हिंदी शब्दसागर 


[ 'स' से 'सौह्य' तक, शब्दसख्या-२१,००० | 
भूल संपादक 
श्यामसुदस्दास 


मूल सहायक संपादक 
रामचंद्र शुक्ल 


बालकृष्ण भट 
भ्रमीरसिह्‌ जगन्मोहन वर्मा 
भगवानदीन रामचद्र वर्मा 


(र 
98 6 
1101. भ) 


८ 












क 


स्थापित १६५०६. 

संपादकमडले 

कमलापत्ति त्रिफठी 
धीरे वर्मा हरवंशलाल शमां 
नगेद्र शिवनंदनलाल दर 
रामधघन शर्मा सुघाकर पांडेय 

करुणापति चिपाटी ( सयोजक घपादक ) 
सहायक संपादक 


विश्वनाथ श्रिपाठी 
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प्रतिशत न्ययभार भासते सरकार कै शित्तामधातय नै बटन किया । 
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प्रकाशिका 


“हयी णव्दसागर' श्रपने प्रकाशनकालसे ही कोश के लेत्रमे 
सारतीय भापाग्नो के दिशानिर्देशक के श्पमें प्रतिष्ठति है। तीन 
दक तक दी की मूर्धन्य प्र्तिमाग्नो मे श्रपनी सततत तपस्यासे 
दसे सन्‌ १९२८ ०्मे पूर्तेरूप दियाथा । तवसे निरंतर यह ग्रथ 
इस क्षेत्र मे गभीर कार्य करनेवाले विदतूसमाज में प्रकाशस्तम के रूप 
मे मर्यादित हो हिदी ॐी मौरवगरिमाका श्राख्यान करता र्हा हे । 
ध्रपने प्रकाशन कै वुं समयवाद ही इसके खड एक एकं कर 
्रनुपलन् होत्ते गए ग्रौर्‌ शरप्राप्य ग्रथ कै रूप में इसका मूल्य लोगो को 
सहल सुद्राप्नो से भी ग्रधिक देना पडा । एेसी परिस्थिति में भ्रभाव 
की स्थिति का लाभ उठाने की द्षटि से श्रनैक कोशो का प्रकाशन हिदी- 
जगत्‌ में हुद्रा, परवे सारे प्रयत्न इसकी छयाके ही बल जीवित 
ये । इसलिये निरतर इसकी पुन ॒श्रवतारणा का गभीर श्रनुभव हिदी- 
जगत्‌ रौर इसकी जननी नागरीप्रचार्णी सभा करती रही, कितु 
साघनके श्रभावमे श्रपने इस कर्तव्यके प्रति सजग रहती हुर्रभी 
वह श्रपने इस उत्तरदायित्वका निर्वाहिन कर सकने कै कारण 
म्मतिक पीडा का श्रनुभव कर रही थी । दिनोत्तर उसपर उत्तर 
दायित्वे काण चक्रवृद्धि सुदकी दरसे इसलिये भ्रौर भी वठता मया 
कि दूस कोशके निमि के बाद ह्दीकी श्री का विकास वडे व्यापक 
पैमाने पर हुप्रा। साथही, हिदीके राष्ट्रभाषा परदपर प्रतिष्ठित 
होने पर उसकी शब्दसपदा का कोश भी दिनोत्तर गत्तिपूर्वक बढते 
जाने के कारण सभा का यह्‌ दायित्व निरतर गहनं होत्ता मया । 

सभाक हीरक जयतीकै श्रवसर पर, २२ फालुन, २०१० 
विण्को, उसके स्वागताध्यक्ष के ू्पमे डा० सपूरणनदजी ने 
राष्टूपति राजेद्रप्रसाद जी एवे हिदीजगत्‌ का ध्यान निम्नाकित 
शव्दोमे इसश्रोर श्राकृष्ट किया--¶हुदी के राष्ट्रभाषा घोषितदहौ 
जानेसेसमाका दायित्व वहत बढ गयादहै)* हदीमे एक श्रच्छे 
कोश ग्रौर व्याकरणकी कमी खटक्तीदहै। सभाने भ्राज से कई 
वषं पहले जो हिदी शब्दसागर भरकाणित किया था उसका वहत्‌ 
सस्करणा निकालने की श्रावश्यकतादै। श्रावश्यकता केवल इस 
वातकीरहैकि इस कामके लिये पयति घन न्यय कतिया जायश्रौर 
केद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारो का सहारा मिलता रहै ।' 


उसी श्रवस पर सभाके विभिन्न कार्योकी प्रणसा करते हए 
राष्ट्रपति ने कहा--चिज्ञानिक त्था पारिभाषिक शब्दकोश सभाका 
महृत्वपूणं प्रकाशन है । दूसरा प्रकाशत दहिदी णन्दसागर है जिसके 
निर्मा मे सभाने लगभग एक लाख रुपया ग्यय किया है। भ्रापने 
णन्दसागर का नया सस्करण निकालने का निश्चय कियाहै। जवसे 
पहला सस्कर्ण दपा, हिदी में बहुत बातो मं श्रौर हिदी फे श्रलावा 
ससारमे बहुतवबातोमे वदी भ्रगत्िदूर्है। हिदी भाषाभी षस 
पगतिसे भ्रपने को वचित्त नही रख सकती । इसलिये शन्दसागर 
काल्पभी दा दोना चाद्िएजो यदह प्रगति प्रतिदिबित करस्डे 


गनौर वैज्ञानिक युग के विद्याथियो के लिये भी साघारणत्त पर्याप्त हो । 
मै श्रापके निश्चयो का स्वागत करताहं। भारतसरकारकी श्रोरसे 
शन्दसागर का नया सस्करणा तैयार करने के सहायतां एक लाखं 
रुपए, जो पाच वर्षोमे वीस बीस हनार करके दिएजाएगे, देते का 
निश्चय हुप्रा है । मैश्राशा करतां कि इस निश्चय से श्रापका काम 
कुदं सुगम दहो जाएगाश्रौरश्राप इस काममेश्रग्रसर होगे ।' 


राष्ट्रपति डा० राजंद्रभस्ादजी कौ इस घोषणाने शन्दसागरं 
कै पून सपादन के लिये नतीन उत्साह त्थाम्रेरणादी! सभाद्ारा 
प्रेषित योजना पर कंद्रीय सरकार के शिक्षामन्रालयने श्रपने प्र स्० 
एफ ।४--1 ५४ एच ० दिनाक ११।५।५४ दारा एक लाख रूपय 
प्च वर्ष मे, प्रचि वषं वीस हजार सपए करके, देने की स्वीङति दी 1 


इस कायं की गरिमाको देखते हुए एक परामर्णमडल का गठन 
किया गय, इस संवध मेदेश के विभिन्न क्षेतरीके श्रधिकारी विद्रानो 
कीभी राय ली गई, कितु परामर्शमडल के श्रनेक सदस्यो का 
योगदान सभाको प्राप्तन हो सका श्रौर जिस विस्तृत पैमाने पर 
सभा विद्धानो की रायके श्रनुस्तार इस कार्यं का सयोजन करना 
चाहती थी, वहु भी नही उपलन्य हुभा। फिरभी, देश के भ्रनेक 
निष्णात श्रनुभवसिद्ध विद्धानो तथा परामर्शमडल कै सदस्यो 
गभी रततापूरवंक सभा के श्रनुरोध पर श्रपने वहुमल्य सुभाव प्रस्तुत किएु 1 
सभा चे उन सचको मनोयोगपूर्वंकं मथकर शन्दसागर कै सपादन देतु 
सिद्धात्त स्थिर किए जिनसे भारत सरकारकां शिक्षामच्ालय भी 
सहमत द्मा । 


उपयुक्त एक लख रुपए का श्रनुदान बीस वीस हजार स्पए 
प्रति वषं कीदर सरे निरतर पाच वर्षो तकं कंद्रीय शिक्षा मच्रालय 
देता रहा श्रौर कोशके स्रशोघन, सवरधन श्रौर पुन सपादन का कायं 
लगत्तार होता रहा, परतु इस श्रवधिमे सारा कायं निपटाया नहीं 
जा सका! मन्नालय केप्रतिनिचि श्री डा० रामधन जी शर्माने 
बडे मनोयोगपूर्वेक यहाँ हए कार्यो का निरीक्षण परीक्षण करके 
इसे पूराकरनेके लिये भ्रागे भौर ६५००० ) श्रनुदान प्रदान करने 
की सस्तुति की जिते सरकार ते छपापूरवंक स्वीकार करके पुन. उक्त 
६५०००} का श्रनुदान दिया । इस प्रकार सपृणं कोश का सशोधन 
सपादन दिस्वर, १६६९५मे पूरादहो गया। 


इस प्रथके सपादन का सपुरं व्यय दही नही, । इसके प्रकाशन छे 
व्ययभारका ६० प्रतिशत बोकभी दो खडो तक भारत सरकार वे 
वहन किया ६, इसीलियि यह्‌ ग्रथ इतना सस्ता निकालना सभव हो 
सकादै। उसके विये शिक्षामच्रालय के भरधिकारियो का प्रसनीय. 
सहयोग हमे प्राप्त है भौर तदयं हम उनके भतिश्य श्रामारी ह । 


जिस रूपमे यद्‌ प्र य हिदीजगद्‌ के समु उपस्थित किया जा रहा 
ह, उद्मे प्रदयतब यिकद्धिव कोप्पिस्यका पथापासथ्यं उपयोष बोर 
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ध्राद्र, सियारामररश गुप्त, साद्य सदन, 
चिरर्गाव, सरसी, प्र० सम, १६८४ वि० 
घ्रायंकालीन भारत 

घ्रार्यो का धादिदेप) सपृणानिद, भारती मंखार, 
लीडर प्रेस, दलाहुवाद, १६६७ विण, प्र°सु¢ 
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[1 


प्रयोग किया गया है, क्तु हिदीकौी श्रौर हमारी सीमादहै। यद्यपि 
हम श्रथं श्रौर व्युत्पत्ति का एतिहासिक क्रमविकास भी प्रस्तुत करना 
चाहते ये, तथापि साघन की कमी तथा ददी प्रथो के कालक्रम के 
प्रामाणिक निर्धारणके श्रभावमे वैसा कर कना सभव नही हरा । 
फिर भी यह्‌ कहने मे हमे सकोच नही कि श्रद्यतन प्रकाशित कोशो 
मे शब्दसागर की गरिमा श्राधुनिक भारतीय भापाश्रो केकोशोमे 
प्रतृलनीयरहै, श्रौर इस क्षेत्रमे काम करनेवाले प्राय सभी क्ेत्रीय 
मापाग्रो के विद्धान्‌ इससे ्राघार ग्रहण करते रहेगे । इस भ्रवसर पर 
हभ हिदीजगत्‌ को यह भमी नग्रतापू्वंक सूचित करना चाहते हक 
समाने शब्दसागर के लिये एक स्थायी विभाग का.सकल्पकियारहै 
जो वरावर इसके प्रववन श्रौर सशोधन के लिये कोशशित्प सवधी 
प्र्यतन विधि से यत्नशील रहेगा 


शव्दमागर के इस संशोधित प्रवधित रूपमे शब्दो की सख्या 
मूल शव्दसागर को अपेक्षा दुगुनी से भी भ्रधिक हो गईहै। नए शब्द 
हिद साहित्य के प्रादिकाल, सत एव सूफी साहित्य ( पूवं मघ्यकाल), 
प्राधुनिक काल, काभ्य, नाटक्रः श्रालोचना, उपन्यास श्रादिके ग्रथ, 
ह तहास, राजनीत्रि, श्र्थंशणाख, , समाजशाख, वारिज्य प्रादि. भ्रौर 
धरभिनदन एव पुरस्कृत प्र थ, वन्ञान कै ,सामान्य प्रचलित, शव्द श्रौर 
राजस्थानी तथा गल, दक्खिनी हिदी श्रौर्‌ प्रचलित उदु, श्रैली श्रादि 
से सकलित क्िएगएहै1 परिशिष्टखड मे प्राविधिक् ,एव वैन्नानिक 
तथा तकनीकी शब्दो की व्यवस्था की गई है,। + + ॥ 


` हदा शन्दमागर का यह संशोधित परिवधित सस्करणा कुल 
दस खडोमे पूर होगा 1 इसका पहला खड पौष, सवत्‌ २०२२ चिणः 
मे छपकर तेयार हो गया था । इसके उद्घाटन का समारोह भारत 
गरतत्र कै"प्रधान मत्री स्वर्गीय माननीय श्री ' लालचहादुर जी शास्र 
दारा प्रयागमे ३ पौष, स० २०२२ वि० (१८ दिसवर, ९६६५) कोः 
मन्यसूपसे सजे हए पडाल मे काशी, प्रयाग एव श्र्यान्य स्थानो-के 
वार म्रोर्‌ सप्रसिदध साहित्यसेवियो, पत्रकारो तथा गरयमान्य नागरिको 
कौ उर्पास्थत्ति, मे सपन्नहुप्रा। समारोह मे उपस्थित महातुभावो मे 
विशेष, उल्लेख्य माननीय श्री प० कमलापति जी त्रिपादी, हटदी 
विश्वकोश के प्रधान सपादक श्री डा० रामप्रसादजी त्रिपाठी, पद्यमभ्रुषर 
केविनरश्राप० सुमित्रानदन जी पत, श्रीमती महादेवो जी वर्मा 
ष्णाद ह। इस सशोधित सवर्धित सस्करण की सफलः पुत्ति के 
उपलक्ष्य मे इसके समस्त, सपादको को एक एक फाड टेन पेन, तास्रपच्र 
भ्रौरभ्रथ॒कोएकएक प्रति माननीय श्री शारी जी के करकभलो 


५ 
॥ + | ५ 4 4 ^ = 


ना० प्रण सभा, काशी 
दीपमालिका,. २०३० विण 


श्‌ 


दाराभट की गरई। उन्होने श्रपने सक्षिप्त सारगभित भापण मे इस 
सभाकी विभिन्न प्रवृत्तियोकी चर्चा कीश्रौर कहा सा्वेजनिक 
षेत्र मे कायं करनेवाली यह्‌ सभा श्रपने ढग की श्रकेली सस्थारहै। 
हिदी भाषा श्रौर साहित्यकी जैसी सेवा नागरीप्रचारिणी सभाने 
कीट वैसी सेवा श्रन्य किसी सस्थाने नहीकी। भिन्न भिन्न विषयो 
पर जो पुस्तके इस सस्थाने प्रकाशित कीहैवे श्रपने ठग के श्रते 
ग्रथ श्रौर उनसे हमारी भाषा भ्रौर साहित्य का मान प्रत्यधिक 
वढटाहै । सभाने समय की गति को देखकर त।त्कालिक उपादेयता 
के वे सव कायं हाथमे लिए ह जिनको इस समय नितात श्रविश्यकता 
है! इस प्रकार यह निस्सकोच कटाजा सक्ता हैकि भाषा श्रौर 
साहित्य के क्षेत्र मे यह्‌ सभा प्रप्रतिम ई" । 


प्रस्तुत ॒दसर्वे खड कतै ८ के लेकर “सौहया' तके कै शब्दो का 
सचयन रहै। नए नए शब्द, उदाहरण, योगिक शब्द, मुहावरे, 
पर्यायवाची शब्द श्रौर महत्वपूणं ज्ञातन्य सामग्री “विशेष से सवलित 
इस भाग की शब्दसख्या लगभग २१,००० है । श्नपने मूल रूप मे यह 
प्रश कुल ३५० पृष्ठोमेथा जो श्रपने विस्तार के साथ इस परिर्वाधित 
सशौधित सस्करणमे लगभग ४६६ पृष्ठोमे प्नापायाहे। 


सपादकमडल के प्रत्येक सदस्य ने यथासामथ्यं निष्ठापूवंक इसके 
निर्मासमे योग दया दहै। स्व० श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड नियमित खूप 
से नित्य सभामे पधारकर्‌ इसकी प्रगति को विशेष गभी रतापूर्वंक गति 
देते थे रौर प० कृरुणापत्ति त्रिपाठी ने इसके सपादन भ्रौर सयोजन 
मे प्रगाढ निष्ठा के साथ श्रस्वस्थ होतेहुएभी घर पर, यहां तक कि 
यात्रा पर रहने पर भी, पूरा कायं कियादहै। यदि सान होता 
तो यह कायं सपन्न होनां सभव नथा। हम श्रपनी सीमा जानते हैं| 
सभव है, हम सवके प्रयत्नमे त्रुटिर्या हो, पर सदा हमारा परिनिष्ठित 
यत्न यह्‌ , रहेगा कि हम इसको श्रौर प्रधिक पूणं करते रहै क्योकि 
एसे प्रथ का कायं प्रस्थायी नही, सनातन है। 


श्रत मे शब्दसागर के मूल सपादक तथा सभा के संस्थापक स्व० 
डा० एयामसु दरदास जी को श्रपना प्रणाम निवेदित करते हए, यह्‌ 
सकल्प हम पुन दुहराते है कि जवतक हिदी रदेगी तवत्तक सभा 
रहैगी भ्रौर उसका यह्‌ शन्दसागर श्रपने गौरव से कभी न गिरेगा । इख 
तेत्र मे यह्‌ नित पुतन प्रेरणादायक रहकर हिदी का मानव्धंन करता 
रहेगा श्रौर उसका प्रत्येक नया सस्करण श्रौर भी प्रधिक प्रभोज्वल 


होता रदेगा । , 


खधाकर पाडेय 
रघन म्री 


प्रेषेरे° 
भ्रविकादत्त (शएान्द०) 


भकसरी० 


प्रखनार 
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परण़तसागर (शब्ड०) 
योध्या (शब्द) 


संकेतिक 


[ उद्धरणो मे प्रयुक्त संद्भग्रथो के इस विवरण मे क्रमश ग्रथ का सकेताश्षरः 
ग्रथनाम, लेखक या सपादक का नाम श्रौरः प्रकाशन के विवरण दिए णएहै | 
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प्रमृतसागर 

भमयोघ्या्सिहु उपाध्याय 'हुरिभौष' 
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परष्टाग (शब्द) . 
प्तष्टागंऽ 


प्रधी 


€ 


भ्रा० श्र° रार 
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धाचायं० 
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श्रा° रा० शुक्ल 
धाराधना 


परार्द्र 


क्रायं भा०, म्रा० भा० 
भ्रार्यो० 


दद्र 


दुद्रा 


(\ 


२ ग्रथ रत्नाकर कार्यालय, 
, भरष्टागयोग सहिता 


4 


` यादरकेदु, 


न 
५ १ 


नरस्तु का कान्यशास्प्र, डा० नगे, लौडर 
प्रेस इलाहाबाद, प्र० ०, २०१४ वि० 
भ्रचना, प० सूर्यकात त्रिपादी "निराला, कला- 
मदिर, लाहाबाद 
प्र्थशास्त्र, कौटिल्य (५ खंड), सपा० भार० 
णाम शाखी, गवनंमेट ब्राच प्रेस, मैसूर, प्र० 
सं०, १६१६ ई० । । 
भ्रषंकथानक, सपा० तनाथुराम प्रेमी, हदी 
वंवरई, प्र० स 


[या 


ध्रष्टागयोग सहितां - “२. 2 


=+ 


' शभराघौ, 'जयशकर ` प्रसाद, भारती भडार, 


इलाहावाद, पचम सम ` ` ॥ 

प्राज की ्रतर्टियं राजनीति, रामनारा्मेण 
्रार्यावतं प्रकाशन मदिर, पटना, 
१६१५१ ई० । 
घाकाणदीप, जयशकर प्रसाद, भारती भंडार, 
एलाहावाद, पचम सं 

भ्राचाये रामचद्र शुक्ल, चद्ररेलर शुक्ल, वाणी 
वितान, वासणसी, प्र० सं9 - 
श्रात्रेय भनुक्मरिकफा ॥ 


# 


प्रादिभारत, क्षजुन चौवे काश्यप, वाणी 
विहार, चनारस, प्र° स, १६५३ ई० 
प्राधुनिक कविता की भाषा 

फति प्रानदघनं 

भ्रालोचक रामचद्र शुक्ल 
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लीडर प्रेस, दलाहावाद, १६६७ वि०, प्र० स 


इदजाल, जयशकर प्रसाद लीडर प्रेस, इलाहा- 
षाद, भनर्सुण 


दद्रावती, सपा० ग्यामसुदरदास, ना० प्न 
समा, वाराणसी, प्रण सण 
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पर्लिशरसं, प्रयाग, प्र० स° 

किशोर कवि 

फीतिलता, सण वावूराम सक्पेना, ना० प्रर 
सभा, वाराणसी, त° सण 
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फरना, जयणकेर प्रसाद, भारती भार, 
लीठर प्रेस, प्रयाग, सात्वं घ॒० 
सी कौ रानी, वृदावनलाल घर्मा, भयर 
प्रकाणन, भासी, द्वि° स 
टेगोरं का माहित्यदशंन, प्रनृ० रावेएयाम 
पुरोहित, साहित्य प्रकाधन, दिल्ली, प्र० सं० 
ठ्डा लोहा, षर्मवीर भारती, साहित्य भवन 
चि०› प्रयाग; प्र° स०, १६५२ ई० 
ठाकूरपरसाद 
उकरुर शतक, सपा० कारीप्रसाद, भारतः. 
जीवन प्रेस, कारी, प्र सण, सवत्‌ १६६१ 
ठेठ ह्हिदी फा ठाठ, परयोघ्यारसिह्‌ उषाष्याय, 
खद्गविलास प्रेस, पटना, ५० घं० 


ढोला मारू रा दुहा, खपा० रामसिह्‌, ना०प्र* 
समा, काशी, ह्वि° स॒° 


तितली 


तिथिस्य (णब्द०) 
तुलसी 


तुलसी ग्र 


तितली, जयणकर प्रसादं, पसीद प्रेस, प्रयागः 
सात्वं सण० 

तियितत्वं निय 

तुलसीदास, "निराला भारती भषटार, सीह) 
भरेस, प्रयाग, चतुय स॒° 

तुलसी ग्र थायती, सपा० रामवह शुक्ल, नार 
प्र० समा, काशी, तृतीय स 


मुलसी सुधाकर (णन्द ) तुलसी सुधाकर 
पूरसी श ०, तुनसी ण ० मुलसौ साहब (हायरसवातते) की गन्दावली, 


तेग श्रली (एब्द०) 


वेतवेष्ियर प्रेस, दलादापाद;) १६०६१६११ 
तेग ध्रली, बदमाश दर्पण के रचयिता 


तेग० चेगवहृादुर (पब्द०) गुर तेगसदहादुर 


सेज° 
तोप (एा-०) 


प्याग९ 

६० सागर 

द दिषठनी० 

दयानंद (शन्द०) 
दयानिधि (शब्द०) 
हरिरिया० वानी 


18. 


दएाम° (सःद०) 
दट्‌फतते ० 


प्ण 

दादूदयाल भ्र° 
ठादू० (शन्ड०) 
दिनेए (पव्द०) 
दास (णएब्द०) 
दित्ली 

दिव्या 


दीनण० प्र० 


हीनदया्त (एत्द०) 


तेजदिदुपनिषद्‌ 

फवि सोच 

त्यागपत्र, भैनेदरकुमार, हद प्रव रस्नारुर 
का्य{निय दतर, प्रण पण 

दिया सागर, वेन्येष्यिर प्रेस, षलादहदायादः 
१६१० ई 

हमिनी फा गय पौर पद्य, पपा श्रीशम 
शर्मा, हिदी प्रष्ठार पमा, दैदरतदाद, पण्स॒° 
सवामी दया्नदे जी 

टयानिधि कवि 

दरिया साहे फी चाची, वेसवेदियर प्रेस, 
एसाहावाद, द्वि° स 

दरद्पफ, सपा० खा० भोलातकर 
पौखम विद्याभवन, वाराणसी, प्ररं 
मापा वराम स्फप, मागवत 

दहकते पगारे, नरोत्तमप्रसाद नापर, प्रभ्युदय 
कार्यालय, इताह राद 

(श्री) दादूदयाल ष्ठी बानी, सणा० मदामहो- 
पाध्याय १० सुधाकर द्विवेदी, ना० प्र० समा, 
यारारसी 

दादूदयात ग्र थाददी 

दादूदयाल 
फवि दिनेण 
फचि भिष्वारीदात 
दिल्ली, रामघारी सिह दिनकर, उदयाचल, 
पटना, भण सण 

दिश्या, यपएपाल, विष्छव कार्यालय, लनऊ, 
१६४५ ६० 

दीनदयाल भिरि प्रधादली, संपा० श्याम 
सुदरदास, ना० प्र० समा, वाराणसी, १५० सं° 
छवि दीनदयाल गिरि 


ठ्पास) 


दीप० दीपशिखा, महादेवी वर्मा, कितािस्तान, 
्लाहावाद, प्र० सण०, १६४२ ई° 
दीप जेमा, उपद्रनाय "घरक," नीलाम प्रकाशन 
गृह्‌, प्रयाग 
दुर्गाप्रसाद मिश्र (शब्द०) दुर्गाप्रसाद मिच्र 
दुगरप्रिसाद (शब्द०) दुगप्रसाद षवि 
दुगे शनदिनी (शब्द०) दर्गेशनदिती, उपन्यास, मूल लेखक वकिमच द्र 
चर्ट्जा (भ्रनुवाद) 


कवि दलह 


ही ज०, दीप जण 


हूलह (शब्द०) 


देवकीनंदन (शब्द०) देवकीनदन खनी 

किव० प्र° देव ग्रयावली, ना० प्र० खमा, काशी, प्रभ्सण 
देव (शब्द०) देव कचि 

दैव (शन्द०) देव छवि {मैनपुरीवाले) 

देवदत्त (५.ब्द०) देवदत्त फवि 


देवीप्रमाद (शन्द०) मशी देवीप्रसादं 


देशी० देशी नाममाला 

दनिको देनिकी, सियारामशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरर्गाव, भसि, प्र स०, १६६६ वि 

दोसौ वावन ठो सौ दावन वैष्णवोकी वार्ता (दो माय), 
णद्धा्ैत एकेडमी, फकिरोली, प्रथम स° 

ददर हदगीत, रामधारी हु "दिनकर, पुस्तक 
भडार, लहेरियास्तराय, पटना, प्र० सं 

्वि०° परसि अ्र° द्विवेदी प्रमिनदन रथ, नार भ्रण समभा, 
वाराणसी 

हिज (शब्द ०) द्विज केवि 


भ्रयोघ्यानरेश महाराजा माचरसिहु द्विजदेवः 
प्राचाये सहावीरप्रसाद द्विवेदी 


द्विजदेव (शन्द०) 
द्विवेदी (फन्द०) 


धरनी ° बानी धरनी साहब की वानी, वेलवेदडियर प्रेस, 
दछ्ाहावाद, १६११ ई० 

घरम० शएष्दा०, धरम० घरमदास को एन्दावली 

धीर (राष्द०) "धीर कवि 

धूप धूप भौर धूर, रामघारीरसिह्‌ 'दिनकर,' प्रजता 
प्रेस, लि०, पटना ४ 

घ्रुब० घ्रुवश्वापिनी, असाद, भारती भडार, प्रयाग 


नद० प्र ० नददास ग्र ० नददास ग्र थावली, संपा० प्रजरत्नदाष, नाण्प्र* 
सभा, फाशी, प्र० स० 

नई पध, नागाजु न, किताब महल, दलाहाबाद, 
प्र० सण, १६५१३ 

नक्ञेदौ तिवारी, केवि भडौभ्रा सग्रह या मदन- 
मजरी के सपादक 

तटनागर विनो, सपाण कृष्णविहारी मिश्र, 
दड्ियत पस, इलाहाबाद, भ्र° सण 


तृई9 
नक्छेदी (शब्द०) 


चटण० 


सदरी० 
भनया 


नरेश (शन्द०) 
नागयज्ञ 


नागरी (णब्द०) 
तागरी° उरदू० 


ताथ (फएष्द०) 
नाथसिद्ध० 


तानक (शम्द०) 
नाभादांस (शम्द०) 
नारायणदास (णछन्द०) 


निबधमालादश (शब्द०) 
निश्च दासं (शब्द) 
नील० 


निहाल (शब्द०) 
नूतनामृतसागर (शब्द०) 
नूर (शब्द) 

नुपशमु (शष्द०) 

नेपाल ० 


पचवटी 
पजनेख० 
पदमावत 
पदु०; पदुमा० 
पष्ाकरम्र 9 


पद्माकर (णन्द०) 
पन्नालाल (शब्द ०) 
प० रा० १९ रासो 


परमात्तदण० 
परमेश (एष्द०) 


नदी क द्वीप, श्वज्ञेय,' प्रगति प्रकाशन, दित्ली, 
प्र० स०, १६५१ ६० 

नया साहित्य नए प्र एन, नददुलारे वाजपेयी, 
विद्यामदिर, वाराणसी, २०११ वि9 

नरेश कवि 

जनमेजय का तागयज्ञ, जयशकर रसा 
लीश्र प्रस, प्रयाग; सप्तम प्ण 

नागरीदास कवि 

नागरी श्रीर उटूका स्वग भ्र्थात्‌ नागरी 
श्रौीर उदु का एक नाटक, पं गौरीदत्तः 


देवनागरी प्रचारिणी सभा, विद्यादपंण 
यच्ालय, मेरठ, पभ्र° सण 

नाथ कविं 

नाथसिद्धो की बनिया, ना० प्र सम) 


वाराणसी, प्र० सण 
सत नानक गर 
नामासि सत 
नारायखस 
निवधघमालादशरं (म० भ्रण द्विवेदी); निवंवसग्रह 
खत निप्चलदास जी 


नीलकुसुमः रामघारीसिह्‌ "दिनकर, उदयाचल 
पटना, भ्र° स॒० 

निहाल कवि 

नतनामृतसागर नामका प्रथ 

“नूर' उपनाम के कवि 

शिवाजी के पुत्र महाराज शभाजी 


नेपाल फा एतिहास्त, प१० वलतदेवप्रसाद 
वेकटेएवर प्रेस, ववर, १६६१ वि 

पचवटी, मेयिलीशरणं गए, साहित्य सदन, 
चिररगांव, मासी, प्रण सथ 

पजनेस प्रकाश, सपा० रामङ्ष्ण वर्मा; मारत 
जीवन यप्राललय, काशी, भ५० सण 

पदमावत; सं ° वासुदेवशरणं घप्रवाल, साहित्य 
सदन, चिरर्गाव,+ कासी, भर सर 

पदुमावती, सपा० सूर्थकातत एास्ी, परजाव 
विश्वविद्यालय, लाहौर, १६३४ ९० 

प्राकर म्र यावली, सपा? विष्वनाथप्रसाद 
मिश्वः ना० प्र० सभा, वाराणसी, अण स० 
पष्णणूर मदु 

पन्नालालं कवि 

परमाल रासो, सपा० एयामसृदरदास, नाश्र° 
समा, काशी ) प्र सुण 

परमानदसागर 

परमेश फवि 


परिमल 


पलट्‌० 
पल्लव 
पाणिनि 
पारिजात० 


पार्वती 


पाण० सा० सि 9 


पिजरे० 


पीतल 


रं (गव्द०) 
पू ० मु० भाण 


९० रा० 


प° रा० (उ०) 


पोदार परमि०् ग्र ° 


प्रच्साऽ 
प्रताषपमत्र 9 


प्रतापं (एन्द०) 
प्रताप सिह (शन्द०) 
प्रवण 


परिमलः (निराला, गगा ग्रथागार, लखनऊ 
प्र० स 
पदं की रानी, दलाचद्र जोशी, भारती सडारः 
लीढर प्रेष, एलाष्ावाद, प्र स०, १६९६६ वि° 
पह साह्व की वानी ( १-३ भाग ); वेलवे 
लियर त्रेस, दलादावाद, १६०७ ६० 
पल्लव, सुभिप्रानदन पत्त, दणियन प्रेस लि०, 
प्रयाग, प्र° सण 

पाणिनिकालीन मारतवषं, वासुदेवशरण भग्र 
वाल, मोनीलालं वनारसीदापस, प्र° स० 
पारिजातहुरण, वगाल श्रौर विहार रिसचं 
सोसायटी, प्र° सं 

पावती, रामानद तिवारी शास्प्री, मारतीनदन, 
मगलभमवल, चयापुरा कोटा (राजस्थान) प्र 
स०, १६५५ ई° 

पाणवात्यं साह्ित्यालोचन फे सिद्धात, लीलघर 
गु, हहिदुस्तानी एकेडमी, हलादावाद, प्र ° पर 
१९५२ ई० 

पिजरे क्षी उान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लषन ठ, १६४६ ई० 

पीतल कौ मूर्ति (जार्ज विलियम रेनाल्डके ब्रान्ज 
स्टेच्य का श्रनुवाद), पाच माग, वर्मन प्रेस 
कलकत्ता, प्र० स०, सं० १६७४ वि० 

पणं कवि 

पूवं मध्यकालीन भारत, वासुदेव उपाघ्याय 
भारतो भार, लीडर भेस, इलाहाबाद, भ्र 
सं ० २००६ विश 

पुथ्वीराज रासो (५ खड), खपा० मोहनलाल 
विश्ण्रुलाले पडधा, एयामसुदर दास, ना० प्र* 
ससा, फाशणी, प्र० सण 

पृथ्वीराज रासो (४ खड); स० फविराज 
मोहन सिह, साहिघ्य सस्थान, राजस्थान विष्व. 
विद्यापीठ, उदयपुर, प्रग सण 

पोदार प्रमिनदन प्र ० सपा० वासुदेवशरण 
प्ग्रवाल; भ्रखिल मारतीय ब्रज साहित्यमडल, 
मयुरा, सण २०१० विण 

प्रगतिशील (वादी) साहित्य 

भ्रतापनारायणं मिश्र प्र धावली, सपा० विजय- 


एकर मल्ल, ना० प्र° सभा, वाराणसी, 
प्ख सण 


व्यग्यायं कौमुदी फ रचयिा प्रताप कवि 
प्रताप सिह 


प्रवधपद्म, (निराला, 
सद्धनङ} प्र० सुण 


गगा पुस्तकमाला, 


£ 


| 


प्रभावती 
प्राण० 


प्रा० भा० पण 


प्रिय० 

प्रिया० (ए।द०) 
प्रेम 

प्रेमण प्रौर पोर्की 
प्रेमघन० 

प्रे° सा० (शम्द०) 
प्रमाजलि 
फिसाना० 

फूलो° 

भगाल 

भदनण० 


(:§;. 


घलवीर (णस्द०) 
बलभद्र (एम्द०) 
षाकीण्ग्र ० ॥ 
सकोवास प्र | 


पगि्रा 

वापु 

वालकृष्ण ( एन्द० ) 
वालसुक्ुद (शन्द०) 
विरह ( शम्द० ) 
वित्ते 


निसराम (णब्द०) 
बिहारी र° 


विहारी (एय्द०) 


प्रमावर्त); गनिराला,' सरस्वती 
पदन प्रण स 

प्राणसगतौ) सपा सत सपूरणनिष्, वेत्त 
वेष्ियर प्रेस, ्लाप्ापाद प्र° स 

प्राचीन भारतीय परपरा श्रौर दतिष्टास टा 
रागेय राघव, श्रात्माराम एड सस, दित्ती, प्रर 
स०, १६५३ ४० 

प्रियप्रवास, भयोध्यार्मिष्ु उपाध्याय (हुरिश्रोष', 
हिदी साहित्य कुटीर, वनारस, पष्ठ सं“ 
प्रियादास 

प्रेमपयिक, जयणशकर प्रसाद, मारतो भडार) 
लीडर प्रेस; प्रयाग, त° स° 

प्रेमचद पभ्रौर गोरी, सपा० शचीरानी गुट, 
राजफमल प्रकाएन लि०, ववर्‌, १६५५ ६० 
पेमघन सस्व, हिद साहित्य पषमेलन, प्रयाम, 
प्र० स०, १६६६ विण 

प्रमसागर, लत्लूलाल कृत 

परेमाजलि, ञ० गोालशरणां सिह, दटियन 
प्रेस लि०, प्रयाग, १६५३ ई० 
फिप्ताना ए पभ्राजाद (वार भाग); प० रतननाष 
सरणार", नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, चतुं परं 
फूलो का कुर्ता, यक्षपाल; विघ्लव फा्यिय, 
छन, प्र सतर 

षगाल को काल, हुरिवशण राय "वन्वन, मारती 
मडार, द्लाहाबाद, भ्र० स०, १६४६ ई० 
ददनवार, देवद्र सत्यार्थी, प्रगति प्रकासन, 
दिल्ली, १६४६ ६० 
बदमाश श्पण, तेगप्रली, मारतडीवन प्रेस, 
अनारस, भ्र० स॒० 

ब्रलवीर कवि 

षलमद्र एवि 

घाकीदास प्रथावली (तीन साग), सपार राम- 
नारायण दुगड, ना०प्र० समा, काणी, प्र स° 
बागिदरा 

धापू, फवितास्रह, सियारामशरण गुप, प्र सं° 
घालक़ष्ण 

वालमुकुद गुप 
प्रचलित बिरहा गीत 
ित्लेघुर षकरिहा, निराला, युगमदिर, उप्ताव, 
भ्रऽ यऽ 


माछ 


दविस्राम कवि 

विदह्वारी रत्नाकर, सपा० जगक्नायदास *रश्ना- 
छर, गगा प्र थगार, लखनऊ; प्र० सख 

कवि विहारी 


ची ° रासो 


घीसल० रास 
ची० एा० महा० 


बुद्ध च० 

वृहत्‌ ° 

वृहत्सहिता (शम्द ०) 
वेनी (लब्द०) 

वेला 

बेलि 

वैताल (शन्द५) 
घोधा (णब्द०) 
व्रज० 


ब्रजण्म्र° 


व्रज चरित्न° 
प्रजमाधुरो० 


रह्म ( एन्द० ) 
भक्तमाल (प्रि०) 


मक्तमाल (श्री°) 


भिति ० 


भि पण० 


भगवतरसिक (णएन्द०) 


भजन (शन्द०) 
सट (शन्द०) 
मस्मावृत्त° 


भाण द्‌ 59 


घा० प्राण लिण 


वीसलदैव रासौ, सपा० सत्यजीवन वर्मा, ना. 


प्र० मभा, ाशी, प्र० सण ~ 
वीसलदेव रास, सपा० माताप्रसाद गुप्त, प्र० सम 
वीसदी शताब्दी के महाकाण्य, डा० प्रतिपाल- 
सिह, भ्रोरिए टल वुकठिणो, देहली, प्र० स° 
बुद्ध चरित, रामचद्र एुक्ल, ना० प्र° समाः 
वाराणसी, प्रं० सण 

बृहत्सहिता 

वृहुत्स हिता 

कवि वेनी प्रवी 

वेला, "निराला, हिदुस्तानौ पन्लिकेशस, 
एलाहावाद, प्र० स 
वेलि क्रिसन रुविपणी री, सपाण ठाकुर रामसिह, 
हिदुस्तानी एकेडमी, दलाहाबाद) प्र० सम, 
१९३१ ९० 

वैताल कवि 

कवि वोघा 

ब्रजविलास, सपाण श्रीएृष्णदास, लक्ष्मी वेक- 
टेष्वर प्रेस, ववई, तु° स° 

प्रजनिधि ग्र यावली,) सपा० पुरोहित हरिना- 
रायण शर्म, ना०्प्र० सभा, काशी, प्र०° सम 
व्रज चरित्र वरन 

प्रजमापुरी सार, सपा० वियोगी हरि, ह्दी 
साहित्य समेलन, प्रयाय, तृ स॒ 

प्रहा कवि (वीरवल) 

भक्तमाल, टीका० प्रियादास्त, केंकटेए्वर प्रेस, 
ववर्ई, १६५३ वि० 

भक्तमाल, श्रीभक्तिसुघाविदु स्वाद, दीका 
सीतारामशरण, नवलकिणोर प्रेस, लखनऊ, 
दट्ि° सं०५, १६८३ वि० 

मक्तिसागरादि, स्वामी चरणदास, वेंकटेश्वर 
प्रेस, बब, सवतु १६६० वि० 

भक्ति पदायं वणन, स्वामी चरणदास, वेकटे- 
एवर प्रेस, वर्ह, सवत्‌ १९६० 

मगवत रसिक 

भजन 

बालङृष्ण सट 

सस्माचृत चिनगारी, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, १६४६ ई० 

भारतीय दतिह्‌ासर की रूपरेखा, जलयवचद्र विषा- 


लकार, हिदुस्तानी एकेदमी, इलाहावाद, प्र 
स०, १६९३३ वि9 


भारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीणंकर 


हीराचद धोफा, इतिहास फार्यालय, राजमेवाढ़, 
पण दऽ, १ ६ १ वि 9 


भारतम 


भारतभारती, मैधिलीणरण गुप्त, सादिसयेसदन; 
निर्गि, कसी चवम्‌ सण 


सा० मण मारत०्नि० भारत भूमि भ्रौर उसफे निवाक्षी, सयचद्र 


भारतीयण० 
भारतेदु प्र 


भा० सन्य 


भा० शिक्षा 


भाषा शिण 
भिखारी म्र 


भीखा श० 
भुवनेश (चन्द०) 
मूषर (शएञ्द ०) 
भूपति (शन्द०) 
मूमि० 
भुषणमग्र० 


मुष (एन्०) 


सोज० मा० सा० 


मतपरीष्ता (न्द) 
मति ०. श्र ० 


मचिराम (शन्द०) 
मधु° 


मधुञ्वाल 
मधु मा० 
मधुशाला 
मधुसुदन (शब्द०) 


मनविरक्त° 


भनु० 
मक्तलाल (णन्द०) 
मसुक० बाती 


विद्यालकार, रए्नाश्रमः धागरा, द्वि° सम, 
१६८७ चि० 

भारतीय राज्य श्रीर्‌ शासनविघान 

मारतेदु प्रयावली (४ भाग), सपा० प्रजरत्न- 
दास, ना० भर० सभा, काशी, प्र० सर 

मारते का सन्य इनिहास, सर जदूनाथ सरकार, 
धनु° सुशील त्रिवेदी, मध्यप्रदेश हिदी प्रथ 
भ्रकादमी, भोपाल, प्र० स० 

भारतीय शिक्षा, राजद्रभरसाद, भरात्माराम एड 
सस, दिल्ली, १६५३ ई° 
साषािक्षणः; प० सीताराम चतुर्वेदी 
भिखारीदास प्रथावलौ (दो माग), सपा० 
१० विश्वनायप्रसाद मिश्र, ना०प्र° समा, काणी 
भीषा शन्दावली, ५० स9 

भुवनेश कवि 

भूधर कवि 

भूपति कवि 


भूमि कौ श्रनुभूति ( कवित्तासम्रह) 

शूष प्र धाचली, सषा० विश्वनायप्रसाद मिश्र, 
साहित्य सेवक कार्यालय, काणी, प्र० सं° 
फवि भुषण रिपाटी 


भोजपुरी माषा श्रौर साहित्य, डा० उदय. 
नारायण तिवारी, बिहार राष्टूभाषा परिषद्‌, 
पटना, प्रण्स० 

मतपरीच्छ (पुस्तक) 

मतिराम प्र थावली, सपा० कष्एविहारी भिश्च, 
गगा पृस्तकमाला, लखनऊ, द्वि° सु० 

कवि मतिराम त्रिपादी 

मधुकलश, हरिषशराय “वच्चन्‌,' सुषमा 
लिकुज, इलाहए्वाद, द्वि° स॒०, १६२६ ९० 
मधुज्वाल, सुमिघ्रानदन पंत, भारती भडार, 
इलाहाबाद, द° स०, १६३६९ ई° 

मधुमालती वार्ता, सपा० माताप्रसाद गु, ना० 
भ्र० समा, वाराणसी, प्रण स० 

मधुशाला, हरिवश राय "वच्चन्‌, सुषमा 
निकरुज, इलाहावाद, प्र° घ° 

मधुसुदनदास कवि 

मनविरक्तकरन गुटका सार ( चरणदा ) 
मनुस्मृति 

छवि सप्तालाल 

मुकदासर फी घानी, वेववेलियर परेख, प्रयाम 


भनु० {२० ) 
महा 


मकदा्त 
महाराणा क्रा महत्व, जलयश्कर प्रसाद, भारती 
भटार, हलाहावाद, चतुव ख 


महादीरप्रघाद (णव्द०) प महावौरभ्रघठाद प्रिवेदी 


महमारत { तम्द०) 


मह्‌! मारत 


महाराएा प्रप (पव्द०) महाराणा ब्रत, उुत्तक 


भ्राघध्षर 


पृपचतिचिण 
भमातण 
भूनिव्‌ 


मूनिवर 


मननिष॒ 


मा० सु०; पा० म० 5० 


मिट © 

मित्तनर 

मितपधु (जन्द०) 
मौर टषन (भर्२०) 


भीरा (एम्द०) 
मूती भर्मिन्म्र 


परषुदतान (नन्द०) 
मूदारफः (पम्द०) 
मुरादिदान (्द०) 
भ्र० 


रषा 
मोहन 


यदरुगा (गन्द) 
यणोर 


पामा 


सुप 


र्दद 


माघवनिदान, लक्ष्मी वेकटैएवर प्रेस, बबरः 
चतुय सर 

म(घवानत कामफदला, बोषा कवि, नवल. 
किथोर प्रेस, ललन, प्र० ष०, १८६१ ६० 
मानखरोवर, प्रेमचद, हस प्रकाएन, दलाटादवाद 
मानव, फवितासकलतन, भगवतीषरण वर्मा 


मानवसमाज, राहुल साकृत्यायन, किताब 
महल, दलादहावाद, हि° स० 

रामचरितमानस, षषा० णमुनारायण चौबे, 
ना० प्र समभा, पणी, प्र° घण 

मानवसमाज या मानव समा को रूपरेखा 
मिट प्रौर पून, नरद र्मा, मारती मडार, 
एलाह्ददः भण ०, १६६६ वि० 
भिसनयामिनी, हरिवंश राय "वन्वन," भारतीय 
लानपीठ, काशी, प्रण चम, १६५० ई 
'मिश्रवधु' नामसे ख्यान 

मौर हसन 

मक्त मोरा वार 

मशी धमिनदनग्रय, सपा० डा० विष्वनाय- 
प्रसाद, हिदी तथा साषा।विज्ञान विद्यापीठ 
पागरा विए्वविद्याचय, भागरा 

मुरदलान कवि 

कवि भुयारफ श्री 

फवि मूरारिदन 

पृगनयनी, व दावनलाल वर्मा, मयूर प्रकाप्तन, 
भ्प॑सी 

भला भरांचल, शएीष्वरनाय रेणु, समता 
प्रकारन, पटना-४,प्रण्सुम 

मोहनविनोद, ष ° कृष्एविहारी मिश्र, दलाहा- 
चाद ल जनल प्रेस, भरण घण 

यप्रूनागकर 

परापरा, मेयिततीणरण गुप्त, साहित्य सदन, 
विरणाव, म्मषी, प्रर पण 

यामा, मह्‌ददेदी वर्मा, फिताविस्तान, प्रयाग, 
प्र०स॒° 

पुमदाणो, सुमित्रानदन परत, मारठौ भडार, 
षसादा, प्रर ० 
पूर ») १। 


। 6, 


~ 


युगलेय (शम्द०) 
युगति 


योगर 


्यमूमि 


रघु» रू 


रघुम दा० रधुनायदास 


(शब्द ) 
रघुनाथ (णब्दर) 


रधुनाथ वदीजन (को) 


ष्धुराज, रधुराज 
हु (णशन्द*) 


रजत9 
रजिया ० 


रज्जरण० 


रतत्‌१ 


रति० 

रट ० (रान्द०) 
रत्नपरीक्षा (एष्ट ०) 
रल्नाकिर 


र्नावषी (कन्द०) 
ररिमि० 


श्यु¢ 
ष्य कृण 
रसात्‌ 9 


रसखान (रएम्द ०) 
शस र9०, रसखरतनत 


रखनिषि (णन्द०) 
रसिया (चन्दर) 
र्हिमन (थम्द०) 


कवि युगल 

युगात, सुमित्रानदन पत, इद प्रिटिय प्रस, 
श्रल्मोडा, भण्स॒० 

योगवाचिष्ठ (वैराग्य मुमृष्चु रकरण), यया- 
विष्णु श्रकृन्णदास, सलक्ष्मा वेकटेषवर छपा. 
सखान।, कल्याण, बवई, घ० १६६७ वि० 
रगभूमि, प्रेमचद, गणा प्रथागार, लखनऊ; ५० 
ख०, १६९८१ वि० 

रधुनाय ष्पक गीतयो, सपा० महूतावचद्र 
खारेट, ना० प्र० सभा, काणी, भ्र० स 


रधुनायदास 


रघुनाथ 
रधुनाथ वदीजने 
रीर्वानरेण महाराज 
१८८०-१६३६ वि० 
रजतशिखर, सुमिश्रानदन पत, लीडर प्रेस, 
दलाहाचाद, २००८ वि 
रजिया की वेटी, (श्रन्‌ ०) नरोत्तम नागर, 
साहित्य प्रकाशन, माली वाडा, दिल्ली, प्र° स° 
रज्जव जी को वानी, ज्ञानसागर प्रेस, बब, 
१६७५ वि 
रतमहजारा, सपा० श्री जगन्नाथप्रसाद 
श्रीवास्तव, मारतजीवन प्रेख, फाणी, ५० सण, 
१६०८२ ई० 
रतिनाथ की चाची, नागाजु न, किताब महल, 
एलाहावाद, द° स०, १६५३ ६० 
रत्नसारे 
रत्नपरीक्षा 
रत्नाकर [ दो माग], ना* प्र समा, काशी, 
चतुथ, द्वि° पौर प्रथम ° १६८० 
रत्नावली नाटिका 
रष्मिवघ, सुमिव्रानदन पंत, राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली 
रसमीमासा, सपां० विश्वनायप्रसाद भिन्न, 
ना०प्र० समा, काणी, हि० खण 
रसकलश, श्रयोष्यासिह्‌ उपाध्याय (्टुरिश्रौष,' 
हषी साहित्य कुटीर, वनारस, तृतीय सर 
रसखान प्रौर घनानद, सपा० भमीरघिह्‌, 
ना० प्र°्समा, द्वि° सण 
रैयद एव्राहीम रसखान 
रसरतन, षपा० पुटूकेर कवि कृत, शिव प्रप्रा 
सह्‌, चा० प्रण समा, वाराणसी, भ्र० सर 
राजा पृथ्वी्िह्‌ रमनिधिः 
र्चिपा फवि ? रञ्िषा गीत? 
रहीमणवि 


रघुराजसिह्‌, घं 


रटीम (एष्द०) 
रहीम 


प्रव्टुरहीम सानसाना 
रहीम रत्नावली 


रा० क्र० वर्मा (शन्द०) रामषृष्ए॒ वर्मा 


राजण० दति० 


राज० 
२० ¢ 


रा० विण 


राजनीतिकण 
राज्यश्री 


रमण 


राजपूताने फा दतिहास, गौरीशकर हीराषद 
प्रोक्ा, परजमेर, १६६७ विण, प्र* स 
राजतरमिणी 

राजखू्पफ, सपा० प° रामक्णं, नाण प्र 
समा, कापी, प्र०्सण 

राजविलास, सपा० मोतीलास मेनारिया, ना० 
प्र० सभा, वारारासी,प्रन्सण 

राजनीत्तिकं विचारवाराएं 

राज्यश्री, जयशकर प्रसाद, सीडर प्रेस, 
षलाह्ावाद, सातर्वा सण 

रामचरितमानस, सपा० विजयानद तरिपरी, 
भारती भंडार, द्लाहाबादः प्र सं० 
१६७३ वि० 


राम, रामकवि (शन्द०) राम कवि 


रामलषण (खन्द०) 
रामण० 
टामर धर्म० 


राम० धर्मण सण 


परामरसिषा० 


रामसहाय (शएष्द०) 


र२{मानदर9 
रामाए्वण 


रिखिनाथ (षान्द०) 
रेका 


रे वान) 


लक्ष्मणस (णब्दर) 


रामष्टुष्ा 

सक्षिप्त रामचद्विफा, सपाण साला भगवानदीन, 
ता०प्र० सभा, वाराणसी, षष्ठ सण 
रामस्नेह्‌ धर्मप्रफाण, सपा० मालचद्र जी रम, 
पचौकसराम जी ( सिहयल ), बडा रामदढारा, 
घीकानेर । 

राभस्नेह धर्म॑सप्रह, सपा० मालच्रदर जी शर्मा, 
चौकसराम जी ( सिहयल }), बडा रामद्रारा, 
तीकानेर। 

रामरस्िकावली (भक्तमाल) 

रामसहाय कवि ईत खतसर् 

रामानद फी हदी रचनाएं, संपा० पीतांबर- 
दत्त यहय्याल, न'० प्रण सभा, प्रणस 
रामाप्वमेष, मन्नालान्ल द्विज, त्रिपुरा भैरवी, 
वाराणसी, १६३६ वि° 

फवि रिसिनाय 

रेणुका, समधारी सिह "दिनकर, "पुस्तक भंडार, 
लदहेरिय।सराय, पटना, प्र ० सं० 

रेदास वाती, वेसवेडिपर प्रेष, दइलाहावाद 
राजा लक्ष्मणरसिह 


लल्लू, लत्तूलाल (णब्द०) लल्लुलाल 
लवकुण ष्वरित्र (पान्द०) सेवकुश नरिष्र 


सहर 


लाल (णब्ड°) 
घर्णा ०, वणा रत्नाकर 


वल्लभ पु° ({शष्द०| 


लहर, जयशकर प्रसाद, 
दलाहायाद, पचम स 
लाघ कवि (चछत्रप्रारावाते) 
वरारत्नाकर 

वल्ल भदुष्टिमार्म, प्रय 


भारती भडार, 


वाल्मौकोप° (शब्द०) बात्मौकीय रामायण 


दिद्यापति 
विनय» 
विशाख 


विश्चाम (एय्व०) 


विश्वनाथसिह्‌ (शन्द०) 


विष्वप्रिया 
विश्वास (शब्द ०) 


वीणा 


वेणी (णन्द० ) 
निस (ाष्द०) 
वैणासी०, वै० न° 


घो दुनिया 


ध्य ग्यार्यंर 


ष्यग्यायं (एब्द०) 
व्यास (शब्द०) 
ब्रज (शन्द०) 

श० दि० (शन्द० ) 
पाकर (एन्द०) 
शंफरण० 


शभु ( पसिष्दण9 ) 
कू9 


एवुःतला 


शब्द चंद्रिका (शव्द ०) 


विद्यातत्ति, सपा० खर्गेद्रनाय मित्र, यूनाष्टैढ 
प्रेस, लि०, पटना 

विनयपधिका, टरीका० ¶० रामेष्वर भटर, 
दडियन प्रेस लि०, प्रयाग प° स॒ 

विशाख, जयएकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाय, 
त° खण 

विश्रामसागर 

रवां नरेण महाराज विप्वनायरसिट्‌ जी 
(सं° १८४६९ १६११ वि°) 

विप्रिया, श्रत्तेय' सण ही° वात्स्यायन 
विष्वा ? 
घीणा, सुमिघ्रानदन पठ, द्दियन प्रे, लि° 
प्रयागे, द्वि° स° 

वेणी (या बेनी) कवि 

येनिसकार्वकोा 


वैषाली की नगरवधु, प्तुरसेन णास्यी, गौत्तमं 
वुकडिपो, दिल्ली, प्र० स॒° 

वो दुनिया, यशपाल, पिप्लव कार्यालय, लख- 
नऊ, १६४१ ६० 

ष्यग्यायं धनौमृदी प्रताप कवि एत, वात्र राम- 
कृष्ण वर्मा) मारत उीवन प्रेस, काणी, प्र 
सं०, सवत्‌ १६५७ 

व्यग्याथं कौमुदी 

परचिकादत्त व्यास 

व्रज विलास 

एकरदिग्विजिय 

शकर कवि 

एकरस्वंसव, खषा० हरिणकर शर्मा, गया प्रसाधं 
एद सय, शायराः भ्रर्सर 

एामू एवि 

एकु तला, भैधिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
विर्व, कष 

णकुतला नारक, ्षनु० राजा लक्ष्षएदिह्‌, 
हिदी साहित्य समेन, प्रयाग, चतु सं” 
णव्दचद्विका (सस्क्न) 


शव्द रत्नावली (णब्द० } शब्दरत्नावली 


एन्दावली (एन्द ०) 


शब्दावली ग्रथ 


राहजहनामा (शएन्द०) राहजर्हनामा 


शाद्धघर संर 
शिखश० 


सिरमौर (णब्द०) 
लिबप्रसाद (शब्द) 


प्राञ् घर सहिता, ठो° सीताराम पासी, मूर 
वैभव मूद्रगालय, सवत्‌ १६५१ 

शिखर वपोत्पतति मपा पुरोहित हरिनारखयण 
र्मा, ना० प्र० समा, साप, प्र० सुन, १६८५ 
कवि श्ििरमौर 

राजा चिवप्रखाद ितार्रोहुदि 


शिवराम (पास्द०) 
णिवशभर (एष्द०) 
शुद्न० धसि० ग्र ° 


० स॒त० (णन्द०) 


वरम कवि 
शिवरशंभ्रु का विट्‌ठा 


घुप्रल धभिनदन ग्र य मध्यप्रदेणर हिदी साद्िख 


समेलय 
श्प मार सतस 


युपर सुधाकर (शब्द०} स्ुगार भुभाकूर 


शेक्वर (शब्द०) 

शिर० 

शीली 

पयामविद्ारौ (शब्द ०) 
प्यामा० 


घद्धानद (एन्द०) 
श्रद्धाराम (शब्द०) 
ध्रीकृष्एसदेश (णब्द०) 
क्ौचर (एञ०) 
शीधर पाठक (पन्द०) 
धीनिवासमग्र ° 


श्रीपत्ति (पएऽद०) 
सत्तति9 

सथिता 

सत तुरसी° 


रेखर टि 

शेर श्नो सुखन, भारतीय शानपीठ, फाणीःप्रस 
शैली, प० करणापति त्रिपारी, प्र० सण 
एयामधिरारी मिश्च (-मिभ्रवषुः) 

प्यामास्दप्न, सपा० ढा० $ष्णलाल, ना० प्र° 
समा, काणी, भर० सण 

स्वामी भरद्धानदं 

श्रद्धाराम फुल्लौरी 

श्री कुष्णसदेश 

श्रीधर कवि 
श्र पाठक 

श्रीनिवास ग्र दादली, घपा० टा० एष्णसासः 
नाण प्रण सभा, पाणी, प्र स 

श्री पत्ति क्वि 

दद्रकाता सतति, देवकीनंदन छध्री, वाराणी 
सविता ( फएविततासग्रह ) 

सत॒ तुरसीदास की शब्दावली, वेलवेदियर 
प्रेस, दलाहाबाद । 


च० दरिया, सत० दरिया सत कचि दरिया, ° घरमे ब्रह्मचारी, विहार 


घं० दा० (पान्ड०) 

म॑° शा० (शब्द०) 

सद रण 

संतवाणी ०) सत्त०्मारण० 
सत्यासी 


सपूरणणी° धथि०् ग्र 


सण दणंद 


सपुत्प¢ 


राष्टुभाषा परिषद्‌, पटना, प्र° च 

सगीत दामोदर 

सगीत शाकूतल 

सत्त रचिदाख प्र उनका काव्य स्वामी 
रामानद शाखो, भारठीय रविदाक्च सेव।सघ, 
हरिद्वार, प्र० सण 

एतयाणी रार संग्रह (२ माग), वेलवेदियर 
प्रेस, एनाह्‌ानाद 

यन्पास्ती, इलाघद्र जोशी, मारती भडार, 
लीडर भेष, प्रयास, ५० 8० 

सपणानद श्रभिनदन प्रथ, सर्पा० भ्राचायं 
नरन्देठ, ना० प्र० सभा, वाराणसी 
समीक्षादणशन, रसमलाल सहः दथ्िन प्रेस, 
प्रयाय, मरण्स० 


द्विरम्न सथ्यचारायणुयजी की जीवनी, शौ 
घतारमीदास चतुर्वेदी, द्दिदौ साद्दित्य खमेलन, 
भ्याम, द्वि° च | 


१९ 


सत्याथंप्रफाण (एष्द०) सव्याथेप्रकाश, स्वामी दयारनद 


सबत ( पार४० ) 


सवलरसि् चौष्टान (महाभारत) 


सभा० वि० (शब्य*) सभाविलास 


सरस्प्रती (शब्द०] 


सरस्वती मासि पविना 


सर्पाधातवचिकि्सा(शब्द०) सर्पाचात चिकिर्षा 


पण धास्प 
स० सक 


सरसावा (शब्द०) 
सहटजो° 


साकेत 
पा्ररिका 
साह सतक 
साम 

सा० दपर 


सा० दण 
सा० लहरी 


सा० समीक्षा 
सार्हिव्य० 


सिद्धात्तसम्रह (एग्ब०) 
सीतल (एठर०) 
सीतारष ( एब्द० ) 
सुदरण० 


सु दरीिदूर (शब्द०) 
सुकवि (श्द०) 
सुखदा 


सुखदेव ( एन्द्ण० ) 
सुघाकर (णञ्द०) 
सुजन ० 


समीक्षाणास्, प० सीताराम घतुवंदो, पलित 
भारतीय विक्रम परिपद्‌, फाणी, प्र० प° 
सतस सप्तक, सपा० पए्यामसु दरदास, हि 
स्तानी एकेडमी, प्रयाण, भ८ स 

सरलावाई, कवयिनी 

सहजो वार फी चानी, येलवेहियर्‌ प्रेस) 
दलादहावाद, १९०८ वि 
साकेत, भैयिलीणरणा गुप, साहित्यसदन, चिस 
गव, मासी, प्र सर 
सागरिका, सा० गौषालतसर्ण सि्‌, लीडर 
प्रेत, प्रयाय, प्र° सम 

हस्तनेल, द््ेपति संमा जं, उपनाम शच, 
न॒पश्भु कवि 

सामदेनी, रमषारी सिह "दिनरुर, उदयाचल, 
पटना, द्वि° पर 

साहित्यदर्पण, सपा० शालिग्राम परासरी, 
श्री मृत्यु जय प्रौपघालय, लखनऊ, भ्र सर 
साहित्य दशनं 

साहित्यलहरी, सपा० रासलोचनररणं विहारी, 
पुस्तक भडार, लहिरियासराय, पटना 

साहित्य समीक्षा, कालिदासं कपूर, दियत 
प्रेस, प्रयाग 

साहित्यालोचन, शनौ एयामसु दर दास, इडहियन 
भष, इलाटौोकवाद 

सिद्धातस्तप्रहु 

कचि सीत्तल 

सीताराम कविं 

सुदरदास प्रयावली (दो साग), सपार 
हरिनासयायरा एमा, राजस्यान रिसर्च सोसा- 
यरी, कलकत्ता 

सुदरी सिद्रुर, कविताष्टग्रह्‌ 

सुकवि उपनाम के कवि 

सुखदा, घेनदरकुमार, पूर्वोदय प्रकाशन, दित्ती, 
भ्० सण 

फदि सुखदेव ह 
महामहोपाघ्याम प° सुष्टाकर दहिषेषी 
सुजान चरित (सूदनफ़त), सपा राघाङ़ष्ण, 
नागरीभवारिणौ समा, काशी, प्र सु° 


षएषानिषि कवि तोष ्रौीर सुघानिधि, म॑० सुरद माप्रुर, 
ता० प्र० सण काणो, प्र° स 
सुनीता सुनीता, चैनेद्रकुमार, मारित्यमडतः वजार 


सीताराम, दिल्ली, भ्र० स० 

सुदर कवि, सुदरदासत जी 

सूत की माला, पत श्रौर वच्चन, मां रती 
मडार, एलाहाव्रादि, ४० स 

सूदन कवि (सुजानचरित के रचयिता, भरत- 
पुरवाले) सूरसागर (दोभाग), ना०प्र० सना, 
द्वितीय सण सुरदास 


सु'दर (एन्द*) 
सुत 


सूदन (शब्द ०) 


सूर० 
सूर० (शब्द०) 


सूर० (राधा०) सुरसागर, सषा० राघाकृष्एदास्त, वेकटेएवर 
प्रेस, प्र० सण 

वक (शब्द०) 'सेवक' कवि 

सेवक ष्याम (शब्द०) सेवक एयाम कवि 

सेवासदन सेवामदन, प्रेमचद, ददी पुस्तक ए्जेमी, कल- 
कत्ता द्वि° सण 

रैर कु० सैर कुसा, प० रतननाय सरणा, नवल- 


किषोर प्रेस, तखनऊ च० स०, १६२३४ ई० 


सौ प्रजान ध्ौर एक सुजान, श्रयोघ्यासिहु 
उपाध्याय 'हुरिग्रौषः 


सौ प्रजान० (शन्द०) 


स्कदण स्कदगुपत, जयणकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीढर प्रेस, प्रयाग, प्र० सण० 

स्वरणं ° स्वशंकिर्ण, सुभिप्रानदन पत, लीडर प्रेस 
प्रयाग, प्र० क्ष° 

म्वाघीनता (एब्द०) स्वाघीनता 


स्वामी रा०, स्वामी राम 

फुष्ण (णन्द०) स्वामी रामकरष्ण 

स्वामी हरिदास {णब्द०) स्वामी हरिदास 

हस० हसमाला, सरेद्र ण्म, भारती महार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र सण 


हंसराज (शव्द०) हंसराज 


हकायके* हकायकरे ह्दी, नैर मीर शव्दृन वाहिद, 
परऽ सपा सद्र कािकेय, नो० ०८ सभा, 
पापी, प्र० सण 

हनुमन्नारक (एव्द०) हनुमन्ताटक्‌ 

हपुमान ( शब्द०) + हनुमान 

कवि (शबव्द०) हनुमान कवि 

हुम्मीर१ हम्भीरहठ, भषा० जगघ्नाथदात्त "रत्नाकर," 
एुटियन प्रेस लि०, प्रयाग 

[.१। रासो० हम्मीर रासो, संपा० ऽ णयः मसु दरदास, 


ना० प्र० सभा, फी, प्र स 


हरिजन (शन्द०) पवि हरिजन 


९ 


+ 


| 


हरिदाम (ष्रव्दर) 
हुरिश्चद्र (णन्द०) 
हुरिभेवेक (शब्द०) 
हरी धास० 


हप 


हालहल 


ह्दी न्रा 
ह° कण का० 


ष्ट्दी का० 
ह° छण ५५ 


ह्दी काव्य 

ह° ना० 

ह्िदी प्रदीप (एव्द०) 
दी प्रेमगाया० 
हिदी प्रेमा° 


ह° प्र० चि९ 


हि० सा० शरु 


हिदु° सम्पतता 


हित हरिव (ल्द०) 
ह्मि कि० 


हिम त 
हिम्मत 
हित्लोल 
हुमायं९ 


हदय ० 
हदयराम (चय्द०) 





स्वामी हरिदास 

भारतंदु हरिणाः 

ह्रिचैवक्ष क्वि 

हरी घान पर लम भर, प्रतेय, एगति प्रकापन, 
नद दित्ली, १६४६ ६० 

ठप चरिव पएक्न यास्ति घष्ययनः; वासुदेव- 
एर्ण प्रग्रवाल, विहार राष्टृभापा परिषद, 
पटना, प्र९ सम, १६५३ ई० 

हालाहन, हरिवणराय दच्चन, भारती सशर, 
प्रयाग, १६४६ १० 

हिदि ए्णतोचना 

ह्दी कति प्रौर व्य, गणे्प्साद शटविदी 
हदुस्तानी एकैटमी, पएनाहयठार, प्र० ० 

ह्दी काव्य दी श्रतप्चैतसा 

ह्िदी काश्य पर प्राति प्रलाः, ग्वीद्रस्ष्टाय 
र्मा, पपजा प्रदाणन, कानपुद्‌, पण प्त 

हद काव्यम प्रः तिचिच्रस 

ह्दी क़ि नारक 

ह्दी प्रदीप 

हदो त्रेमगया कान्प्सग्रह, गणौणप्रसाष् हिवेदी, 
ह्दुरतानी एके<मी, एना, १६२६ ९० 
हिदी प्रेमारयानक काव्य, डा० फमन फुनशेष्ठ, 
चौधरी भानपिह्‌ प्राशन, वहूरी योर 

हिदी काय्यमे प्रष्त्तिचिख, किरणकुमारी 
गुप, हह्दी साहित्य समेतन; शरयाग 

हिदी साहित्य फी श्रमिक, हस्परीप्रसाषए 
द्िविदी, हिरी प्रथ रत्नाकर कार्यादय, दव, 
तु° सं०, १६४४ 

हिदुस्तान फी पुरानी नस्या, देनी प्रसाद, 
हिद्ुस्नानी एदेमी, प्रयाप, प्र० प° 

सेप्णय सत हितत दण्पदाम 
द्िगिकिरीरिनी, म्मसनलाद नपतुेदी, सरस्वती 
प्रकाम मदिर इ्लातादद, तृत प 
हिमतरभिणी, -गनान न्तुरदी, न-ती 
पहार, लीटर प्रेम, शना, प्रन सर 
हिम्मत्तददादर {सुदानली, लाना मगवान- 
दीन, ना० 9४० दसम्, काली, द्विन् सर 
हित्तोल, विदर्मगन स्र "सूमन", गरस्वती 
प्रेस, यनारम, द्वि° पर 

मायूनामा, नुम प्ररन्ललदाम्‌, ना प्र 
सभा, पाराणती, हिन सं० 

हदयतरग, स्त्यनारायणा फविरत्ल 
द्वि हुंदयराम 


उन्या० 
डि 

उपर 

उभय ० 
एकव 
कनाडी 
फटावत 
फाव्यणास्र 
न्नि०], (कोण) 


(>) 


।# | 


कोक 
क्रि% 
क्रि० प्र 
{० ४6 
क्रि° वि० 
क्रि० स 
प्प्तुल 
गीत्त 
पजन 
~ घी० 
दु 
लापा 
जावा 
जी ०, जीवन 
ज्या९ 
ज्यो० 
{ड 


[ उ्याफरण, स्युस्पत्ति णादि फे संफेतापरसे फा विचरण | 


श्रप्रं जी 

श्री 

श्रकर्मक रूप 
प्नुकरणं शब्द 
प्रनुष्वन्यात्मक 
प्रनुकरणार्य मूलक 
भ्रनुरणनास्मक रूपं 
श्रपशभ्नण 
प्रघमागधी 
शत्पा्थक 

प्रदी 

भ्र्यय 

दतालवो 

व रानी 
उदाहरण 
उच्चारण सूथिधाय 
उडिया 

उपरागं 

उमयलतिग 
एकवचन 

दश्नड मारा 
कहावत 
फाव्यणास्प 

प्न्य फोष्ठ 
साव्यं व्युत्पत्ति 
प्रनिष्िचित व्युत्पत्ति 
कोकणो 

फ्िया 

न्त्या घ्कर्मुरयः 
ष्टरि एणोस 
करिया विधेषणा 
क्रिया सकर्मक 
कवनित् 

लोकगीत 

गुज राती 

चीनी भाषा 

छद 

जापानी 

जावा द्वीपकी माषा 
जीवनचरित 
जयामिति 
ज्योत्तिष 

नगल 


१२ 


त9 
तर्पण 
ति० 
69 
तुल° 
&० 
दै° 
देएण० 
र्णी 
धर्म० 
समि 
ना० धा? 
नामिके घाठु 
तै 
श्प्ापण 
०५ 
पररि० 
भाण 
पु ९ 
पत० 
दु० ह° 
६९५ ह° 
९० 
98 .। 
प्रत्य 
भ्रा० 
मरे° 
फ 
फकीरण० 
१, 
वेग 
रमी ० 
शटुव० 
यु ० सइ9 
वुदेल° 
तोल ० 
भावण 
मू9 
९० कु० 
म्रा० 
मल 
मसताण० 
मि० 
भुसल 9 
मुदा 


तमिल 

तकपराम्प्र 

तिस्प्नी भाषा 

तुर्की 

तुलनीय 

टूटा यादना 

्यिए 

दैमज 

देभी यव्य 

दर््मलारय 

नामधातु 

नामधान्रुज शिया 

नामिक धतु 

नेपाती । 

न्याय पा एकनास्व 

पजारी 
प्रिशि 

पाली 

पु लिगं 

पुतगाकती 

पुरानी हह्दी 

पूर्वा हिरी 

पुच्छ 

प्रकाशकीय या प्रस्तावन) 
भत्यय 

प्राकृत 

प्रेरणार्थक छप 

कर्रासीनी श्राषा 

फकीरो फो वेदी 

फारसी 

मरेगला माष 

परमी गाया 

वहुवचन 

ठु देनष्ड वी पोली 

1) 9 

पोलचाल - 
सावताचक सञ्ञा 

भूमिक 

भूत कृदत क 
मराठी । 
मलयाली या मलयालम 1६} 
मलाया को भाषा ॥ 
मिलादपए 1 
मुमलमानो दाया प्रयुक्ते 
मूहावरा 


चरू 9 

या० 
गजम 
सण 
सा 

च 

वऽ ० 
वणं वि० 
वि० 
वि० द्वि° ५ 
च॑० 
व्या० 
स्यग्य 
(शव्द०) 
(=+. 
सयो 


यूनानी 

यीगिक 

राजस्थानी 
लशकमी 
लाक्षणिक 

तटिन 

वतमान कृदत 
चणविपयय 
विशेषणा 
विषमदविरविनमूनक 
सैदिक 

व्याकस्णं 

व्यग्यायं मे प्रयुक्त 
पाल्दसागर्‌ भण शध 
सस्कृत 

सयोजक ्रन्थय 


१३ 


सयो० क्रि० 
स 

सकण स्प 
सधु 

सर्े० 


संयोजक त्रिया 
सकक्‌ 

सकर्मक सर्प 
सधुक्कटी भाषा 
सवनाम 

सहली भाषा 
स्पेनी भाषा 

स्त्रियो दास प्रयुक्त 
स्तीलिग 

ह्दी 

काव्यप्रयोग, पुरानी हिदी 
व्युत्पन्न 

म्रातीय प्रयोग 

ग्राम्य प्रयोग 
ध्रातुचिह्भ 


हिंदी शब्द सभर 


स--हिदी वरंमाला का वत्तीमवाँ व्यजन । यह्‌ ऊष्म वणं ह । इसका 
उच्चारण स्थान ठत है, इनलिये यह्‌ दती 'स' कठा जाता है 1 

स--्रव्य० [म समू] १ एक अव्यय जिसका व्यवहार शोभा, 
समानता, मगति, उक्करृष्टता, निरनरता, जौचित्य रादि सूचित 
करनेके लिये रव्दके प्रारभ मे टोताहे। जँसेः--सभोग, 
सयोग, सताप, तुष्ट अ्रादि। कमीकमी द्मे जोडनेपरभौ 
मून चव्दा चथ ज्योका त्यो यना रहता दै, उसमे कोई 
परिवर्तन नटा दहना । २ मे] 

स (्र--प्रत्य० [हि०] कर्ण कारक प्रौर अ्रपादान कारकं का चिह्व । 
ते 1 उ०- नं एते स तनु गुण हरयौ 1 न्याइ वियोगु विधाता 
कर्यो 1--छिताइ०, पु० ६३1 

सका खी° [म० शद्धा] दे" काः! उ०--(क) जलधि 
पार मानम च्चगम रावण पालित लक । सोच विकल कपि 
भालु सवु दृह दिस सकट सकं ।--नुलसी (शब्द०) ! (ख) 
श्रीफल कनक कदलि हूरपाहौ 1 नेरु न सक्र सकुच मन माही । 
मनिस, ३।२४। ४ 

सकृट'--वि० [स० मम ~-कृत, मद्भुट, प्रा० सकट] १ एकत करिया 
ट्या) २ घनीभूत 1 3 तग क्षी 1 ४. दुर्गम 1 दूर्लघ्य। ५ 
भयानक } कष्टग्रद । दु खदायी 1 € सको । सकरा) तेग) 
७ पूरा \ भरा हुम्रा {से} 1 

सकटः--सज्ञा पु० १ विपत्ति) ्राकत 1 मुसीवत । उ०--लालन गे 
जबरतेतव ते विरहानल जातनते मन उदे । पालतदहे त्रजगायनं 
ग्वाल हृतो जय श्रावत्त सकट गाढे 1 --दीनदयाल (णव्द०) । 
२ दुख ! कष्ट तकलोफ 1 3 भोड। समूह्‌) ४ संकरी 
राहु 1५ वह्‌ तग पहाड़ी रास्नाजो दो वडेग्रौर ऊवे पहाडो 
के वीचसे होकर गयादलो। जँमे, गिरिसकट । 

यौऽ-सकटचवुर्यी = >° सकटचीध' । सक्तटनापरान = विपत्तियो 

का नाय करनेवाला! सक्टमुख =तमया संकरे मुह्‌ का 
सकटमोचन = (१) काशो म गोस्वामी तुलसीदामजी हारा 
स्पापित हनुमानजी कौ एक प्रनितर मूत्रि। (२) सक्टसे 
मुक्तं करनेवान्त } मकटनाजने । 

सकट सदा प° {नशग] एक एकार का वत्ते 1 

सकट चौय--मछा न्बी° [हि० सकट + नौ] माघ माम के ङृष्ण 
पले की चतुर्था 


द 


विशेष--ञन दिन मकट दूर करनेदाने गेण देवता फे उदेश्य से 

व्रत श्रादि राजाना) कुष लोग श्रावण मासके कृष्ण 
पक्ष की चतुर्थीको भी सकट चौथ कते हे। 

सकटस्थ--ति° [न° मद्भुटस्थ] १ सक्रटमे पडादहृश्रा । विपद्ग्रस्त। 
२ द्‌दी। 

सकटा--पद्ला स्नी° [न नद्ुटा| १ एक प्रसिद्ध देची मनि जौ 
वारणामोमेरे ग्रीर सकट या विपत्ति का निवारगा करनेवाली 
मानी जातीदहै। २ ज्योतिपके म्रनृमार रार योगिनियो मे 
ते एके योगिनी 

विशेष--वाको मात योगिनि्यां ये हु--मगला, पिंगला, घन्या, 

भ्रमरी, भद्रिका, उत्का ग्रौर सिद्धि 

सकटाक्ष-- व्वा प° [म० सद्भुटाक्न] धौ का पेड ! घव 1 

सकटापद्च--वि० [स म इुःखापन्न नकट या विपत्तिमे पडाहुप्रा। 
उ०--ुरे कौ धारके समन दुर्गम ग्रीर सकटापन्नं हे] 
--सत० दरिया, ८० ५६। 

सकटी--ति° [म मद्भुटिन्‌] विपदग्रस्त 1 दुखी 1 सकटापन्न कोनु । 

सकरीत्तीण--बि° [स सद्टोत्तीर] जो सकट को पार कर गया 
दो (2० | 

सकत प--सघा पर॑ [सं° सद्धत] द° 'सकत' | 

सकयन्‌--रछा प° [० सकथन, न्भुथन] १ वार्ता} बातचीत । २, 
देन ! व्याख्या क्रिग] | 

सकथा--मस्ा ली [स० मकतया, नद्धुथा| १ वार्तां! वानचीत! २. 
व्यायता । प्रतिपत्ति [कोण] । 

मकथित--वि० [स मकयित, सद्गयित] कहा ह्र, । वशित! 
व्यास्यरात कणु] 

सकनाद्ो--करि प्र [स॑ द्धनं १ णका करना) सदेह 
करना! २ उरना) भयभीत होना । उ०--पड परे पतिका 
प परी जिय सक्ति नोनिन होति नं सौही ।--देव (ब्द ) 1 

सकलो } --सघा खी [स० राकिनी] >° शाकिनी" ! उ०--उकनी 
सऊनी घेरि मारी [--तमानद०, पृऽ ४। 

सक्र --स्ड पुर [न नद्धर]१ बहधूल जो काड. देने के कान्णा 
उडतीटठै। २ यागके जननेका ण्व्य) उ. दो पदार्वौ ऊ 
परस्पर निश्वरण । दोचीजो का प्रापसमे मिलना; ४ न्याय 
क मरनूनारः दविमी एक स्थयानया पदातरमे श्रच्यनामाव श्रीरं 
समनानक्रर्‌ा काक होम दोना) जेरे,--मनमे मृत्तत्व 


सकर 


तोद, परर भृतत्व नहीहे, भ्रौरं ग्राकालमे भूतत्व है, प्रर 
मत्ततव नही है! परतु पृथ्वी मे भूतत्व भी है रौर सूत्तत्व भौ 
हे। ५ वद्‌ जिमकी उत्पत्ति भिच्च वणे या जाति के पिता 
गरीर मातासे हई हो \ दोगला\ ९ मल! विष्टा (कोर) । 
७ काव्यशास्व ॐ श्रनुसार एक वाक्यमे दो या ्रनिक ग्रल- 
कारो का भिश्च {को ८ एसी वस्तुजो किसी वस्तु से 
छ जाने पर दरूपित हो जाय (कोर) । & भित्र जाति या च॒ 
करा मिश्रण । दो भिन्वर्फो का एकमे (विवाहादि हास) 
मिलना (को०) । 
यौ °--वणंसकर = दोगला । 

स्‌ कर सक्ता पुं ॥ ख० शद्धुर, प्राण सकर] दे ("छ॒कर' 1 शिवं । 
उ०--करेहु सदा सकर पद पूजा । नारि धरम पतिदेव न 
दूज। 1 --मनस, १।१०२। 

स कर(फः-- सचा खी° [सण श्बृह्भुल, प्० मकल] दे सकल 1 उ०-- 
सकर सिध कि ष्टि, छद द्रह्‌ु कि मरु्र गज 1--पृ० 
रा०, ५।५६ । 

स करक-वि० [स० सद्धूरक] मिश्रण करनेवाला । 

स'करकारक--वि° [न° सद्धुरकारक] मिश्रण या घालमेल करनेवाला । 

स करकारी--वि० [सख० सद्धुरकारिन्‌] १ किसी ग्रन्य वणंकौ स्त्री 
से प्र्वैध सवध रखनेवाला } २ दै” 'सकरकारकः [को०] । 

स करघरनी(-- सल्ला ली° [स शद्धुर + गृहणी] शक्र कौ पत्नी, 
पार्वती 1 

सक रज--वि° [० सङ्ुरन] जो दो विभिन्न वर्णो के सयोगसे 
उत्पन्न हो । मिश्र जाति से उत्पन्न ।कोण] । 

सकरजात--वि° [ सं° सद्धुरजात] दै° 'सकरज' [कग] | 

स करजात्ति, स करजातीय--वि° [स० सद्धुरजात्ति, मद्धुरजातीय] 
द° (सकरज' [कोण] 1 

स करता- सन्ना छी° [खं० स्धरता] १ सकर होने का भाव या धमं । 
२ साकयं 1 मिलावट । घालमेल । 

स करपन(-- सक्त पं [स्° सङकपण] १ शेपनाग ) सकर्पण । 
उ०--सकरपन पटुकरं काल हुकरं उतल्लं ।--हम्मीर०, 
पृ० १३।२ वलराम। 

सकरा सन्ना पु° [स शडकेर] एकं राग । दे° शकराः। 

सकराश्व- सन्ना प° [स० सद्भुराश्व] खच्चर । 

सकरित्‌ -वि० {म० सद्धुरित] जिसमे मिलावट हो 1 मिला हृभ्रा। 

संकरिया--सा ० [8० सद्धु.र + हि० इया प्रत्य ०) ] एक प्रकार 
काहायीजो कमरियाम्रौरमिरगीके वीच कौ श्रेणी वा हता 
है । इसका मूत्य कमरिया से कम होता है । 

सरी स्च ४० [स० सडकरिन्‌] ¶ वहु जो भिग्न वणं या जाति के 
पिता ब्रौर मातासे उत्पच्रहो। सकर! दागला। २ मिला 
हु्रा ! मिधित । ३ भ्रवैघ सवध रखनेवाला (को०) 1 

सकरी सदा खौ° [म० श्री] ३० 'एकरी' । 

सकरीकरणा--स्ा पुं [ख० सङ्धरीकर्ण] १, नौ प्रकारके पापोमे 
से एक प्रकार का पापजो गधे, घोडे, ऊंट, मृग, हाथो, वकरी, 
भेड, मीन, सोप या भ॑सेकावधकरनेसे होता हे! इसके 
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प्रायर्चित्त > तिये एन्छं या प्रततिकृच्छ व्रत केरने का विधान ह । 
२ दो पदार्थाकोएकमे मिलानैकी क्रिया! ३ वरणसकरता 
करना । टौ विभिन्न वणो या जातियोमे सवघ करना 1 

यकपु-- खा पु० [न° मद्रप] प्रपनी श्रोर यीचना । नजदीक लाना! 
समीप लाना किन] ) 

सकपंणा--मया पु [म सद्र्पणए] १ सीचने कीतरिया! २ हलये 
जीतने कीच्रिया। ३. कृष्ण के भाई वलराम काएफे नाम। 
४ एकादगस्द्रौमेमेएकस्द्रका नाम । ५ वैष्णवो काएक 
सप्रदाय जिसके प्रवर्तक निवार्काचर्यं ये । ६, ध्राकर्परा (को) ! 
५८ छोटा ऊना [को०)1 ८ भेपनाग (को०) 1 ६ गवं ध्मड। 
श्रहन्तार ! (को०) 1 

सकपंए विद्या--सगा श्री” [०] णक प्रकार की विद्या जिममे किमी 
स्वीके गर्भ को दूमरी स्त्री मे स्थापित किया जाताथा। 
(देवकी के सातवे ग्भको इसी विद्या द्वारा रोहिणो मे स्यापित 
किया गयाथा। इसी से वलराम का एक नाम स्तकर्पण॒ है) 1 

सकर्पी--वि० {म० स दुन्‌] १ सीच लेनेवाना} पास्तमे करतेरे- 
वाता 1२ छोटा करनेवाला} मनुचित करने या पिकोड तेने- 
वाला [कणु । 

सकल [--सक्चा ली [म० स्पुद्धुना, प्रा० मत्न] १ दस्वाजे मे लगाने 
कीसिकडी या जंजीर! २ पशुश्रो कोरवरधने का स्िवकड। 
3 सोने मा चादौ की जजीर जो गलेमे पह्ूनी जतिीदहै। 
जजौर। ४ श्युखला। वधन । उ<-मकेले दही ते सव लहै 
माया इहि स्मार! ते क्यू ष्ट वापुढे वधि निरजनहार। 
--कवीर म०, पु० ३४। 

सकल खसा पुं [म० सद्धते] १ बहुत सी चौजो को एक स्यानं प्र 
एकत्र करना ! सकलम) ग्फ्वीकस्ण) २ योगं! मिलाना। 
3 गणितकी णक क्रिया जिसे जोड कहने! योग | दै 
“सलन' । ४, राशि ! ठेर (को०) । 

सकलन-- सन्ना १० {° सद्धुतन] [ स्री° सकलना | [वि० सकलित| 
१ एकत्र करने कौत्रिया)} सग्रह करना। २ सग्रह । देर) 
२ गसिनकीयोगनामकी तिया! जोड। ४ अनेक वरथोसे 
म्रच्छे ्रच्छे चिपय चुननेकी तिया! ५ वह्‌ ग्रथ जिसमे रेते 
चने हुए विपय दहौ\ ६. सकं सवध। ७ योग {ऊो०) । 
८ टक्कर 1 धक्का1 मुरभेड (को०) ! & योजन । मिलाना। 
लपेटना (को०) 1 

सकलना- मका सी° [स० द्भुता] दे (सकेनन' [कोण] 1 

सकल्पं - महवा पु [म० सद्धुत्प| दे” सकत्प' ! च०--जाइ उपाय 
र्चहु नृप एह । सवत भरि सकल करहु । -- मानम, १।१९८ | 

सकलपना४†--कि० स० [स सद्धुरप़+हि० ना (प्रत्य०) श्रयवां 
सकटपना| १ किसी वात का दुट निरचय करना! उ०्-जैसो 
पति तेरे लिये मं सकलप्यो श्राप } तसो तं पायो सुता श्रपने 
पुन्न प्रताप ।--लक्ष्मणसिह्‌ (शब्द०) । २. किसी धार्मिक कायं 
के निमित्त कछ दान देना ! सकल्प करना | 

सकलपना --करि° भ्र° विचार करना ! इच्छा करना । इरादा करना। 

सकला--सक्त प० [० णाक्‌] शक दीप । 
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सकला सच्चा खीर [० श्गृद्ुला, प्रा० सकला| ० सकलः । 
उ०--मनो सकला हैम ते सिच षु ।- पु रा०, २५०२ 

सकला--पन्चा खी° [स सद्भुला] एकव्रीकरण । जोडना । मिनाना 
कर) | 

सक्तित'-- व° [घ० सद्धुलित] १ चनाः टरा । पगृहीत। २ जोड 
लगाया हूश्रा | योजित । ३ इकट्ठा किया हत्रा। एकन 
किया हुभ्रा। ५. गृहीत। पुन प्राप्त किया या पक्डा ईग्रा 
(को०) | 

सकलितः- सषा १० जोड । योग ०] 1 

संकलुष-- सञ्ञा पुं° [स° सद्धुलुष ] कालुष्य । ्रशुद्धता करि] । 

संकल्प -सन्ञा पु° [प° सद्धल्प | १ कार्यं करने कौ वहु इच्छा जो मन 
मे उत्पन्न हो । विचार। इरादा। २ दाने, पुए्यया भ्रीर 
कोई देवकायं श्रारभ करने से पहले एक निश्चित सन्नका 
उच्चारण करते हुए अपना दृढ निश्चय या विचारं प्रकट करना । 
३ वहु मत्र जिसका उच्चारण करके इम प्रकार का निएचय 
या विचार प्रकट कियाजातादहे। 


विशेष--इस मत्र मे प्राय सवत्‌, मास, तिथि, वार, स्यान, दाता 
याकर्ताका नाम, उपलक्षश्रौरदानया कृत्य श्रादिका उल्लेख 
हता । 
४ दृढ निश्चय । पक्का विचार । जसे, -्मेने तो अरव यह्‌ सकल्प 
क्र लिया किं कभी उसके साथ कोई व्यवहारनरखुगा। 
५ उरेए्य । लक्ष्य (को०) । ९६. विमशं । ऊहा । कत्पना (को०) । 
७. मन! हृदय (फो)! ठ. पति के साथ सती दहौने को 
स्राक्ाक्षा (खे०) । 
यौ°--सकत्पज । सकल्पजन्मा । सकल्पजूति = सकल्प या कामना 
दवाराप्रेरित । सकरत्पभरभव। सकत्पमव 1 सकल्पमूल = विचार 
या दृढ इच्छाशक्ति जिसके मूल मेहो! सकल्पयोनि । सकत्प- 
रूप = इच्छा के श्रनृरूप । सकत्पसपत्ति = कामना कौ पूति । 
सकल्पसभव = (१) सकत्प या विचार से उत्पच्च। (२) 
कामदेव । सकल्पसिद्ध = विचार मात्र से पूणं होनैवाला। 
~ सकल्पसिद्धि = उदेश्य कौ वह्‌ सिद्धि जौ स्कल्प हासा पूणं हो । 
संकत्पक--वि० [स सद्धुत्पक| विचार करनेवाला 1 
करनेवाला । सकत्प करनेवाला त्रि] । 
संकल्पजः--वि° [सं० सद्खुल्पज| इच्छा, विचार या सकत्प से उत्पन्न 
होनेवाला [को०] । 
सकत्पज-- स्या प० १ इच्छा! काम! २ कामदेव [को०]) 
सकल्पजन्मा-- षडा प° [स सद्धुत्पजन्मन्‌ | द° (सकल्पज' \ 
सकल्पन--परा पुण [षं° सद्धत्पन | उदेश्य 1 सरनिलापा । इच्छा [कग] । 
सकत्पना' -फरि° सण, ० च्र० |स० सकत्प + हिना (प्रत्व०)] 
द° सकलपना' । उ०- सक्ति सिय रामहि सम्पा सौल 
यु सोभामई 1-- तुलसी भ्र०, प° ५८] 
सकत्पना-- सखा खी° [० सद्धूल्पना| १ सरत्पकरने कौ तिया) 
२, वासना \ इच्छा । भरसिलापा 1 


इच्छा 
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सकल्पनीय--वि [सु०] १ कामना करने योग्य । जिनकी कामना या 
चाहु कौ जाय ! २. प्रतिज्ञा करने योग्य । जिसके लिये निरचय 
किया जाय [कण । 

सकत्पप्रभव--सल्ञा प° [स] कामदेव [को] । 

सकत्पभव--सद्रा ¶° [स०] कामदेव । 

संकल्पयोनि--ए्ा १० [०] कामदेव । मदन । २. श्राकाक्षा। 
ट्च्छा | कामना किण} 

सकल्पा --सद्ठा खछी° [स० सद्धुत्पा] दक्षको एक कन्याजो धर्मक 
भार्या थी । 

सकत्पात्पक -वि० [स० स द्ुल्पात्मक | जिसमे सकल्पं या दृढ इच्छा- 
शक्ति निहित हो । जिक्तका निश्चय किया गया हौ ।कोग] ) 

संकल्पितं --वि° [म० सद्धुत्पित] १ कल्पित । जिसकी कल्पना कौ 
गर्ईहो। २ जिप्तका दृढ निर्वय किथा गया हौ । जिक्के लिये 
प्रतिज्ञात हो । ३. इच्छित । विचारित । लक्षित कग] । 

स्कष्ट--सघ्रा पुण [स सद्धुष्ट| दुख | कष्ट | दे° कट । उ०- 
नक्त सकेष्ट ॒भ्रवलोकि पितुवा्य कृत गमन किय गहन 
वैदेहिभर्ता ।--तुलसी प्र०, पृ०४८८। 

सकयुक--वि° [स° सद्धुमुक] १,जो स्थिर नहो! दचल। २, 
सदिग्ध 1 सदेहास्पद । प्रनिश्चित। ३. बृरा1 वदमाघ्न। 
४. केमजोर । वलहीन [कोण] । 

सेका-- सच्चा ली [ख शद्धा] दै शका'। उ०्-देयि प्रतापनं 
कपि मन सका! जिमि अहिगन महं गरड ग्रसका {-- 
मानस, ५।२०॥ 

सकार'-- सदा प° [घ०] १, कूडा करकट या धूल जो फाट देनेसे 
उड २ भ्राग के जलने का शव्द । 

यौ ०--सकारक्‌ूट = कूड कचरे की राशि । 

सकार (ध--षश्चा ली° [खण पद्भुत, या हि° सनकार ?] इणारा। 
सकेत | 

सकारना{--क्रि० स० [हि० सकार~+ना (प्रत्य), या हि° 
सनकारना | सकेत करना ! इणारा करना । 

सकारी-- पा ली [स० सद्धारी| वह्‌ कन्या जिसका कौमार्य सद्य 
नगहुग्रा हो [कौर] । 

स कारी--वि [० सद्धारिन्‌] १. सकौणं । मिधित्त| स्रकर। 
२ मिश्रित या सकर जाति से उत्पन्न कोण] । 

स कार -च्रन्य° [स० सद्धाश] १ समान । सदृश । मिलता जलता 1 
(समासात मे) । उ०-तुपाराद्वि सफाय गौर गभीर ।-- मानस, 
७।१०८। २ समीपम) निकट या पास मे (को०)। 

स काश--्रव्यर० समीप । निकट । पास । 

स काश--षण प° १, उपस्थिति । मीजूदनी । २ पटोस | प्रतिवेय | 
सकास [कग । 

सकाश--उा १० [० सम्‌ +कार्‌ (= चमकना)] प्रकाश । 
नमक ¦ दीम्ति। 


सकासिं 


कास प्रव्य० [स० सद्धा] दे° 'सकाण' ! उ०--(क) दन 
रिक्ष मकंट विकट सुट उद्भट समर संल कोम प 
ासकारी । बद्ध पायोधि सुर निकर मायने सदरुल दलन दमः 
सीस भुज वीस परारी --तुलसी (णव्द०) । (गा) स्वन गन 
सकास् कोटि रवि तर्न तेज घन (-- तुलसी (णट्०) । 
सकित(द--वि° [घ० णहि | दे° "एकत" { उ --(क) मादिव 
मैस षदा सकित रमेस मोहि, महातप साहस विरचि लीन्हे मलं 
है ।-- तुलसी श्र०, प° १७६ । (य) तेवरो फो दे उर 
सकित सराहिए {--ग्रेमघन०, भा० १, पृ० २०१। 
सकिल-- सद्वा १० [म साद्धल] सकारी। जलती टे; लकटी या 
मशाल [को] | 
स किस्त†--वि० [स° सदकृष्ट या सडकष्ट = सकट ({ = सकण) ] जा 
ग्रधिकचीडान हौ 1 सकरा} तेग । 
सकीरन{-- वि [स० सद्र] दै° स्तकौण' । 
सकीएं--वि [स० सद्कीख] १ ओ ग्रधिक चौडाया विस्तृतनहौ। 
सकुचित \ तग 1 संफरा 1 २ मिभ्रित्त। पिलादट्प्रा \३ नू) 
छोटा 1 ४ नीच। तुच्छ! ५ वंस्कर! ६ विखराट््रा। 
छिटकाया हश्रा (त ॥ ७ मदमत्त (हाय) (के०) 1 ८ 
भ्रव्यवस्थित्त । कमहीनं । श्रस्पष्ट (को०) 1 
यौ०-सकीरंजाति = (१) वया कौ रुकस्ता से उत्व व्यविति। 
(२) दोगली नस्ल फा। जसे, यच्चर । सकीणायुद्ध = वहु 
युद्ध जिसमे भ्रनेक्‌ प्रकार के ग्रस रस्दो का प्रयोग किया 
जाय । सकीणयोनि = द° सकोर्णोजात्तिं ॥ 
सकीएं-खल्ला ०१ वह्‌ रागया रामगिनी जोदो श्रन्यरगोया 
रागिनियो को मिलाकर यने। 
विशेष--इसके १६ मेद कहै गए ई--चैत्र, मगलकः, नगनिका, 
चर्ज्वा, श्रतिनाठ, उन्नवी, दोहा, वहूला, गुरुवला, गीता, मोचि, 
हेम्ना, कोपी, कारिका, त्रिपदिका, मरौर रघा । 
२ सकट । विपत्ति} ३ श्रतजतीय सवधघ से उत्पन्न या सकर जाति 
का व्यविति {को} । ४ मतवाला हाथी (को) । 
सकण सुखा १० सादित्य मे एक प्रकारका गद्य जिममे कुछ 
वुत्तिगयि श्रौर्‌ कू ग्रवृत्तिगधि का मेल होता दै, 
सकीएाता--सद्ा जी° [सं सड कीर्णता] १ सकीणं होने का भाव । 
२ तगी । संकरापन । ३ नीचता । ४ क्षुद्रता । ग्रोछापन। 
सकीर्णा--सञ्ा खी [सं° सड. कीर्ण] पेली का एकं मेद ।फो०] । 
सकीतन-- सदा पु [स° सडकीतन] [खी° सकीर्तना] [वि° सकी- 
तित] १ भली भति किसीकी कीति का वर्खत कृरना। 
प्रशसा करना ! २ किसी देवता कौ सम्यक्‌ सूपसे की हृ वदना 
या भजन नाम श्रादि जपना) ३ किरी देवता को स्तुति 
स्तवन (को) । 
सकोतिति--वि° [स° सड.कीतित] १ जिसका सकीतन किया गयां हो 1 
स्तुत । प्रसित [के०)। 


सकोल--स्ा ५० [स सड.कील} पुराणानुसार एक प्राचीन ऋषि 
का नाम । 


"४८८० 


मकरत्त 


मकुचित--पि° [१० मड. लित] मना हृग्रा। उ टेल पिर 

सेकु मय्ा ¶० [प° मदर] पिचिर । नगत । दिः कनो) 

सनृ रःस पुर [षंर्पटदुः] 4 का नरदार यन्नु 1२ भाता 
यरछछा । 

राकूचन--गता प (म॑ रटवृयन] १ गदृचित होति तिग। 
सिदत 1२ वातरकाता ष्ठः प्रकारे तग चिनरपरो मर्पना 
वालग्रटमदहती 213 लग्नििटेनती द्रिका किन) 

वु चित--पि० [घ० नट कुचित] १ गक्ननुति । लभ्जित । अन, 
मवूनित दृष्टि) २ निदयाटृष्ठा। निमिदया टग्रा। > कंग) 
मेपय। मकण । ४ उदारे त उसा । ्रनुदढरार { द्र । 
५.गृदादुश्रा यद (7 1६ नम नत 1 शूताद्ृग्रा {~ }1 

राकुट--म्ण ¶० [० सर्वद {० (कद उ०-- (८) अनू ममा 
नरहन, त्य कदे कान नम्ादर{ चषन दभ 
न्म तामे, मवे विधि पनी ण्व समाद (--द्ु०, ¶० ६६२1 

सकूटि{--सया प° [सर तावत, दिर जरत, पर्य नामेशरी मातत 
उ<--स्याद हि सदूटि प-दयन्ठो नर प्रभे । सूर्य 
मरी छारिदे टाः र्या निरव्रधो ~ [--दद्‌०, प०५८६ 1 

सकृपित--पि० [म॑ नट दुपित छ । नागाय} उतेजित [दनु । 

सकुल'--ि° [मं० नद. खुल] १ दूति । नको । चनो । २. न 
ट्या! परिमू्ना । ३. प्रव्यवन्वित (लेन) 1 ८ विटा (ॐ ५ 
ग्रगत (फण) । ६.उय ! प्रव! प्रचुद्‌ (ठन) | 3 धवटापा 
हमरा फोर) 

सकुल.-च्छा पुण १.युद्धे। चमर! नठाई। २ नमृर। स्म्‌ 1३. 
मोट । ४. जनता ५ परस्पर विधी पाप) ६ एने 
याप्य जिनमे परन्पर त्ति प्रकारस्य नमगनिने हा} भ्रमयत 
वाक्य । ७ नाय (7०) 

सकुतता --ठ्ण खी° [सं° नट दुता] १ मंदुनिन रोने त भाव। 
परिपुगाता । २ गखयडी । प्रसेगत्ति । श्रव्ययन्यिति) ३. घनता । 
घनापिन ! ४ अटितता किन्‌) 

सकुलित--पि [8० सड बुनित] १, जो नरन वापू डो । भरादूुमा। 
२ एकत्र ३ घना।1 9 प्रव्यवन्यित। धयराया हुग्रा {न्ते} । 
५ यंधाहूप्रा। उ०्-तिरसि सदूलित कलकट पिगना जटा, 
पटल प्रत कोटि विदयुच्छ्टानम्‌ {--तुलमी ग्र, ¶० ४६०। 

सकृ श--खञ्य ° [घं सय्दुल] एक प्रकार को मृष्टली जिने पर्‌ 
भी करते ह ! 

सयूजित--खा प° [° सड कूजित] ¶ चकवा परी को ग्रावाज । 
२. पक्षियो का कूजन किण] 1 

सकृति'--वि० [० सड कृति] १ कट्टा करनेवाला । २ ठीक कसे- 
चाला 1 ३ तयार करनेवाला "कोन | 

सकृतिः--सघा सी एकः प्रकार का छद [कग] । 

सकृतिः. ष्ठा १० एक साम किम । 

सकृत--वि° [सं°] टकड टुकड़े काटा टहृप्रा। काटकर दुकडे टकंडे 
भिया हृ्रा किर) 


संकष्टे 


स कृष्ट -- वि० [ स०] १. खीचकर पास लाया हृ्रा। खीचाह्रा) २ 
एक्‌ साथ किया टसा (कोण | 
सकेत-- सन्ना पु° [म०] १ श्रपना भाव प्रकट करने के लिये फियाह्ग्रा 
कायिक परिचालन याचेष्टा। इगारा। इगिति। २ प्रेमी 
प्रेमिका के मिलने का पूवरनिर्दिष्ट स्थान । वह्‌ स्थान जहां 
प्रेमी ग्रीर प्रेमिका मिलना निश्चित करे । सहेट 1 ३ कामयास्द् 
सधौ इभित! शगार चेष्टा| ४ प्रेमी श्रौर प्रेमिका हारय 
किया गया निष्वय (को०)1 ५ परपरा। करार 1 रहूराव 
(को०) । € व्यवस्था! विधान} शतं (को०)।! ७ चिह्ल। 
निशान । ८ पते की गते! उ०--सरुष जानौ जानि कपि 
कहे सकल सकैत । दीन्हि मुदिका लोन्हि पिय प्रीति प्रतीति 
समेत ।--तुलसी (शब्द०) । € न्याय, व्याकरण भ्रादि मे एक 
वुत्ति ! यह्‌ शब्द या पद इस प्रकार का प्र्थवबोधन करे यह 
सकत या इच्छा (को) 
यौ० --सकेतकेतन, सकेतगुह, सकेतनिकेत, सकेननिकेतन, सकेत- 
भूमि, सकेतरथल, सकेतस्थाने =प्रेमो प्रेमिका का मिलन 
स्थान । सहेट । 
सक्रेतक--पज्ञा प° [सख०] १ निर्धारण । सहमति । निश्चय । २ 
सकतस्थल । ३ मिलन का निष्वय करनेवाली नायिका या 
नायक कोण] 1 
सकेतग्रह, सकोतग्रहएा-- सन्ना प [स सङ्खेतग्रह, सङ्क ग्रहण] 
णब्दार्थं ग्रहृण करते की क्रिया । शब्द की ्र्थं वोध कराने कौ 
शक्ति का ब्राधारभूत धमं। सकेतया त्रभिप्रायका ग्रहण । 
उ०--शबव्द की अ्रथवोधन दित, शब्द भौर प्र्थ का सवघ 
ग्रयवा सकेतग्रहण भापाज्ञान के लिये श्रावश्यक ह --भाषा 
शि०, पृ° १२८। 
विशेप -- वक्ता हारा कहै गए गव्द सुनने पर श्रोता जिस क्रियासे 
वक्ता के शब्दं का ठीक ठीक ्रभिप्राय ग्रात्मगत करता है उसे 
सकेतग्रह्‌ या सकेतग्रहण कहते ह । 
सकेतन--सन्ना पु” [स० सद्धेतन | १ भ्रापसी निश्चय । २ सहैट । 
मिलने का स्थान किम | 
सकतवावय-- सन्ना पृ० [ख०] स्वपक्ष के व्यक्ति का परिचायक विशिष्ट 
ण़ल्द [को०] 1 
सक तित--वि° [घ० सद्धुतित] १ निचित किया हुश्रा। ठहराया 
ह्या । २ श्राहुत। निमतित। ३ इशारा किया हरा 
द्गित किण] । 
यौ ०--सकेतिता्थं = वह ग्रथ जो सकेतित या गित हो । 
सकोच--सक्ञा प° [स० सङ्कोच] १ सिकूडने को क्रिया खिचाव 1 
तनाव । जसे, श्रगसकोच, गात्रसकोच । २ लञ्जा। श्म) 
२ भय । ४ श्राया पीठा 1 पसोपेण । हिचकिचाहट । ५ कमी ! 
६ एक प्रकार को मछ्ली। ७ कैसर । कुमकम। = एक 
ग्रलकार जिसमे “विकास श्रलकार' से विरुद्ध वंन होतार 
या किसी वस्तु का श्रतिराय सकोच वणन किया जाताहे। € 
वहुत सौ वातो फो याड मे कट्ना 1 १० वद होना) मुना! 
जेसे, कमलसकोच, नेत्रसकोच (को०)। ११ शुष्क रोना । 


८४९ 


क्रथं 


सूखना । उ०--जलसकोच विकल मड सीना ।-- मानन, ४) 
२० । १२ वधन \ वव (कोर) । मूक्रना । नच्र होना {न° । 
यौ ०--सकोचकारी = (१) नम्र हानेवाला। (२) लज्जालु । 

शरमीला । सकोचपत्रस । सकोचपिगुन ! सकोचरेखा = 
सिकृडन को रेखा । भूर्य \ 

सकोचक--वि° |म० सद्धोचक] जो सकुचित करे! सकोवन करने- 
वाला [को] | 

सकोचनः--म्छा प° [स सद्भोचन] १ सिकुडनेकी क्रिया! २ एक 
पवत का नाम {को°) । 

सकोचनः -वि० १ लज्जा करनेवाला २ सिकुडनेवाला [को] | 

सकोचनी - पडा खी° [म० सद्धोचनी। लजालू नाम को लता। 

सकोचेपत्रक --्घ्ना पु [न° सद्धाचपतेफ] वृक्षोकाएक प्रकारका 
रोग जिसमे उनके पत्तोकं उपर कुछ दाने से निकल श्रातेहे 
मरौ र पत्ते सिकड जाति ह । 

सकोचपिशून -- ना ९० [न° सद्धोचपिणुन] कुकूम । केसर । 

सकोचितः--बि° [5० सडकोचित] १ सकोचयुक्त। जिसमे सकाच 
हो। २ जो विकसित्त या प्रुल्लितन हो । प्रप्रफुत्लित। 
३ लभ्जिते । शररमिदा । 

सकोचित स्का प तलवार के वत्तौ हायोमे से एक हाथ । 
तलवार चलाने क, एक ढग या प्रकार । 

सकोची--सब्ा प° |[घ० सड कोचिन्‌] १ सकोच करनेवाला । २. 
सिकूडनेवाला । ३. जिसे सकोच या लज्जा हो । शम करने- 
वाला । 

सकोपना&--क्रि० ° [घ० सम्‌ +-कोप--हि० ना० (प्रत्य ०) | 
क्रोध करना । कद होना । गुस्सा करना । 

सक्रद्‌--सक्ञा १० [स सड क्रन्द] १ युद्ध। लडाई) २ कलाहल । 
शोरगुल । ३, रोना । श्राक्दन । विलपना। 9 सोमरस कौ 
निकालने या निचोडने का साधन । अ्रभिपवसा ।कोग] । 

सक्रदन-- सद्या पुण [स० सड ऋन्दन] १ शक्र ! इद्र । तरपति ! उ०-- 
सक्रदन कृपाल सुरत्राता । वज्री भक्ति मुक्ति के दाता । --गिरिधर 
(शव्द०) । २ पुराणानुसरार भौत्य मनुके पुत्रका नाम। 
२ लठाई। युद्ध । सग्राम (कीर) । ४, दे° चक्रदन्‌' । 

यौ०--सक्रदननदन, सक्रदनपुत्र = (१) वालि नामक वानर 1 

(२) श्रजुन | पाथं । 

सक्रम--सज्ञा ० [घ० सड क्रम] १ क्ष्टयां कठिनतापूवंक वठने की 
क्रिया । सप्रवेश । २ पुल श्रादि वनाकर किमौस्थान मे परवेश् 


करना | ३ पुल । सेतु, ४ प्राम्ति। ५ सक्मरा। सक्राति। 
६ साय 


यमनं करता । साय जाना (को०)1 ७ गमन । 
गति (को०)। = श्रम । सचलन (को०)। € दुगेम 
सस्ता । तय रह्‌ कि०)। १० उत्कपात। तारा 


टूटना (को०) । ११ विभिन्न रादियो मे ्राकाशौव षिटवा 
ग्रहोके सचरणकी कक्नाया मार्ग (फ०) । १२ सोपान 
साढी (की०)। १३ किसी लक्ष्यको प्राप्त करने का साधन 
यामागं (को°)। 
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सक्रमण--सद्चा प° [घ० सड कमणा | १ गमन । चलना । २ भ्रति- 
क्रमण । ३ सूरयका एक राशि से निकलकर दूसरी राशिमे 
प्रवेश करना । ८ धूमना। फिरना। पर्यटन । ५ मिलन । 
सथाग (को०) | ६ एक्‌ श्रवस्या से दूसरी श्रवस्थामे प्रवे । 
७ सूयं के उत्तरायण होने का दिन (को) । ८ परलोक याता । 
मृत्य (को) | ६ सगमन | सहमति (को०)। १० माग 
(को०) । ११ हस्तातरण॒ ।को०) । 


सक्रमणएका--सन्ना ° [न° सड. करमणका| दीर्घिका । गैलरी क्‌ । 
सक्रमित--वि° [म० सड कमित] १ परिवतित ! २ प्रविष्ट कि] । 


सक्रमिता--वि° [० सड 7तमिता| १ सक्रमण करनेवाला । २ ममन 
करनेवाला । ३ प्रवेश करनेवाला किण | 


सक्रातत--पन्ञा प° [स° सटक्रात] १ दायभाग के ग्रनुसार वहु धन 
जो कई पीदियोसे चलाप्रायाहो! २ सूयकाएक रशिसे 
दूसरी र॑शिमे जाना। विशष ६० सक्राति'। ३ वहु सपत्ति 
जो पत्ति दवारा स्तोको प्राप्तहो। पतिसे प्राप्त स्तीकी 
सपत्ति (को°) । 


सक्रात--वि० १ मिला हु्रा। प्राप । २ वीताहूग्रा। गत। ३ 
प्रविष्ट (को) । ४ स्थानातरित । न्यस्त (को०) 1 ५ ग्रस्त । 
गृहीत (को०)। ९६ प्रतिफल्ित । प्रतिदिवित (को०) । ७ 
चिचिते (को०) । = सक्रातियुक्त (को०) । 


सक्राति- सल्ला खी° [ख सड क्रान्ति] १ एक राशिसे दूमरी राशिमे 
गमन । २ सूयं का एक रािसे दूसरी मे प्रवेश करमर 
का समय । 


विशेष -प्राय सूर्य एक राणि मे ३० दिन तक रहत। दै। श्रौर 
जवे वह॒ एक राशि से निकलकर दुसरी राशि मे जाता है, तव 
उपे सक्राति कदते दै। वास्तवमे सक्रात्ि काल वह) होता 
जवसू्यंदो राशियोकी ठीकसीमापरया वीचमे होता ह्‌ । 
यह्‌ सक्राति काल वच्हूत थोडा होता है) पुराणा- 
नुसार यह्‌ काल वहूते पुनीत माना जातादहे म्रौर इस समय 
लोग स्नाने, दान, पुजन इत्यादि करते ह्‌1 इस समय का 
किया हुग्रा शुभ काय बहुत पण्यजनक माना जाता है । 

३ वह्‌ दिन जिसमे सूयं एक राशि से दूसरी रागिमेजाताहे। ३, 
सगमन। मेल (को०)। ४ एके विदु से दूसरे विदु तक 
का मागे (कोर) । ५ हस्तातरण (को) ! ६ प्रतिविव । 
७ श्रकेन । चित्रण (कोर) 1 ८ विद्या दान की शक्ति (रो°) । 


सक्रातिचक्र - सन्ना पु° [ख० सडक्रान्तिचक्र] फलित ज्योतिष के 
ग्रनूस्रार भनूष्यो के शुभ अ्रशुभ जानने के हेतु वनाया 
हरा मनुष्यके प्राकार का नक्षत्रोसे रकित एकं प्रकारका 
चक्र जिससे यह्‌ जाना जातादहै कि मनुष्य के लिये किस 
सक्राति का फल शुभ भ्रौर किसका ग्रणुभ होगा 1 


सक्राम-- स्वा ° [स° सटकरान] कष्ट या कठिनाई्‌ से युक्त प्रगति) 
सप्रवेश । दे” (सक्रम' । 


सक्रामक-नि° [ख० सड क्रमक] जो (रोगया दोव भ्रादि) ससं 


याष्टूतस्रादिकेकारणएएकमेप्रीरोमे फलता टो! जन-- 
चचक, प्लेग, महामारी, क्षयी प्रादि येग सकामफ़टाते ह्‌ । 

सक्रामयितव्य--वि० [स० सट क्रामयितव्य] सक्रानित कराने के 
योग्य 17०] । 

स॒क्रामित -वि° [स० सड क्रामित| १ हन्तात्तरिन | दिया हृम्रा। 
२ वतलाढाहग्रा कोनु । 

सक्रामो --षछा ए० [घ० मटकामिन्‌| १ वह्‌ जो सोगोमेरोगो का 
सकरमण करता! रोग फंतानेवाला। २ वह्‌जी सेक्रमण 
करे या फलि । ग्न्य के पाम जानैवाला (को०) 1 

सक्रोड -सघा ° [° सटनौट] १ परिहास । टमी ण्टरा। नौडा। 
विनोद। २ एकेसामकरानाम। 

सक्रीडन-- उपा प° [सुण सकरीडन] १ चैल कौोडा। विनोद । र 
वहतो का एक साथ कीडा, हास परिहिस श्रादि करना निगु । 

सक्रोड्तिः-- सा प° [० मड कीडित] रथ चलने के समय टेनेवाली 
ग्रावाज (कोनु | 

सक्रीडितः--परि° रौडित । सेला टृश्रा [कोण] । 

सक्रीद्ध -वि० {० सड कृट्र] चहूत त्रधिक टद कोण] । 

सक्रोन†--षग लौ” [स° सटकमएा] सनम । सक्राति 1 विनेप 
देण 'सक्राति' | उण्-तिय त्तियि तरति ज्र वय, पुन्य 
काल सम दोन । काहू पुन्यनि पाद्यत, वंस सधि सक्तेन ।- 
विहारी (शव्द०) 1 

सक्रोश सद्या पु० [स० सट त्रोग| १¶ जोर से शब्द रूरना। एक 
साय चितल्लाना 1 २ एक सामं कानाम। ३ कोध श्ादिके 
ग्रावेश मे बोलना (को०)। 

सविलन्च--वि० [स० सड क्ल] गीला 1 तरवर । प्राद्र । कोन] । 

सर्विलष्ट--बि° [स० सह विलष्ट] १ मरदिति। कुचला हरा । २ 
वव्वेदार (जंसे-ग्रारईना)। ३ कृटिनाइयो से नरा हुश्रा। 


जो क्लिष्ट हो कि] 1 
यौ०-एविलयप्टकर्मा = वह्‌ जो किसी कामं को उडो कठिना 
से करताहो। 


सक्लेद-- सच्चा पुं [स० सड क्तेद] १ नमी ! गीकापन । २ गर्माशय 
से खवित होनेवाला वहं द्रव पदार्थं जो गर्भायत फे वाद 
उत्पनन होता हे मरौर जिससे घ्रूण को पोपण॒ प्राप्त टोतारहै 
[कोग] । 

सक्लेश--सक्षा पु° [न सड क्लेर] कष्ट । पीटा {कग । 

यौ०--सक्लेशनिर्वाण = कण्ट से मुक्ति 1 पीडा तते छुटकारा । 

सवलेशन--रद्ना प° [स सडकव्लेशन] क्ले देना [को] । 

सक्षय--सज्ञा प° [स° सड क्षय] १ सम्यक्‌ प्रकार सेना । पूरी 
तरह वरवादी ! २ विनाश। ध्वस। तरवादी। २ प्रलय 1 
४ प्राश्य । गृह्‌। ५ हानि। क्षति (०) ८५ ६ तमास्ति। 
ग्रत। लोप (को) ७ मृत्यु! मौत। प एक मर 
त्वान्‌ (को०) । 


स्वर 


संक्षर---्ण पृ” [० मटलसर] १ वह्‌ स्यान जह टो नदियां श्रादि 
मिती हो । सगम। २ साध साथ बहूना (छो०)। ३ एक 
सामका नाम 1 


न 


स॑क्षालन~-- चपा प [५ मटभालन १ नहाने धोने ते काम श्रानेवाता 
जतत । २, प्रक्षालन । धोना [कोण] 1 

संक्षालना--समा सी° [म सटक्षालना] १ धोने की क्रिया} सक्षालन । 
२ मज्जन 1 स्नान [कौन] । 

संक्षिप्त--पि० [० सलिष्न, नड क्षिप्त] १ जोसक्षेपमेक्टायानिपा 
गयाहो । जो सक्षेपमे फरियागयादहौ । दूलाना। २ वोडा। 
य्रत्प। छोटा 1 3 छोडायाफफादहृप्रा। ४ पुजीठरत। राणी- 
कुत (7० । भ. क्षीण किया दहुत्रा} घटाया हृश्रा (जे) | 
६ सयत । नियच्चितत (गण) | ७ श्रधिगृहीत (को) । 


संक्षिप्तत्व-- सत्रा पुं° [स राडिश्नप्तत्व] सक्षिप्त होने का भाव ।कौण्‌। 


संक्षिप्दे्य--वि० [स० सटि्प्त दर्व्य॑| जिसकी दीर्घता कम की गई 
हो\ जो कम लवा हौ किन्‌ । 

सक्षिप्लिपि--सय खी [म०] एक लेखनग्र णाली । सकेत तिपि । 

विशेप--इसमे ध्वनियो के लिये एसे सधिप्न चिह्वया रेत्राए्‌ 

नियत रहती ई जिनके हारा लिखने से थोडे काल ग्रौर 
स्थान मे वहत सी वातं लिखी जा सकतीदहै। व्याप्यान 
श्रादि के लिखने मे यह्‌ गधिक सहायकं होती है! व्यापारिक 
का्यलयो मे नी इसका अयोग होता है । 


सक्षिप्ता--मजा स्री° [स० सडिक्षप्ता ज्योनिप मे बुध ग्रहुकी सात 
प्रकार फो गतियोमेये एकं प्रकणर की गति। 
विशेप--वृध जिस स्मय पुग्व, पुर्वमु, पूर्वं फल्गुनी श्रीर उत्तर 
फत्गनी नक्तम टोताहै, उत्त समय उनकी गति सन्निप्ता 
होवीदु। यह्‌ गति २२ दिन तक रहती दै) 
सक्षि्ि--सपा प्मी° [म०] नाटकमे चार प्रकार की जारभधियोमे 
ये एक पकार गी चारभटी, जहां तध भ्रादि उद्र भायोकौं 
निवृत्ति होती ई (पत्ति--रमवद्रजी की धातोरे परगुराम 


फ वेध ही निवृत्ति होना) वटं यहं वुत्ति मानी जाती दै । 
तिरेप दै श्रारमनी'। २ माय साय पने की क्रिया 


(को०)} 3 -नैपीर्र्ण) घटाना! ठोस या घनां करना 
(को०) 1 ८, प्रेण । मेजना (कोर) । ५ घातन भे रहना! सिसी 
गुप्न स्यान मे दछिपना (कलेर) 1 


सक्षेप--स्या प [नन स्ट्ेपं १ हेमे कोद वात ऊह्ना। 
२ न॑कोतमने। पठ्ना) कम ्ला। 3 ममाहार। मग्रहु। 
गसिसि} ४ नुरफ} ५ एफ साय प््फना! € प्रेपरा। 
नेजन {7} | ४ नरतप्न क्से का सघनन (.-)} = 
प्रप्य । नमै सना (7) } ९ निमी दनद व्यति के सर्य 
मे सहायता पटेचाना (रोर) | १० समुर (सेर) ] 

तत्तोप़--पि० [० नट नेप] १, नट कमेवना। २ देने 
याला 1 ३ सप मतवाता। छोय रप देनेवाना ५ 4) 
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सनेपएा--मछा पुं [मण सद्रक्लपसम] १ कम करना । नेष करना 1 
२ काट टि ख्यनै फी पिया ३. ण्लतर कगना॥ द्द 
वरना । टेर लगाना (>) | ८ प्रेय । भेजना (के) 1 

सनेपणीय--धि° [सघ० मड क्षेपणीय] १. पफंफने योय 1 २ मेप 
करने योग्य जिन] | 

मक्तेपत्त --प्रव्य० [म० सट कषेपत्त्‌ ] सरेष मे} योडेमे। मारयत । 

सत्तेपत्तया--ग्रव्य० [स० तट घेपतवा] बडे मे 1 सलैपमे। 

सत्तेपदोप--सा प° [० मट क्षेप दोप] साहित्य मेण प्रकार का 
दोप । जिम चात को जितने विन्तारसे कठनैया चिखने कौ 
ग्रावश्यकता हौ, उमे उतने विस्तारमेन ङहया पिष्चरूर कम 
विस्तार मे कना या लिखना, जिसने प्राय सुनने या पदटनेवाते 
की समम मे उसका ठीक ठीक प्रभिप्राय न प्रति । 

सक्षोभ-- सद्वा प° [स० सड शोभ] ९ चचतता। २ कपन 1 कपिना) 
३, विप्लव । ८ उलट पुलट । ५ गवं] धमड) यभिमान। 
शेषी । 

सख--सा पुं [स० रद्भु, प्रा० सव] दै "शव" }! उ०--भाक्ति 
मृढग सख मह्ना {--मानम, १।२८६३ । 

सखड{-- मबा पण [देषी] कलह } नगडा । सकट [कोण] । 

सखनारो--सषा खी° [स० शएह्भूनारी] एक प्रकार का छद जिनके 
प्रत्येक पदमे दो यगण (य,य) हीते ु। इते सोमराजी वुत्त 
भी कहते ह । 

सखलाद्-- नबा सी [सण दुला, प्रा सवयला सला] द° 
श्यना । उ०~-श्रानंदयन कुलकानि सला गरी तोरि 
महा मदमातौ ।--घनानद, प० २६६1 

सखहुल-- सषा प्री [०] द° "गयपूर्पी' । 

मंखा-सना पर” [नन्णट कू] चव्की के ऊपरी पाट मे लगी टर 
लकड़ी की सटी जिममे एक न्नोर टी वदी च्डी र्ट्नी है । 
हयव । हय्धा | 

संखार--नडा प° [नण] एक प्रकारच्या परछी जिम रम ग्रयनेफु 
होता दै रीर जिय नोन चिपरी दौनी ह 

सेखाल [-- मेदा १० [देण] म॒गकी ण्वः जाति । सनि ममं [सन]! 

सिया--चवा पु० [न श्िका वाट गविप] १ पुक्‌ प्रकार की 
चहत जहरीली प्रनिद्र उाधानु या पत्यर। 
> के 

विशेप--यट उपघात कुमाऊॐ, चित्रात, न्वान वार (गर ), 
उत्त वग्मा प्रीन चीन श्रादि मे पा? यातत है) 
प्राय वमा रग गर्द या टम हटा टै त्री पट 
चिकना तपा चमकत होता. तिने समयं यद्‌ जामे 
निकलता है, उ नम्य वहा काला श्रार्‌ ऊञिननाने 
यलता रे । पान्यात्य य॑नानित तना मौ नत 
इसी के अत्गन माननेदै। गासतपासौ प्राय गरही सनभ्तेर 
नि । परपर पर ग्ने म्यते हन्य द उत मासते य वट 
सन्विया सनना `} ॥ 
२ उक्तं धानु त तयार ता ल्मयौ हनन 

प्रर विनरावनौ नी] 


१, क ब 
नातं 


ष, ~ ~+ 
१ 1 { [| 


मखोली 


विरेष--यह वाजारो मे सफेद, पोल, लाल, कते जादि कई रगो 
का मिलतादै रौर प्राय श्रोपधोने काम श्रातादै1 कुछ 
लोग छृचचिम त्प से भी सिया वनाते हं। यह्‌ बहुत 
विरूट विप होता है रौर प्राय हत्या भ्रादिके लिये कोममे 
प्राता है! वैद्य के प्रनुमार यह्‌ वी तया वेलवधक, कानि 
जनकः, लोह मेदक, दाटननक, वमनकारक, रेचरु, विदोपष्न 
तथा सव प्रकारके दोपोका नाण करनेवाला माना जता दै। 
वैयक के श्रतिरिक्ति हिकेमत भ्रीर उक्टरीमे भी इसका व्यव 
हार होता दै ग्रौर उनमे भी इमे वहत वलवद्धेक माना गया हे 1 
पर्या०--प्राखुपापण । शषतिप 1 ग्णुगिक । 
मोमल ! सवृल ! ममुलवार्‌ । 
सखोलो(--षद्य खी [हि० सख ~ ग्रोली (प्रत्य०)] छोटा शख । 


उ०--दीनी एकं सखोलौ दाय ! पृजा कौ सामग्री साय । 
---प्र्घ०, पु० २१। 


गौरीपापासया 1 


सख्यः--सद्धा पुण [न° सड य्य] युद्ध । समर 1 लडाई । 
सख्य--वि° दै° (नय्येय' ।कोगु । 
सख्यक--वि० {म सड ख्यक] जिसमे सस्या हौ) 
(ममासातमे प्रयुकन) जंमे, चहुत्तस्यक ! 
सख्यता --सद्चा नी° [स मड ख्यता] सख्या का भाव या गृण) 
सख्यत्व } 
सख्यतस-- सचा पं [स ०] दे° 'सच्यता' । 
मद्या-- पषा स्री° [स० सड. ख्या] १ वस्तृ्मो का वहू परिमाण जौ 
गिनकरर जाना जाय | एक, दो, तीन, चर, श्रादि कौ गिनती । 
तादाद 1 जरुमार ! २ मणित्तिमे वह्‌श्रकेजो किमो वन्तु का, 
गिनती मे, परिमाण वननात्रे | श्रदद 1 ३ वैयकमे सप्राम्तिके 
पाच मेदोमे से एक भेद। ग्न्य चार भेदं विकल्प, प्रघान्य 
वल प्रीरकाल है] ४ वुद्धि) ५ विचार। € रीति। पद्रति। 
ट्ग (कौ) 1७ यो) जोड '7े.)] 5 नाम। गाद्या] मजा 
(करो)! ६ समाचार पत्रो पर दिया गया क्रमा (को०) 
१० जसी सामयिक पच्च श्रादि की विशिष्ट सख्यावालो प्रति 
को०) } ११ रेपागसिनिमे कोणमान (को०) ] १२ सम्राम्‌। 
युद्ध (रो०) ) 
यो ०--सस्पापद = अरकं । सय्यापरित्यक्त = अरमय} सल्यातीतत । 
सख्यामगलायि = वरसर्गंठ ममारोह्‌ 1 सस्यालिपि 1 सच्या- 
वाच्‌ = (१) सय्यानूचक 1 सरया वनानेवाला | (२) अक) 
सर्याविधान = गणना करना! सष्याशव्द = प्रक । मव्याचिधान 
नरपामसापन = शित । सखपानूचक = संख्यावाचक । 
सख्पाक--वि° { घ° सट ख्याक] सव्यावाला ! सख्यक । चैते, शत- 
मख्याक्त । 
सख्यात्‌ --वे° [ न° मड ख्यात] १ परिगशिन! गिना हन्ना) २ 
भिनत्ती चलाया ठ्मरा । पिचारिति (को०) । 
सख्यात्‌ --म्चा पु १ नस्या 1२ राशचि। नमृह्‌ (केण) 
सद्यात्ता--र्य ऊौ° [स० मट.त्याता] एक प्रकार की पटेल [कोन्‌। 


सर.पावाला 


12; 


सगः 


सस्याता--वि° [ स० सड च्यातृ] परीक्षक । जाच पड़ताल करनेवाला । 
गणक । जने, गो सव्याता शिण] 1 
सख्यातिग--बि° [ मं० नटूय्यानिग] द° 'नःपातीन' किण} 
सख्यातीत---तरि° [० सड स्पातीन] जिसकी भिनतौनङौ जा सक । 
जो श्णाना से परो} ग्रनगिनत [०] ) 
सख्यान-- सज्ञा पु° | म सट व्यान] १, मया । मित्तो । २. गिनने 
की क्रिया! णुमार 13 ध्यान \ ४ प्रकाण । ५. माप (कोर) । 
सख्यालिपि - पका जी° [घ० सट च्यानिपि] एक प्रकार कौ लेघन 
प्रणाली जिसमे वर्ण्यो के स्थान पर मय्यासूचक चिल्ल या 
प्रक लिखें जाते ह 1 
सख्यावानु"-वि° [० सट ख्यावत्‌] १ मब्यावाला { निना हृश्रा । 
२ हैतुयाततकसे युक्त किण} 
सख्यावानू-- द्रा ० विद्वान्‌ व्यक्ति को] । 
सख्येय वि० [न° सट स्मेव] १ जिसकी गणाना कौ जा सके । 
गिना जाने के योग्य । गण्य २ विचारणीय (ऊो०)। 
सयः -सज्ञा पण [मण स्कु] १ भिननै को त्रिधा! भितन। २ 
ससे | सहवास , सोहत 1 जँमे,--वुरे ्रादमियो के ्षगमें 
श्रच्छे श्रादमौ भी विगड जते हुं! 
क्रि° प्र०--करना --छोडना ।--टूटना --रडना | 
मुहा ०-सग सोना = सहवाम करना । समागम करना 1 उ०~-- 
सर॑ सोई तो किर लाज क्या (कहा) \ (किती के) 
सग = साथ होवेना 1 पौरे लगना । (किसीको) सम लगना 
लेना = ग्रपने साथत्ेना या ले चलना 1 जेने,--जव चलने 
लगना, तवदहुमे ओीसग चे तेना 
३ विषयो प्रति होनेवाना अ्रन्‌रा7) विपयतामना। ४ वासना । 
य्रायविन । ५ वह्‌ स्यान जह दो नदिग मित्ती हौ! 
नदियो का नगम! € मैत्री! सपकं |! नाथ (को०)। ७ योगं | 
सगम (को०) । 5 मुटभेड । लडाई (कोर) ! ६ वाघा (कोर) 1 


यौ ० --मगकर = स्रायत्त करनेवाला । मगस्याग = विराग 1 
सगरहिन, मगल्जित = ग्रनायक्त 1 श्रासक्तिरहितं) समग- 
विच्युति = व्यो से चिरम 1 

सग---क्रि० नि साथ । हमराह्‌ ! सहित्त। जेैसे,--(क) 
उनके सग चार ग्रादमी श्राएहै। (खे) मरने पर क्या कोर 


हमारे सग जायगा ? (ग) हम भी तुम्हारे सग चकलैगे । 

सग---घला प° [फा०] पतवर } पापाण । जेते,--सगमृपा, सग्रमरमर, 
सग रसवद्‌ । 

यो०--सग श्रदाज = (१) देला पेकने का यव । गोफन । ढेलवास । 
(२) पत्थर फकनेगला न्यक्नि! (3) करिलिकी दीवारोमे चने 
हुए छंद जिनसे शत्रू पर गोली तीर, पत्थर आआदि फेकते हे । 
सग आ्रासिया = चक्रो का पाट 1 मगा | मगः-वार = शुतुर- 
मग । मसंमचीनी=एफ तरह का पल्यर्‌। 
सगनराज ड वाट । वटखरा। 
पत्यरका फर्णं। सगदमरीः 


मगज रहत । 
सेगदिने } सगपुण्त ! सगफणं = 
सगवार = पत्थर फेकनेवाना । 


संग" 


सगवारान = ढेलो की वर्षा! सग मरमर = 2 (गममेर । 
सगमूरदार = मुरदासख । सगयशब । सगमार । सग सुखं = 
एक प्रकार का लाल रग का पत्थर } मग सुलेमानी । 
स ग*--वि० पत्थर की तरह कठोर । वहुत कडा । 
विरोष--इस श्रं मे इस शव्द का प्रयोग प्राय यौगिकं शब्द वनाने 
मे उनके ध्रारभमे ह्येता हे । जैसे,-सगदिल = पापा हृदय । 
कठोर हूदय । 
सग ग्रंगुर--मण्ा पु० [सग? हि° श्रगूर] एक प्रष्लार की वनस्पति 
विशेष-- यह हिमालय पर पाई जातीहै ओौरग्रोपधिके काममे 
ग्राती दै 1 छसे श्रगूरशेफा, गिरी बृूटी या पेवराज भी कहते ह | 
सगं अवदं -सद्वा पुं [का ० सम~-ग्रण ग्रसवदे |] काले रगकां एक 
वहत प्रसिद्ध पत्थर । 
विशेष--यह काया की दीवार मेलगा छ््राहै ग्रौर इसको हेज 
करने के तिये जानेवाने मुसलमान वहत पवित्र समभने तथा 
चूमते है ! मृमलमानो का यह्‌ विश्वाम है कि यह्‌ पत्यर स्वभ 
सेलाया गया है, श्रौर इमे चूमनेसे पापौका नष्ट होना 
माना जात्तादै, 
संगवूपी--मडा ्नी° [०] एक प्रकार की वनस्पति जौ प्रोपधि के 
काममेन्राती है) 
सगखारा--सघ्वा पुं [फा० सग~+-खार] एक प्रकार का पत्थर जो 
कुछ नीलापन लिए भूरेरग का श्नौर वहतत कडा होतार) 
चकमकं पत्थर । 
सगजराहूत-- षा पुण {फा० पग + श्र ° जराहत] एक प्रकार का सफेदं 
चिकना पत्थर जो घाव भरने के लिये वहत उपयोगी होता है 1 
विरोप--दने पीसकर वारीक चृ वनाति दं जिसे "गच' कहते 
हैभ्रौरजो सचि वनाने के कामम भी श्राता है! इसकां 
गुण यह्‌ है पानीके साय मिननेपर्‌ यह्‌ एूलतारैग्रौर 
सूखने पर कंडाहो जाता है! उसिये इससे मूतिरयां भ्रादि 
भी वनतिदै। त्मे कुलगार, कारमी, सफेद सुरमा यासिल 
पडी भी कहुते हे । 
सगट(--सखखा प° [न° सटकट] >° सतट' । उ०--सगट त हरि लेह्‌ 
उवरारी । निसदिन सवरौ नाव तुमारी ।[--रामानद०, पृ० ६६ 
सेगठन-- सन्ना पुण [स सघटन, सद्वुटन या सम्‌ ~+-हि० गट्ना| 
१ विखरी हुई शक्तियो, लोगोया श्रमो श्रादिको इसप्रकार 
मिलाकर एक करना कि उनमे नवीन जीवन या वल श्रा 
जाय । किमी विशिष्ट उद्देश्य या कार्यसिद्धिके लिये चिखरे 
हुए श्रवयवो को मिलाकर एक श्रौर व्यवस्थित करना । एक 
मे भिलाने भौर उपयोगी बनाने के लिये की हुई व्यवस्था । 
विशेष - वास्तव मे यह शब्द शुद्ध सस्करेत नही है, गलत गढा हमरा 
है, पर म्राजकल यह्‌ वहत प्रचलित हौ रहा दहै। कुछ लोग 
ससे, सस्छृत व्याकरण के नियमो के ग्रनुसार (सरितः, 
सगटठनात्मक' रादि शब्द भी वनातेदै, जो श्रणुद्रदै । कुठ 
लोगो ने इसके स्थान पर सघटनः शब्द का व्यवहार करना 
ग्रारभ कियाद, जो शुद्ध मस्त है । 
हि° श० १०-२ 


121. 


सगतार्थं 


२ वह सस्था यासघ श्रादि जो इस प्रकार की व्यवस्यासे 

तयार हो । 

सगठित--वि° [सघटित हि० सगवठ्न] जो भलीर्भाति व्यवस्था करके 
एकमे मिलाया हृप्राहो। जौ व्यवस्थित रूपमे प्रौरकाम 
करते के योग्य मिलाकर बनाया गया हौ । 

खगणुक~--मद्या पु° [म० स + गणक] उच्च कोटि की सु्मतम्‌ एव जटिल- 
तम गना करनेवाला भ्राघुनिक यत्र विशेप 1 (्र०° कप्यूटरः) | 

सगणिका--स्ञा खी° [स सड गणिका] श्रप्रतिरूप कथा । सुदर 
वार्ता | 


सगतः--वि° [न० सड गत] १ मिला या जुडा हरा । सयुक्त । 
२ एकत्र क्रिया हूग्रा! एकमे मिलाया हृप्रा। ३ शादी- 
शुदा ! विवाहित । ¢ मैथुन सवध मे ससक्त । सभोग मे लगा 
हुग्रा । ५ समुचित । युवि्ियुक्त । उपयुक्त। टैक । ६ 
क चित । सिक्ूडा हु्रा [कोन । 


यौ ०-सगतगात्र = सकूचित शरीरवाला । 

संगतः--स्ञ्ला पं १ भिलन। २ साय! साहचर्ये, ३ मित्रता । 
दोस्तौ । श्रतरगता । ४ सामजस्यपूणं या उपयुक्त वाणी । 
युक्तियृक्त रिप्पणी (को०) ] 

सगत :-- सद्वा स्नी° [स० सड. गति] १ सग रहने या होने का भाव । 
साथ रहना । सोहवत । सगति । २ सग रहनैवाला । साथी । 
२ वेश्याग्नोया भाडो श्रादि के साथ रहकर सारगी, तवला, 
मंजीरा प्रादि वजाने का काम। 


क्रि° प्र०-वजाना [--मे रहना । 


मृहा०--सगत करना = गानेचाले के माथ साथ ठीक तन्ह्‌से 
तवला, सारगी, सितार श्रादि का वजाना | 


४ वह जो इम प्रकार किसौ गाने या नाचनेवाले के साथ रहकर 
सज वजाताहो। ५ वहु मर? जरह उदासी या निचे प्रादि 
साधु रहते हे) € सब्रध। ससग ७ प्रसग। मैथुन | ८ 
° (सगति' । 
सगतस्य -सन्ना ली [न० सड. गतसन्धि] १ कामदक नीति के 
परनूसार गच्छे के साथसधिजो श्रच्छेश्रौर बुरेदिनोमे एक 
सी वनी रहती है । काचन सधि । २ भिव्रताके ग्रनतर होने 
ताली मधि या सुलह (को०) । 


संगतरा--सणा प° [पुकत्त०>फा०] एकप्रकार फी बडी प्रौर मीठी 
नारगी \ सतस 

संगतराश--सा पं [फा०] पत्थर काटने या गढनेवाला मजदूर । 
पत्यरकट । २ एक ्रौजारजो पत्यर काटनेके कामं से 
ग्राताहै। 

संगतायं --वि° [मं०] ठीक टीक्‌ भ्र्थं देनेवाला । उपयुक्त प्रर्थका 
वोघधक [को] । 

सगताथं संदा पु वह्‌ रयं जो ठीक या सगत हो [कोभ] \ 


्गक्ति 


सगति --य न्नै” [० सगनि] १९ मिलने की प्रिया । मेल । 
मित २ सा साव । नोत । सगत! ३ प्रसग। मवुन। 
= "यय | नान्तूर] ५ नान । & दिसो विपयमा ज्ञेन 
प्न सदे निधे वार वार प्रन कननेकौ त्रिया ।७ 
युर 1८ पटये त्िपौीया कटी हई बातके सायवादमे 
निरी ता कटी ह<वान करा मेल । श्राय पीठे कह जानेवाले 
वाम्या यादि का मिवान| 
क्रि य° डना [--मिनना [--नगना ।--लगाना | 
६ >° (नगने'1 १० योग्यना । उपयुक्ता (को०) । ११ दैवयोग । 
नयोन (को) 1 १२ स्व (को) । १३ प्रधिकरसा कै पाच श्रव- 
दामने एक (क) 1 
सगतिया - सया ० [द्वि° मत +ञ्या (प्रत्य०)] १ वह्‌ जो किसी 
गाप ख नाचनेवाते के नाय रहकर सारगी, तवला या श्रौर 
साय उजाना हो । माजिदा । २ देण (सगाती'। 


गगत--पडा प [९० मगत +-ई प्रत्य०) १ वहजो साथमे 
न्ट्नादो 1 मग रहनेवाला । २ दे° 'सगतिया' 1 
सगथ पु० [रम मड.गय] मग्राम । युद्ध । 
सगथ्ा--र्ण म्नौ [० नट्‌गधा| नेदियो का सगम [कोण] ! 
सगण्देल -पिण{ना०] जिनका ट्दय पद्थर की तरह कटोर हो । कटोर- 


क्र 


हदय । निदंय | दयाहीनं । 


सगदिलौ--सरा खी° [फा] सगदिल होने का भाव । कठोर हद- 
यत्ता } निरदयता । 


सगुन्त--नसा प° [फा०] पत्यर की तरह कड़ी पील्वाला, कच्छप । 
कूपर | कमट। 


सगवस्तरो-- उणा ० [फा०्] पक प्रकारकी मिट्टी जिसमे लोहे का 
त्राअ्रधिक्होनार श्रौरजो इसौ कारण दवाके काम मे 


धाती द 1 यह फारसमे होती ग्रौर वही सेभ्रातौ है। 


सम्‌ जपा प" [० मठ.गम] १ दो वम्तुभनोके मिलने क्ली क्रिया 
मिवाप । "भतन } सयोग समागम ) मेल} उ० --भ्रापुहि 
प ज्टियौ चलं तिय पिय के सकेत | निनिदिन तिमिर धकास 


यगन न सवम हेन ।- देव (णव्द०) । २ दो नदियोके 
पिनने 7 न्यान। सँसे-गा यमुना का सगम प्रयागमे 
^~ १ 1 =° ~-म्योति जनै यमुना यौ समै जम लान विलोचन 
पाय [परह । र सुना दम समम तुगा तरग तरमिणि गग 
म मार जव (नद्ध )1 3 साव} सग। सोट्वत । 
क्यो विहमम । कत लुभाय गह जेहि 
म ।--जादत्यै (पन्द०) 1 % स्त्री करीर पर्प का सयोग । 
मगून । प्रतय} 


उ०--पर्मापन सो 


यौ ° तग ननम = गण्मेग कालं कौ घराट्र ! 


॥े 
नज 


माणिम हो का यौम। कु 


ग्रटो आओआ्आहदिका एकं स्यान 
पर {उना 


व प प्त टना! ६ उपवुक्न होने का भाव 
(०) 1७ तया सनः (?०}। ८ सपर । स्पर्भ (कोर) । 


नेगम १० (से पद गमन] माग्दात {कोगु ! 


१८८४६ 


संभवं 


संगमन---का प° [स° सट गमन] १ सयोग । मेल ! सगम । २ यम- 
राज का एक नाम (कोर) । 

संगमर-- सल्ला पु [देप०] वैश्यो की एक जाति । 

सगममर--वया पु० |पा० सग +-श्र° मर्मर] एक प्रकार का वहत 
चिकना, मुलायम ग्रौर सफेद प्रसिद्र पत्थर जो वहत कौमती 
होत्ता हं) 

विशेप -यह्‌ पत्थर मूति, मदिर तथा महल इत्यादि वनाने मे काम 

राता दह 1 भ्नागरे का ताजमहल इसी पत्यरका वनाद) भारत 
मे यह्‌ जयपुर मे श्रधिक पाया जाता है! इसके ग्रतिरिक्त 
ग्रजमेर, किणनगट श्रौर जोधपुर मे भी इसकी कृ खाने है । 

सगमित--वि° [स° सड गमित] मिलाया हृग्रा । सयुक्त या इकट्ठा 
कियाहुञ्रा किण । 

सगसुसा-- श ९० [फा०] एक प्रकारका काला, चिकना, कीमती 
पत्यरजोमूति श्रादि वनानेके काम्‌ श्राताहे । 

सगयशव --सत्रा पं [फा०] एक प्रकार का कीमती पत्थर जिसका 
रगकृ्टद्रापननिणए्हृए हौताहै! इसेधो या बिस्तकेर पीने 
सेदििजा वडकनाक्महो जाताहै। इसकी तावीज भी लोग 
पहनने हे । हाल दिली 1 

सगर -- ह्या ० [न सटगर] १ यृद्ध। समर । सप्राम। २ 
प्रपद्‌ 1 विपत्ति) 3 श्रगोकार) स्वीकार! ४ प्रतिन्ञा। ५ 
वरश्न। सवाल | ६ नियम। ७ विप। जहूर। ८ शमी वृक्ष 
काफल । & निगल जाना कोर) । १० ज्ञान (को) | 

यौ०--मगरक्षम = युद्ध योग्य । यृद्ध करने मे समथ या शक्त 

सगरभूमि = लडाई का मंदा । युद्धभूमि । सगरस्य = युद्धभूमि 
मे स्थित । यृद्धलिप्त । 

सगर --खया प० [फा०] १ वह्‌ घुम या दीवार जो एसे स्थानमे 
सनारई्‌ जाती हे, जहा सेना र्ट्रती टे! रना करने के लिये 
सेनाके चारो प्रोर बनाई हृड्‌ खाई, धू या दीवार! २ 


मोरचा | 
सगर्णु--सन्चा प" [न° सट.गरण] किसी के पौरे चलना । पीठा 
करना । 


संगराम सा पं [स सड ग्राम] द° स्रामः । 


सगरासिख--र्बा पृ [िण्वाफा० हिका मिश्रण] तवि की मैल जो 
विजाव वनाने के काममेच्राती हे) 


शगरेजा--नख प° [फा०] पत्र के छोटे छोरे टुकडे । ककड । 
व्जरो। 

सगल--सछा पुण [देश०] एक प्रकारका रेणमं जो ग्रमृतसरसे 
ग्रता है। 


विशेप-हदो तरह का हौता है--वरदवानी ग्रौर वशीरी। 
यह्‌ वारक ्रौर मजवृन होता टे, इमलिये गोटा, कनारी श्रादि 
वनान के काम मे बहुत भ्राता है। 
सगव --सया ० [० सड.गव] वहु समय जव चरवाहा वछ्डो को 
द्व पिनाकर ग्रौर गीग्नो को दुहकर चरानेके लिये त्ते जाता 
दै! प्रात काल के वाद तीन मृहतं का समय । 


सगविनी 


सगविनी-- सा खी° [स सडगविनी| वाया यरका चरा 
गाए दृहुने के लिये एकत्र की जानी द कि । 
संगसारः-- गा पुं [फा०] प्राचोन काल फा एक प्रकारका 
प्राणादड । 
विशेष- प्रह दडउविधान प्राय प्रस, कारव प्रादि दैगौमे 
प्रचलित या। इमसदडमे श्रपराथौ भूमिमेश्रावा पाड दिवा 
जातायाश्रीर लोग पत्यर मार भारकर उनको ह्यः कर 
डालते थे) 
सगसार--वि० नष्ट | चौपट ! ध्वस्त 1 
सगसाल--सङ्ञा पण [फा०] अ्रफगानिस्तान को उत्तरी सीमा पर एक 
पहाडीमे कटी हुई पत्थर की वहूत वड़ो मूत्िकानाम। 
विशेष --म्रफपानिस्तान कौ उत्तरीय सीमा पर तुक्रिस्तान के मागं 
मे समुद्रसे श्रार हजार टकौ उचाई्‌ पर हिदुकरुयकी 
घाटीमे बहुत सो पुरानी इमारतो के निल ठ 1 वही पहाडमे 
वनी हई दो वडी मृत्तिर्यांभौर्हँ जिनमे एफ १८० भ्रौर 
दसरो ११७ फुट उची है! व्हंवाले इमहे सगसाल श्रारं 
शाहेयम्मा कहते हे । 
सगसी--षडा ली° [हि० संडसो] द° संडसो' । 
सगसुरमा--खडा पुं [फा०] काले स्ग कौ वह्‌ उपधत्तु निमे पौरकर 
ग्रखो मे लगाने का सुरमा वनाया जातादहै। विशेष 
द° सुरमा' | 
संग सुलेमानी --सक्ा पु [फा० सग~+-श्र० मुतेमानी] एक पकार 
के रगीन्‌ पत्थर केनग जिनकी मालां च्रादि बनाकर 
मुसलमान फकीर पर्हृना करते हं । 
सगाती--संचरा प° [हि० सग +-ग्राती (प्रत्य०)] १ वह्‌ जो सग रहता 
हो । साथी । सगी । २ दोस्त! मित) 
स गाम्‌ धपा पं [षण सड ग्राम] दै ^तग्रामः। उ०--राउत्ता 
पुत्ता चलए वहु्ता प्रतरे पटरे सोहुता । गाम सुहव्वा जनि 
गधन्वा स्म परमत मोहता ।--कोति०, पू ४८१ 
सगायने-ष्रा प° [षं सडगाथन] चहूतोका एक मायमगानाया 
स्तवन क एना । 
सगाव--प्रह्या प° [स सटगवि| वार्तालाप । वातचौत [कोभ । 
सखगिनी--ष्डा ली° [ह्न्खिगीका खीर्स्प] १ साथ रहुनेवाली 
स्त्री } सहचरी । २ पत्नी । भार्पा । मोरू। 
सगी'-- मद्वा प [° सदटिगन्‌, हि० सग~+-ई प्रवय०)}१ वह्‌ जो 
सदा सग रहता हो । साधी | २ मित्ते! वधु | 
सगी--पि० १ सयुक्त। मिता हुग्रा। २ अनुरक्त । प्रासरत। 
३ कोमुफ। ४ अरविच्छिन्त्‌ । सतत । ५ याला ऊरेवाला। 
स्पृहा [फो] 1 
सगो सप्र ी° [देशः] एक प्रकार का कपडा जो बियाह भादिनये 
वरका पाजामा तथा स्तियो के लहंगे रत्यादि फे यनानेके 
काम मे घ्त्ताहे। 


43. 


सर्गरतसच 


संगो--वि० [फा०मग (= पत्थर) पन्धर का । सगीन । जँमे,-- 


संगी मकान । 
सगीत--सया ० [सं° सटगीते] १ नृत्य, गीते न्नौर वादका 
समाहार । वह्‌ कायं जिममे नाचना, याना मौर वाना 


तौनो दहो | 


विशेप -सगौत का मख्य उदैण्य मनोरजन टै, ग्रौर भिन्न भिन्न 
देशो मे भिनत भिन्न प्रकारे मनोौर्जनके तिय गाना चजाना 
ट्श्राकरतादै। सभवत भारतेवर्ममे ही स्वम पने सीत 
कीमग्रोर नोगो काध्यानगयाप्रा। वैदिक कालम ही य् 
केलोणमत्नोका गान करते ग्रौर उसके पाथ माय हुन्तलेप 
ग्रादि करते श्रौर वाजा वजातेथ। धीरे धीरे उप कललाने 
इतनी उन्नति की करि भसाम्वेद' की रचना हुई । इमप्रवनर 
मानो सामवेद भारतीय सगीत का सवसे प्राचीन व्रौर प्रवं 
शू्परै ! पीछठेसगीतका वडा प्रचर्‌ ट्प्रा। युर, नर स्तभी 
सते प्रेम करने लगे। रामायण च्रौर महाभारत केसमयमे 
दस देणमे इसका वडा प्रादरथा। नाचने, गाने श्रौर्‌ वजाने 
के श्रम्यास सभी सम्प लोग करतेथे। सगीत शास्त्ेके प्रवम 
भ्राचार्यं "भरत" माने जाति है। इनके पश्चात्‌ कारगप, मतम, 
पार्टि, नारद, हनूमत्‌ श्रादि ने सगीत शास्त्र कौ च्रालौनना 
को! क्ते है ऊ प्राचीन यूनान, श्रख श्रीर्‌ फास्यवालोने 
भारतवासियो से ही सगीत णास्त्रे को णिका हक थी। 


कुछ लोगो कामत रह करि स्वर, ताल, नृत्य, भाव, कोके श्रीर्‌ हस्त 
श्म सातो के समाहार को सगीत कहते, पर श्रधिकाप् 
लोग गान, वाद्यम्रीर नत्य कोहौी सगीत मानतेट्‌, भ्रौर 
यदि वास्तविक दुष्टिमेदेखा जायतो शेप चारोका भी प्तमा- 
वेश इन्दी तोनोमे दहो जातादटै। इनम से गीत प्रीर वाद्य 
को श्राव्य सगीत तथानृत्य को सगीत कहूतेदै! सगीत 
केश्नौरमीदो भेद किण गण है-मागं ओ्रौरदेणी। कह्ने ह 
कि किसी समय महदेव के सामने भरतने शअ्रपनो ममीतविदया 
का परिचय दिया था। उस सगीतके पवग्रदर्पह ब्रह्माथ 
ग्रीर वह्‌ सगीत म्क्तिदताथा। वही सगत मा" फटनाता 
थां | इसके श्रतिरिक्त भिन्न भिन्न देमो रे लोग प्रपने रपे 
टग पर जो गते वजते ब्रौर्‌ नाचतेदै, उमे दणी कटने ह 1 
कु लोग केवल गने श्रौर वजनेक्तेही प्रौर बुनो केवलं 
गने काही, रमसे, समोत कटूते ह । 


२ सामृदिक्र गान । नहेगान । एक साथ निकर माया ह्रां सान 
(को०) ! ३ कटुवाद्योवा एक स्वर ताल मे वजना। 
संगीत --भि० जो साय मिलकर गाया गया हो कोन । 
समीतक्‌ --प्छा प° {घं नट.गोनक| १, विभिन्न म्बे यां वादा 
का पारम्परिकं मल । २ गौत, नृन्व भीर्‌ वादार नामृदुरः 
समनोरजने [कोण] । 


सगीतज्ञ--मडा ६० [घं सट.नीनन} बह ओ सगोतविया का 
भ्राता द्यो) 


सगीत्तविया 


सगोतविद्या साली [सं सडगोत~+विद्या] दे शिगीत 
शास्त! । विशेप दे° सगीत । 

सगोतवेश्म-- सदा १० [ सं° सड गीतवेष्मन्‌ ] द° सगीतशाला' किण] । 

सगोतशाला-- घडा खी° [घं० सड गीतशाला]| वह भवन जर्दा सगीत 
होता हो कग] । 

मृगोततशाल-- मका पं [म] वह्‌ शास्त्र जिसमे गाने, वेजाने, 
नाचने ग्रौर हाव भाव ग्रादि दिलाने कौ कला का 
चिवेचन हौ । 

सगीति-सन्ला खी° [सं सड गीति] १ वार्तालाप । बातचीत । 
२ दे० सगीतः। ३ बौद्धो फी धर्मसभा (कोर)! ४ भ्रर्या 
गीति का एक भेद (को०)। 

सगोनः--सन्ना ए [फा०] एक प्रकारका स्रस््रजो लोहं का बना 
हुभ्रा तिफला ओर नुकोला होतादै। यहु वद्रूक केभिरेपर 
लगाया जाता है 1 इसते शु को भोककर मासते हं । 

सगोन--वि° १ पत्थर का वना हृश्रा। जसे-सगोन इमारत) 
२ गफ। मोटा) जंसे,-समगीन कपडा। ३ टिक ऊ) पाय- 
दार। मजवूत । जंसे--कलावत्तु का काम सगीन होता है। 
४ विकट। श्रपस्ाधारण। जसे,-सगीन समं। सगीन 
मामला । ५ पेचीदा। ६ कठोर । जमे,--सगीन दिल । 

यौ०-समीन जुमं = विकट प्रपराध। ब्रसाधारण अ्रपराध। 

सगीनदिल = कठोर हूदयवाला । बेरहम । सगीनदिली = 
वेरहमी । 

सगोनो--सद्ला ष्वी° [फा० सगीन] १ भ्रसाधारणत। 1 २, कठोरता । 
कडायन । मजवुती । 

सगोए-षि° [° सङगणं] १ समर्थित । स्वीकृत । २. जिसका 
वादा किया हुमा हो । प्रतिज्ञात [कोम] । 

सगुप्त--षद्ा प° [स० सड गुप्त] एक वुद्ध का नाम । 

सगत -वि० १ जो छिपाकर रखा गया हो । छिपाया हुत्रा । २ भली- 
भांति सवर्धित या सुरक्षित [कोण] । 

संगि -सुक्र खी° [ख० सड गुप्ति] १ गौपनता । छिपाव । दुराव । 
२ त्राण} रक्षण । सुरक्षा किण] 1 

सग्ढः--सक्ा प [म० सड गृढ] १ रेखाया लकीर प्रादि खीचकर 
निणानकीहुई रशिया देर । 

विशेप--प्राय लोग ग्रनननयाश्रौर किसी प्रकार री राशि लगाकर 

उसेरेपाश्नोसे घेरया भ्रकित करदेते रह, जिसमे यदि कोई 
उस राशिमेस कुछ चुरावे, तो पता लगजाय। इसी प्रकार 
श्रकित को हुई राशि को सगृढ कृते है । 

सगूढ--वि° १ पणेत मुप्त या चछिपाया हुम्रा। २ कूचित । 
सक्षिप्त।! ३. मिला हुभ्रा | सयुक्त। ४ एकचित । राशीी- 


कृत ।को०} ! 
सगृसित -वि° [न° सद्गृन्नित] एकाग्र किया टूुग्रा। समादत्त किया 
टुरा तिग्‌ । 


८४८ 


सग्रह 


सगृहीत--वि० [स सड गृटीत] सग्रह किया द्गरा 1 एकत किय 
ट्म्रा। जमा कियारा । सकनित। २ प्रस्त । जकडा दपर 
(को) । उ निम्रहीत या सयत किया दुरा । शामित (गो) 
छ श्रागत } प्राप्त । स्वीकृत (को०) 1 ५ सकोचित या संक्षिप 
किया द्रुभ्रा (कोर) । 

यौ ० --सगृहीतराष्ट्‌ = जितने राज्यशामन 

लिया हो । सुशासित राज्यवाला (राजा) । 

सगृहीता --सणा ° [° सड गृहीत्‌ ] वहु जौ सग्रहकरता टो! एकत्र 
करनेवाला ! जमा केरनैवाला । 

सगृहीति -स्ना लौ" [घ॑० सड.गृहीति] नियत्रण । वणीभूत करना । 
निगृहीत करना [कग] । 

सगीत -बि° [स० सड गृढीतृ] १ जो पक्डया काव मे रखे ्रथवा 
शासित करे! २ ग्रण्वणिक्षक । सारथी किण] 

सगोतरा- पवा १०  हदि० सगतरा] एक प्रकार को नारगी । सगतरा। 
सतरा। 

सगोपन' सदा पुं {८० सड गोपन] छिपाने की क्रिया । पोशीदा 
रखना । छिपाना । 

सगोपनः--वि० गुप्त रखने या छिपानेवाला [कोग] । 


संगोपनीय --वि° [स० सड गोपनीय] छिमपाने के योग्य । पोशौदा रखने 


सुव्यवस्थित कर 


के लायक । 

सग्रथत--षद्वा प° [स० सड ग्रन्थन] एक साय वाधना या एक 
मे वाधना } 

सग्रथन- सज्ञा प° [ख० सड ग्रथन] १ एकत्र वाधना । २ व्यवस्थित 
केरनायामरम्मत करना [को] 


सग्रथित-वि° [सं° सड ग्रथित] एक साय न्यो किया हरा, पिरोया 
हञ्रायावंधा हुग्रा [कोण] । 

समग्रसन- सधा प° [६० सड ग्रसन] १ वहत प्रधिक भोजन करना। 
२ दवोच लेना) दबा देना (को०)। 


सग्रह॒--सन्ञा पं [ सं” सड ग्रह] १ एकत्र करने की क्रिया जमा करना । 
सकलन । सचय | २ वह्‌ ग्रथ जिसमे अनेक विषयो की वाते एकव 
को गई हो। ३ भोजन, पान, ग्रीपध इत्यादि खानेकी क्रियां । 
४ मत्र वत्त से प्रपने फेके हुए श्रस्र को अ्रपने पास लौटाने की 
क्रिया| ५ सोम याग। £ सूची । फह्रिस्त । ७ निग्रह्‌ । सयम । 
८ रक्ला। हिफाजत। & कस्ज। कोष्डवद्धता 1 १० शिव का 
एक नाम। ११ पारिग्रहण। विवाह! १२ जमघट। 
जमाव 1 १३ सभा! गोष्ठी । १४ मेथुन । स्त्री प्रसग। १५ 
ग्रहण करते को क्रिया| १६ स्वीकार! मजरी] उ०- 
तेहि ते कषु गुन दोप वदने । सग्रह त्याग न विनु पहिचाने। 
--मानस, १९ 1 १७ चगल । पकड (को०)। १८ जोड । राशि । 
समष्टि (को)! १६९ भडारगृह (को) । २० वडप्पन 
को०) § २१ वेग (को०)। २२ हवाला! उल्लेख (को०) । २३ 
प्रयत्न । चेष्टा (को०) । २७ सयोजन (को०) । २६ वह्‌जो 
सरक्षक हो (को०) 1 २७ कल्या । मगल (को०) । 


सर्रटग्रहणौ 


यौ०-सम्रहुकार = सग्रह करनेवाना । सेग्रदग्रहणौ । सग्रह 
वस्तु = सग्रह के योग्य वस्तु। सप्रहु श्लोक = पृर्वकथित भ्रसग 
को सक्षिप्त रूप मे यतानेवाला श्लोक । 

समग्रटग्रहएी-- ष सी° [मे० सट ग्रहग्रहसी ] ° 'सग्रहणी' । 

सग्रहए-षषा ० [स सड ग्रहण १ स्त्री को हरले जानै को 
क्रिया २ ग्रहण1 ३ प्रप्ति। ४ नगो कौ जने कौ 
क्रिया। ५ मेथुन । सहवास । ६ व्यभिचार! ७स्त्रीके 
स्तन, कपोल, केश, जघा श्रादि व्यं स्थानो का स्पशं । 

विशेष -स्मृतियोमे प्रम भ्रपराध के लिये कठोर दड निखा 
गया है । 

८. सहारा देना । प्रोत्साहन । वढावा !को°) 1 & कलनं । सचय 
केरना (को०) 1 १०. नियत्रण । वशोमूत या श्रपनी शरोर 
करना (को०) । ११ प्राणा करना (को) । १२ उल्लेख करना 
(को०) । १२ मिलावट । मिश्रण (कोर) । 

संग्रहणी--ष्ा सी" [स सड ग्रहणो | १ एक प्रकार का रोग जिसमे 
भोजन किया हरा पदार्थं पचता नही, वराबर पाखाने के रास्ते 
निकल नाता है ! ग्रहणो । 

विशेप--उसमे पेट मे पीडा होती है श्रौर दस्त दर्धयुक्त, कभी 
पतला कभी गाढा होतार! शरीर दुबल ग्रौर निस्तेज हो 
जातारहै। यहु रोग चार प्रकार का होता दै-दातज, 
कफज, पित्तज शओ्रौर सन्निपातज। रातकौी श्रपेक्षा दिनके 
समय यह्‌ रोग श्रधिक कष्ट देताहे। यह्‌ रोग प्राय ग्रधिके 
दिनो तक रहता श्रीर कठिनता से प्रच्छा होता हे। 

सम्रहएीय-वि° [से° सड ग्रहणीय] १ सम्रहयोग्य । २ ग्रहण करने 
यालेने योग्य 1३ सेवन करने योग्य (रोग शाति के लिये दवा 
स्रादि) 1 ७ नियत्रणीय कोण । 

सग्रहुना--क्रि° स [प० सटग्रहण] १ सग्रह करना। सचय 
करना । जमा करना 1 उ०~-पग्रहे सनेह वस श्रधम प्रसाधं 
को! गिद्ध सेवरी को कहौ करिह सराध को 1--तुलसौ 
(णन्द०) 1 २ प्रण करना । पकडना ! उ०--वायौ सु धरह्‌ 
चिन सोसघार। सग्रद्यौ रवाह वामे कटार ।--पृ०, रा०, 
६१।२२१८७। 

सम्रहालय-सखा पुं [० सड महालय] वह्‌ स्थान जहां विशिष्ट 
प्रकारफो म्रलम्य प्राचीन व्स्तुग्रोका सग्रह किया जाय । 
श्रजायवघर | 

सग्रटो-- सद्या प° [स सउग्रहिन्‌} १ सग्रह करनेवाला । जो एकत्र 
याजमाकरतादहौ। उ०~-नहि जाचक नहि सग्रहौ सीम नाद्‌ 
नहि लेड । एसे मानी मागनेहि को वारि चिन्‌ देइ । --तुलसौ 
ग्र०, पु० १२७ । २ महमूलया लमान भ्रादि उगाहनैवाला 
कर्मचारी । कर एकत करनेवासा | 

समग्रहीता-स्डा पुण [सं० सर्गहीतृ्‌] १ चट्‌ जो सग्रहं करतादहौो। 
जमा करनेवाला । एक्ते करनेवाला । २ स्वीकार या ग्रहण 
करनेवाला (को०}।! ३ घोडे घादि का नियमन करनेवाला) 
सारथी (फोर) । 


४८८४९ 


५ 


सध 


संग्राम--मत्वा ¶० [सं० सट याम] युद्ध 1 लडाई । ममर्‌ 1 
यौ०्--मग्राम अ्रगन(ध) = दे" सम्रामागसा" 1 उ०--लम्राम न्रगन 
साम च्रग॒गरनग वहु सोभा ही मानम, ६।१०२। 
सम्रामकर्मं = लडाई । सग्रामतुना = यदकी कसौटी (हार ऊत 
केकूपमे)। सम्रामतूर्यं = लडाई यांयृद्ध का विगुलं । र्णतूरय। 
सग्रामपट्ह । सप्राममूर्धा = युद्धभमूमि मे त्रगला मोर्चा 
स्रासमृत्यु =युटभूमि मे मरना । वौरगति। 


सम्रामजित्‌'--- सघा ¶° [म० सटःग्रामजित्‌] सुभद्रा के उदर सै उत्पन्न 
श्रीङृष्एा के एक पुत्र का नाम । 

सग्रामजित्त्‌--वि° युद्ध मे विजयी [किण । 

समग्रामपटहू- पन्ना प° [घ० सड्ग्रामपट्ह्‌| रण॒ मे वजनेवाला एक 
प्रकार का वाजा  रणभेरी ¦ रण॒ डिमडिम । 

सम्रामभूमि--सन्रा ली“ [न° सङ्राम भूमि] वह्‌ स्थान जरह सग्राम 
होतादहो। लडाई कामदान । युढकषेत्र। उ०~--सम्रामभूमि- 
विराज रघुपति त्रतुलवल कोसल धनौ ।~ मानस, ६।७० । 

स्रामाग्ण॒ --सद्या १० [० सटग्रामाटगर्‌ ] युदनूमि [कनेर] 1, 

सग्रामार्थी-वि° [स सडग्रामायिन्‌ | लडाई 
युदधेप्यु [की०] । 

शम्रामो -वि० [स° सडग्रामिन्‌] युद्ध करनेवाला । समग्रामलिप्त [को] । 

सेग्राह्‌ -सन्ना १० [सख सडग्राह्‌| १ ढाल का दस्ता यामूढ। २ 
पक्डना । वलपूर्वेक पकडना । वलात्‌ पकंटना । ३. हाय कौ 
वेधो हुई मुट्ढा । मृष्टिविध । मुक्का। ४ मुटूटौ र्वाधना। 
मक्का वौंधना (कोर) । ५. घोडे क उत्प्लवन क। एक प्रकार । 
घोडे का हिनहिनाते हुए ्रगले पैरो से कूदना (को) । 

समग्राह्क--पष ५ [घ० सडग्राहुक| १ वह जो सग्रह करता हो। 
एकत या जमा करनेवाला । समहकारी । सकलन करनेव।ला 
(को०) । २ रथ कासारथी (कोर) । ३ कन्ज करनवाला {को । 
४ वह्‌ जोप्रपनी श्नोर ोचताया श्राङृष्ट करतादहा (को०)। 

सम्राहिते -वि° [स० सडग्राहित| समह किया हृश्रा । जो ग्रहीत्वा 
ग्रस्यहो। 


सग्राही -षडा 4 [० सडग्राहिन्‌ | १ वह्‌ पदां जो कफादि दोप, 
घातु, मल तया तरल पदार्यो को यीचतादहो। २ वह्‌ पदार्थं 
जोमलके पेट से निकलनेमे वायक होता ह] कव्जियत 
करनेवाली चीज । ३ कुटज वृक्ष 1 ¢ दे° 'सम्राट्क" (र, 1 


सग्राह्य--वि° [8० सटग्राहय] १ सग्रहं करे योग्य। जो मम्रहुया 
एकतर करनं योग्य हो । २ जमा कले लायक। ३ प्रहा या 
स्वोकरण योग्य (को०)! ४. किसी कार्व॑मे लगान, या रखने 
योग्य ५, चिप सममा त हदयमम 
(णच्द र 11 भु ह र | 
+ › | रकन 
- 7व भ्रादि)। 


चाह्नेवाला । 


› सङ्घ] १, प्मूह्‌ | समुदाच। दल। गण । 
1 वह्‌ समृदाय जो किसी विलेप उरहश्य से एकत 
1 ॥ | 


ध 


ॐ 


सधक 


हृभ्राहो। सभिति। सभा। ममाज। ३ प्रचीन भारत का 
एक प्रकार का प्रजातव्र राज्य जिसमे शासनाधिकार प्रजादहारा 
चूने हुए प्रतिनिवियो के हाय मे होताथा। ४ इसी सस्था 
के ठग पर वना हृम्रा वौद्ध श्रमणो भ्रादिका धार्मिक 
समाज । 


विशेष -दसकौ स्थापना महात्मा बुद्ध ने कौथी। पीठे से 
यह बौद्ध धर्मके त्िरत्नोमेसे एक रत्न माना जाता था। शेप 
दो च्चिर बुद्ध म्रौरधमंये। 
५. साधुग्रो भ्रादि के रहने का म5। सगत। ६ म्रतरगता॥ 
चनिष्ठ सपक {को°) | 
सघक-- सा पु [ख सडघक] दल | भुड 1 समूह्‌ । समदाय [कग] । 
सघगप्त -सन्ना प° [स सद्धगुप्त | वाग्भट के पिताकानाम। 
सधचारी -सज्ा प” [स० सडधघचारिन] १ जोग्रधिकाश लोगो का 
साथ दे { वहुमत, वहुपक्ष का श्रनुसरण॒ करनेवाला ¡ वहुमत के 
भ्रनुसार श्राचर्ण करनेवाला। रवे जो भूडया समुदाय 
मे चलते हो । जसे,-- वृक, मृग, हाथी इत्यादि । 3 मछली 1 
सघजीवी -स्ज्ञा प° [स° सङघजीवी] १. वह्‌ जो समूह्‌ के साथ 
रहताहौ। दलया वगेके रूपमे रहनेवाला। २ मजदूर । 
कूली [को०] 1 
सघट--सड्ा पु” [स० सङघटन] १ सघटन । मिलन । सयोग ) उ०-- 
यह सघट तव होड जब पन्य पराकृत भूरि ।-मानस, १।२०२ 
२. परस्पर सवषं । युद्ध । लडाई । भगडा। ३. समूह्‌ । 
उ०-- सुभट मकंट भालु कटकं सघट सजत नमत पद रावणानुज 
निवाजा (--तुवसी (शब्द०) ! ४ राशि । ठेर । 
सधट--वि० [घ० सङघट] [वि० स्त्री° सघटा] ठेरी लगाया हश्रा । 
राणीकृत [कोण] | 
सघटन- सल्ला परण [स० सडघटन] [ली सघटना] १ मेल । सयोग । 
२ सधर्पं  सधषंण। ३ साहित्य मे नायक नायिका कासयोग । 
मिलाप । ४ उपकरणोके दवारा किसी पदाथं का निमणि । 
रचना | ५ बनावट । दे° (सगठटनः । 
सेघटना-- षडा खी [स° सङ्घटना] १ दै सघटन" २ स्वरोया 
शब्दो का सयोजन !को०] | 
संघटबचिघारई(ः- नि [ह° सषट + विधान] समूहवद्ध करनेवाला । 
जो समूह्‌ या दलवद्ध कर! उ०--जयति सौमिन्नि रघुनदनानंद 
कर रिच्छ कपि कटक सघटविधाई {-- तुलसी ग्र ०, पृ० ४३७। 
संचटित--वि° [स° सडघटित| १ एक जगह किया हुभ्रा । एकव्ित । 
मिलाया जृडा हुप्रा (को०)। २ (वाद्य श्रादि) जो वजया 
टुभ्रा हो} अभिवात्ित\ वादित (कोर)! ३ टकराया हन्ना । 
सघट्टित | उ०--सुर विमान हिमभानु भानु सघटित परस्पर । 
--दुलसी ग्र ०, पृऽ १५७ 1 
सघटु- सा प° [ख सडघट्ु] १ रचना । वनावट । गठन । २ सघपं | 
३ मूठभेड । स्पध (को०) 1 ४ प्राघात । चोट | ५ सघर्पण॒ । 
रणड (को) । ६ भ्रालिगन (को) | ७ मिलन । सयोग (को०) । 


८५० 


सथभदक्‌ 


सघटु चक्र --स्ा प° [स० सडयदरच क फलित ज्योतिपमे युद्रफल 
विचारे का नक्षत्रोकाएक चक । 


विशेप--इम चक के द्वारा यह जाना जाना क्ियुद्रमे जीत 

होगी या हार । यदि युद्धार्थं प्रस्थान करनैवति का जन्मनक्षत 
इस चकमे शुभटोतादै, तो वह युद्धमे विज लाभ करता 
हे, श्नौर यदि प्रणुभ होत्तादै, तो प्रराजय। स्वरोदयमे इस 
चक्र का विवरण इस प्रकार दिया दै--एफ़ चिकोख चक वना 
कर दूस चकमे टेढी रेखाए यीचकर उसने ्रषविनी ग्रादि 
२७ नक्षत श्रकित करने चाहिए । नौ नक्षत्री का एक साय 
वेध होता हे। वेधक्रम इस प्रकार होताह। प्रसविनी का 
रेवती के साथ, चित्रा नमत्रका श्लेषा ग्रौर मूलके साय, 
ग्रौरज्येप्ठाकामूल कै सायवेध होता है1 यदि राजाका 
जन्म नक्षत्र इम चक्रवेव मेनद्ध, या सौम्य ग्रह सहित वेध 
हये, तो उस समय युद्ध नही होगा 1 यदि कूर नक्षत कं साय 
वेव हो, तो उस सपय भीप युद्ध हौगा। क्म्य, स्वामी, 
मित्रामित्र रादि ग्रहगणो से युक्त तथा श्रतिचार प्रभृति गति 
दारा भी शुभाशुभ का निसंय होता ह । 

सघटन -सडा ¶ [न° सटट्न] [खीर सघरटरना] १ बनावट । 
रचना । गठन । २ मिलन । सयोग। ३ घटना} ४५ 
'सघटनः । 

सघटा-- खरा खी° [घ०] लता । वल्लौ । वेल । 

सघद्धित --पि° [स॑ सडघट्टित] १ एकन किया हुप्रा । २ गठित । 
निमित । वना हुभ्रा। स्चिव। ३ चलाया प्रा । चालित । 
४ घर्पिति। रग्डादग्रा।! ५ (आटा ब्रदि) जो स्तानाया 
गधाहुश्राहौ (कोर) । 

सघटहितपाणि-सद्ा १ [सं सघ्र्ितपाणी] वर श्रौर वधू के 
श्रापम मे ज॒डे ए हाथ {कग} । 

सघटी --सच्ना पु” [ख° सडघट्धिन्‌ ] वह जो साथ लगा रह । म्रनुगामी । 
माननेवाला । जसे, कृष्णस्तघट्टी, रामसधट्टी कग] । 

सघतल- सङ्गा प° [स० सडघतल] अरजलि [कोण] | 


सघती{ -- न्ना पुण [सघ० सड, हि° सग, संघाती, सेंगाती] साथी 1 
सहचर । उ०--तुम्ह्‌ श्रस॒ हित सघती पियारी] जियत 
जी नहि करौ निनारी ।(- जायसी (शब्द) । 


सघपति-- श्चा प" [स सडघपति] वह्‌ जो किसी सवया समूह्‌ का 
प्रधान हो । दलपति ¦ नायकं । 


सघ्पुरुष -- सज्ञा १० [स० सङघयपुरुप | बौद्ध सघ का परिचारक सधका 
सेवक [कोण] । 


सवपृष्पी -सन्ञा खी” [° सडघपुष्पी] घातकी । धव ! धौ । 


सघभद -- सन्या पुं [ स° सडघभेद] वौद्ध्‌ सध मे मतभेद पैदा करना जो 
पचि प्रकारके ग्रक्षम्य ग्रपराधो मे एक माना गया हे ¦कोग] | 


सघभेदक-वि° [स० सडधमेदक] सध मे फूट पैदा करनेवाला [को० । 


सघरतां 


सघरना(-क्रि० प° [स° सहार+हिण्ना (प्रत्य०)] १ सहार 
करना! नाज करना) २ मार डालना। उ०-गरगज दूर 
चूर टो पर्दी । हस्ति घोर मार्प सघरही ।--जायसी 


(शन्द०) । 
सघ्पं-- सन्ना पुण [सं° सडधघपं] १ एक चीज का दूसरी चीजके साथ 
रगड खाना। सपण । रग्ड। धिस्सा। २ दो वियेधी 


व्यक्तियो या दलो श्रादि मे स्वांके विरोधके कार्ण होनेवाली 
प्रतियोगिता या स्पर्धा। ३ वह॒ ्रहुकारसूचक वाक्य जौ 
ग्रपने प्रतिपक्षी के सामने ्रपना वडप्पन जतलाने के लिये कहा 
जाय । ४ किसी चीज कोघोटने या रगडने की क्रिया) 
रगडना । धिसना! ५ श्रसूया। ई्प्या। उह (कोर) । ६ 
कामोदहीपन | कामोत्तेजना (कौर) ७ शतूता! वर भाव 
(को०)। ८ धीरे घीरे चलना! ट्हनना। ९ णतं लगाना) 
चाजी लगाना) 

संघर्णण-- सखा पुं° [स० सद्धुर्पण] १ दे° सर्पे" । २ प्रम्यजन । 
ग्रनुलेपन ! उवटन (को) ] 

सघपंजमनन--वि° [स° सडघ्पैजनन | 
जिसमे सवप हो । 

सघ्पं शाली-वि° [स° सड्पंशालिन्‌] १ देप करनेवाला । देष्टा। 
२ होड करनेवाला [को०] 1 

सघर्षा--सन्ना ली° [स° सङर्ण्पा] तरल या गीली लाह्‌ [कोण] ! 

सपघर्मी--सन्ला पं [स सटयर्धिन्‌] १ वह जो किसी प्रकार का 
सघपं करतादहो । २ वहुजो किसी के साथ प्रतियोगिता करता 
हो । प्रतिस्पर्धा करनेवाला 1 ९ रगडने या पिसनेवाला । 

सघवृत्त-- सज्ञा ¶° [न° सद्वृत्त] कौटिलीय अर्थशास्त्र के भ्रनृसार 
श्रेणी, समूह, सध की ग्राचारविधि या व्यवहार [कोण । 

सघनृत्ति-स् लौ [° सडघवृत्ति| साथ कायं करने के निमित्त 
एकत्र होने या समिलित होने कौ क्रिया । सहयोग । 

सघस-- सज्ञा पु° [स सम्‌ (उप०) + ५८घस्‌ ( = वाना) ] भोजन 
की वस्तु ग्राहार किण] | 


सघष पदा करनेवाला । 


सघाट-- सज्ञा प° [स० सड.घार] १ दल, समूहं या सघ म्रादि मे रहुनै- 
वाला } वह्‌ जो दल वोंधकर रहूतादह्ो। २ लकृडी प्रादिको 
जोडना या मिक्ाना । जोडने का काम । चढर्दूगिरी (को०) । 

सघाटि-- सत्ता खी° [स सडघाटि] द° 'सघारी' कग । 

सघाटिका--सन्ना ली° [स० सडधाटिका] १ स्वियो का प्राचीन काल 
का एक प्रकार का पहनावा २ वहूस््ीजो प्रेमी प्रेमिकाको 
मिलवे। दूती। कुट्टिनी! दूटनी। ३ युगम । जोडा। 
४ सिघाडा। ५ कुभी।| ६ गध | महक! वास (कोर) | 
७ घ्राणोद्िय । नाके (को०) । 


सघाटी--सदय सी” [स सडघाटी] बौद्ध भिष्षुग्रो के पहनने का एक 


प्रकार का वस्त्र । 
सघाणक-- सज्ञा पुं [स० सटघारक]| पलेष्मा । कफ जोनाकमसे 
निकलता ह 1 


४८५१ 


सारता 


सघातः--सत्ता प° [स° सडघात] १ जमाव । समूह्‌ । समष्टि । २. 
ग्राधात । चोट। ३ हत्या! वध। ४५ इक्कीस नरको मेसे 
एक नरक का नाम। ५ कफ। ६ नाटकमे एकप्रकारकी 
गति । ७ शरीर । उ०-सो लोचन गोचर सुखदाता । देखत 
चरण तमहं सघाता ।--स्वामी रामकृष्ण (शब्द ०} । ८ निवास- 
स्थान 1 उ०-हो मुखराते सत्य के बाता! जहां सत्य तहु 
धमं सघाता ।- जायसी (शब्द०) । & यद्ध। सघपं (को०) । 
१० यावियो का दल। कारवां (को०)} ११ ्रस्थि। हड्डी 
(की०) । १२ कठोर श्रश॒ (को०)। १३ ओघ । गति । प्रवाह 
(को०) 1 १४ (व्या०) समास (कोर) । १५ घनीभूत करना | 
ठोस वनाना {को०) । १६ समिश्रणो का निमि {को०) । 

सघात--वि° सघन ! निविड 1 घना । 


यो०-सघातकठिन = (१) एक साथ मिलने पर कठिन हो 

जानेवाला । (२) जो जम जानेसे कठोर हो जाय | 

सघातक--सन्ञा पु [स० सङडघातक] १ घात करनेवाला । प्राणं 
लेनेवाला । २ वह्‌जो वरवादं करताहो) नष्ट करनेवाला । 
२ एकं प्रकार का नाटकोय श्नभिनय (कोर) । 

सघातचारो--सश्ना पुं [स सडघातचारिन्‌| वह॒ जो प्रपतने वर्ग के 
स्रौर्प्राणियो या लोगोके साथ मिलकर, या उनका सघ 
वनाकर रहता हो । 

सघातज--वि° [सं° सडघातज] न्िदोप से उत्पन्न | सान्निपातिक । 
सनिपातवाला [कोन । 

सघातपत्रिका-- सषा खी” [स सडघातप्निका] १ शतपुष्पा | सोभ्रा । 
२ सौफ। मिश्रेया । 

सघातन--सल्ञा पण [स० सडघातन] मारना 1 वध करना नाश 
करना किण । 

सघातबल्रवृत्त -सन्ञा ९० [स° सडगातवल प्रवृत्त] सुश्रूत के श्रनुसार 
एक तरकार का प्राधिभौतिक भ्रौर प्रागतुक्‌ रोग । 

सघ्रातमृ्यु--न्ना ली° [.स° सडघातमृत्यु] सामूटिक मृत्यु । बहतो की 
एक साथ मौत होना [कोण] । 

सघातशिला -सब्ना न्नी” [स सडवातशिला] १ पत्थर ज॑साकडा 
पिड 1 २ ठोस या बहुत कडा पत्थर को०] । 

स॒घातिका--षा खी” [स° सडधातिका] श्ररणि कौ लकड । ग्ररशि- 
काष्ठ जिससे आराग पैदा की जाती है [कोण]! 

सघातो--षद्ना ए" [घ० सघ, ह° सग +-म्राती (परत्य )] ९ साथी । 
सहचर } २ मिन्ने। 

सघाती --सन्न प° [स० सडघातिन्‌] सघातक । प्रारनाशकं । 

सघात्य-- सन्ना पुं° [स° सडधात्य] दे° सघातक' । 

सघाधिप-सक्ञा पु° [ख सडघाधिप] सध का स्वासो या प्रधान 
भिक्षु (जन) । 

सघार(४{-- स्वा प° [° सहार] दे० सहारः । 

सघार्ना¶्-क्रि° स० [मे सहार] १ सहार करना , नाश करना | 
९ मार जालना । हत्या, करना । उ०~-तहं निपाद इक 


संघाराम 


क्री च सघारथौ } किय विलाप ताको तिय मासयो ।-पंदूमाकर 
( एव्द ०) । 

सघाराम-- सल्ल पु” [सं° सडघाराम] बौद्ध भिकुग्नो तथा धमर रादि 
के रहने का मऽ | विहार । 

सचावशेप--सदा पु° |° मटघावशेप| यद्ध मत के अनुसार एक 


प्रकार का पाप। 
संघुषितः - त्रिः [ख०्] १ ध्वनित। २ घोषणा किया हृत्रा। 
घोपित {ऊोग] | 


सघूषितः-- सन्ना पु° प्रावाज । ध्वनि । शोरग्‌ल । हल्ला किण । 

सेघुष्टः--सक्ला पुं° [स० सडघुष्ट] ्रावाज । ध्वनि (ण | 

सघष्ट--वि०१ जो घोषित किया गया हो । २ ध्वनित 1३ जिसे 

` वचने के लिये उपस्थित या चोपित किया गया हो [कोण] । 

सथुष्ट-वि° [स सडपृष्ट | धिसा हुग्रा । रगडा हुमा [को०] । 

सधघेला†{- सन्ना पु [5० सडग +-एला (प्रत्य ०)] १ साथी । सह्‌- 
चर ।सगी। २ सिते) दोम्न। 

सघोष --सन्ञा ए० [म० सघोष] १ जोरका णब्द। २ गोपम्राम । 
चोप । म्राभौर प्ली । 

सच" स्वा पं [ख० सञ्चय] १ सम्रह्‌ करनेकीौ क्रिया । सचय । 
एकतरीकरण । २ रक्षा । देखभाल । उ०-जननि जनक ते 
ग्रधिक गाधि सुत करिहै सच तिहारो । कौशिक शासन सकल 
शीश धरि सिगरो काज सिधायो 1-रघुराज (शब्द०)। ३ 
शाति । कूशलं 1 

सचः-- सन्ना प° [सख° सञ्च] १९ लिखने की स्याही । मसी! २ ग्रथ 
प्रादि लिखने के निमित्त पन्नो का सचयन (को) । 

सचप--सड्ञा प° [स० सत्य, प्रा° मच्च, सच] सत्य । सत्र । उ०-- 
सच तेता करि मान्यौ ।--पृ° रा०, २६।१३ 1 

सचक- सचा प [स सञ्चय, ह° पतच ~क (प्रत्य०)] दे 
'सचकर' । 

सचक--सज्ञा पं” {० सञ्च] सोचा जिक्षमे कोई वस्तु ढाल 
जाती ह कोण) । 

संचकर ४-- सचा १० {म० सञ्वय +कर] १ सचय करनेवाला । 
२ कृपणा । कजूस। 

सेच कित --वि° [घ° सम्‌ + चकित, सञ्वकित] [वि० स्ञी° सचकिता] 
१ भ्रापचर्यगरप्त । २ भौचक । भयभीत । ३ वृरी तरह उरा 
हुप्रा कग] | 

सेचक्ष-- षदा ० [सं° सज्वक्षस्‌ { ऋपि | ग्राचायं । पुरोहित किण । 

सचत्‌-सघ्ा पं [स० सञ्चत्‌] १ वचक । ठग! प्रतारक । २ 
ठगी } वचना [करो] 1 

सचना-†-क्रि° ० [स सञ्वयन| १९ एकत्र करना) सग्रह 
करना \ मचय करना \ उ०्-निरधन के धन ग्रहे स्याम 
श्रर स्यामा दोऊ । सुकवि तिर्नहि हम गह्यो ग्रौर को सचहु 
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सचान 


कोऊ 1 -- अ्रविकादत्त (शन्द०) 1 २ रघा करना! देख- 
भाल करना । 

सचय सदा पं” [म० सञ्चय] १ रशि) समूह्‌! ठेर! २ एकत 
या सग्रहं करन की क्रिया एकवीकस्ण 1 सषएलन। जमा 
करना । ३ भ्रधिकना । ज्यादती । बहुतायत । ४. ग्रयि। 


काड ¦ जोड । सधि (को) । 


संचयन-- सन्ना प° [मं° सञ्पन | १ सचेय करने की क्रिया । एकत 
यासग्रह करनेकौ क्रिया। जमा करना । २ जये हृषु मदे 
की श्रस्थियां वटोरना । म्रस्थिमचय [कोन] । 

सेचयिक --घल्चा पु [प° सञ्चयिक] चह जो मचय फग्ताहौ 1 एकत 
करनेवाला । जमा करनवाना | 

सचयिता-- स्रा पु° [° सञ्चयितु] ३० 'सचयिकः' 

संचयो -सदा पु° | घ° सञ्चयिन्‌} १ सचय करनेवाला । जमा करने- 
वाला । २ कृपण । कजूम । ३ चनवान्‌ धनी (कोर) । 

सेचर'--घल्ा पु° [म० सञ्नर] १ ममन । चलना! २ मेतु1 पृन। 
३ जल के निकलने का मार्गं । ४ मागं पयव । रास्ता। 
५ स्थान । जगह । ६ देह । शरीर! ७, मायी । सहायक! 
८ ग्रहोकाएकमे दूमरी रणिमे सक्रमण॒ (को०)। & पतला 
रास्ता । संकरा मागं (कोर) । १० प्रवेणद्रार (कोर) । ११ वध । 
मार डालना (को०) 1 १२ विकास (कोर) | 

सचर--वि° इतस्तत घूमने या चलनेताला [को०] 1 

सेचरणए्‌- पड़ा पं [घं० मञ्चरण] १ सचार करने की क्रिया| 
चलना । गमन । २. प्रसर । फलाना । ३. गतिशील करना । 
प्रयोग मे लाना (को०) । ४ कांपना| 

सचरणी--सन्ना खी° [स°] रथ्या } वीधी 1 राट्‌ कोण] । 

सेचरना(ो¶--क्रि० अर [° सञ्चर] १ घूमना! फिरना। 
चलना । उ०--पवनन पार्वं मचरं भंवरनं तर्हां वर्ठ !-- 
पदमातत, पृ० १६२ २ फंलना। प्रनारित होना 1 उ०-- 
सरद चादनी सचरत चदं दिसि ग्रानि। विकुहि जोरि कर 
विनवति बुल गुरु जानि ।--तुलयो {शब्द०})। ३. चल 
निकलना । वप्रवहूत होना । प्ररचित्त होना 1 

संचरिष्णु-धि° [० सनञ्वरिप्ण ] स्वर्ण वा गमन के लिये 
व्यवस्थित [को०] | 

सच्वंए--इका पु” [स° सञ्चर्वंए ] चवाना ! चर्वणा करना [को०) । 

सेचल--रुछा पुं° [षं° सञ्चल] सौवर्च्चत लवण } साचिर नमक । 

सचल --ति° कपित । हिलता हग्रा । घ्नमित [को] ! 

सचलन-- सन्ना प [न० सजञ्चलन] १ हिलना डोलना ! २, चलना 
फिरचा। २३ कापना। 

सचलनाडी-- सन्ना खी” [स० सञ्चलनाडी | धमनी ] रग । नस । 

सचा ५ - सला पं [हि० साचा दे° सचा?! उ० --कुच सिरिफल 
सचा पूरि। कृद्वि वदसाग्नोले कनक कटोरि {--चिद्यापत्ति, 
प° २६६ । 

सचनस्य प” [स° सञ्चान] येन नामक पक्षी | वाज । सिकरा। 


सेचाय्् 


सचाय्य्‌ -- पा प [म॑०| एक प्रकार का यन । 

सचार मग्र पण [स० स्वार] १ ममन । चतना। २ फंलने य) 
विस्तृन होने की क्रिप्ा। ३ कण्ट । त्रिपत्ति। ४ मार प्रद 
पन | नेवृ्ठ । रन्ता दिपनाने कौ क्रिया ५ चत्तानै को 
क्रिपा) सचान । ६ सपकौ मणि ७ देश। ८ ग्रहो 
यानतो काणक सयिमेदूमरौ राजिमे जनिा। 


विेष--ज्योतिप के प्रनुसार सचार्‌ समपमे चद्रजिपस्पका 
दोना, उमो प्रकारका फवगौ होतादै। यदि चद्रणुद्ध 
दोनादे, तो मायमे जिनमग्रहका णु भाव होताहै, उम ग्रह्‌ 
के णुभ फन वृद्धिहोतोदहै। यदि मचार्‌ कलमे ददु शुद्ध 
नही होना, तो शुष भावव णुभ ग्रहुके गुम फनमे न्यूनता 
हानी दै । यदि कोई प्रशुम प्रह णृद्र चद्केसाथहोतादहै,नो 
प्रयभफनको कमो होती दै। फलिग ज्योतिपमे सचारके 
सवम इसी प्रकारकौप्रीरभी वहुतसी वातेदी हूरईदै। 


६ उत्तंजन। वावा देना। १० कष्टम यात्रा (कोर) 1 ११ 
माग । पवर । सहे (कोर) | १२ दत । गुप्नचर । सदेशवाह्क 
(को०) 1 १३ दण्न एव श्रवण द्वारा दूमरेका मोहन करना) 
१४ रतिमदिर की ग्रवचि। 


यो० --सचारजीवी = बानावदोश । सचारपथ = घूमने टहलने की 
जह्‌ । सवारव्यायि = सक्रामक रोग । 


सचारक--प०, सला पुं [स सञ्वारफृ] १ सचार्‌ करनेवाला । 
फतानेवाला। २ वक्ना} २३ चनानेवाला।! ४ दलपति। 
नायफ़ , नेता 1 ४ स्कदका एक म्रनुचर (को०)। 


सचारणा -यण्रा पुं [म सच्वास्ण] १ पाम लाना या केरना। 
२ मिलान) एकमे करना! ३ (मदेशा) कहना किगु। 

सचारएी--प्ठा ्ो° [स० गजञ्वारिणो] वौद्धो की एफ़ देवो किम] । 

सेचारनां ई -क्रिर स॒० [न° सञ्वार्ण] १ सचार्‌का सकर्मक रूप । 
विसो चस्नुका सवार करना। २ प्रचार करना। व्यवहारमे 
प्रयत करना । फलाना 1 उत्पतन करना । जन्म देना । उ०-नूर 
मुटम्मददेधि तौ भा नास मन सोड़ । पुनि इवलिस सचारेउ 
उरत रहै सवं कोट ।--जायमी (शब्द ०) ! 

सचारयिता -खया प° [स० नञ्वारयित्‌] नायक } नेता [कग] । 

मचारिका--पबा तीर [म० सन्वारिका| १ सदेगवाहिफा\ दूती । 
२ कुन । कटनी | ६ ताक | नाससिका। ४ युग्म | जोडा 
गव । सहुक (कन) । ६ यद्‌ दानी जौ रुपथर्षने कौ व्यवस्या 
रतौ से (त°) ! 

खन्नारिणी-उय प्री [सं० सज्पारिरै] १ हेसपदी नाम कौ लता। 
२ तात नजालू 1 


सचारिएी- षि? क्ली १ हितनी या कापती हुई २ भटकती हूट्या 
घूमती हुई ३ परस्विनेनयील। अम्थिर। ४ प्रभाव इालने- 
वालो। ५ ्ानुपरशित सपने स्क्रमण् करनेवालौ या सम्प 
दारा उत्यन्न होनेताती चमारी 1 € प्रवृत्त कलनेवाली [कणु । 
हि प०-१०-३ 
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सचितः 


सचारित' - वि° [म० मञ्वारित] १ जिसका सचार करिया गया द्‌) 


॥ 
चलयाप्राफवाया हृग्रा। २ उर्ुमापा रहूग्रा) चद्ायां हृश्ना 


(करो०) । ३ (व्प्राधिया गेण) जौ तक्रमित्त फिया जापर (लेग) । 
सचारित-- खा पु० वह व्यवितिजो श्रवन स्वामीकी आ्राऊाक्नाग्रोको 
कार्यानि करादौ किन्‌] 
सचारी-- मद्या पु [म सञ्वारिन्‌] १ धूप नामक गध ध्व्य।२ 
धूष का उठा हूम्रा धृख्र (कौर) । 3 वाच्‌ । ह्वा! ३ साहित्य 
मेवे भावजो रम के उपयोगी होकर जनको तरगोकी भाति 
उनमे सचरण करते ह । 


विशेष--एेमे भाव मुख्य भाव की पुष्टि कर्तेद श्रौर समय ममय 
पर मुत्य भावकतास्प धारण कर्‌ ेतेदै। स्थायी भावो कौ भति 
ये रसमद्धितफृ स्थिरनहौ र्ट, वर्क प्रत्यत चचननादूर्वेक 
सवरमोमेसवरितहोते रहनेदैँ। इन्दीको व्यभिचारी भाव 
भो कहते है । साहित्यमे नोते निषे ३३ पचार नावे गिनाप्‌ 
गए है--निङद, ग्लानि, णका, प्रभूय, श्रम, मद, धृति, ्रालस्य, 
विषाद, मति, विता, मोह्‌, स्वप्न, विघोव स्मृति, श्रामपं, 
गवे, उत्मुकता, श्रवहित्या, दीनता, हय, ब्रीडा, उग्रता, निदा, 
व्यायि, मरण, प्रपस्मार, श्रावेग, ताप्त, उन्माद, जडता, चप- 
लता श्रोर वितक। , 

9 श्रस्थिरता। चचन्ता। क्षएम्यायित्व ' ५ सगीत शास्त्र के 
ग्रनुनार किसी गोत के चार चरणौ मे से तीसराचरण। 
६ प्रागतुक्‌ 1 


सचारी--वरि° [चि० ली मञ्वारिणी] १ सचरणा करनेवाला । गति- 
रोल ] ्रस्थिर। २ सक्रामक । जने, रोग (को०) 1 २३ चटठने 
उनरनेवाला। जंमे, स्वर (कोर) 1 धर दर्गम (कोर) 1 ५ वण- 
परप्ररागन । प्रानुत्रणिक ।7ो०) । € क्षेमास्यायी (कोर) । 
७ सनग्न) नगा हुग्रा (को०)। ठ प्रथेर करनेवाना (कौर) | 
£ धूधनेताना । प्रमरा करनेवाला 7०) | । 

सचाल--मन्ला प° [प° स्मन] १ कृपन । कपना । २ चलन। 
चलना । 

सचालक - सद्या प° [न° सच्त्रातरक्] १ वद्‌जो मचातन करनादहो। 
चलाने या गति देनेवाला । पचान! > वहू जो किसी 
प्रकारके उयोगया स्था प्रादिके ठक ेचलते रह्नेका 
प्रवप कर्ता दहु (कोर) 

रचालन-- न्ना प° [मं० मस्वानन १ चनाने की क्रिया 1 परि 
चलन । २ काम जारी र्खना या चलाना} प्रतिपादन । 
३ नित्चण 1८. देपरेत्र) 

सचाली -सक्तारौ० [मन्स्च्वानो]गृजा। घुचची) 

सचितन - मदा पुं [न° मद्वतन] लिनन करना } विचारना न] । 

सचितित--पि° [० नर्दिन्निन] १ मम्यक्‌ पिचास्ति सुविचारित । 
२.निश्चित क्वा टह्ग्रा] व्यवस्थित! ३ अ्राकाक्षित। 
इच्छित किन] | 

सचित -9° [ख० सञ्वत्त] १, मचय स्ाद्र्रा। २ टेर लगाया 
हा) द स्निदहुप्रा। गणना फिफा हमा (०) 1 ५. भख 
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सचिनः 
हु प्रा) सुसपन्न । युक्त (को)! ५ वाधित। श्रवरुदध (कोर) । 
९ घना | सधन (को०) | 

यौ ०--प्चितकर्म = पूर्वजन्म के वे एकन्नित कर्म जो वर्तमान जीवन 

मे प्रारभ्धकेस्पमे प्राप्न होतेह प्रीर जिनका फल मोगना 
पडता है ! सचितकोप, सचितनिधि = (१) जमापुजी) (२) 
वेतनभोमी कर्स॑चारियो कै वेतन सेहर महीने कटकर जमा 
होनेवाली वह्‌ निर्चित रकम जौ उर नौकरीमे श्रलगटोने 
पर मिल जाती है! वेतन देनेवाला सस्थान मी कमेचारियो को 
उस जमा रकम मे ्रपनी श्रोर से उतनी ही रकम मिनातादै) 
प्राविडंट फड (ग्र०) 1 

सचिता- सन्ना ्री° [स० सञ्चिता] एक प्रकार की वनस्पति | 

सचिति--सञ्ा खी° [स० सत्चिति] १ एक पर एकं रमरना। तती 
लगना। २ सग्रह सचय (कोण) ३ एतपय ब्राहमण के 
नवम खड की श्राख्या (को०) । 

सचिवा--सन्ना खी [से° सञ्चिता] मुपाक््णी । मूसाकानी । 

सचु -सज्ञा ° [घ सञ्चु] टीका 1 व्याख्या किन्‌] । 

सन्चूएंन-- सचा पुं [स सन्वूरोन] अच्छी तरह्‌ चूर करना, दुकडे 
टुकडे करना या पौसना कग । 

शर्चएित--वि० [ स° सज्चूशित] पिस्ता हु्रा | इकडे ठुकडे किया हुप्रा 1 
चूण किया हुख्रा कि०] 1 

संचेय--वि° [० सञ्चेय] इकट्ठा करने योग्य } संग्रहणीय [कग] । 

स्चोदक--खष्ठा पुं° [स सञ्चोदक | १ ललितविस्तर के प्रनुमार एक 
देवपुत्रे का नाम 1 

सचोदन--सज्ञा प° [स० सभ्चोदन] प्रेरित करना । वढावा देनाया 
उत्तेजित करना कि०] 1 

सचोदना--सन्ञा ली° [सं° सजञ्योदना] १ वह्‌ वस्तु जो प्रेरणावा 
उस्तेजना प्रदान करती हो } >? उत्तेजना ! प्रेरणा को०। 

सचोदित्त--वि० [° सख्ोदित] उत्तेजित्त । श्रादिष्ट । तरित [कौ०] | 

सद्च्न--वि° [स° सम्‌ +छन्न] १ पूर्णत देका हृप्रा। भ्रावृत। 
वस्त्राच्छादित | २ छिपा हुग्रा 1 छन्न । गुप्त । मरज्ञात [गिग] । 

सद्‌ न - खदा ४ [ख सञ्खछदेन] ग्रहण मे एक प्रकार का मोक्ष ! 

विशेष-राह यदि ग्राह्यमडल मे पूवं भागसे प्रसना प्रारभ 

करके फिरपूवंदिशाकोदही चला श्राव, तो उसको सषटटने 
मोक्षे कहते है । फलित ज्योतिप के भ्रनुसार उससे ससार 
का मगल ओर धान्य की वृद्धि होती है) 

सञ्ादन-- सक्च प° {षं सञ्छादन] ्राच्छादित करना! घछिपाना । 
ठंकना [किण] । 

संादनी - सक्ष क्षी [स सज्छादनी] १ वह जो सादन करे। 
२ त्वचा । खाल करिण) | 

सद्िदा--सक्ञ जो [० सल्ठिदा] विध्वस्र । नाश [कोण] ! 


सचित्न-वि° [स० सच्छिन्] इकडे इकडे किया हृप्रा । छित । काटा 
टुग्रा को]! 


संजत्पं 


सथेत्ता -षमा प° [० मञ्छे्त्‌] वह जौ सणय श्रादिकोौ दूर्‌ करता 
या मिटात्ता ह कि] । 

सछत्तव्य -ति० [स० -स्छेत्तव्य] जो छेदन के योग्य टो | भद [कण] । 

सेद -- परा १० [सण मच्छेद १ काटना। श्रलय करना) २ 
रटाना । दूर र्ना कम) 

सदिद्य--षघा पु० [म० रज्य] १ छेठनेकेयोग्प। २ दो नदिषी का 
साय वहला प्रयवा गगम किन] । 

सज” --सया पुं [म० नस्ज] १.शिवकाएक नाम्‌ | र. ब्रह्मयाका 
एकः नाम । 

मजः --वि° [फा०] त्रौलदेवाता । वया किण] | 

सज नय पु० फाभःया मनोय नामफ वाद्य । प्ेणु। 

राजन--पप्ा एण [न सञ्जनं १ वाधते को क्रिया| २, वधन। 
६ पिरे हुएश्रगो म्रादि को मिनाकर एक करना 1 मघट्रून । 

सजनन! --पि° [० सस्जनन] उन्यादफ़ । उत्पन्न करनवाता (कोण । 

तजनन'-- स्पा पुण १ निर्मा } उत्यान 1२ वदाव । चिकाम ।कोग। 

सजनित-वि० [मण राच्मनिन] उत्पन्न किया हरा! नित, 
रचित कग] 

सजनी--सय ली? [नण] वैदिक काते का एकं प्रकार का भ्रस्त 
जिममे वधयादहृत्या जी जाती थी। 

सजम ~,-- मचा प [सं० सयम] >° (तयम 1 उ०्--राम करू 
सव सजम राज्‌ 1 जीं विभि करुमल निवह काज । 
-- मानस, २।१०। 

सजमना८-करि° स० {स० भयमने| एकत्र करना । वटोरना। 
संयमित करना! व्ययस्थितत करना) उ०-प्नटि पट 
स॒जमत केमनि मृदुल श्रम ग्रगोदि ) --घनानद, पु० ३०१1 

सजमनी --सज खीर [ख० मयमनी] यमराज फी नगरे । (डि०) । 

सजमनीपति- सग पं०|म० सयमनीपति] यमगज । यमदेव } ({ड०)] 


सजमी-- सषा पु° [न° मयमिन्‌] १ नियम से रटनेवाला । सयमी । 
२. रती! ३ जितेदिय। 
सजय--स्डा प° [स्त मज्जय] १ धुनरणष्टर्‌कामन्नोजो महाभारत 
के युद्ध के समय धृतराष्ट्रकोउस युद गा विवर्ण नुनाता था) 
विशेष--रहूते दै कि इसे दिव्य दुष्ट प्राप्न थी, श्रत यह हस्तिना- 
पुरमेवंठाह्प्रा कुरुक्े्रमे सारी घटनाएँ देयता था ग्रौर 
उनका वरन ्रघे धृतराष्ट्‌ को सुनाता था 1 
२ सुपाश्वे रा पुव्र। ३ राजन्यके पुवका नाम) ४ ब्रह्या। 
५ शिव । ९ विजय । जीत (को) 1 ७ एकं प्रकारका संनिक 
व्यू (प°) । 
सजर-- सज्ञा ० [फा०] १ एक णिकारी पक्षी) २ वादशाह्‌। 
उ०--यक तौ स्रपजर कियौ श्रतन तनै सर सूल । दूजे यह्‌ 
सिरिरौ भयौ खजर सजर्‌ तुल ।--स० सप्तक, प° २४६ । 
समत्प--सा प° [स सञ्ञजन्प] १ वार्तालाप | बातचीत । २ 
वेकवाद । ऊटपर्टाग वार्ता । ३ हल्ला गृहला [कोणु 1 


संज्वर्न 


सजवतन--सष्ठा ए [स० मजञ्जवन] १ चार ्रहरातिकराग्रा कौ वह्‌ 
विशिष्ट चतुप्कोएा स्थिति जिमत्त उनके योचमेर््रागन वन 
जाय । २ मगगिदर्णक चिह्घं नेग] 
सजा'-पल्ला "° [स सञ्चा| वकरो । 
सजा--घल्चा प° [फा० सजट्‌.] वाट । तौलने का वट्यरा (कौमु । 
सजात" -त्रि° [म० तज्जात] १ उत्पन्न। २ प्राप्न । ३ व्यरतोतं । 
वोता ह्प्रा (कोर) । 
यौ ° -मजातकोप्‌ = कुपित । कृद्ध। मजाक = विस्मित । 
चकित । सजातनिर्वेद = विरक्त । उदासोन। सजा?विध्रम = 
ग्राण्वस्त । सतुष्ट । सजाठवेपयु = कपनैवाला । करपिता दुसरा । 
केपित। 
मजात--घक्ञा १० पुराणानुसार एक जाति का नाम । 
सजाफः-सष्ा ली” [फा० सजफया सजाफ] १ भचर । किनाय। 
कोर । २ चौडी श्रौरश्रडो गोट जो प्राय सजादयो ग्रौर 
लिहाफो श्रादि के किनारे किनारे लेगाई्‌ जातौ दै गोट । 
मगजौ | 
क्रि° प्र०--लगना |--लमाना । 
सजाफ--सन्ञा पण एफ प्रकारका घोडा जिसकारमयातो प्राधा लाल, 
ग्रावा सफद होता हे या ग्राधा लाल, ग्राधा हरा 1 
सजाफो--वि० [ह° सजाफ़ +-ई (प्रत्य °) ] जिसमे सजाफ लगो हौ । 
किनारेदार 1 कालरदार । 
यौ ० -सजाफी गंजा = खल्वाट व्यित जिसकी खोपडी के किनारे 
पर वाल हौ । 
सजाफी-- मदा प वह घोडा जिसका रग सजाफी हो । म्राधा 
लाल ्राधां हरा घोडा । 
सजाव' --ष्ा पं [फा० सजाफ] १ एक प्रकारका घोडा | दै" 
सजाफ' । उ०-पचकत्यान सजाव वखानी । महि सायर 
सव॒ चन चुन भ्रानी ।--जायसौ (णव्द०)! २ एक 
प्रकार का चमडा। 
सजाव--सञ्ञा प° [फा०] चृहेके भ्राकार का एक जतुजौ प्राय 
तुकिस्तानमे होता रै) 
विशेप --उस जतु का मास वक्षस्थल की पीडा, कास रौर जणा 
के लिये उपकारक माना जाताहे। उसकी याल पर बहत 
मुलायम रों होते दै, रौर उससे पोस्तीन वनते है ¦ ` 
सजावन--सज पं” [सष] जमाने के लिये गरम दूध मे जामत 
डालना कग] । 
सजिदा -वि° [फा० सजिदह्‌] तौलनेवाला । वयाई करनेवाला [कोण । 
सजिदानि ~ वि° | घं” सस्जिहानि] (णय्या) त्याग करनेवाला । (विन्नर) 
छोडनेवाला [फो०] | 
सजी-- पषा सी [फा०] तराजू पर तीलना । वजन करता । 
सजीदगी--म्छा खी [फा०]१ विचार या व्यवहार आदि की 
गमौरता। २ सरहिप्ण॒ता 1 रिप्टता । ‰ स्जोदा होना (कोर) । 
स जीद(--बि० [फा० सजोदह.] १ जिसके व्यवहार या विचारोमे 
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सथ्न्नो चिश्चा 


गभीरनादो  गनीर। णात । २ समभदार ! बुद्धिमान्‌ । रेः 
सहिष्णु (को०) 1 ४ नतुगिन । तौल्ला हता (केर) | 
सजीव'-- मा ५० [म सञ्जोव] १ मरेहृएको फिरसे जिनाना। 
पुन जीवनं देना] 2 वह्‌ जो मरे हेण कौ जिनघ्रे । फिरसे 
जीवन दान करनेवाला । ३ व्री कै प्रनृत्तार एक नरे 


का नाम । 
यौ०--पजौवकरण = फिरने जीवित करना! पूनर्जोवन देना ' 
सजौवकरणी । 


मजौवः--वि° जीवित | प्रावान्‌ [कोम] 1 

संजीवक--सुका ९० [स मजञ्जोवक] वहु जो मरे हुएुकौ जौक्रनदान 
देता हौ 1 मूदे को जिलतेवाला । 

सजौवकरणो--पडञा श्री° [स सञ्जौषकररो] १ एक प्रकारकी 
विद्या जिपफ़े प्रमाव मे मृत मनुष्य जोवित हौ जात्ता है। (महा- 
भारतमे लिखादै कि णक्राचायं यह्‌ विया जानते थे) । २ 
एक प्रकार कौ कल्पित ओ्रोपधि जिम सेवन मे मृत व्यविति का 
जीवितं होना माना जाता ह्‌ । 

सजीवन सदा प्र [स० सञ्मोवन] [व° सजोचिन] १ भलोभति 
जीवन व्यतोत करने को क्रिया| २ जोवन दान करना । पुने 
जिलाना। ३ मनुके श्रतुनार ज्कमोतर नरको मे से एक 
नरक का नाम 1 ४ ° स॒जवन' (कोर) | । 

सजोवन --वि० जिलनेवाल। ! जीवन देनेवाला (कोण । 

संजोवनी--वि° खी° [स° सङ्खवनौ] जोवनभ्रदायिनौ । जोवन- 
दायिनो । जोवन देनेवाल 1 

सजोवनो- पद्या लीः ९ एक प्रकार कौ कल्पित म्रोपधि। कृटतेह 
कि उमकेसेवनसे मराह्प्रा मनुप्यजोखउयनादहै। २, व्यक 
के श्रनुसार एक्‌ ग्रौपवका नाम्‌ । 


विशेष नके लिवे पहले वायविडग, सोढ, पिप्पली, हट का 
छिलका, श्रोवला, वहैडा, वच, पिलोय, भिलावा, सणोवित 
सिगी मोहय इन सवके चूर्ण कौ एक दिन गोमूत्रमे खरल 
करके एक रत्ती कौ गोलियां वनतेह्‌। कहते है कि इयय 
एक गलौ अदरक कै रमके साथ पिलनेते भ्रजोरखा, दौ 
गोलियों विलाने से विसूचिका, तोन गोलियां िनाने से 
सपविप प्रौर चार गोलियां विलाने स सन्निपात नप्ट 
होता टै । 

३ ब्रन 1 साय वद्यु (को) 9 कालिदाम के महाकाव्य कुमार- 
समवे परे मत्लिनायसुरि की टोका का नाम| 

सजोवनी विद्या--संग लौ° [घ० सर्जीवनौ विद्या] एकं प्रकार की 

कत्पितं विया । 

विशेप--कदते द किम्म विचा केद्रास मरे हए व्यम्तिकौ 
जिलायाजा नयना । महामारत मे चखाद फिदैत्पो क 
गुर सुक्राचयं वहु पिया जानतेय, ग्रौर्‌ ज्नोकेष्टारा वे उनं 
दत्माक्नेफिरमेजिता दतयनो देवनात्रःकेसापयः दन 
मे मि जनेय | दवताप्मोकते ज्ट्नै ते दृन्वति म पत कन 


# क 1 


यह्‌ विद्या सौउने के लिय नुद्तचायं के पात जाकर र्दन लने, 


सजीवन 


ग्नौर भ्रनेक कठिनादर्यां सहने के उपरात ग्रत मे उनसे यह 
विद्या सोखकर ्राए | 

सजोवित--वि० [ स° सञ्जीवित] फिर से जिलाया हरा [कोग्‌ | 

सजोवौ--सन्ला पु [सं° सञीविन्‌] वह जो मृतको को जीवनदान 
देता हो । मुरदो को जिलानेवाला । 

सजुक्त $--वि° [० सयुक्त। द° 'सयुक्त' । उ०--जय प्रनतपाल 
दयाल प्रभु सजक्रत सवित नमामहे -- मान्त, ७।१३ । 

सजुगद--षड्ञा पं [० सुग] सप्राम । युद्ध) लडाई । उ०-- 
जोतहु ज भट सजुग माहो 1 सुनु तापसमे तिन्ह सम नाही । 
-- मनस, ६।८६ । 

सजुत्‌ पः--वि° [स° मयुत| गयुक्त । मिधित । मिला टृत्रा । उ०-- 
(क) उरई कौन्हेउ पिड उरेहा । भड सजत ्रादम कं देहा | 
--जायसो (शब्द०) 1 (ख) श्रुति समत हरिभक्ति पय 
सजुत विरति विवेके ।--म।नस, ७।१०० । 

सजुता--मन्वा ली” [ख सयुक्ता] एक प्रकार का छद जिमके प्रत्येक 
चरणमे समज,ग, होतेदै) इसे सुतः यास्यता भी 
कहते ह । 

सजोगघ्प--ष्वा पुं {सं सयोग] अ्रवसर 1 मौका ¦ सयोग । 

सजोगिता-- सद्वा ली [हि०] जयचद कौ कन्याका नाम जिसका 
पृथ्वीराज चौहान ने हरण किया धा। 

सजोगिनी --षक्चा ली” [सं० सयोगिनी] वह्‌ स्ती जो श्रपने पति या 
प्रेमी के पास भ्रथवा साथहो। सयोगिनी। वहंस्त्ीजो 
वियोगिनीनदहो। 


सजोगीः-- सद्वा पु [सं° सयोगिन्‌| १, वह जो सयुक्त यामिला 
हुम्राहो। २ वह्‌ जो भार्या सहितहो। प्रिया के सहित 
व्यक्ति । दे” सयोगी'। ३ दो जडे हुए पिज्डे जो बहुधा 
तीतर पालनेवाले रखते है । 

सजोगो--वि० दे° 'सयोगी" । 


सज्ञ-- पश्चा प° [सं° सज्ज] १ वह जो सव वाते अच्छी तरह जानता 
हौ। वह्‌ जो सव॒ विपयो का ्रच्छा जानकार दहो २ 
पीतकाण्ठ | कड 1 


सज्ञ--वि० १ सल्लाका। नामका 1 नामवाला। नामक! २ होश मे 
प्राया हुत्ना । चेतनायुक्त । ३ जिसके दोनो धुटने परस्पर 
टकरतेटौ। ४ परोत जानकार। पूरी तौर से जानने 


वाला [कोण] । 
सक्ञेक--वि० [ ष॑° सज्जक] १ सन्ञावाला। जिसकी सज्ञा हो २ 
पिनाशफ (को०) | 
विष --ईइस शब्द का प्रयोग प्राय यौगिक वनाने मे शब्द के 
प्रतमे होतारं 


मञ्ञेपन-- सषा पु | प्° सज्जपन] १ मार डालने कौ क्रिया | हत्या | 
वलिदेना। २ कोई वात लोगो पर प्रकट करने की क्रिया | 
विज्ञापन । ६ प्रतारणा । धोखाधडी (को) । 


7 ^~ +~ - 
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सन्ञपित--वि° [सं° सज्जपिन] १ वतिचदटा दत्र जिगकी वरि 
करद गई हौ। २ सतृचित। जो जापित क्रिया 7 
हो [फो०] । 
सेज्ञप्त -वि° [न° सज्जप्त] >° सकरतपित' [कोण] । 
स्तति-- पक्षा स्री [न० सज्तप्ति] द° भमङ्ञापन' | 
से्ञा-- ष्वा न्ली° [स सज्जा| १ चेतना। टौ । २ 3६ । चरक्ल। 
३ ज्ञान । ४८ कसो पदार्थं श्रादका वीध णब्दे । नाम) 
ग्रास्या। ५ व्याकरणामे वहु विकारौ शब्दे जिंमने कमी 
यथा्ैया कल्पित वस्तुक बोध दहोता द 1 जमे--मक्ान, 
नदी, घोडा, राम, कृष्ण, खेल, नाटक ्रादि। € टाव, शख 
या सिर प्रादि हिवाकर कोई जाव प्रकट करना । सक्त । 
इशारा 1 ७ गायत्रो । ८ मूर्यकौ पत्लौकानाम जा विएवकर्मा 
कोकन्याथो । मार्कंडेय पुराणके प्रनुसार वम श्रौर यमुना 
का जन्म दसोके गर्भे से हृग्रावा। व्िन्ेप द° "लाया--७, 
६ पदचिह्व (को) 1 १० स्माज्ञा । प्रादेश (को०) । 
यौ ०--सन्ञाकरण = (१) नामकरण । नाम वरना 1 {२) चेतना 
लाना। होमे लाना। सन्ञापृत्र = यम । सन्नापुद्धी । सना 
विपर्यय = होश गायव होनी । सन्नासुन । मसाटोन । 
सन्नाकरणरस--सक्ना प° [सख सज्जाकर्णरस। वंद्यक के भ्रनुसार 
चेतना लनेवाली एक प्रौपव का नाम । 
विशेष--इस ग्रौपध मे णुद्ध क्िगीमुहरा, सेधा नमक, कानौ मिं 
रुद्राक्ष, कटाली, कायफल, महुश्रा श्रौर समुद्र फल प्रादि पडते 
हे । इनको मात्रा वराव. होतो है कटते ह कि टके सेवनसे 
मनुष्य का सनिपात रोगद्रटो जातारह। 
सन्ञात --वि° [७० सज्नात | ठीक ठगसे जाना या स्मा हस्रा। 
सुज्ञाते कग] । 
यौ ०-सज्ञातरूप = जिसका आकार प्रकार या रूपरेखा सर्व 
विदित हो । 


सज्ञान-पद्वा पु [घ० सज्नान] १ सकेत। इयारा। 
प्रनुभूति । ३ जान । सम 1 बोध !7 | 

सन्ञापन - पद्यां १० १० सज्नापन] १ दूसरो पर कोद वात प्रक्ट 
करना 1 विज्ञापन । २ कयन । ३ शिक्षित करना । वतलाना | 
सिखाना (को०) । ४. मारना 1 वध (को°) | 

सज्ञापुत्रो-- सन्न खी° [ख० स्ज्नापुत्री] यमुना का एक नाम । उ०-- 
सन्ञापुत्नी स्पफुरच्छाया चद्रावलि चेद्रलेस्या । तापकारनी नयनी 
चद्र कातिका स्मृता -गिरधर दाम (शब्द०) । 

सन्ञासूत-- स्ना प [षं° सज्ासुन] शनि का एके नाम । 

सज्ञासूत्र- सषा प° |° सञ्नासूत] व्याकरण के अनुसार वे सूत्रजो 
सज्ञा का विधान करते ह । 

सज्लाचान्‌--वि° [सं° सज्नावत्‌] १९ नमवाला। २ सचेत! होश 
मे प्राया हूना । चेतनायुक्त [कोण] । 

सन्ञादीन -नि° [स० सज्जाहीन] जिसे सन्ना या चेतना न हो 1 चेत्तरा- 
रहित 1 बेहोश । वेसुध । 


२ सम्यग्‌ 


सन्ञिका 


पञ्ञिका -सदा की° [स^ सज्जिका] प्रभिधान । श्राय्या कग । 

प्ित--वि० [न° सभ्निन] १, वि्ञप्त। मूचित। २ सन्ञायुक्त । 
नामक 1 नामधारी । 

प्ती"-- वि० [स० सञ्निन्‌] १ नाम धारण करनेवाला । २ ज्ञानवान्‌ । 
जानकारी रपनेदाला । सज्ञान । ३ जिसका नाम रखा 
जाय [कण| 

स॒ज्ञी-- सघा प° वह्‌ जिसमे सना टो । चेतन । (जेन) ! 

सन्तु --वि० [सण सञ्न] जिसके धृटने श्रापसमे टकराते हौ! 
सज्ञ [को०]। 


देण 


सज्वर--सक्चा प [६० सञ्ज्वर] [वि° सज्वरी] १ वहत तीत्र ञ्वर। 
वहत तेज वूखार । २ किसी प्रकार का वहूत श्रधिक ताप। 
वहुत तेज गर्मी । ३, तरौोध भ्रादि का बहुत त्रधिक श्रावेग 1 
सज्वरी--वि० [स० सङ्ज्वरिन्‌ } ज्वर या तापयुक्त कि० । 
सज्वलन-- पश्चा १० | सं° सञ्ञ्वलन | इधन । ईधन (कोण 1 
सफल {-- नि [स° सन्ध्या, प्रा० समा +ल (प्रत्य०)] सध्या प्वघी 1 
सध्या का। | 
मवाती-- सन्ना खी [स० सन्ध्या + ह° वाती] { सध्या के समय 
जलाया जानेवाला दीपक । शाम का चिराग। उ०- चद देख 
चकर मिलान सर एने एसे, विपरीत काल है सुदेह कियत दं 1 
वाती स्वाती घनसार नीर चदन सो वारि लीजियतन श्रनल 
चदहियत है ।--हूदयराम (शब्द०) । २, वह्‌ गीत जो सध्या 
समय गाया जातादहै। प्राय यह्‌ विवाह के श्रवसर पर 
होता है । 
स्वातीः--वि० सध्या सव्रधी । सध्याका। 
सम्हा--सघ्ला सीर [स° सन्ध्या, प्रा० सा| सूर्यास्त का समय । 
सध्या शाम 1 उ०~-स्षग के सकल श्रग श्रचन उषछाह्‌ भग 
ग्रोज चिन स्मन सरोज वन स्का सो । -देव (शन्द०) । 
सड'--- क्षा पुं | सं° सर | पट । हीजडा । नपृस्तक [कोण] 1 
सड सज्ञा पं [सं० शण्ड] साड । , 
यौ ०-सडमुसड । 
सडमूसड--वि० [स° णण्ड, दि° सड ~+ मुसड (म्रनु०)] हटा कटरा । 
मोटा ताजा 1 वहूत मोटा । 
सडा-वि° [४० शण्ड | मोटा ताजा । हृष्ट पृष्ट | 
सडा-सक्ञा १० मोटा ग्रौर वत्तवान्‌ मनुष्य । 
यौ ० --सडा मुखडा = द° संडमु खडः । 
सड़ार्{--सजा स्वी” [हि० साड] मशक को तरह्‌ वना हुश्रा भैस श्रादि 
का वह्‌ हवा भराटहृश्रा चमडा जिसे नदी आदि पारकरनेके 
लिये नाव के स्थान परकममे लाते ई। 
सडास--ख्णा ५० | स० सम्‌ +-न्यास (= त्याग, विस्न)] १. कृषे 
की तरह का एक प्रकार का गह्रा पाना । शौचकूप । 
विशेप--यहं जमन के नोचे खोदा भ्रा एक प्रकारका गहरा गड्ढा 
होता दं जिस्तफा उ्परौ भागदटेंका रहता है। केवल एक च्द्र 
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स्तं ज्वर 


बना रहता है जिसपर वट्कर मल त्याग करतेहै। मल स व 
मे जमा होता जातादै। प्रधिक दुर्ध होने पर उसमे पारी 
नमके श्रादि कुछ एेखी चीजं छोडते हं जिनमे मल गलकर 
मिदाद्टो जातारहै। इसका प्रचार श्रधिकतर एसे नगरोमे 
है, जिनमे नल नही होता श्रौर नित्य मल वाहरफकेने मे 
कटिनताहौती ह" पर जवसे नल का प्रचार दग्रा तवसे 
इस प्रकार के पाखाने बद हने लगे ह । 

२. सडास से मिलता जलता वह्‌ पाखाना जिसका प्राकार रचे 
खड नलकासाहोताहैभ्रौर जिसका नीचे का भाग पृथ्वी 
तल पर होताहै। इसमे नीचे मकानसे वाहुरकी भ्रौर एक 
विडकी रहती टै जिसमे से मेहतर प्राकर मल उठाने जाता है। 

सडापी प, -षा जी° [ स सम्‌ +- दशिका, हि° छंडसी | दे° 'संडसीः । 
उ०~एक वार एदोऊ कथा! खडासी लोहार की जथा] 
--ग्रधण० ; पृ ७। 

सडिश --सन्ना प° [स सण्डिश। संसा । सँंडसौ [को० | 

सडीन--सन्ा प [घ सर्डीन| पर्षियो की एकं तरह की सुद 
गति या उड़ान किोग]। 


सद्धिका-सक्चा क्ली° [म॑° सरिढका] ऊंटनी | सडिनी (कोण | 

सतः-- पन्ना प° [घ० सन्त | सहतल । ्रजलि । भ्रंजुरी [कोग] । 

सत ए"¶--वि० [स° शान्त| दे” शातः । उ०-राए वधिग्रठं खत 
दग्र रोस, लज्जाइञ्र निज मनहि मन (--कीति०, पृ० १८। 

सतः--षद्ना १० [घं० सत्‌ शब्द के कर्तकारक का वहुवचन १. 
साधु, सन्यासी, विरक्त या त्यागी पस्प। महात्मा] उ०्-या 
जग जीवन कोह यहै फल जो छल छांडि भजं रधूराई | शोधि के 
सत महतनहं पदमाकर बात यहै ठह्राई -पदमाकर (शव्द ०) 1 
२. हरिभक्त । ईष्वर का भक्त। धार्पिक पुष्प) ३ एक 
प्रकार का छद जिसके प्रत्येक चरमे २१ मात्रां होरोरह। 
४ साधुप्रोको परिभाषामे वह्‌ सप्रदायमुक्त साधुयासतनजो 
विवाह करके गृहस्य वने गया हो । 

सतक्षए--सन्वा पुं” [६० सन्तक्षण] चुभने या सगनेवाली वात । 
व्यग्य कग] | 

सतत'--च्नन्य० [स० सन्तत] सदा । निरतर । बरावर 1 लगातार । 
उ०--सखतत मोपर कृपा करेहु । सेवक जानि तजेहु जनि नेह । 
मान्त, ३1६ । 


सततः--वि० १ विस्तृत । फंलायाह्ृप्रा। २ हमेशा रहनेवाला । 
२ वहुत । भ्रधिक्‌ 1 ४. श्रविकल | अ्रटूट कभ] 1 

सतत(ध† सद्या खी° [म० सन्तति] द° 'सतति' | 

सतत ज्वर--षञ्चा पुं [० सन्तत ज्वर] वहज्वरनो श्राठो पट्र 
रहे । सदा वना रहुनेवाला ज्वर । 

दिशेप--वैयक कै ग्रनुस्ार यदि एेमा ज्वर वायुको प्रवलता के 

कारण होता तो लगातार सात दिनो तक, यदि पित्तकी 
प्रवलताके कारणहोतौो दस्र दिनो तक रहतादहै। इमकी 
गणना विपम्‌ ज्वरमे कौजातीहै। 


५ 


पततं ई 


सत्तत द्रुम -वि° [म सन्ततदूम] घने वुक्षोवाला (जगल) 1 (वन) 
जो सथन वृक्षयुक्त हो । पेण । 

सततवर्षौ--वि° [ख° सततवषिन्‌] अ्रविरलया श्रटूट वुष्टि करने- 
वाला [कोण] । 

सत्तति-- सा खी [स० सन्तति] १ वन्वे । सतान। प्रीलाद।र२ 
प्रजा रि्राया।३ गोचर! 9 विस्तार । प्रसार । फंलाव। 
५ समूह । दल । भूड। ६ किसो वात का लगातार होते 
रहना । ्रचिच्छित्ता । ७ माकट्य पुराणके प्रतनुमार ऋतु 
कौ पत्नीकानामजो दक्ष की कल्या थी । ८. प्रनु्ूति (कौ०) । 

सतततिक-- षदा ० [स सन्ततिक ] सतान | ग्रौलाद कोण । 

सततिनिग्रह - मद्या १० [ष° सन्तति निग्रह] दे सततिनिरोधः । 

सततिनिरोध --षश्च १० [ष सम्ततिनि रोघ। जनसख्या को वृद्धि 
रोकने के लिये प्रजनन रोकना । प्राकृतिके श्रयवा कृतिम 
उपायो से गर्भाधान न हीने देना। 

सततिपथ - मद्वा प° [स° सन्ततिपथ | योनि, जिप्तके मागं से सतान 
उत्पन्न होती हे । स्वो की जननेद्रिय । भग। 

सतितहोम - सद्या {० [षं सन्तति दौम | वेदिकं काल का एक प्रकार 
का यज्ञ जो सतान कौ कामना से क्या जाता था। 

सतती (&†-- सञ्च ली° [० सन्तति] दै° 'सतति'। उ०--सो वा 
कायस्य के श्रौर कोऊ सततत नाही -दो सौ वावन०, भा० १, 


पू १६९४ 
सततेयु --सन्ना प० [० सन्ततेयु] भागवत के प्रनृसार रोद्राण्व के एक 
पुत्र का नाम । 


सतनू--सहा ए० [स० सन्तनु] पुराखानूसार राधा के साथ रहुनेवाले 
एक्‌ वालक का नाम) 

संतपन्‌ः-- षष्ठा १० {घ० मन्तपन] १ ग्रच्छो तरह तपने की प्िया। 
२ वहत अ्रधिके स्तापयादु ख देना। 

सतपनः-- षदा ¶० [हि० सत +- पन (प्रत्य ०) ] सत का भाव । सतई। 
साधूता । 

सतपना{-- सद्मा प° [हि० सत + पना (प्रत्य ०)] 2० सत्तपन । 

सतप्तः--चे° [8० सम्‌ + तप्त, सन्तप्न | १ वहत प्रधिक तपा हुशरा। 
प्रत्यत तप्त । २ जला हृप्रा। दग्ध । ३ जिसे वहूत श्रधिक 
सताप हौ 1 दुखी । पीडित ४ चिमनस्‌ । मलीन मन। ५ वहत 
थका हुस्न । भ्रात । ६ शुष्कं । मुरफाया हृग्रा (कोर) । ७ ताप 
को मरधिक्तासे द्रवीभूत या पिघला ह्रा । 

यौ --पतप्तचामीकर = तपाया हृता या ताप की श्रधिकतासे 

द्रवौभूत स्वं 1 सतप्तवक्षा = जिति सासि लेने मे हृदयपीडा 
होती टौ 1 सतप्तहृदय = मानसिक पौडा से युक्त । 

सतप्त.-- सन्ना प° कष्ट 1 दु ख । शोके [कोण] । 

सततायस्‌--सन्ना प° [रघ सन्तप्तायस्‌] तप्त लौ । तपने के कारणा 
लाच रगं का लोहा किण] । 

सतमक-- सच्चा ¶० [स० सन्तमक] श्वासकण्ट [कोण] 


{~< 


सत्तीतक 


सतमस्‌--सद्ा पण [स० सन्तमसू्‌] १ त्रधकार। तम! अधा 
२ मोह्‌। 

सतरएाः-षद्या ए० [स सन्तरण] प्रच्छी तरह तरते या पार होने 
की क्रिया। 

सतरणा -ि° १ तारनेवाला । पार करनेवाला । तारक । २.नेष्ट 
करनेवाला । नाशक । 

सत्तरा--पठा पु [पूर्तं गतया] एक्र प्रकार का वज्ञ प्रर मीर 
नीवू । बडी नारगी । दे सगतसरा' । 

सतरो - सा 4० [अ्र° सदर] १ किती स्यान पर्‌ प्रा दनेवान्ना 
सिपाही । पह्रेदार । उ०--जव पहरा तिनत त पी । द्ितौय 
सतरो रावत भयो {--रघुराज (शब्द०) ! २. ह्वारपर्‌ खडा 
होकर पहरा देनेवाला । द्वारपाल । दौवारिक । 

सतर्ज॑न-- पडा प° [घ० मन्तर्जन| १ डाँट उपह करना । त्मना 
करना । उराना धमकाना। २ कात्तिकियं के एके श्रनुचर 
का नाम 1 

सतर्जना--ष ली° [सं० सन्तर्जना ] सततर्जन कौ त्रिधा । घमकौ ।कोर] | 

सतटंन--पद्ञा प [० सन्तदु्दन | भागवत कै श्रनुतार राजा धृष्टकेतु 
के एक पुत्र कानाम। 

सतर्पक --वि° [स० सन्तर्षक| सतुष्ट या प्रसन्न करनेवाला | तृप्त 
करनेवाला 1 

सतपंएा -म्ा ० [स° सन्तर्पण] १.जो भ्लौ भत्ति तृप्न करता 
ठो । वह जो प्रसन्नता एव सतोपदायक हो! २ अच्छी 
तर्‌ तृप्त करना । प्रसन्न एव सतुष्ट करना ! ३ वहु पदार्य 
जो शक्ति एव प्रौज का वर्धन करता हौ । णच्तिकघक्‌ 
पदाथ । ५ एक प्रकार का चूर्णं जिसमे दाय, अनार, 
खजूर, केला, शक्कर, ताजा (लाई) रा चृणं, मषु ग्रीर घृत 
पडतां दै 1 

सर्तापत--वि° [घं सन्तपित] सतुष्ट एव तृप्न किया हरा {ऊ । 

सतस्थान---प्च १० [स० सन्तस्यान] सतो के रटने का स्थान । साधुर 
का निवास स्यान | मर । 

सतान - खा प° [६० सन्तान | १. वालव च्चे । लडके वाले । सतति । 
ग्रौलाद। २ कल्पवृक्ष । देवत । ३ वय । कुल! ४ विस्तार । 
फलाव । ५. वह्‌ प्रवाह जो श्रविच्छित त्पसे चलता हो। 
घारा। ६ प्रवध} इत्तजाम। ७ महाभारत के ग्रन्‌सार प्राचीन- 
काल के एक्‌ प्रकार के श्रस्व कानाम। र विचारो का 
ग्रविच्छित्न क्रम 1 विचारधारा & रण! स्नाय नस्त (फो) । 

यौ °--सतानकमं = सतति उत्पादन । सतानकर्ता = सतान पैदा 

करनेवाला । सतानगरपति । सतानगोपाच । सताननिग्रहु = 
द° "सततिनि रोधः । सतानवर्धन = (१) वेश वढाना । (२) 
सतान को वटढानेवाला } सत्ानसधि । 

सतानकः-वि° |रसं° सन्तानक | १ जो दूर तक व्याप्त हो । फेला 
हुशरा । विस्तृत । २ सतान करनेवाला । विस्तार करनेवाला! 
३ भ्रनधक । इतजाम यो व्यवस्था करनेवाला (कोर) । 

सतानक सन्ना प ९ कल्पवृक्ष । देवतर। २ पुयणानुसार एक 
लोक जो ब्रह्मलोक से परे कहा गया है । 








संतान गणपति 


सतान गणपक्ति--मघा पुं [स° सन्तान गणपति] पुराणानृसार एक 
प्रकारके गपि कानाम। 

सतान गोपाल - सक्ष ¶० {म० सन्तान गोपाल] सतति देनेवाले कृष्ण 
वातुदेव कृष्ण जिनकी पूजा सतानप्राप्ति के लिये की जात्ती 
ट किण) । 

सतानसधि-- स्रा खी° [न° सन्तानसन्धि | कामदकोय नीति के भ्रनू- 
सार वह्‌ सधि जो ग्रपना लडकाया लडकी देकर की जाय ॥ 
(कामदक) । 

सतानिक --ति० [न° मन्तानिक] [वि ली छतानिका] कल्पवृक्ष के 
पुष्पो से निमित्त । जैसे, हार, माला आदि कि । 

पतामिका--पद्ा खी° [स सन्तानिका] १ क्षीर सागर! २ चाकू 
काफल! ३. फेन। ४ सादी। मलाई। ५ मकटजाल। 
सुश्रत के श्रनुसार तब्रणवधन मेप्रयुक्त एकद्रव्य] ६. 
पाफराजश्ेखर मे वणितं एक प्रकार का भिष्ठान्च (को) 1 
७ स्कद की एक मातृका (को) । 


सतानिनी--सा ी° [सं° सन्तानिनी | मलाई \ सादी को) । 

संतानी--सन्ना प [स सन्तानिन्‌| ्रविच्छिन्न विचारप्रवाह्‌ का 
व्रिपय या वस्तु किण] । 

सताप-- मल्लं प° [स° सन्ताप ्रस्तिया धूप श्रादि का ताप \ जलन । 
प्रचि! २ दुख! कष्ट] व्यथा। ग्लानि! ३. मानसिक 
कष्ट । मनोव्यया 1 पठतावा । ४, ज्वर 1 ५. शत्रु | दुर्मन | 
६ टहुनामकारोग | विशेष दै दाह -४। ७ ग्रवेश| 
रोप (को०) 1 

यौ ०--सनापकर, सनापकारक, सतापकारी = सताप देनेवाला । 

कण्टदायक्‌ † सतापहर, सतापहारकू, सतापहारी = व्यथा या 
ताप का ्नमन करनेवाला । 


सतापन--मन्ञा पुण [स० सन्तापन{ १. मताप देने कौ क्रिया । जलाना । 
२ बहून श्रयिक कष्ट या दुखदेना। ३ कामदेवके पाच 
वागोमेसे एक बणका नाम। ४ पूराणानुसार एक पकार 
का न्रस्व जिखके प्रयोगसे राच्चुको सताप होना माना जाता 
हे {५ श्राविज! उत्तेजन | रोप (को)! ६ शिव का एक 
ग्रनुचर (को०) । ७. एक वालग्रह्‌ (को०) । 

सतापनः-वि° १ ताप पहुंचानेवाला । जलानेवाला। २ दुखदेने- 
वाला } कण्ट परं चनिवाला । 

सतापनां द {--क्रि° स० [स° सन्तापन] सतापदेना ।! दुखदेना। 
कष्ट पटुंचाना । सताना । उ०-जाको काम क्रोघ नितः व्याप | 
प्रर पुनिलोम सदा सत्प 1 ताहि त्रसाधु कहत कवि सोई । 
साघु भेप धरि साधु न होई ।--सूर (शब्द०) । 

सतापवत्‌--सडा प° [° सन्तापवत्‌ | सताम या कष्ट से युक्त ¦ जिषि 
सताप हो [कग । † 

सतापित्‌--बि° [० सन्तापित] १ जिसे बहुत मताप पर्हुवाय्रा गया 
हौ । पीडित 1 सत.त । २, तपाया हम्रा } जलाया टुश्रा. (को०) । 
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पे 


`~ .. सत्तो 


ि [1 

सतापो--घन्ञा पु० [० मन्तापिन्‌] वह जो सनप्त करता हौ । सता. 
देनेवाला । दू खदायी । 

सताप्य -वि० [घ सन्ताप्य] १ जनानेकेयोग्य। २.कण्टयादुख 
देने के योग्य | तकलीफ देने के लय 

सतार--खक्ठा प° [स० मन्तार्‌| १ पारकरना। पारजाना।२ नदी 
श्रादिका वह्‌ छिना स्थान जहास हलकर नदी पार की 
जा सके] घाट] तीथं (को) 

सतावनाघ्--मण क्रि० [हि० सतापना] 2० 'सत्तापना' । उ०--जिव 


दे जिव सतावते पलदू उनकी टेक ।--पलदू०, भा 
१, पृ० ¶१८। 
यौ०- सतार नौ = वह्‌ नौका जिससे नदी प्रादि पारी जाय | 
घटहा । 
सति-- सला खी° [० सन्ति] १. दान । मेट } म्रंकोर } २ श्रवसान। 
श्रत { समाप्ति । 


सतो--म्नव्य ° [स सन्ति ? प्रा० सतिग्र, सतिग <~ घ० मत्क ? वदने 
मे। एवजमे 1 स्थानमे | उ० -उसने उसकी पयचलियोमेसे 
एक॒ पसली निकाली श्रौर उसकी सती सास भर दिया | 
--दयानद (शव्द०) । 

सतो -प्रव्य० {प्रा० सुन्तो] से) द्वारा। उ०्-सो न डोल 
देखा गजपती 1 राजा सत्त दत्त दुं सतौ ।--जायसी (शब्द ०} | 

सतुलन-- सन्ना ० [स० सन्तुलन| १, तौल ' वजन } २. भ्रापेक्षिक 

। भार वरावर होना } ठीक श्रनुपात होना | वजन ठीक कायम 
रहना । ३ तौलने की क्रिया । 

सतुलित वि [स० सन्तुजित] १. ठीक द्ग से तौला ग्रा । २ समान 
म्नूपात का 1 पुं नियचित । जँमे,--सतुनित व्यवहार | ३. 
सयत | सुस्थिर । जसे,-- सतुलित व्यक्ति । 

सतुषित--सञ्चा प" [स० मन्तुपित] ललितविप्तर के श्रनुसार एक 
देवपुत्र का नाम! 

सतुष्ट- वि [न° सन्तुष्ट] १ लिषका सतोपदहो गयाहो) जिसकी 
तुप्तिहो गई हो । त॒प्त। २जोमानगयाहो। जो राजी 
हो गयाहो। जसे--उन्डे किसी तरट्‌ समभा वृ्काकर सतुष्ट 
करलो, फिर मव कामौ जायगा । ३ प्रसन्न। खुर (को०) | 

सतुष्टि-स्चा ली° [° सन्यृष्टि] सतुष्ट होने का भाव ! २ इच्छा 
की पूति । तृप्ति । २. प्रसन्नता [किण । 

सतररुण-वि° [न° सम्‌ +तृरण | १ परम्पर वधा ट््रा या सलम्न । 
जुडा हरा । २. प्राच्छादित । ठका हप्र [कोन] । 

सत्रह--वि° [स० सम्‌ + तपन] पूणं न्पमे तृप्त याः अघाया हमरा । 

सतरृतति - महा सौ” [सेर मम्‌ +त] पूरं सतृष्ट होने का भाव ! 
सेतण््टि। 

सतोल(ढ{--मञ्ञा ५० [मं° एन्तोप] >° भ्मतोप 1 

सतोली--बि° [न° खन्तोपिन्‌ | द° "ततोपी' | 


संतोप 
सतोप--पन्ना पर [स° सन्तोप] १ मन कौ वह्‌ वृत्ति या श्रवस्या 
जिसमे मनुष्य स्रपनौ वर्तमान दशामे ही पुरं सु का अनुभव 
करतादहै, नतो कि्ठौ बति की कामना करता रै श्रीरन 
किसी बात की शिकायत्त । हर हालत मे प्रसन्न रहना । सतुष्टि । 
सन्न ! कनायत । उ०--गोधन, गजघन, वाजिधन श्रौर रतन 
धन खान \ जव श्रावत सतोप धन सव धन धूरि समान। 

तुलसी (शब्द ०) । 


विशेष--हमारे यहां पातजन दर्णन के अ्रनुमार 'सतोप" योग का 
एक अरग श्रौर उसके नियम के श्रतेगत है! इसकी उत्पत्ति 
सास्विक वृत्ति से मानी गई दहै, श्रौर कहा गयाहै कि इसके 
पेदा हो जाने पर मनुष्य को श्रनत भ्रौर ग्रखड सुख मिलता 
है । पुराणान्‌सार धर्मानुष्ठान से सदा प्रसन्न सहना भ्रौर दुख 
मे भी ग्रातुर न होना सतोप कहलाता दै 1 


क्रि० प्रज--करना 1--मानना ।--रखना 1--दहौना । 


२ मनकी वह्‌ श्रवस्था जो किसी कामनाया प्रावश्यकता की भली- 
भाति पूति होने पर होती है। तुप्ति। शाति। इतमीनाने | 
जँसे,--पहने मेरा सतोप करा दीजिए, तव मं श्रापके साय 
चलृंगा ! ३ प्रसन्नता । सुख । हे । भ्रानद । जसे,--हमे यह 
जानकर वहत सतोष हूना कि अरव आपकिमीसे वैमनस्यन 
करेगे । ४ भ्रगूठा ग्रौर तर्जनी (को०) । 


सतोषक--वि° [° सन्तोपक| सतोप देनेवाला \ सतोपदायक [कोण 1 

सतोषए--सन्ना पु” [सं° सन्तोष ] सतुष्ट या प्रमन्त करने का भाव | 
दे० सतोप' । 

सतोषएीय--वि० {6° सन्तोपणीय] १ खतोप करने योग्य} २ 
सतोप कराने यगय । 


सतोषन†--ि° श्री [म० सन्तोपिन्‌] जो सतोप करती हो । सतोप 
करनेवाली । उ०--गरोविनी है । भ्रच्छा बोलती वतलाती दै 
ग्रौर मतोपन भी है --त्याग०, पु० ९०। 

सतोषना ए1{"--त्रि० स० [० सन्तोष + हि० ना (प्रत्य०)] सतोप 
दिलाना । सतुष्ट करना! तवोयत भरना उ०-पेधघनाद 
ब्रह्मा वर पायो । ्राहुति अ्रगिनि जिवाईइ सतोषी निकस्यो रथं 
चहु रन वनाय ! भ्रायुध धरे समेतत कवच सजि गरजि चढयो 
रणभूमिहि रायो । मनो मेघनायक ऋत्‌ पावस वाण वृष्टि करि 
सेन खपायो ।--सूर० (शव्द०) । 

सतोषना--क्रि० अ्र० स तुष्ट होना । प्रसन्न होना । 


सतोषित'--वि० [° समतोपित] प्रसनन किया हरा । इतमीनान 
कराया हुभ्रा । सतोप कराया हृप्रा | 


सतोषित'--वि° [० सत्तोप, ० सन्तुष्ट] जिमका मतोप हौ गया 
हो । स तुष्ट । उ०-- नामदेव कह इतनर्हि हौ 1 इतने महं 
स तोपित जहौ !--रघुराज {शब्द०) 1 


भ 
विशेष --यह्‌ रूप श्रणुदध है, शुद्धे स्प स तुष्ट है । पर (स तोपितः 
शब्दकाभी प्रयोग कटी कटी हिदी कविता मे पाया जाता है । 


[_अन्कुननक्णि 
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सदश 

सतोषौ--सक्चा प॑ [स० सन्तोयिद्‌ ] १व्टयो उण तनोः ग्या 
हो । जिमे वहत नानषानदा। २ त्र द्नवाना। मतुष्ड 
रहनेवाला । 

सतोष्य--वि० [ष० नन्नोष्य] तत्तौप एग्ने कख । 

सत्य-- पहना पं” [मं० सन्त्य] प्रग्निदेव का णक पमि जा सव प्रत्मर्‌ 
फल देनेवाते माने जति ट। 

सत्यक्त--वि० ( स° समूत्यत] » पणा पर्न्यिाया छोड द्रा] 
त्यक्त । २ वचित या रिति पि ट्म्रा {गृ । 

सत्यजन~-पल्ला ¶ं° [ख० सन्यजन| व्याप कग्ना । छोडठना [केन] । 

सत्याग -- पठा ¶० [स गन्त्याम] छोड देना । सरागना ,कर | 

सत्याज्यं--षे° [म० सन्त्यज्य] परिन्याग करने योग्य 1 छोड दैन 
लायक [कोन] । 

सत्रस्त--वि° [स° सद्रस्न] ग्रत्यत भयभीत | उरमे कपितं [कोण | 

यौ०-म तेस्तणेचर = जिने देकर उर ते, 

म्राएा--मङ्ञा प° [ख० मद्धाण] रा ] उद्धार (गेन । 

सत्रास--प्ला ¶० [स० सन्तास] सय! उर | त्रान [जिग] 

सत्रास्तन--सा पं [न° -न्त्रासन| [व्रि मतानित] नयमोत या 
्रातकित करना ।कोणु | 

सव्रासित -वि० [स० सन्त्रानिन] त्रन्न क्ियादहृञ्रा! नयमीत किया 
हमरा कग | 

सज्री--पन्ना प° [अ्र० सेन्टी, ह° स तरी] 2ै° (न तरी" । 

सत्वरा--पक्षा ली° [स० मन्त्वरा] णीघ्रता । तत्सरता । ट्डवडी । 
जन्दवाजी [कोण] । 

सथा प्रता पुण [म०्मह्निया सस्या] १ चटमार ! पाठश्ाता। 
२ एकरवारमेपदायादहूुमाभ्र | पठि , न्क } उ०्-{मनै 
कटा किम नलोग धमे मरेश्पिदहि? हुम तोन माते वरजाते 
नही थे, सथा त्रोयरते च --दुर््रसार नि ग(-व्द^) । 

क्रि° प्र०--देना ।--पाना ।--भिनना!-- नेना । 

सथान८--पञ्चा १० [न° सच्वान] दै सम्यानं | उ०--प्रामोज 
गनिग राव परवत वेदान 1 नोन गिटि मरन साथ मागत 
मिवानं ।-पु० रा०, १२।५४ । 

सथाल-- मषा खी” [देर०] १ विहारक्रा एफ न्गना। २ वटी 
एक भ्रादिवास्नो जाति ग्र उ मनुष्य) 

नयाल! --वि° (ईह्‌° म थाल +ईऽ (गलर)] सथान जानि, देयाया 
भापासेसवद्ध। सवाल का। 

सथाली--मब्या ली १ सयात जाति की स्यौ, 
भापा। 

सदश--मन्ञा ५० [स सन्दण] १ पटसनै नामका नो 7 अ्रौजार। 

२ न्याया तकंके श्ननूनार प्रपने प्रनिपनीको दोनो शरोर 

सेउसी प्रहार जकडया बाध देना जिस प्रकार सोडमोये 

कोई वरतन पकडते ई! ३ सुभूत के प्रनुनार संडसो के 

्राकार का, प्राचीन कालका एक प्रकार त्रा श्रीजार लिनकी 

सहायतासे शरीरम गडा ह्ूभ्रा काटा आ्आादि निकालते थे। 


१ सथालो की 


2 


सदशक 


केकमुघ 1४ स्वर वा व्यजन भ्रादि के उच्चारण के लिये जोर 
सेदांतोका सवरण, सपीडने या भीचना कोर) } ५ नरक- 
विशेय का नाम (कग) । ६ पुस्तक का कोई परिच्छेद (को०) 1 
७ गविका किनाराया पारव {को०} 1 ८ णरीरके उन भ्रमो 
का नाम जिनसे कोई वस्तु पकटने का कामलेते हं (क्र) । 

सद शक - सन्ना पं” [स० सन्दशक| १ संडस) 1२ चिमटा किगु। 

सदशिका--मष्ठा ० [° सन्दशिका] १ सडसी। २ चिमटी।३ 
कैंची । ४ (चोच से) काटना, नोचना या पकडना (०) । 

सदशित~-वि० [ख० सन्दशित] जो कवच धारण किए हो । कवच- 
युक्तं | 

सद{'--षज्ञा १० [प° सन्वि] दरार छेद ] विल । 

संद--सन्ना पु [घ (उप०) सम्‌ + ५«८दश्‌, दश्‌ ( = दव्राना) अथवा 
सन्दान ( = एक साय वाँधना ? } | दवाव 1 उ० --नोलि लिए 
यणुमति यद्नदहि । पीत भगलिया कौ छवि छाजति 
विञ्जलता सोहत मनौ कदहि । वाजापति श्रप्रजन रवति 
ग्ररजथान सुत माला गददि। मनो सुरग्रहुते मुरिरपु कन्था 
सौतं ग्रावति द्रि सदहि --सूर (णशब्द०) । 

सद (सन्ना ए० [स° सनन्दन] एक ऋपि । सनदन ऋषि । 

सदप--घन्ना पुं [स° सन्द] घमड । गरूर [कोम | 

सदभं --सल्ञा प° [क्ष० सन्दर्भ] १ रचना | वनावट । २. साहित्यिक 
रचनाया ग्रथ] प्रवध। निवंध। तेख। २ वह्‌ प्रथ जिसमे 
किसी श्नीर ग्रथके गूढ वाक्यो खादिका ग्रं या स्पष्टोकरण 
श्रादिहो। ४ कोईषोटौ पुस्तक ' ५ वह्‌ पुस्तक जिसमे 
ग्रनेक प्रकारकी वातोका सग्रहौ} ६ विस्तार 1 फलाव। 
७ एक माय क्रमवद्ध करना नत्यी करना] गूयना (कोर) । 
८ प्रग । संवध ¦ जैमे--उस वात कः सदभक्याहै? इस 
सदभं मे हमे कुछ नदी कहनाहै। ₹ सगीत । निस्तरता 
(को०) 1 १० वूनना (को०) । 

यौ०-सदर्भविरुट = ग्रसवद्ध । प्रसगरदहित्त । सदर्भशृद्ध = जिसका 

सदभं या सवध ठीक हौ 1 सदभेणुद्धि = काव्प्रतिर्माण मे 
पूर्वापर क्रम से सवघ् निर्वाह कौ शुद्धता । 

सदशं-- सज्ञा पृण [स° सन्दणं | लक ! दृश्य क०] । 

तदशंन--सन्ना पु [ख० सन्द्शंन] १ ग्रच्छी तरह्‌ देखने की क्रिया! 
ग्रवलोकन । २ धुरना' ग्रपलक देखना । टकटको लगाकर 
देखना (को०) 1 ३ दृष्टि । निमाह्‌ | नजर (ॐ) । ४ परीक्षा | 
इम्तहान । चि पयवेश्रण। ५ जान | ६ श्राति) 
सूरत । शक्ल । ७ रामायण के प्रन्‌सार एक दीप क्रा नाम । 
८ व्यवहार (को०) । ९ दिखाना । प्ररशित करना (को०) | 


यौ ०--तद्णनहीप = एक द्वीप का नाम ! सदशंनपथ = दुण्टिपय | 
परख 
सदशंयिता--वि० [स सन्द्णेयितृ] दिखाने या व्यक्त करने- 
वाला [को] ] 


ह° रा १०४ 
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संदाह्‌ 
सदशित -वि° [ सं सन्दशित] दिखाया हुभ्रा । व्यक्त किया हु्रा | 
संदल - सल्ला पुं [फा०] श्रीखड । चदन । विशेष दे° चदन' । 
सदलित--वि° [स ° सन्दलित] विद्ध । तिभिन्न। छिद्रित, कुचलाया 
दला ह्र) । दलित करि०] | 
सदली-वि० [फा० सदल] सदलके रगशका| हलकापीना (रग) । 
२ सदल का | चदन का | जंसे,-सदली कलमदान। 
सदलोः-सन्ना ली १ त्िपाई। कुर्तो। चौधड्या। २ सदल की 
वनी हई वस्तु किण] । 
सदली--सन्ञा प०१ एक प्रकार का हलकरा पीला रम] 
विणेष--पह रग केपडे को च॑ँदनकरे वुरादेके साथ उवालनेसे 
्राताटै। इममे कपडंमेसुगधिभो प्राजाती दहै] आजकल 
कई तरह को वृकनियोसे भो यहु रगतेयार कियाजताहै। 
२ एकप्रकार का हाथी जिसे दनि नही हौते। ३ घोडंकी 
एक जाति । 
सदष्ट'--वि° [म सन्दष्ट] १ श्राषसमे मिलाकर दवाया हुघ्रा। २ 
जिसे दतोसे काटागयादहौ ३ चवित । चवाया हृश्रा कौण्‌ | 
सदष्टः -शन्ना पृ उच्चारण सवधी एक प्रकारका विशेषदोपनजो 
दति के दवाकर बोलने से होता है कण| 
सदाता--वि० [स° सन्दात] वांधनेवाला कि०]। 
सदान सज्ञा प° [फा०] एकप्रकार कौ तिहाई जिसका एक कोना 
नुकोला भ्रौर दूसरा चौडा होता है| ग्रहुरन । घन 
सदानः - सल्ला १० [5० सन्दान] १ वधन । रस्षी। २ वाधनेकी 
सिकेडी जादि । ३ ्वाँधनेकी क्रिया। ४ हाथी का गंडस्थल 
जटां से उसका मद वहतादै। ५ हाथीके पैरका वहु भाग 
जिसमे सकल वधी जातीहै (कोण) | ६ काटना। विभक्तं 
करना (कोर) । 
सदानके-- सन्ना पु [म० सन्दानक] कचूतर का घोसला कोण] । 
सदानिका--घल्ला छी [म० सन्दानिका] १ दुर्गेध खंर। विट खदिर। 
ववुरी 1२ एक प्रकार की मिठाई (को०)। 
सदानित -वि० [स० सन्दानित| १ वधा दूम्रा। वद्ध । २ पाशवद्ध। 
निगडित [कोण] | 
सदानितक --सन्ा १० [स० सन्दानितक] एक वाक्य मे निवद्ध तीन 
म्लोको य, पदयो का नाम| 
सदानिनी - -सब्ना खछौ° [स° सन्दानिनी] गौश्नोके रहने का स्थान । 
गोणाला । 
दाय -- सन्ना पु [स° सन्दाय] प्रशरह । पगहा | वल्गा किण] । 
सदाव--सशा पुण [म० सन्दाव] भागने की क्रिया] पलायन । 
सदास--षद्य पु° [०] सफेद डामर धृष । मरहम । कटुरुवा । 
विशेष -इसका वृक्ष प्राय पच्छिमो धाट मे पाया जाता है। यह्‌ 
सदा हरा रहता टै । 


सदाह --सल्या पु [° सन्दाह्‌] १ वैक के श्रनुार मुख, तलु प्रौरे 
होटो की जलन । २ अनना (को) । 


सदिं 


सदि रपा छ्ी० {१० सन्धि] मेल) मधि\ उ०--ख्प संवर 
सदि सो वहु श्रापुयो प्रग्यास्। पाई पूरणस्पकोरमि 
भूमि केशवदास !-- केशव (शब्द० ) । 

सदिग्घ'--वि° [मे° सन्दिग्ध] १ जिसमे किसी प्रकारका सदेहहो । 
सदेहपणं 1 सशयजनक । मूर्तवह्‌ ) २ सनादहप्रा। बका 
हुमा 1 ३ घ्रात 1 विह्वल । ४ सणक (को०) 1 ५ श्रव्यवस्यितत । 
श्रस्पष्ट । जँसे,--वाक्य । ६ खतरनाक । श्रसुरक्षित (को) । 
७ विपसेभराहुभ्रा 1 चिपाक्त को०)। 

सदिण्घ-- स्व पं १ उत्तराभाम । मिथ्या उत्तर का एकं लक्षणा। 
२ एक प्रकार का व्यग्य जिसमे यह्‌ तहौ प्रकट होता किं वचक 
याव्यजकमे व्यग्पहै। ३ वह्‌ जिसपर किसी श्रपराधका 
सदेह किया जाय । जँसे--राजनीतिक सर्दिग्ध। ४ सञ्चय । 
ग्रनिश्चय (को०) 1 ५ श्मनूलेपन । लेपन (को) । 

सदिग्धता-सच्ा खी° [स० सन्दिग्धा] दै" सदिग्धत्व' [कोण] । 

स द्िरघत्व--सन्ना प° [ स° सन्दिग्धत्व] १ सदिग्ध होने का भावया 
धर्मे । सदिग्धता। २ भ्रलकार शास्त्रानृसार एक प्रकारका 
दोप जो उम समय माना जाताहैजव किं किसी उक्ति का 
टेक ठीक प्रथं प्रकट नही होत्ता। भ्रं के सवघमे कु सदेह्‌ 
वना रहता है । 

संदिग्धनिश्वय--वि० [स° सन्दिग्ध निश्चय] किसी वात्त या कायं 
पर दुढ न हौ सकनेवाला [किण । 

संदिग्धफल-- वि { स० सन्दिश्धफल] १ विषाक्त वाण रखनेवाला । 
२ जिसकी नोक विपवुभी हो । जंसे,--तीर, गांघौ कग । 

सदिग्दघवुद्धि--वि° [घ सन्दिग्धवृद्धि] सदेही । शकी [कोण] । 

सदिग्चमति -वि° [ षं° सन्दिग्धमति] दे° 'सदिग्धवृद्धि' [कोन] । 
सदिग्घाथं--वि [स० सन्दिग्धा ] सदिग्ध प्र्थवाला 1 जिसका मतलव 
सदेहास्पद हो [कोण] । 

सदिग्धाथं --सज्ञा पुं” वह्‌ विपय जिमपर मर्त॑क्यन हो| २ वह्‌ र्य 
जो सदेहाम्पद हौ [कग] 1 

सदिग्धीक्रत--वि° [० सन्दिग्धीजृत] जिते सदिग्ध किया गया हो जिसे 
सशय युक्त या सदेहास्पद किया गया हौ । 

संदित--वि° [स सन्दित] वधा हप्र । ग्रस्त ! निगडित [कोण । 

सदिष्ट--वि° [० सन्दिष्ट] १ कथित । कहा हुद्रा । बताया हु्रा ! 
२ छकेतित । इगित (को०) । ३ वादा किया हुश्रा । प्रति- 
स्तात (को०) । ४ निर्दिष्ट (कोर) । 

सदिष्टः-- सद्य पु १ वार्ता। बातचीत, 
३ सदेशवाहक । चवर (को०) | 

सदिष्टायं--सद्ा एु० [० सन्दिष्टाथं ] वह जो एकं का समाचार दूसरे 
तक पचात हौ । सेंदेसा ले जानेवाला दूत । कासिद । 

सदिहान--वि° [म° सन्दिहान | सदिग्ध 1 खशयपुणां [को०] 1 

सदी- सच्चा खी [स० सन्दी] शय्या । पलग । खाट 1 

खदःपक--वि° [स० सन्दीपक ] उदौपन करनेवाला 1 उदीपक । 


२ समाचार । खवर! 
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सहस्य 


सदोपत-- नदा पं (स॑° सन्दीपन] ९ उदीप्त करने कीद्धि्रा। 
उरीपन । प्रज्वलित करना २ ृप्णके गुरुका नाम। 
विशेष >° भनादीपनि' { ३ क्रामदेवरङे पच बणोमेम एक 
वाणा कानाम। 

सदीपनः--वि० १ उदहीपन करनेवाला । उनेजन करनेवाला । २ 
सुगगानेवाला ! प्रज्वलित करनेवाला (को) । 

सदोपनोः- क्षया स्वी [० मन्दीपनी] सगीत मे पचमस्वरकी चार 
श्ृतियो मे से तीमरी श्रुति । 

सदोपनो --वि० सदीपन करनेवानी । उदीप्त करनेवाली । 

तदीवित--षे० [म० सन्दीप्न] १ जिसका सदोषन किया गयादौ । 
सदीप्त । उदटीप्न ! २ जलाया हुश्रा । प्रज्वचित । 

सदीप्त--वि° {° सन्दीप] १ प्रज्वनित्त। २ उद्ोप्त ३ उततेजन। 
उकमाया हुग्रा किण] 1 

सदीप्य' - सखा पं [म० मन्दीप्य] मयूरशिवा नामक वृक्ष ¦ 

सदोप्य~-वि° सदीपन करने कै योग्य । सदीपनीय 1 

सदुष्ट -त्रि° [म०] १ कलुपित्त करियाहृप्रा। खराव । २ नीच। 
दुष्ट ।३ विकृत कस्य कोण । 

सदक--प्धा ० [अ्र० मदूक | [ब्रल्पा० पदूकचा, सदूकचौ] कंडी, 
लोह, चमड़ श्रादिका वनादुप्रा चौकोर प्टिरा जिसमे प्राय 
कपडे, गहने भ्रादि चीजे रखते ह । पेटी | वेकस् । 

सदूकचा--खता पु० [प्र० सदरक + चह. (प्रत्य०)] छोटा सदृक्‌ । 
छोटा वकस | छोटो पेटी । 

सदुकनी-नजा लोर ० सदूकन्ची प्रत्य०)] छोटो पेटो या 


सट्क । 

सदुकडो--मा क्षीण [्रि० सदृक~डी (भ्रत०)] टोट र दूक। 
छोटा बकस्त | 

सदुकिथा{--प्वा स्री [ग्र सदूक + हि° इया (प्रत्य०)] सदूक । 
वकम 1 पटो \ 


सदुको--बि° [° षदूक| सदृक मा! वरसिनुमा। सदूकके प्राकार 
का! जमे, सदूकौ कन्न । 

सदुख --सद्वा प” [हि० सदूक] द° 'मदूक' 1 

सदर प- सदा पुं [स० सिन्दूर] ९० मिदूर 1 उ०-तवल किर 
वनाहत कोन्हा 1 सो पसाग्हि दुर दीन्हा |--जायमो 
(जव्द०) । 

सदूषएु--रुच् ¶० [° सन्द्पण] सदुष्ट करना } कलृपित या 
खराव्रे कृण्ना [कोनु] 

सदूषित--वे° [स° सन्दूपित] १ दूपित किया हृभ्रा। २ (रोग) 
जो श्रस्राघ्यहो गयाहो) जिक्षकी हालत श्रौरमभो खरावहे 
उटीहो (मजं) 1३ जिमकरो निदा की गई हे) 

सन्ध -वि° [स सन्दृव्ध] परस्पर गथा हृ्रा कग] । 


सहश्य --वि° [स सन्दृश्य] १ किसो के ्रनुषूप या समानं देख पडने- 
वाला ¦ २ दै° सदुष्ट' | 


संई8 
सहृष्ट--नि° [ख° सन्दृष्ट] १ पूणं त्प से श्रवलोकित । भली भाति 
देखा हूश्रा । २ निर्दिष्ट (को) | 


सदेग्धा--नि° [स° सन्देग्धु] शक्को स्वभाव का । सदेहालु ! 
सदेव -- ष्च पु० [स० सन्दे] हरिवश के ्रनुतार देवकसे एकं पुत्र 


का नाम । 

सदेवा -सन्ना ी° [स सन्देवा] वसुदेवकी स्तौ ग्रौर देषककी 
कन्या का नम। दलका दूमरा नाम श्रीदेवा या 
सुदेवा मी है । 


संदेश-षल्ञा ¶° [स०] १ समाचार। हाल । खवर । सवाद। २ 
एक प्रकारको वंगला भिठाईनो शछनेश्रौ६ चौनीके योग 
से वनतीरहै। ३ वाचिक कयन | संदेमा) ८ >° सदशः । 
५ श्राज्ञा ! प्रारेश {को०) । 


यौ ०-सदेणपद = समाचार के शब्द । सदेशवाक्‌ = समाचार । 


हाल । सदेशवाहुक, सदेशहारक, सदेशहारो = सदेण ने 
जानेवाला । 


सदेशह्र - सज्ञा १० [स० सन्देशह्र] सदेसा या समाचार ले जाने- 
वाला । वार्तावाह्‌ । दत । कासिद । 

सदेशा - सा प° [स मन्दे] >° (सदेश । 

सदेणी-- सच्चा प° [सघ० सन्देथिन्‌] सदेश लनेवाला । समाचार बाहुक ; 
वसीरठ । दूत । 

सदेस--षन्ला प° [० सस्देश] दे° “सदेश । 

सदेषड़ा --षञ्ा पु० [हिण सदेस +-राज० डा (प्रत्य०)] सदेण। 
हालचाल । समाचार । कयन । उ०--प्रवक्षर जे नहि म्राविया, 
वेला जे न पहृत्त । सज्जण॒ तिण॒ सदेसडइ्‌, करिजई राज वहतत । 
--टोला०, द्‌° १७६ । 


सदेसरा(--षन्ा प° [हि° सदेस + रा (प्रत्य) ] द° 'सदेशडा' । 

सदेसी {--प्या ५० [० मन्देशिन्‌ | सदेशो । वसौठ । दत । 

सदेह -सङ्ना पु० [ख सन्देह] १ वह्‌ नान जो किती पदां कौ 
वास्तविकता के विषयमे स्थिरनहौ। किसौ विषयमे ठीक 
या निश्चित न होनेवाला मत या विश्वास । मनकी वह्‌ ्रवस्था 
जिममे यह्‌ निश्चय नही होता कियह चोज एसोहीष्ैया 
गौर किसी प्रकार कौ। अनिश्चयात्मक ज्ञात । सशय) 
शका । शक । उ०--तव खगपति विरचि पहि गएऊ । निज 
सदेह सुनावत भए ।--मानस, ७1६० 1 

क्रि०° प्र०~--करना !--डालना ।-मिटना ।-मिटना 1 --होना । 


यौ ०--सदेहगध = सदेह का ग्राभास या कलक । सदेहच्छेदन = 
शक दूर करना। सदेह न रहना । सदेहदायी = शका उत्पन्न 
करनेवाला । शक्‌ धरनेवाला 1 सदेहृदोल। = दुवथा की 
स्थिति । भ्रनिश्चय को ग्रवस्था । सदेहनाश = सशय भिटना 
सदेह्पद = सशय को जगह । सदेह्‌ का स्यान । सदेहुमजन = 
षक या शका दूर करना । 


२, एक्‌ प्रक(र का प्र्थालकार | 


४८६१ 


स्धातन्य 


विश्ेष-यह उस समय मानां जातादहै जव किसी चीज, को 
देखकर सदेह वना रहता है, कुछ निश्चय नही होता । श्राति 
मे ग्रौर 'सदेह' मे यह्‌ श्रतरहे कि श्रातिमे तो भ्रमवश किसौ 
एके वस्तुका निश्चयहो भौ जातादहै, पर इसमे कुष भी 
निश्चय नही होता । कवितामे इस म्रलकार के मूचक प्राय 
धौ, किधौ, श्रादि सदेहुवाचकं णब्द ग्रति है। जैसे,-+(क) 
की तुम हरिदासन महँ कोई । मोरे हृदय प्रीति भ्रति होई। 
को तुम राम टोन श्रनृरागौ । अ्राए मोहि करने वडभागी । 
-तलसो (शब्द०) । (ख) सारौ वीच नारीह कि नारी 
वीच सारोदहे किसारीहौी कौनारो दै कनारी दहीको 
सारीटहै। कछ ्राचार्योने इसके नि्चयगमे, निश्चयात श्रौर 
गृद्ध ये तौन भेद माने दै । । 
जोखिम 1 खतरा उर (कोण) ४ शरीर के भौतिक 
उपकरणो का उपचयन (को०) । 

सदेहात्मक--बि° [स० सन्देहात्मक | स दिग्ध [किण । 
सदेहाप्पद --वि० [त° सन्देहास्पद ] सदेह का स्थान । सदिग्ध । 


६4 


1, 1 


^ 4 


सदेही--वि [सं° सन्देहिन्‌| १ सदेह्वाला । णक्को । २ म्रनिश्च , 


यात्मक कि०] | ८ 
रुदोन- मन्ना प° [स° सन्दोल] कनमे पहनने का कएंरूल नाम 

का गहना । 
सदोट्‌ -- पद्मा १० उ०--जयति 


(स सन्दोढ| १ समूह्‌ । भुड) 


निभेरानद सदोह्‌ कपि केरी सुप्रन भुवतैक भर्ता तुलसी 


(णब्द०) । २ दूधदुहुना (कौ) । ३. गायो आ्आदिकेभुड 
कास्ारा दूध (कोर) ।  । 

सद्रव -षष्ला पं [स० सन्रव] १ गृथते को क्रि) गुथत।््‌' 
पलायन । भागना (को०) । 


सद्राव- पच्च पुं [स०] १९ युद्धक्षेतसेभागनेको क्रिया । पलायन} - 


२ चाल) गति !को०) | ३ दौडनेका स्थान (#०)। 

सध पः सन्ा ली” [० सग्वि] दे° सचि'। 

सघ --वि० [° 
ह्भ्रा । युक्त कोण] 

सघः--पन्ला पुं° योग । लगाव । सवध कि०} । ॥ 

सधना ‰-क्रि० अ्र० [० सन्धि| सय्‌क्त होना। निलना। उ०-- 
पक दू सवि सध्या सधो दै मनो । --रेशव (शञ्द०) । 

सघा -पल्ञा क्ली [म० सन्ना] १ स्वित्ति। २ प्रतिना । करार । 
३. सधान । सधि । मिलन । ४ सध्या काल । सांभ। 

यौ०--तथा भाषा = स्पष्ट भवा जो साफन व्यक्त हे । सधा- 

भाष्य, सधावचने =अ्रह्वष्ट कथन। घुमाकिरा कर को हई 
उलभन भरौ उक्ति । 
परनुसवान । पलाश । ६ सौमा। हद (को०) । ७ घनिष्टया 
प्रगाढ सवव (कोर) । ८ स्थिरता । स्यैव (कोर) €, शराव 
चुवाना । मयसधान (को०) । ¦ ¶ 


सधघातव्य --वि° [° सन्धातव्य | १. एकमे मिलने या युक्त करने के 
योग्य । २, जिसते प्रधान या सधिको जाय [को्‌] ' 


भै 


ध] १ र्खनेवाला 1 धारण करनेवाला । २, मिल- - 


सधात 


सधाता-- सज्ञा परं” [स० सन्धातु] १ शिव । २ विष्ण | 

सधान--सन्वा पं [० सन्धान] १ धघनृष पर वारा चाने की त्रिया। 
लक्षय करने का व्यापार । निशाना लगाना! २ शराव वनाने 
काकाम। ३ मदिरा। शराव । ४ सघटन । योजन । 
मिलाना । मिश्रण (ग्रोपधि या ग्न्य पदार्थो का) ५ प्रन्रेपर | 
खोज । ६ मुरदे को जिलाने की क्रिया । पनर्जीवन । सजीवन । 
७ एक मिधित धतु] कसा। कास्य] ८ सधि । जौड। 
६ श्रच्छे स्वाद कौ चीज। १० कांजी) ११ मत्तौ) मेन। 
दोस्ती (को)! १२ श्रवधान्‌ (को०) ! १३ लिदेभन (कोर) 
१५ संभालना । सहारा देना (गो०) । १६ ग्रंचार प्रादि व्रनाना 
(को०) । १७ रक्तस्लाव का भ्रवरोव करनेवाली प्रोपवियो के 
वारा चमडे की सिकुडन (कोर)! १८ सौराष्टर्‌या काय्यिष्वाड 
का एक नाम । 

यौ०-सधानकर्ता = सधान करनेवाला 1 सघानतान = मगीत मे 

एक तान सधानभाड =ग्रचारं प्रादि वनाने का पाते । 
सधानभाव = दे सधानतालः' । 


सघानना {--त्रि० स० [स सन्यान+-ना (्रत्य०)] १ धनप 
चटढाना 1 धनूष पर वाण चढाकर नक्ष करवा । निशाना 
लगाना । २ वाण छोडना 1 तीर चलाना। ३ कसी भ्रस्त 
को प्रयोग करने के लिये ठीके करना 


संधाना- पल्ला ए [स सन्धानिका] अ्रचार । खटाई । उ०--पूनि 
सधाने श्राए वरसि । दृह्‌ दही के मूरडा वधे ।--जायतती ग्र 
पृ० १२४ 

सधानिका--सन्ना ली° [सं° सन्धानिका] प्राचीन कानका एक प्रकार 
का भ्राम का प्रचार) 


सधानित--वि° [स सन्धानित] १ मिलाया श्रा । साय साथ नत्थी 
क्ियाह्ुग्रा\ २ वाधा हुश्रा)\ कसा हन्ना \ २३ जिसका सधान 
किया गया हो (को 

सघात्तिनी--सष्षा सली° [न° सन्धानिनी] गौग्रोके रहने का स्यान! 
गोशाला । 

सधानीः--सद्ष लो° [स° सन्धानी] एकमे मिलने या मिश्रित होने 
की क्रियां भिलन 1 २ प्राप्ति! ३ वघन। ४ अन्वेषण) 
तलाश 1 ५ पालन । ६ काजी ७ ्नचार।! खटाई ठ 
वह्‌ स्यान जहां ढलाई की जाती दै 1 & वह स्थान जहां मदिरा 
वनाई जाती है) १० दे सधान'। ११ मदिरा वनाना। 
शाराव चु्राना (कतो०) । 

सघानीः--वि० [० सन्धानिन्‌] १ निशाना लमनेमे प्रवीण 1 २ 
मदिरा तयार करनेवाला । ३ एके साथ मिलानेया मुक्त 
करनेवाला [को०] । 

सघापगमन--सद्वा पुं° [स° सन्धापगमन] कामदकीय नीति के अ्रनृसार 
समीपवर्ती णु से सधि कर दूमरे शु पर चटाई करना । 

संधारण--घब्रा प° [न° रन्धारण } [ली° सधारणा] [वि सधार- 
णय] ९ रोक रखना । धार करना । २ बरदाश्न करना। 


सघि--सवा 


"६८६५४ स्वि 


सहन करना । ३ भ्रस्वीकार करना {प्रथन श्रादि)। ४ 
ग्रनुसरण करना 1 प्रनुवर्तेन करना किम । 


सघारणीय--वि° [स° मन्धारणीय] वारण करने यौग् किण] 


सृवायं--१० [स० सन्धार्य] १ धारणा या वहन करने लायक । २ 
ग्ररवीकृति के योग्य । 3 (नकर) रखने योग्य [कोण] । 
संधालिका-- सषा नी [स० सन्धालिका] एक प्रकार का भोजन किण । 
[०] १ दोचीजो का एक मे मिलना । मेन्न। 
सयोग । २ वह स्थान जर्हादो चीजे एकमे मिलती! 
मिलनेकी जगह जोड । ३ राजभ्राया राज्यो श्रादिमे 
दोनवानी वह प्रतिज्ञा जिसके ग्रनुमार युद्ध वद क्या जत्तादै, 
मितताया व्यापार सेवध स्यापिन कियाजातारै, ग्रथवा इसी 

प्रकारका श्रौर्‌ कोर काम होता ₹। 


विभेष--पहते केवल दो योद्धा राज्योमे हौ सधिदहृग्रा करती 
यी, परश्रव व्रिनायुद्धके ही भित्रताका वधन दृढ करने, 
पारस्परिक व्यवमाय वारिज्यमे महायता देने ग्रौर सुगमता 
उत्पन्न करने श्रथवा किमी दूसरे राज्य म राजनीतिक अधिकारो 
क प्राप्ति अ्रथवा रक्षाके लिये भो सधि हृ्रः करतीहू। 
श्राजकल साधारणत राज प्रतिनिधि एक्‌ स्थाने पर मिलकर 
सधिकाममीदा तैयार करतेटहै, श्रीर्‌ तच वह मसौदा ्रपने 
ग्रपने राज्य के प्रधान शासक श्रवा राजा श्रादि के पास स्वीकृति 
के लिये भेजते है, भ्रौर जवे प्रधान णासके अथवा राजा उसपर 
स्वीकृति कौ छाप लगा देतां है, तव वह्‌ संधि पुरी समो 
जातीदहै शरीर उसके ्रनूमार कायं होतादहै। जिम पत्र पर 
सधि की शतं लिली जाती ह, उसे सधिपन्ते' कहते है। मनु 
भगवान्‌ ने सधिको राजाके ह्‌. गुणोमे से एक गुण 
वत्तलाया हे, (शेप पचिगृणये दहु--विग्रहुः यान, प्रासन, 
दध श्रौर भ्रश्य) 1 हमारे यह प्राचीन काल मे किसी 
णतु राज्य पर अ्रक्मण॒ करनेके लियिभीदो राजा परस्पर 
मिलकर सयि कियाकरते थे । हितोपदेशमे सधि सोलह प्रकार 
को कही गई है--कथाल, उपहार, सतान, सगत, उपन्यास, 
प्रतीकार, सयोग, पुरुषातर, श्रदृष्टतर, श्रादिष्ट, भ्रात्मादिष्ट, 
उपग्रह्‌, परिक्रय, ततोच्छिन, परभृपण ग्रौर स्कधोपनेय । अक्‌ 
सधि करनेवालोमे से कोई पक्र उस सधि कौ शर्तों को तोडता 
या उनके विरुद काम करता, तौ उसे सधिका भग होना 
कृहूते है । 

४ सुलह्‌ । मित्रता ! मची । ५ शरीरमे कोड वहु स्थान जहाँ 
दो याभ्रविक हदिडयां ग्रापसमे मिलती हो| जोड} गांठ । 
जमे,--क्‌ हनो, घुटना, पोर अ्रादि 1 

विशेष--वैयकके प्रनुसारये सिया दो प्रकारकी है । चेप्टा- 
वान्‌ ग्नौर निश्चल । सुश्रुतके श्रनूसार सरे शरीरमे सवं 
मिलाकर २१० सधियां है । 


६ व्याकरणम वह विक'रजोदौ अभसेके पास पास प्राने के 
कारण उनके मेल से होता है । 


संरधिकं 


विण्रेष --सघि िदीमे नही होती, सस्छरृन के जो सामानिक् ब्द 
ग्रति हु, उन्दीके नित्पण के लिये हहिदीमे सरि को ्रवि- 
ए्यकता होती है । सस्कृतमे सधिततोन पकर कोहोती द्-- 
(१) स्वर मधि (जैसे--रम “-ग्रवतार = रामावतार), 
(२) व्यजन संयि (जैपे,--जगत्‌ + नाथ = जगन्नभय), श्रौरं 
(३) विसमं सयि (जंपे--नि + प्रतर = निरतर) । 


७ नाटकमे किपी प्रधान प्रयोजनके साधक कथागोका किसी 
एक मध्ववर्ती प्रयोजन कै साव होनैवाला सवध। ये सधिर्यां 
पाच प्रक^रकी कटौ गई है--मुख सधि, प्रतिमुख सधि, गभं 
भधि, श्रवमशंया विमर्शं सधि ग्रीर निर्वहण सनवि। ८्.चोरी 
ग्रादिकरनेके लिये दीवारमे किधा ह्ग्राशद) सेव। € 
एक युग की समाप्ति श्रीर दूसरे युगकेग्रार्मकेवौव क) 
समय । युगसधि। १० किसी एक श्मवम्था के प्रत 
ग्रौर दूसरी श्रवस्थाके प्रारभके वीच का समध । वय 
सधि! जेसे--शेणव ग्रौर बाल्य अव्या को सधि! ११ 
स्त्रीकी जनतेद्रिय । भग । १२ सहन 1 १३. दो चीजोके 
वीच को खाली जगह । ्रवक्राण } १४ भेद) १५ साधन) १६ 
वस्त भ्रादि की तह । पत्तं (जोग)! १७ उपयुक्त ्रवसर्‌ को०) | 
१८ सकट का समय (कोर) १९ मच सधान । मद्य निष्करष 
(को०) । २०, वह भूमि भ्रादिजो मदिरके लिधै ध्मथिदी 
गर्दूहो (को०)! २१.प्रवध करना (कोर) २२ सन्धा। 
गोधूली । साम (को) २२ दो स्तसोयापर्तोके वीचको 
विभाजन रेख (को०) 1 २४ लव श्रौर श्राधारका भिलन- 
स्थल । वह्‌ स्थान जहाँ लव भ्राधार से मिलता ह {को०)। 
२५ दो चिभूजो की उभयनिष्ठ भूजा (को०) । 


सधिक--पन्ना पुं [सं०] वयक के श्रनृसार सन्निपात रोगका एक 
भेद । 
विशेष -दइस रोगमे शरीर की सधियोमे वायु के कारण श्रधिक्र 
पडा होती है श्रौर कफ, सताप, शवितहीनता, निद्रानाण श्रादि 
उपद्रव होते है । इका वेग एक सप्ताह तक रहता है । 
सधिकम--सङ्ञा ० [स० सन्धिकर्भं] सधि करना । सूलह्‌ करना । 
विरोब--षधिके मुख्यदो भेद है--चालसधि ग्रौर स्थावरसचि । 
चालसधि चह है जिसे दोनो पक्ष पथ करके करते हे, श्रौर 
स्थावर सधिवहहै जो कुछदेलेकर कीजातीदहे। कौटिल्य मे 
चालसधि को बहुत ही स्थायी कहा दहै, क्योकि शपथ खाकरकी 
हई सधि राजालोग कभी नहीतोडते ये! कामदकने १६ 
प्रकारकी सविया कीरे) 


सधिका--सन्ला ली° [स० सन्धिका| मय भ्रषदि चुवाना किन), 

सधिकाल--सष्वा पुण [सं०] सधिका ममय।दोके भिलनेकाषक्षणु। 
ठो तिथियो, मुरर््रो ्रादिके योग का काल । जंसे,--दिन श्रौर 
रात का सधिकाल। | 


सधिकाऽठ -सष्ला पं [सं° सन्धिकाष्ठ] प्रासादशिखर के नोचे लगाई 
जानेवासो लकड क्तिगृ ! 


सपिङ्रशलं -वि° [षं० सन्धिुशल] जो सधि करने मे प्रवण हो । 
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सधिनी 
सधिकुमुमा--ष्ण श्री [० सन्धिवुसुमा] त्रिस्थि नामक फूलदार 
पौधा | 
स।घग सल्ला पुण [सण सन्धि] एके प्रकारका ज्वर । विश्रेपद्रे 
स्थिक" । 


सधिगप्त मन्ना पु [म० मन्थवियुप्त | वह्‌ स्थान जहां णतु की ग्रान 
वालो मेना पराया मारने के लिये सैनिके लोग छिपकर 
वंठते है । 

सधिगृहु-- मञ्चा पुण [मण सन्धिगृह। मधुमक्वौ का छत्ता कोम । 

सेधिग्रथि-प्ला ल्ीर [म० सन्धिग्रन्यि] णरीरावगरवोके जोड पर की 
ग्रथि या गोँठ कभ] । 

सविचोर, सधिचौर म्बा पण [स सन्विचोर, सन्धिदौर] सेध 
लगाकर चौरो करनेवाला । सेधिया चौर) 

सधिष्डेद न्ना १० [न° मग्िच्ठेद] १ वहु (पक्न) जो स्धिके 
निधमोकाभगकरता हो। श्रहदनाम को शतैः तोडनेवाला। 
२ सेध लगानेवाला (ओऽ) । 

सधिच्ैदक -- गा १० [प° सन्धिच्ठेदक] १ सथि तोडनेवाला(। २, 
सधिचोर । सेधियाचोर । 

स धिच्डेदन -- सद्या १० [स सन्धिच्छेदन ] द° सधिच्छेद [को०] । 

सधिजः-- सल्ल ० [म सन्धिज | १. (चुभ्राकर तैयार किया हुमा) 
मद्य, ग्रक्षवि अ्रदि। २. वह्‌ फोडा जौ शरीरकी किसीसधि 
यागट्परदह्‌ा। 

सधिज -वि° १ सधि हारा उत्पन्न! सधान दारा निमित {मद्य 
ग्रादि) ।२ ग्रयिया गड पर होनेवाला। जंमे,--सधिज ब्र । 
३.व्याकरणमे दौ शब्दो की सधि से वना हुश्रा। जैसे,--सधिज 
शब्द को] । 

सधिजीवक--च् ४ [न° सन्धिजीवक | वह जो स्तियो को पुरुषो से 
भिलाकर जीविका चनता हो । कुटना } टाल | 

संधित ---वि° [स सन्वित] १, जिक्षमे सचि हो। सवियुक्न 1 २ एक 
मे मिलाया हुग्रा (कौ०) । ३ वद्ध। वेधा हुभ्रा (को०) ¡ ४, 
सधान क्रिया हृश्रा। स्थिर किया हुत्रा । रखा हुप्रा ! जैसे,-- 
घनुप पर तीर [कीर)1 ५ प्रचार डउाताहुग्रा (री) । ६ 
जितने सधि क्ियाहो या जिप्तसेसधिह्हहो (रो०) । 

सपितः-- मह्या प १ प्रसव! प्रक । २ श्रचार (को०) । ३. ्रलग 
हए वालो को एक मे वरधिना (कोर) । 

सधितस्कर-सन्ना ¶° [ घ० सन्धितस्कर| दे° सधिचोर' (को०] 1 

सधितटी--मन्वा ली° [स सन्धितटी] सधिका स्थान) दो वस्त॒ग्रो 
के मिलने का स्थान) उ०्-सोमा समर की सधितटी किधौ 
मान मवास्त गढास कौ घाटी ।--वनानद, पु०३३। 

सधिदरूषए-- पडा प [षे° मन्धिदूपरा] मधि या श्तं तोडना {को०] 

सविनाल--मक्षा प° [सं° मन्धिनाल] नख या पुर [केण] 1 

संधिनी--पबा जीर [स० मन्थिन] १,.गाभिन गौ) २ वह गौ जौ 
गाभिनहोने परभी दूधदे। ३ वहगौ जो विना वष््ेके 


दृधदे! वहे गौ जो वेसमय या दिन रात्तमे एकं समय 
दूधदे। 


सर्धिपूरजा 


सधिपूजा -सडा फी° [° सम्धिपूजा] शारदीय नवरत्न प्ते प्रप्टमी 
ग्रौर नवमी के सधिकालमे दुर्गाकी अर्चना] 

सधिश्रच्छादन-सज्ञा १० [स० सन्धिप्रच्छादन] सगीतमे त्वर मधन 
की एक प्रणालोजो रस प्रकार होतीदे। प्रारोही-सारेग, 
रेगम,गमप्‌,मपध, पथधनि, धनि सा। प्रवरोही--सा 
निध,निधपफधपम,पमग,मगरेःगरेन्ता। 

सधिप्रनधन - ष्च ए [स० सन्िप्रवन्धन | ° सधिवधन' 1 

सधिवघ--सन्चा पु० [स० सन्धिवन्ध] १ भु =पा। २ स्नामु। नम 
(7०) 1 ३ दराजया सधिकौ जोरनेवाली चस्तु1 चूनाया 
सीमेट (को०) । 

सघित्रधन-सक्ञा पुं° [स° सधिवन्धन] शिरा । नाडी 1 नस । 

सेधिभग--सञ्चा पं |स० सन्विनडग] १ व्यक प्रनुसारहाय या 
पैर श्रादि के किसी जोडकादटूटना। २ सधिकीशर्तोकौ 
श्रवहेलना करना (को०) 1 

सधिभग्न-सन्च १० [स° सन्धिभग्न] एके प्रकार का रोग जिसमे श्रग 
की सधियो मे ्रत्यत पीड होती ३) 

सधिमृक्त--सक्ा ४० [न° सन्धिमुक्न] दे° 'सधिमग । 

सधिमृविति- मन्ना ली” [स° सन्धिमुकिन ] जोड खुल जाना [कग] 1 

सधिमोक्ष - सा पु° [स° सन्धिमोक्ष] पुरानी सधि तोडना } सधिभग। 
विशेष दे° (समाधि मोक्ष" 1 

सधिरध्रका--स्ा की” [म० सन्धिरल्थ्का] सुरग 1 सेध । 

सधिराग--पज्ञा ० {स° सन्धिराग] १ सिदुर। सेदुर।| २ सभ 
या सवेरे कौ लाली (०) | 

सधिला-- सन्ना ली [से सन्धिला] १ सुर्ग । सेध । दरार! २. गर्तं । 
गड्ढा। ३ नदी। ४ मदिरा। शराव। ५ एकमायं ग्रनेक 
वाद्यो के वजने से उस्नेवाली जोर की प्रावाज (को०) 1 

सधि विग्रहु-सन्ना ° [स सन्धिविग्रह] राजशासन की परराष्ट्‌ 


सववी दो नीतियां शाति श्रौरयुद्ध। मैत्री श्रौर लटाद्या 


शत्रुता । 

सधिविग्रहुक-- सद्या प° [स सन्धिविग्रहक | द° सधिविग्रहिकः । 

सधिविग्रहाधिकार--पन्ञा प° [स सन्धि विग्रहधिकार] विदेण विभाग 

| या परराष्ट्‌ सवधो मत्रालय [कण | 

सधिविग्रहिक--षष्ला प° [स० सन्धिविग्रहिक] परराष्टरो के साय युद्ध 
या सधि का निणाय करनेवाला मत्री या अ्रधिकारी। 

सधिविग्रही--सक्ला पुं [सं० सन्धिविग्रहिन्‌] दे° 'सधिचिग्रहिक' । 

स घिविचक्षण॒-पन् प° [स० सन्धिविचक्षण] वह्‌ व्यक्ति जो सधि 
करने मे नतुर हौ [कोग]) 

संधिविच्छेद --मक्ञः १० [° सन्धिविच्छेद] १, समश्ौता तोडना या 
ट्टना। २ व्याकरणम सधिगत शब्दो को ग्रलग॒भ्रलग 
करना (फो०] । 

सधिविद्‌--सञ्ञा ४० [१० सन्िविद्‌ ] सधि की वार्ता करनेवाला [कोण] । 

सधिविद्ध-- स्वा ५० [म० सन्विविद्ध] एक प्रकार का रोग जिसमे हाय 

परक जोडोमे सृजन भरौर पीडा होती है। 

1 \ 
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सचिविपर्यय -मण प° [म॑० सन्धित्रिपर्मय मदी प्रार्‌ णवा । णाति 
श्रौर युद्ध (२५० । 

सचिवेला--पणा सीर [म मश्विना] १ सध्या त्न समय । सायवेात्‌। 
णाम। २ कोः भी सधिक्ाले। वट्‌ एम यमम दा काल- 
विभागा का मलौ [० । 

सचिशूल -षपा प° [० नन्धिशूल | णक राम । “° श्रामवति प्र | 

सश्धसभव-- सया पुं [स० मन्धिनम्भव] मयमत स्वरया मथिन वन 
वण ।जमि,श्रा=प्र नप्र, ए=ग्र न+, ध्न्‌ प्‌, त= 
ज्‌~+जश्रादि। 

स(वसितासित ष्ण ¶० [० मन्धिमितानित| प्राचा सा ए प्रार 
का राग। 

सविष्वल--सख्णा प° [सं सनधित्थत] १ वटरन्यन 
सधिहो1२ पिन्दौीदोके मिलन का न्थान। ई 
का स्थान! 

सविहारक-- सषा प° [मं० मन्धिदारष़] वदे चोः जा सेव 
चोरी करत्रा हो ) सेधिया चार्‌) 

सघो-- षठा १० [स साधन्‌] सधिका काम देनेवाला मन्न | 
सुलह्‌ नभभीता करनेवाला मत्र } परराप्टर चत्री [८० । 

सधुक्षण--पप्ा १ [४० सनदृण] [0० नदित] ¶ उक्रना॥ 
परदीप्त करना । २ उन्माना! उन्ेजित करा ।रने) 


वेगाम्‌ 


सघुक्षए़ः--वि° उदीपक । उत्तेजक कि | 

सधुक्षित--पि° [त° सन्धुलित) प्रस्वनित या उदीप्त क्रिया इरा ‡ नेग । 

वधेय--वि० [ख० सन्धेय| १ जसधिवरे फे योग्यहो! जिर्ष्वे 
सायसधिकीजास्के) २ जिने शात क््विजा रे] स्त 
करने या मनाने योग्य (को०) ! & ध्य माधनेवे यन्य (०) । 
जो पुन ओडा या मिसाया जाने} फिरतेमिनने, 
जुठने या णक होने योग्य (को०) । 

सघ्यग-- पड ¶° [स० सन्ध्यटग] नाट्कमे मुखाटि सायकं न्नग, 
उपाग किण] 1 


वघ्य --वि० [म॑० सन्ध्य] १ स्थि सवधी। सधि द्ना। २, मधि पर 
ग्रादधृत (कोर) 1 ३ जिनकी सधि होनेवाली हो (5० । 
४ विचारयुक्त । सोचता हृश्रा (ले°) । 

सष्यक्ष --सछ्ा ¶० [सं सन्ध्य] वह्‌ नक्षत्र जिममे दो राशियां टौ । 
दो राशियो के वीच का नमते । जं. -- कृतिका नन, जिनके 
पहले पादमे मेप राशि ग्रौर तीनोपादोमेव्परारिदह्‌)। 

सध्याश, सघ्याशक-सा प॑ [म सन्न्याग, मन्ध्याशरङ] युगात 
काल । दो युगो का सधिकालं । वह्‌ काल जिसमे एवः युगक्ी 
समाप्ति श्रीर्‌ दूमरे काब्रारभदहो कग] 

सघ्या--सष् ली° [सं० सन्ध्या] १ दिन ग्रौर रात दोनो के मिलने का 
समय । सधिकाल । 

विशेष--दिन श्रौर रात के भिलनेके दो समय ठ्‌--प्रात काल 

स्नौर तायकाल । शस्त्रोमे कहारहै किरातका अरत्तिम एक 


| 


संध्याचल 


दड श्रौर दिन का पहना एक दडये दोनो मिलाकर प्रात 
सध्याकाल होते हे, रौर दिन का श्रत्तिम एक दड ग्रौर रात 
का पहला एक ठडये दोनो मिलकर साय सध्याकाल होते 
है! इसके प्रतिरिक्त कु लोग ठीक दोपहर के समय एक 
प्नौर सध्या मानते हे, जिसे मध्याह् सध्या कते हे । 


२ दिन का श्रत्तिमि साग! सूर्यास्त के लगभग कासमय। शम। 
सायकाल 1 3 श्रार्यो कौ एक विशिष्ट उपासना । 
विशेष-- यह्‌ उपासना प्रतिदिन प्रात काल, मध्याह्व श्रौर सध्या 
के ममय होती है! इसमे स्नान श्रौर भ्राचमन करके कु 
विणिष्ट मव्रो का पाठ, श्रगन्यसि, ग्रौर गायवी का जप किया 
जता है । दविजातियो के लिये यह्‌ उपासना शअ्रवश्य कर्तव्य कही 
गई ह । 
४ दूसरे युगकी सधि का समय! दो युगोके मिलने का समय) 
युगसधि । ४ एक्‌ प्राचीन नदी कानाम। £ सीमा । हद। 
७ सधान! ८ एक प्रकार का फूल) & प्रतिज्ञा} वादा 
(को०) । १० चितन । मनन (कोर) 1 ११ योग 1 मेल (को०) । 
१२ ब्रह्मा की पत्नी (को) । १३ दिति का कोई सी प्रभाय, 
जसे पूर्वाह्व, मध्या, ग्रपराह्व (को०) 1 १४ काल यासूयेकौ 
स्री (को०) } 
यौ०-सथध्याका्यं, सध्यावेदन = दे° सध्योपासन 1 सध्याकाल = 
(१) गोधूलि 1 भटपुटा । (२) शाम ! सायकाल । सध्या- 
कालिक = शाम से सवधित । सध्यापयोद = सायकालीन वर्पा के 
चादल 1 शाम की वदली । सध्यापुष्पी 1 सध्यावल 1 सध्यावलि 
सध्यामगल = साभ के धार्मिक कृत्य । 
सधघ्याचल-सन्ना पुं° [० सन्ध्याचरत] श्रस्ताचल किन्‌ । 
सष्यानादी--सखा प° [° सन्ध्यानाटिन्‌ ] शिव । महादेव 1 
सच्यापुप्पी-- सद्वा ली” [स सन्ध्यापुप्पी] १ जातीफल । जायफल । 
२ एक प्रकारको जृही या चमेली किन्‌ । 
सध्यावभू-सन्ञा जी° [ स° सन्ध्यावघ्‌ | रानि । रात । निशि । 
सध्यावल--सज्ञा प° [ स सन्ध्यावल | निशाचर । राक्षस । निष्चर ) 
सव्यावलि--सच्या पु° [स° सन्व्यावलि] १ शिवके मदिरमे वनी 
हृद्‌ नदी को प्रतिमा २ सायकालोन वलिप्रदान श्रारदिं 
पजा कि । 
सध्याराग-- सज्ञा पुं [स०] १ ए्यामकल्याण नाम का एक राग 
जिसका वणं सगीत शास्त्र के श्रनुसार काला माना गया दै! 
२ सिदूर । सेदुर्‌ । 
सध्याराम--सषा पु° [स° सन्घ्याराम ] ब्रह्मा । 
मघ्यासन--मक्षा पु [सख सन्ध्यासन] कामदक नीति के भ्रनुसार 
ग्रापस मे लडकर शद्तु्रो का कमजोर होकर वैठ जाना । 
सघ्योपासन--मष्ठा ए” [स° सन्ध्योपासन ] सुवह्‌, शाम ग्रौर मध्या 
के समय की जानेवाली उपासना 1 विशेष दे° सध्या -२ । 
सघ्वान--वि° [स सन्घ्वान] सन्‌ सन्‌ को भ्रावाज या ध्वनि उत्पन्न 
करनेवाला को] ! 


&८६७ 


सन्यासी 


सनित्तेप्ता--सक्ा पु° [० सम्‌ +-निक्षेप्तृ] कौटिल्य के भ्रनुसार श्रेणी 


या सघ के धन को रखनेवाला 1 खजानची। । 


सन्यपन--सन्ञा प° [स० सन््यसन ] >° सन्यसन' । 
सन्यस्त-वि° [म० सन्न्यस्त | दे° सन्यस्त । 
सच्यास-- पष्ठ पु० [स० सन्न्यास] १ भारतीय ्रार्यो के चार ग्राश्रमो 


मेसेग्रतिम ्राश्चम । वानरस्य प्राश्चम के पश्चात्‌ का ब्राश्रम। 


विणेष॒-- प्राचीन भारनीय प्रार्यो ने जीवनके चार विभाग किए 
ये, जो ब्राश्वम कहलाते ह! दे० श्राघ्रमः) इनमे से 
प्रतिम भ्राश्रम सन्यास कहलाता है । पचीस वपं तके वानप्रस्य 
ग्राश्रममे रहने के उपरात ७भ्वे वके प्रतमे इसश्रश्रममे 
प्रवेश मरमे का विघानहै। उसश्राश्रममे काम्य ओर नित्य 
ग्रादि सव कर्म किएतो जातेहु, पर विलकुल निष्काम भावसे 
किएजतेदहै, किसी प्रकारके फलको श्राशा रखेकर नही 
किए जाति । विशेष दे० सन्यासी । 


२ भावप्रकाय के अ्रनुसार मूर्च्छरोगका एके भेद। । 


विशेष --यह बहूत ही भयानक कहा गया है)! यह्‌ रोग प्राय 
निवल मन्प्योको हरा करताहै श्रौर इसमे रोगी के मर 
जानेकौ भो श्राणकरा रहती दहे। साधारण मूर्छा से इसमे 
यह्‌ ग्रतर है किमूर्च्छामेतो रोगी थोडीरदेरमे प्रापसे ्राप 
होगमेभ्राजताहै, पर इसमे विना ग्रौषध श्रौर चिकित्सा 
के होण नही होता । । † 
२ जटामासी । (ग्न्य श्र्थो के लिये दे° “सन्यास शब्द) । 
सन्यासी-- खडा प° [ स सन्न्यासिन्‌] वह्‌ जो सन्यास ज्राश्रममेदहो। 
सन्यास श्राधरम मे रहने ग्रौर उसके नियमो का पालन 
करनेवाला । 


विशेष --सन्यासिवा के लिये शास्टो मे ्ननेक प्रकार के विधानं 
है, जिनमे से कुछ इस प्रकार है--सन्यासी को सव प्रकारकी 
तृष्ाग्रो का परित्याग करके घर वार छोडकर जगलमे रहना 
चाहिए, सदा एकस्थानसे दूसरे स्थान पर श्रमण करना 
चाहिए, कही एक जगह जमकर न रहना चाहिए, गैरिक 
कौपीन पहुनना चाहिए, दड श्रौर कमडलु श्रपने पास रखना 
चाहिए, सिर मृडाए रहना चाहिए, शिखा श्रौर सूत्रे का परि- 
त्याग केर देना चाहिए, सिक्षाके द्वारा जीवन निर्वाह करना 
चाहिए, एकात स्थान मे निवास करना चाहिए, सव पदार्थो 
ग्रौर सव कार्यो मे समदर्शी होना चाहिए, ग्रीर सदपदेश श्रादि 
के दारा लोगो का कल्याण करना चाहिए । भ्राजकल सन्यासियो 
के पिरि, पुरी, भारती रादि म्रनेक भेद पाए जत्तिहै। एक 
प्रकार के कौल या वाममार्गी सन्यासी भीहोतेहै जो मद्य मास 
ग्रादिका भी सेवन करतेहै। इनके म्रतिरिक्त नागे, दगली, 
श्रघोरी, प्राकाशमुखी, मौनी श्रादि भौ सन्यासियो के ही भ्र्तंगत 
माने जाते है । 


२ वहजोषठोड देता या जमा करता हे (को) ३. वह्‌ जो 
पूरथक्‌ या भ्रलग करदेतादह (को०)। 9 भोजन का त्याग 
करनेवाला । त्यक्ताहार व्यक्ति (को०) । 


सप 

सप--मल्ञ ण [स० सम्प] छोडना । त्यागना । ग्रलग करना किन । 

सपक्व -वि० [० सम्क्व| १ ग्रच्ठो तरह्‌ पकया दृप्रा। २ पर्ण 
हप्र (फल) । ३ वृढ । मरने करे करी पहुवाह्ग्रा ।को०] । 

सपत्‌ -प्ञा ली° [म० सम्पत्‌ | दे० सयद्‌' । 

सप्ति -पद्चा न्री° [० सम्पत्ति] दे 'सपत्ति' । उ० -(7) सपति 
सव॒ रधपति कै श्राह ।--मानम, २।१८६। (ध) जगत 
विदित बटो नगरे सुद सपति को धाम ।-मतिराम (गन्द) ] 
(ग) तहो कियो भगवत विन सपति शोमा साज । कव 
(शन्द०) } 

सपत्कुमार -षष्ठा प° [१० सम्पत्ुमार| विष्पट्‌, का एक तप्‌ । 

सप्ति - पच्या ली° [सं० सप्तति] १ एणं । वेभमये। २ पघ्प। 
दोलत 1 जायदाद) सिनक्रियते। 3 सफनका। पुणा । 
सिद्धि! ४ प्रापि । लाभ । ५ ग्रधिफता। वनय । ६ 
सौभाग्य । श्रच्छे दित (कोर) 1 ७ एक जडी । वृद्धि (क) । 

सपत्नी-- मद्या जी [स० मम्पत्नो] वद्‌ स्नीजो प्राणने पनिङदेनाय 
हे [कोग] | 

सपत्नीय--प्हा पण [म सम्पन्नोय] पिनसे गे जन देने द्रा 
एक भेद । 

सपत्परदा -पष्ा न्नी [सण सम्यनप्रदा] १ सौनाय देनेवानौ एकर 
भैरवो कानाम।२ एक वौद्ध देवो कभु) 

सपद्‌ -षडा ली” [भ० सम्पद्‌] १ सिद्धि ' पूखना। 
वेभव । गौरव । २ सौभाग्य । भ्र 
की स्थिति] 

यौ ०--सपद्वर 1 सपदत्रसु । सपद्‌ विपद्‌ = सु द ख। 
४ प्रापि । लाय । फायदा! ५ प्रविक्ता 1 (शता । तेहुनायत। 

६ मोियोकाहार। ७ वृद्धि नामको प्रोपधि। 5 धन। 
दौलत । & कोश) खजाना (कोर) । १० मद्गु वृद्धि 
(को०) 1 १९१ मनमट । प्रलक्रप्ण (को ) 1 १२ ठोकेढग); 
सही ठग (को०) । १३ सदयं । णोभा काति (को०)। 

सपद" -वि° [म सम्पद] सपनन । पुश कोगु। 

सपदः--प््वा पुं पेरोको एकु ममनया णक सति कगे पडा होता, 

सपदा--षन्ना ली {न° मम्बद्‌] धत दौलत । एेणवरथं । वैन । 

सपदो--सक्चा खी° [न° सम्पदिन्‌ | अ्रणोक के एक पौत्र का नाम । 

सपद्ूर--पन्ला पुण [म ममर] भूभृत्‌ । राजा | जोग) । 

सपद्रसु--सन्ना १० [स° सम्पद्सु] मूघंकोसत प्रम रप्ियोमेमे 
एक कानाम जितम भोम ग्रहकोताप को प्रापि होती 
है [को०] 1 

सपन्नः-वि° [म० सम्प्त} १ पुरा कियाहृग्रा। पृण! सिद्ध । 
सथितं । मुकम्मल । २ सहित} युक्त भरा पूरा) उ०-- 
ससि्तएन्न सोह महि कमी 1--नुलसौ (शब्द ) 1 ३ भिमे कुष्ठ 
कमी न हौ। धनधन्य से पूएं। खरल! ४ वनो। 
दौलतमद । ५ ठीक 1 उचित। सही (को०)। पूर्णं 
विकसित । परिपक्व (को०) । ७ प्राप्त | दा्षिल (को ) 1 
८ घटति । जोटह्प्राहो (को) 1 & भाग्यशाली (कतो०) । 


२ एश्वर्य । 
ठेदिन। भनेदिने। सुप 


८९८ 


सपाचन्‌ 


सपन्त-- षा ¶० १ सुस्वादु भोजन । व्यजन 1 > शिव (श्ण) 
३ वतं दोतत 1४५) 1 

रपन्चक--पि० [१० सभ्यरफ़| ६० (मपृप्त' (1 

सप्त्रकप्‌ रया 4० [५० सम्वतक्रभ| गक प्र कौ ममाधि। 
(योद) । 

सपद्नक्षीरा-पि० [१० सम्ब्तशोरा] प्रधि दूध देनताको ज श्रितः 
टू देना लो | दुधार ^०]। 

मपद्रतम ~ [मर मम्दननतम] जोपृरातौरमे टक टो प्रवा 
पाहो नका हा कोन । 

सपन्नतर -7० [म० मम्यतनग प्रयत स्वादिष्ट किन] 1 

सप्ता ली० [ल० मद््नता| सरा पृलाया मवत टत क 
नात । युक्तता निगु । 

सेपराय --ष्ा ° [पन सम्पग्य | १ मृ) मौत 1 २ प्रनादि तन 
ने च्विपि 13 वद्र लटा 1 भगदा! ८ स्ति 1 दुर्दिन । 
५ भव्रिष्य 1 

सपरायक, मपरायक -मया पुण [न° सम्यावष, सन्वगयित] यृद्ध। 
सग्राम । नडं पिणु | 

सपरिग्रहु--क्छा पुण [म० -म्यनिग्रह्‌ं १ मौजन्यपृष्ं न्ीकार। 
दथानूना के माय स्वीफार्‌ करना। २ घन दौलत 1 वनय । 
सप्ति फो]! 

रुपररेत ->° [१० नम्पेना[ १ जो मरनेवलति टो} भ्रानत्न मृन्दु 
२ मन । मयादहूप्रा फैन] 

सपक -पडा पुण [रम० मन्द] [तरि मयुर} १ निश्रस । मितराबट । 
२ मेत्‌ 1 निति ! सयोग } ३ तगायि | नयम । वन्ता । 
५ स्पग। मटना। ४ वाग । जोह । (गणिन) 1 £ मनोम । 
मथन (०) 1 

सेपङ्[-- वेर [० सम्दफरिर्‌] सह युक्त । मतम प्रिजिष्ट्‌ । 

नपरकरीयि- वेर [मे० सम्वत समह वियिष्ट । मनन किन । 

सपत्न -- रथा पुं [० सम्पयन] णद्ध उेरना। पप्रित्रर्र्श निगु 1 

मपाः--प्डा प्नी° [१० मम्मां वियन्‌ । पिजनो1 उज्-नया घन 
वोचण्मो नरवन यौव कनो, टमरिमौ वरि कुभिनति 
परनो उारे गहे ।-भित्रारीर प्र०, भा० ष्‌ प० १६८। 
२ मायसायपान करना या पोना ! फे) ] 

सपाः -सघा ली° [दिगो] काचो । मेला । करधनौ किन्‌ । 

पपाकरः- सज पण [म० सम्नाफ] १ अच्छो तरह परकना | परिपाक 
होना | २ ्रारग्वेघ वृक्षे । ग्रणतताप्त | २३ यहुजोरटीक् द्ग 
से तेक करे । टीक तकः करनेवाना 1 

संपाक' -नि° लट । २ वूर्ते। ३ अ्रल्प | कम] ४ तर्केक । तकं मे 
प्रवःए 1 तकं करनेवाला (फे.) । 

सपाचन---प्ा प° [सण मम्पाचन] १ प्रच्छ तरह पङ्ना।२ पका 


कर मुलायम करना। ३ सुश्रुत के भ्रनुसार मेककर फोडे 
प्रादि को मुलायम करना कोन]! 





सपाट 


सपाट च्चा पु० [० सम्पाट] १ किमीच्चिभूजकौ वहो हई भुजा 
पर्‌ लवका गिरना 1२ तकला 1 तकूश्रा | 

सपाठ --पद्ञा प° [स० सम्पाठ] वह्‌ पाठ जो सिलसिलेवार हौ 'कोगु | 

सपाल्य --वि° [२० सम्पाठ्य] एक साथ पने योग्य ) लगातार 
पटने योग्य |को०] । 

सपात -सन्ला प° [न° सम्पात] १. एक साथ भिरना या पडना। 
२ समे । मेल । भिलान। ३ सगम। समागम । ४ सगम 
स्थान । मिलने की जगह । ५, कुंदन । उडान । टूट पटना । 
भपटः | ७ऽयुद्ध का एक भेद। ८ प्रवेश । परव  पंठ। 
९. घटित होना। होना। १० द्रव पदाथंके नीचे वैठी हुई 
वस्तु । तलछट | ११ प्रवशिष्टश्रण। व्यवहार से चचादहुम्रा 
भाग । १२ श्रध पतन। उत्तरना ।ॐो०)। १३ प्रस्वशस्नोका 
प्रहार होना । वाण प्रादि का चलना (कोर) । १४. भेजना । 
प्रेवित करना । जेमे, दूतसपात (को०) । १५ चलना । गमन 1 
गत्तिणोन होना (कौ) । १६९ हटाना। दूर करना (कोर) 
१७ गरुड के पुव कानाम (कोर) । 

यौ° -सपातपाटव = कपटने या बूदने मे पटुता | 

सपात्ति-पन्ना पु० [म० सम्पाति] १ प्क गौध जो गस्ड का ज्येष्ड 
पुत्रश्रीरजटायुका माई था। २ माली नाम राक्षस का 
उसकी वसुदा नामक भार्यासे उत्पन्न चार पृचोमेसे एक पृ, 
यह्‌ विभोपल का मन्रोधथा।३ रामको सेना का एक वेदर । 

सपातिक्‌ - सन्ना प° [० सस्पानिक] दै” 'सपाति' कोण } 

सपातोः -वि° [० सम्पातिन्‌ | [वि० खीर सपातिनी] १ एक्‌ साथ 
कदने या भपटनेवाला । २. एक साथ उडनेवाला (को०) 1 ३. 
उडने मे स्पर्धां करनेवाला (को०) । 

सपातोः -षल्चा प° [° सम्पाति] १ जटाधर का भाई । उ०--भिरि 
कदर) सुनो स्रत ।-- पमनम, ४२७ । २ द° सपति! | 

सपाद --प्ला पण [० सम्पाद| १ समाप्ति) पूति! निष्पन्नता। 
सिद्धि) २ प्राप्ति! अधिग्रहण गिग । 

सपादक -- पच्च ५० {स० सम्पादक] १ सपन्न करनेवाला । कोई काम 
पूरा करनेवाला । कामका प्रजाम देनेवाना। २ प्रस्तुत करने- 
तैधार करनैवान(। ३ प्रदान करनेवाला! लाभि करनेवाना। 
वाला । ४ सो समाचारपन्नया पुस्तक कोक्रमसे लगाकर 


निकानमेवाना । एडिटर । ५, उत्पादक | उत्पन्न करने 
वाला (को०) । 

सपादफत्य -- जा पु [7० सन्वद्िकव] सपादन करनेकाभाव या 
प्रवस्था । 


सपादकोप' --वे० [म० सम्याकोव| सग्रादर स्रधो 1 सपादक का 
सेप'दकोय' चा व्वहूलेयया च्ग्एिजो सपादकेद्ारा नित्रा 
गमाहे। अ्रप्रतेठव । (अ्र° एडटोस्यिन) । 
सपादन -प्डा पण [धे सम्रदन] [वि० सप्रदिनोपर, सदो, सपाद] 
१ कक्ष कपिको पुरा करा | अ्रजाम देना। २ परस्तून 
करन।( । प्रदान करना २३ ठो करना) तैयार करना) 
स० णर १०-५ 
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सपुटः 


9 किषो पुस्तक वा सवादपत्र प्रादि को क्म, पाट प्रादि लगा- 
कर प्रकाणित करना । ५ उत्पन्न करना (को०) । 

सपादना&--क्रि० स० [म सम्पादन] सपादिन करना 1 प्रस्तुत 
करना । सपादन करना । 

सपादयिता--वि०, सन्ञा प° [म० मस्पादयितृ] [न्नी सपादयित्री] १. 
सपादन करनेवाला २ पूराकरने या प्रस्तुत करनेवाला । 
३ ठीक करनेवाला । ४५, उत्पादन करनेवाला । उत्पन्न करने- 
वाला (को०) 

धपादित --वि° [न° सम्पादित] १ पूर्णं किया हृत्ना। श्रजम दिया 
हुभ्रा 1२ तंयार । प्रस्तुत । ३. क्रम, पाट प्रादि लगाकर टीक्‌ 
किया हुश्रा। (पव, पुस्तक त्रादि) । 

सपादो --पि° [न० सम्पादित्‌] [वि० खी° सपादिनो] १, सपादन 
करनेवाला । २ प्रस्तुत्‌ करनेवाला । ३. जो सपादन कर सकता 
हो । उपयुक्त (को०) । 

सपिडित--वि० [म मभ्पिरिडित] १ णक साय किया हृश्रा। डैर 
लगाया हुग्रा 1२, मिकरुडा हन्ना । सकचित किन] | 

स पित -सक्ा पुण [>श०] एक्‌ प्रकारका वास जिसका टोकरा वनता 
है । यह्‌ खरसिया को पहावियोमेदहतादहै। 

सपिवान --पषश प [म सम्पिधान] प्राच्छादन । ढकना । पिधानं । 
ठक्कन्‌ किण] 1 

सपिष्ट--वि° [न° सस्पिष्ट] चूर किया हुघ्ना। ग्रच्छी तरह पीक 
हुम्रा [कण] । 

संपीड -- गडा परं” [5० सम्पोड] १. पीडा देना। २. दलना, दवाना 
या निचोडना । ३ विक्षोभण । मथना 1 ४. भेजना । निद- 
शन किम] 

सपीडन -पञ्चा प (न सम्पोडन] १ खवर दव्राना या निचोडना। 
खूब मयय, 1 खूप पोडा ठेप।) ३ प्रतिरव पौडा। देड। 
४ शब्दोच्ारणा का णक दोप । ५, मैजना। प्रेपण॒ 
(फो०) । ९ कषुव्य करना (कोर) | 

सपीडा-- पञ्चा {० [० सम्योऽ(] प्रत्पवथिष व्यधा या कण्ट किन] | 

सपीडित -'च° [० मम्योडन] ष जो पकडनिवा गयादौ प्रस्त । 
२ दवाथाहुप्रा 1३ निचोडा हुप्रा {कोर । 

सपीति-- हा छी [प° मम्पमोति] भिनाकर पीना साथ साथ पान 
करना [कोम] । 

सपूज पत्वा प° [म० नमनुञ्ज] राणि देर कग], 

मपृट --प्डा पुण [मं० सम्पुट] १ पाल्लके प्राकार कौ वस्तु 1 कटोरे 
यादोनिकोनरहयचोन जनिमन दढ मरनैके जिमि तानो जगह 
टो) २ खप्पर! टोका । कयाल। ३ दोना । ४ दक्कनदार 
प्रियास या इडत्रिया 1 डतरा मनूपा। ५ ग्रजलो।! € फून 
के दलो करा टमा मनूह्‌ जिमफे वोच प्रानो जगहे को 1 
७ कथडेश्रौरगोनोपिटुटौने नपरेटा हूग्रा वहु व्रगनन जिसक्र 
भोततर कोई रमया प्रोयधिफोक्ते षट] म. कटमर्या का फून। 
कुरवक | ६ निमपरमे त्रके या उधार { १७ णक तरहका 
रतिवध ,को०ः । ११ गोला \7े०) । १२ धुघल् {क०) 1 


पर 

नपुट ्र"-वि° ठका हुपरा । मुदा हरा । वद । ्रावृत । जत, सपुट पाठ । 

सृपुटक--घन्वा पु० { स° मम्पुटक]| १ गोल डव्वा या पिटारी । भ्राव- 
रर । ्राच्छादन ! ठक्कन । ३ एक प्रकार का रतिवध [कण्‌ । 

सपुट क़, सपुटिका-- सज्ञा जी° [स सम्पुटका, सम्पुटिका] १ मजूपा। 
पिटारो। २ सगहु। निधि ३ एक प्रकार का कवल । 
ऊर्णायु 1 ४ ग्राच्छादन । ठक्कन कग । 

सपुटो--सन्ना खी° [स० सम्पुट] छोटी कटोरी या तश्तरौ जिसमे पूजन 
के लिये धिसा हृम्रा चदन, श्रक्षत ग्रादि रखते है । 

सपुटीकरणा--सक्ञा प” [६० सम्पुटीकरण ] सपुट करना । भ्रावृत 
करना } ठकृना [कोण] । 

सपुष्ट--पि° [स सम्पृष्ट] १ पूरंत पुष्ट । भरा पूरा । २ पूरी तरह 


समर्थित | 

सयुष्टि-मन्ना ली° [घ° सम्पूष्टि] १ परणं समृद्धता । २. सपुष्ट या 
समर्थेन कृरना । 

सपूजक--वि° [° सम्पूनक] समान करनेवाला । अ्रादर देने- 
वाला किन] | 

सपूजन'--वि° [° सम्पूजन] [वि° जी° सपूजनी] श्लाघ्य । वद्य | 
प्रशस्तियुक्त [को०] । 


सपूजन्‌ः -सष्ठा ¶० 4 समादूत करना | पूजित करना । प्रशसन । 
वेदन { २ उपस्थित टोना ! समूख टोना । 

सपूजनीय--बि° [स° सम्पूजनीय ] द° शपुज्य' । 

सपूजा ~ सदा ली° [घ सम्पूजा { समान । स्तुति । प्रशसा । वदना । 

सपूजित- वि” [स सम्पूजित] जिसका भव्य रूप से ्रादर हृप्रा हो | 

सपूज्य-- वि° [म० सम्पूज्य] पूजनीय । मान्य । प्रादरणीय किण] । 

सेपुयन - सह्या प° [स° सम्पूयन] पूर्णत शद्ध करना | परवित्त 
करना [को०] | 

सपूरक--वि° [म० सम्पूरक] पूरी त्तरह भरनेवाला । तृप्त या तुष्ट 
करनेवाला [कोण] | 

सपूरणा--सद्ञा ए० [स° सम्पूर्ण] पुष्टिकर भोजन से उदर पूरी 
तरह्‌ भरना कग] | 

सपुरण॒प--वि° [घं° सपू, सम्पू] दे” (सपूरणं' । 

सपरन (ध, नि° [सं° सथुणं, सम्पू] ३० शसपूरं' । 

सपूर्ण--वि° [० सम्पूणं] १ खूब भरा हुग्रा । पुरौ तौरसे भरा 
ट्श्रा1 २ सव 1 विलकुल । समस्ते! पूरा। ३ समाप्त । 
खत्म । सपन्न। 


यौ ०--पपुणंकराम = (१) जिसको मभौ कामन पणो चुकी 
ही 1 (२) श्राकाक्षा्रो से युक्त । सपूर्णकालीन = जो उचित 
या पूरे समयपर हौ। समयकौ पृणंताया ठीक समय पर 
ोनेवाला । पूरे समय का । सपृणपुच्छ = पृछ फलानेवाला-- 
मयूर 1 मोर । सपू फलमाग्‌ = पूणं फल प्राप्त करनेवाला । 
सपृणंमूर्च्छा । सपूणलक्षण = सख्या या लक्षणो मे पूणं । 
सपृएविद नजो वियाग्रो से पूणं हो । प्राप्तविद्य। 
सपूणंस्पृह्‌. = लिसकी भ्राकाक्षा प्री हो गई हो। 
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संप्रकाशित 


७ पूर रूपसे युक्त । भ प्रस्यधिक । अ्रतिशय । 

सपुएा--सषठा पु० १ वह्‌ राग जिसमे सातो स्वर लगते हा २ 
ग्राकाश भूत । 

सपूएंत -त्रि° वि° [स० सम्पूोतस्‌] पूरी तरह से 1 पृं ख्पसे। 

सपूर्णतया--क्रि० वि [० सम्पूरंतया] पूरी तरह से । भली भति । 
ग्रच्छो तरहु । 

सपूएतर--बि° [स० सम्पूरण॑तर] पूणंत भरा हृमा । भलीमाति भरा 
हुम्रा अधिक भरा हु्रा। 

सपुएंता--सद्ा ली° [स० सम्पूरता] १ सपं टोने का भाव। 
पूरपन । २ समाप्ति । 

सपूएत्व--सङ्ञ पु” [ष सम्नूरंत्व] दे 'समूरणता जिर] | 

सपुणंमर्च्छा--सन्ना ली" [ख° सम्पूणं मूर्छा] युद्ध करने कौ एक कला 
या रीति ।कोगु। 

सपूर्णण-- खडा जो° [स० सम्पूर्णा] एकादगीविशेप 1 

सपू्ति- सषा ली” [ख०] पृणंत भर जाना ! पूर्णं हौ जाना [कोण] | 

सपृक्त--वि० [ख० सम्पृक्त] १ संसगं मे प्रायाह्म्रा। घ्राता) 
२ मिला हम्रा1 मित्ित। ३ मेल मे प्राया हग्रा] ४, 
सयुक्त । सवद्ध (को०) । ५ पूणं भरा हृग्रा (कौ) ६ 
खचित । जटित (को) । 

सपृष्ट-वि° [स० सम्पृष्ट। जिमसे पृषता की र्दद 1 जो पृष्ठा 
गयाहौ किण] } 

सपेष--सङ्ञा पुं [स° सम्पेप} दै सवेपरा' । 

सपेषणा--खुडा प° [सख० सम्पेपण | पीसना । पीसने कौ क्रिया 1 चं 
करना कणु । 

सपे (--सन्ना क्षी” [स° सम्पत्ति ] वैभव ! वढती । 

सपोषणा-- सश्र प° [स० सम्पोपण] १ सवर्थन ! पालन पोपण 1 २ 
समर्थन । 


सपोपित--नि° {ख सम्पोपित] १ सवरधित ! पालित पोषितं । २ 
जिसको पृष्ट को गई हो । समथित कोण । 

सपोष्य--चे° [म० सम्पोव्य | १ सपोपणा या पालने योग्य} २ 
समर्थन करने योग्य कग] | 


सप्रकेत्पित--वि° [म॑० सम्प्रकत्पित] १ प्रतिष्ठितं । व्यवस्थित । 
२. स्थापित । जिसको प्रकेन्यना की गई हो [केमु । 


सप्रकाश- स्च प° [स० सम्प्रकाश] १ देदोप्यमान उदय । तेजयुक्त 
ग्राविभवि । २ विशद या निर्मल रूपाकृति किण] 

सप्रकाशक-विर [स सम्प्रकाणक] व्यक्त करनेवाला | प्रकाशित 
करनेवाला [को०] । 


सप्रकाशन- सषा प° [घं० मम्प्र काशन] व्यक्न वा प्रकाशित करना 
समक्ष करना । सामने लाना [कोग]। 


सप्रका्ित - वि° [स° सम्प्रकाशित | ग्रभिव्यक्त । प्रकाशित ,नै१, ! 








सभ्रकाश्यै 
स प्रकाश्य --बि° [न० रम्प्रकाप्य] जो संप्रकाशनके योग्यौ प्रथवा 
जिप्तक{ सभरकाशन किया जाय कण] । 
सप्रकी्णं --वि० [स° सम्भ्रकोणं | जो एकमे मिला हो) मिभ्ित्त किर] 
सप्रकीतित --षवि° [न° सम्प्रकीतित] १ श्रभिहित। उक्त कथित! 
२, वित [कोण] । 
सप्रक्षात्‌ - षद्ल प° [० सम्प्रक्षाल। १ पूणं विविसे स्नाने करने- 
वाला । २. एक प्रकारके यतिया सधु ३ प्रजापति केषर 
धोए हए जल से उत्पन्न एक त्रव्षि । 
म॒प्रक्षालत्‌ -- बा पु [स° सम्प्रज्ञालन| १ ग्रच्छो तरह धोना। खूब 
घोना 1 २ पूणं स्नान । ३ जलप्रलय । जलप्लावन । 
सप्र्षालनी-- ग्वा न्नी [सं० सम््रक्नालनी] एक प्रकार को जीविका 
या वत्ति । (बौद्ध) । 
सप्रक्षुमित -वि° [स० सम्प्रहुभित] जो विशेष रूपम से उत्तेजित या 
क्ुव्ध हो |को०] । 
यौ०--सभ्रक्षुभितमानस्ष = जनका मन क्षृब्य हो । व्याकुल । 
सप्र्गाजत पक्वा प° [त° सम्पर्गाजत] जोरो को चित्लाहृट । ,जोर 
से चित्लाने की प्रावाज किो०] । 
सप्रचोदित--वि° [० सम्प्रचोदित] १ प्रेरित । उत्साहित। प्रि 
किथा हुश्रा । २. भ्राकाकषित। इच्छित । ग्रभीष्ट [कोणु। 
सप्रजात -वि° [स° सम्प्रजात| उत्पन्न । उद्भूत । भ्राविभूत । प्रकट | 
जात कि०] । 
समप्रजाता-- मद्वा खी [सण सम्प्रजाता] वह्‌ (माय) भिसने बडा 
जनन क्रिया हो किण] । 
सृप्रज्ञातः - सन्ना ० {स० सम्प्रन्ञात] योग मे समाधिकेदो प्रधान 
भर्दो मे से एक। वहु समाधि जिषे श्रात्मा विषयो 
के वोधसे स्वा निवृत्त न होने के कारण श्रपने 
स्वरूप के वौध तक्‌ न पहूचो हो । 
विशेष --ध्यान या समाधि की पवं दशामे चारं प्रकार की 
समापत्तियों कही गई है जिनमे शब्द, श्रथ, विषय ्रादिमेसे 
किसौोनकिमीका बोध श्रवष्य वना रहतादहै। इतनचारोमे 
से किसो समापत्ति के रहने से समाधि सप्रज्ञात कहलाती है| 


सप्रज्ञात समाधि या समापत्ति के चार भेद है--सवित्तकं, 
निवितकं, सविचार म्रौर निविचार। 
सप्रज्ञातः--चि० म्रच्छी तरह विवेचित, ज्ञात या बोधयुक्त [कोणु | 
यौ °--सभ्रज्ञात योगौ = वहु योगौ जिसका विपयवोधे वनाह्प्रा 
हो । सप्रनात समाधि = ° सप्रज्ञातः । 
स प्रज्वलित --वि° [० सम्प्रज्वलित] १ जलता हुभ्रा1 जिसमे से 
खच लौ निकल रही हो 1 २ योतित । प्रकाशित । दीप्त [कोण] 
सप्रणदित--बि° [स सम्प्रणदिति] चित्लाया हृ्रा। शोर किया 


हुश्रा । नदित कणु । 
सप्रणाद --सन्ञा पु [सं० सम्प्रणाद] [वि० सभ्रणादित] श्रावाज। 
शोर गल [कोण] | 


सप्रणादिति--वि° [म सम्प्रणादित] जो ध्वनित किया हुत्ा हो [कोण ! 


४६.७१ 


सप्रति 


सप्रणोत--वि° [सं० सम्प्रणीतं| १ एक साय किया ट्र या उपस्था 
पित । २. विरचित । रचित । निवद्ध 1 जवे, कविता, रचना 
ग्रादि [कोण । 

सप्रणेता-षन्ना ¶० [० सम्प्ररेत्‌ ] १, नायक (सेना रादि का) 1२. 
विचारपति । शासक । ३ प्रणता! विधान करनेवाला (दड, 
सजा श्रादिका)। ४ व्हजो घछारण, पालन याभरण 


करतादहो कण) । 
सप्रतदेन -वि° [न° सम्प्रतदने| चूभनेवाला । भेदन या विदारण 
करनेवाला । 


से ्रतापन --सन्ना ° [स° सम्प्रतापन] १ प्रतप्त करना । तेपाना। 
जलाना ¡ २ कृष्ट देना ! पोडन ! उत्पीडन } ३ मनु हारा उक्त 
एक नरके का नाम किण] । 

सप्रति? -श्रव्य० [स सम्प्रति| १ इस समय । अभो । ्राजकल । 
२ म्‌ूकावलेमे। ३ ठोकतौरसे। टीक्‌ ढग से । ४, उपयुक्त 
समय पर्‌ । ठीके समय पर । 

सेश्रति--सञ्ा पु १ पूवं प्रवमरपिणो के रथव ग्रत कानाम। 
(जेन) । २ श्रशणोक का पोता । कनाल का एक पुल ¦ 


सेप्रतिनदित -चि° [स० सम्प्रतिनन्दित] पूर्णत मन्करृत [कोण] । 

संप्रतिपत्ति -सन्ना ० [० मम्प्रतिपति] १ पहं । युजर।; २ 
प्राप्ति { लाभ। ३ सम्यक्‌ बोध । ठोक ठीफ सममे आआना। 
४ समभ) वुद्धि। ५ मतक्य। णकमतहौना। एक राय 
होना 1 ९ स्वीकृति । मजूरी ! ७ अभियुक्त का न्यावालयम 
सत्य वात स्वीकार करना । (स्मृति) 1 ८. सपादन ! सिद्धि। 
कायं की पूणता । & प्रत्युत्पन्चमतित्व (को०) ! १० सहयोग 
(रो) । ११. हमला । श्रक्रमण (कोर) 1 १२. मौजूदमी । उप- 
स्थित्ति (को ०) 1 

सप्रत्तिपन्न--वि० [०] १ पटहंवा हूप्रा। गया हुश्रा , उपस्थित्त 
२. स्वीकृत । मजूर । ३. उपस्थित वुद्धिका। तेज समभने- 
वाला । ४ सप्रलन । पूणंकिया हरा (को०) | 

संप्रतिपादन -मष्ठा प° [स सम्प्रतिपादन| १ प्राप्त कराना] २. 
देना [को०] | 

सश्रतिप्राण--सद्मा ५० [० सम्प्रतिप्राश] शरीरस्थ प्राणवायु कग] । 

सम्रतिमास--न्ना ० [घ० सम्प्रतिभाक्] वह्‌ उपलब्धि या अनुभव जो 
समिलन की भ्रोर प्रभिमुख करता हौ कोण] । 

सप्रतिमुक्त--वि [० सम्प्रतिमुक्त] पूणं वद्ध ¦ ग्रच्छी तरह से कसा 
या र्वा ह्श्रा किण । 

सप्रतिरोघक --सड्ा १० [स° सम्प्रतिरोधक] पृणंत अ्रवरोध, रोक 
या वधन । २ विघ्न । वाघा [कोगु। ` 

सप्रतिष्ठा--मन्ना खी° [स० सम्प्रतिष्ठा] [वि सप्रतिष्स्ति| १. 
सरक्षण । २ सातत्य । नैरतयं (शुरू होने या श्रते का उलटा) । 
३ उच्च पद या श्रेणी (को०]। 

सेप्रतिष्ठित -वि° [ष सम्प्रतिष्ठिनि| प दृढतापूव॑ंक स्थित । श्रच्छी 
तरह जमा हुश्रा। सुस्थिर। २ नो सप्रतिष्धसे युक्तहो। 
३. भ्रस्तित्व युक्त । सत्तात्मक कग] । 


स प्रतीक्षा 


सप्रतीक्षा-- मन्ना ली° [ख० सम्प्रतीक्षा] प्रपेक्षा । अशा किण 

रप्रतीत--वि० [सं सम्प्रतीत] १ प्रत्यावतित । वापस प्राया हृप्रा। 
२ पूरौ तरह विश्वस्त। पणं विश्वासवाला। २. पूर्णत 
विष्ले पित या निर्णीत । कृतनिश्चय । ४ पूर्ण ज्ञात । जि 
सव जानते टौ । समान्य । ५ विन्न । विनययुक्त को०] । 


सप्रतीपि-- सषा ° [सं० सम्प्रतीति| ९ पूणं विश्वास या रतीति । 
पूणां निरय या ज्ञान । ३ ख्याति) भरसिद्धि। ४ विनयं कोम । 

सप्र्ति--न्ना ल्ली° [स० सम्प्रति] पूर्णं र्पसे देदना। पूरो तरदं दे 
देना [को०] 1 

यौ०--सप्रत्तिकमं = पृणंत प्रदान करने कौ क्रिया| 

सप्रत्यय - स्वा प [मण सम्ध्रत्यय] १ स्वोकृति। मनजुरो। मानने 
कोक्रिप्राया भाव। २ दृढे विश्वास । पुरा यकोन। ३ 
लोक टीक समभः । सम्यक्‌ बोध । ४ भावना } विचार । 


सप्रत्यागत -वि० [प° सम्प्रत्यागत | वापस ! लौटा हरा [कोग] । 

सप्रथित-वि० [० सम्प्रथित| जो लोगोमे पणत ज्ञात वा प्रसिद्ध 
टो (कोण्‌ । 

सप्रद--वि° [घं० सम्प्रद | उदार । दानशील । 

सप्रदत्त--वि० [6० सम्प्रदत्त] १ हस्तातरित क्या हुश्रा। जिसे पूं 
र्पसे प्रदनि कर किया गयाहो।! २ विवाह मे दिया 
हस्रा को०] । 

सप्रदा-- मणा १० [स सम्प्रदाथ] दै° प्रदाय' । 

सप्रदातन--ण्बा [° [सण सम्प्रदातन] इक्कोस नरको मे से एक । 


सप्रदाता-- पल्ला पं [ष सम्प्रदात्‌] देने प्रथवा हस्तातरित करनेवाला 
व्यक्ति [कोण] । 


सप्रदान -सक्ला ¶° [स० सम्प्रदान] १ दानदेनेकी क्रिया या भाव। 
२ दीक्षा। मन्नोपदेश 1 शिष्य को मत देना। ३ उपहार। भेट। 
नजर । ४ विवाहुमेदेना को) 1 ५ हस्तातरित करनाया 
पुरो तौरसेदेदेना (को०)। ६ वह्‌जोदनको प्रह करे। 
श्रादाता (कोर) 1 ७ व्यकिरणमे एक कारक जिसमे शब्द देना 
क्रिया का लक्ष्य होता है । 


विशेष-हिदो मे इस कारके चिह्वु ्को' प्रौर फ लिये' है 


ष्ये, = 


जसभ--रामको दो। उसके लिये लाया | 


प्रदानोय--षज्ा पु [० सम्प्रदानीय] १ वहजो प्रदान करते के 
लिप्रेहो। २ भेट । उपहार 1 दान किण । 

सप्रदाय-- षष्ठा १० [स० सम्प्रदाय | [वि° समम्प्रदायिक|] १ देनेवाला । 
ठता । २ गुसपरपरामत उपदेश । गुरुमतत। ३ कोई 
विशेषधमे सवधो मत। 9 किसो मतके ब्रनुयायियो की 


मडलो । फिरका। ५ मागं । पथ। ६ परिपासो । रीति । 
चाल । ७ भेट । दनि (को) । 


सप्रदायो --प्ा ¶° [षण सम्प्रदायिन्‌ | [ली° सध्रदायिनो| १ देने. 
वाला । २ करनेवाला । सिद्ध करनेवाला) ३ किपो सप्रदाय 
से स्वध रङनवाला । मत का माननेवाला ¡ मतावलवो 1 


४८७२ 


सप्रथोगीः 


सप्रदिष्ट--वि० [सं° सम्प्रदिष्ट] १ पूर्णत जात । जाना श्र)! २ 
पूणं रूप से निरदिष्ट । प्रदशित किण] | 

सप्रधान--पष्ठा पुं” [स० सम्प्रधान] विचार । निणौय । निचय , 7० । 

सप्रधारण--पा पुं [० मम्प्रधारण| १ विचार विव्रैवना। २ 
किमी वस्तु के ग्रौयित्य प्रनौचित्य के विपय मे निश्चय करना। 
निय किण] ) 

सप्रपद--पक्ा पु [० सम्प्रपद। १ पादाम पर कडा दना । पादाग् 
स्थिति! २ पर्यटन । श्रमण | 7० । 

सप्रपन्--षि० [त° सम्प्रपन्न] १ पहुंचाह्प्रा । २. पठाहुप्रा । प्रविष्ट | 
२ सयुक्त । युक्तं किण | 

सप्रभग्न -१० [घ० सम्प्रभग्न] तितर वितर | विखरा हूप्रा | जते 
सप्रभगन सेना को० । 

सप्रभव्र-- पत्रा प° [° सम्प्रभव] उदय । प्रादुरभावि किण | 

सप्रभिन्तन -वि° [न सम्प्रभिन्न] १ विदोखं। फटा हृत्रा 1 मद- 
सावी (हाथी) । मतवाला [कोण] | 

सभ्रमत्त--वि° [० सम्प्रमत्त] १ मदमत्त । मस्त (हाथी) 1 २ अ्रत्य- 
धिकं लापरवाह्‌ [को०) | 

स प्रमापण--खन्ना प° [स° सम्प्रमापण॒] वध । हत्या [कग्‌। 

सप्रमागं--पद्ला ० [स सम्प्रमागं | शुद्धि । शोधन । माजन |के० । 

सप्रमुखित -वि० [स०] जौ प्रमुख हौ । 

सम्रमुग्घ--सन्ना पु० [० सम्प्रमुरध] श्रस्तव्यस्तता | विश्छख- 
लता कम] | 

सप्रमोद~-षल्ञा पुं° [स° सम्प्रमोद] हुर्पातिरेक । प्रत्यत भ्रानद | 

सप्रमोह्‌-- श्चा पुं° [ख० सम्प्रमोह्‌। पृं विमूढता । विमृग्धता कण्‌] 

सप्रयार-- सञ्च १० [स० सम्प्रमपण॒| गमन । प्रयाण (कणु | 

सप्रमोप -मन्ना पण [ स° सम्प्रमोप | हानि । नाश [कोण] । 

सभ्रयुक्त--वि° [स० सम्प्रयुक्त १ जोडा हुभ्रा। एक साथ किया 
हु्रा । २ जोतादहुप्रा । नवा हुग्रा। ३ सवद्ध। मिला हमरा । 
४ जिडा हुश्रा। ५ व्यवहार मे लाया हृश्रा। वर्ता हमरा । 
६ मयूनरत | सभोगलग्न (को०)। ७ प्रेरित । प्रात्ताहित 
(कौर) । ८ युक्त । सलग्न मो) | & ग्रवलवित। नि्भैर 
(कोर) । १० सपकित । सपके मे रागत (को०) | 

सप्रयुक्तक --वि° | स० सम्प्रयुक्नक ] सहयोगौ [को] । 

सप्रयुद्ध -वि० [घ० सम्भ्रुद्‌ध] युदधरत । युद्धचमान [कोन] । 

सप्रयोग--पश्ना पु [स० सम््रणोग] १ जोडनेको क्रिया या भाव। 


समागम ¦ एके साथकरना। २ मेल ¡ मिलाप । सयोग । 
३.रति। रमण। ४५ धनादिकफा विनियोग । ५ नक्षत 


मे चद्रमा का योग। ६ इद्रजाल। ७ वशोकरणं प्रभृति 
कायं। ठ व्यवहार । प्रयोग (को) । & सहयोग (कोर) । 
१० क्रमवद्ध विधान । क्रमिक व्यवस्था (को) ११ पार- 
स्परिके सवध (को) 1 

स॒श्रयो गी पञ्चा पुण [घ सम्प्रयोगिन्‌ | [ली सश्रणोगिनो| १ कामुक । 
लपट | २ इद्रजालिकं । इद्रजाल दिवानेवाला। ३ जोडपै. 


संप्रयोगी 


वाला } सयोजक्त (को०) । ४ गुदाभजन करनेत्राला । चुल्ली । 
गाड्‌ (फी०) 1 

सप्रयोगीः--पि० १ श्रापममे जोडनेवाला। २ प्रत्यधिक्र कामवामना- 
वृक्त । कामूक । लपट । गैग । 

सप्रयोजन--सबा प° [न° सम्परय्ोजन] [वि सप्र्योजनौय, सप्रयोज्य, 
सप्रयोजित, सभ्रयुक्त, सम्रयोक्तव्य| श्रच्छा तरट्‌ जोडना 
या मिलाना। 


सप्रयोजित--वि० [सं० सम्प्रथोजित] १ जोडा या मिलाया हुघ्रा | 
« प्रयुक्तया प्रयोगमे प्रायाहृश्रा) ३ जौ प्रस्तुत किया 
गथा हो 1 ४ उचित । उपय्‌क्न कग] । 

सप्रवदन--पव्ा ० [म० सम्प्रवदन| १ वातचोत । वार्ताताप । कथो- 
पकथन कोथ] । 


सप्रवर्तक--पन्ला प° [स सम्प्रवर्तक | [वि० स्रवर्तो| १ चलानेवाला । 
प्रागे बहानेवाला। २ जारो करनेवाला । चालू करनेवाला । 
२ वहजो निर्माण करता हो । निर्माति (को०)। 


सप्रवर्तन--[स्ा पं [6० सम्प्रतर्गन] [विण सप्रवर्तिनौ, सप्रवृत्त| 
१ चलाना। गति देना। २ घुमाना। ३ जारी करना) 
श्रारभ करना 


सप्रवर्ती--वि० |स सम्प्रवर्ती| व्यवस्थित करनेवाला 'को्‌] 

सभ्रवाहू-- मघा प° [म० सम्भवाह्‌] १ ब्रदटूट धारा।२ लगत।र 
क्रम या सिलसिला [को] 

सब्रवुत्त--¶° [घ० सम्प्रवृतत| १ प्रगे गथा हुर्ग्रा। वहा हुभ्रा। 
ग्रश्रपर। २ उपस्यित। मौज्‌द। प्रस्तुत। ३ जारी किथा 
हुघ्रा। श्रारम क्रि हुघ्रा। ४ सनग्न । प्रसिक्त (कोर) । 
५ वोता हरा । व्यतोत । गत (कौ) । ६ पवस्ते । समोप 
स्थित (को०) । 

सप्रवृत्ति--पधा छीर [स सम्भ्वृत्ति| १ प्रतन्ति। २ श्रनुकरण 
करने को उच्छा 1 ३ उप्यिति। मोजूदगणो। ४ सध- 
टन । मेल । 

सप्रविषट-- पषा १० [मं° सम्भरवृष्ट] ूव पानौ वरसना। 

सप्रशात--वि० [सं° सम्प्रशान्त| १ मराहृग्रा। मृत! २ श्रलक्षित। 
लुप्त [कां०] । 

सप्रएन-- षा पुं [० सम्प्रण्न] १ प्रश्रय ।२ पूरो रजाचि पडताल। 
३ पता [कौन । 

सप्रश्रयम प° [सं० सम्प्रघ्रथ] शिष्टता । विनम्रता किन] । 

राप्रल्ित--वि० [न° सम्भ्रधित| शिष्ट । नञ्च 1 विनयौ कग] । 

सप्रसत्ति-- पथा ली° [घ० सम्प्रसत्ति] 2० नप्रमाद' | 

सप्रसाद-- गणा प [श्र सम्प्रनाद| २ प्रसन्न करना । तुष्टोकर्णा। 
२ श्रनुग्रह्‌। इपा। ३ प्राति । सौम्यता) 9५ विश्वास । 
भरोमा। ५ ग्रात्मा। ६ मुपुप्न श्रवस्या को पृण णाति। 
निद्राम माननिक विश्नाति [कन] । 

सप्रसादन--पि° {० सम्मप्रादन प्र्तन्न या पातत करनेवाला । 
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सप्रध 


सप्रपाधन--पछा प० [१० नम्प्रसावन| १ गयम, ब्रामृपगा श्रादि 
शगार हा प्रनाधन । २ पण॒ करना । पूरा कग्ना १ तन्‌ | 

सप्रसारण--प्वा पं [० मम्प्रनारण॒| १ पाना । विस्तार 
करना । > सस्त व्याकग्गाग यवृ र, का ६,उ) त्र. 
ग्रौरनृ मे परिवतन। 

सप्रसिद्ध--षे° [म० सम्प्रमिदूव। १ बली मति पक्यात्प्रा 1२ 
ग्रतौव स्यात या प्रसिद्ध कि । 

सप्रिद्धि- च्च न्नी [० सम्ध्रमिद्धि। १ सफलतः । कनकाय होना। 
९ सीमाग्य [कोन । 

सप्रस्थान -- गा ¶० [न नम्ध्रस्यान | कूच करना! ज्राग वदना कौग]। 

सप्रहपए--वि° [° मम्प्रहपणं | कामौत्तंजक कि] । 

सप्रहपं ए-- गा १० प्रोत््ाहन । प्रणा । उनेजना गोण । 

सप्रहार--प्डा प [म० सम्प्रहार] १ परस्परे चट करना २ 
मुटमेड । सग्राम । ३ गमन । गति [कोण] । 

सप्रहाव-- श १० [० सम्प्रदापत| हेमो उडाना । चिद्धाना ।कोग । 

सप्रहित--भ° [म सम्प्रदित| फेका हृभ्रा। करेला 


टुग्रा । 
२ भेजा हुग्रा ।को] 


धप्राप्त--वे° | 6० सम्प्रात्त| १ परहचा हुश्रा । उपस्थित । २ पाया 
हु्रा । ३ उत्पन्न (कौ०)। 9 प्रस्तुत (का०)। ५ घटित) 
जोहुग्रा हो। 
यौ०--सप्राप्तयौवन = जवान । सप्राप्तविद्य = पडित । 


सम्राप्ति-- रक्ता ली [० सन््रल्ति| १ प्राप्ति । लाभ । २ पटुचना । 
उपस्थिति । २३ घटित होना । होना। 9 रोगका सम्निक्ृष्ट 
करर यदाच प्रकर काटो है -(१) मका, (२) 
विक्लव, (३) प्राधान्य, (४) वल ग्रोर (५) ऊच । 
स्रिष-- छा {° [6० नम्प्रिथ | परितोष । तृप्ति ग] | 
सप्रोरान ~ ष्छा ¶° [न° मन्न] परितुष्ट करना । प्रसत करना] 
प्रनादन कोण] ) 
सप्रोणित -वि° [म० नम्प्रोणित| जो पूरो तरह सतुष्ट या प्रसन्न 
~ किया गयादौ किन । 
समप्रीत --वि° [8० सम्प्रोत] नतुष्ट 1 प्रसन्न फिग] । 
यौ ° -मभ्रोतमानत्त = जिमक्ता मन सतुष्ट हो । प्रतन्नमन | 
सश्रोति--ष्डा [षे° सम्पति) १ श्रनुराग । स्नेह! २ सदभावना । 
मिचतपूण सद्भाव । ३. ट्‌^ । उत्नात्त श्रानद । ५ पर्णाति 
परितृप्ति (कोग] । श 
सप्रीतिमतु--9° [^° नम्परोतिमत्‌ | मतु-ट । प्रसन्न । हपित | 
सप्रक्षक ष्टा प° [° सम्प्र्षफ| देक । दे उनवाना | 
सप्रक्षए॒ - ष्ण १० [ष० नम्त्ेलण ] [वि° त्रेलिन, स्प्रेव्य} १ श्रच्छौ 
तरट्‌ दैष्ना ) २. मूच दवमान करना} जाच करना । गवेषणा 
करना) निरोजनण करना । 
सपरेप-- उषा 4० [श्ष° सम्गरेय | ० सप्रप' । 


संप्रेपणु 


सप्रेपण -सडा ० [स्० सम्परपण ] [प° स्प्रेपित, सप्रेप्य| १ अच्छी 


तरह भेजना । प्रेपण करना । २ षटृडाना । वरखास्त करना | 
काम से टटाना। 

सप्रेपणो नया शरीर [म० सम्प्रेषण] मृतक का एक कृत्य जो द्वादणाह 
कोटना । 


सप्रेपित-वि० [० सम्प्रेपित] १ चेजा हुमा । जिमङ्ग प्रेषण किया 
गयाहो। २ ब्रात 'फो° 1 


सप्रंप -सद्वा पुण [स सम्प्रप] १ यन्नादिमे ऋत्विजो को लगाना) 
नियुक्ति। २ भ्रामन्रण । श्राह्वान । ३ प्रपणं । भेजना 
(7०) । ४ हटना (को०) 1 


सप्रोक्त->° [स० स्म्प्रोक्न| १ कथिन। कहादहुग्रा। वताया हृता । 
जिमि चोपित किया गयाहौो। २ जिक्ते पुकारा गयाहो। 
सवोधित किन । 

सप्रोक्षण -मद्वा प° [० मभ्प्रोक्षण | [वि० मप्रोित, सप्रोक्ष्य| १ 
तरव पानौ छिडकन।। प्रमिप्रेचन । सिचन। २ खूव पानी 
छिडिक कर (मदिर ग्रादि) साफ करना । धोना । 


सप्रोक्षणो--प्डा ली° [न° सम्ध्ोजणो] अभिपेचन या सप्रो्नण के 
निमित्त उपकत्पित जल कोण] । 


सप्लव--उग प° [स० सम्प्लव] [वि° सप्लृत] १ जलसे तरबोर 
होना । जल को वाढ वहिा। २ भारी सह्‌ । घनी राशि! 
२ हलचल । णोरगन । इल्ना । ४ जलप्लावन । जलप्रलय 
(को०) । ५ मटोमि। कल्लोल ¡ लहर (को०)। ६ अत । 
समाप्ति (क्ते) । ७ व॒र्षा । वृष्टि (को०) । उ व्यतिक्रम । क्रम 


सम्लुत--चि° {० मम्प्नुत] जलमे तरवोर । इवा ग्रा । 

सप्लुति - मदा श्नी° [न° सम्पति] पौठसे हाथो पर कूदना किम्‌ । 

सफल--तघा प° [घ॑ सम्फल | १ वह्‌जोफलयावौजसे यूक्तहो। 
२ द° सफाल' [कोण] । 

सफान- पद्या पण [स० सम्फान] मेप । भेड । 

सफुलल--वि° [० मम्दल्ल | जो पूणंत विकर्मित हो! भली भाति 
धिला दग्रा ।कोग] 1 


सफेट--प्य ० [स मम्केट| १ क्रोय ने परस्पर भिडना । भिडत । 
नाई । २ भगडा। कहामुनो । तकरार 1 3 नास्य मे विमर्शं 
रि कै तेरहभेदोमेमये एककानाम। ४ नाययमे श्रार- 
भटी काएर भैद। 
पितेव --नाव्यशास््रमे विमशके तेरहभेदोमे से एक सफेट 
मौदे1 रोध भरे भयस का सफेट कहा गयाहै। जंसे-- 
राजक्षभामे णङुतना मरोर दुष्यत मे कहा मुनौ, वेणो सहार 
मे दुर्योवन शरोर भोमको गेपपूणं कटामुनीजो धृतराष्ट्‌ की 
राजमभाम हुषो! ब्रारमदेके चार भेधोमे सेभी एक 
सेट टे जिक्तमदो पात्र पर्रर डते मरौर एक दूसरे को 
द्चानेका प्रयत कसनेह्‌। जेमे-मालतौ माधवं नाटकम्‌ 
माधव भ्मौर भ्रधोर्यट को मृठभेड । 
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सव 


सवव" सन्ना पुण [ स° संवन्ध संम्बन्ध | १ एक साय वेधना, जुडना या 
मिलना । २ लगाव । सपक । वास्ता । 
विशेष-दर्शन मे सवध तीन प्रकारके कहै गए है--समवाय, 
सयोग भ्रौर स्वरूप । 
३ एक कलमे होने के कार्ण श्रयवा विवाह, दत्ते श्रादि 
सस्कारो के कारण परस्पर लगाव । नाता! रस््ति। ४ 
गहरी मिवत। । वहुत मंलजोल। ५ सयोग । मेल । ६ 
विवाह । सगाई 1 ७ ग्रथ । पोयौ। ठ एक प्रकारकी ईति 
या उपद्रव । & किमो सिद्धान का हवाला 1 १० व्याकरणम 
एक कारके जिसे एक शब्द क साय दूसरे शब्द का सवधया 
लगाव सूचित होता है । जसे--राम करा घोडा । 
विशेष--ब्रहृत से वैयाकरण सवव को शुद्ध करक नही मानते । 
हि मे सवधके चिह्ु का, कीः केः ह। 
१० योग्यता । भ्रौवित्य [को०) । ११ समृद्धि । सकलता (जोग) | 
१२ नतेदारी ! रिषतेदारी (कोर) । 
सवंघ--बे० १ सथं । योग्य । २ उचित्त । उपयुक्त । टीक्‌ (कग) 
सववक-- ज्ञा पं [स० सम्बन्धक| १ मेल जोल । लगाव । मंत्री । 
२ जन्म या विवाहुजन्य सवध। ३ पिव । सदा । ४ वह्‌ 
जिसते रिष्तायासगेधहो । सववो। ४ एक प्रकार को शाति- 
सधि । मतौ सधि ।कोग्‌। 
सवघक--वे० १ सवद्धं । विपयक । २ उपयुक्त । योग्य । ठीक [को 
सवघयिता--वि° [० सम्बन्धयितु | सवध करने या जोडनेवाला [कोण । 
सवधवर्जित-- पन्ना पं [स० सम्बन्धवजिति] १ ससक्तिया प्रन्वयका 
ग्रभाव। २ वह्‌जोकिसोसे लगावया सवधन रताहौ। 
३ एक प्रकार का रचनागत दोप (कोन । 
मवधातिशयोविति-- पद्या जी° [न° सम्बन्वातिशयो्ित| अ्रतिशयोवित 
ग्रलकार काणक भेद जिसमे ग्रसवध मे सवव दिखाया जाता हं। 
विशेप-र° “्रतिशयोवितः 
सवधिभिद्ल--पि° [स० सम्बन्धिभिन्न सवधियो मे विभक्त। जो रिश्तो 
मेवंटाहुम्रा हो किगु। 
सवयि शव्द--ा प° [० सम्बन्धिशब्द | वहु शव्द जो दो व्यक्तयो 
या वस्तुश्रोमे सवधका द्योतन करे । सवध सूचित करनेवाला 
शव्द कण । 
सववा वि° [० सम्बन्धिन्‌ ] [वि० ली सवधिनी] १ सवश रखने- 
वाला । लगाव रखनेवाला 1 २ विपयक। सिलमिते या प्रसग 
का। ३ सद्गण सपन्न (को०)। ४८ जिसके माथ विवाहादि 
सवध हो (को०) । 
सवघीः--पष्ठा प १ र्क्तिदार। २ जिनके पुत्र या पुद्रीस्ते म्रपनी 
पुत्री पा पुत्रका विवाह हुप्राहो। समयो! ३ वहु जिसका 
सवधया लगाव दहो (को०)। 
पवयु --सद्वा पुं” [स० सम्बन्धु] १ श्रात्मीय। 
नातेदार 1 रिश्तेदार । 
सवषा ° [स सम्ब १ खेतकौी दुह्र जुताई। द° पव'। 
२, जल । पानी (ग) 


भाई विरादर। २ 


सवनु 


सवत्‌-- सङा प° [म० सम्वत्‌] ° सवत्‌" । 

सदत एर पु [स सम्वत्‌] 2० सवत्‌" ! उ०--सत्रत सोरहं से 
एतीमना ! करी कथा हरिपिद धरि सोसा -पतानस, १।३४ । 

सवद्ध--वि° [० नम्बद्| १९ वंधा हुभ्रा। जुडाहुप्रा। लगाहुम्रा। 
२ सज्घयुक्त । मिला हमा । ३ वद 1 ४ सयुक्त । सहित । 
५. श्रनुरस्त (को) ! € विपयक (को०) । 

सवद दप-- ° [° सम्ब द्वद] म्रभिमानी } घमडी । दपेयूक्त [कण्‌] । 

सवर उका पु० [० सम्बर] १ निग्नड्‌ } निरोध ! प्रतिबधे । रोक ) 
२. सेतु ! वाघ ! पुल (कोर) 1 ३ द° शवर" 1 

यौ ०--मवररिपु = मनसिज । कामदेव । 

सवरणु-- पल्ला प° [० सवरण] रोकना । ° वरणः । 

रवल-- घञा पु° [ख सम्बल १ शाल्मली । सेमल का वृक्ष। २ 
रासे का भोजन । सफर खचं। ३. गेहूं की फसल का एकं 
रोगजोपूरवको हवा गधिकचलनेसे होतादै। ४ सेतु । 
वध (क्रो)! ५ सखिया। म्राखु पापाण। सोमलक्षार। 
सोप रयं के लिये द° "शवर श्रौर 'शव्रल' । 

सवाद(्रू-- मल्ला पृ० |स० सम्बाद] दै” संवादः । उ०्-सो सवाद 
उदार जेहि भिधि भा ग्रामे कहुव मानस, १।१२० । 

सबाधः सकरा पु० [स° सम्बाध] १ वाधा} श्रडचन। कठिनता । 
२ भीड। सघपं। ३ भग 1 योनि! ४. कष्ट । पीडा) 


दवाव 1 पीडन ।! ४ नरकका पथ] ६ उर । भय (को) । 
७ सकरा रास्ता 1 तग राह (को) । 


सवाघः-वि० १९ सकीणं । तग । २ जनपूरं। भीडमे भरा दहु्या। 
३ भरा! पणं! सकूल। 

सवाधक-सन्ञा ए [स सम्बाधक] १ दवानेवाला । सतानेवाला । २ 
वाधा पहुंचानेवाला 1 ३ भीड करनेवाल। (को) । 

सवाघन-- सन्ना प° [स सम्बाधन] १ दवाव । रेलपेल 1 २ रोकना । 
चाघा देना । ३ श्रवरोध। रोक! फाटक । ४ योनि! भग। 
५ गुलाम्र 1 ९4 द्वारपाल । 

सवाधना-- पया खी [० सम्वाधना] रगडने या धिसने की क्रिया । 
घपंण॒ (कोण । 

सवी--मता ली [स० शिम्बी] फली । 

सवुक-- सन्या प° [८० शम्बूक, णम्वूक ] १ दे° "शवक, 'णवूकः । उ०- 
सवुक भेक सेवार समाना! उरहान विपय कथा रस्त नाना। 
--मानस, १।३८ | २ द° शवूकः । 

सवुद्ध--वि° [स° सम्बद्ध] १ जाग्रत । 


॥४। 


ललानप्राप्त । सचेत । २, 
ज्ञानी । ज्ञानवान्‌ । ३ पूगां स्पसे जाना हरा । ज्ञात । 

सवुद्ध सन्ना ०१ वृद्ध 1२ जिन। 

सवुद्धि--तना ली” [स० सम्बुद्धि] १ पूणं जान । सम्यक्‌ बोध। २ 
वुद्धिमानी । हौशियारी) ३ दूरसे पुकार । ग्राह्वान ) 9 
पदवी 1 उपायि (कोर)! ५ (व्याकरणमे) सोधन कारक 
तथा उसकी विभवति का चिल्ले (को०) 1 ६ पूणं चेतना (को०) | 

सुल --सखछा पु” [फा० सृवुल| १ एक सुगयित वनौपधि । वानछड । 
उ०~-नकली नदियो के किनारो पर पत्थर के नकली दीले वने 
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स्म॑प्ष 


हुए थे, जिनपर छोटे छोटे पानी के हौज तथा चारो सौर रामुलं 
के घने जगल जगे हुए थे 1-पीतल५, भा०२, पुर ३७। 
२ गेहं ्रधवाजौ की वाल) ३ केण । प्रलकं } जुः्फ । 

सच्रूल खतार्ईू--षग प° [फा०] तुकिस्तान का एक पधा जो भरौपध 
केकाममे भ्राता भ्रौर जिसकी पत्तियोकी तसे मिखाईभे 
पञ्ती है । 


सवेसर--रवा पं” [सं० सम्‌+ ह° चसेरा] निद्रा । नीद । (०) 1 

सबोघ-षणा पं [स० सम्बोध] १ सम्यत्‌ ज्ञान । पूरा बोध। २ 
पूणं तत्वबोध । प्री जानकारी। ३ धीरज । सात्वना। 
टारस । ४ समस्पाना । व्याख्यान करना । सतित करना (गो) 1 
५ प्रेपण । क्षेपण (कौ) । ६ हानि । पिनाश (कोर) । 

सनोघन-- सषा १० [स° राम्बोधन] {बि सवोधित, समोध्य] १ 
जगना । नीदस्षे उटाना 1 २ पृकारणा। श्रात्ाने करना। ३ 
व्याकरण मे वह्‌ कारक जिसय शब्दको किरीको परकारनै 
या वृताके तिये प्रयोग गुचित हौता ६) अये~--ै राग | 
५ जताना। आन कराना । विदित कराना। ५ नाटक गे 
ग्राकाणशभापिते ! ६ सगभयनो वृभगना। समाधान करना 


७ सवोधन मे अयुक्त किया जानेवाला णन्द (को) । प जान- 
कारी करना । समभना (को०) । 
सबोधना--तिः० स [सं० सम्बोधन] सगभाना। प्रबोध देना) 


सत्वना देना । उ०--(क) याजी सत दीने वगसि सबोधे सत 
भ्राते । --पु० रा०, ५।३१1 (स) ज्यो ज्यौ एेसी घातन 
मंदोदरी सयोर्धसत्योत्यो, देव दुख पाये कहे फरो समुभा् । 
याकी बात माने सिय लके जाद मिते यह्‌ श्रीस्त चिमारि याक 
सौगृन वद्ादरए ।--हूदयराम (शन्द०) । 

सवोधि--षचा जी [सं° मम्नोधि] (वौ दरफन मे) पूरणं ज्ञान कग] । 

सवबोधित--वि० [सं° मम्बोधित| १ जिसे चेताया गया हो। बोध 
कराया हृश्रा। २ जिसका ध्यान प्रकृष्ट किया गथा हो। 
ग्राहत । पुकारा हुश्रा कोम) । 

तवोध्य--सप्ना पं [स राम्बोध्य] १ वरद्‌ जिराको सबोधन विया 
जाय) २ जिर गमभाया या जताया जाय । 

सयोसा--सघ्षा पं [फा० मवोमह. ?] एक पकवान जौ सिघाडके 
श्राकारका हाता है । दै 'समोमा'। 

सवौधिया-- पला प° [दर०) वषयो की एन जाति । 

सब्ृहए--सद्ा प [म० मम्ब हण] १ प्रच्छीः प्रकार नेपुष्ड या तेजसू- 
युक्त करना । २ वट्‌जो पुष्टिकारक हौ । णक्ितिप्रद (करोगे । 

सभक्त--वि° | सं सम भक्त] १ विमक्त। जौर्बाट दिया गयादौ । 
२. = काा। ताग नेनेवाला। ३ श्रत कस्णये किसी 

। शक्त । 9 उपनोग करनेवाला [ 7५, । 


सभक्त त° सम्भकिति] १ प्रदान करनैका वदै 
भागय्रा हिस्सा नेना। ३ श्वदूयाया 
०] | ह 

< सम्भल] १ एकं साय भोजन ` ( 


ताहो । ई भल्लणा। मौजन (नि. 


भर 


सभग्न 


सभग्न--वि° [स° सम्भग्न] १ वहूत टूटा हृभ्रा । विलवरल खडित | 
२ हासयटह्प्रा 1३ विफल) 

सभग्न-- सज्ञा पुण शिव काएक नाम] 

सभर-- परा पु | म० सम्भर] १ भरण करनेवाला । पोपण॒ करने 
वाला।२ सोभिर भील ।३ शाकंभरी प्रदेश । 

सभेरण--षड्ञा पु [स° सम्भरण। [वि सभरणीय, सभृत| १ 
पालन पोपण 1 २ एक्द् करना । सचय} जुटाना। ३ 
योजना । विधान ! ४ तयारी । सामान । ५ एक प्रकार की 
ई्टजोयज्ञकौ वेदी मे लगती थौ । 

सभरणी-- मन्ना ी° | स० सम्भरणी } सोमरस रखने का एकं यन्ञपात्र । 

सभरता ए--क्रि० सण [म \/सम्भालय्‌ ( = सुनना) | १ संमारना। 
ग्रहण करना । श्रवणा करना । उ०--सभरिय वत्त सभरि 
नरेस, श्राभासि च्रित्त प्रपा अ्रसेस ।--पु° रा०, १।६१६ । 
२ संभालना। 

सभरना.द--क्रि० श्र° 2० संभलनाः। 

सभरवै.‡) पक्वा १० [७० सम्भर +पति, प्रा वड शाकभरी प्रदेश 
का राजा, पृथ्वीराज | 


सभरि, सभरी-- शा पु |स सम्भर। १ शाकभरी प्ररंश। २ 
पृथ्वीराज चौहान 1 
यौ ०-सभरिधनी = पृथ्वीराज 1 उ०-चत्यो व्याह सभरिधनी । 
--पृ० रा०, १४।१२८ । सभर = दे° सभर वे" । सभरी 
राव = सोमेश्वर । उ०--सभरी राव सभारि छल ।--पृ० 
रा०) १६५६ । 


सभरेस(ध-- मन्ना प° [स० सम्भर+ईश] पृथ्वीराज) सभर का 
राजा । 

सभल --प्ला पुं” [० सम्मल| १ कन्याथो पुरुप। किमो लडकी मे 
विवाह को इच्छा र्वरनेवाला न्यक्मि। २ चटक । दनाल। 
३ एक स्थान ज्‌ विण्ु का दमं कल्कि प्रवतार होनेवाता 
है । इसे इषछठ लोग मुगादावाद जिले का समने" नाम का कमव 
वततलाते हं | 

सभली -- मन्ना क्षी° | म° सम्भलो] कुटनो । नती । शभलो | 

नमव--त्ता पुं [म सम्भव] १ उत्ति। जन्म । पैदाहश । जपे, 
कूमारसमव । २ एकसाथ होना मेल । सयोग । समागम । 
१ सहवास ` प्रसण। ४ ग्रँटना। श्रा सफना। समाई्‌। ५ 
हेन्‌ । कन्ण। ६ होना। घरित्तहोना। ७ हो सकने के 
योग्य होता । मुमकिन होना] जंमे,--उप्तका सुवरना सभव 
नही । ८ परिमिण काणक होना। एक ही वातत होना । 
जते--एक स्पा कहे या मोलहस्रति।! (दशन) € 
उपयुक्ता । समोचौन 7 । मृनासित्रत । १० वत्तंमनि ग्रवप्तपिएी 
के नौसरे ब्र्हन्‌ (जन) । ११ एक लोक क्रा नाम । (बौद्ध) । 
१२ नशि1 घ्वन। १३ यूक्ति। उपाय । १४. उतरादन। 
पालन पोपण (फेर) । १५ जान पटचान । परिचय (ऊो०) | 
१६ चन । दोलन । पत्ति ।7ो०)। १७ विद्या (को)। 
१८ श्रस्तित्व । उपर्रत्ति कोर) । 
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संभावनं 

सभवत'--प्रव्य० [स० सम्भवतस्‌ | हौ सकतादै। मूमक्िनर। 
गालिवन्‌ । 

सभवन-- पद्या प [स° सम्भवन] [वि० स्भवनीय, संमव्य, मभूत] 
१ उत्पन्न होन, । वैदाहोना। > हौ सफना । मुमकिन हूना। 
३ धारण । पासन । पोपण। ८ होना। घटित हौना। 

सेभवना(ध-क्रि० स० [म सम्भव्दि०ना (प्रप्य०)] उच्नन 
करना । पदा करना। 

सभवना ४. क्रि० श्र० १ उत्पन्न दहौना। पदाटोना। २ सभवे 
होना । हौ सकना । उ०--धमं स्थापन हेतु पूनि धार्यो नर 
ग्रवतार। ताको पुत्र कलद्रसो नहि सम्वत पिवार1-ूर 
(शब्द०) । 

सभवनाथ--पल्ञा ¶° [स० सम्भवनाथ ] वत्तं मान भ्रवसपिणी के तीमः 
तीर्थंकर (जेन) । 

सभवनीय--वि° [स° सम्भवनीय| जो हो सक्ता हो । मुमकिन १ 

सम विष्यु--पहा ¶° [म मम्भविष्ण॒] उत्पादक । खघ्टा 1 निर्मा्‌- 
कर्ता । निर्माति | कोण] 1 

सेभवी--वि० [स० सम्भविन्‌} १ हो सकनेवाला । मुमकिन । २ हने- 
वाला । अंसे, स्वत सभवी । 

सभव्य--सष्ठा प° [न° सम्भव्य] कपित्य । कंथ 

सभव्य--वि० जो हो सकता हौ ¡ सभवनीय । मुमकिन । 

सभार-- सक्च पुं” [स० सम्भार] १ सचय । एकत्र करना । इक्टरा 
करना ।२ तैयारी । सामान ! माज । सामग्री । रसद वरह । 
३ वन । सपत्ति। वित्त। ४ पूणंता। ५ समूह । दल। 
राशि। &र। € पानन। पोपण। ७ श्रधिकरता । ग्रतिशयता। 
प्राचूयं (को०) 1 

मभारना पः -क्रि० स० [ह्ण संमालना| १ स्मरणा करना। याद 
करना । उ०--समारि श्रोरषुवीर्‌ धोर प्रचारि कपि रावन 
हन्यौ 1-- मानस, ६।६०।२० । २ दे” संभालनाः 1 

सभाराधिप --्ा पुण [न मम्भागाधित| शुकनोति के अ्रलार राज- 
कोय पदार्थो का ग्रव्यक्ष । तोशावाने का म्रफर। 

सेभारो -वि० |म० सम्भारिन्‌ ] [वि क्षी" सभा्िि| भरा हरा! 
पूणं । 

सभायं-वि° [० सम्भार्य १ श्राश्रयदेने योग्य । सहाया देने योग्य । 
२ जितै उपयोगण करने लायक वनायाजा सक्रे। ३, जिभकरे 
हिस्सो को वटोर कर एक साय सघटित रखा जा सके [कोण] । 

सेभाविन-- म्ला ध° [प° सम्मान] [वि सभातनीय, सभावित, 

सभावितव्ध, सभ्य] १ कप्पना। मावना। प्रनुमान | 

२ जुटाना एकत्रकरता योग करना! २३ उपस्थित करना । 

सपादन । ४ अ्रादर | सतान । पूजा। ५ पूज्यवृद्धि। प्रतिष्य 

काभमषव। ऽ योत्र । पतिता। श्रधिङार | काधिलीधत। 


७ ख्परति। प्रिद नाम| = स्वोक्रनम्ण) स्वौङार। 
६ सेठेह (कफो०)) १० एक श्रलकार। दे .सचावना'-७। 


११ प्रेम) लगाव  सवध (को०) 1 १२ दै (समावनाः । 








संभावनां 


संभावना -मन्ञा छी° [म० सम्भावना] १ कल्पना । भावना) श्नु 
मान 1 फर्जं1 र पूजा । प्रादर । सत्कार । ३ क्रिमौ वातके 
हो सकने का भाव । हौ सकना 1 मुमकिन होना । ४ योग्यता । 
पात्रता । काविलीयत। ५ ख्याति। प्रसिद्धि। नामवगी। 
६ प्रतिष्ठा 1 मान) इज्जत ७ एक ग्रलकार जिसमे किसी 
एक बातके होने पर दूमरी वात्तका हौना निभेर रहा जाता 
दै 1 उ०--(क) एहि विधि उपज लच्छि जय हौड सौध 
समतृल । (ख) सहम जीन जौ होप, तौ वरन जस ब्रापको। 
८ सदेह !को०)। & प्रेम (कोर) १० प्राम्ति। उपलन्धि 
(लो ०) | 
संमावनीय--षि० [म॑० सम्भावनीयं १ जोहो सकता हो । मुमकिन । 
२ कल्यनाके योग्य घ्रात ते आने लायक्र। ३ भाग लेने 
लायक! लिकमे भाग लिया ज्ासङे। ४ श्रादरके योग्य । 
सत्कार के योग्य । 
सभावयितव्य--षि० [ स्° सम्भावयितव्य] २० सभावितव्य' । 
समावित'--प° [ख० सम्भावित] १ कल्पित । विचारा हप्र । मन 
मे मानाहू्रा। २ जुटाया हप्र । उपस्थित क्रियादहुग्रा। ३ 
पूजिन । ्रादृत । ४ विष्पति । प्रसिद्ध । ५, योग्य । उपयुक्त 1 
काविल ! € सभव । मुमकिन 1 ७ उदपादि । गृहीत । प्राप्त 
(को०) । ८ तुष्ट को०) 1 & जिसका भ्रादर होनेवाला हौ । 
१० ्रपेक्षित । म्राकाक्षित । स्मथित । 
संभावित--पद्चा प° अ्रनुमान 1 ऊहा । कल्पना (कोण । 
सभावितन्य--चि° [म० सम्पावितव्य] १ कल्पना या श्रनुमान के 
योग्य । २ सत्कारके योग्य। ३ जिसका सत्कार होतेवाला 
हो 1४ सभव) मुमकिन । 
सथभाग्य--वि० [म० मम्भव्य] १जो हो मकनादहो! मुमकिन । 
२ प्रणपनीप | एलाघ्य 1 ३. पूजाया सत्कार के योग्य, अथवा 
जिप्तका मक्रार टोनेवालादहौो। ४ कल्पनाया अनूमानि के 
योग्य । ध्यरानमे ग्रान लायक । 
संभाव्य--षल्ा पं०१ मनुके एक पुव का नाम! २ उपयुक्तता। 
काविनिधन 1 योगता । पात्रता कोण} 
सभाव --पद्या पं |स० सम्माप|१ केथन। ममपण । बातचीत । 
२ वादा। करार । ३ नमस्कार । प्रणाम (को०) 1 ४ प्हुरा- 
देनेवाले श्रापसी पहचान # लिग्रे जिप गुप्त शब्द का सकैत 
स्पमे व्यवहारकरतेहै वह शब्द 'प्रो०)। ५ काम सवध | 
ग्रवैधानिरु मैथुन सवधे [को०) । 
सभाषणा~-प््म पु० [० सम्माय] (वि० सखापणौय, सभापित, 
समाष्य] १ कयोपकयन । वानचोतत। २ समोग। युन 
(को०) । ३ पहरुप्नो ॐ सकेत श्ाब्द (को०) । ४ करार) वादा 
को०) । ५ भ्रभिवादन (को०) । 
सभाषएीय --वि० [स° सम्भापएोप] जो वातचोत करने योग्य हो । 
जिसपे भाषणा करना उचिक्तहो। 
सभाषा-- पवा ली [सं सम्भा] ° सभाप' सभापण्‌' (कोन 1 


^ 
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राभूति 


संभाषित'--वि° [म० सम्भाषित] १ म्रन्ही तरह कदा हुप्रा) २. 
जिससे बातचीत हई हौ । 

सभावित-- पन्ना पुण बातचीत । वार्तालाप गिग । 

सभाषी --वे° {० सम्भापिन्‌] [वि व्री सभापिणी] कहनेवाला । 
बोलनेवाला । वातचीत केरनेवाला । 

सभाष्य--वि° [म० सम्भाष्य] भाषणा करने योग्य 1 निसरमे वात्तचीत 
केरना उचित हो) 

सभिन्नः--वि० [म० सम्भिन्न] १ भली भाति श्रलग। २ पूणं भग्न । 
विलक्रुल टूटा हुग्रा । ३ सक्षोभित 1 चालित । ४ गठाहुत्ना। 
ठोस 1 ५ प्रस्फुटित। विलाहुम्रा। & सपकंमे ब्रायादहु्रा 
(को०) । ७ युक्त । भिना हु्रा (लोर) 1 ८ श्रविष्वम्त। अ्रवि- 
ष्वास्य को०) ! ९ सकूचितत । सिक्का या सिक्रोडा हृग्रा (को) । 
१० छोडा हम्रा । त्यक्त । परित्यक्त (को०) । 

यौ०--समिन्न प्रलाप । सभिनच्नप्रलापिक = व्यथं प्रलाप करनेवाला । 

सभिन्नवुद्धि = जिसकी वृद्धि नष्ट हो गई हो । सर्मिन्नमर्याद = 
जिसने परथदा का उल्वघन फरिषा हौ । स{भिन्नवृत्त = सदाचार- 
रदित ! दुराचारी । सभिन्नसर्वाग = जिसने अ्रपने सभी श्रगो 
को सकुचित क्ादहौयाकसलियादहो। 

सभिन्न--सष्ठा ० शिव [कोन] । 

संभिन्नप्रलाप--सन्ञा पुण [स सम्भिन्न प्रलाप] व्यर्थं की वातचीत जो 

; वौद्धशास्तो मेएक पापकहा ग्राह) 

सभीत--वि° [म० सम्भीत] बेहद डरा हृश्रा ! श्रत्यधिक्र भयभीत कण्‌ । 

सभू--पन्ना पुं° [सं० शम्भु, प्रा० सभु[ शिव । महादेव । दे शभु" । 
उ०--जनम कोटि लगि रगरि हमारी! वरौ सभु नतु रहीं 
कुश्रारी {[-सानस, १।८१। 

यौ ० -सभुगन८ = शिव के गण । उ०--सिर्वह्ि समुगन करहि 

सिणारा ।--मानेष, १६२1 समुसुक्रसभूत सुत शिव के 
श्रौरम पुत्र, सकृद | 

सभ्रु--षि० [स० सम्भ] उत्पन्न । निभित । जात्त [कोण] । 

संयु--तक्ञा 4० १ जनयिता} जनक) पिना २. एक छद कणु) 

सथुक्त--9° [० सम्पुक्न] १ भोगाहृभ्रा। भुक्त) २ खायाहृम्रा | 
३ प्रयोगमे लाया हुम्रा। प्रमुक्त । व्यवहूत। ७ पार करिया 
हुग्रा । जिसका श्रतिक्रम किया गया ! स्रनिक्रात कोन] । 

सभ्ुगन-- वे (म सम्पुगन] पणत सकरा हुम्रा । वल खाया ह्प्रा कोनु । 

सभूत--वि० [५० सम्भुत] १ एक साय उत्पन्न या भ्रागत्त ) किसी के 
साथ जात, रवित्त या निभित। २ उत्पन्न । उद्‌म्‌त । जात । 
पदा । ३ युक्त । सहित । ४ कुस कुहो गया हूख्रा। 
४ उपयुक्त! योग्य । ६ तुल्य} वराबरः । सदृश । समान 
{को ») । 

वभूति-- मना ली° [स० सम्भूति] १ उत्पचि। उद्धव) २ बढती 
विभूति । वरत । ३ योग की विभृति। करामात। ४ 
क्षमता 1 रिति । ५ उपयुदनता । योग्यता । ६ दक्ष प्रजापति 


संभूय 
द्यी एक कन्या जो मरीवि की पत्नीथी। ७ ज्ञान! विद्या 
(को०) 1 ८ सयोग । योग (को) । 
म भूय--श्रव्य ° [स० सम्भूय] एक मे । एक साथ । साय मे 1 मिलकर । 
साभमे। 
सभूयका री--सन् पुं° [स सम्भूयकारिन] स्मृति के श्रनूसार सघ 
ने मिलकर व्यापार करनेवाला व्यक्ति । वह जो किसी कपनी 
का हिस्सेदार हो । 
विणेष-- वृहस्पति (स्मृति) के ्रनुसार यदि सधको दैवी कारण 
से या राजा के कारण हानि पहुंचे तो उसके भागी सव हिस्ते- 
दार ह, पर यदि किसी रहिस्सेदारकी भूलया गलती से हानि 
पहुंचे तो उमका जिम्मेदार भ्रकेला वही है 1 
सभुयक्रय--सज्ञा पु [स० सम्भूयक्रय] कौटिल्य के भतुसार थोक 
माल वेचना यां खरीदना । 
सभूयगमन--सन्ना पर” [स० सम्भूयगमन| १ कामदक नीति के श्रनूसार 
पूरी चटाई जिसमे सामत श्रौर मौल (तग्मल्लुकैदार) सव 
ग्रपने दलवल के साथहो1 २ एक साथ जानां 1 समृहया 
दल के साथ जाना। 
सभूययान--सद्ला पुं [स° सम्भूययान] द° 'सभूयगमन किण] । 
संभयतमृत्थान--सद्वा १० [स सम्भूयसमूत्थान| १ मिलकर किया हुत्रा 
व्यापार 1 साका कारवार। २ वहु विवाद या मुकदमा 
जो साभेदारोमे हो । 


सभूयसमृत्थापन-- सन्ना प° [सं० सम्भूयसमुत्थापन] कपनी खोलना । 
सामेका कारवार करना 1 सहकारी समिति द्वारा व्यापार 
करना । 

सभूयासन-- सन्ना पुं” [स० सम्भूयासन] कामदक्‌ नीति के अनुसार 
णतु से मेल करके ग्रौर्‌ उसे उदासीन समकर चुपचाप ब॑ठ 
जाना । 

मभृत'- ति [स० सम्भृत] १ एकत्र । इश्ट्ठा । जमाकिया हुत्ना। 
वोरा हुभ्रा1२ पुणां। भराहुप्रा। लदादहुग्रा। ३ युक्त। 
सहित । ४ पाला पोसा हृभ्रा। ५ समादृत। समानित।! जिसकी 
इज्जत की गरहौ । ६ प्रस्तुत । तैयार । ७ नि्मित। वना 
ह्श्रा। = प्राप्त । लब्ध। श्रवाप्त (को०}। & ले जाया गया 
हुप्रा । वहन श्रिया हुभ्रा (को०) । १० उत्पादित पैदा किया 
हुमा (को०)1 ११ शोभासे भरादहुश्रा} १२ उच्च) जैसे, 
स्वर (को०)। 

यौ०--सभृतवल = जिसने सेना इक्ट्टी करलीदहौ। सेना इकट्ठा 
करनेवाला ! सभृतश्री = म्रत्यत सु दर । सभृतश्रुत = विदान्‌ । 
कृतविद्य ! विज्ञ 1 सभृतसभार = काये के लिये प्रस्तुत । तैयार । 
सभृतस्तेह = प्रेमयुक्त । प्रेमपूर्णा । 

सभृत - सा पु” उच्च स्वर । चीख । 

सभृताग--वि° [स सम्भृताडमग] १ पोषित शरीरवाला। पुष्ट 
श्रगोचाला । २ जिसका शरीर ग्रावृत या ठका हो [कोण] 

मभृता्थं--पि° [स० सम्भृता] ्रधिक धन एकच्चित कर लेनेवाला । 
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म भोजक 


समृतौषध--वि° [स ° सम्भृतौपध ] जिसके पास श्रनेक श्रौपधियो का 
सचय हो [को] । 

सभृति-- सन्ना ली° [स० मम्भृति] १ एकव्र करने की त्रिया या भाव। 
२ सामान । सामग्री । 3 समूह्‌ । भीड। जमावडा। ४ राशि। 
टे । ४ ्रधिकता। वहूतायत। ६ सम्यक्‌ अर्ण पोप) 
षूव पालना पोसना । 

सभूष्ट-वि° [घ सम्भृष्ट] १ खूव भूना या तलादहुग्रा । २ करकुरा। 
करारा। ३ सुखाया हुश्रा (को। ४ क्षीर्‌ । दुबल । 
दुबला पतला {को ] 

सभेद-स्ला पं [स° सम्भेद] 1 १ खृव छिदना या भिदना।२ 
शिथिल द्ोना। टीला टलोकर खिमकना। ३ वियोग । 
जुदाई ! अ्रलग होना । ४, मिते हए शतृ मे परस्पर विरोध 
उत्पन्न करना । भेदनीति । ५ किस्म] प्रकार। £ भिटना। 
जृटना । मिलना } ७ नदियो का सगमया नदी समृद्र का 
सगम । ८ तोडना । टुकड़े टुकडं करना 1.१1 & एकीभवन ) 
मिलाप । मिश्रण (को) १० विकसित होना 1 च्िनना 
(को०) । ११ सारूप्य साम्य । एकरूपता (को०) 1 १२ मृष्टि- 
वध । मृटटी वाधना (को०) 1 

सभेदन-- सच्चा पुं” [स सम्भेदन] [वि० सभेदनीय, सभे, सर्भिन्न] 4 
खूव छदना या रार पार घुमना । धंसना । विदीर्णन । २ जुटाना । 
मिलाना । भिडाना । ३ तोडना } टुकड़े टुकडे करना (को०) | 

सभेद्य - वि [स सम्भे] १ भेदनेया छेदने योग्य} 3 जो सपकं 
मे लाने योग्य हो । मिलाने योग्य [कग] । 

सभोक्ता--सज्ञा २० [स सम्भोक्तु] १ खानेवाला । भक्षक | २ उपः 
भोग करने या भोगनेवाला कि०] । 


सभोग--सन्ञा प° [° सम्भोग] १ किसी वस्तुका भली भाति उप- 
योग । सूखपूर्वक व्यवहार । २ सुरत । रति क्रीडा। मेथुन । ३ 
श्मगार रसके तीन भेदोमेसे एक } सयोग श्ृगार | मिलाप 
कीदशा | ४ हाथीके कुभया मस्तक कोाएकभाग। ५ स्था- 
यित्व । सातत्य (को०)) ६ अनद। विनोद (को०)। ७ 
श्रधिज्ृति । प्रयोग । व्यवहार (को०) | 

यौ०-- सभोगकाय = वद्धके तीन शरीरमे से एक । भोग शरीर । 

सभोगक्षम = उपभोग लायक । र्भोगयक्षिणौ = एक योगिनी 
जिसे वीणा भी कहते है! सभोगवत्‌ (वान्‌) = ्रानदयुक्त। 
हर्पयुक्त । मोजमस्ती की जिदगी वितानेवाला | सभोगवेषए्म = 
रखैल का घर । 

सभोगीः--वि [स सम्भोगिन्‌] [वि खी° सभोभिनी] १ सभोग 
करनेवाला 1 २ व्यवहार का भ्रानद लेनेवाला । ३ कामुक (को०)) 

सभोगी-सन्ना पं लपट पुरुप ! कामी व्यक्ति [करो०] । 

सभोग्य--वि° [ख° सम्भोग्य] १ जिसक्रा व्यवहार होनेवाला हो ! जो 
काममे लाया जानेवाला हो । २ उपभोग करने योग्य | व्यव- 
हार योग्य । वतेने लायक | 


सभताश्व-- वि [ख सम्भृत] जिसके पास पुष्ट श्रौर दमदार सभोज--सन्ना पुण [स सम्भोज] भोजन | खाना | 


श्म्व हो कग] | 


सभोजक--पन्ना प° [घ० सम्भोजक] १, भोजन करनेवाला ] भक्षक । 


संभोजनं 


खानेवाना | स्वाद वेनेवाना। २ भौजन परसनेवाना। 
रसादय । 

स भोजन -सञ्चा १० [घ० सम्भोजन | [वि० तभोजनीय, सभोज्य, स मुक्त] 
१ सामूहिक भोज । दावत्त। २ खानेको वस्तु । खाना । 


सभोजनी --षब्ला ली° [० सम्भोजनी| १. एकर साथ मिलकररया 
सामूहिक स्पसे भाजन करना। २. भोजके प्रतमेदो जन- 
वाली दक्षिणा योग] । 

सभोजनीय --वि० [न* सम्भोजनोप] १ जो खाया जानेवाला हो। 
जिते धिलाया जाय । २. खाने योग्य । भन्खोध । 

सभोज्य -वि० [म॑० सम्भोज्य] १ जो खाया जनिवालादहे | िलाने 
योग्य । २ खाने योग्य भक्षणोय | 

सश्रमः-- षा पुण [ख सम्ध्रम] १ घूमना। चक्कर | फेरा। २. 
उतविलो । हडवडो। म्रातुरा | २ घवराहट। व्याकुलता । 
चकपकाहट । ४ हलचल । धूम । ५ सहूभम । सिटपिटाना। 
६ उत्का । गहगो चाह । प्रोकं! होला । उत्माहं। उमग। 
७. पूज्य भाव। श्रादर्‌। मन । गौरष। ठ भूल । चूक 
गलत्तो। £ श्चो। शोपा] छवि । सोदयं । १० वके एक 
प्रकारके गण। १६९ मोह्‌। श्रम । श्राति (कोर) १२ 
प्रवोधता । नादनी { गंवारपन (को०) । 

सथ्चरम --वे० १ क्षुच्य । २. इवर उथर घूमता हुश्रा | जेते नेत्र कन्‌] 

यौ० --स्रमज्वनित = उतविनोके कर्ण क्षुत्ध। सश्रमृत्‌ = 

व्याकुल उद्विग्न । घवराया हुभ्रा। 

सेश्रमः-क्रि> निणग्रतुराके माय । उनविलोमे ! उ--(क) सुनि 
सिधुरुदन परम प्रिय वानो । सश्रम चलि श्राह सव रनौ ।-- 
मानस, १।१६३ 1 (ख) सहित सभा सथ्रम उठ रविकुल 
कमल दिनेसु ।--मानस, २।२७३ 1 

सथ्रत--वे० [० सम्ध्रान्त] १ घूमाया हन्ना । चक्कर दियाहु्रा। 
२ घरवा हुध्रा। उदद्देन। चकयकथा हप्र 1 स्मूतिकुक्त । 
तेजस्नो। 9 समानित। प्रति।ध57 । ५ उतेजित (का०)। 

यौ०--पभ्रातजत = (१) वह्‌ जिकफ़े साधथो उद्धिनहो। (२) 

ग्रादर्णोय व्यक्त्ति । सश्रतमना = व्याकुल | उदहधिगनहुदय । 

दश्रत्ति-- रा ज्रौ° [घण सम्भ्रान्ति| १. घञराहट । उद्वेप। अ्रतुरता। 
ह्डवडी । ३. चक्पकाहट । 

सश्राजना प--क्रि° प्र (स०सम्प्रान्‌ | पणत सुशोभित होना। 
उ०--राम सश्राज सेपा सदिति सवदा, तुलसि मानस रामपुर 
विहारो ।--तुलसौ (शब्द ०) । 

स॒मत--वि० [° सम्मत] द० (सम्मतः । 

समान-~षा {° [षं सम्पलन| ३० सम्मान! । 

सभित'--- ग न्नो° [स० सम्मित| दे° (सम्मितः | 

समित--बि० द° सम्मित । 

समेनन-- षा १० {8० सम्मेलन] >° सम्मेनन' | 

सयता--र् १० [8० सथन्तृ] १ सधम करेवा! रोकनेवाला | 
निग्रही । २. शासक । मरधिकारे । नेता | 


८७६ 


सयम 


सय व्रित--वि° [स° सन्यन्तित] १ वेधा हुम्रा । जकड़ा हु्रा | बद्ध | 
२ वद। ६९ रोका हुश्रा 1 दवाया हु्रा। 

सय--सक्ला पं [स०] ककाल । पजर । 

सयत्‌' -वि° [स०] १ सवद्ध । लगा हुग्रा। २ श्रपडित } लगातार । 

सयत्‌-- श ० १ नियत स्थान । वदी हुई जगद्‌ जहां भिला जाय । 
२ वादा। करार । ३ भगडा। लडाई! सघप। ४ एक 
प्रकारकी ईटजो यन्न कौ वेदी वनानेके काम आरती वी) 

सयत"--वि० [सं०] १ वद्ध । वधा टहुम्रा | जकड़ा हुप्रा। २ पकडमे 
रथा हुग्रा। दवावमे रखाहुभ्रा! ३ रोका हुमा} दमनक्िया 
हुभ्रा। कावूमे लाया हून्रा । वशीभूत । ४ वरद किया हुमा । 
कंद । ५ क्रमवद्ध । व्यवस्थित । नियमवद्ध । कायदे का 
पावद। ६ उद्यत । तयार । सन्नद्ध । ७ जिसने इद्रियो प्रौर 
मनको वशमे किया हो । चित्तवृत्ति का निरोध करनेवाला । 
निग्रही।८ हदके भीतर रघा दहृश्रा। उचित सीमा के भीतर 
रोका हरा । जेसे--सयत ्राहार । 

यौ ०--सयतचेत। = सयत चित्तवाला । सयत प्राण । सयतमना = 

सयत चित्तवाला । सयतमृख = दै° 'सयतवाक्‌' । सयतर्मथुन = 
जो मंथूनेका त्याग करे चुकाहो! सयनवेस्त्र = चृस्त कपडे 
पहिनिनेत्राला ! सयतवाक्‌ = कम वोलनेवाला । 

सयतः--पद्ला ०१ शिवकाएकनाम। २ योगी । 

सयतप्राए--चे° [स० | जिषे प्राछवायुया एसिको वशमे करिया 
हो ! प्राणायाम करनेवाला । 

सयताजल्लि--वि° [सं° सयताज्जलि | वद्वाजलि । 

सयत्ताक्ष--चि° [घ०| जिप्को प्रि खलो न हो) वदया मुंदी 
ग्रखवाला [को०]। 

संयताट्मा--वि° [० सथतातमन्‌] जिने मन को वशमे कियाहो। 
वितवृत्ति क निरोध करनेवाला । 

सयताहार-- वे [घ०] भोजन मे सयम रघनेवाला ! म्रत्पाहारी (कोगु । 

सयति-- न्ना ली° | घ० | वशमे रवना निरोध । रोक | 

सयतद्विय--वे° [सं° सथनेन्धिय| जिक्षने इद्रियोको वमे कर रखा 
टौ (79 । 

स॒यतोपस्कर--बे° [5०] व्यवस्थित घरवाला । 
स।जसज्जा व्यवस्थित छे कोण] } 

सयत्त--वे० [न०| १ तत्पर । तयार 1 उत । २ श्रवदित। 
सावधान { सतक (को । 

सयत्ता--वि° [घ० सयत्तू] सयमन करनेवाना । नियता [कोन । 

सयत्वर--वि० [घ०| १ मौन । चुप 1 २ पणुममूह्‌ ।को०] । 

सयद्रवु--वि° |१०| वहूत धनवाला । धनवान । 

सयद्वु-- गा ए० सूय को सत किरणामेसे एक। 

सयद्राम--वि° [घ०| १ प्रभिमत। सुखकर । २ प्रियको एकनेकरन 
ग्रथव। मिलानेवाला [को । 

सयम~-पडा ० [घ०] [विः सवमो, मपित, सयत|१ रोक दाव, 
वशम रवनेकोौ क्रियाया भाव। २ दद्वियनिग्रद्‌। मनर 


जिमके घर्‌ की 


सर्यसक 


द्वियो कोवशमे रखने कौ क्रिया! चित्तवृत्ति का निरोध । 
२ हानिकारक या बुरी वस्तुग्रो से वचने को क्रिया । परहेज 1 
जंसे.-सपम से रहो तो जल्दी श्रच्छे हो जास्नोगे । ४ चवोधना । 
वधन । जैसे, -केश सयम । ५ वद क्रना। मुदना। ६ योग 
मे ध्यान, धारणा रौर समाधि या उनका साधन! ७ प्रयत्न) 
उयोग। कोशिशण। ८ धूम्रक्षके एक पुत्तेका ताम । £ 
प्रलय 1 १० धामिक व्रत, ्रनुष्टान ग्रादि (कोर) । ११ तपश्चरण । 
तपस्या (को०) ! १२ मनुष्यता । मानवत्ता । श्रादमियत ^°) । 
१३ ब्रन, म्ननुष्टान भ्रादि करे के पव करिया जानेवाला धामिक 
कृत्य (को) । १३ विनाश (को०) । 

सयमक--वि० [सं०] १ नियता! नियद्रण करनेवाला! २ सयम 
करनेवाला 1 वृत्तियो का निरोधं करनेवाला । सयमी ।कोग्‌ । 

सयमनः--षल्ञा पं [सं०| १ रोक! २ दमन 1 दवाव! निप्रह। ३ 
ग्रात्मनिग्रह1 मनको वश्षमे रखना! ४ वद र्खना। कंद 
रखना । ५ वधन मे वाधना । जकडना । कसना । £ खोचना। 
तानना (लगाम रादि)! ७ यमपुर । प वह्‌ प्राग्ण॒ जो 
चारो श्रोरे चार मकानहोनेमे वन जाय (कोऽ) । २ वह्‌ 
जो सयमन करताहो (को०) । 

सयमन-- वि° नियता । नियाम (कोन । 

सयमनी -- सज्ञा ज्ली° [स०] यमराज की नगरी । यमपुरी जो मेर 
पवेत पर मानी गई ह । उ०--इतनी वात के सुनते हौ म्रजुन 
धनुप वाण वे वहसे उठाश्रौर चला चला सयमनी पुरीमे 
धरममराज के पास गया ।---नत्लू (एव्द०} । 

सयमितः--वि° [स०] १ रोकमे रवाहुम्रा। कावूमे लाया हुभ्रा। 
२ दमन क्ियाटहृग्रा 1२ क्वाहुभ्रा । कसाहग्रा। ४ पकड 
मे लाया ह्ग्रा 1 केसकर पकडा हुश्रा । ५ जो मनको रोके हो 
इद्रियनिग्रही । ६ वदौी। कंदौ (कोऽ) ७ धामिक 
्रवृत्तिवाला (को०) । ८ एकच्वित्त (को०) । 

सयभित--न्चा पुं° स्वरो का नियव्रण [को०] । 

सयमिनी--षषप्ा ली° [स०] 2० सयमनी' (कोण । 

सयम -- >° [घं° सयमिन्‌] १ रोक या दवाव मे रखनेवाला। 
कावू मे स्नेवाला। २ मनग्रौर इद्रियो को वश मे रखने- 
वाला । श्रात्मनिग्रही । योगी । ३ जोवेधाहृ्राया वधनमे 
हो । वद्ध (को०)। ४ बुरी या हानिकारक वस्तुग्रो से वचने- 
वाला । परहैजगार । 

सयमो-- सन्ना पं १ शासक । राजा । २ यत्ति! ऋषि (को०) 1 


सयस्य -वि° [स०] जो सयमन करने लायक हो । नियत्रण या दमन 
करने के योग्य [कोम] ] 


सयातत--वि° [०] १ एक साय गया हप्र । साथ साथ लगा ह््रा। 
२९ भ्रागत 1 पहुवा हुभ्रा । प्राप्त ! दाखिल । 


सयाति-ष्ना पु [स०] १ नहुपके एक पुत्र कानाम। २ वहुगव 
या प्रचिन्वान्‌ के पूवर कानाम। 


सयाल्ा--ए्चा की° [०] १ साथ साथ जाना । सहयात्रा । २ समद 
यान्ता कोग] | 


ट्टः [१] 


सयोग 
सयान--सच्ना पुं [स०] [वि० सयात, सयायी| १ महेगमन । साय 
जाना। २ यात्रा । सफर) 
यौ ---उत्तम सयान = मृर्दे कोते चलना । 
३ प्रम्थान ! रवानगी | ४ गाडी । शक्ट। ५ घोडे को नियच्णा 
मे रपना (को) । & प्राकार । करति 1 साचा (सेर) 
सेयाम--पष्ठा प° [स०] दे सयम" किन्‌ | 
सयाव--मडा ¶° [ख०] एक प्रकार का पकवान या मिठाई । पिरक । 
गोभ्य । 
सयुक्‌ --वि° {8० सयुज्‌। १ सवद ! जडा टूम्रा । २ गृणवान्‌, निग | 
सयुक्त -वि° {० १ जुडाहृश्रा। लगादह्प्रा। २ प्रिलाहू्रा। 
जसे, -सयुक्न प्रक्षर। 3 सचद्ध। लगाव रेप्रता हृम्रा। 
८ सहिति। साय। ५. पृण। लिएहुए। समन्वित । ७ 
पवधो {कोण}! ठ विवादित (को०)। € सर्मिलित स्पमे 
करनेवाला 1 १०. जडा हुग्रा (°) । 
यौ °-- युक्त कुटु च, सयुक्त परिवार = वहु छट व जिसमे परिवार 
के सभी लोग साय मिलकर रहते है । 
सयुक्ता - सज्ञा ्ी° [ख०| १ भगवतवल्ली । श्रावर्तको लता! २ 
एक छद का नाम । ३ जयचद को कन्या । 
सेयुग -- ष्ठा पु° [स०] १ मेल । मिलाप। सयोग । समागम । २ 
भिडना । भिंडत । ३ युद्ध । लडाई । उ०-रोप्यो र रावन, 
वोलाए वीर वानइत जनत ज रोति सव सयुग॒ समाज की । 
चलौ चतुरग चमू, चपरि हने निसान, सेना सराहन जोग राति- 
चरराज को 1--नुचसो (शन्द०) 
सयुगगोष्पद -पक्षा पु° [सं०] मामूतलो गडा ¡ सामान्य वात पर 
कलह कग] } 
सयुगमूरद्धा--मडा प” [घं सयुगमूरधेन्‌] युद्ध का श्रग्निम मोरचा (कोनु | 
सयुज्‌ --वि०, सज्ञा पण [०] दे° सयुक्‌ | 
सयुजा-- श्रा सी [स० | मेल । मिलान । जोड "कोनु | 
सथूत'--वि° [स०| १ जुडा हप्र मिलाहुप्रा वा हृश्रा। २ 
सवद्ध । एकं सरथ लेगाहश्रा1 ३ सदहित। सथयि] ४ 
समन्वित | 
सयुतत --ष्वा पु एकं छद जिसके प्रत्येक चरण मे एक सगण, दो 
जगण प्रौर एक ग्र हाता) 
सयुति- सच्चा ली° (स०]१ (गरित्तमे) दो या दो से अभिक 
सस्याग्नो का योगफल । २ ज्योतिप शास्त्र के भ्रनूसार दो 
नक्षत्ो क। योग (केण ! 
सयोग--खवा पु० [०] १ दो वस्तुग्रोकाएकमेया एक साथ हौना । 
मेल । मिलन । मिलावट. | मिश्रण । २ समागम । मिलाप । 
विशेष--यद शगार रस केदोभेदो मेसेएकहै। इसीको 
सभोग श्गार भी कहते है | 
९ लगवि | स्वध | * सहवास 1 स्त्री पुरुप का प्रसग। ५ विवाहं 
सवध। ६ दोराजाश्रौ की कसो बात्तके निये सधि! ७ 
किसौ विपय पर भिन्ने व्यक्तयो का एकमत होना । 


संयोगंपृथक्‌्वं 


मतैक्य । "जेद' का उलटा 1८ दो याश्नधिक व्यजनो का मेल । 
& जोड ! योग । मोजान। १० दोय कर्‌ वातो का इकट्ठा 
होना । इत्तराक । जैते--(क) जब्र जैसा सथोग होता है, तव 
वैसाहोतादहै। (ख) यहतो एक सयोगकोवातदै 1 ११ 
न्यायके र४्गृणोमेमे एक को०) | १२ सचय । समानया 
पूरक वस्तुग्रो का समुदाय (कोर) } १३ शिवे (क) । १७ 
भौतिक सपकं (को०) । 
मुहा०-सणोग से = विना पहले से निश्चित हए 1 इत्तफाक से । 

देववशत्‌ । जंषे-प्रदि सयोगसेवे भ्राजते, तौ गडा 
हो जाता 1 

सयोगपृथक्स --प्ा २ [से०] न्याय के प्रतुतार एना पृथक्त्व या 
ग्रलगावनजो नित्यनदहो। 

सयोगमव - सश्चा पु० [स° सयोगमन््र] विवाह के समय पडा जने. 
वाला वैदमच्र । 

सयोगविरुद्र -- क्या प° [सख ० | वे पदार्थं जो परस्पर मिलकर खाने 
योग्य नह रहते, रौर यदि खाए जायं तो रोग उत्पन्न करते 
हे । जैसे.--वरवर मात्ामेघो ग्नौर मधू, मछलो प्रौर दूध ' 

सयोग श्युगार- सज्ञा प° [स° सयोग शगार] शगार रस का एक 
भेद जिसमे नायक नायिकाके मिलन शआ्रादिका वंन होता 
है [को०;] 

सयोग सधि - सज्ञा जओी० [० पयोगसन्धि ] कामदकोय नीति शास्त के 
ग्रनुसार वह्‌ सधिजो करिसो उदैश्य से चटाई करनेके उपरात 
उत्क स्वधमे कुंछते हौ जाने परकर जाय] (कामदक) ।, 

सयोगित- बि [घ°] सयोगयुक्त । सयोजित कि°] । 

सयोगिनी--ष््रा ्ी° [स०] वह स्त्ौजो ग्रपने पतिके साथदो। वह्‌ 
स्त्रीजो श्रिय से वियुक्तान दौ [कग । 

संयोगी --षद्ना प° [स० सयोगिन्‌] [त्री सयोगिनी| १ मेल का। 
भला हु] २ सयोग करनेवाला। मिलनेवाला। २ वह्‌ 
पुरुप जो श्रपनो प्रिया के साय हो| ४ व्याहा हप्र । 
विवाहित) 

सयोजक-वि०, सन्ना पं [स०] १ मिलानेवाला | २ व्याकरण मे 
वह॒ शव्द जो शब्दो या वाक्यो के वीच केवल जोडनेके लिये 
ग्राताहे। ३ किसी सभा, समिति या किसी प्रकारके कायंकौ 
योजना करनेवाला (को) ४ घटित या निमित करने- 
वाला को०) | 

सयोजन--सन्ना पु० [०] [वि० सयोगी, सयोजनीय, सयोज्य, सयोजिन] 
१ जोडनेया मिलने कौ क्रिया । २. सहवास । स्त्री पुरुपका 
परसग | ३.समार के वधन मे रखनेवाला। भववधन का 
कारणा (वौद्र)।! ४ भ्रायोजन 1} व्यवस्था! प्रवधं। 
इतजाम । 

सयोजना- पन्ना ली” [०] ९ भ्रायोजन । व्यवस्था | इतजाम। 
तयारी! २ मेल। मिलान । ३ सहवास । स्त्री परप का 
प्रसग । ४ भववधनका कारण । जन्म मरणाके चक्रमे वद्ध 
रखनेवाली बाते (बौद्‌ध) । 


१ 


संश्क्षणी्ं 


विशेष -कामराग, रूपराग, श्रूपराग, परिघ, मानस, दृष्टि, 

शौलत्रनपरभापे, विचिकित्सा, ्नौद्‌धत्य प्नौर श्रदिद्या दून सवको 
गणाना सयोजनामे होती है। 

मयोजनौय - वि” [सं°| जिप्तका सयोजन कियाजा सके। संयोजन 
करने के योग्य | 

सयोजित- वि [ सं०] मिलाया हमरा । जोडा हृ्रा । 

सयोज्य -->° [०] १ सयोजन के योग्य | मिलाने योग्य । २ जौ 
मिलाया या जोडा जानेवाला हो | 

सयोघ - ज्ञा पु° [स०] युद्ध । सग्राम कोग]। | 

सथोधकटक --सन्ना प [सं° सयोगकण्टक] १ युद्धका काटा।२ 
एक यक्ष का नाम्‌। 

सरजनः-बि० [स° सरञ्जन] १ प्रसन्नकरने या रजन करनेवाला । 
श्राचद देनेवाला कि] 

सरजनः- द्धा पं मन को प्रसन्न करना ! रजन करना किण] 

सरभ-षह्या पु” [न° सरम्भ| १ ब्रहण करना । पकडना । २ आतू- 
रता! अवेग ] क्षोभ । उरद्धिग्नता। 3 खलवली। वेकली। 
४ उत्का । लालसा । शौक । उत्साह] ५ क्रोध । कोप | 
६ शोक । ७ ट । ठसक + गवं । ८ फोडेया घावका सूजना 
या लाल होना (सुश्रुत) । & घनत्व 1 प्रधिकता | अ्रतिरेक। 
वहुतायत । १० श्रारभ । शुरू । ११ एक म्रस्तका नाम | १२ 
गर्हा । जुगुप्सा । घृणा (को०} । १३ प्राक्रमणा की प्रचडता (पो । 

यौ-सरभतास्र=जोक्रोधया क्षोभ सेलालहो। सरभदकः~ 

कोच से जिषकौ अ्रखेलाल हौ गईदहो। सरभपरुष = जो कोध 
के कारण कठोर या पररूप हो। सरभरस= श्रत्यत क्रदध। 
क्रोधपूर्णं । सरभरुक्न = क्रोध के कारणा प्रत्यत कठोर | 
सरभवेग = क्रोध का श्रावेय । क्रोधावेश्च | 

सरभो --वि० [स° सरम्भिन्‌] १ क्रुद्ध 1 कोपाविष्ट। २ उत्तंजित । 
विक्षुन्ध । ३ घमडो । ब्रहकारी। ४ उद्योगी । 
सायो कौ] | 

सरक्त--वि० [मं०] १ प्रनुरक्त । भ्रासक्त। प्रेममग्न। २ स॒दर। 
मनोहर । ३ कुपित । क्रोध सेलाल। ४ रगीन। लाल (को० ) | 
५ श्रवेशसेभरा हुश्रा (को०)। 

सरक्ष-- पश्चा ५० [सं०| देखभाल । रक्षण । [कग] 

सरक्षक--सदा ¶° [७०] [ली° सरक्षिका] १ रक्षा करनेवाला 
रक्षक । २ देखरेख ओरौर पालन पोपण करनेवाला । ३. सहा- 
यक | 9 भ्राश्रय देनेवाला 1 

सरक्ष7फता--सक्ञा अ [स०] सरक्षक होने का भाव) देखरेख 
करना कोण] । 

सरक्षण सन्ना प° [सं] [वि सरक्षी, सरक्षित, सर्य, सरक्षणीय] 
१ हानियानाश भ्रादिसे वचाने का काम) हिफाजत । २. 
देखरेख । निगरानौ । जंसे,--वालक उनके सरक्षणमे है । ३ 
प्रधिकार । कब्जा ! ४ रोक । प्रतिवध् । ५ रख छोडना । 

सरक्षणोय--वि° [स] [नि क्नौ° सरक्षणीया] १ रक्षा करने योग्य । 
हिफाजत के लायक । २. रख छोडने लायक । 


व्यव- 


ध्रा 


सरभा--ष्चा न्ली° | म] दे "तरक्षः । 

सरक्षित --पि० [स०] [वि० खी रक्षिता] | १ भतौर्भाति रक्षित । 
दिफाजतसे रपा हृश्रा । २ श्रच्छो तरह्‌ वचाया हृग्रा। 

सरक्षितव्य--१° [०] १ जिसका सरण करनादहो।२ जिनका 
सरक्षण उचित हो । 

सरक्षितो--वि° [० सरक्षितिन्‌] रभ्रा करनेवाला । जिसने रक्षस्‌ 
किया [को] 1 

सरक्षी -वि° [० सरलित्‌| [वि श्री" सरक्षिणी| १ सरक्षणक रने 
वाला । २ देखभाल करनेवाला । 

सरध्य-वि° [०] १ जिमका सरक्षण करना हौ। २ जिमका 
सरक्षण उचित हो| 

सरन्ध-वि° [०] १ यूव मिला हप्र । ववं जुडा हृश्रा। 
धापितष्ट। २ जोएकरदूसर्फयो सूव पकडे हुएला1३ हाय 
मे हाथ मिलाए हुए । ४ क्रुव्य। उस्मति! ५ जोतम श्राया 
हश्रा । उत्तजित ।६ कोसि मय हुत्रा। कषवं । जन, - 
सरल्य वचन । ७ क्रदूध। नारज। ८ मूर्जा हृश्रा | रू 
ह्र । £ वडा टूम्रा । वर्धित (को) । 

सराग--प्ा पं [स] १ लालो। २ रग! प्रेम । प्यार ।३ 
उग्रना । क्रोध [को० । 

सराद्ध--षि° [स] १ सपनन। प्या क्या हृ्रा। २ लेच्ध। 
प्राप्ने किण] । 

सराद्धि-पद्या लौ 
२. प्राप्ति ।वोे०] 1 

सराघक--पर्ञा पुं [न०| घ्रान करनेवाला! ग्राराधना करनैयाला 
पूजा करनेवाला । 

सराधन--पद्वा १० [०] [वि सराथनोय, सराधिनः मराध्य्र| १ 
तुष्टकरव । प्रतते करना! २ पूजा करना | दूजा हारा 
प्रन्न यातृष्टकरना। ३ ध्यान | ४ जय जयकार । 

स्राघनोय--वि० [स० | पूजा के योग्य । 

सराघित--वि० [स०] जिसे पृजा श्रादिकेः द्रवाय प्रसन्न कियां गया 
हो कि । 

सराधष्य--वि० {¶०] १ जोध्यनके द्वाराप्राप्यह्‌ः। २ तुष्टया 
प्रसन्न करने योग्य । ३ जिसे ग्रनुकूल किया जा सके कग] 

सराव, सरावण--स्ा ए० [६०] [वि० सराबो] १ कोलाहल । 
शोर 1 २ हलचल । धूम । 

सरावो--वि० [ स्° स राविन्‌} कोलाहल करनेवाला [फण] | 

सरिहाण--सद्य पुं [स०] प्रमपूर्व॑क चाटने को क्रिया] जंसे,गौ का 
वछडं को चाटना कि] | 

सरुूग्णा --वि° [स०] छिन्न भिन्न । खडिति } चूर चूर । 

सर्जन -- र्षा ¶० [म॑] ददं ' पोडा व्यया ।फो०] । 

सद्र--वि० [6०] १ श्रच्छो तरह रोकाहुम्रा। २ पेराहूग्रा। ३ 
ग्रच्छो तरह वद! ८ प्राच्छादित। देका हु्रा। ५ ठप्ताटस 
भराहुध्रा। ६ मनाकिया हृश्रा। वजित। ७ सुका हुग्रा 
(को०) । ८ भ्रवर्द्ध । पिरादट्ृश्ना (को०) | 


[स०| १ का्यंको सफलेता । 


पणता । 
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२ श्र णु 


यौ०--गस्द्रचेष्ट= जिसकी चेष्टाया विया गकर मटद। 

र्द चेष्याबाता। सन्दर प्रजननं = जिसका पतन सगि 
दी गदहा । 

सरुपित--पि° 8०] चिदहा रप्र । यपिमुषा | एर [५५ 1 

सर्ढ--पि ० [घं०] 4 घ्रन्छा तरर नरादटग्रा। २ शरू उमा,त्रा। 
ग्रन्छी सरट्‌ लमा दग्रा | निन पुत्र उठ पज ९1 २ 
ध्रकरित । जमाद्रुख्रा | < प्रगृर पदता प्रा । पन्ना दूम्रा। 
सुपतायाब्रन्छाष्टौताटूग्रा (च्वि) । ४ प्रह्ट | प्रान्‌ । 
निकत पडाषटप्रा। € धृष्ट | प्रषः | ५ प्रो । दृ. । ए 
गहरा तक धुमा टमा । जम, सा (का) 1 

सरोचन-- षा १० [६०] रामापगा म चिन स्व पवन क नति 1 

सरोदन--ग्ा १० [१० उदार न गता 1 

सरोघ--ग्या 4० [६०१ र । ठर । गदाट। २ न~ वदित 
चाग श्रोर मे पेना! धर] २ परिमिति | र< 1४ 
वदे कफर यामूदनैको किपा। ५ अ्रटनन } उलि 1 प्रातिर31 
६ ह्मि । ननि] ७ पक्षेषु 1 पक्का} ऊ उतने । स्यतत 
(को०)। ६ क्षति । टानि (का) । १० तद चवन (1२) । 

सरोवन--षा प [मं०| [पि नेगापनीय, गनो, -ग्द्र] १ 
रोपना। चछफना। स्वरोपर्‌ टदायना | ~ पग्ज 1 ३ ट 
वाधना} ८ चदक्रना 1 मृददना) ५ पाधा कामम 
हानि पटुचाना। & चदीक्रना 1 7२ करना) 

सरोघनीय -वि० [म०] रोङ्ने, छयने या पेरने याष । 

सरोष्प--वि० [९०] १,जोगेका, चछा यां पगा उानयाया स) 
२ जिसे रोकनो यापेसना उचिनिल।! ३ लोव्रदन मे शाने 
योग्यहाो (कौो०)) 

सरोपण --ग्छा ¶० [१०] [व° मनेपएोव, मनोप, मनप्य] १ 
पड पधा गना) जमना। वंखाना। २ धार सुखना। 
पाव प्रच्छ करना । ३ घा पूजना 1 पतोद नर्न! 

सरोपित--१° [स०] जमपा, रोषा या -वनावा हुतः । 

सरोप्य--षे° [घ॑०]१ जो नमायाया नमाया जोवानाप्ने। २ 
जिने जमाना या लगाना उचित दहा) 

सरोपत--वि० [षं०] १ ऊपर लगाया ठप्ना) छोषाट््ा। तेप 
किया ट्र । द्युभ्रत्त) । 

सरोहु-- षण प° [ष०] १ जमना। ऊपर छानाया ्वंठना। २ 
धाव पर पपडो जमना। पाव मूखना। समूर फेना) ३ 
श्ररिति होना । जमना } ४ प्रकट होना । प्रारिभू त होना 1 

सरोहए -सषा १० [१०] [वि० मरोटणीय, सगेही| १ जमना। 
उपर छाना । २ घाव पर्‌ पपौ जमना ) घाव सुखना। 3 
(पेड पोधा) जमाना । लगाना । 

सलघनत-- षडा प° [घ० सलदःवन | वोत जाना । व्यतीत रोना (फिन्‌। 

सलधित--वि० [सं° सलदिधत्त] वीता हरा । सरतोतत । गत (न्न्‌ । 

सलल्षएा-- पा १० [म॑०] [वि० सलल्षश्णीप, सलक्षित, सलक्ष्य] १ 
रूप निदिचत करना । विक्षेप लक्षणो द्मासा भेद स्पष्ट करना । 
२ लखना । पदचानना । तमीजे करना । ताडना । 


सलक्षित 


पलमित--वि° [२८०] १ लखा हृश्र। । पहचाना हृ्रा 1 ताडा हुप्रा 1 
२ रूप निरिवत किया हश्रा । लक्षणो से जाना हुभ्रा । 


सलक्ष्य--वि० [सं] १ जो लसा जाय। जौ पह्चाना जाय। जौ 
देखनेमे श्रासकरे। २ जोलक्षणोसे जानाजा स्के। जो 
लक्षणो दाच लक्षित ले यके! 

सलक्ष्यक्रम व्यग्य--सष्ना पं [स०] माहित्य शास्र के श्रनुसार व्यग्य 
केदोभेदोमे से एक। वह व्यजना जिसमे वाच्याथं से व्यगा्थं 
की प्राप्ति का क्रम लक्षित दहो । 


विशेप--इसके ढारा वस्तु श्रौर श्रलकार की व्यजना होती रै) 
जपे, पेड का पत्ता नही हिलना' इसका व्यग्याथंह्प्राकि 
"टवा नही चनती? । इममे वाच्यां के उपगत व्यभ्यार्थकी 
प्राप्ति लक्षित होत्ती दै। इसके विपरीत जहाँ रसव्यजना या भाव- 
व्यजनामे क्रम लक्षित चही होता, उसे अ्रसलक्ष्यक्रम व्यग्य 
कहते है । 
सलग्न--वि० [स०] १ वित्कृल लगा ह्ृध्रा) सटा 
म्रा २ भिडाहम्रा।) लडाई मे गुथा हग्रा। 
जुडा हुश्रा । ४ निमगन } सलीन (को०)। 


हरा । मिला 
२. सवद्ध । 


सनेपन --पन्ञा ए० [०] इघर उधर को वात चीत । प्रलाप | गपशप) 
सलप्तक-- सन्ना प° [ख०] शिष्ट त्यक्ति। वहु व्यित जिसमे वात 
। चीत कजा सके [कोग]) 
सलन्ध--वि° [स° प्राप्त । पाया हूुप्रा } गृहीत किण । 
सलय पला पु० [स०] १ पञ्लियोका उतरना यानीचे वैटना। २. 
लीनदहोनेको त्रिया घुल जाना। & प्रलय । ४ निद्रा । 
नीद । लेटना । ५ धोसला (को०)। 


सेलयन-- सन्ना पुं° [स] [वि० सलीन] १ पक्षियो का नीचे उतरना 
यावैटना। २ लयको प्राप्न होना! लीनदहोता। 8 नष्ट 
होना । व्यक्त न रहना । 9 द° सलयः | 

सलाप-- स्वा पुण [ सं°] १ परस्पर वार्तालाप । भ्रापस् की बातचीत | 
प्रेमपुणं वार्तालाप या कृथोपकथन (को०) 1 ३. गृप्न बातचीत 
गोपनोय वार्तां (को०)। ४ स्वय वु कह्ना। प्रिय या 
प्रियाके गुणो काप्रनपन (को०)। ५ नाटक मे एक प्रकार 
का सवाद जिसमे क्षोभया भ्रावेग नही होता, पर धीरता 
होती है । 

सलापक-- मज्ञा ए० [स] १ नाटकेमे एक प्रकार का सवाद । सनाप 
२ एक प्रकार का उपल्पक या छोटा ्रभिनय। 

सलापित--वि° [ सं] जिससे वार्तालाप किया गथा गयादो! जिससे 
कहा गया हो [कग । 

सलापी--वि° [स सलपिन्‌ | बातचीत या गपशप करनेवाला [कोगु | 

सलालित वि [त°] जिसका भलीभांति लालन किया गया हो क्रिन्‌ । 

सतिप्त-चि० [न°] १. लीन । भली भाति लिप्त । २ खूवलगा हूभ्रा | 

सलीढ --वि [म॑० सलीढ] १ श्रच्छी तरह चाटा हृश्रा। जिसे खूव 
चखा गया हो । २. जि्नका भोग किया गया हो [को] | 
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सवदना 

संलीन -वि० [०] १ खूवलीन। भ्रच्छी तरह लगा ह्त्रा। २. 

श्राच्छादित। ठका हुत्रा। छिपा हुग्रा। ₹ सङरुचित। 

सिकुडा हुभ्रा। ४ जो घुलकर एकस्प हो| विनीन | गकं 
(को०)। 


यौ °-सलीन कण = जित्तके कान नमित या लटकेहो। सतीन 
मानस = खिच्मन । उदास । 
सलुलित--वि० [न°] १ जो ठीक दशामे नहो) क्षुच्ध। श्रस्त- 
व्यस्त । २, सपकं या ससग प्राप्त [को] 
सलेख-- सन्ना पुण [०] पूणं सयम । (वौद्ध) । 
सलेप- सन्ना पु० [५०] कदम । कीचड (को) । 
सलोडन--सङ्ञा पं [०] [वि° सलोडित] १ (जल श्रादि धै) खूव 
हिलाना या चलाना । क्षुग्ध करना। मथना । २ खूव 
हिलाना इलाना । भकभ्गेरना । ३ उलट पुलट करना । उथलं 
पुथन करना। गडवड करना । 
सवत्‌.--पष्ठा पु“ [स०] १ वपं । सवत्र । साल! २ वपं विशेपजी 
किसी मस्या द्वारा सूचित किया जाताहे। चली श्राती हूं 
वपं गणना का कोई वपं 1 मन्‌] जेमे,- यह कौन सवत्‌ है? 
३ महाराज विक्रमादित्य के कालसे चली हई मानी जनेवाली 
वर्पगणना । ४ सम्राम । युद्ध (को०)। 
संवत्‌- सक्च श्री” भूमिविश्चेष ! वह्‌ भूमि जो मिट्टी खननेकेलिये 
प्रशस्त एवं पापाण प्रादि से रहित हो [के । 
सवतधः-- सल्ला पुण [स० सवन] द° (सवत्‌? । उ०--चद्र नाग वसु पच 
गिनि सवत माधव मास ।-छिताई० (परिचय), पृ०५। 
सवत्सर-पक्षा पुण [सं०] १ वपं । साल 1२ पाचिर्पाचवर्पं के यगो 
का प्रथम वपं । ` 
विशेष -प्रभवादि साट संवत्सर १२य्‌गोमे चिभक्त है जिसमे से 
प्रत्येक युग पचि वपंका होताहै। प्रत्येक युग के प्रथम वरप 
का नाम सवत्सरहे। दसका देवता ्रग्नि कहा गयारै। 
३ शिव का एक नाम । ४ विक्रम सवत्‌ (को९)) 
यौ०--सवत्सरकर । सवत्सरनिरोध = एक वर्पकी कैद) वरस 
भर का कारादमसत । सवत्सरफल सालका शुभाण्‌म फल) 
सवत्सरभृक्ति =सूर्यकाएकत्रपंका मार्ग] संवतमरभृत =जो 
एक वपे केचिये रखा दहो । सवत्परश्रमि=वपं भरसे परिक्रमा 
पूरी करनैवाला, जसे सूर्यं । सवत्सरमुखी = ज्येष्ट मास के 
शुक्लपक्ष कौ दशमी । संवत्सररय = एक वर्प॑का पथ) वर्षं 
भरकी राह । 
सवतसरकर- सचा प° [मं०] शिव किण । 
सवटसरोय -वि० [घ] सवत्सर से सवद्ध । वापिक ! सान वाला 
साल का ।कोन]। 
सवदन - सा प° [म०] १ परस्पर कथन । बातचीत । २ सवाद । 
सदेशा । पैगाम । ३ विचार । श्रालोचन। ४ जवि । ५ 
जादू यामत्तकेट्टारावशमे करना (को०)। ६ यठ | तावीज 
(को) । 
सवदना-सक्ला षोः [सन्य १ चशमेकरनेकीत्निया। वणीक्रणा । 


धतत श संवद्धन, सवरधन 


२ मद, ग्रोपधि श्रादिसे किमीकोवणमे करने कोत्रिया। 
>° स॒वदनः । 

सवनन--सा पुण [०] दे १ सवदन" । २ यत्रमत्रश्रादिके द्वारा 
म््रियोको प्नाना। ३ प्राप्ति। उपलब्धि (को०)1 ४ 
प्रनुराग । श्रासक्ति । प्रीति (को०)। 

सवनना -- सद्या खीर [*०] दे° सवदना । 

सवपन-- सा पु [स०] वीज वपन करनेकी त्रिया। खेतमे वौज 
छीटना या वोना करन] । 

सवर--सद्ना पुं [सण] १ रोक । परिहार) द्ुरकरना। जये,- 
कानसवेर । २ इद्वियनिग्रह्‌। मन को दवाना या वण मे 
करता ३ वीद्र मतानुसार एक प्रकारका व्रत) ४ र्वाधि। 
वद। ५ पुल । भेत्‌। & चूनना। पद करना। ७ कन्याका 
वर॒ चुनना। ८ प्राच्छादन। भ्रावरण (को०)) € वोव। 
समभ (को०) । १० श्राड या ग्नोट करना । सकोचन (को०)। 
११ एक प्रकार का हिरन (को०)) १२ एके राक्षमका नाम 
दे० 'एवरः' (को०) 1 १३ छिपाव ! दुराव । गोपन (को०) । 
१४ पानी । जल (कोऽ) 1 १५ एक प्रकार की मछली (को०)) 
१६९ श्रपते को दश्यमान ससारसे दुर करना । (जेन) 1 

सवरण--पन्रा पु० [०] [षे° सवरणीय, सवत्त| १ हटाना । दुर 
रखना । गेकना । २ वद करना 1 ठकना! ३ अ्राच्छादित 
करना । छोपना । ४ छिपाना । गोपनं करना । ४५ छिपाव। 
दुराव। € ठक्कनया परदा। ७ घेरा] जिसके भीतर सव 
लोगनजारस्फे । बाध! वद! & सेतुः पुल 1१० किसी 
चित्तवृत्ति को दवानेया रोकने कौ क्रिया) निग्रह । जंसे,-- 
क्रोध सवर्ण करना 1 ११ गृदा के चमडेकीतीन परतोमेसे 
एक 1 १२ करुके पिनाकरानाम। १३ लेने के लिये प्रसद 
करना । चुनना। १४ कन्याका विवाहुके लिये वर या पति 
चुनना । १५ गुप्नभेद । रहस्य (को०) | १६ कपट । शणाज। 
छद्म (को ० ) | 

सेवरणीय --पि° [स] १ निवारण करने योग्य । रोकने लायक । 
२ सगोपनीय 1३ विबाहु के योग । वरते योग्य । 

स्वगं -- मन्वा पुं [०] [रि सवग्ये] १ प्रपतने मरोर समेटना। 
ग्रपने तिये वटोरना! २ भक्षण 1 भोजन) चट केर जाना। 
३ खपत 1 लग जाना! ४ एक वस्द्‌ूका दूसरीमे समा जाना 
या लीन हो जाना । जसे, जीव का ब्रह्य मे लीनं होना । 

यौ ० -मवगेपिया = विनय, तत्लीनता भ्रथवा स्पानर प्राप्ति 
का ज्ञान) 
५ गुणनफन । ६ ग्रग्नि का एकं नाम (को) । ७ वलात्‌ ले सेना । 

नपहुरण कला (को०) 1 

स वगंए--पडा ¶० [म०] श्रपना नेना । श्राकर्पिंत करना 1 ससे-- 
मित्त सवर्भण किन्‌ 1 

संवग्यं -वि० [म०] सवे करने योग्य । गणित करने योग्य [कोन | 

सवजन पद्या प्रः [०] [वि० सवनेनौय, सवर्जिन, सवृक्त] १ 
छीनना । खसोटना} ते लेना । हरण करना २ खाजाना। 
उडा जाना 1 


१वतं -- सहा पुं [स०] १ जुटना । भिरना। (श्तरमे)। २ लपेटे 
कीक्रिया भाव। लपेट। ३ फेरा। बुमाव। चक्कर 1 ४ 
प्रलय । कन्त | ५४ एकं कत्पकानाम। ६ लपेटीयाब्रटोरी 
हुई वस्त । ८ पिडी। गौोला। ८ वट्टी। टिकिण्या | & घना 
समह्‌ 1 घनी गणि 1 १० प्रलयकालके नात मेधोौमेसेएक] 
११ इद्रका श्ननुचर एक मेघ जिम बहत जन वरमा दै। 
विशेष -मेघो क द्रोण, श्रावर्त, पुप्कलावतं ग्रादि कईं नामक 
गए ह । जिस प्रकार श्रावं चिना जलका मानागया है, उसी 
प्रकार सवतं श्रत्यत ग्रधि जलवाला क्य गया दै। 
१२ मेघ ¦ वादल ! १३ मवत्मर । वपं}! १४ एक दिव्यास्त्र । 
१५४ एके केतु का नाम । १६ निण्चित समप पर होनेवाना 
प्रलय । खठे पलय (को०)। १५८ सकोच । श्राकरुचने (को०)। 
१८ ग्रहोकाणए्क योग । १६ विभीतक ! वहेढा। 
मेवर्तक'--षि० [स०] १ तपेटनेवाला । २ लय या नाग करनेवाला । 
सेवतंकः-- सञ्ञा पु० १ कृष्ण के भाई वलराम। २ बलराम का भ्रस्त 1 
लागल । हल । ३ वडवानल 1 ४ विभीतक वृत्। चहेडा। 
७ प्रलय नामक मेघ । = प्रलयमेघकौग्रगिनि। & णक नाम। 
१० एक ऋपि। 
स वतंकल्प-- पषा प° [०] प्रलय का एक मेद ! (चौद) 1 
सवतं की - सन्ना १० [स सवर्तविन्‌] कृष्ण के भाई वलराम । 
सवर्तऊदु- सन्ना पु [स०] एक केतु का नाम । 
विशेप--प्रह मध्या समय पश्चिम दिणामे उदय होता है ग्रौर 
प्रकाश के तृतीया तक फैला रहता है। इमकी चोटी धूमित 
रग लिएुतास्र वणक होतीहै) इसके उदयका फन राजाग्रो 
का नान कहा गया) 
सेवतंन--पन्ना पं [म०] [वि० सवतनीय, मवर्तित, सवृत्त] १ लपे 
ट्ना।२ फेराया चक्करदेना। ३ किमो ग्रोर फिरना। प्रवृत्त 
होनाया केरना। ४ पर्हुवना। प्राप्न होना । ५ हन नामक 
ग्रस्व। £ हररिविगके अ्रनुसा९एक दिव्यास्त [कोनु । 
सवतंनी - सल्ला ली [सण] सुष्टि कालय । प्रलय 1 
सवर्त नीय --नि° [म०] लपेटने योग्य । फेरे योग्य । 
संवि -- ल्वा ली” [म० ¡ ३० 'सवत्तिका । 
सर्वातिका-सद्ा नौ° [स०] १ लयेटी हुई वस्तु । २ वत्ती । दीपक 
शिला । ३ कमल कौ वंधी पत्ती] ४ कोर वंघा हुश्रा पत्चा। 
५ बलराम का ्रस्त्र, हल । 7तागल। ६ वहु पत्तीजोपसग 
केशर के पासो (को०)) 
सर्वतित--वि° [6०] १ लेटा इश्रा। २ फेराया पुमाया प्रा । 
सवद्ध क मवघेक--वि०, सज्ञा पुं [न°] [खी० मउद्धिका] १ बढाने 
वाला । वर्धन कर्नेव्रातरा। २ अतियियोका स्वागत सत्कार 
करनेवाला (को०)) 
सवद्ध नः सवर्थेन'--मन्ञा पु° [स०] [वि० सवनीय, सर्व्वत, सवृद्ध] 
१ वृद्धिको प्राप्न होना ! वदना! २ पालन! पोसन! ३ 


वाना । उन्नत करता । ४ (वाल प्रादि) वद्धाने का साधन 
(कोऽ) 1 


सवद्भन सवधन 


सवदन, धवघंन--वि० सवद्ध॑र ! वटानेवाला नेन । 
सवद्ध नोय, सव्धंनीय--वि० [०] १ वठनेया बढाने योग्य । २ 
पालने पोसने योग्यं } 
सवद्धित, स्वर्धित--वि० [ख] १ वदा हृभ्रा। २ नढाया हुम्ा। 
३ पाला पसा हु्रा | 
सवर्मित--वि० [स०] वपं मे युक्त । जिरह्‌ इक्र पहन हए जिग । 
सवल-- पा प° [स०] १ 2० सवन"! २ व्राघार । सहासा। 
सवलन-- हना प° [०] [वि० सवलनोय, सवलित] १ मिहना) 
 जुटना (णवुसे) ¡२ मेच। मिनान 1 सयोग । ३ मिनावट । 
सिश्रण 1 
सवलित--वि० [स०] १ निञटत्रा। नुटाहुप्रा (गन्रुमे)! २ 
मिला हम्रा । उ युत्त 1 सहित । ४ त्रियदहुप्रा। ५ त्रुटित । 
ट्टाहु्रा (कौ०) 1 ६ त्रद्ंयातर्‌ क्रियाहुम्रा (कोर) । ७ 
मिश्च यकन } सिधित (को) 1 न सवद्र । 
सवल्गमन--सक्ला १ [म०] उछलना । उल्लसित होना [कग 1 
सव{ल्गत'--वि० [म० | त्रमिद्रविन । वरवाद कोण । 
सवल्गित-- म्ल पण ध्वनि के०] 
सवसति-- ला ली [नण] वहूतो कौ एक साव रटनेको स्विति। 
एक माथ वास करदः कोण । 
सवसथ--पष्ठा पं [०] १ चस्नो। सविया कन्या) २ निताम। 
वसति । घर (को) । 
सवप्तन--पक्ल ९० [म०| नितराम स्यान्‌ । गृह्‌ भोग ५ 
मवस्व --पन्ञा प° [म०| एरु समन वम्त्र धारण करना कोन) । 
सव्रहु--पद्चा १० [०] १ वह्‌ जो वहन करता हो 1 वहन करनेवाला । 
ले जानेवाना २ एकवायुजो प्रकरभके सतिमर्गोमे से 
तोत मपे रह्नोहै।! ३ अ्रनतेमानि जिदाप्रास से 
एक । 
सव्रहुन--पद्वा प° {० १ वहत क्रना। 
दिपना। प्रदजिते कना व्यक्त 
नेतत्व करना (त°) 1 
सवाच्य--मज्ञा पं [म०] ६८ कनाग्रोममे 
करने या कृथा कटन का ठग । 
सवाटिका-- षठा ची° [स०] सिवाडा । स्यृमाटक 1 
सतवाद--प्् पुं [स०) १ वनिचोत 1 कयोपकयन । खवर । हात । 
समाचार वृत्तानि । ३ प्रसगफयरा। चर्चा । ८ नियति। 
नियदिति 1 ४५ मना । मृकरपा। व्यदार -द६ सहमति 
एङ राय । ७ सवषर । रनामदो | म बहूप । सूत्राहमा। 
९ नादृष्ण । एकत्पता। जम, स्प सवाद (कोऽ) । १० 
समागम । भेट । मिलन (को०) । 
सवाद ए--षे०, मद्वा प [स०] १ भयत करनेत्राला। बानचीत 
करनेव ता २ सदुमत 'दोतेत्राना। एक राध द्ेनेताला। 
३ स्योकार करनेवाला । माननेवाला 1 राजो होनेवाला } ४ 
वजानेवाला । 


वे जाना। डोना। २ 
करना! 3 श्रगृप्राईया 


एष कानाम। वातचोत 


{ 


द° शु° १०५०-७ 


८८५ 


सवास 


सवाददाता-- पल्ला १० [० सदाददातृ] सवाद देनेवाला । समाचार 
नेजनेवाचा । समाचार पलो मे स्यानीय समाचार भेजनेवाला 
वहु व्य्रिजो उस कार्यके निये नियुक्त किया गयादहौ। 
(अ० लोर रिपोटंर) । 

सवादन-- पन्ना पृ [०] [वि० मवादनोय, सवादित, सपादो, सवाद | 
१ भवर । वात्तयौीन करना । २ सहमत करना । एकमत 
होना! ३ राजो दह्येना । मानना। ४ वजाना। 

सवादिका-- गन्ना ली° [न०|१ कोट । कौीडा। २ पिपीलिका।च्यूटी। 

सवादित--वि० [स०| १ बोलने मे प्रवृत्त करिया ह्ुभ्रा । वातचीतमे 
लगष्यादहप्रा}२ राजौ फियादहूप्रा । सनाया हुम्रा! ३ वजाया 
हुग्रा । वादित] 

सवादिता--तक्षा ची [म०] १ सादृश्य । तुल्यता । समानता । २ एक 
मल स्रा होना) 

सवादो--वि० [स० सवादिन्‌] [वि० ख्री° सवादिनी] १ सवाद करने- 
वाला! वातचोत करनेवाला | २ सहमत हनेवाला | राजी 
होगैवाना) 3 प्रनुकृयः होनेवाला । तुल्य । समान । ४ 
वजानेवाला । 

स प्रादा--मज्ञा प° मगोतमे वहुस्वरजो गदौके माय सवस्वरीके 
साथ निनताग्रीर सहायक होताहे। जँे--पचमसे पडज 
तक जानेमेवौचके तोन स्वर सवादी होगे] 

सतार--पद्ा प° [न] १ प्रच्छादन । दाकना । छिपाना। २ शब्दो 
के उच्चारणमेकठका प्राकरुचेनया द्त्राव | ३ उच्चारणं 
के वाह्य प्रग्रत्लोमे मे एकं जिसमे कर का प्रारुचन होता है। 
विवार' का उलटा ।! ४ वावा । रोव । विघ्न । म्रडचन। ५ 
ग्रपनय । क्षप । वाम । वटतो को) € रक्रण । सरक्षण 
(को०)। ७ उप्रफेल्यमन । व्पवस्यापन (कोऽ) । 


सदारए--ष्छा पर॑ [प] [वि० मयारणोय, सवारित, सवाय] १ 
हटना । दूर कए्ना। जित्रास्ण करना। २ रोकना। न 
श्रनि देना ३ निपेवकृरना। मना ऊरना। ४ छिपाना। 
ग्रावृन करता | ईहकिना | 

सवारएोय--वि० [०] १ हटमनेया द्र करनेयोग्य। २ रोकने 
योग्य} ३ छिपराने या टोकने योग्य । 

सवारित --वि° [न०]१ रोका हप्र । हटाया हुश्रा। २ मना किया 
हुश्रा। ३ ढकि ग्रा । 

सवायं -वे० [न°] १ हटाने योग्य | दूरकरनै योग्य) २ मता करने 
योग्य । सोने योग 13 दढाकिनेिया छिपाने योग्य | 

सव्रावदूक ->° [०] १ ठीक ठीक कह देनेवाला। च्योकात्यो 
वाने या अभिव्यक्त करनेवाला । २ जो प्र्तिशय तुल्यता का 
व्यजक हो किन] | 

सवास --रष्ला {° [म०] १ साय व्प्तनाया रहना २ प्ररस्पर सबध। 

| ३ सद्वा । प्रप्रम । मंयुन । ४ वह्‌ खुला हुश्रा स्थान जह 
लोग विनोदया मन वहलाव के निमित्त एकवदहये। ५ समा 
सम्जि! ६ मकान । चर । रहनेका स्थन । वसति) ७ 
सार्वजनिक स्वार्ने। ठ घरेलू व्यवहार (कोऽ) । 


१ 


। 
| 1 । 


सवासंत 


सवानित--वि० [०] नुगधित श्रिया हया । वाना हुम्रा 1 मुवासित । 
२ जो पूदिमधमे रुक्त हो । दुर्गधयुक्त । जसे, एवान करि | 

सवापी--9 [मण सत्रामिन्‌] ¶ एक माय निवात करनेवाला 1 एक 
जगह रटनेवाला । २ स्यातविज्ेप का रटनेवाला 1 परिघान- 
य॒क्न । जो वस्व धारण किए दहो निगु । 

सवाहु--गडा पु” [ख०] १ ले जाना! ढोन।। २ पैर दवाना। ३ 
खतरा उपवन जहां लोग एक दौ। ४ वाजार्‌। मडी।५ 
पौटन । ताना} जल्म । € द° “सर्देनीक' (को०)1 ८ 
सात वायुप्रोमेमेएक (को०)। 

सचाहक--वि०, सडा प° [त] [्री° सवाहिका] १ ले जानेवालः ¦ 
२ ठोनेवाला । ३ वदन मलनेवाला । सदनी । पैर दवानेवाला । 


पाव पलोटनेयाला । ४ गत्ति देनेवाला । चलनेवाला । सचालक 
(को०) । 


सव्राहुन--सक्ला प° [मं०] [सबा ली° सवाहना] [वि सवाह्नीय, 
सयाहिनि, सवाही, मवा] १ उठाकर ले चलना 1 ढोना। २ ले 
जाना । पटूंवाना 1 ३ चलाना। परिचालन। ४ शरीरकी 
मालिम। हाय वैर दवाना यामलना! ५ जियकी मालिश्चक्रो 
गर्ईटो। ६ (मेधोका) जाना । ममन (को०)। 
मवाहित-वि° [नण] १ ले गया हृग्रा । वाहित । २ पहचाया हुम्रा। 
टोया हरा 1 ३ चलाया हुम्रा । परिचालित । ४ जिसका शरीर 
मर्दन हृग्रा हो जिनके हाय पाव दबाए गणए्हौ। 
सवाही-वि° [° वाहिन्‌] [वि० खी° सवाहिनी] १ ने जानेवाला 1 
पहुचानेवाला । २ टोनेवःला। ३ चलनेवाला। रग 
मर्दन कम्नेवाला । हाथ पैर दवानेवाला । 
सवाद्य--वि° [घ०] १ वहन करने योग्य ! २ मलने योग्य । दवाने 
योग्य 13 व्यक्त करने या दिखाने योग्य (को०)। 
मपिव्त--वि° [०] जिमक्ो चुनकर श्रलग किया गया हो । 
सविग्न -वि° [०] १ क्षुज्छ) उद्विगन) चञ्ययाहृप्रा। २ भीत। 
ग्रानुर्‌। उरा हुण्ण 1 3 इतस्नत श्रावागमन करता हन्ना 
(नेर) । 
यौ ० -सविग्नमानस, सविग्नहूदय = क्रिकर्तेन्य विमूढ 1 हतवुद्धि । 
संविघ्तित-वि० [०] विष्नदुक्न । ग्रतराययुक्त । जिसमे विध्न डाला 
नया हो \कोग] | 
सपिज्ञ--पि० [सख०] श्रच्छी तरह जानकार 1 
सप्रिलात--वि० [म०] १ जिसे सभी जानते हो 1 सर्वज्ञात्‌ | सवविदित। 
२ जोमनभीको मान्यया विधेय हो कन) 
सविजान--षडा ० [न°] १ सम्यक्‌ बोध । पूणं ज्ञान । २ सहमति । 
एङ मत्त 1 3 न्वीरुनि । मजरी । 
यौ °--सविज्ञान भूत = जिमे सभी जानते हौ । जो सवको नात हौ 
गयादौ) 
सनित्‌--नष्य खौ” [स०] चेतना 1 ° सविदे' । 
मवितिकारल- मा प° [स] सेव 1 मेवीफल । 
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संविधातव्यं 


सवि्ति--सद्वा क्नी° [स०[ १ प्रतिप्र्ति। २ अविवाद। एेक्यमत) 
एक राय । 3 चेतना । सन्ना। ४ भ्रनुभव। ५ वृद्धि! ६ 
प्रति स्मरण (को०)। 

सपित्पछ--एद्ञा पु° [ख०] शुक्रनीति कै प्रनूसार वह पत्र जिसमे दो 
ग्रामो या प्रदेणो के वौच किंसौ वातके लिये मेल की प्रतिज्ञा 
या शतं लिखी हो । 


सविद्‌--प्र्ञा ली [०] १ चेतना । चैतन्य । ज्ञान शक्ति 1 ३ वोव। 
लान । सम । 3 वुद्धि। महत्तत्व 1 (साख्य) । ४ मवरेदन। 
ग्रनुभूति । ५ योगको एक भूमि जिसकी प्राप्न प्राणायामस 
ोतीहै। € सममौता। करार । वादा] ७ मिलने का 
स्यान जो पहले से य्हराया गयादहो1 = युक्ति उपाय। 
तदवीर। € वृत्तात 1 हाल । सवाद १० वंवौ हई परपरा। 
रीति । प्रथा 1 ११ नाम 1 १२ तोपण। तुष्टि । १३ भाग। 
१४ युद्ध । लडाई । १५ युद्ध की ललकार । १६ सकेत। 
इशारा निणान] १७ प्रापि! लाभ । १८ सपचि। 
जायदाद । १६ वार्तालाप । सलाप (को०) ! २० विचारो 
को एकता 1 मतैक्य (को०) । २१ मैत्री! दोस्तो (को०)। 
२२ योजना (को०)। २३ स्वीङृति। सहमति (को०)। 
२४ सकेत शव्द ! परिचायक शब्द (को०) 1 

सविद" --वि° [ख०] चेतन । चेतनायक्त | 

स विदः-खज्ञा पुण वादा । समभ्ौता । इकरार । 

स्यिदा-सज्ञा लो० [सष] १ समणौता। वादा} इकरार।! २ भाग 
का पौघा कोण] 


सविदात -वि° [स०] १ जान्नेवाला ¡ पतिभाश्नाली । २ प्रनुरूथ। 
सामजस्यपुणे कग] । 4 


सविदामजरो-- महा ° [स० मविदामञ्जरी] गजा । 


सविरदितः--वि० [स०] १ पूणंतया जात } जाना वूभा । सुविदित । 
२ दरूटाहृत्रा। वोजा हुप्रा1 3 तै पायाटह्श्रा। सवकी राय 
से ठहराया हु्रा। ४ वादा क्या दहृश्रा। जिसक्राकरारह्मरा 
हो । ५ समक्राया वुक्ाया हुभ्रा। उपदिष्ट। € द्यत। 
प्रसिद्ध (को०) । ७ स्वीकृत । माना हुश्रा (को०)) 

सत्रिदित-- सल्ला पण वादा । करार । प्रतिज्ञा कोण] | 


सविद्टाद-- सल्ला पु” [०] यूरोपोय देन का एक सिद्धात जिसमे 
वेदात के नमान चैतन्य के प्रतिरिक्त ओर किसी वस्तुकी 
पारमार्थिक सत्ता नही स्वीकार की गई ह । चैतन्यवाद । 


सविद्व्यतिक्रम--सन्ञा प° [०] समभौते या करारका पालनन 
होना किग] | 


सविध्‌-सद्ना क्ली" [०] योजना । रूपरेवा ! कम व्यवस्थापन ।को०]। 

सधिवा--स्ा खी” [स°] १ रहन महन । प्राचार व्यवहार । २ 
योजना } खाका । परेवा (को०) 1 ३ व्यवस्था! श्रायोजन । 
प्रवध । डौल । 


सविघातन्य--वि० [स०] जो श्रायोजन, सपादन एव निर्माण के 
योग्य हो । 


संविधातीं 


स विधाता--पद्वा प° [सं° सविधात्‌ | प्रवधर 1 व्यवस्थापक ! सेप्टा। 
निमत्ति कण] | 
सविधान--प्ला ¶० [स०] १ व्पवस्थ्रा । अ्रायोजन । प्रवध । २. 
विवि । रीति । दस्तूर । ३ रचना । मजना। ८ विचित्रता । 
परनृटापन 1 ४ कथा मे घटनाग्रो का क्रम व्यवरथापन (को०)। 
£ किसी राष्ट्‌ का वह्‌ वैधानिक ढोचा जिपये वह सचालित 
होतारै। राष्टूविधान। वह्‌ विधाया सिद्धाततौ का ममूह्‌ 
जिकर ग्राधार पर किमो राष्ट्‌, राज्यया मस्याका सघटन 
ग्रौर्‌ सचालन होता दहे । (° कारस्ट्टिचूणन) 1 
यौ ०--मविधानज्न, सविधान णारन्नी = सविधान को जाननेवाला। 
सविधान का विशेपज्ञ । सविधान समा =सत्रियान का निर्माण 
करनेवाली सभा या समिति । 
सपिधानक--सव्चा प° [म १ विचित्र पियाया व्यापार | प्रलीकिक 
घटना । २ (कथावस्तु मे) षटनाश्नोका क्रम । किसी नाटक 
की पूरौ कथावस्तु \को०) । 
सविधि--सश्ना ली° [०] १ विधान । रौति! दस्त्‌र। २ व्यवस्था। 
प्रवध । डील । 
सविधेय--वि० [०] १ जिसका डौल या प्रत्य करनादहो। २ 
जिसे करना हय । करणोय 1 3 जिक्षका प्रवध उचितदहो ! 
सविभक्त--वि० [०] १ ्रच्छो तरहवेंटायावांटादुप्रा। श्रच्छो 
तरह्‌ श्रलग फियाहू्रा । २ जिसे सव श्रग टक दहिसावसे 
हो । सुडौल । ३ प्रदत्त । दिया हृत्रा । 
सविभक्ता-वि० [चघं० सविभक्तृ| जो हन्ता वंटाता हो| अन्य 
लोगो के साथ हिस्सा वंटानेवाला [क्‌ | 
सविभजन-- ऋ प [मं०। [वि० सविभजनीय| १ वाटया हिस्सा 
लेना । वेंटाई । २ साभ । हिस्सा । 
सविभजनोय--वि० [सं०]जोलोगोमे विभक्त करने योग्य दहो ज्िगु। 
सविभाग-- पक्वा प° [सं०] [ि०सविनागो| १ पुणंतया भागकेरना। 
हिस्सा करना 1 वाँट। वंटाई। २ प्रदान । ३ भाग | ग्रश। 
दिस्सा (को०) 1 
सविभागी--मघ्ा पं [षं० घविमागिन्‌] १ साफीदार। २ भागया 
हिस्सा प्राप्त करनेवाला । नाग लेनेवाचा किण । 
सविभाव्य--वि० [स] समभने योग्य किण | 
सविमदं -सक्चा ° [स०] वह्‌ युद्ध जिसमे प्रत्यधिक रक्तपात हो । 
भीपर स्रामं किर] । 
सयिपा- मा सखी° [घ०] अ्रतीसि । श्रतिविपा । 
मविष्ट--वे० [०] १ श्रणत। प्राप्न 1 पहंवाहु्रा। २ विश्राम 
करता हुमा नेटाहुभ्रा। सोयादहुभ्रा। ३. निविष्ट । वै 
हूर । ४ वस्त्र से ्राच्छादित । वस्त्रमे भ्रावृन (कोऽ) । 
सवि हित -वि° [स°] सम्यक्‌ व्प्रवस्वित अथवा कृत 1 जिस्तका 
देखभाल या प्रवध कियागयाहो किगु। 
स वोक्षणा--सक्षा ए" [षं०] [वि° सवोक्णोय, सवीद्षित, सवीध्य] 
१, इधर उधर रेने कौ क्रिया । भ्रवलोकतम । २. भ्रन्वेपण। 
खोज } तला । 
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सवीत'--वि० [०] १. श्रावृत । चकारा! २ चछिपाया छिपाया 
ट्प्रा। 3 कवच धार्णा किए हुए । कवचयुक्त ! ४ पहने 
हए । ५ र्दध। म्करादहुश्ना] € न दिखाई देता हु्रा। 
नजर से गायव । ब्रदुष्य । लुप्व 1 ७ ग्रनदेखा ल्या हुत्ना। 
जिसे देखकर मो टल गणए्टौ। ८ प्रभिनूत (कोर)! ६ 


वस्वाच्छादिति (को०) | १० प्रसििष्टिनि। धिया हुम्रा 
(को०)। 
सवोतः-- सद्या पुं १ पहनावा। वन्ब। प्रच्छादन! २ सफेद । 


कटभी 1 ३ यज्ञोपवीत (को०) । 

सवीती--वि° [ख० पवीतिन्‌] जो यजोपवीत्त पहने हो । 

सवुक्त--वि° [०] १ छोनाहप्रा। द्रणकियाहुप्ना। २ नष्टया 
उडाया हेरा । खरचा खाया हुम्रा | 

सुत्त -वि° [घ०] १ ब्राच्छादिन। ठका हु्रा। चदक्रिया ट्प्रा। 
२ पिराह्म्रा। 3 लपेटाहुश्रा। ४ युक्त! महित! पूरं । 
५ रक्षित । ६ दवाया हृभ्रा। दमनकिया हूप्रा। ७ जो 
किनारेया श्रलगहौ गयाहो। 5 रंधाटग्रा (गला) । £ 
धौमा किया हुग्रा। १० प्रच्छन्न । गोप्य] गुप्त (को०)। 
११ वलपुवंक छोना हुग्रा (को०) | २ प्रस्पष्ट। जो स्पष्ट 
नहो (को०)। १३ जो ग्रलमकर दिया गयाहोयारखा 
हौ (को०)। 

सवृत'--मञ्ञ पु० १ वर्ण॒देवता। २ गुप्तस्थान। उ एक प्रकार 
का जनवेतस्‌ । एक प्रकार कावेत। ८ उच्चारण का एक 
ठग (कोऽ) । 

सवुतकोष्ठ--ष्ा पु” [सं०] १ कोष्ठ्वदता । 
जिसे कन्न को चौमारी हौ (को०) । 

सवृतमत्र-- मन्ना १० [घ° सवृतमन्ध | १ वह्‌ व्यविति जो श्रपनी 
योजना गुप्त रखता हौ। २ गुप्न मत्रा) तैद की 
वातचीत्‌ । 

सवतक्तवाय -वि [षं०] गोप्य वात को प्रकट न करनेवाना (केण । 

सृति --खद्या ली° [स] १ ठकनेयाचछिपाने को त्रिया | गुप्त रने 
की क्रिया! २ गृप्त प्रयोजन । अभिनि (कोर)! ३ वाधा 
को०) । ४ दभ ।ढोग। छद (को०)। 

सवत्त' -नि° [स०] १ पटंचा हुश्रा ¡ समग्मत । प्राप्न । २ घटित । 
जोहुप्राहो।३ जोौपूराहुम्रा ह । (कामना, इच्छ श्मदि) । 
४ उत्पन्न । पेदा। ५ उपस्थिनि। मीज्‌द। € मचितत। 
राशीकृते (को०) । ७ व्यनीत। गत (करौ०) | ८ प्रवृत्त । 
ठका हुग्रा (कोऽ) 1 € युक्त या सज्जित (को) । 

संवृत्त --पडा १०१ वरुण॒ देवता 1 २ एक नागङानान। 

सवुत्ति-्मा प्री° [म०] १ निप्पत्ति। मिदि) २ णक देवौ का 
नाम 1३ होना! घटना (कोर) ८ भ्रावर्णा1 नदति 
गाच्छादन (को०)। । 

सवृद्ध--वि° [०] १ पूणं व्रभिवृद या वडा दग्रा । २ उन्नय । 

` जोञंचाग्रीर व्डाटौगवाहौ! 3 विकर्तित दाना हप्रा 1 

जो उन्नत दहो रहा हौ (को०)1 ` 


कन्जियत । २ वहू 


सवृद्धि 


{ 


सवृद्धि सा खमी० [नण] १ वट्ने कौ क्रियाया भाव । बढती 1 
ग्रधिकता ! २ धन रादि शर अ्रधिक्ता' अ्रभ्युदय । समृद्धि । 
३ भवितत 1 ताकत (को०) । 


स्ेग--सद्चा पु° [स०] १ पणं वेग या तेजी। तंत्रता। २ स्रावेग । 
घवराहट 1 उद्धिग्नता 1 खलवली । ३ मय । मरहम 1४ जोर । 
ग्रतिरेक । ५ चडता । उगता (को०) 1 ९ तीत्र पीडा (को०) । 

सवेजन ~ सज्ञा ¶० [स] [धि० सवेजनीय, सवेलितत, सविग्न} १ उद्विग्न 
करना} धघवरा देना} खउलवली डालना २ सहमाना! 
उराना । 3 भडकाना । उत्तेजित करना 1 

यौ ०-- सोममवेजनं = रोगटे खड़े होना । पुलक होना। नैव- 

सवेजन = जरह का पिचकारो लगाना । 

सवेजनोय -चि० [म०] जो सवेजन करने योग्य हो । जिक्ष स्वेजित 
किया जाय [कि । 

नवेजित -वि° [स० | ° (सविग्न' [कोभ । 

सवेद--सन्ला प° [०] १ सूषदुखश्नादिका जान पडना । ग्रतुमव। 
वेदना । ज्लाच । वोध । 


सवेदन -- यच्चा प° [म०| [ली° सवेदना] [प° सवेदनीय, मवेदित, 
सवेय | ¶ श्रनूभवे करना । सुष्दुखभ्रादि कोप्रतोति करना। 
वनेश, प्रानद, णोत, तप श्रादिको सनम सानूम करना। 
२ जत्तना । प्रकट करना! वोधकेरना। ३ वौघ) सेने 
(को०) । ४ नकछिकिनी नाम की घास । ५ देना । ब्रात 
समर्पण करना । 


सवेदना--सक्चा क्षी [०] श्रनभूतिं । वेदना 1 दै° सवेदनः । 


सवेदनोय --वि° [स०] १ प्रनुमव योग्य । प्रतीति योग्य । २ जतनि 
लायक । वोघध कराने योग्य । 


सवेदित -वि० [खं] १ अनुव किया हुप्रा! प्रतीत करिषा ्र। 
२ जताया हुग्रा। चोध कराया हुश्रा । वतापा हूर) 
सवेद्य'--वि° [न०] १ ्रनुमते करने योग्य | प्रतोत करने योग्य । मन 


मे मालम करने लायक । २-दसरेको श्रतुभव कराने योग्य । 
जताने योग्य । वताने लायक । ३ समने योग्य ] 


यौ ° --स्वमवेय = ज्रपने ही प्रन्‌भव करने योग्य ! जो दूरे को 

वक्तायाच जा सके, म्रापही श्रपि मालूम किया जा सके, 

सवेय-- मन्ना ०१ दो नदिथो का सगम!२ एक तीथं [फण्‌ । 

सवेटिल्तित --वि० | ०] सवधथित्त (म०) । 

सवेश - सल्ला प° [०] १ पाम जाना । पहना ! २ प्रवेशन) घुसना । 
३ वंट्ना। आपतते जमाना! ४ लेटना। सोना । पडरहना। 
५ कामि यगन्द्रानूतसार एक प्रकार्‌ का रतिवघ्। ६ कण्ठा । 
पीडा पाटा। ७ प्ररिनि देवता, जो रत्िके भ्रविष्टाता माने 
गए दे! ठ शयन कञ्चन । जयनागार (को०) ) & सपना) 
स्वप्न (को ०) । 


यौोऽ-मवेणपति = निद्रा, ब्राराम अ्रयेवा रति के प्रधिष्टाता 
दवेता भ्रमिनि। 


1 


२ पदै, 


मवेशक -- मष्ठा पु° [०] १ जमा करनेया टक टिकानिमे रखने 
वाला मामन श्रादि को तरतीव देनेवाला! २ शयन कसे, 
सोने मे संदह्यतां देनवाला (सि. । 


मवेशन-- मक्ता १० [ स | [वि° मवेपरीत, मवेणनीय, सवेशित, मवेग्य) 
१ वैठना। २ तेटना। पड ग्हना। सोना। ३ धुमना। 
प्रवेण करना! ४ रति। रमणा। समागम। ५ शय्याया वने 
क्त श्रासन \को०)} । 

सेवे सौय --चि० [सण] जो सवरशन करने लायकदह्‌ा। जो सवेशन 
ऊ योग्यदहौ। 

सवेशौ --्रे° [प° नवशिन्‌] लेटनेवाला । शधन करनेवाला [कग] 

सवेश्य -परि° [१० १ लेटने यौग्य । २ घुसने योग्य | 

सवे -- पचा ० [मण] लपेटने का कपडा, इत्यादि। वेठने। 
अ्राच्छादन ) ~ 

सवेप्टन--सन्ञा पु० [स०] [वि० मवेण्टित्त, सवेष्टनीय] १ चपेटना। 
ढांकना । वद करना। २ पेरना। 3 प्रच्छादन । देष्टन। 
वेटन (को०) । 

सवेानिक --वि० [० सम्‌ + वैधानिकू] विधान के श्रनूमार 1 सविघान 
सवघी । कानूनी । 

मव्यवट्रणु -- दा ० [०] १ भती माति व्यवहार करना) 
ग्रच्छा कारोवार करना। व्यापार श्रादि मे उन्नति 
करना [को । 


संव्यवहार--सन्ना पु [म०] १ श्रच्छी तरह का व्यवहार । ्रच्छा 
सलूक । एक दूमरेके प्रति उत्तम श्राचरण।! २ मामला। 
प्रसग। 3 पतसे । लगाव! ४ पृरासेवा) व्यवहार! उपयोग। 
इस्नेमाल । ५ लेन देन करनेवाला । व्यवमायी । ६ वाणिज्य । 
व्यापार । ७ प्रचलित शब्द । श्रामफह्म, लपूज 1 


सत्पाथ-- मन्ना पं [०] ट्र युद्धं} लडाई फो] | 
सव्यान -संह्ला पं [म०] १ उत्तरीय वस्त्र 1 चादर! दुपट्य। २ 
वस्त्र । कपड़ा । ्राच्छादने । 
सव्याय -सच्ला १० [२८०] १ आच्छादन 1 वस्त्र! २ श्रोढना 1 
सत्रात -सक् ० [०] भड) भिगेह्‌) 
सेणसा मन्ना घ्री° [न०] तारीफ । स्तुति किर | 


सशक्त --वि० [८१ जो शायग्रस्तद्यो! २ जिसने किसी के साय 
प्रतिना की या शपथ खाई हो । वाग्वद्ध 1 


सशप्तक-सकघ्ला प [स०] १ वह्‌ यौद्धा जिसने विना सफल हुए 
लडाईश्रादिसेन हटनेकी शपथे खार्दहो। २ वहु जिसने 
यद्‌ शवथ खा्ईहो कि विनामरेन लौटेगे) ३ कुरकषे्के 
मुद्ध मे एक दल जिसने अ्रनुतके वधकी प्रतिज्ञाकी थी, पर 
स्वय मरि गया था | द चुना हा योद्धा (को | } 1 ५ 
यू मे सहयोग देनेवाला वीर्‌ मोद्धा । 

सशब्द --सकच्वा ० [स०] १ ललकार। २ निवचनं । कथन} 3 
स्तुति । प्रशसा । ४ हवाला । उल्लेख । उद्धरण (को०)। 








2" 


3 । [पि म, [9 च 


स॑श्दनं 


स शब्दन--मच्चा प [न०] १ ध्वनि या शब्द करना) २ प्रक्षा 
करना! ३ तलक्ारताय।( पुकारना। ४ उत्लेव करना । 
हवाला देना ।क०] । 

सशम-- जञा पुं (*०] १ पृणं तुष्टि । कामना कौ पूणं निवृत्ति । 

सणमन--सज्ञा पं [म] १ णात करता । निवत करना 1२ तष्ट 
करना।न रहुनैदेना। उ वहु श्रीप्रयजो दोपौको त्रिना 
घटाए व्मए गोयन करे! ४ स्थिर करना। 

सशमनतरगं -स्ना पुं [स० | वे प्रोपयि्यां जो सशमन करे! जपे, - 
देवदारु, कुट, हल्दी श्रादि । 

सशय --स्ा प° [स० | ¶ लेट स्हना । पडरहूना\ २ दो या कई 
वातोमेसेकिसी एक काभौ मनमेन वेना । श्रनिश्च- 
यात्मक ज्ञान । ग्रनिश्चय । सदेह । शक । शु्रहा । दुवधा । 

पिशेष --यह्‌ न्याय के सोलह पदार्थोमेसे एकदे) 

३' प्राणका । खतरा उर! जंप्े--प्राएका सशयमे पडना। 
४ सदेह नामक काव्यानकार। ५ समभावन। (को०)) ६ 
विवाद का विपय (को०)। 

यौ ०--सणयक्र = कठिना मे डालनैवाना । खतरे से भरा हुश्रा । 
विभत्तिकर । सश्चयगत = जो विपच्ति या खतरे मे पडगयादहो। 
सशयनच्छेद = सशय का विनाश । सदेह नार) सशयच्छेदी = 
सशय दूर्‌ करनेवाला । सदेहं का निराकरण करनेवाला । 
सशयसम । संशयस्य । 

सणयक्षम-मन्ना पुं [सं० | न्याय दशेन मे २४ जातियो प्रर्थात्‌ खडन 
की श्रसगत यृवितयोमे से एक । वादीके दष्टात को लेकर 
उसमे साध्य श्रौर भ्रसाघ्य दोनो धर्मो का भ्रारोप करके 
चादीके साध्य विषय को सदिग्धघ सिद्ध करने का प्रयत । 


विशेप -वादी कहता है --'शब्द श्रनित्य है, उत्पचि घर्मेवाला 
होने से, घडे के समान'। इसपर यदि प्रसिवादी कद्‌ -शब्द 
- नित्य म्रीर श्रनित्य दोनो हुग्र, मृतं होने के कारण, घट 
रीर घटस्व के समान' तो उसका यह्‌ ग्रसगत उन्तर 'सशयशमः 
होगा । 
सशयस्थ-वि० [म] १ जो सदेहमे प्डाहौ। २ जौखतरेमे 
पडा टो [कोण] । 
सशयाक्तेप-- सञ्ञा प° [स०] १ सश्यकादूरदहोना। २ एक प्रकार 
का काव्यालंकार । 
सशयात्मक्-वि° [६० | जिसमे सदेह हो । 
ग्रनिष्चित । 
सशयात्मा --पज्ञा प° [° सश्यास्मन्‌ | जिका मन किसी वात पर 
विश्वास न करे । विश्वासहीन । सदेहुवादी । 


सदिग्य। शुवहे का। 


सशयान --वि० [| म०| सदेह्‌ करनेवाला । सशयाल्‌ ।कोण्‌ । 

स णयापन्न --सन्ा पुं° [न० | सशययुक्त । अ्रनिश्चित । 

संशयालु-वि° [०] १ विश्वान करनेवाला । २ बात बातमे 
सदेह करनेवाला । शक्कर । 

सशया वह्‌ -वे° [प०| १ सशयदूक् । सदेदास्यद । २ खतरनाक । 


"ह॑८६६ 


संणोलतं 


सणयित -वि० [म०] १ सणययुक्न 1 दुव्रधा मे पडा हृग्रा । 
> सदिग्ध। श्रनिश्ित ¦ ३ ्रापच्तिम्रम्त! खतरेमे पडा 
हुग्रा (को०) । 

सशयिता नदा {° [स० सथित्‌] सश्रयकर्ता । सशय करनेवाला । 

सशयो--वि० [म सणपि| 

' वाला । २ णक्को 1 

स्‌ 7गयोच्डरो--वि० [१० सशयोच्छेदिन्‌ | सडह को दूर करनेवाला । 

सदेह्‌नाणक । 


१ सशय करनेवाला । सदेह करने- 


सशयोपमा--र्षा त्री [म०] एक प्रकारका उपना ग्रलकार जिते 
कई वस्नुश्रो के साय समानता सशय के ल्प मे कहो 
जाती है। 


सशयोपेत --वि० [स०] सशययुकन ! सदिग्ध । अरनिष्चित । 

सशर -मन्ञा प° [स° | तोडना । विशोणं करना । चूण करना नग । 

सगरणा गन्ना पु० [म०] १ दलित करना! चूणं करना। २ भग 
करना । तोडना। ३ युद्धकाभ्रारभ। द° सपरणः। ४ शरण 
मे जाना | पनाह लेना । 


सशार्क - ० [स] १ तोडनेवाला । भगण करनेवाला! २ दलनया 
मदेन कृरनेव।ला । 


स णासन --षन्ना प [स०] १ ग्रच्छा शासन । उत्तम राज्यप्रवध। 
२ श्रदेश । मन्न । अनुशासन । 

सशापित --वि° [स०] १ सुशासित। श्रच्छेढ्ग से शासित २ 
ग्रादिष्ट 1 म्रनुशासित । निर्दर प्राप्त किण । 

सरित -चैण [म०। १ सानन पर चढापा हप्रा। तेज किया हृम्रा। 
चोवा या तौलाकिणा हुम्रा। टेया हृश्रा। तीक्ष्ण । तेज ।२ 
उदयत । उतार । तत्पर । भ्रामादा । ३ दक्ष। निपृण। पट्‌ । 
४ नोक्रदार । नुकोला। भ्रनोदार। ५ सर्वथा पूरा किय 
हुम्रा । निष्पन्न (को०)) ६ निर्णौत। सुनिश्चित (को०)) 
७ अ्रपने सक्त्पको दृढत्तापूव॑क निभानेवाला (को०)। ठ 
कवष । कटु । प्नप्रिय । कठोर । जैसे,--सशित वचन । 


यौ ° -सरितवचन = (१) भ्रप्रिय कथन । (२) कटुवक्ता । सशित- 
व(क्‌ = कटुम।षी । सञ्जितव्रत । 


न्‌ रितत्रत -मन्ना १० [०] वहु जो नियम व्रत के पालन मे पक्का 
हो । कठोरता से निम याव्रत ग्रादि काप(लन करमेवाला। 

भ शितात्मा -वि° [० सशितात्मन्‌|.१ दृढ मनवाला । २ भ्रनशासित 
मनवाला किण] । 

सशिति--ग्छा ली [स०] १ संशय । सदेह ¡ शक । २ खूवटेनायातेजं 
करना । खव सान पर्‌ चढाना । 

स शष्ट-चि [स०] वचा हृग्रा । वाको रहा हृभ्रा । 

सेश)त--वि° [म॑०]१ जोष्डाहृम्राटो!र२य्टतेजमा हमरा । 

सशोति म्ला ली" [स०] सदेह्‌ । सशय । श्रनिश्चय |कोम्‌ | 


सशीलन--मह्ञा पु [म०] १ नित्य अ्रभ्यास। नियमित ग्रभ्ास् | 
२ नित्य सपकं या साहचयं । 


संशु 


सशुद्ध चि [म] १ यवेष्ट गुद्ध। विभृद्ध। २ साक करिया ह्म्रा। 
स्वच्छ या गृद्धकियराहुप्रा । चुकायाट्प्रा। चुकनाकिथा हुता । 
वेवाक (ऋण) । ४ जाचाटूश्रा। परोलित। ५ अ्रपराधया 
दड प्रादिसे मुक्त क्रिया हुभ्रा। ६ जो प्रायश्चित्त श्रादि 
विघाने द्वारा दोपरहित हौ । जने, -सशुद्ध पतक । 


यौ ०--सशुदधङिल्विप = निप्पाप्‌ । पापमुक्न । सणुद्धपातक = प्राथ 
चित्त हारा पापमुक्न । 


सशुद्धि-मडा घ्वी [ल०] १ पूरोमङाई 1 पूरो पविक्ना1 २ णरीर 
कोसफाई्‌। ३ गुद्ध करना । स्वच्छया विमल करना (को०)। 
४ सशोधन । सुधार (को०)। ५ (ऋण का) भुगतानया 
परिणोघध (को०) | 


सशुप्क--वि° [६०] १ विल्छुल सूखा हुमा । खुश्क । २ नरप । 
३ जो सहृदयन हो । ्ररसिक । ४ कुम्ह्नाय्रा हृध्रा (को०)। 

सञून-- पिर (म ्रत्यत गोयुत या एला हप्र नगु । 

सभ्युगो - मल्ला क्षीर [मण सष्ृदपे। एक प्रकार कोगौ। वहु गाय 
जिसके श्य प्रासने सामने घूमे हौ कोन | 

सशोधक--सन्ला पृण [स०] १ शोधन करनेवाला । सुवारमेत्राला । 
दुरस्तेया ठोकं करनेवाला । २ सस्कार करनेवाला । बुरोते 
ग्रच्छी दशा मे लनेवाला 1 ३ प्रदा करनेवाला । चुकनिवाला । 


संशोधन" ष्ठा ए [ख| [वि सशोवनोय, सयोधिन, सशुद्धः 
सशोध्य] १ शुद्ध करना1 साफ करना । स्वच्छ कनना। 
२ दुरुस्त करना । लेक करना । सुधारना) सस्कार्‌ केरना। 
तुटियादोपदूरकरना। कमरया ण्व निकालना। ३ चुकता 
करना । प्रदा करना । वेवाक करना ! (क्ण प्रादि) । 


सशोघनः-- ति [स०] १ जिसमे गुद्ध किया जाय । सुधारने, णुद्ध करने, 
सस्कार करने का मधन । सुधारनेवाला २ विकारो 
(वात, पित्तादि) को दूर्‌ करनेवाला "कोग्‌ | 


सरोवनोय--पे [०] १ सारुकरने योण्य। २ सुवारनेया टेक 
करने योग्य । ३ कञंग्रादिजो चृक्ता किया जाय । वेवाक 
करने योग्य (को०) । 

सशोधित--वि° [ख] १ खूव शुद्ध क्रिया हुम्रा। २ सुधारा हुत्रा। 
टोक किया ट्र 1 दुरुस्त सि हुश्रा1 ३ वेवाक किया हृ्रा। 
सुकाया हु्रा ('"्ने०) । 

मशोधो--नि [घ० सशोधिन्‌ ] [नि ली सशोधिनो]ु १ सुधारने- 
वाला] दुरुस्त करनेवाला । ३ चुकानेवाला । ज॑ँसे,- ऋण- 
मणोघी (को०)। 

सशोव्य -वि° [० १ साफकरने योग्य । २ सुधारने या ठीक 
करने योग्य । 3 जिसका सुधार करनाहो। ४ जिते साफ 
करना ठी । ४ जिते चुकानाया वेवाकक्रना हो (को ) 1 

संशोभित--वि° [स०] नजा हप्रा। गोभित ) अलक्त [कोग्‌ । 

सश्नोप--सद्य प° [घ०] १ शोपणा । सोखना ] जज्व करना २ ण़ष्क 
करना । सुखाना ।कोग] । 
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सशर 


सशोषणा हा पु [सं०] [वि सश्रोपणोय, संशोपिन, नभोप्य] 
१ चिल्कुल सौखना । जज्व करना 1 २ युखना। 

सणोपणाः--वि° सुखाने या सोखनेवाला (नगृ । 

स शोदणीय--ति° [सं०| सणोपण योग्य । सोखने योग्य । 

सशोपित -वि० [स०] सोखा या सुषाया हमरा । 

सशोषो-वि° [न° सशोपिन्‌] १ सोने या जञ्त करनैवाना। 
२ सुश्वा देनेवाला । जैमे, वृखार, सुवडो प्रादि रोग ।कौनु। 

सशोष्य-- प° [स० | सा उने योग्य । जितै सोक्ठना या सुध्रानादहो। 

सश्चत्‌-- सज्ञा पु [म०| १ इद्रजान । वाजोगयो ! माया । जाद्‌ 1 
२ छल । छद । घोटा । द्विग्च। 3 एद्रवालिक। जादरूगर्‌। 
मायिक [कोण] । 

सेश्यानु--ब्ला प° [०] १ (शोतसे) द्िषुराहुग्रा 1 सिक्रडा हृत्रा। 
२ जमाहृश्रा। ३ लिपटाया लवा हृ्रा (को०)। ४ 
ग्रवसन्न (को०) । 

सश्रय--षद्चा १० [०] १ सयोग 1 मेल । सवधं | समागम । नमव। 
सपक । ३ श्रश्रय । शरण 1 पनाह 1 ८ सदारा) ग्रवलव। 
५ राजाग्रो का परम्पर रक्षाके लिये मेल ्रमियधि। 

' विशेष -स्मृतियो मे यह राजाकेषदर गुणोमे कदा गधा दै मौर 
दो प्रकारका माना गवा है--(१) गतु मे पीडित हीकर 
ट्परेराजा को सदायता लेना, शरोर (२) यत्तु ने पटवन 
वालो हानिको अ्रशकासे किमो दूसरे वलवान्‌ राका 
म्राश्रय लेना । 

६. पनाह को जगह! शरण स्यान] ७ रहूनैया ब्ह्रमैको 

जगह! घर। ८ विश्राम को जगह । विश्रामस्वान (को०)) 
६ उदैग्य। लक्ष्य । मतला १० किमो वस्तु काश्रम)। 
हिस्सा । 

सश्रयणा--क्ला पण [खं०| [वि० सत्रयणोय, सश्रयो, मधित] १. सहारा 
लेना । अ्रवलव पकडना । २ शरण लेना। पनाह लेना। 
३ भ्रासक्ति (कोऽ) । 

सश्रयएोय--वि० [षघ०] १ सहारालेने योग्य । २ शर्ण लेने योग्य । 

सश्रयो--वि° [स सच्रयिन्‌] [वि० ल्षी° सश्रयिणी] १ सहाया बेने- 
वाला) २ शरण लेनेवाला। 

सश्चयो-सङ्ञा पुं° भृत्य । नौकर । 

सश्रवः--सल्ला प° [ख०] १ सुनता कान देना! २ स्रगीकरार। 
स्वीकार 1 मानना । रजामदी । ३ वादा । प्रतिना । करार । 

सश्रव--वि० जो सुना जा सके ! सुनाई पडनेवाला । 

सश्रवः--सन्ला पं [न° सश्चवस्‌ ] व्याति । प्रसिद्धि । गौरव [कोण] । 

सश्नवणा -सन्ना ० [स०] [विर सश्रवणीय, सश्रुत] १ सुनना। खु 
कान देना । २ अ्रगीकार करना | स्वीकार करना । ३. वादा 
करना । करार करना । ४ श्रव॒ का क्षेत्र । जह तक कान 
सुन सके वह क्षेत्र या दूरी (को०) । ४ कान । श्रवु (को०) ! 

स्नात -वि° [षं०सश्रान्त] विल्रुल थका हृश्रा । शिथिल । प्तभांदा । 


संश्राव 


सश्चराव-सन्ना प° [र] [वि० सश्रावणीय, सश्रावित, सश्राव्य] १. 
कान देना । सुनना 1 २ भ्रगौकार्‌ | स्वीकार । 


सश्रावक -सष्ठा ० [८०] १ सूननेवाला! श्रोता २. चैला | 
शिष्य | 

सश्रावयिता-वि° [स० सश्रावयित्‌] धोपित करनेवाला । सुनाने- 
वाला कग] 

सश्रावित--बि° [स०] १ सुनाया हृभ्रा। २.जौर जोरसे पठकर 
सुनाया हम्रा । 


सश्राव्य--वि° [०] १, सुनाने योग्य । २. सुनाई पडनेवाला । 


मधितः--वि° [स०] १ जृडाया मिला हुभ्रा। सयुक्त। २ लगा 
ट््रा। टिका वा घ्ट्राहूग्रा। ८ अ्रललिगिन । सिलिष्ट 1 गले 
याछातीसे लगायाहृश्ना} ५ भागकर शरणमे गयाहु्रा । 
जिमने जाकर पनाह लीहौ। ६ जिसने श्राश्वय ग्रहण किया 
हो। जो निर्वाहक लि किमीकेपास गयाहो। ७ जिमने 
सेवास्वीकारकोहौो। मठ जोकिक्ती वात केलिये दूसरे पर 
नि्भरहो। श्रामरे या भरोपे पर रहनेवाला। पराधीन । 
€ श्रमक्त । पराथण॒ (को०) | १० स्यस्न । निर्हित (को०) । 
११. उपुक्न । उचित (को०)। १२ अ्रगौकृत । गृहीत । 
स्वीकृत (को०) । १३ सवधी । विषयक (को०) । 
सश्रित.--सषा ए सेवक । भृत्य । परावलप्नी व्यक्ति 
सश्रूत-- स्वा प° [स०] १ खूब सुना हुभ्रा। २ खूव पटठकर सुनाया 
हमरा । ३ स्वौकृत । माना हुश्रा । मजूर । ४ प्रतिज्ञात । वादा 
किया हुमा {०} । 
सश्िलिष्टः--वि० | घ॑०] १ सूव मिला हुश्रा। जडा हृ्रा । मटा हुश्रा । 
२ एकसाथ किप्रादहेग्रा1 3 समित) मिश्रित । ४ एक 
मे मिलाया हुप्रा। गडडवड्ड । प्रस्पष्ट । प्रनिषशिचित। ५ 
ग्रलिगित । परिर्थित। भटा हुम्रा। ६ सज्जित । युक्त। 
महित (को ०} । 
यौ०-सण्लिष्ट कर्तवे काम जिनमे श्रच्छाईं वुराईका पतान 
चल राके । सश्िनिष्टकर्मां = ग्रविवेकी | भले वृरे की पहचान न 
करनेवाला । 
सरिलष्टः--सव्ला प १ राशि! ठैर। समूह। २ एक प्रकारका 
चँदोवा या मडपं । (वास्तु) । 
सष्लेप -- मा प° [स०] १ मेल ] भिलाप। सयोग । २ मिलान) 
सटाव 1 ३ श्रालिगन। परिरभण। सैटना! ४ चर्म रज्जु । 
नरत्ता } वधन । पाश (को०) । ५ जोड । सधि (कोऽ) | 
सश्लेणा-- प्र ए० [म०] [वि० सश्तेपणीय, सश्लेपित, सर्लिग्ट] 
१ एकमे पिलाना जुटाना } सटाना। २ लगाना! रेट 
काना | टगना | 3 सवेद्ध करता (को०)। ४ वाधिने या 
जोडनेवाली वस्तु | 
सष्लेपणा- सड सी° [म०] 2० सर्लेपण' | 
सण्लेषित--वि° [सं०]१ मिलाया हृग्रा] जोडा ट्म्रा। सटाया 
हुग्रा | २ लगायाहृश्रा । भ्रटकायादहुभ्रा | उ भ्रालिगन किया 
हुमा । 
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ससत्‌, ससद्‌ 


सश्लेपी-वि° [० सश्लेपिन्‌] [चि ० न्मी” सग्लेपिणी] १ मिलने- 
वाला । जोडनेवाला ! २ भ्रालिगन करनेवाला । भेटनेवाला । 

सर्दत्‌--सष्वा प° [स° ] द° (सश्चत्‌' [को०] | 

ससग -स्बा प° [षै ससडग] सयोग । लगाव | सवध (कोनु | 

ससगी--वि० [स ससदिगन्‌] १ साथ लगनेवाला। २ ससर्गं या 
सपकं मे श्रानेवाला [को०] | 

सस" सहा पं” [स° सणय | सशय । श्राणका । उ०--कस्णाकरी 
छांडि पगु दीनो जानी सुख मन सस । सूरदास प्रभु श्रसुर 
निकदन दुष्टन के उर गस ।--सूर (शन्द०) 1 

सस{--- सदा पं” [देर या स णस्य, प्रा० सस्त { = दावार, फसल) ] 
उन्नति । वढती । वृद्धि कग] । 

ससद सत्वा प° [० सशय] दे° 'सणयः । 

ससड{` --वि° [सं सशयिन्‌, प्रा° ससट] सशययुक्त । शका 
करनेवाला | 

ससउ(--सल्ञा ० [स° सशय] दे सणय'। उ०--ग्रजहँं कषु 
ससउ मन मोरे। करहु कृपा विनवौं कर जोरे ।-- मानस, 
१।१०६ । 

ससकिरत{-- सन्ना ली° [ख सस्रत] सस्छृत भाषा । उ०--भापा तो 
सतन ने कहिया, ससकिरत ऋषिन की वानी हे [--कवीर रे०, 
पु ४६। 

ससक्त--वि० [स०] १ लगाहृग्रा। सटा हृश्रा। भिला हृश्रा।२ 
भिंडा हृश्रा (शतु से) । 3 सवद्ध । जुडा हुभ्रा । ४ प्रवृत्त । 
लगा हृन्रा । मशगूल । लिप्त। लीन । ५ श्रासक्त। 
लुभाया हृत्रा ¡ लुव्य । प्रेममे फंसाहुश्रा। ६ विपय वासना 
मे लीन। ७ युक्त । सहित । पृणं। प मघन। घना। 
₹ प्रव्यवस्थिति । मिध्ित (को०)। १० ममीपवतीं । निकट- 
वती (को०) । ११ भ्रनवरत । लगातार । निरतर (को ) 1 
१२ श्रस्पष्ट (वाणी) (कोऽ) । 

यौ ०--समक्तचेता, सक्तमना = जिसका मन किमी मे श्रासवत या 

लीन हौ । ससक्तयुग =जुएमेर्नेधाहूप्रा | 

समक्तं सामत--सल्ञा पु [स सप्तक्त सामन्त] पराशर स्मृति के 
परनुसार वह सामत जिसकी थोडी वहत जमीन चारोश्रोर हो 
ग्रोरकंही पूरे गोवभशीहो। 

ससक्ति--षघ्ा ली” [स०] १ लगाव! मिलान। २. जोड] वध 
२ सवध | ४, आसत्ति | लगन । ५ लीनता) ६ प्रवृत्ति। 

ससगर†-- वि° [स शस्य( = ग्रन्न, फमल) +-श्रागार] १, उपजा । 
जिसमे वेदावार भ्रधिकहो। २ लाभदायक । फायदेमद । 
वरकतवाना । 


ससज्जमानं वि° [स्०] १ साथ लगनेवाना । ्रनुपमी । २ त्वित । 
श्रस्पष्ट ( स्वर) । जोणोकके करणन्पष्टनहो (वाणी) । 
३ जो तयार हो करगे) 

ससत्‌, ससद्‌ --खड्ा प° |स०] १ नमान! सभा। मटसी| २ 
सजक्तभा 1 दरवार्‌ । ३. धर्मसरभा | न्याय सभा! न्यायालय । 


तषी 


ससत्‌, ससद्‌' 
ग्रदावत। ४, चौवीस दिनो का एकयन्चन। ५ समूह्‌ | 
राशि (कोऽ)! € किमौ देशकी चूने हुए जन प्रतिनिधिया 


की सर्वोच्च सभा (श्र० पालतिट) । विश्चेप ३० पाल्मिट। 

ससत्‌, ससद्‌--वि० १ साथ स्राव वेठनेवाना। २ य मे वस्नेया 
आग लेनेवाला कि] 

ससद--ख्छा ए० [स०] ¶ एक यज्ञजो २४ दिनि का होता चा) 
२ ० पालमिट । 

ससदन--यक्ञा पु० [स०] विपाद । खेद । यिन्नता ।कोग] । 

ससनाना--क्रि० श्र [ब्रनुध्व०] दै° सनसनना । 

ससय- सद्ञा १० |स सशय। दे° (सशयः!) उ० ध्रमं निज हदय 
विचारि तजु ससय भज्‌ रामपदं 1-मानसे, १।११५ ) 


ससरण--स्ना पु” [स०] [वि° ससरणीय, ससरित, ससृत| १ चलना । 
सरकना ! गमन करना ! २ सेनाकी श्रवाध यात्रा। 3 एक 
जन्म से दूसरे जन्ममे जाने को परपरा । भवचक्र 1 ४ समार्‌। 
जगत्‌ | ५ राजपथ । सडक । रस्ता। £ नगर के तोरणं 
के पास धाियो के लिये विश्राम स्थान। शहर के फाटक के 
पास मसापिरोके सह्रने का स्थान! वर्मशाला | सराय । 
७ युद्धका श्रारथ। लडाईका छिडना] ठ वह्‌ मार्गं जिम 
होकर वहुत दिनोसेलोगया पशु ग्राते जातेहो। 


विशेष--हस्पति ने लिखादटैकिएेसे मागे प्र चलने से कोई 
(जमोदार भी) किसौ को नही रोक सर्कता । 


ससग-- सन्ना प° [स०] १ सवध। लगाव । 
मिलाप। सयोग! ३ सहवास । समागम सग} साथ। 
४ स्ती पुरुप का सहवास । मैथुन । ५ घालमेल । धपला } 
ग्रस्तव्यस्तता । € वातत, पितादिमेसेदोका एक साव प्रकोप। 
(सुश्रुत) । ७ जायदाद करा एक मे होना । इजमाल शराकन। 
साभेदारी 1८ वहं विदु जहां एक रेखा दूमरीको काट्तीहो) 
(शुल्वसूच) । € रन्न जत्त। परिचय । घनिष्टता) १० 
समवाय (को०)! ११ ग्रवधि (को०)। १२ स्थायित्व । 
स्थिरता । सातत्य (को०) 1 


सपक}! २ मेल । 


ससमगज--वि० [ख०] जो ससग या लगाव से उत्पन्न हो वौ० | 
ससर्गदोप- सच्च ° [षर०] वह वूराई जो किसी वै साथरह्ने से 
भवे । सगत का दोप! 


ससगविद्या सज्ञा = [प्०|१ लोगोसेमिगने जलने का हनर। 
व्यवहार न ण्लता । २ सामाजिकं विज्ञान ¦ समाज विजान (को) 


संसगाभाव--सल्च ए० [स] १ ससगे का श्रभाव| मसवध का नं 
होना।२ स्यायमे श्रभाव का एकमभेद। किमी वस्तु के 
सवध मे दूसरी वस्तु का घ्रभाव । अंसे.--घषरमे षडा नही हं, 
विशेष दै° श्रभाव' | 


ससर्गी--वि° [स० सर्सणिन्‌] [चि० ॐ समगिणी| १ सम्गे या 


लगाव रखनेवाला ! २ ममर्म प्राप्व ! सयत । युक्त को०) । 
३ परिचित । रतत जन्तवाला हैली मेल (को ) 1 


४८९२ 


ससादितं 


ससर्गी--सन्ला पं १ मिन्न। सहचर) २ बहुजी पतृक मपत्तिका 
विभागहो जने पर भी ्रषने नद््याता कृटुपिता आदिक 
साय ग्हताले। 

सर्गी -- पत्ता की° शुद्धि । सफाई । 

ससजन--पच्या १० [सण [विर सतर्जनीव, समिन, चमर्जय॑] 4 
सयोग रोना । मिलना । २ लउना 1 सव्र होना । ३ ्रपनौ 
श्रौर मिनाना। राजो फरना।! ८ हटाना! दर्‌ करना । त्याग 
करना ¦ छौडना । ५ गुद्रता । स्ज्च्छना 1 सप्ता (को०)) 

सस्जंनोय--वि० [स०] जो समर्जन के योग्य हो । 

सस्षजित --षे° [घ०] जिर समर्जन कियागवादहो। 

संसज्य --ति० [ख] जा ममजंनके योग्य हो । 

ससप-- ना ० [०] १ गेगना सरकना। २ पियकता। धीरं 
धीरे चतना । ३ वह प्रवक्‌ मामजो लय मायपाने वयम 
होना हं। 

ससपण्‌ा-- पद्या प° [म०| [वि० समर्पय, समरपित, समर्प] १ 
रमना | सरफना। २ खिमङ्ना)} धीरे धौरे चना। 3 
चढन। । ४ सहसा प्राक्रमण॒ । प्रचार्नफ़ हमला । 

ससपणएाय --वि° [स] जो रेने, जिसर्ने, चटने य। एकाएक प्राकमण 
के योग्यहो। , 

ससपति-वि० [सण] १ जितने ससर्षणा किया हो! 
मसपंणा किया जाय ! 

ससर्पी-वि° [° ससपिन्‌] [वि० ल्ी° ससपिणो] १ रेगनेवाना। 
सरकनेवाला। २ चि्कने या धीरे धोरे चलनैवाला। ३ 


फ ननेवाला । सचार करनेवाना ! ४ पानी के ऊपर तरनेवाना। 
उतरानेवाना (युप्रुन) 


२ जिस्तपर 


समह्‌ -वि० {स०] बरावरौ वाना) जो स्मा हो जेन] } 

ससा "-- मज्ञा प |म० मण्य] द° प्सथथः | उ 
पर पटक्यो कसा मो अनानं 
(जव्द०) 1 


मन जोननं 
सम वायै संमा 1-गोपाल 


ससा - म्य पु° [न° ए्वास, ह° सस, ससा] शयान । प्राराव्रायु | 
उ०-- वीर ससा जौरने, कोन कठ समुम्माड | नाना वाणे 
बोलता मो कित गया दिलाइ ।--ज्वीर म०,पु० ३१। 
सका{--- पडा १० [हि° संडसा] दै° संढमा' 1 उ०--मसा बूटा 
सुख भया मित्या पियारा कतत {सुवीर ग्र०, पु० १५। 
ससाद्-- सज्ञा पृं [म०] १ जमावडा! गेष्टी | 
छ मडची | 


सादन पल्लो प [पषण] [वि समादनीय, समादिते, ससाद] १ 


२ सदा| समाज! 


सटता । एक्ते करना! २ तरतीय से लगाना। क्म- 
वद्ध करना । 

सस्ादन।य-- व° [8०] ससादन करने योग्य। जिनका समाद 
किया जाय। 


ससादित--१° [स०] १ एकद्र किथा हना । जटायां हमरा 1२ तर 
तीव दिया हूप्रा । लगाया हृग्रा । सजाया श्रा । 


संसाधफ 


सेसाधक-सण पु [ख०] १ पृणतया साधन करनेवाना । सपनन 
करनेवाला । भ्रजाम देनेवाला। २ जीतनेवाला।) वरा मे 
करनेवाला । 
ससावन--मञ्ला प° {स्र०] [वि० समाधनीय, ससाव्रित, सयच्य] १ 
ग्रच्छी तरह्‌ कला । पूरा करना। अ्रजाम देना।> तयारी । 
ग्रा्ोजन । 3 जोतना। दमनकेरना । वेमे कर्ना। 
समावनीय--त्रि° [स] १ सावनकेयोग्य। पूरा कृरने योग्य । २ 
जीतने योग्य । वणम लाने चरोग्य | 
ससाधघ्य--वि° [०] १ पूराकरने योग्य । २ जीत्तने योग्य । दमन 
केरनेयोग्य।३ जिनेकरनाहौ। करने योग्य १४ जिसे जीत्तना 
यावजमेकरनाहो। 
ससार-- मह्या पं [स०] १ लगातार एक ्रवस्भासे दूमरी ग्रवस्या 
मे जति रहना 1 २ वार वार जन्मसतेने कौ परपरा । 
ग्रावागममन । भवचेक। जगत्‌। दुनिया। विश्व। सृष्टि] 
४ इट्लोक ! म्त्यलोफ। ५ मायाजाल। माया का प्रपच। 
जीवन का जजान । £ गृहस्थी। ७ दुर्गध खदिर। चिद्‌ 
खदिर 1 = मर्गं | पथ (कोर) । 
यौ >--पमारगम्न = जन्म मरण का चक्कर । समारगु₹ । मार 
नक्र । ससारतिलक्र । ममारपथ | समारपदवी । ससारवधन = 
जागतिक जीवनेका पाया मोह ससार भावन । समार 
मागं । ससारमोक्न समार मे चटकाया । ससारमोक्षण = 
मसारयात्रा । समारवजित = सामारिकता से मुक्त । स्षमार- 
वत्मं = मप्तार का मागे! ससारस्म = सामारिफता। ससार- 
सुख = समार का श्रानद । भौतिक सुख । 
ससारगुरु--सुक्षा प॑ [८०] १ ससार को उपदेण देनेवाला । जगद्‌- 
गुर 1 २ कामदेव 1 स्मर । 
ससार्वक्र--यक्ञ पण {म०] १ जन्म पर जनप तेचैकी परपरा। 
नाना योनियोमे श्रमण। २ मायाका जाल । दुनियाका 
च्यर्‌ । प्रपच । 3 जगत्‌ कौ दशा का उलट फर । | 
ससारण--सक्न ० { स०] चलाना } स्रकाना ! गति-देना । 
ससारतिलक--मया पु |स०] १ एक प्रकार कां उत्तम चावल! 
उ०--कोरहन, वडहन, जडषहन, मिला । श्रो समारतिनक्‌ 
खं टविला--जायसी (णव्छ०) । 
ससारपथ-- सक्या पु° {म०} १ मारमा प्रपच। सामारिर जीवन। 
२ ससारमे गाने का मागं | स्व्ियो की जननेद्िय। 
सस!रप्रदवी--सता स्नी° [स] मसारपय । सप्तारमागे [कोन] | 
ससारभावन--मञ्ा प° [मण] समारको दु खभय जानना । 
विशेप--यह आन चार्‌ प्रप्र का ठै--नरकगति, तिर्यग्मति, 
सनुप्यगति श्रीर्‌ देवगत्ति 
संसारमार्ग--स्ा प° [स०] १ स्त्रियो को जननेद्रिय! २ मामा- 
' रिक जीवन (को) । 
ससारमोक्षण--- पना १० { स° ] १ यह्‌ुजो नसवदधन ये मूतेत करे । 
२ समारते ष्दङाग [कण] । । 


=) 


स्‌° शर १०-८ । 


॥ .{ (६4 3 


रसूचन 


ससारयावा-सद्या श्री" [स०] १ ससार मे रहूना 1 जीवन विताना 1 
२ जिदगी 1 जीवनं किन्‌] 
ससारसारयि -स्ना पृ० [म] १ मन्नारपथ्र को पार्‌ करानेचाला। 
२ शिव काएक नाम । 
ससारमरणि--सन्चा न्यीर [म०] दे० 'समारमा्भेः किन] | 
ससारी"--वि० [प° सस्ारिन्‌} [वि० श्री ससारिणी] १ ममार 
सवधो। लौकिक । जैमे~--त्मारी वति। २ ममार मे 
रहनैवाला 1 समार कौ मायामे फंमा हुश्रा) दुनियाके जजान 
सेषधिराहु्रा । जैसे,-ससारी जीवोके क्ल्याणके लिय यह्‌ 
क्थाहू। 3 लोकव्यवहारमे कुशल | दुनियादार्‌ 1 वार 
वार्‌ जन्मलेनेवानता } भवचक्रमे वंवा हुम्रा। जैने -समारी 
ग्रात्मा ¦ ४५ सपरण करनेवाना । दूर्‌ तक जाने या व्याप्न होने- 
वाना (०) । 
ससारीः-मा प०१ प्राणी । जीव । २ जीवात्मा [क०'। 
ससि --घत्रा ल्ी° [न° शस्थ] >° "शम्य" 1 उ०--जिन समिनको 
सीच तुम, करी सुहूरी वहारि  - दीन० ग्र°, प०२०१। 
स ~क्त--वि० [म०] खव सौचा हुभ्रा 1 जिसपर खूब पानी छिडका, 
गयादहो । श्राद्रं । तर। 
सविद्ध-वि० [म०] १ पूर्णतया सपन्न। श्रच्छी तरह कियारहग्रा। 
२ प्राप्न! लन्ब। उ श्रच्छो तरह सका या पका हृश्रा। 
(भोजन) । ४जो नीरोगो गयाटो। चमा। स्वस्थ । ५ 
तयार । उद्यत । प्रस्तुत! ६ किसी वतम पक्क्रा। कुशल । 
निपुण । ७ जिसका योग म्द्धिदटौी ग्या दहो! मुक्त) 
८ कृतसकल्प (को०) । £ तोपयुक्त । सतुष्ट (कोर) । 
ससिद्धाथ--वि० [स०] जिसका उटेप्यया श्रभिप्राय सिद्ध्ये गया 
हो ।को०] | 
सनिद्धि--स्म पीर [म०] १ सम्यक्‌ पूति। किमी कार्यका म्रच्छी 
तन्द्‌पूगदोना। २ कृनकार्यता । सफलता! कामयावी। ३ 
रवस्थता । ४ पक्वता) सोभना। ४ पुणंता। £ मूरति । 
मोल ! ७ परिणाम! प्रािरी ननीजा" ८ पक्फी वात | 
निण्चित वान ' न टदनेवाला वचम्‌ | ६ निसर्गं । प्रकृति । 
१० स्वभाव | ग्रादत 1 ११ मदमस्त म्रौ) मदोग्रा। 
ससी-- यत्ता खी° [हि० संडसो] दे° %सेटमी' ] 
ससीमित--वरि ° [सं० मम्‌ + सीमित पणन सङ्चित। जो सीमाके 
नीनरह्टी दहो । उ०--ये राज्य श्रपने कलेवरम ही स्मीमित 
रहने ये --भा० संन्य०, पु० ५। 
समुखित--वि ° [8०] पूर्णत तुष्ट । प्रण ्रानदित कग]! 
समुप्त--वि° [स०] यूत सोया हूम्रा। 
ससूचक--ति ०, सस्या पुण | ख० | [जीण सूचिका] १. प्रफट करनेवाला } 
२ जतानेवाला । 3 भेद खोलनेवाता । ४ समाने भाने 
वाला । कहने मुननेगला 1 ५ डटने इपटनेवाला । ` 
ससूचन-- सहा १० [०] [वि० सम्‌चनीय, समूचित, समूच्य] १ 
म्रच्छी तरह्‌ प्रकट करना । जाहिर करना) २ वात खोलना। 





ससूचित 


"८९ ४ 


सत्कार 


१ 


त्रेद खोता 1 3 कहना सुनना 1 ४ डँटना उपटना । भला मसुष्टहोम मघा प° [मण] ग्रग्नि ग्रीर सूर्यकी एकहीमेमिती 


तुरा कुना । भर्त्सना करना1 फटकारा । ५4 जताना। 
इभित करना । संकेतित करना । 

ससूचित--वि० [सं०| १ प्रकट कियारा । जार्हिर किया हुश्रा। 
२ डाटा उपटाहुश्रा। जिमे कुछ कहासुना गया । > 
जो सूचित किया गया हो । जताया हरा 1 

ससुची--वि० [सं० ममूचिन्‌] [वि० खी° ससूचिनी] १¶ प्रकट करने- 
वाला! २ जतानेवाला। ३ भला वुरा कहनैवाला । फटकारने- 
वाला । द° सूचकः । 

ससूच्य--वि० [०] १ प्रकटकरने योग्य । २ जनाने लायक । इ 
जिसे जताना या प्रकट करना हो 1 ४ भला वुरा कहने योस्य । 
जिसे भला वरा कहना हो, या जिसके लिये मला वरा 
कटुना हो | 

ससुति--स्ा खी” [०] १ जन्म पर जन्म लेने कौ परपरा । प्रावा- 
गमन । भवचक्र । २ समार 1 जगत्‌} उ०-देव पाय सताप 
घन छोर ममृति दीन श्रमत जग जोनिर्नहि वपि त्नाता। 
--तुलसी (शब्द०)। ३ ग्रनवरतता । सातत्य 1 नैरतयं । प्रवाह 
(को०) 1 ४ गति। दशा 1 श्रवम्था (को०) 

ससुष्टः--वि० [घ०] १ एक साय उत्पन्नया प्राविभूत। २ एक 
मे मिला जूला। सश्लिप्ट। मिधित। ३ सवद्ध। परस्पर 
लगा हुश्रा । ४ म्रतभूत } ग्रतगेत 1 शामिल 1 ५ जो जायदाद 
कावेट्वारादहो जाने परभी समिलित टौ गयादौ (भाई 
यादि) । ६ हिला मिला हुग्रा। वहन मेल किए इए । 
वहुत परिचित । ७ मपल किया हुभ्ना । अ्रजाम 
दिवा हुश्रा! ठ किया हुश्रा । बनाया हुश्रा! रचित । 
निमित 1 & वमनादि द्वारा शुद्ध किया हुश्रा। कोठा माफ 
किया हु्रा। १० जुटाया हुच्रा } कडा किया हृत्रा । समृहीत । 
११ स्वच्छ वस्त्रादि से युक्त (को) । १२ मिला जूना) 
विभिन्न प्रकार का (को०)। १३ प्रभावित। भ्रमिभमूत। 
ग्रा्रात ! जसे, रोगससृष्ट 1 

यौ °--समुष्टकर्मा = भले वुरे हर प्रकार के कर्मोवाला । जिसके 

क्म भते श्रौर वुरे दोनो हो । ससष्टभाव = श्रात्मीयत्ता । निकट 
सपकं 1 ससृष्टमथुन । ससृष्टरूप = (१) मिले जृलेस्पया 
ग्राकृतिवाना 1 (२) धालमेल वाला 1 मिलावटी 1 समुष्टहम । 

ससुष्टः-- नषा पु० १ घनिष्ठता 1 हलमेल । निकट का सवध।२ 
पुराणानुमार एक पवेत का नाम्‌ ! 

ससृष्टता-- मन्ना खी° [स०] भनृष्टत्व' [ग्‌ । 

ससृष्टत्व--सद्वा ु° [स०] १ ससृषण्ट टोनेका भाव। २ स्मृति के 
अनुमार जायदाद का वंव्वाराहो जनेके पीठे फिर एकमे 
होना या रहना । 

ससुष्टमेथुन--वि° [सख] [वि० खौ ममृप्टमैथन] १ जौ भैथुनरत 
हो।२ जो सभौग कर चका! जो मथुन कायं सपनन कर 
स्का हो [ण्‌ । 


हई ग्राहुति। 

ससृष्टि -सक्ा खी” [०] १ एत साथ उत्पत्ति या प्रावि भवि । २ एक 
मे मेनया मिनाकट । मिथण। 3 परम्पर्‌ सवध। नगवे। 
४ हिनमेतर) धनिष्ठता। मेले मुश्राफिकत। ५ वनानेकी 
क्रिया या भाव! मयोजन। र्वना। € एकत करना। 
दकट्खा करना। जुटाना] ७ सग्रह । ममृह्‌ । गाशि1 ८ 
दोगा प्रधिकः काव्रालक्रागे केाषसा मेल जिस्म मव परस्पर 
निरपेक्ष हो, अयत्‌ एकंद्ूमरेकरे व्रात, प्रनशूत ्रादिन 
हो । € सहुनागिता। साभेदारी (कौ)! & णक ठी 
परिवारमे भिन जुवकर्‌ गहना । ° समुष्ट्य-२। 

ससृष्टो--ग्हा प० [म० नमृष्ठिन्‌] १ उेटवारे के वराद फिरमे एक 
मेहो जनित्रा मवयो 1२ माभौदार 1 मागीदार्‌ [मोग । 

ससेक--सज्ञा पु° [ख०] श्रन्छी नरह्‌ पानी श्रादि का छिडकावया 
सिचाई | 

ससेचन--मघा प° [म०] श्रच्छौ तरह नर रना, मौचना या छिडकाव 
करना किण] । 

ससेवन--मफा पु° [०] [परि ममेविन, समेवनीय, ममेन्य] १ 
प्णतया नवन । हाङ्रौ मे न्हूना। नौकरी वजाना। २ 
खव टम्तेमान कृरना । व्पयरवदार करना। उपयोगगे लान)। 
वरतना । 3 लगाव मे रहना । मपकं रखना (को०) । 

ससेवा-- सषा ८० [८०] १ व्ययहारको क्रियाया भाव! २ पूजा। 
प्रचन। 13 हाजिरी। चैवा | ४ प्रवृत्ति । भूकाव [कोण 

ससेवित--वि° [न°] १ भलीर्माति उपयोग मे लाया हृम्रा। २ 
ग्रच्छो तरट्‌ मेवा किया हृम्रा कि । 

ससेविता--वि० [१० नयेवित्‌] व्यवहारमे लानैवाना ! उपयोग मे 
लानवाला कग] । 

ससेवी--वि० [घ सेविन्‌] १ व्यवहार करनेवाला उपयोग 
करनेवाला । २ सेवा टहल करनेवाला ,कोग] 1 

ससेव्य--वि० [०] १ सेवाया पूजा करने योग्यं! सेव्य। २ 
व्यवहायं कि] | 

समु --सन्चा ९० [दि० सान | श्वाम । आ्णवायु किण । 

संस्करण - ~स पुं [स०] १ ठीक करना । दुन्स्त करना । सजाना । 
श णु करना । सुधार करना! ३ परिष्कृत करना। सुंदर 
या्रच्छ स्प म लाना 9 द्विजात्तियो के लिये विहित 
तस्करे करता । ५ पुम्नकोकी एकवार कौ छपाई । ्रावृत्ति 

(मानिक) । ६ णवदाह करना (को०) । 

सम्कतन्य--वि० |स०] १ व्यवस्थिते या तैयार करने योग्य। 
२ परिप्कारकरने योग्य किण] | 

सस्कर्ता--स्ा प [नण] १ ससार करनेवाला । २ शुद्ध करनेवाला । 
शोधक (कोऽ) । ३ भोज्न पकानेवाला । पाचकं (को ०) 1 
४ वह्‌ जौ छाप या मुद्रा डालता हो (को०)। 

सस्कार- सदया ४० [०] १ ठीक करना) दुरुस्ती । सुधार । २ 
दोपया तुटिका निकाला जाना! णद्धि । ३ सजाना । अच्छे 


संस्कारकं 


या सुदर स्य मे लाना। 9 धो मजिक्रर साफ करना। 
परिष्कार । ५ वदन की सफाई । शौच। € मनोवृत्तिया 
स्वमाव का शोधन) मानसिक शिक्षा। मन मे ब्रच्छो वातो 
का जमाना। ७ शिक्षा, उपदेश, संगत, प्रादि का मनपर 
पडा हूभ्रा प्रभाव । दिल पर जमा हग्रा श्रसर । जेसे,--जंसा 
लडकपन का सर्कार होतादहे, वेसा ही मनुप्यका चरित्र 
होता दहै। ८ पूवं जन्म करौ वात्तना। पिते जन्मको वातो 
करा ्रसरजो श्राव्मा के साय लगा रहता द (यह्‌ वैशेपिक्र के 
रथ गुणोमेसे एक दै) । जंसे,--विना पूर्वं जन्म के सस्ारके 
विद्या नहौ श्राती 1 £ पवित्र करना। धर्म की दुष्टिसे 
शद्ध करना । १० वे कृत्य जो जन्मसे लेकर मरणकाल 
तक द्विजातियो के सवध मे श्रावग्यक टोते ठं। व्ण वमनुसार 
किमो ग्यविन के सवव मे होनेवाला विधान, रोति या रस्म । 


विशेष--द्विजात्ियो के लिथे षोडण या द्वादश सस्कार कटै गए 
हे। मनुके भ्रनुसार उनके नामये दै--गर्भावान, पु सवन, 
सोपतोन्नयन, जानकर्म, नामकम, निष्क्रमण, श्रन्नत्राशन, 
चूडाकमे, उपनयन, केणात, समावर्तन श्रौर विवाह इनमे 
कर्णवेध, विघारभ, वेदारभ श्रोरभ्र त्येण्टि कमं को गणना करने 
से इनकी सख्या १६ टो जाती टे। 

११ मृतककी क्रिया। १२ द्वियो के विषयो के ग्रहण से उत्पन्न 
मन पर जमा हृभ्रा प्रभाव । १२ मनदहास कल्पित या 
श्रारोपित विषय । श्रातिजन्य प्रतीति । प्रत्यय । (जंसौ जगत्‌ 
की, जो वास्तविक नहो हे 1) । 

विश्चेप--पच स्कधो मे चौथा स्कध 'सस्कार' है जो भववधनका 
कारण कहा गया है । 

१३ साफ करेया मजनेका भवां, पत्थर श्रादि। भरवां 1 १४ 
चमकाना (को०) 1 १५ व्याकरण कौ दृष्टि से शब्ोकीौ 
विशुद्धि (को०) । १६ खाना बनाना । भोग्य पदार्थं तयार करना 
(को०) 1 १७ छाप । प्रमाव (को०)1 १८ उपनयन सस्कार । 
यज्ञोपवीत क्म (को०) । १६ धार्मिक कृत्य या अनृष्ठान । २९ 
स्मरण शक्ति (को०) । २१ साथ साय रखना (को०)। २२ 
पशुश्रो, पौधो मादि का पालन ग्रौर रक्षण (को०) । 


यौ०--सस्कारकर्ता = सस्कार करानेवाला । सस्कारज = सस्कार 

से उत्पन्न होनेवाला ! सस्कारनाम = जौ नाम स्कार के समय 

दिया गया हो । सस्फारप्‌त = (१) शिक्षा के कार्ण परिष्फृत 1 

, (२) सर्कार द्वारा जो पवित्र किया गया हो । सम्कारभूपण। 

सस्काररहित = सस्कारदीन । सस्कारवजित । सस्कारः- 

विशिष्ट = पाक द्वारा परिष्कृत! जो पाक क्रिथाके कारणं 
उत्तम वना हो । सस्कारसपन्न 1 सस्कारहन । 


सस्कारक--सश्ा प° [स०] १ सस्कार करनेवाला । शुद्र करनेवाना। 
२ मन पर छाप डालनेवाला (को०) । वह्‌ जो तयार करता 
हो (को०)। ५ बह जोसूधार करता हौ । सुधारक (को०)। 
६ वह्‌ जिसे पकाया जाय या पकाने योग्य हौ (को०)। 


४८९५ 


सर्छन 


सस्कारता -सक्ञा ली° [सण] मम्कार होने का भाव, क्रियाया 
स्थिति [को०] ॥ 

स्कारत्य-- सकला पं |म०, 7० सस्कारता । 

सस्कारभूपणा- सन्ना प [मर] कथन या नापरा, जो गुता, नत्यता 
एवम्‌ यथार्थता से मोभित या युक्च हो कि । 

स^कारवत्व -सन्चा प° [स०| सस्कारयुक्न होने का भाव वगु 

सस्कारवर्जित--वि० [म०] वह्‌ व्यक्ति जिसका सस्कार्‌ न हंप्रा 
हो । व्रात्य । 

सस्कारवान्‌ -वि ° [स सस्कारवत्‌] १ जिसका मस्कार या परिप्कार 
किया गया हो । सस्कार से युक्त । सस्कारवाला । २ सुदर गुणा 
से विभूपितं [को] । 

सस्कारसपन्न -वि० [प° सस्कारम्पन्न | मस्कार युक्त । मुभिकित । 

सस्कारहीन -वि० | घ०] जिसका मस्कारन दुरा हो । व्रात्य । 

सस्कारी--वि० | स० सस्कारिन्‌] जिसका सस्कार हुमा हा । भ्रच्छ 
सस्कारवाला । 

सस्कारी -- पल्ला प० सोलह मल्नाप्रो का एक छद । 

सस्काये--वि०--[घ०| १, सस्कार करने योग्य । २ जिसकी सफाई 
या सुधार करना हौ ३ प्रभाव डालने योग्य । जिसपर 
प्रभाव डाला जाय (कोर) । 

सस्करेत-- विण [स०] १ सम्कार्‌ कियाहुग्रा । शुद्ध कियाह््रा। २ 
परिमाजित 1 परिष्करेत! 3 धो मांजकर साफ किया हुमा । 
निखारा हुम्रा । ४ पकाया हुग्रा 1 सिभाया हूम्रा। ५ सुधारा 
हुग्रा । ठीक किया हुश्रा। दुरुस्त कियाटह्म्रा। ६ भ्रच्छे रूप 
मे लाया हृश्रा । संवारा हुग्रा । सजाया हुग्रा। श्रारास्ता। ७ 
जिसका उपनयन प्रादि सस्कारहुभ्राहौ। म भ्रष्ट । सवत्तिम 
(को०) 1 & श्रभिमच्नित । पनीत क्रिया हन्ना । 

सस्करत- सक्या ली° भारतीय ब्रार्यो कौ प्राचीन सहित्यिक भापा। 
पुराने श्रार्यो की लिखने पठने को उच्च भापा । देववासी । 

विशेष-- विद्धानो कौ रायहै कि वेदो (सरिताग्रो) कीभापा 

ग्रत्यत प्राचीन है। यह्‌ सुदूर ग्रतीतमे कभी वोलचालकी म्रार्यो 
की्ापाथी। जवउसभापामे परिवर्तन होने लगा ग्रौर 
धीरे धीरे उसके समभनेवाते कम होने लगे, तव सहिना्रो का 
सकलन हुश्रा । वाद मे यास्क ने निघटु ्रादि वनाकर उस मत्र 
सागकी भापाको विद्धानोमे मुरक्षित्त रखा । पीठेजो त्रायं- 
भाषा प्रचलित होती गई, उप्तपर कमश द्रविड ्रादि म्रायंतर 
भारतीय भापाश्रोका प्रभाव पडता गया। ग्रत इम प्रचलित 
या लौकिक ग्रायंभापा को शुद्व, व्यवस्थित श्रौर सुरक्षित रखने 
का इद्र, शाकल्य शाकटायन, पाणिनि श्रादि वैयाकरणोने 
प्रयत्न किया । पाणिनि श्रादि वैयाक्स्णोने दूर दूर तक 
फले हुए यथात्तभव सव प्रयोगो श्रौर स्प को घ्यानमे 
रवते हए एक व्यापक प्रार्यचापा का व्याकर्णएनिमणि 
किया! यही "भाषा या लौकिकं सम्डत कहठलाद्‌ जो स्प 
स्थिर हो जने के कारण साहित्य को नवंमान्य नापा 
हई श्चौर श्रवतक चलीभ्रार्हीहे। लोगो को वौचचान कौ 
भापामे प्रतर पडता रहा, परयह्‌मन्ह्तव्योकीत्योरही 


सस्रत 


ग्रौर विद्रानो तथा शिष्यौ की परपरा हारा श्रषने घुद्ध स्पमे 
व्यवहत तथा प्रयुक्त होती चली श्रा रटी है श्राज भी उसमे 
साहित्य सवा जा रहा है गओ्रौर पत्न-पच्विकाएं श्रादि निकलता दह 
वोलचाल की भापाएं पाली, प्राकृत, श्रपध्रश त्रादि प्राकृतिक 
कहलाई श्रौर यह सस्कार की हई प्राचीन भापा सस्त या 
ग्रमरभाषा कहुलाई । 

सस्कृत--सल्ला पु० १ व्याकरणके नियमो वास व्युत्पन्न राब्द। २ 
द्विजाति का वह्‌ व्यविति जिमका सस्कारदह्‌ा गयाहो।३ विद्रान्‌ 
पुरुप । ४ घार्मिक परपरा । ५ वलि । श्राति किण । 

सस्छृति-सक्ञा ली° [स॑०| १ शुद्धि ! सफाई । २ सर्कार । सुधार । 
परिष्कार । ३ सजावट । भ्राराइण । ४ रहन सहन ्रादि की 
रूढि । भीतर वाहूर से सस्करार को गर्ई--मन्यता । गाइस्नगी । 
५ पूणं करना। पूरा करना (को०)। ६ निणय। निए्चयन 
(को०) 1 ७ उद्योग । चेष्टा (को०)1 ८ २८ वरं के वृत्तोको 
सन्ना । £ म्रग्रेजी कल्चर' शब्द के भ्ननुवादे रूप मे प्रयुक्त शब्द 

सच्क्रिया--सद्चा ली [स०] १ सस्कार। सस्कृति । २ णृुद्धकरना। 
मत्र प्रादिसे पवित्र करना (को०)1 ३ प्र्येष्टि (को०)। 
४ तयार करना (को०)। 

सस्वलन--सन्ञा प° [म०] [वि० सस्खलित] १ च्युत होना । गिरना । 
२ भूल करना! चकना । 

सस्खलित--वि० [५०] १ च्युत । भिरा ह्म्रा। २ भूला हश्रा। 
चूका ह्म्रा । 

संस्सलितः--स्चा पु भूल चूर । 

सस्तभ-- सच्चा पुं” [स° सस्तम्ब] १ गतिका सहसा रोव । एकवारगी 
रुकावट 1 २ चेष्टा का श्रभावं । निश्चेष्टता ठको जाना। 
हाय पैर स्के जाना) ३ शरीरको गत्िका मारा जाना, 
लकवा । ४ दढता । धीरता। ५ हठ । टेक! जिद। ६ 
ग्राधार ! टेक । सहारा । 

सस्तमभन-- सन्ना पण [स° सस्तम्भन] [वि० सस्तभित, सस्तव्ध] १ 
गति का सहसा रुकना या रोकना । पएकेवारगी सहर जाना ) 
२ निश्चेष्ट करनाया होना) ठक करदेनाया हो जाना] 
3 वद करना! ४ सहास देना) टेकना। ५ रोकनेवाली 
वस्तु 1 ९ मकूुचित करना ¦ समेट लेना (को०) । 

सस्तभनीय--वि ° [° सस्तम्भनीय] १ दृढ करते योग्य ! २ रोके 
जने योग्य । ३ सहारा देने योग्य (को०) | 

सस्तमित--वि ० [सं° सस्तम्मित | १ जिमे सहारा दिया गया हो) 
२ स्तव्ध1 निश्चेष्ट ! ३ लकवा रोग से प्रस्त [कोण] । 

सर्तभी-[ख० सम्तम्भिन्‌] सस्तम करने या रोकनेवाना । निवारण 
करनेवाला किण] । 

सस्तव्ध--वि° [ख०] ९ एक्वारगी स्काया ष्ट्रा हृम्रा1 २ 
निश्चेष्ट । ठक । भोचक्का 1 ३ सहारा दिया हुश्रा । जिसे 
टेक या महारादियादहौ। 

सम्तर'--षडा प° [०] १ तह । पतं 1 पहल ¦ २ घास फस 
वनाया ट्र आच्छादन । ३ धाप्च फूस पलाकृर वनाया 
ट्प्रा विस्तर । तृण शय्या! ७ विस्तर । शय्या। ५ 
विखेरना । विकीरणंन (को०) । ६ विकी पुष्पराशि । 


६८६६ 


सम्यत 


फताए हुए एूनोका ममूह्‌ 1 ७ यन्नेया यज भ्रादि करा 
ग्रायोजन (का०)। ठ विधि, वच्यवन्थायपा श्राचागादि क 
प्रचार (को०) । 

सरतरः--वि° छितराया टम्रा । विकी स्यिादहृग्रा। 

सस्तरणएा--षघ्न्या प° [म०] १ विष्ठाना। फैताना। पमारना। २ 
छिनिराना ¦ विपेना 1 ३ तह्‌ चद्धना। परतफंनाना। ^ 
विस्तरे । गय्या। 

सस्तव--मय प° [म॑०] १ प्रणमा। स्तुति । तागेफ । २ नितं। 
कथन । उत्येय । 3 परिचय । जान पहुचान । मन जोन्‌। 

सम्तवन--स्ा १० [०] [विर मस्तवनोय, मस्तन| १ म्नुतिक्जा। 
प्रगसाकरना! २ यथ्र गाना । कोति वयानना। 

सम्त॒व प्रीति-- पल्ला छी [०] मस्वव ब्रर्थात्‌ परिचयके क्ण 
होनेवाली प्रीति किन । 

सस्तवेस्थिर--वि० [म] परिचय वा घनिष्टनास्ने दृट्‌ कग । 


सस्तवान'--वि० ! 5०] १ यश्गान करनेवाला । स्तुति करनवाता। 
२ वाग्मो | वाटं केन । 
सस्तव्रान--ख्रा २०१ प्रसन्नता ! ग्रानद । २ गायक | गनेवाला। 


३ उद्गाता [कोण] 

सस्तार-- पञ्चा पुं { स० ¦ तह } पह्त 1 २ विन्नर) शणय्या। ३ एके 
यज्ञ कानाम 1 ४ वित्ति) विस्तार 1 वृद्धि (को०)। 

सस्तारक-सन्ञा ¶० [म०] विस्तर । नय्या [कैग | 

सस्तार पवित--मश्चा की° [न° सम्नार पडिक्त] एक वरोवृत्ति चिममे 
१२०८-८ १२केयोगके ४० वर्या होति हं कोग्‌। 

सताव--सह्ा पु° [सख] १ यन्न मे स्तुति करनेवाले ब्राहमरोकी 
ग्रवस्यान भूमि २ स्तृत्ति। प्रश्ना) ३ परिचय । जानं 
पट्चान 1 ४ समिवित स्तवनं या स्तुति (कोऽ) 

सस्तीर्ण--वि० [ख] फंलाया हुमा । पमार हूग्रा । विछठाया हूत्रा । 
२ विवेयहुभ्रा1 फलाया हुभ्रा । स्ितिराया प्रा ] 

सस्तुत--वि० [मं०] १ जिमकी खूव स्तुत्तिया प्रणस्राकी गईहो। 
२ परिचित । ज्ञात। ३ एक साथ भिनाह्प्रा। गिनततीमे 
शामिल क्या हृञ्ना। ४ समान) तुन्य । सामजस्थ युक्त । 
५ प्रभोप्ट । इच्छित (को०) 1 ६ जिप्षकौ एक साय य समितित 
होकर स्तुति को गईहौो (को०)। 

सस्तुतक--वि° [म०] भद्र ! शिष्ट) मभ्य [कणु | 

सस्तुति-- मह्या ली० [स०] १ सम्यक्‌ म्नति। खव प्रणसा। गहरी 
तारीफ । २ भावाभिव्यजनकी एक श्रालकारिक पद्धत्तिया 
शली ) 1 

सर्तृप--रुक्ा १ [घ] घूर । कूडे कचरे का देर [कोण] । 

सस्तरृत--वि° [स०] फनाया या विछठाया हृश्ना । आच्छादित कग । 

सस्त्यान'--वि० [स०] दृढ । जमा हृभ्रा । 

सस्त्यान - पन्ना ली° वहेजो स्थिरया दृढ 
या गभं कोनु | 


। जंसे,-गभस्य भख 


} 





सम्त्थोयं 


गरत्याय--मणा ¶० [१०] १ सचय] राणि। टेर्‌) > "प्मिधि। 
सामीप्य । घनिटना) ३ प्रनार 1 विस्र (-नि९) 1 ^. परर । 
श्रावाम (को) } ५ मित्रौ घ वात्तीलपि फिन्‌) 
सम्था--पण पु [पं] १, निज देनयरासी । रपदेणवरासो 1 श्रषने देण 
का । २. निवागौ (को०) 1 ६ चर } दूत । 
वरथ--पि० १, टिकाड | टहरनैवाला । ० पानत्‌ । घनलृ। 2 
स्थिर! श्रचन। २. विमान । मीनूद। ५ मन । नष्ट्‌। 
६ पूणा । श्रत कोप्राल 1 ७ व्यक्त कर] । 
सस्था--म्षा प [१०] १ ठहरने को क्रियामया भाव । ठहूराव। 
स्थिति । २ व्ययरया । वेधा नियम । विवि । मर्यदिा । सुटि । 
३ प्रकट हौनैकी च्ियाया आव । श्रभिव्यक्नि । प्रकारा । 
४८ स्प । श्राकार्‌ | ग्राष्रति । ५ मृगा । स्िफत । ६ छिकाने 
लगाना । ७ समाप्ति अरत । यातना । 5 जोचन का प्रत्त । 
मृच्यु। £ नाण । १० प्रलय । ११ यज्ञका मुं भ्रग। 
१२ वध । हसा | १३ गुचशोया दियो का वग। 
विरोप--उसके ग्रतगत पौचप्रकारके दून कद्‌ गए हू--वशिक्‌ 
भिन्त, छात, निगो (सत्रदायो) प्रीर्‌ कव 1 
१७ व्यवसाय) पे्ा। १५ जत्या। गयोह्‌1 १६ समाज 1 
दल । समा) नमिति। १७, राजाक्ता। फरमान । १८. 
सादय \ समानता \ १६ विराम \ यति (कोऽ) । २० पाव 
केश्रागमे जलनेकी भ्राचवाजया शव विया (कोर) । २१ 
सोमयञ्च का एक प्रकारः (को०) । 
यौ ०--मस्थाषन = स्थिरीकृत । निर्धारित । 
सस्याजय = यज्ञात मे किया जानेवाला जप । 


ट्या हृप्रा। 


सस्थागार--षा प° [०] वह्‌ शवेन या कठ जहां समा प्रादि 
की जाय (कोण । 
म्‌ स्याध्यक्ष--सणा पण [स १ व्यप्ारका निरीक्षक | व्यापाराध्यक्ष। 
विेप--प्ीटित्य वे ्रनुसार इमका मुख्य काम गिरो रषे 
जामेवाते माल का तवा पुरन चीजा का विक्त्य करवाना धा। 
तौल मपि का निरीक्षण नो यही तग्ताया | चद्रगुप्न तै 
रगवसेतुना दवाय त्तौलने मे यदि दोतोद्नेका फरक पड 
जातातो वनिएटपर छट पण जुर्मानाल्वि जाताया । त्य 
वि्रप्र मयधो गजनिथमोकाजोनोग तोटतेवे, उन्नी 
दद यहीदेतायथा। निन्न भिन्ते पद्धयो पर किकी चूगी 
सगे कौन कौन सा मालं पिना चूगी दित शद्रमे जाय, 
एन सूरण वातो काप्रवध नी चहीकरताथा! पदार्वोकौ 
फौीमतं्ो गही नियत कस्तावा । नसारो पदयोः का 
पित्र नी यरो रवाना अरर उनकै वितयके लिये 
नौकर भी स्पना वा, द्या 1 
२ एिमो समाज, समितिया सन्या क प्रधान व्यि | 
स्थान! -- रषा 4० [७८०] १ स्रत रियाया नाय । उट्‌गव। 
स्थिति! २, यंदा स्दूना। ट्टा र्दन) उमान्टा। ३, 
सन्सियिग । वटना | स्पायन | {न्यम ४, प्रन्नित। 
जोचन । ५ बम्पर्‌ पासन} पूर द्वुनर्स। पूसेषस्सै। 


८६७ 


सन्धि 


६ स्न्नेवा न्ट्ने की जक्हु। देय | ८ चस्तरी) 
जनपद । ८ नावननिऊ स्वान | सर्नसावागा प्व कटु टन 
फी जपट । ६. न्म} आपति) जर्तत | १८. फलनि) 
गोदप 1 ११ प्रत्ति | ग्ग + १२ गग कक्षम! १३ 
प्रयन्या। दवणा! हालत । १८. मून क्या क्रौ नमद्ि। 
याप) जोड । १५ दछिपाने तगाना । मर्तास 1 प्रन । उत्तमा | 
१६ नाण । मृत्यु । १७ रेभना। तउ्रनाप्रट । निर्माग 1 १८ 
पठाव । सामीप्य | निरटा । १६ चौगनी । तस्ता) 
चीराहा1 २० प्रायोजन। प्रव । व्यत्रस्था 1 डो । २१ 
द{चा। चौध्ा। २२ सत्रा । हवा, सौनं | व्रा | 
२३ राशि । समूद | साय । देर (कोर )। ०घ उयोग, व्वरापार्‌, 
नाहित्य त्रादि क विनिन्न भ्रगाकी उननति कै लिये ग्यापित्त 
मटनम्रा मन्वा! २५ भाग} हरिमा । चठ (को) । २६ 
चिहु । निनि । विगेपक चिल (को०)। 
मस्थानः--वि° १ स्थविर! मद्‌! ममान कोनु । 


सम्यापकर--म्डा प° [म] | न्री° सन्वापिकरा] १ तडा करनवाना | 
स्थापित करनेवाला २ उलनेवाना। (भवनं आदि) | 
३. काठ नर वात चनानेवाता | जारो करनयाता | प्रप्त । 
४ कोई मभा, समाजया मवमावारण के उपयागी काय -वानने- 
वाला त्ित्रि विलाति प्रादि वयननिवला। ६ स्भया 
ग्राकार देनेवाला । 


सस्थापन--मय प° [०] [वि० मस्यापनीय, सन्यापिन, सन्थाप्य] 
१ ग्यडाकरना। उठाना) पिमित ऊरना। (भवन श्रादि) । 
२ न्थिन करना जमाना । वंलछना। २३ फो नई वात 
चलाना । नया काम जारी करना । नया काम योतरना 1 ४. 
स्पया त्राकान्दना। ६ एकःमाव करना} एकत्र कन्ना। 
मचयन करना (कोर) 1७ निर्णोति करना । निग्चित्त करना 
(का०) ! म निय्तित ऊरना। प्रतितविन करना (का) । 
६ निव्रम ।! विधि (तर) 

सस्यापना -यए -° [१०] १ सल्ना। नियन्रण। प्रतियध। २ 
णातत यास्विरकनने के उपाव } 3 >° (यापना रिगु] 

संस्थापनोय--विर [०] मन्वान क यम्य | 

सर्थापित --तरिर [१०] १ उव द्रा । यय किपा हया 1 नित ) 
२. जमाया दपर 1 कछया दुता । स्वि किया हया | प्रनिष्ठिति 1 
३ नारो स्मि ह्रा। चत्या दग्रा । ९ रपिन 1 चरो 
हप्र! ५ ~र ताया हषा । ६ निधत्निन ) प्रप्रिरधिन । 
रोका टग्रा (तर) 1 

संस्याप्य~--वि० [०] १ नन्वायनकयोम्य) > न्नित सन्या 
गना) 3 पूगां या नमपि दनने योग्य] यने, गय प्रादि 
(यञ) । < मा्निदायक व्निपोने दवाय िल्कात्से 

(कार) ) 

सस्वितः--"° [०] १ गदा व्याव दत्र) २ च्टग टूप्रा। टि 
हषा! ३ व्टाहूषा) उमादट्प्रा | दूडतान प्रदरा) ४ 

स्पमे उपा दभा। निप्नन। ५ दिके नकाया दूमा। ६ 


गनद [र 1 


ष्वृत्रम 


संस्थित ५८६८ नश्च 


समाप्त । खाम। ७ मृत} मरादहुप्रा} ८ टेरलमायादहुप्रा। 
वटोराहुश्रा। & मिलता जुच्ता। ममान तेर) १० ब्रदर 
रखा हृ्रा । अ्रतवर्तो (कोण) ।! ११ लगादहुग्रा । ग्रामन्न पेर)। 
१२ प्रस्यान कतिया हुप्रा 7०) । १३ (भोज प्रादि) प्रधिकर 
समयसे पडा हुप्रा (नेर) } १८ प्राघुन । प्राघारिनि (नेग) । 
१५ टिका (को०)। १६ भव ¬^}। १७ दन्न । 
कशल †को०) । 

सस्थितः -- पठा प° १ प्राचरण। २ श्राति 'कोग]। 

सस्थिति -सन्ञा ल्ली° [०१ खडंहोनेको क्ायानाव। २ ठह 
राव । जमावे। ३ वैध्नेको क्रियाया नवि । ८ एकश्रवन्याम 
रहने का भाव । ज्याकात्या रहने कामा) ४५ दृढता] 
धोरता। € श्रस्तित्व 1 हृम्ो। ७ ह्य । ्राठृति। गूरत। 
८ व्यवस्था| तरतोव। € गृण । सिक्त । १० प्रकृति । 
स्वभाव। ११ समाप्ति । खातमा ( वियत यजादि के तिये )। 
१२ म॒त्यु। मरण। १३ काच्खद्रना। कन्जिवन। १८ 
राशि। ढेर)! प्रटाला। १५ सामोत्य। प्राक्तना ।कोर) | 
१६ निवाप्त स्यान । भ्रवापिश्यन (को०)। १७ रोक प्रतिवव 
(को०) । १८ भ्रवधि । कलावपि को०) । १६ प्रनत (को) । 

सस्पद्धा, सस्पर्वा -मा जीण [मण] १ क्रिमौ के वरावर हीने कौ 
प्रवल इच्छ) वरावरोको चाह्‌। २ ईर्प्या। डाह्‌। 

सस्परद्धी, मस्पर्वी--वि [स० सस्प्धिन्‌ सस्पधिन्‌] [ली° सस्पष्टिनी] 
१ वरावरी की इच्छा करनेवाला । २ ईर्प्यानू। 

सस्पशं-- सन्ना पुं [स०] १ श्रच्छीतरह ट्‌ जानेक, भाव। एकके 
श्रग का दूसरे से लगना। 

विथेष--धरममेशस््ो मे कुछ लोगो का मस्प्जं होने पर द्विजातियो 
के लिये प्रयष्टिचित्त का विधाने) यह्‌ सस्पणदोप णरीरकेष्टू 
जाने, भ्रलाप, निष्वन, सह्‌ मोजन तथा एक णय्या पर्‌ वंस्नेया 
सोने से कहा गया दै) 

२ घनिष्ठ सवेव } गहरा लमाव; ३ मिलाप । मेल 1 ४ मिनावट। 
सिश्रण। ५ इद्रियोका पिपय ग्रहण) ६ थोडा साग्रावि- 
भवि कुछ प्रभाव । 

सस्पशन- सज्ञा ° [स] [वि° सस्पणेनीय, सस्पृष्ट] १ टूल, । 
ग्रगसेश्रग लगना। २ मिलना 1 सटना। ३ मिश्रण, 

सस्पर्शो--पद्ना ली [स०] जनो नामक गध द्रव्य । 

सस्पर्शीो-वि० [त° सस्पशिन्‌ | सपकं मे भ्रानेवाला। स्पशं करने- 
वाला 1 षटूमैवाला । 

सस्पश्ः--सन्ला प° जनी नामक गध युक्त पौधा किण] । 

सस्पृष्ट--वि० [सं०] १ शृप्राहुम्रा।२ सटाहुम्रा\ लगा हुप्रा । मिला 

- हृश्रा। ३ जृडाह्ुग्रा 1 परस्पर सवद्ध। ४ पास ही पडता 

- दृप्रा। जोनिकटहीहौ। ५ लेण मात्र प्रभावित । जिसपर 
बहुत कम प्रसर पडाहौ । ६ प्राप्न (को०)। 
सस्पृष्टमथुना-- षडा ली° [स०] वहु लडकी जिभे वरगलाया गथा हौ 
या जिते मैभून का परिचय मिलगयाहौ। न्रष्ट। 
विशेप--एेसौ लडको को विवाह्‌ कै भ्रयोग्य माना गया ह । 


सम्फाल -- घा प [म॑०] १ तरर) मेय 1२ मेध | व्रादत्‌ (कग) । 

सरपट प्रि [स०] १ -वरषूटाप्रा बूत पटाहग्रा। २, रव न्विता 
ह्र) विकमित । ३ मुम्पष्ट। 

सम्फेट --पया पं [मं०] यद्र) नडः । 

स्फोट --ष्छा पण [मं०] [न° नम्करोटि] युद्ध 1 लयाः | 

सस्मरणा -पषठा पं [न०] [१० सस्मरषोव, मनम्मृन] १ वृण स्म-सु। 
सूवप्राद।२ प्रच्छानरटे नुमिरनाया नमि तेना । 3 नन्करार- 
ज्य जान । ८ किमो व्यि वा प्रिवशित म्मूतिका 
ग्रावार वनकरिर उगफे मत्धम तिचा यदू तत जपे 
उमङो विगिष्टताश्रा का प्राक्तन मकर । 


सम्मरणो चिर [१०] १ पूणं स्मरण करनेयण्वि। 2 नाम जमन 
योध । ३ मरप्वङफा। न मूततेवाता। जिनको याद वगावर- 
वनो रद 1 ४ जिनरास्मर्ण मवि र्ह्‌ गया सा । प्रतीप 1 

सन्मारक--ग्णा १० [8०] [ जर मन्मानि] १ दहना स्मरण 
करता 1 स्मर रगनदाता । पदि दितलितमना॥ २ 
वद्‌ निर्नशिया वन्तु जो चषक, त्विति पा कविर का 
स्मृति वनवा गथा हौ । म्मारफः । 

सस्मारक-विर स्मरण करानिवाता। 

सस्मरसण--प्छा प [१०] [वि० सस्मर १ म्भ्य कराना) 
यदि दिलना। २ गिननौो करना । मिनेना (चीपायाक 
विपय म) । 

स“ मारित--¶० [०] १ याद दितायादट्श्रा | न्मस्स्‌ कतया हरा । 
२ घ्यरनम लापा हप्र । याद क्रिया हूप्रा } 

सस्मृत--पि० [०] १ स्मरण किधा हुप्रा ) पाद क्िपाटप्रा।२ 
प्रिह । कथित (कार) 1 ३ ब्राजनत्न | ब्रादिष्ट (करोऽ)! 

सस्मृति--पष्वा खी [मं०] पूणं न्मृत्ति। पूरी याद। 

सस्यूत--षि० [स०] १ भ्रमे स्प मे ग्रच्छी तरह एकमे मिना 
हुम्रा। २ निला हुध्रा। नव्यो किया हुम | ३ प्ननूस्यूत्। 
ग्रोतप्रोत [कोण] 1 

सखव--सक्ष ए [म] [नी० सख्वा] १ एक साय वहूना। २ 
प्रावदटाव, प्रवाह्‌याधाय!३ बहतो हर्‌ वस्तु1 ८ वर्हना 
हुमा जल। ५ एके प्रकरिका विरदान । € किमो वम्तुका 
नाना हुम्रा अय । उवडा हुश्रा चिप्पड।७ नूना | भिरना। 
भरना । रसना । 

सखव ण॒-- सा पं” [स०] १ बहना । प्रवाह होना। २ चूना। 
भरना । गिरना | 


यौ ०-- गंवा = गर्भपात । गभेसरावं 1 


सस्रष्टा--सढा पुं° [स० सब्रष्ट] [लो० सष्टरी] १ अ्रायोञन करने- 
वाना । २ मिलान जुलनेवाना। मिश्रण करनेवाला । 
३ रचनेवाला । वनानेवाला | निमि । ४ भाग तेनेवाला । 
सहयोग देनेवाला (को०) । ५ भिञ्नेवाला। लडाईमे 
जूटनेवाला | 





संस्ाव 


सखाव--सन्ञा पुण {स १ वहाव \ प्रवाह} २ मवादका छक 
होना । (सुश्रुत) । ३ किसी द्रव पदार्थं के नीचे जमाटहृघ्रा 
पदार्थं । तलछट । ४ एक प्रकार का पिडदान। सखव 
(को०)। 
सस्ावण--सन्ा प° [०] [वि सताव्य] १ व्रहाना। प्रवाहित 
करना। २ वह्ना। प्रवाहित होना \ ३ भरता । चुना 
टपकना | 
सखावित--वि० [घ०] १ वहायाहुश्रा। २ वहा हुभ्रा।) ३ करा 
हुश्रा 1 ४ टपकाह्म्रा। 
स॒खाव्य-वि० [०] १ बहाने या टपकाने योग्य । २ जिसे बहाना 
या टपक्ना हौ । 
सस्त्रार--मन्ना प° [स०] एक साथ स्वर निकालना। समवेत 
रूपेण गब्दं करना {को०। 
सस्वेद-- सकचा पु° [स ०] स्वेद ! पसीना । 
सस्वेद ज--वि ० [०] पसोने से उत्पन्न (कृमि श्रादि) । 
सस्वेदीो--वि [स° सुस्वेदिन्‌] जिसके शरीर से स्वेद या पसीना 
वह्‌ रहा दै 1 
सह ता--सन्ञा ० [स० सहन्त] [जी सहवी] १ वध करनेवाला । 
मारनेवाला 1 २ सहत करनेवाला । सवद्र करनेवाला । 
सहत-वि० [स्०] १ घुत्रमिला। जुटायासटा हूम्रा। बिल्कुल 
लगा हृश्रा। पुणं सवद्ध। २ एकटहुग्रा। एकमे मिला 
हुग्र। 3 सयुक्त । सहित । ४ जो मिलकर ठोस हौ गया 
हो । मिलकर खूव वेठा ह्र] कडा ' सख्न । ५ जो विरलया 
भीनानदही। गठा ह्त्रा। घना। ६ हढाग। मजव्रूत । 
द्ढ । ७ एकत्र । इकट्ठा । ठ भिध्रित। मिला हस्रा । 
& एक मत (को०)( १० स्रवरुद्‌। वद (को०)। ११ 
चोट खाया हुभ्रा । ज्राहूत । घायल । 
यो ०-- सहतकुलीन 1 म॑हतजानु । सहततल = ्रजुलिवद्ध (हाथ) । 
जिमक्रो दोनो भ्र॑जुरिषा मिलो हृईदहौ।1 सहतपचिका)। 
महूतवल = सुगठ्ति सैन्य 1 सगटित सेना ! सहतभ्‌ = जिसकी 
भौह्‌ परस्पर मिलीदहो। एक मे मिली हुई भौहोवाला। 
कुचित भ्रू वाला 1 सहतमूति = जिषको णरीराकृति हृष्ट पुष्ट 
हो । हट शरीरवाला ! महतस्ननी = पृष्ट श्नौर घने या प्रविरल 
स्तनोवाली । सहतहस्त = हाथ से हाथ मिनाए हुए । 
सह्‌तः-- सच्चा प° नृत्य मे एक प्रकार की मुद्रा । 
सहतकूटीन--वि० [स] सम्मिलित परिवार का श्रथवा एसे कुटव 
काजो निकटतम सवधीदहो। 
वहतजानु, महतजानुकर--षष्वा प° [०] १ वह्‌ जिसने घुटने मिलाए 
हृए हौ 1 वह्‌ जिसने दोनो घुटने सटाए हौ) २ वैखने कौ एक 
मुद्रा । ३ वह्‌ जिसके धुटने चलने मे परस्पर टकग्तेदहौ। 
लग्नजानुक (को०)। 
तहतता -सन्ला ली [स०] १ घना सपकं, सप्तेप, लगाव या मेल । 
२. निचिडउत्ता। सपृक्तता 1 परस्पर सपृक्त होना! साद्रता। 
३ एेक्य । सहमति । एकता 1 ४ सौमनस्य । विरोधिता ।कोग] | 


४८६६ 


सहतन्य 


संहेतदव--स्डा ष [स] सहत होने की क्रिया, स्थिति या भाव! 
रुह्तता [को] । 

सहतपच्रिका~-सरा खी [म] सोश्रा | णतपृष्पा | 

सहतल--सह्या पण [स०] १ श्रजलि। म्रेजुरी । २ दोहत्थल 1 
दोहूत्थड {फि०] । 

सहताग--वि० [स सहताद्ध] १ दुढाग । हृष्ट पृष्ट । मजनूत | 
२ परस्पर सपृक्तया मिला हुश्रा (कोर) । 

सहताजलि--वि° [० सहताञ्जलि] जो हाथ जोडे हौ । कर वद्ध । 

संहताख्य--वि० [स०] पवमान नामक श्रम्ति । 

सहति - म्वा नी° [स०] मिलाव । मेल ! २ जुटाव । बटोर । इकट्ठा 
होनेकाभाव। ३ राशि। ढेर । श्रटाला' ४ समूह्‌} भूड। 
५ परस्पर मिलकर ठोस होनेका भाव) निविड सयोग) 
गठन । ठोसपन । घनत्व}! £ सपि! जोड। ७ शरीर) 
ह। जिःपम् (को०)। ठ शक्ति। ताकत | वल (को०)। 
£ सथुक्न यत्न । सामूहिक चेष्टा (को०)) १० परमाण का 
परस्पर मेल । 

महतिशाली --वि° [स° सहतिशालिन्‌] घन । ठोस । हद [कोण] ] 

सहतिपुप्पिका--सच्चा खी” [म०] साप्रा । शतपुष्पा ] 

सह्नन'--सन्ना प° [स०]१ सहूतकरना। एक मे मिज्ञाना | जोडना 


२ खूव भिनाकर घना या लोम केरना। ३ वध! मार 
डालना । ४ मयोग । मल । मिलावट। ५ केड़ाई। ६ 
पुष्टता । मजवूनी ! वलिष्ठता। ७ मेन । मृग्राफिकत। 


सामजस्य । प्रनुकूलता। ८ शरीर । देह} ६ कवच । वक्तर | 
वम} १८ शरोर का मदेन । मालिश । 


सहनन -वि० १ हता! हनन करमेताला। विनाशक । २ ठोस । 
दढ । ३ मजवतया दृढ करनेवाला । ४ एक दूसरे से टकरने- 
वाला [को०) । 


सहनननोय--वि° [न°] १ दृढ । मजवृत, मिला हुश्रा! २ जौ 
सहनन के योग्य हो ।कोण] । 


सह्रणा -सज्ञा प° [न०] १ एक साथ करना। बवटोरना। एकत्र 
करना! सग्रह करना । २ एके साथ रवाँधना । ग थना (केशौ 
का)! ३ जबरदस्ती ले लेना। छोनना। ४ लौटा नेना। 
जंसे, भ्रमिमतित श्रस्तरया माया प्रादि) समेटना। सक्रुचित 
करना (कोऽ) | ५ प्रवरोव करना! रोकना) ६ सहार 
करना ! नाज्ञ करना | ध्वम करना} ७ प्रलय | 


सहरना("--क्रि° प्र° [स० महार] नण्ट होना । सहार होना । 

सहूरनाध,--क्रि स० [स० सहारण | सहार करना } ध्वेस करना | 
उ० --सुरनायक सो सहरी परम पापिनी वाम }-- केशव 
(शव्द०) । 

सहतन्य --वि° [०] १ सदरणके योग्यया जिमका सहुर्ण किया 


जाय । २ व्क करनैयोग्य ३ पहले जप्ता करने योग्य। 
वापस करने लायक [कोण] । 


तह्ता 


सहर्ता--वि° सश्च प [सं° सहतु | [ ौ° सहत्री] १ शकद्वा ऊरनै- 


वाला 1 वटोरने या समेटनेवाला । णकतर केरनतराला । २ नक्त 
करनेवाला ! ३ वघ करनेवाला ! मारनेवाना । 

सहप--एब्ला पं” [सं०] १ उमग सेरोभ्रोका सडादटोना। पुलक । 
उमग। २ भसे रोगटे खड टोना। ३ चद्ाठ्परी। एफ 
दूसरे से वढने की चाह्‌। स्पर्द्धा। नाग इट । हाउ, 9 
ईर्प्या ) डाह्‌ । ५ वायु ! हवा (को०) | ९ प्रसन्नता । ग्रानद । 
हषे (को०) ! ७ कामं का वेग} कामोत्तेजना (फो०) 1 
८ सघरपं । रगड। ६ मदेन । शरीर की मालिश । 

सहषणएा--सब्ना प° | घ०] [वि० स्पिन, सहृष्ट] १ पुलकित होना ! 
२ स्पर्धा। लाग उट । चढा ऊपरी । 

सहषएणः--वि० [वि ल्ली° महपिणो] पुलक्रित करनेवाला । श्रानद 
से प्रफुलिलित करनेवाला । 

सहूर्षा--सङ्चा जी” [ सं°] पित्तपापडा । पपटक 1 शाट्त 7 । 

सहूपित--वि० [स०] पुलक्रित ! रोमाचिन । 

सहूर्पी--वि° [स° सहपिन्‌। [वि° त° सह्यिणौ | ९ पुलिन 
वाला) २ पुलकित करनेवाला! ३ स्पर्रं या 
करनेवाला । 


सट्वन-- सद्या पु [स०्] १ चार मङ्ानोका चौफोर ममूह्‌। २ 
साय मिलकर हवन करना | ३ उचिता ठकदहग से यत्ना 
करना } यथोचित रतिया मरणिसे यन्त करना ,कोगु। 

सहात--सद्ञा ए० [सं०] १ सघात। ममूह्‌ | जमाव्रडा। बि० दै 
'सघात' । २ एकनरक कानाम्‌! ३ णिव के पक गण 
का नाम) 

सटात्य-- मद्या ¶० [म०] सप्रफोतेको शर्ताकापरिन्पराग) मि कौ 
शर्तो कोने मनिनाया भेग करना 'कोण्‌। 

सहार--ष्चा पुण (सं०} १ णक साय करना । उदरा करना 
समेटना। २ सग्रह । सवग। 3 सङोव। प्रादुतन ! निदूडना। 
८ समेटकर वांश्ना। गूथता (केगोका) । अव, ते - 
सहार 1५ छोडटूए्‌ वण कोफिरवापमनेना1६ युगपषठा। 
सा" । स्ने कयन 1 ७ नाण ! ध्वम । ८ ममारिा । प्रन, 
खानमा। जसे-स्पकके किसो ग्रफेया ल्पक ा । काव्य- 
सहार । & कल्पान । प्रलय । १० णके नरफ़ृ प्रा नाम| 
११ कौशल । निपुणता । १२ व्यर्थं करने को क्रिया| 
निवारण 1 परिहर । रोक । जते,--किसी चम्त्र का सहार! 
१३ उच्चारण स्वधी एक दोप (गोऽ) । १४ भूुड। 
समूह्‌ (को०)! १५ श्रभ्याम । निरलर प्रवृत्तिं [कोऽ] , 
१६ भीतर की प्रर करना। श्रदर करना स्िकोडना। 
जसे.--हाथी दारा ग्रपनी सूड (कोऽ) १७ सहारक । सरहूर्ता 

(को०) 1 १८ एक ग्रसुर (को०)) 

सहारक--वि०, सहा ¶° (स० | [खो० सहारिका] १ महार करनेवाला । 
सहूर्ता । नाणक । २ सोन कर्नेवाला । सक्षिप्नकर्ना 
(को०)। ३ सम्रहूकर्ता । एङ करनेवाला । 

सहारकारी--वि° [सं महारकासन्‌] [वि जौ” सहारकरिणी] 
सहार या नाण करनेवाला । 


हान- 
ईर्प्या 


९१५० 


सहति 


सहारकाल--सय प [मन] लिएतके कलत दमय । द्रतयक्रात। 
उ०्--वटा विष्ट यर्‌ क सकरा भरावा । सरार क 
जनु कात यत पमो --दणत्र (जत्द०) 1 

सहारना ए--प्रि ग. [मं एटा] १ मार याकता । उ०-- 
ग्राहि वनुप रप्रन मणा । तोद पवृ मायूर माग) 
--जायसो (नन्द) 1 २ नान कना } पयण त्सना। 

सहार भैर्व--गा प० [०] तसे श्राट स्प) या पतियाम न 
एक | एानर्मय । 

पहार म॒द्रा--सवा श्नौर [०] नाविक वजत मे घ्रगाकी णक प्रकार 
को स्थिति, जिद प्रिमरजन मृष्रा नी कहर) 

सहारिक--0ि० [मण] मव दृ गहरा रनेाता। 

सहारी--वे० [ ‡० सिन्‌] ति रतावा 1 पिना कसला) 
सलर करनेयाना [केन 

दहाय--वि० [०] १ मनने रा टोरनेखात। प्रर रत पामि । 
पटा करने वापत्‌ । >? प्कस्यात त टद्पर चूत न्यान 
पर दन्ते योतय | हटि तय तेजन ताप । 3 जिनमने 
जातानि ८ गोकन मोर । निया या परिदा ऋ वोम । 
५ निने राङनादा } जिता निपरारमा वा परदार करना हा 


६ प्टुतनतेमा उदषाति मौोण्य। उ पि त्म परदृत्या 
प्रविकाररी (कार) । 
मटित पि [०] १ एक्‌ नाय फियाद्र्रा । णत्त्रे णा द्रा । 


मृमिलिन । समिताया हूमा। 
३ जुडादटुभ्रा। तयाद्रप्रा। दद्र 1 < नमर । -उहिनि। 
प्रन्विनि) पर्गौ। ५ नेवमे आवा हप्र । हैन मेनसना। 
मेनी। € कमता परयत मयथ आ उरगा न्यनेवाता। 
७ -वाटप्रा) मवने निकेजो धतु पर्‌ तरा ग्ादो 
(नोऽ) = प्रतनं (गो) ] ६ -वित। निमित (प°) । 
स ह्नि पुलि ण्ठा पीर [म] १ सोषा चामु ~ नाग! > 
{नपर | 

नहिता--पञ्चा पीर [मण्] १ मेन । वितवट । नयो । २ 
पाणिनि नयार-ण त ण्म पािनाविद जलियके म्रनूना 
दा वर्गा षा पप प्रत्यत (पम) सतितर्पं होना । 
नि २ दग्र्या नारा चदा क मंत्रो तला सङनन 
प्रीर्‌ उप्ते ण्डा (तो वितरीनि का (लिक वयाङ्रमा 
नृपारौ मात्र कौ गई हो) पाह । ह यव तिने पदयठ 
य्ादिका तण निवमानुगा- चता वातादि 1 $ यमिका 
पाट प्रानोन कात मे गृहीत नत्र प्रत्ताहौ । जैने --मनु, 

गच्नि ग्रादि कौ धर्मसहिनाए या स्मृःपा। 
विश्प--म्मृनि पा धर्मगास्त्र सव्रधौ १६ वह्तिणं "ष्टी जती ह 
जिनमे मन्‌, ग्रचि, विष्णु, हारीत, ्त्यायन, वृदस्सनि, नारद 


यटारा हरा 1 ममेटादुप्रा। 


पराणर, व्प्राम, दक्ष, गोतम गरादि प्रिद हु। समय 
कोनो कमो कभी सर्हिता क्ट्देने 2; वेदव्यासं कन एक 


पुराण मरहिताका मौ उह्त्ेख मिना टे दे° "्वुगणा')) 
मकरे प्रनिरिक्त श्रीर्‌ व्रिपयोकेग्रय सौ महिना कहे जातिद। 
जेते --मृगूमदिना (लित ज्योतिष), सममहिता (ष्ण 
को कथा) प्रादि । 


सरिति 


८ सफलम । मप्रह । सचय (को०) ! ५ नियमानुमार विशिष्ट 
स्पमे कम्वद्ध गद्य पद्य म्रादि का समह्‌ (को) । ६ समार 
का भरणपोपण करनेवाली परम मक्त (को०) | ७ 
वेदो का मतर भाग 1 मुच्य वेद | व्रि द° विदः | 
यौ ०--पषहिताकार = सहिता का रचयिता । महिताषाठ = वेद के 
मतो का मुव्यवस्वित म । 
सहिति --रपा नी” [सं°] एक मा रखना) लगादे या मपक- 
स्थापन [को०] । 
पशा जी° [म०] १ णोर । हल्ला २ एक साथ पुकारना। 
एक साय चित्लाना [कणु । 
सहूत -वि° [स] कत्र क्िथाहुशा। ममेटाह्म्रा। २ सगृहीत। 
जुटया हुश्रा । ३ नष्ट] ध्वस्त । ४ ममाप्त। खत्म ।५ 
निवासिनि! रोकाह्ृश्रा! € जिमे सक्षिप्तं क्रिया गयादहो। 
सकूचित (को०) ।! ७ श्रपहूत {को०)। 
सहति प्या री [स्त०] १ वटोरने या समेदने की क्रिया । २ सग्रह। 
जुटाव 1३ नाण । घ्वम। ४ प्रलय । ५ प्रत। समाप्नि। 
६ रोक! परिहार। ७ सक्षेप। खृनस्रा। = ग्रहृण । 
धारण (कौो०)। & हरण । छीनना । लृट खसरोट । 
सहूषित-चि [स०] १ पुलकित । रोमाचित । सहित । २ भयके 
कारण जड या निर्चेष्ट {कणु । 
सहुष्ट--वि० {स°] १ प्रततित । खडा (रोम)! २ जिसके रोषं 
उपणसेखडेहो। पुलकित! प्रफृल्ल। ३ जिसके रोगटे उर 
से यडेदहो। उराह्ुश्रा। भोत। ४ प्रतिस्पर्धा के कारण दीप्त 
(को०) 1 ५. प्रज्वलिते । जनता हुश्रा । प्रदीप्त (प्रगति) । 
यौ ° -सहृष्टमना = प्रसन्नमना । हेपित हृदय । सहृष्टरोमाग, 
सहृष्टरोमा = प्रसन्नता कै कारण जिसके शरीरके रोएखडे 
हो । महष्टवत्‌ = प्रसन्नता या उल्लासपूर्वक । सहृष्टवदन = 
जिसका चेहरा प्रसन्नता से चिल या दमक रहादहो। 
सहप्टी--वि° [म° महष्ठिन्‌ ] उत्तेजित । उत्वित । पडा । जैने -- 
पुरुप की जननेद्रिय किण] । 
सद्वाद--सक्ष १० [स०] १ ऊंचास्वर। चीयख। २ एक श्रसुरजो 
हिरण्यकशिपु का पुत्रथा।३ शौर 1 कोलाहल । 
स ह्वादन-- सा प° [न°] चिल्नाना । कोलाहल करना । शोर मचाना । 


नीग्ना । 
सदह्वीए-वि० [°] १ पूरातया नज्जितया शमिदा। २ सकोचसील। 
सलज्ज [को०] । 


साद--प्पा ° [सं०]१ प्नानद विक्ञेप। २ दै° द्द [िने। 

मह्वादी "वि [सर सद्वादिन्‌] प्रनन्तता से मरा हृश्रा। प्रफुन्ले । 
हपित । श्रानेदयुक्त करिण] 1 

संदनना{ -छि० मण [ ० सञ्वय] १ लीपना। पोतना) चीका 
लगाना 1 २ सचय करना} ३ सुरक्षित रयना। च्ङिनेसे 
रखना 1 सहैजकरर रखना! ४ यह्‌ देखना कि जितना अरर 
जेसा चारिए, उतना स्रीर वैता है या नही । महैजना। 
स० श्‌५० १०२०-६ 
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संकोचना' 


सउपना परु-- पता -° [प° समर्पण, प्रा० सपण्य, हवि° सीषपता| 
>० (नौपरना' | 

संकरा{"-वि० [० मडकीर] [वि० श्रीर नेररी] गौ प्रथिक चौड) 
या विस्नतनदो) पत्तनागौीरतग } जमे,- चरा गन्ता 

संक रा पद्धा प ऊण्ड । € सख । चिपत्ति। 

महा ° -संकरे मे पना =दुखमे पडला ।कष्टमे पटना । 

संकरा 9 पचा ली [सं टपा] पला 1 सितति । सीकड। 
जजीर। उ०--धुधरवारः ग्रनङ़े विपे भर । नङरे प्रम चहुं 
गये परे {-- जायसी (जन्द ०) । 

संफरा०-- षा पुं [म० जद्फएराभरना] एक राग । द° शक दमरणु' 1 

संकराना' --क्रि० स० [हि० सेंफरया+ग्राना प्रत्य०)] १ मकुचित 
करना | तग करना | २ वद करना । 

संकराना†- क्रि०्त्र° सदुचित या सकीणं होना। 
रास्ता श्रागे चलकर संकरा गयारे। 

संकलपना ४ --क्रिर म्र° [० सङकलप] सकल्पं करना । त्याग 
करना ! छोड देना ! उ०--पुत संकजि दुष सिर लीन्हेड । 

संकाना ${-क्रि° श्र° [सं०शटक] शफरित होना। भीत होना, 
डरना । उ०--मुह्‌ मिठान दृग चीने, मह्‌ सरल सुमाय। 
तऊ खरे प्रादरे खरौ, छिन छिन हयौ संकाय ।--विहारी 
(शब्द ०) । 

संकारा४--ष्ा ० [सं सकान] प्रात कान । उपकाल। उ०~- 
वहै पुकाररहि मामि, सकारो }--पदमावत, पु०१०८। 


जमे,--यह्‌ 


संकरूचना-त्रि° प्र° [हि सक्रुचना] सङकुचिन होना । ° भकुचना' 

संकुचाना -क्रि° ग्र° [हि० सकूचाना] >° मचाना'। 

संकेत--वि ° [६६०] १ >° संरा" २ >° सकेतः" | 

संकेतना'--करि° न° [स मङ्कीण] सकट मे डालना। कष्ट ने 
डालना । भ्रापत्ति मे उालना 1 उ०्--भएड चैन, चेतन चिन 
चेता । नैन करोषे जीव संकेता ।--जायमी (सन्द०) ] 


सकेतना८र{*--क्रि० अ० सहीणं होना । सदुचिन लेना । मु्दना। 
उ०--रवल संकेता क्रुमुदिनि फूनी। अगदं विषठुरि भअचक 
मन भूली ।-पदमावत्त, पृ०५४२। 

संकेलना[{--तरि.० न° [न° संदकृष्ट] बीचन्र एकन्न करना । मम 
टना) उ०--मानहु तिमिर अ्रर्नमय रारी। विर्ची दिधि 
सेकेलि नुप्रमा सी {--मानन, २२३६ । (छ) ब्राएउ इहा 
समाज सेकेली ।--मानयव, २१२६७ ! 

संकोच-- मषा प° [न° नडकोच] ° तनमेच' ! उ०--नौीच कीच 
पिच मयन्‌ जम मीन सचिन गेकोच | मानन, २।२५१। 

संकोचना'--करि° त° [षं सञ्क्ोच] भावित वरना] सकोच 
करना । उ०-- नदन परनि रदातिप्रेम पनु एक भांति नोचत्त 
संकाचत विरति हरि हर कं [--तुत्तमौ (य-द ) | 

सकोचना-त्रि० ० नवृ चित होना। 


^ इ 


संडापी] -स्छा णी° [न सन्दशिका| देर 


संभवती 


सँभवातो घनसार नीर चदनमो वारि लीजियत न श्रनल 
चहियतु दै ।--हदयराम (णन्द०) । २ वह्‌ गीतिजौ पथ्या 
समय गाया जतां । प्राय यह्‌ विवाह क श्रवस्र पर ह्ताह्‌। 
पती-वि० सध्या सवनी | मभ्याका। 
रिया, सम्या पा प [न° सन्ध्या| वह्‌ भोजन जो सध्या के 
समय क्रिया जाता है । राति का मोजन। । 
मोदा पश्चा 4० [स० मन्ध्या] दे (संन्तेये'। 
भोले. गत्र सी [म० सन्ग्पा] सथ्याका समध । शाम का वक्त । 
उ०--गोप श्रथाइनिते उठे गोरज छाई गेल । चलि दलि स्रलि 
प्रभिस्षरिकै भती स्रभोखे संल ।--विहारी (सन्द०) 
संकौती{--ष्या सीर, वि० [हि० सभाज+-ग्रीत्ती (्रव्य०) दै 
संसवाती' 
संटिया--नका ली [वेश] वपति की लवी पततलीच्डी। सदी) 
पतनावेत याष्ङ्धी। उ०--संटिया लिए हाथ नंदरानी 
थरथरात रिस गात ।--सूर०, १०।३४५१ । 
संठ'-- प्य पु [स° शान्त] शाति ! निस्तध्यता ! खामोशी । 
मृदा०-संठ मारना = चुपको साधना! चुप रहना! कषठ न 
वोलदा 1 न बौलना । 
संठ--ग ज्ञा प° [घ० शट] १ शठ । धूतं । २ नोच । वाहियात । 
संडसा--षद्वा पु” | स० सन्दश| [° ग्रत्पा० सडसी| लौहे का एक 
प्रीजारजोदोषडो से बनना है । गहुत्रा । जवूरा। 
विशेष--इसके एक सिरे पर थोडा सा छोडकर दोनो डो को 


ग्रापसमे कीलसेजञ्देतहे) प्राय इसे लोहार गरम लोहा 
श्रादि पकडने के लिप रखते ह । 


संडसी-- मचा ली° [स० सन्दश | पतले छडो का एक प्रकार का 
संउसा । जव्री। 

विशेपं -दक्के दोनोछ्डाका प्रगला भाग भ्रधं व॒त्ताकार मुडा 
हुभ्रा होतादै। इस पकड़कर प्राय चृत्हे पर से गरम बवदुली 
प्रादि गोल मुहवाले वरतन उतारते ह । 

संडाश{-- पन्च सी° [हि० सांड| ° (सडाई' । 

संँडासं {प्र ली" [६० ] ३० "संडासी' । 

डस) -- मद्वा ली" [६०] संडी हुई वस्तु को गध । संडधि | 

'संडसी' | उ०्-खिन 

खिन जोव संडासिन्ह ्राका 1 प्रावहि डाव द्ुवार्बहि वांका। 

--पदमावत, प०७०३। 

संतरज प--्ा पुण | श्र० उतर्ज, तुचण० ० चतुरद्धु| >° शतरजः। 
०--मया सूर परसन नाराजा । साहि सेल सतरेज कर 

साघा (-पदमावत, प° ६१२1 

सेदेस {नडा पु [ ष सन्देश] ° 'संदेस्ता' | उ ०--पितु सेदेस 

सुति कृषानिधाना (--पानस, २।६७ । 

सदेखडा.४+-- रुषा प° (६० सदेस + डा (त्य ०}] द° सदेः । 

उ०--पिउ सौ कटे सदेषषडा, ह्‌ भौस। हेकाग जायसी 

य०, पु० १५४ 

सेदेसरा.‰५-- प्स ० (टि सदेन + स (प्रस्य०)] 2० सेदेसा 1 

उ०--जव लगि कट्न सदेरया ना म्रोहि भूख नप्ात्त| 

--पदमाचत, प ३६५। 
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सवार 


संदेसा- मद्या १० [घ० सन्देश] कस के द्वारा जवानी 
हुम्रा समाचार भ्रादि । खवर । दसालतचाल। 
कि० प्र°--्राना --जाना ।--पाना ।--भैजनः ।-- मिलना । 
संदसी [--ण्ण प° [हि० सदेमा+ई (प्रत्य०)] वह जो सदेप्ताने 
जाता हो 1 सदेरावाहक ! वसीर ।--उ०--राजा जाड तह 
वरि लागा । जहां न कोट संदेसी कागा ।--जायसी (णन्द०) । 
दटिल ए-वि० [म० सदेह + हटि०, दल (प्रत्०)] सदेहास्पद 1 
सदेहुयुक्त । उ०--नाम धरयो सदिग्ध पद सन्द सदेहिल जाप । 
--भिखारी० प्र०, भा० २, पृण २२२। 
संपुटो (-- ष खी" [० सम्पुट] कटोरो ! प्याली । 
संपूरन--वि° [स० सम्पू] १ पूणं । उ०--्रष्टम माप्त संपूरन 
होई ।--सूर०, ३।१३ । २ सफल । सिद्ध । ३ समाप्त किन्‌ | 
सपेरा-- मक्षा १० [हि० संप +-एरा (प्रत्य०)] [खी सवेरिन| सप 
पालनेवाला श्रादमी। मदारी। सापि का तमाणा दिखलानै- 
वाला 1 
संपोला--प्वा प° [हि० सोप~+म्रोला ग्रत्पा० प्रत्य०)] साप का 
चच्चा । 


कट्लाया 


मुहा०--संपोला पालना =एेसे व्यव्तिको प्रश्रय देनाजोभ्रागे 
चलकर उसौ पर वार करे। नितराम्‌ प्रविष्वसनीय व्यकितिकफो 
प्रश्रय देना | 


संपोलिया--सद्ञा ए० [हि० सांप+वाला] १ साप पकडनेवाला। 
संपेरा।{ २ दे संपोली-२। 

संपोली-- सल्ला ल्ी° [हि० माप +श्रोली प्रत्य०)] १ वह्‌ पिटारी 
जिसमे संपेरे सपि रखतेहै। २ वसिके पोरपर से सूषकर 
प्रलग हौ जानेवाली सूप के श्राकारकी खोल । सुपेली । 

संभरना ४ †--कि° प्र ° [हि० संभलना| द° सभलना' । 

संभलना--क्रि० श्र° [हि० संभालना| १ किषी वोम श्रादिका ऊपर 
लदा रह्‌ स्केना । पकड मे रहना । चामा जा सकना । जैसे -- 
यह्‌ वोः तुमसे हौ सभलेगा । २ किनी सहारे पर स्कारह्‌ 
सकना । प्राधार पर ठहरा रहना । जैसे,--उत सते पर यह्‌ 
पत्थर नही संनलेगा | ३ हौयियार टोना। सचेत ठोना। 
सावधान हौना। जसे--उन सगो के वीच संभल कर रहना । 
५ चौटयादानि से वचावकरना। गिरने पडनै से कनां 
जसे, वह्‌ गिरते गिरते संभल गया। ५ बुरीदगाको किर 
सुधार लेना । जंसे,--स रोजगार मे इतना घाटा उराश्नागे कि 
संभलन{ कठिन होगा । ६ कार्य का भार उठाया! जाना । निर्वह 
सभव होना । जंमे~--हममे इतना स्च नही पस्ंनत्तेमा ! ७ 
स्वस्यता प्राप्त करना । आेग्य लाभ करना । चगा ह्यना । 
जसे--वीमारी तो वहत कंडी पाई, पर प्रव संन रहै टै | 

सभला{--षण पुं [० संचलना| एक वार विमउकर्‌ फिर चधसी 
हुई फसल । ॥ 

संभार(‰--पछा प° {६० सेभालना, ख० नस्भार र] १ 
खवरदारी । निगरानी! २ पालन पोपरा। 
संभार कोसलराट 1--नूलसो (शब्द०) । 


दलर्‌खर। 


[1 


संभारना 


यौ पार सभार=पालन पोपण श्रीर निरीक्षण का भार। 
उ०--सव कर सार संभार गोसाई ।--तुलसी (शष्द० ) । 

३ वशमे रखने का भावे! रोक | निरोघ 1 उ०--रे नृप वालक 
कालवस वोलत तोहिन संभार ।-नलसी (शब्द०)। ४ 
तन वदन की दुधि । होश हवास्र 1 ५ तैयारी (°) । 


संभारना{-करि० सण [म० सम्भार] १ दै° संभालना'। २ 
याद करना। स्मरणकरना। मनमे इकट्ठा करके लाना। 
उ०---वदि पितर सव सूकरत संभारे। जो कृष पन्य प्रमाव 
हमारे । तौ सिव धनुप मृनाल कौ नाई । तोर्यहि सम, गनेस 
गोसाई ।--तुलसौ (शब्द ०) । 

संभाल-- सन्ना ली° [स० सम्भार] १९ रक्षा । हिफाजत । २ पौपणका 
भार । देखरेख । निगरानी 1 ४ प्रवध । इतजाम 1 जंसे,- 
घरक संभाल वहौ करतादहै। ५ तन वदन की सुध । ह्र 
हवास । चेत । प्रापा। जेसे,--वह इतना विकल हुप्राकि 
ष़्रीरको संभाले ने रही । 


संभालना- फ्रि स० [स° मम्भार]१ भारको उपर ठहूराना। 
वोम ऊपर रखे रहना । भार उपरे सकना । जैपते,--इतना 
भागी वोम कंसे संभालोगे। २ रोक या पकडमे रखना। इस 
प्रकार धामे रहना किष्टृटने या नागनेन पावे! रोके रहना ! 
कावू मे रखना । जंसे,--पंभालो, नही तो छृटकर भाग जायगा । 
३ किसी वस्तु को श्रपनी जगह से हटने, गिरने पडने, विक्षकने 
ग्रादिसे रोकना । यथास्थान रखना । च्युतन होने देना। 
थामना । जंसे--रोपी संभालना, घोती संभालना। ४ गिरने 
पडनेसे रोकने के लिये सहारा देना! गिरनेसे वचाना | 
जेसे,--मेने संभाल लिया, नही तो वहु भिर पडता ५. 
रक्षा करना 1 हिफाजत करना! नष्टहोनेया खो जानेसे 
वचाना 1 जेसे,-इस पुस्तक को वहुत संभालकर रखना । 
६ बुरी दशा को प्राप्त दहोनेसे वचाना। विगडी दशा 
मे सहायता करना। खरावीसे वचाना। उद्धार करना | 
जसे--उसने व्डे वुरे दिनो मे संभालाहै।! ७ पालन पोपण 
करना । परवरिश करना! प देखरेख करना! निगरानी 
केरमा { € प्रवध करना! इतजाम करना! ग्य्रवस्था 
करना । जंपे--घर संभालना। १० निर्वाह करना किसी 
काये काभार म्रपने ऊपर लेना चलाना । जैे--उमका 
खच हम नही संभाल सक्ते! ११ दशा विगडने से वचाना। 
रोग, व्याधि, म्रापत्ति इत्यादि कौ रोक करना । जंसे--वीमारी 
वढ जनि पर संभालना कठिन हौ जातादहै, १२ कोर वस्तु 
टीक्‌ ठक दै, इसका उतमीनान कर लेना । सहैजना । जैसे-- 
देखो १००} है, इन्हे संभालो। १३ स्मरण करना । याद 
करना । 2० संभारना'। १४ किसी मनोवेग को सेकना । 
जोश थामना । जंसे.--उसकी कड़ी वाते सुनकर मै श्रपने को 
संभाल न सक) | 


सयो० क्रि०--देना !- लेना । 


तंमाला--मद्म पुं [दि० संालना] जौवन कौ ज्योति का वुभने के 
पूवं टिमटिमा उटता। मरनेके पहले कु चेतनतासी भ्रा 


भे 
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जाना । चैतन्य बाई होना । जते,--कन संभाला लियाधा, 
ग्राज मर गया । 
क्रि° प्र°--लेना। 
संभालू--मद्मा पु [हि० सिधुवार | श्वेत मिधुबार व्रश्च । मेवडी । 
संयोनां ए--क्रि०म० [दि० संजोना ग्रधवा मर मयोजन| रै" भंजोना'। 
संवर द{--षव्ा कीर [सण्म्मरस्ण] १ याद! स्मरण 1 स्मृति। 
२ खवर) दाल चान) 
संवरना--क्रि० ग्र [स० सम्‌ ५८ब्‌ > मवरण॒ { = व्यवम्यित करना)] 
१ वनाना ।८दुक्स्न होना 1 २ सजना 1 अलषन होना । 
संवरना एै--क्रि० म० [स० स्मरण, ह° नुमिरना] याद करना। 
उ०--संवरौ ग्रादि एक करनारू । --जायमी {शन्द०)। 
संवरा{--वि° [६० सावन।] >° सांवल" । 
संवरिया--वि० | हि० सांवला + इया (प्रत्य) ] 2 मांवला' ! उ०-- 
चिरिख मंवरिया दहने चोता ।--जायमो (शव्द ०) । 
संर्वा{-- मघा पुं [म० ण्यामाक] मावा नामका ग्रत! 
संवा †--वि० [ च० समान] ममान । सदु र । तुस्य । 
संवाग{--पञ पुण [हि० स्वग] रूप वदलना । नेप वदनना 1 उ०-~ 
भमो लेहि जोभिनि फिरर्माग्‌ । कनन पाड्य किए सेवाम्‌ । 
--पदमावत, प° ६०४ । 


संवार {पल्ला ल्ली° [स° सवाद या स्मरण ] दाल 1 समाचार । 
उ ०--पुनि रे संवार कंटमि ्ररुदूजी। जो वि दीन्ह देवतन्द्‌ 
दूजी ।-जायसी (शब्द) । 

संवार मन्ना ली [हि० सेवारना] १ मंवारने की किया या भाव। 
२ एक प्रकारकाणापया गाली । 

विणेष--कभी कभी लोग यह न कंट्कर कि "तुम पर बुदाकी 

मारया फटकार प्राय (तुम पर खुदाको सेवार' कहं दा 
करते ह । 

संवारना-करि° स० [सं° सम्वर्णन या सवर्ण] १ सजाना । ्रलञ्घत 
करन। । उ०~-कठ केटुला नौलमनि ्रमोज माल संवारि। 
-सूर०, १०१६६ । २ दुरुस्त करना । ठीक करना । 
उ०--सो देहौ नित देखि के चोच सँवारे काग ।--कविता कौ०, 
भा०१, पृ० १६७।३ क्रमसे रखना! ठीक ठीक लगाना। 
४ कार्यं मुचारु खूपसे सपन्न करना । काम ठीक करना । 

मुहा० --विगडी संवारना = विगडो चात वनाना 1 

संहरना ‡-क्रि° भ्र [स० सहार] नष्ट होना! उ० हैहय मारे 
नृपजन संहरे । सो जस लँ किन जुग जुग जीजै 1-केशव 
(णव्द०) । 

संहारना८& ---क्रि० स ॥ प° सट्ररण ] दरे 'सहारना' 1 उ० --उहां 
तौ खड्ग नरददइ्‌ मारो। इहांतो विरह तुम्हार संहाये। 
-- जायसी (शब्द ०) । 

सः--सन्ला प° [स०] १ ईष्वर।। २ शिव। महादेव।३ माप 1४ 
पक्षी । चिदिया । ५ वायु) हवा! ६ जीवात्मा! ७ चद्रमा। 
८ भृग्‌1 £ दीप्ति) काति। चमक। १० ज्ञान ११ चिता। 
१२ गाडीका रास्ता सडक 1 १३ सगीत मे पडज स्वर 
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का सूचक ्रक्षर। जंसे-रेग,म, ध, नि, स। १४ छद- 
शास्त्र मे सगण शब्द कां सूचक श्रक्षरया सक्षिप्त सूप । 
दे° सगणा” । १५ घेरा । वाड (को०)। 

स"--उप० एक उगसगं जिसका प्रयोग शब्दो के ्रारभमे, कुठ 
विशिष्ट भ्रये उत्पन्न करनेके तिये होता दहै। जंसे,-(क) 
वहूत्रोहि समास मे सहु" के श्रथेमे। जसे, -सजीव = सट + 
जीव । सपरिवार = सह्‌ + परिवार । (ख) श्स्वय। एकही 
के भ्रथंमे। जमे,--सगोत्र। (ग) सु" के स्यानमे। जसे, ~ 
सपूत 1 

सश्रादत--पा श्री° [्र० सम्रादत] १ भलाई । कल्याण । २ प्रताप । 
इकवाल । २ वरकत । शम होने का भाव [कोण । 

यौ °--मश्रादतमद = (१) सरौभाग्य्णील । (२) श्रा्ञापालक्र । 

सश्रादतपदी = सभ्रादतमद हीने का भाव) 

सद्‌ प--प्रव्य० [स० सह्‌] से । साय ] 

स्‌ ‰--्रव्य० [्राऽ्चुतो एक विभक्तिजो करण श्रौर प्रपादानं 
कारकं का चि रै। 

सद्श्रन{-- सच्चा प° [स° णोमाञ्जन, हि° स्हिजन] >* 'सहिजन' । 

सदन {--सढा ली° [खं सन्धि] नाडो का व्रण । नासूर। 

सदना पद्व ली° [हि० सेना] द° मेना! | 

सद्यो ४) - मक्षा सीर [० सदी, प्रा० सहीयो] मघी । सहली । 

सदल{--सष्ठा जी [म शल्य] लकड़ी की वह्‌ खटी या गुल्लीजो 
गाडी के कंधावरमे लगाई जतीदहै। इसके लगनेसे वैल 
की गरदन दो मलोके वीच रह्रीमे ठहूरी रहती है भ्रौर वह 
इधर उधर नहो दहो सकना। कभी कभी यह्‌ लोह कीभी 
होती है । समदूल । सला 1 घुल्ला । 

सद्ल (सञ्ञा प° [स शंन] >° शील' । उ०--मत्तभट मुकुट 
दसकध साहम सहन सुग विहुरनि जनु वज्र टकी ।--तुलसी 
ग्र०, पुऽ १६३) 

सहव र{-- यद्वा पुं° [सं° एवल] मेवार । शवा । 

सर्द! सन्ना स्नी° [्र० सही] मल्नाह्य की परिभापां मे नाव खीचने 
की गून को कडा करना । 

सर्द स्या प° [श्र०] पराक्रम । प्रयत्न । कोलि । 

यी ०--सई सिफारिश = दौद्षप या कोशिश पैरवी । 

सई सल्ला ली° [० श्री] वृद्धि । वरकत । उ०--खगर मग सवर 
निस्ताचर सव की प्रजो विनु वाढी सई ।--तुलसी ( शव्द ) । 

सद्ूँ-स्षा ली° [देश ०] एक नदो का नाम जो शाहजहांपुर से निकल 
केर जौनयुरमे गोमती से मिलतीरहै। उ०-सई तीर वसि 
चले विहानै । गवे रपुर सव निश्रराने ।--मानस, २।१८९ । 

सर्द स्ना ली° [स० मखी, प्रा" सही | ° (सखीः । 

सर्दकटा-- पदा ° [ख० शतकणटक या सकरटक] एक प्रकार पेड 1 


स्देद -वि° [०] १ तेजस्वी} २ भाग्यशाली। ुशनसीव। ३ 
कल्याणकारी । मागलिक । गुभ कोन] ] 


सर्दूल-- स्ना ली० [सं० गरल, प्रा० सदल] द° 'सदल' । 


सगत' 


सरईदस-- मल्ला पुं” [श्र ० साइस। दे° 'साईसः' । 
संप स्व्यं > ह° मो| दरे सो" । 
सउख - म्या प° [श्र° शौक] दै" शौक" | 
सउजा{ म्ला १० [म० शावक या देशी] भ्राखं टकरने योग्ये जत्‌ । 
शिक्रार । साउज। 
संउते{-- पषा ज्ी° [१० सपत्नी | ३“ "सीत" । 
सडउतिया{--षष्ा ली° [हि० सउत + इया (प्रत्य ५) ] द° सौतः। 
सउतेला† --वि° [हि० सौत +-एला (प्रत्य ०) तेला| दे सौतेला' । 
सऊर-- शा प° [अ्र* शुञर| द° शडर' | 
सककूर-- डा प [रूमो सकनूकूर, श्र ° सकन्फ.र] गोह्‌ को तरहका 
एक जतु। 
विशेष --दसका रग लालया पोलादहोताहै। इसका मास खारा 
श्रीरफोका होता हि, पर वहते वलवधंक माना जाता है। इसे 
रेत कौ मष्टली या रेगमाही भी कहते ह | 
सकटक ' - षडा 4० [म सकणटक] १ करज वृक्ष। कजा । पत्ति 
करज । दुगे धकरज ¦ २ सिवार । गैवाल । येवार्‌ | 
सकटक--वि० १ कटकयुक्त । काँटोसे भराट्प्रा) कंटीला) २ 
खतरनाक । केष्ट्दायी [को०] । 
सकपने --चि° [५० सकम्पन| १ जो कपन के साथ हो । २ कपन्‌- 
युक्त । कापता हूृम्रा [कोग] । 
सकं ["-- डा ¶° [ प्ष° शक] ३० शशक" । 
सक --पन्ञा ली° [हि० शक्ति, सकत ] 2० शरवत", 'सकत ' । 
सक .ण)--- पल्ला प [ग्र० शङ्‌ | सदह । शफा शक । 
सक प,“ --मन्चा १० [ स शाका] साका ! धाक । 
मुहा०--7क वाधना = (१) धाक वाधना | 
स्थाति करना! 
यो० --मक्वधी = धाकर्वाधने या मर्यादा स्थापित करनेवाला । 
उ०--हौ सौ रतनमेन सकेवधौ । राहु बेधि जीता सैरधौ । 
--जायमी (शब्द०) । 
सकट -पञ्चा पुं [सण शकट] एकट । गाडो । छकडा । सगगड । 
उ० कोटि भार सकटनि महं भरि कं। भए पठावत श्रानंद 
करि कं ।--भिरिधरदास (णन्द०) | 
सकट --मष्ठा पुं” [5०] शावोट वृक्ष । सिहर । 
सकट ` --वि० प्रधम । जवन्थ । नीचे । वरा कणु 
सकटान्न पल्ला प° [म०| जिये किमो प्रकारका श्रशौव हो 
प्रत्न । प्रशौचानन । प्रशुद्ध भ्ननन | 
विशेष--शस्तोमे इष प्रकारका श्नन्न खानि का निषेधहै 
म्रौर कहा गयाहैकिजोरएेसाब्रनन घाता है,उसे भी गरशौच 
दो जाता है। 
1 
सकत{' --- सल्ला ली० [० शक्न] १ बल | ग 
, शर्वित । 
ताकत । २ वभव ¦ सपत्ति । 


(२) मयदि 


› उसका 


सामथ्यं | 


कषकेतः 


सकत एर क्रि० वि [प° शक्ति] जहां तरौ मकरे | भस्मकर । 
उ०---करातोहि जीव मरावौ सकन आके दोन) जोन 
वु समुदजल सो बुभाड कित ग्रो ।--जापनौ (णब्द०) । 


सकता" सद्ञा क्नी° [म० गकि] १ शक्िनि। ताकत । २ सामथ्यं । 
उ०-मिदट्टो के वासन को इतनी सकता कर्ठांजो श्रषने 
कुम्हारके करतव कुछ ताड सके! सत्र दैजौ वनाहो सो 
ग्रपने वनानेवाले को क्या सराह --इणाग्रल्लाह्‌ वां (शन्द०) । 


सकताः-पवा पुं |्र० सकतहू] १ एक प्रकारका मातसिक रोग 
जिसपेयेगो वेहोशहो जाताहे)! वेहोौको वोमारो।२ 
विराम । यति। 


मुहा२--सकता पडना = छद मे यतिभग दोप हौना | सक्तेका 

ग्रालम = विस्मयसे मुग्ध होनिको स्थिति! स्तव्व या छक 
होना । सक्ते कौ हालत = भय श्रश्चियं आदिमे स्तव्य या 
निमज्नहोने की स्थिति । वेहोशौ कोसोस्थिति । उ०--प्रौर 
हेमो का एक एेसा ठहाका सुन पडा करि जिपते सयक सव ` 
सक्ते को हालत मे हो गए, मानो सवके होर ह्वास गायत्र हो 
गए हो, केवल शरीर वहां वठा हौ 1-पोतल०, भा० २, 
पु9 ९.५ 

सकती- सद्वा ली° [ख० शक्ति] १ शक्ति। वन । ताकत। २ 
शवित नामक भ्रस्त 1 ३ द° (शक्ति' --८-१३ । उ०~--स्यो 
सकती दोड मुप जीवेत (--रामानद, पृ० १२ 

सकतो ष्वा ली° [फा० सख्नी] कडाई । जोर जवरदस्ती । 
उ०--कवि किवित्‌ ग्रौस्रर जौ शअ्रक्ती मकतौनदहोहां पर 
कीज्एिज्‌। हमतो भ्रपनो वर पूजनतो सपने नहि पौपर 
पुजिए ज्‌ !--रविना कौ०, भा० १, प° ४०३। 

सकन -पज्ा पुण [>श०| लता कस्तूरो । मूरकदाना | 

संकना-क्रि म्र० [० शक्या श्प] कोईकाम केरनेमे समर्थं 
होना । करने योग्य होना । जंते--वा सकना, चल सक्ता, 
कह सकना । 


विशेष--इस क्रिया का व्यवहार सदा किसी दूसरी क्रिया के माथ 
सयोज्यक्रियाकेल्पमेदहीदोतादहै, अ्रलग तहौ होता । परतु 
वगालमे कुछ लोग भूल से, य वंगना के प्रभाववश,कभो 
कभी म्रकेले भोदसत्रिया का व्यवहार कर वैरते हें। जैसे, - 
हमसे नही सकेगा । 


सकपक--सद्ला ली [ग्रनु०] १ हिचक! २ चक्पकाहट [कोण] 
सकपकाना--क्रि° श्र [्रनु° सकपक| १ चकपकाना । अ्राण्चर्युक्त 
होना। २ हिचकेना) अगपीघछा करना ३ लज्जित 
होना । शरमाना। य प्रेम, लज्जायाश्काकै कारण उदमत 
एक प्रकार कौ चेष्टा । उ०--प्रथम समागम मे हो कवि 
रघुनाय का कहौ रावरो सो एतनी सकार है । मिलिबे को 
चरचा सुनत ही सकपकाई स्वेद भरंतन परै मुखिया पियराई 
है --रघुनाथ (शब्द०) | ५ हिलना ! डोनना1 लहराना। 
` उ०-सकपकाहि विप भरे पसारे। लहरि भरे लहकति श्रति 
कारे [--जायसी (शब्द०) | 
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सकर्मकं क्रिया 
सकर ४, -7° [षख०] १ हेस्तय॒क्त। २ किरण॒गुक्न! 3 जिणकरे 
उपर कर नगा! ४ सूडघाला (हायी) जिग] । 
सकर -- षा प° [प्र० मक्रर| दोजख। नरक , पैन । 
सकररः-- पषा न्ी° [फा० णकरतुनण सं शक्राप्रा० यक्सा, प्रपर 
सक्कर "जइ सक्कर सथ उड विध--पुरानः ह्दो| णकरा। 
चीनी । खंड । 
सकरकद - म्रा पुण [फ)० णफकरकद] द° "रकरकृद | 
सकरकदी-- पला ली° [ह°] >° !शकरकदे' 1 
सकरकन -- पत्ना प° [हि शकृरकद] दै शशकरकद' । 
सकरखडो†-- पा नी [फा० एकर +हि० यड~+ई (प्रत्न०) 
तुन० घे° णकंरापर्ड] लास रीर विना माफकौ हट चनो 
खड } ण्क्फर्‌ । 
सकर णक --चि० [ष०] जो णरोरके किकषो श्रवयव दारा सव्रहुन किया 
गया सेन । 
सकरना-त्रि°्श्र° [स सम्बोकरण] १ मकारा जाना | स्वोकृनया 
प्रमीत हौता। मजूर होना! जप,--ट्ठो नेकरना, दाम 
सकरना । २ क्वूला जाना | माना जाना | 
सयो ० त्रि °--जाना 1 
सकरपाला-- श्वा पण [फा० शक्रयाया] १ यफरयास नाम क्रो मिठाई। 
वि० >° शकरपालाः ¡ २ एकप्रमरका कादुनोनोप्‌1 ३ 
कपडे पर को एक प्रकारको मिनाई्‌जो शक्रम्‌ फो श्राङ्ति 
क्न होतो है) द° श्छकरपारा' । 
सकरा--वे० [स मजङ्कोणं, ह° सकरा] ३० “संकरा' । 
सकारिया- डया खीर [फा० गक्र+-हि० इया| लान सकरद । 
रत।(ल्‌ | 
सकर उ~--गखा १० [गून०] सङूषर्ड या सङ्कुडनामकरा वृजन । 
विराष--उम वने को पत्तियो ्आदिका उवहारम्रोपधिङे स्प 
मेहोतादहं। वे्यकरके अ्तृप्तार यद्‌ कयाय, न्विकर, दोर 
ग्रौर वातना्क माना जात्ता है| 
सकरुणा--वि° [स०] १ जितेकत्णाहो। दपागोन। २ कर्णासे 
मरा हरा । कर्णायुक्त । करुणाद्रं 1 
सक रन --वि° [8० सकरुण] १ मरष्ण । दयायोल। २ कषर्णाने 
भरादु्रा 1 करुणाद्र । उ०--सकष्न वचन सनत नगवाना -- 
मानस, ६। 
सकण -- डा १० [नण] वह्‌ जो सुनता यामुन सफतादो। 
सकए़ा--वि० [विनग्ली० कर्णा, सकण १ कनवाना। जिमि, 
कान हो) 
सकण॒क-- पक्वा ० [०] एक्‌ प्राचो न्छपि का नाम। 
सक्ण॒ग्रावृत--वि० [सख] जो कणं तक्के हुश्राहौी कोणु | 
सकतूुक -- व° [घ०| १ कर्तासि युञ्ज। २ जिनरु पात्तत्तावन हे । 
उपक रण वाला को] । 
सकर्म--वि° [स०] १ काम वाला । जिके पास्कायंहो। २ क्म 
कारक से युक्न । जेमे, सकर्मक किया । 
सकर्मक क्रिया--नी [नण व्पाक्प्या त दोप्ररारको कियाभो मे 
से एक । वह्‌ क्रिया जिनका काथं उवफे कर्मं पर्‌ सनाप हा। 
जंस,-- खाना । खाने का कायं उस वस्त्‌ प्र समाप्त होता 


सकर्मा 


है, जो खाई जाती दहै, इसलिये यहं सकर्मक क्रिया हुई । इसी 
प्रकार देना, लेना, मारना, उठाना भ्रादि सकमेक क्रियं ह्‌] 
सकमा--वि० [स० सकर्गन्‌ ९ साथ साथ अथवा एकं प्रकार का 
काम करनेवाला । २ दै० (मकर्मंक' [को] । 
सकल '--वि० [स०] ९ सव । सवं । समस्त । कुल । २ कलाग्रोसे 
युक्त (को०)। ३ मदे प्रौर मधुर स्वरवाला (को०)। ४ 
जगत्‌ से प्रभावित । ५ व्याज देनेवाला (को०)। 
यौ०--सकलकामट्ष, सकलकामप्रद = सभी कामना पूरं करने- 
ताला ! उ०-सकल कामप्रदं तीरथ र।ऊ ।--मानस, २।२०३। 
सकलवरणं =्जोकश्रौरल वणं से युक्त हौ । कलह । 
सकलः--सषछा पु १ रोहित तृण । गधतृण । रोहिस घास। २ 
निगुण ब्रह्म प्रर सगुण प्रकृति। ३ समग्र वस्तु | प्रत्येक 
वस्तु । ह्र एक चीज (को०) । ४ दर्णनशास्त्र के ्रनुसार तीन 
प्रकारके जीवोमेसे एक प्रकारके जीव । पशु । 
विशेष--जीव तरीन प्रकार के मानै गए है- विज्ञानाकल, प्रलया- 
कल, श्रौर सकल । सकल जीव मल, माया भ्रौर कमे से युक्त 
होतारै। इस्केभी दो भेद कटे गए है--पक्व कलप रौर 
ग्रपक्व कलुप । 
सकलः--सन्ना ली° [अ्र० शक्ल] दै शकल । 
सकलकल--वि० [स] सपू, सोलहो कलाभ्रो से युक्त (चद्रमा) ।' 
सकलसोरा--सन्च पु” [हि० शकरखोरा | एक पक्षी | दे° शकरखोरा' । 
सकलजननी-- स्य ली° [म०] प्रकृति ! 
सकलदार(४--वि° [्र° शक्ल ~+-फा० दार (प्रत्य०)] शक्लवाला। 
सूरतवाला । खूबसूरत 1 उ०--सकलदार म नही, नीच फिर 
जाति हमारी ।--पलदट्‌०,पृ &। 
सकलप्रिय--सल्ला पं” [स०] १ वह्‌ जौ सवको श्रिय हो! सबको 
ग्रच्छा लगानेवाला। २ चेना । चणकं । 
सकललक्षरण-- सद्धा पुं” { स | शाल नियसि । धूना । राल । 
सकलसिद्धि--षल्ला प” [स०] १ वहु जिसे सव सिद्धिं प्राप्त हो | 
२ समम सिद्धिर्यं । ममौ विपयो मे सफलता । 
सकलसिद्धिदा--सन्ना पु० [स०] ताच्िकोके श्रनृमार एकं भैरवीका 
नाम । 
सकलात-- षा पं” [घ° सकालं ( = ऋतु या अनवसर के उपयुक्त) ? |] 
१ श्रोढने की रजाई । दलाई । उ०--(क) लग्यो शीत गात 
सुनो वात प्रभु कंपि उठे दई सकलात श्रानि प्रीति हिये भो 
है । (प) शीत लगत सकलात विदित पुरुषोत्तम दीनी । शौच 
गए हरि सग कृत्य सेवक कौ कनी ।--भक्तमाल (शव्द ०) । 
२ उपहार । भेट 1 सौगात । उ०-सौ गाडी सकलात सलौनी । 
पातप्ताह्‌ कौ जात पठीनी 1--लाल कवि (शव्द ऽ) 1 
सकलाधारः ~ सज्ञा पं [स] णिवे का एक नाम| 
सकली-- सा खी [ड ०] मत्स्य । मछली । 
सकलेदूु--सक्षा प° [स ° सकलेन्दू] पूणिमा का चद्रमा। 
' यौ०--सकलेदुमुख = जिसका मुख पृणिमा के चद जसा हो | 
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सकाम 


सकर्लेए्वर- स्ना पुं” [स] विष्ण का एक नाम । 

सक्रत्पः-- खश पु [म०] शिव का एक्‌ नाम । 

सकतल्प--वि° पेद के एक भ्रग कल्प से युक्त । वेद के उस श्रग से युक्त 
जिसमे यज्ञादि का विधान किया गया ह |कोन। 

सक्वा{-- मषा पुं [हिर माघ] शाल | प्रए्वकर्णं । 

सकषाय -परि° [म०] १ जो क्पाय रससे युक्तहो। कर्सैला। २ 
जागतिक वासनाच्नो काम, क्रोध प्रादि से युक्त [कण] ! 

सकस{-- पन्ना पु° [अ० णख्स ] दे" "शख्स' । 

सकस्काना{--क्रि° ्र° [म्रनु०] वहुत उरना । रके कारणा कपना | 
उ ०-- सकसकात तनु भीजि पसीना उलटि उलटि तन जोरि 
जंभाई्‌ !--सूर (णव्द०) । | 

सकसना{--फि० त्र ° [हि० म + कसना इनना कंसं उठना कि जरा 
साभीस्थानस्थालीन रहे । २ उरना। घयभीत होना । 

सकसाना(४{--क्रिर म्र [्रन्‌.०] उर मानना। भयभीत होना । 
उ० ~ दस्तेवाज वारन के द्वार ठे रस्ते पर छितिके ्र्षीसं 
दस्तवस्त सकमाते हे ।--नकषठेदी (शव्द °) | 

सकसाना{-करि° स> इतना ग्रधिक भर देना कि जगह खाली न रह 
जाय । श्रडसाना । टूमना । 

सका [-- स्रा पुं [र० मक्का] १, पानी भरनेवाला, भिष्ती । २ वहं 
जो धूम घूमकर लोगो को पानी पिलाता हो, विशेषत मशकं 
से (मूसलमानोको ) पानी पिलानेवाला । 


सककूल-- सला प [१] १ एक प्रकार का कद जिसे ्रवर कद 
कहते । २ एकप्रकारका शतावर! ३ णएकाकुल मिसरी । 
सुधामूली । 

सकाकुल सिलरी--सदा लो° [१] दे 'सकाकुल मिल्री ! 

सकाकुल मिखी --चक्ञा णी° [! | १ सुध्रामूली । २ गत्ररकद। 

सकाकोल-- सन्ना प° [स०] १ मनु के श्रनुयार एक नरकं का नाम । 
२ नरक भूमि । यमपुरी जहां काकोल नाम कानरक है । 

सकाना (क्रि ० [म० गडकन] १ णका करना | सदेह करना 
डरना | उ०~ (क) जोरि कटक पुनि रानाघर करं कौन 
पथान । दिवसहि भानु अलोप भा वामुक इद्र सान जायसी 
(गन्द०) | (ख) देखि सन व्रज लोग सकात। यह रायो 
कन्द कष्ट घात (सूर (णव्द०) । २ भय के कारणा सकोच 
करना । ह्चिकना 1६ दुखी होना | रज होना । 

सकाना† क्रि म० 'सवना' का प्ररणार्थक रूप | उ०--जिमि यत 
विन्‌, जल रहि न सका । कोटि भांति कोउ कर उपाई 1-- 
मानम, ७।११६। 

विशेप--इसका क्वचित्‌ हास्य प्रयोग भी प्राप्त होता दै । 

सकाम---स्या पु (सं०]१ वह व्यविति जिसे कोर कामनाया इच्छा 
हो) २ वह व्यक्ति जिमकी कामना पूणं हई हो । लन्धकाम | 
२ कामनोनना युक्त व्यक्ति । मेथुन कौ ङ्च्छा रखनेवालां 
व्यक्ति] कामी । ८ वह्‌ व्यक्ति जो कों कायं भविष्य मेफल 
मिलने कौ इच्छासेकमे। जो निस्वार्थ होकर कोई कार्यनं 
५ वत्कि स्वार्थके विचारसेके। ५ प्रेम करनेवाला | 
प्रमा | 


सकाम निजया 


सकाम तिर्जरा-षन्ना ली° [सि] जेनियो के अ्रनुमार चित्तकी वह्‌ 
वत्ति जिममे बहत अरधिक्त क्षत्ति होनेपर मौ गतरुया पीडा 
देनेवामो को परम शातिपूर्वक क्षमा कर दिया जानाहँ। यह 
वत्ति उपशात चित्तवलि माघुग्रोमे होती 
सकामा - सा ली० [स०] वहस्तरी जो मैथन को इच्छा रतो ही 
कामपीडिता । कामवता ) 
सकामारि-- सद्या पु° [०] कामियो वा विषयी जीवक शतृ, गिर 
कि] | 
सक्रामी - सज्ञा ० {स० सकामिन्‌] १ वह जिमे क्िसौ प्रकार की 
कामना हो । कामनायुक्त । वासनायुक् 1 २ कामी | विपयौ | 
सकारादा पुण [ख] १ ग्रभ्नर। २ मः वर्ण कीसी 
प्वनि। जैमे--उमके महये सकार भी न निकला | ३ 
सगण (5 
सकारः वि° उत्साही 1 सक्रिय । पूर्तीला को०] 1 
सकारथ{--वि० [स० नु +-कार्यथ] १ सार्थक । 
लायक । २ सफल । ग्रकासरथ का उलटा) 
सकारना--क्रि०° भ्र° [पण स्वीकरण] १ म्वौकार करना। मलूर 
करना । २ महाजनो का हुड की मितो पुरी होने के एक दिन 
पहले हृडी देखकर उसपर हस्ताक्षर केरना 1 
विशेष--जो लोग किसी महाजन को हुडी पर त्पण्देते है, वे 
मिती पूरी होने से एक दिन पहले श्रषनी हुडी उन महाजन 
के पासं उसे दिखलाने रोर उससे हस्ताक्षर करानेके तिये ले 
जाते हं 1 इससे महाजन को दूसरे दिनके दातव्य धनको 
सुचना भी मित्त जाती है श्रौर रुपये पानेवाते को यहु निश्चय 
भीहौ जातादै कि कल मुक स्पए मिल जायगे । 
सकारा ष्वा पु° [स० स्वौकरण 1 १ मदाजनीमे वह्‌ वनजौ हृदी 
सकारे श्रौर उसका समय फिरमे वडाने के लिये लिया जाना 
है। २ सुवह्‌ का समय । 
सकाराः -सन्ा ¶° {व ० काल] सुव्रह्‌ । प्रमान । 
सकारे, सकार{--च्रि० वि० [म० सकाल] १ प्रान काल । मवेरे। 
तडके । उ०--ग्रवघेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कं भूपति 
लै निकसे । भ्रवलोकिहौ सोच विमोचनकोव्गिसौ रही,जे 
न ठगे धिक से 1-तृलसी (शब्द ०) । 
यौ०--्पाम सकारे = सायकाल ग्रोर प्रात काल । सुवह्‌ शाम । 
उ०~-गए मयुर तमचूर जो हारे । उन्दहि पुकारे साभ सकारे ! 
--जायसी (शव्द०) । 
२ नियत्त समय पर । ठीके वक्त प्र्‌ । (क्वं०)। 
सकारौ{-क्रि० वि० [दि० सकारे] ° 'सकारे' । 
सकाथ{--वि° (हि० सकारय] >° 'सकारथ' ¦ उ०्-नानक गर 
मुखि टूटी श्रे जन्मु सरां होय ।--प्राण०. प० २१५ । 
सकाल --वि° [ स°] समयोचित किण] 1 
सकालं--मरव्य १ तडके । स्वेरे 1 २ ठीक समय पर [कोण] । 
सकाल† - सद्र" [व०] प्रभात ! सुवह्‌ ।*भोर ! 


उपय्रोगम श्राने 
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सक वना 

यौ०--सकाल विक्रान = (१) गुह लाम) (२) हूर नमय। 
हर कान । 

सकालत पा री [गर नकालन १ सक्नीत या गर्ष्टि दने क्ञा 
नाव | २ गर्ता । भारीपन 1 

सकाश -वि० [५] दृष्यमनि । पाम । निकट | ममीप। 

सकाश सषा १०१ सामीप्य । निकटता। २ पटान। 
३ उपस्विति [कोग]। 

सकाशः--ग्रव्य० परान | निकट । ममीप। 

सकिलना{-तरि° य° [दिन फिसतना करा अनुरु १ फिमतना। 
सरकना। २ मिमटना। गिद्भूयना! उदग्र चार 
सफित गश्नाना । नयोवत्हां ते न्यिः प्रातः) -रुगज 
(गव्दऽ) | ३ टो सकना। पूगटोना) मनुमे वह्‌ 
काम नही निति कता ८ णकुतरदोना। व्दुला। 
पु जीभूत होना । उ०--मेया महिगन गो जन पपरन । मञ्गिति 
श्रननमग चेर सुहावन ।--मानन, १३६ 

सफिलाना -कि० मण [हि नक्तितनाका मरण न्प १ सित्राना। 
सरकाना। २ मिमटना। समटना। 3 पूना कनना। 
निप्पन्न करना । ^ णकवे कना । उटोरना 1 

सकीन --मग प° [देण] एक प्रकार का जतु । 

सकी वको पर-परा सी° [हि० नक = णमिति) + वकं ( = वकने कौ 
क्रिया)] १ शक्ति । मामय्यं। २ यडवद केकी बात। 
वट बटकरर वोमनना) उ०्-पकीव्रक्नो नव गरतं हिराई। 
प्रभु विन तो कहु कौन छोडाई ।-गुलात०, पु० २८। 

सकरीन --वि० [० नद्धं] >° नकीं" 1 उ०--थल सकरीनं 
ईकार लघु, दीं दोनदहै नादि {-पोदार सअरभिण प्र°, 
१० ५३२ ॥ 

सकोले' -वि° [० मकौन]१ जो जन्दौ हूजम नहो) नर््ठि। 
गुर्पाफ! २ भारी । वजनी । जो किन दहो 1 कनिष्टं 
(णब्द०) । 

सकोल'-- मवा प° [नन] पमो कायं मे क्मजोर्‌ पडने क कारण 
ग्रपनो पत्नीको स्वथ ममोगक्लेके परू पफिमी ग्रौर च्यक 
ये सयूक्न -हरानेवाना पुरुप [को०] । 

सकृ तप,- ता पृं [न° रकन, प्राऽ सङ्गन] >° 'पङ्कत' (पक्षी) । 
--ग्रनेकार्य०, पऽ १०९१। 

सकुक्षि -वि० [घ०] एक ही पेट से पैदा होनियाला । महोदर [फैन] 1 

सकूचे(् -स्छा पुं, ख्रो° [सं० मटकोच] मकौ | लाज । श्म | 
उ०- (क) सुन्‌ मेयातेरीसौंकरौ यारी वेवलरन की, सकुच 
वेचि मी खाई ।--तुलमी (घव्द०) ! (च) मक्त युनत आर 
ही, विष््री लाज नजाय । रकि ठार टुरि दिग भर, दीट 
दिठाई ब्राय {विहारी (णब्द०)। (ग) हमसो उन सो 
, कौन सगाई 1 हम ब्रहीर श्रवला व्रजवासी वै जदुपनि जदूराई! 
कहा भयोज्‌ भए नेदनदन अव इहु पदवी पाई। सकूच न 
रावत घोपे वसत की तजि व्रजे गए पराई । --सर (गन्द० ) । 

सकुतेना--्नि° ग्र [सघं० सटकोच ह्° सकरुतचत~+ना (प्रत्य९ ) | 

१ सकोच करना! लज्जा करना । शरमाना 1 उ०--(क) 


प्रनित्रैन | 


सकुचाई 


सकूची, उरी, मुरी मन वारी । गडुं न बाह रे जोगि भिखारी । 
--जायसी (णब्द०) । (ख) मुनि पग धुनि चितई इते, 
नहाति दिषु ही पीठि1 चकौ, रकी, सत्रुची, उरी, हसी लजीनी 
दीट ।--निहारी (शब्द०) 1 २ (एलो का) सपुटित होना । 
होना। सकुचितत होना 1 उ०--मिरिधरदास कटै सकुची 
कुमोदिनी यो देखि पर पुरुप लजात जंसे खडिता --गिरधर 
(णव्द०) । 
सकुचाई ‡-- सा खौ° [० सडकोच, ह° सकुच ~ गराई (प्रत्य०)| 
सकुचित होने काभव।२ सं कोच । णमे । लज्जा । हया । 
सकुचाना--क्रि° अ्र° [न सडकोच, हि० ` सकुच ~+- प्राना (प्रत्य ०) |] 
सकुचित होना । लजाना । सकोच करना । जसे--वह्‌ प्रापके 
पासं श्राने मे सकुचाता दे । उ०-- (क) एहि विधि भरत फिरत 
वन माही । नेम प्रेम लखि म॒नि सकुचाही ।--मानप्त, २।३११ ॥ 
(ख) राम की तो एसी वातः कज पाति गात जाके सामने 
मरीच ताहि देख सकुचाइ दै) -- हदयराम (शव्द०) । 
सकूचाना र त्रि० मण [हि० मवुचानाका प्रे० स्प] किमीको 
सकोच करने मे प्रवृत्त करना । लज्जित करना | 
सकूचाना--त्रि० स० [स सटकुञ्वन।॥ मिकोडना। उ०-- 
श्रव॒ शरणा ध्वनि सुनत लियो प्रभू तनू. सकुचाई -सृर 
(शव्द ०) । 


सकूचावना({--क्रि० स° [हि० सकुचाना का, परे रूपं] लज्जित, 


करना । सकुचित करना । उ०--निज करनी सकूनेहि कत, 
मकुचावत इटि चाल । मोहं मे नित विमूख त्यो मनमुख रहि 
गोपाल !--विहारी (शन्द०) । | 


सकूचाव नी @--वि खी° [६० सकृचना] विनिदिन करनेवाली 1 ' 


लजानेवाली । सकुचित करनेवाली । उ०--्वांड कौ खजावनी 
सी, कद की वुद्टावनी सी, तिता की सतावनी मी सूत्रा सकृ- 
चावनी ।--पोहार ्रभि० ग्र०, पु० ३०४। | 
सकूत्वी--सक्ञा लौ” [संर स्वृलमत्स्य] एक प्रकार को मछली जो 
साधारण मछ्लियो से भिन्न श्रौरप्राय कृषटुएकते म्राकारकी 
होती दै 1 
विशेप-इमकेषोटे छोटे चार प॑रटोतेहै ग्रौरएुष लवी पू 
होतो है । इनी पछ से यह णवर को भारती है । जर्हापर रसकी 
चोट लगती है, वर्हांघावद्रो जाना गौर चमडा सडने लगता 
है । कहते है कि यह्‌ मछली ताड के वृक्ष पर्‌ चढ़ जाती हे । 
पानी मे श्रौर जमीन पर दोनो जगह यह्‌ रह सकती हं । 
सकूचीला--वि° [हि० सकूच +-रईला (प्रत्य )] {वि० खी°' सकूचीली| 
जिमे अ्रधिक सकोच हो । सकोच करनेवाला । शरमीला 1 
सकुचीली - स्ना खी” [हि० सवुनौला लाजवती । लज्जावती लता । 
सकूचौहा(द-- वि [स मद्धाच, हि० सवुच + श्रीह (प्रत्य०) | {° 
ली° सवुंचीं | सकोच करनेवाला । लजीला । शरमीना 1 
उ० --ग्यो श्रवोलो वोल्ि प्यौ गापहि पर वसीटि 1*दीढि 
चराई दुहन री लपि सकु दीरटिं । --विहारी (शब्द०) । 
ह° श १०-- १५ ' † 


|; ॥ 
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सछ्रतूप्रज 


सकूडना--क्रि° ° [हि सिकूडना दे 'सिकूडना' | 
सकून (पः! -- सन्ना पु° [स शकुन्त ] पक्षी 1 चिडिया 1 
योऽ सकृनाधम 1 

सकूत-- सञ्ञा पुं” [स° कुन] दे° "गकून' (सगुन) 1 

सकूनाघम@ --सन्ना प° [स° एकन, प्रा मकून + प्रधम] वहु पक्षी 
जो पक्षियो मे अत्यत निस्नकोटिका माना जाय । कि । 
कौग्रा । उ०--सवुःनाधम सव भाति प्रपान । प्रभु मोहि 
कीर्ह्‌ विदित जगपावन । --मानस, ७।१२३ । । 

सकुनी 2 †-- सदा खी” [° शकुन्त] पखेरू | चिडिया । पक्षी । 

सकुनी--सह्ा प° [स० शकुनि] दर्योधन का मामा। विशेष दे° 
'णकुनि' । उ०--भीषम, द्रोन, करन श्रस्थामा सकूनी महित 
काहुन सरी ।--सूर०, १।२४६ । 

सकूपना(-क्रि° म्र° [हि० सकोपना] ° 'सकोपना 1 

सकूरुड--म्ा पु° [स० सङरुण्ड 7, गुज° ] साकुरुड वृक्ष । 

सकूुल'-- सन्ना पु० [०] १ श्रच्छा कुल । उत्तम कू । ऊचा खान 
दान । २ सकूची मछली । सवुःल मत्स्य । ३ नेवला (को) । 
४ सधी । रिर्ठेदार । 

सकलः -वि° १ उत्तम कुलवाला । कुलीन 1२ एकेही परिवारका। 
२३ सपरिवार । परिवारके साथ। उ०-मकुल सदल प्रभु 
रावन मारयो ।{- मानस, ६।११५॥ 

सकूलज--वि [स०] एक ही कुल मे उत्पन्न ¶ 

सकुला-स्ला पु" [सं° स + कुल] वौद्ध भिक्षु्रोकानेता या सरदार । 

सकूलादनी - सञ्च खली” [स०| १ गरेटी । महाराष्ट लता। २ 
कुटकी | 

सक्‌ नो--सषा सरी° [न°] दे° सकूुची' । 

सकुल्य सबा पु० [सं०] १ वहजो एकह कूल काटो! सगोत्र । 
२ वहजोषएकटही गोत्रका कितु तीन पीढीके उपर चौथी, 
पांचवी, छटी, सातवी, म्राट्वी या नवी पीढीकाहो! ३ दूरवर्ती 
सवधी (को०) । 

सकूतरा-- मह्न प° [देश०] एक द्वीप का नाम । 

विशंष-- यह टापू प्रव सागरम अ्रफ़ीकाके पूर्वी तट के समीपं 

है । यहा मोतो शरीरं प्रवाल अ्रधिक मिलते हे । 

सवूनत - मन्ना खीर [अ० मकूनत] [बि° सकनती| रहने का स्थान ! 
निवास स्थान । पता  जसे--ग्रदालन मे गवाहो को वल्दियत 
ग्रौर सकूनत भी लिखी जाती है । 

सक्रत्‌'--म्रव्य० [स०] १ एकं वार । एक मरतया। २ सदा।३ 
साथ । सह्‌ 1 ४ एक समय | किसी समय (को) | ५ तुरत। 
तत्काल (को०) 1 

सक्रृत्‌---सन्ञा पु १ पशुम्रो का मल । विष्डा। नृह्‌। २ कौञ्रा। 
काक | 

सक्रुत्‌प्रज - सल्ला पुं [ सं° | १ वह्‌ जिमके एक्‌ ही वन्न हो । २ 

काक | कोौश्रा 1३ सिह्‌ । मुगेद्र (कोर) | ` 


५५ 


सक्षणि 


सक्षणि--वि० [स०] सेवा करने के योग्य । सेव्य । 
सक्षत--वि० [ख०] क्षतयुक्त 1 म्रक्षत का उलटा । त्रण॒युक्त | चुद्ल । 


सक्षम-वि [०] १ जिसमे क्षमता हो) क्षमताणाली । २ काम 
करने के योग्य ¦ कार्यं मे समर्थ । ३ जोक्षमाशीलहौ। क्षमा 
से युक्त (को०)। 
सक्षार-वि० [सं°] खारी । क्षास्युक्त । नमकौन [कौ०] । 
सख--सच्च १० |स सखि शब्द का कर्ताकारक एकवचन] १ सखा । 
मिदर । माथी । (समासात मे) जँसे,--वमतसख, सचिवसख ।' 
२ एक प्रकारका वृक्ष । 
सखत{-वि० [अर ० मख्न | दे° भमख्न । 
सखतो† सन्ना खी° [श्र ° सख्न + ई] दे° “सस्ती । 
सखत्व-- सन्ना पुं° [स०] सला होने का भाव । सखापन । मित्रता । 
दोस्ती । 
सखर'- खडा प° |स०] एके रक्षस का नाम) 
सखर†*--बि° [हि० सखरा| १ दे० सखरा' । २ खरा! चोखा। 
कटु । ३ खर' राक्षससे युक्त। जहां खरः कौ चर्चा हूर 
हो । उ०--पखरयुकोमल मजु, दोपरहित दूप सहित । 
-- मानस, १।१४। 
सखरच{-वि° [फा० शाहूखचं] दिल खोलकर व्यय करनेवाला । खच 
करनेमे जो कजूसनहो। 
ससरज†-वि० [हि° सख रच] दै° सखरचः । 
सखर ण {--घल्चा पुण [हि० शिखरन] दे° 'शिखरन' । 
सखरस--सडा ¶° [घ सख १ + हि० रस] मक्वन । नैन | 
सखराः सन्ना पुं [स० सक्षार्‌] १ खारा) क्षारयुक्त। २ निखराका 
उलटा । दे° सखरी' । 
सखरा-सन्ञा पुण [हि० निखरी] वह भोजन जोवीमेन पकाया 
गया हो । कच्ची रसोई । दे० 'सखरी' । 
सखरीः- सद्या खी° [हि० निखरा या निखरी का उल्टा] कच्वी 
रसोई । कच्चा भोजन । जैे--दाल, भात, रोटी च्रादिजो 
हिदू लोग चौके के वाहूर या क्रिसी श्रन्य श्रादमी कै हाथ की 
नही खाते ग्रौरजिसमे टत मानते हँ । विशेप दे° निखगीः | 
सखरो*- सन्ना खी° [स° शिखर] छोटा पहाड । पटाडी (ड ०) । 
सखस †-- पद्य ० [फा० शस्स] दे° 'शस्स' । 
सखतावन--सन्ञा प° [फा० शस्स + हि° ्रावन, अथवा स° सुखे + 
शयन या सुखासन] १ पालकी । पीनस । २ प्रारामङ्कुरसी । 
३ पलग । 
संखा सन्ना पु° [स° सखि| १ वह्‌ जो सदा साय रहता हौ । साथी 
समगी।२ मित्र। दोस्त। ३ सहयोगी । सहचर । ४ एक 
वृक्ष (को०) । ५ साहित्यमे वह्‌ व्यक्तिजो नायक का सहूचर 
हो ग्रौरजोसुखदुखमे उप्तके समान सुखदुखको प्राप्न हो । 
विशेष--सखा चार प्रकार के होते दै--पीठमदं, विट, चैट गनौर 
विदूषक । | 
६ पत्नी की वहन का पति। पाद (को०)) । 
यौ०- सखा माव = मित्रता। सखाविग्रह॒ = म्रापसी तकरार। 
मित्रो की लडाई । 
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सर्धुनचीर्न 


सख। --सखा ली” [श्र ° सखा] £° (सखावत' 'ॐ०] । 

सख।वत--गग की [श्र° मखवत] १ सखी या दाता होने का भाव। 
दानणीलता { २ उदारता । फ़याजी । 

सखिता--स्ा ली [स०्] १ मप्री होने का भाव । २ वधुता। 
मत्री । दोस्ती । 

सलित्व-- सन्ना प° [स०] वधुता । मित्रत! । दोम्तौ | 

सखिपूवं"--्ा पु° [स] वचुता । मिन्नेता । 

सचिपूर्वः -जिसमे पहले मिवता रही हो कर) । 


सखिल -वि० [म०] मित्रता मे युक्त । मे्रीपूण । दोस्तीसे भरादहुग्रा 


को०] । 
सखो षा ली [स०] १ सही । सहचरी । मिनी । २ सादित्य 
ग्रथो के भ्रनमार वट स्तौीजो नाष्यकाके साय रहूतीटो प्रर 
' जिससे वह्‌ श्रपनी कई वात न छिपावे। 

विशप -सखौ का चार प्रकार का कार्यं होता दै--मडन, शिश्ना, 
उपालभ ग्रीर्‌ परिहास । 

३ एक प्रकार क! छद लिक प्रस्यक चरमे १४ मानां रौर 
ग्रत मे एक मगणया एक यगणाहोतादहै। उसको स्वनाम 
ग्रादिसे श्रततक दो दो कले दीतौ है--२-२-२+-२+२ 
+र ग्रौर कभी कभी २+३-+-३-+-२--२+-२भीटहौताह 
ग्रौर विराम २८ ग्रौर ६ पर होना 
कवियोने इस्केदो भेद किए है--(१) विजातम्रौर (२) 
मनोरम । 

यौ०-सखी भाव 1 स्वी सप्रदाय । 

ससौ-वि° [श्र० सखी | दाता । दानो । दानशील । जैपे--मोसे 
सूम भला जे तुरत दे जवाव 1 (कहावत) । # 
सखोभाव-- महा पुं [स०] वैष्णवो के भ्रनुसार भवति काएकप्रकार 
जिममे भक्त श्रपने प्रापको इष्टदेवता श्री कृष्ण श्रादि कौ 
पत्नी या सखी मानकर उपासना करता टै । 
सखोसप्रदाय-खश्ना पुं० [सष सखी सम्प्रदाय] वैष्णवो का एक सप्रदाय। 
विशेष--उस सप्रदाय मे भगवत्प्राप्नि के लिये गोपीर्माव कौ 
एकमात्र उन्नत साधन माना गया है! इसके प्रवतक स्वामी 
दरिदासतजी हं । यह्‌ सप्रदाय निवाकं मतकीदही एक ्रवातर 
शाखां हे । 
सखुश्रा --सघा पु० [सं° शाल] शालवृक्ष । माखू । विशेप--दे° "शालः ! 
सखुन--पञा पु” [फा० सुखन | १ वातचीत । वारतलिाप । २ कविता । 
कान्य 1 उ०-जुल्महे गरन दो मखुन को दाद । कह्रदहै गर 
न करो मुभको प्यार ।--कविता कौ, भा० ४, पृ० ४६०] 
३ कौल । वचन । जसे,-मर्दो का सुन एक होता दै, 
मृहा०- सखन देना = वचन हारना । वादा करना) 
डालन। = (१) कोई वाति कहना । ' कुछ चाहना या मांगना । 
उ०-सखुन उन्ही पर उले जो हंस हंस रवे मान।- 
(शव्द ०) । (२) प्रश्न करना । पृषछठना । सवाल करना । 
४ कथन्‌ । उक्ति । । 
सखुनचान--सन्ञा पुं” [फा० सुखनचीं ] चुगलखोर । चवाई । इधर 
उधर वात लगानेवाला 


। विराममेद के प्रनु्ार. 


सखन ` 


1 


सथुनचीनीं 


सखुनचोनो-- षठा बौ [फा० सुपनचोनौ] सदुतचोन का भाव। 
चगुलखोरी । चवाव 
सखुनतकिया-- मद्य पू [फा० सुषनतङिया] वह्‌ शब्द या वाक्याश 
जो कुछ लोगो कौ जवान पर णमा चदजाता है करि वाततचौत 
करनेमेप्राय मुहे निकला करता है ' तकियाकलाम । 
विशेष -हुतमे लोगण्से होति दै जो वात्तचीत करनेमे वारवार 
जोहैसो, क्या नाम", (समभ लीजिए कि' ्रादि कहा करते 
दै 'एेसेही शब्दो या वाक्याणौ को सखुनतकिया कहत है । 
सखुनदां--षड्ञा ० [फा० सुखन्दा] १ वहजो सखन या काव्य 
ग्रच्छी तरह समभताहो। कान्य का रसिक। २ वह्‌ जो 
वातचौत का ममं म्नच्छी तरह समभना दे। 
सखुनदनो-- पच्या ली [फा० सुखनदानी| १ वातचोत कौ समम 
द(री।२ काव्यममं्ञता 1 काव्यरसिकता। 
सखुनपरवर -- पन्ना प° [फा० युखनपरवर] १ वहु जौ प्रपनी कही 
हई चातका संदा पालनं करता हो । जवान या वातका 
धनी । २ वहजो ग्रपनी कहौ हई श्रनुचितया गलत वातकरा 
भी बरावर समथंन करता हो} हटी । जिही । 
सखुनफहम -चि° [फा० सुखनफदय | काव्यममंज्ञ । सहृदय । स--हम 
सखुनफहम है गालिव के तरफदार नही कविता कौर, 
। भाण ठ, पु ० ‰५४ | 
सखुनवर--सन्ना पं [फा० सुषनवर | कवि ! शायर । उ०-देव इस 
तरह से कहते है सखुनवर सेहरा [--एविता कौ० भा० ४, 
प° ७५५ । 
सखुनशनास--षद्ला पं [फा० सुखनशनास। १ वहंजौ सलुनया 
कव्य भलीभांति समकताहो! कान्यका मर्मज्ञ । २ वहुजो 
वातचीत का मम वहत अच्छी तरह्‌ सममताहो । 
सखुनप्तज -- ज्ञ पुं [फा० सुषनसज|१ वह्‌ जो वान समता हो । 
२ वहजो काव्य समता हो । 
सखुनप्तजो -मन्ा की° {फ० सुनेसजी | सबूनसज का भाव । 
सखुनपाज -- प्या प° [फा० सुधनताज | 1 वहं जो सबन कदा हौ । 
कान्य रचना केरनेवाला। कवि। शायर २ वह्‌जो स्रदा 
भटी वाते गढता हौ। प्रपते मन से भटी वाते बनाकर 
कहूनेवाला | 
सखुनपाजो -- मक्ष प° [फा० सुखनमाजी] १ सषुनसाज का भाव 
याकाम। २ क्वि होनेका भावया काम! ३ मूढौ बाते 
गढने का गृण या भाव। 
सखोल--पञ्च पुण [स० | राजतरणिणौ के श्ननुमार एक प्राचीन नगर 
कानाम। 
सख्त --वि० [ग्र ० सख्न] १ कठोर । कडा | जो मुलयमनहो।र२ 
मजवूत | दृढ । २ ग्रत्यत | वहुत ज्यादा जैे--जान सखन 
मुर्किलिमेश्रा डीह! ४ तीन्न । तेज] प्रचड। ५ निदेय। 
वेरहम 1 ६ वहत वडा । विशाल करणु । 
यौ ०--सख्नकमान = {१} योद्धा । पहलवान । (२) ताकतवर । 
(3) धनुधंर । सख्तकलाम = कटुभापौ । सख्नकलामी = 
केटुया दुवेचतं कहना । सख्नगीर = कंडी सज! देनेवाला । 
सखनगौरी न= ख्डनगोर का काम) सठनजवान = कटुमापो | 
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संगा 


सख्नर्जा = (! ) कसित परि्रमी ! (२) निलर्ज्जता का जीवन 
वितानैवाला । (>) सस्नमीर । सम्नजानी = वेहुया जीवन । 
सस्तदिन = निर्दय य) वेरहम । सस्नदिली = कठौरहुदयतया । 
सस्नवाज्‌ू = प्रत्यन परिश्रमी। तसख्तमिजाज = कडे मिजाज- 
वाला । सस्तमीर = जिसके प्राण कठिनता से {कले | सख्त- 
मुदिकिल = (१) मारी कथिनाई । गहरी वाघा । (२) श्रत्यत 
कठिन । सख्ननगाम = मुह॒जोर घोटा 1 
सख्तो--सन्ना श्री” [फा० सस्नी] १ सच्त होने का भाव । कठोरता । 
कडाईद । २ वेहयाई । निलंज्जता। 3 कटिनाई। + निर्दयता | 
५ तेजी । तीघापन । ६ दृढता । ७ तगी [कोणे | 
यौ० -सख्नीकश = कटटिनादयां फेलनेवाला । 
मुह्‌ा० - सस्ती उठाना = (१) जुल्म सदना । (२) कटिनाञ्यां 
लनो । सस्नी ते पेश त्राना = कटोरता का व्यवहार करना | 
सस्य --प्घा ० [०] १ सया का भाव । सत्व । सखापन। 
२ मित्रता । दोस्ती । ३ वेष्ण॒व मतानुसार ईश्वर फे प्रति वह्‌ 
भावे जिसमे ईश्वरावतारको भक्त श्नपना सद्वा मानता ह | 
जसे, -महात्मा सूरदास का श्रीकृष्ण कै प्रति सस्य भावया । 
४ दोस्त । भिन्ने रो०)। ५ समानता 1 वरावरी (को०)। 
यौ ° --सख्यमग सख्यरवितर्जन = मत्तता टूटना , मेद्ीभग । दोस्ती 
खत्म होना । 
सख्यता --षल्चा ह्ली” [ख० सष्यत +- ता (प्रत्य ०)] द° (सख्य! । 
सगघः--वि° [न° सगन्ध] १ जिसमे गवहो। गधयुक्त । महुकदार । 
२ जिघे अभिमान हो। ्रभिमानी। ३ सवद्ध। सवधौ 
सवधित (को०)। 
सगघा---सद्ञा पु जातिववु । ज्ञातिसवधी । 
सगवा‹ -- पडा कीर [भ मगन्धा] एक प्रकार का चावल । सुगध- 
शालि । वामभतौ चावन | 
सगध{-- व° ३० 'सगा' । 
सगथ! --¶° पु” [त° गन्धिन्‌ | जिष्मे गव हो । महुकदार | 
सगधी-बवि० द° मतगा' । 
सग--पज्ञा पु (फा०] कुक्कुर । कुत्ता ! एवान । 
यौ ०--पगजां = (१) नालचौ । लोभौ । (२) वररहम । सगजादा = 
कुत्ते को श्रौलाद (गाली) । सगवच्चा । पिल्ला। सगवान ~ 
कुत्ते को देपरेख करनेवाला 1 सगवानी = कुत्ते कौ देषरेख । 
सगप्तार = कृतच को तरट्‌ ग्रपविन्र श्रीर निक्रष्ट । 
सग --वि° [० स्वक्‌ ग्रधवा "सगर्भ (व्णंलोप) ] सगा । (समस्त 
पदो मे प्रयुक्त) जसे, सगपन । 
सगा सञ्ञा ० [न° शाक, हि० साम | शाक । सागर | (समस्त पदो 
मे प्रयुक्त) जैसे, मगपहिता । 
सगजुवान -पक्ञा 4० [फा०] वह्‌ घोडा जिनको जीभ कुत्ते के समान 
लवौ ग्रौर पतली हो 1 एसा घोडा प्राय एव सममा जात्ताटै। 
सगड़ो-- न्ना ली [स० शकटी, रकरिका, १० राग्गड] छोटा सग्गड | 
सगस॒--मघ्ला परं [सं०|१ छदभस्त्रमे एक गरा जिसमे दो लद 
प्रौर एके गुरु ग्रक्षर होतेदेँ। इउसमगर, का प्रयोग छदपे 
सादिमे ्रशुभम ह इसकाक्प॥ऽदै।२ क्षिवका एक नाम ! 


क्षेण 


सगण --वि० १ जोगणौोते युक्षहो। सायथियोया दलसे युक्त । 
सदल वल 1 २ मेनासे युक्त । समन्य कौन] । 

सगत{--सद्या खी° [संर शक्ति] १ शिव की तार्या, पावती । (डि०)। 
२ श्रदित । ताकत । वल ! सामथ्यं । 

सगतिक--वि० [स०] १ उपसगेमे युक्त (को०)। (प २ जिसकी 
कही गति हो । भ्रगतिर का विलोम । 

सगतो मचा ली [म० शक्ति १ पार्वती (०) । २ एकं प्रस्त्रे। 
विन । ३ ताकत । वल | 

सगदा-- मद्या पुट [दैश०] एकं प्रकारका मादक द्रव्य जो ग्रनाजसे 
वनाया जाता ह । 

सगन'--स्ञा ¶० [० सगण | १ छद शास्त्र का एकं गण । 2 


सगण? । 
सग सला पं [म० शकन, हि० सगृन| द° शकुन' । जसे, 
सगनौती । 


सगनौतो-- सन्ना ली” [द्० गकूनौती] >° शकुनौती' 1 

सगपन-- मन्य पु [हि० समापन] ३० सगापन । 

सगपहता, सगपहिता{-- सद्वा पु° [° शाकं प्रहित] दै° 'सगपहती' । 

सगपहतो, सगपहिती{-- पन्न खी" [हि० साम + पटिती। एक प्रकार 
कोदाल जो साग मिलाकर वनाई जाती ह। 

विशेष-- प्राय लोग समपहिनी वनानेके लिये उदको दालमे 

चना, पालक या वथुएका साग मिलाते ह! कभीकभी 
ग्ररह्र की दाल भी मिलाकर बनाई जाती दै। 

सगपिरस्ता--सन्ला एं {फा०] लिमोडा । वहुवार । व 

सगपु--सच्या प° [स०] ्रमरवल्ली । 

सगवग--वि० [ग्रन्‌०] १ सरावोर ¦ लथपश्र । उ०--(क) वरसावेत 
वहु सुमन को सौरभ मद धारि। सगवग विदं मर्दसो, ब्रज 
की चलत बवयारि ।--प्रविकादत्त (शव्द०) 1 (ख) पिय 
चूम्यो मुंह चमि होत रोमाचन सगवग ।--व्यास (शन्द०) 1२, 
द्रवित। उ०-मुरली नलिकासो श्रमी नाथ रहै वगराय। 
सगवग होत पान जिह सूखे तरु हरिरोय । -- (शव्द०) । 
३ परिपूणं । उ०--कित तव्यो रतिराज साज सव सजि सुख 
पामे । किटि सुहाग समवमे भाग काके पुनि जगे ।-- (शब्द०) 
४ शकित। डरा हस्रा । भीत। 

सगदग-क्रिं० विण तेजी से! जल्दी से । चटपट । उ०--उतरि पलंग 
तेनदियोदहै धरां पग तेऊ संगवग निसि दिन चली जाती 
है  -भूपण (शब्द०) । 

सगवगना एः--क्रि० प्र° [ग्रनू° सगवग र्हि ना (प्रत्य०)]| १ 
लथपथ या सरावोर हौना। उ०--तन पुलकित किटि हेतु 
कपोलन परि गई पौरी । रोम सेद सगवगे चाल ह भई श्रधीरी। 
--प्रविकादत्त (णन्द०) 1 २ द° सगवगाना'। 

सगवगाना--क्रि° श्र° [म्रनु° सगवग| १ लथपथ दहोना। किसी 
वस्तु से भीगना या सरावोर हाना। २ सकपकाना) शकरित 
होना । भयभीत होना । ३ हिला इलना । 


४६१४ 


सग्गं 


सगभत्ता{ -सष्ा पु [हि० माग~+-भात] एकर प्रकारका भातो 


साग मिनाकर वनाथा जाताटहि। उसमे पकाते समय चाव्मे 


साग मिला देते ह। 


सगरः-- सन्ना परु” [हि० तगर] तगर आ फूल प्रौर उसका पौघा ) 


सगरः--पद्या पुं [म०] १ प्रयोध्ा फर एक प्रसिद्ध सूर्धवणी राजा 
जो वहुत वरमात्मा तथा प्रजार्जक थ) 


विशेष --इनका विवाह्‌ विदर्भ राजकन्या केशिनी ने ट्र धा | उनकी 

दूसरी स्तीका नाम मुमत्ति था। इन स्त्रिया सहित सगरने 
हिमालय पर कठोर तपस्थाकी। इसमे मतुष्ट होकर महर्षि 
भृगु ने प्राणीवदि दिया कि तुम्टारी पहली स्व्रीमे तुम्हारा व्श 
चलानेवाला पूत्रहोगा, म्रौरदूमगीस्त्री स ६० दृजार पत्त हागं। 
सगर कौ पहलीस्त्रीसे प्रसमजम नामक पुच्र उत्पत्नद्ृग्राजौ 
वडा उद्रतथा। उमे गरन श्रपने राज्यमे निकाल दिया। 
इसके पृत्र का नाम श्रशुमान था] सगरकी दूसरी न्त्री स स्ताठ 
दजार पत्र हृए । एक वार सगरने ग्रए्वमेध यन्न करना चाहा । 
ग्रण्वमेध काघोडाद्द्रने चूरानियाग्रौर उमे पातालमे जा 
छिषाया । सगर के पृते उसेदृट्ते ट्‌हृते पातालमे जा प्टुच। 
वहां महि कपिल के समीप अ्रश्वको कंधा पाकर उन्हे 
उनका श्रपमान किया | मुनिने कद्ध टोकर उन्दै ग्राप देकर 
भस्म कर डाला। श्रपने पुच्चाकेनम्राने पर सगरने श्रशुमान 
को उन्दे दृढनेके सिये भेजा! ब्रशुमानने पातानमे पटुच 
केर मुनि को प्रसन्न किया प्रर वहसि घोडा वेकर्‌ ्रयोध्या 
पचा । प्रश्वमेध यज्ञ समाप्त करके सगर ने तोस सहन्र वयं 
राज्य किया! राजा भगीरथ इन्दीके वश्के थं । 

सगरः पि विप मिला हग्रा । विपाक्त [को] । 

सगर'- सका पं [स० सागर] सागर ¡ तालाव। 

सगरा{*--वि° [स° सकल] [वि० खी° सगरी] सव । तमाम । पूरा 
समग्र । सकल । कुल । | 

सगरा†--पन्ना पुं [स० सागर| १ तानाव। २ कील। , 

सगरी--सष्वा सी° [स०] एकं प्राचीन नगरी का नाम! 

सगभ-वि० [स०] १ एकही गर्भं से उत्प्च। सहोदर1 समा। 
(भाई, वहन प्रादि) । २ रहस्य युक्त । तात्पयं युक्त | जिसमे 
भीतर कुछ हो । उ०--नारद वचन सगर्भं महेत । सुदर सव 
गुननिधि वृपकेत्ू --मानस, १।७२ 1 ३ जिसके पत्ते खुले न 
हो (को०) 19 अ्रनुरूप। समान (को०)। 

सगभ -- सन्ना पं° सगा भाई [को०)। 

सगर्भा--सन्ना खी° [स०] १ वहस्त्री जिसे गभंहो। गर्भवती स्त्री । 
२ सहोदरा । मगी वहन 

सगभ्य--वि० [घ०] एकह म्भ से उत्पन्न । 
वहन रादि) 1 

सगल (४{--वि° [६० सकल ] द° (सकलः । 

सगलगी{--सल्ञा लो [हि० सना + लगना] १ किसी से वहत सगापन 
दिखाने कौ क्रिया । वहूत प्रापसदारी दिखलाना । 


सहादर ! सगा (भार 


सगोत 


सगोत--चे° [स° मगो] एक ही गोत्न या कुल का। 

सगोतो'-- सजा १० [घ सगोत्तिन्‌] १ एक गोत्र के लोग 1 सगोत्र । 
२ प्रापमदारीकेया रिषति नाते रे लोग। भाई वधु । 

सगोती-ति० समान या एक कुलया गोत्र का। 

सगोत्तः- सहा प° [०] १ एक गोत्र के नेग । मजात्तीय। २ कुल । 
जाति। उ एकही कुलक श्राद्र, पिंड, तप॒ करनेवाला 
व्यक्ति (रो०) । ४ दूर का मयधी (7०)! 

सगोत्र--वि० एक ही कुल मे उत्पन्न \ ववं कग] । 

सगो त्री -वि०, सज्ञा प° | ° सगोत्र + ई | २० 'सगोत्', 'सगोती' 1 

सगोनोमर --सष्टा ४० [हि० सागौन } सागौन । शाल वृक्ष । 

सगोटो--सषक्र खी° [०] साहचर्यं । मैत्र कोग्‌ । 

सगौतो-- सन्ना ली° [हि० मगवती] खाने का मास । गोए्त । कलिया । 

सर्गड- सज्ञा पु° [म शकट] सामान दोन की माडीया वोम ढोने 
काटठ्ला। 

सग्धि-- मबा ली” [स] महुभोजन । एकत्र भोजन । 

सग्धिति-सब्ना स्वी° [स०] दै° (मग्धि'। 

सम्म - सच्चा पुं [°| यजमान । 

सग्रहु--बि° [स०] १ ग्रहण लमा हुम्रा | ग्रस्त (चद्रमा) 1 २ ग्राहो 
से परिपूणं । जं्--सग्रह नदी! ३ जिसपर कोई ग्रह लगा 
हो कोण] ] 

सघन--वि° [स०] १ घना । गक्तिन । अविरल । गृजान । जेसे-- 
सघन जगल । उ०-सघन कुंज छाया सुखद शीतल सद 
समीर --व्रिहारी (शब्द) 1 २ धनके साथ) वादलोसे 
युक्त 1 मेघपूरित (7०) ! ३ ठोस । ठ्स । 

सघनता-खडा जी° [म०] सघन होने का भाव । निविडता। भ्रवि- 
रलता । गु जानी 1 

सघली (द †-- वि नौ” [हटि० सगरी] समय । सव । सारी । सगरी । 

सचद्रकं चि° [स° मचन््रक] |[वि० खीर सचद्रिका] जिसपर चद्रमा 
के ममान ग्रारृतियां टो किन] । 

सच'--वि° [स० मत्य, प्रा नत्त, ्रप० सच्च जो यथाथ हो । सत्य । 
चान्तविक्‌ 1 ठोकं । दै मत्य । 

सचर--वि° [स० ५८ मच्‌] १ जो श्रादर समान करे । पूजक । अर्चक ! 
२ लगा हणा 1 सवद्ध ।कोन] । 

सचकित --वि० [म०] १ भौचक्का। जिम विस्मयटह्श्राहो] २ उर 
के मारे कापता हु्रा किण । 

सचक्र-वि° [०] १ पहियोया गडारीने युक्त}! २ चक्करदार। 
घेरायावलयने युक्त । मटनाकार। 3 चक्र नामक प्रायुध 
मे युक्त 1 ४ मेनास युक्न । जिसके पास सेना लो किण । 

सचक्रो--मक्ञा प° [म सचक्रिन्‌] वह्‌ जो स्थ चलाताहौ । सास्थी। 

सचन--मञ्ञा ए [०] १ नेवा करनेको क्रियाया भाव । सेवन । 
२ ममन । ्रादर्‌ (कोण) । ३ सहयोगी । महुायकं (को) 1 

सचना --तरि० स० [स० सञ्चयन] १ सचय करना । एकत्र 
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सचा 


करना । जमा करना । वटोरना । उ०--दान करन है दु जग 
तरा! रावन मचा श्चरगिन मर्ह जरा ।--जायसी (शब्द०)। 
२ सज्जि¶ करग्ता} सजना) ३ सपादित करना पूरा 
करना । उ०--बहु कुड शोनितमो भरेमिनु तपंणादि किया 
मचौ ।--केणव (शव्द०) । 

स वनाद क्रि० अण, क्रि०स० १ द° (मजनाः1 उ०-जो कष 
सकल लोक की णोभा लै हारिका सची री ।--मूर (णष्द०) । 
२ प्रमन्न होना । प्रनुक्‌ल होना । 

सचनावत्‌ --रखा १० [स०] परस्मेश््रर, जिमक्रः भजन स्व॒ लोग 
करते टह । 

सचमच -प्रव्य० [हि० सच ~+ मुच (ग्रतु०)] १ यथार्थैत । टक 
लोक । वास्तव मे । वस्तुत । २ अवश्य । निश्चय । निस्मदेह्‌ । 

सचरः-- सन्ना पुण [०] एवेत भिरटी । सफेद कटसरया । 

सचर --वि° [स० स ~+ चर्‌ ( = गति) | सचल । जो चलता रहे । 
गतिशील 1 जगम । 

यौ °-मचराचर । 

सचरता दु--क्रि० श्र° [से० सञ्वरणं १ किमो वात कां विख्यात 

| होना । सचरित होना! फनना।! २ किमीवस्तुयाप्रथाका 
ग्रधिक व्यवहार मे ्राना। वहुत प्रचलित या प्रसिद्ध होना 1 
३ सचारे करना) प्रवेश करना! उ०्-करुटिल ग्रलक भ्रुव 
चारु नैन मिलि सचरे श्रवण समीप सुमीति। वक्र विलोकनि 
भेद भेदिग्रा जोई कहत सोई करत प्रतीति -- सूर (शब्द ०) । 

सचराचर'--सल्ला पुं [नु १ समार कौ सव चरभ्रौर प्रचर 
वस्तु । स्थावर श्रौर जगम सभी वस्तुं 1 २ जगत्‌ | विण्व,| 
ससार (को०) 1 

सचराचरः वि° जिसमे मचल श्रौर भ्रचल सभी ग्राजा्यं | जगम 
स्रोर स्थावर युक्त 'कौो०] । 

सचल' --सन्ञा प° (स० | वह वस्तु जिपमे गत्ति को सामथ्यं हो) 
सचर ' चर 1 जगम । 

सचल'--तवि° चलायमान । चर्‌ । चलनेवाला 

सचत लवण-- गल्ला १० {म०] सौवर्चल लवण । माचिर नमक । 

सच नता--सन्ना खी° [०] सचल होने काभाव। जगमहोनेका 
भाव । सचररणीलता [कग] । 

सचा-- सञ्ञा प° [स° सचा( = निकट) ] >° स्रा | 

सचाई--सत्ना खौ° [स० सत्य, प्रा० सच्च +- हि० श्रा (प्रत्य०)] १ 
सच्चा होने का भाव! सत्यता । सच्चापन | ईमानदारी | 
२ वास्तविकता । यथार्थता । 

सचान-पन्ा पु [म० सज्वान( = श्येन) ] ण्येनपक्नी 1 वाज 1 उ०-- 
गएउ सहमि नहि क्षं कहि श्रावा । जनु, सचान वन भपटेड 
लावा ।-- मानस, २१२६ । 

सचारना({--क्रि०° स० [सं° सञ्वारण] सचरना क! सकर्मक ङ्प । 
सचारित करना । फलाना । 

स्चःरू- वि [०] जो वहूत सुदर हौ । चारतायुवत । 


सचात्रदट 


सचावट {--पञ्च ली° [हि सच ~+- श्रावट (प्रत्य०)] सच्चापन । सचाई । 
सत्यता । 
सचिक--वि° [स सचि द्धः | चेतनायुक्त । 
सचित--वि° [म० सचिन्त] [वि° खी” सचिता] ज्पि चिता हो। 
फिक्रमद । 
सचि--सन्ना प° [सं०] १ सखा । दोस्त । मित्र । २ मैत्री । दोस्ती । 
घनिष्ठना [कोण] । 
सचि-- सन्ना खी° दद्र की पत्ती । णची [फो] | 
सचिक्त ए--वि° [म०] ब्रत्यत चिकना। वहत ग्रधिक चिकना। 
जसे--सचिक्कण केण । 
सविक्तन८--वि० [ष० सचिव रुण] ग्रत्यत चिकना । श्रत्यत स्निग्ध । 
उ०--सहज सचिक्कन स्याम रुचि, सुचि मुगध मुकर मार । गनत 
न मन पथ ग्रपथ लवि विधुरे सुथरे वार ।--विहारी 
(शव्द०) । 
सचित्‌--वि° [स०] चित्‌ से युक्त । जिसे ज्ञान या चेतना हो । 
सचित्क--पश्चा पुं [स०] वतन । विचारना । मनन कग] । 
सचित्त'--महा पुं [ष] वहु जिसका ध्यान एक ही श्रोर 
लगाहो। 
सचित्त--बि° १ समान चित्तवाला । २ सावधान । सचेत! ३. 
प्र्ञायुक्त । वृद्धिमान्‌ । ४ जिसका चित्त किसी एक तरफ लगा 
हो कोण] । 
सचित्--वि० [स०] १ चित्लोसे शोभित। चित्रोसे सजादहुश्रा या 
ग्रलकृत । २ जिसमे चित्र हौ । चित्रो से यक्त । ३. शवलित । 
रगविरगा । चिच्नित [को] । 
सचित्सक--ष्ा प° [स० | १ क्िलिच्चक्षु 1 
खराव हो| 
सचिव -सन्ना पुं [स०] १ मित्त । दोस्त । सा । २ मत्री । वजीर । 
(श्र° सेक्रेटरी) । ३ सहायक । मददगार । ४ काला धतूराया 
फाले धतूरे का वृक्ष । ५ किसी सधटनया सस्थाके सचालन 
का उत्तरदायित्व वहून करनेवाला व्यक्ति । 
सचिवता-- पा खी° [०] सचिवदहोनेकाभावया धम| 
स+चवत्व--सन्ना १० [स्र०] द° 'सचिवता' [कोण । 
सचिधामय -सन्ञा प [स०] १ पाड रोग । पीलिया । २ पिसपं रोम । 
सचिवालध -सद्ा पं [स मचिव ~+-श्रालय] वह स्थान या भवन 
जहाँ किसी राज्य के विभिन्न विभागीय म्नियो तथा सर्वोच्च 
श्रधिकारियो के कार्यालय हो (ग्र सेक्रेटरियट) । 
सची-मल्ञा ली° [स०] १ इद्रकी स्हीका नाम। इद्राणी। दै 
शची' । २ श्रगर। श्रगस्। 
यौ०-सचीनदन = सचीयुत । 
सचोमुत--पघ्ठा ए० [स०] १. शची का पूत्र, जयत । २ श्रीचेतन्यदेव । 
पचु ४){--पज्ञा प° [म० ^८सच्‌] १ सुख । भ्रानद 1 उ०्-- (क) 
मुक्तामाल वाल वग पग्ति करत कूःलाहल कूल । सास्स हेस 
१० ए ०-११ 
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सन्चा 


मभ्य शुक संना, वंजयति सम तूल । पुरइनि कपि निचोल 
विविव रग विरहैसत चच उपजावै। सुर श्याम प्रानदकद की 
रोना कहत न भ्रव [-- पूर (शब्द०)। (ख) भ्रंखियन रएेसी 
धरनि धरी । नदनंदन देवे सचू पावे यासो रहति उरी ।-सूर 
(णव्द०) । २ प्रसन्नता । खुणौ | 
सचेत-- प° [स० सचेनन] १ चेतनायुक्त । द° 'मचेतन'! २ सज्ञान । 
समभदार। ३ सजग । सावधान । हीशियार । जंसे,--जव वह 
श्राया करे, तव तुम सचेत रहा करो । 
सचेतक-- ह्ला प° [स सचेत +-क] समद्‌ वा विधान सभा का वह्‌ 
ग्रधिकारो जो सदस्यो को प्रावश्यह सूचना देने, भ्रनुणासन का 
पालन कराने, मतदान के निमित्त बुलाने प्रादि कौ व्यवस्था 
कृरतादहै। (ग्र० हिप) । 
सचेतन"-- पा पुं” [०] १ वह प्राणौ जिते चेता हो । विवेकयुक्त 
प्राणो । २ वह व्स्तुजोजडन हो) चेतन । 
सचेतन --वे° १ चैतन्य । चेतनायुक्न । २ साववान । होशियार । 
३ समदार । चतुर । 
सचेता--वि° [स० सचेनस्‌] १ एक मत होनेवाला ! एक राय होने- 
वाला । सहमत । २ वुद्धिया समभ रवनेवला। ३ सचेत। 
भावनायुक्त । भावुक {को । 
सचेती-पद्ञा ली° [हि० सचेत +ई (प्रत्य०)] १ सचेत होने का 
भावे । २ सावधानी । होशियारी । 
सचेल--वि° [स] वस्तरयुक्त । जो कपड़ा पहने हृए हो। परिधानयूक्त । 
वस्त्राच्छादित [किण । 
यौ °--सचेलस्नान = वस्त्र पटने हए स्नान करना ! 
सचेष्टः--पि° [स०[ १ जिक्षमे चेष्टाहौ।२ जो चेष्टा करे । 
सचेष्ट--मद्ा प° [म०] ग्रास्नवृक् । ग्राम का पेड । 
सचयत नबा श्री [हि० सच्च +-ठेयत (्रत्य०)] सचावट । 
सच्च । सत्यता । सच्च[पन । 
सचोर--पल्ञा १० [7०] गुनरातो ब्राग्रणो को एक जाति । 
सच्चरितः--वि० [स० | जिमक्रा चरित प्रच्छा हो । सच्चरित्र । उ० -- 
सव सुधी सव गच्चरत सुदर नारिनर षिसु जरठनजे।-- 
मानस, ७।२८ । 
सच्चरितः पा ४० १ सतपुर्पो का चरित्र यावृत्त। २ सत्‌ 
स्राचर्ण । सदाचरण॒ [कोण] । 
सच्च रित--वि०, सना पु [स०] ३० 'सच्चरिन' । 
सच्चर्या - सन्ना ल्ली” [स०] उत्तम श्राचरण । श्रच्छो चाल चलन । 
सच्चा--वि° [स० सत्य, प्रा° सत्त, श्रप० सच्च [वि जी° सच्ची] 
१ सच बोलनेवाला । जो कभी भर न वोलता हो । सत्यवादी । 
ईमानदार । २ जिसमे भून हो! यथार्थं । लक | 
वास्तविकं । जसे, सच्चा मामला । ३ ग्र्तली । विशद्ध | 
जसे,-सच्वा मोना । सच्चा घौ ४, विलकूल ठीक श्नौर 
पूरा । जितना या जैसा चाहिए, उतना या वैसा । जैघे-- 
(क) तुमने भी उसपर खव सन्वा हाथ मारा । (ख) यह्‌ 
तसवीर वट्तं सच्ची जडी गई हे । 


सच्चाई 


सच्चःई--खडा स्ीण [टि ° सच्चा +अओआई (प्रत्य 9 ) ] सच्चा होने कु 
माव । सस्व पिन 1 सत्यता ॥ 
सच्चापन -- स्न पुण [० स्वा + पन (प्रच्य०)] सत्य होने का 
भाव 1 मत्यता । सचाई । 
सच्चार-- सन्ना प [म०] १ वह्‌ ज सपत्तिकी रक्नाकरतादै। २ 
कुशल दूत । चतुर मप्तचर (को०) । 
सच्चारा--सन्ना खी” [स०] हलदी 1 हरा । 
सच्चाहट --सक्ा ली° [हि० सच्चा + हट (प्रत्य ०) ] सच्चा होने का 
भाव । सच्चापन । सत्यता । 
सच््चिकन्‌.एः-- दि [सं० सचिक्कणा} >° सचिक्कण , सचिर्वकनः । 
सच्चित्‌ -सञ्ा ५० [०] सत्‌ श्रौर्‌ चित्‌ दोनो से युक्त, ब्रह्य । 
सच्चिदानद-- सह्या प° {स० सच्चिदानन्द ] (सत्‌, चित्‌ ्नौर श्रानदसे 
युक्त होने के कारण) परमात्मा का एक नाम । ईश्वर । 
। परमेश्वर । 
सच्त्विन्मय--वि° [सष०] सत्‌ श्रीर चित्‌ अर्यात्‌ चैतन्य से युक्त । सत्‌ 
ग्रीर चतन्य का स्व्प । 
सच्छद'--वि | स° सच्छन्द | [वि० खी° सच्छदा] समान प्रथवा एक 
ही तरह के छदोवाला [कोण] । 
सच्छद(ध--वि° [स० स्वच्छन्द | दै° 'स्वच्छद' | 
सच्छत4-वि° [स० स क्षत] जिसे क्षत लगा हो । घायल) 
 जर्मी 1 उ०-जिनको जग श्रच्छत सीसधरे। तिनकोजग 
सच्छत कौन करं ।-- केशव (शब्द० } ! 
सच्छाक- मज्ञा प° [स० सत्‌ + शाक ग्रदरक का पत्ता! श्रादीका 
पत्ता कग] ! 
सच्छाय--वि० [म०्] १ समान या एक रमगका। २ भासमान्‌। 
भास्वर । जो चमकनेवासाहो । ३ छायादार। छायायुक्त 1 
जिसमे छाया हौ । जंसे,--सच्छाय वृक्ष [कोग] | 
सच्छौरत--सद्धा पुण [स०] व्ह ग्रथ जो सिद्धातो का श्रच्छे ठ्गसे 
प्रतिपादन कंरे [कोण ) 
सच््छिद्र--वि० [सं०] १ दोपयुक्त! जिसमेण्ेव हो! २ छिद्रयुक्त । 
छेदवाला कि] । 
सच्छी (ध--सन्ना पु° [स° साक्षी] गवाह या दर्शक | दे° साक्षी | 
सची --सष्ठा खी° गवाही । द° साक्षी'। 
सच्छौलः--वि० [०] गीलयुक्तं । उदात्त गुणोवाला [कोण । 
सच्छील--सज्ञा पुण श्रच्छा या भला आचरण [को५| । 
सच्छलोक--वि° [स० सत्‌ + श्लोक] जिसकी सु दर कीति टो । अ्रच्छे 
नाम्‌ या स्यातिवाला किन] । 
सच्युति--सद्ा छौ” [स] दल वल सहित चलना । 
सच्युति--वि° १ रेतस्‌ स्खलन युक्त । २ स्वलन युक्त [कोण] । 
सदधद(४,--वि° [स० स~+-छन्द] १ जो छद युक्तहौ। २ स्वैरा- 
चारी\ २ चालवला। चालवाज । ४. समूहु या परिकर 
से युक्त । 


४९१८ 


सजना 


सजवाल---वि° [ म सजम्बाल] कौचड से युक्त । पकिल ।कोग] | 
सज" --सद्वा सी” [स० सज्जा, ह° सजावट] १ सजनेकौ क्रिया 
या भाव। 
यौ ०--सजधज 1 
२ त्प! वनाव । डील ¡ शकल । ३ णोमा । सीदये 1 मजावट। 
श्यगार । 
सज --मन्ना पुं [रैर] एक प्रकार का वहत लवा ठृक्ष। श्रसीन 
का पेड । 
विशेप--इस वृक्ष के पत्ते शिशिर च्छतुमे भंड जत्ति ह यह्‌ 
हिमालय, वगाल श्रौर दक्षिण भारतमे श्रधिकतासे पाया 
जाता है) इमे हीर की लकडी वहूत कडो भ्रौर मजवूत होती 
हे । इसकी लकडी का रग स्याही लिए भूरा होतार ग्रौर यः 
जहाज, नाव ग्रादि वनानेमे काम प्रातीदहै। इसे कटी कटी 
श्रसीन भी कहते है ! यह्‌ वहुत लवा वृक्ष होता ह । 
सजग--वि° [हि० जागगा जागरूकता से युक्त} } सावधान ! मचेत । 
सतकं | होशियार । उ०--(क) तव ग्रापु९ वस होदहै जिमि 
वनिया कर भूत्त। तदपि सजग रहिए सदा रिपु सम जनि 
कत }-- (शव्द०) । (ख) जौ राजा ग्रस सजगन होई) 
काकर राज कर्हां कर होई ।-- जायसी (शब्द०) ! 
सजेडा{--सन्ला प° [ह° सदिजन] द° 'सहिजनः (वृक्ष) ¦ 
सजदार--वि० [हि० सज +{-फा० दार (प्रत्य०)] जिसकी श्राकृति 
प्रच्छी हो । सुदर। 
सजधज-- सद्वा ली [हि० सज +- घज श्न ०] वनाव सिगार । सजा- 
वट 1 जंसे,---उनकी वारात वहेत सजधज ने निकली थी । 
सजन" सबा प० [० सत्‌ +जन (= मज्जन)] [खी सजनी) 
१ अला श्रादमी 1 सज्जन । शरीफ । २ पति । भर्ता। उ०-- 
वहुत नारि सुभागसुदरि श्रौर घोष कुमारि! सजन प्रीतम 
नाऊंलै लं देहि परस्पर गारि।--सूर (गब्द०)। ३ भ्रिय- 
तम । रशना । यार । 
सजन --चि० [स०] जनयुक्त 1 जनसहित । जहां लौग रहते हो) 
जिसमे लोगो 
सजनः -सञ्लापु० १ एकहीपरिवारयाकुलकै श्रादमी । सवघौ जन] 
२ जनसमाज 1 लोग वाग [कोण] 1 
सजनपद--वि° [स० | समान याक जनपद क कोन] । 
सेजनाः--क्रि० प्र° [स° सज्जा] १ भूपण, वस्त्र भ्रादिसे ग्रपनेको 
सज्जित करना} अ्रलछृत करना श्यूगार्‌ करना } उ०--तीज 
परढ सौतिन सजे, भूषन वसन सरीर 1 सवै मरगजे मृं करी, 
वहे मरगजे चीर (विहारी (शब्द०)। २ शोभा देना। 
शोभित होना । भला जान पडना । अँमे,-- यदहं गलदस्ता भी 
यहाँ खूव सजता दहै । ३ शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होना } रणा के 
सिये तयार होना । उ०--हमही चलिहै ऋषि सग अ्र्वै। 
सजि संन चलं चतुरग सवं ।-- केशव (शब्द ०) । 
सजनाः--क्रि° स०१ वस्तुश्रो को उचित स्थानमे रखना जिसमेवे 
सु दर जान पडं ¦ व्यवस्थित करना! सजाना । सुसञ्जित्‌ 


सजनः 


करना | साजना! जैमे,-मकान मजना, वाली सतेना) 
२ किप वम्तु को धारणाकगना। 
सजना डा प° {ह° सहजन | 2० (सर्हिजन' । 
सजना ध"-- पन्ना पण [१० मज्जन, ह° मुजन| गति । त्रियनम । 
सजनो --पश्ा नी” [हि० साजन | सथो । सहैलो । मिन्न रत्रौ । 
सञजनाय-- प्र {न° | प्रसिद्ध । विष्प्रात । मशहूर । 
सजगर -वि° [म॑०] महुजति । एक साव उत्पन्न या निति ओग । 
सजन्य - षा 4० [प] जो नातेदार या रिर्तेदार सत्रवोहो ओग] । 
सजप -- ची 4० [ध०] १,बवह्‌जो तृष्सोम्‌या मौन भावसे जपम 
रतहो।२ एक प्रकार के सन्यासो ।काग]। 
सजवज --पक्ला जी० [ह° सज वज (ग्रत०) >° सवनः । 
सज ब~. [१०] १ जलतसे युक्न॒ य पणं । जिक्षभरपनोदटा। 
२ ्रश्रुपूखं (मेने) । भ्ासुग्रोसे पृणं (श्राप) । उ०-नोचन 
सजल मकरद भरे प्ररविद खलो खूले वृ दपति मुप किशौर 
को ।---कृग्यकलाधर (शब्द०) । 
यो ०~ -सजलनयन, सजलनेव = प्रसूभरो ग्रंवोवाला । 
सजन८र--विञ[म० स~+ज्वाल]१ स्नेहधुक्न । ज्वालायुक्प । जवना 
हु्र। । २ दीप्न । प्रकाशित । उश्-यर नीगुल दौवड नजल, 
छाजई पुणग न माई 1-टोला०, दू° ५०६। 
सजल्‌।!--वि० [हि० मंनाका श्रनु°] [हि० सजलो| चार सहौदरो 
मेते तीसरा । मंभतेसे छोटापरस्वमेषछोटे से वडा। 
सजना --वि० स्तौ [नण] जलसे भरी हुई । जलयुक्त । 
सजवना({- षच पं [हि० सजना] सजने को क्रिया या नव 
तैयारौ । उ० --्रहुतन्ह ग्रस गढ कोन्ह्‌ सजवना। भरत भर 
। लर जम रवना1--जाग्रसौ (शव्द०)। 
सञ्‌व्‌।ई - 39 ली [हदि० सज (ना) + वाईू(प्रत्य०)] १ सजने को 
क्रिपा। २ सुमज्जित करवाने का भवर 1 ३ सजाने को 
मजदूरी । जैमे,--इस टोपो को सजवाई दो सषए लगे दं । 
सजवाना-क्रि० सण [ह° सजाता का(प्रे० ल्प] किमो केद्ास 
किसो वस्तु को सुमज्जितं कराना । सुमन्जित करवाना । 
जमे,--्राज कल महाराज ग्रपनौ कोठी मजवा रहै हं । 
सजा मन्ना पु [श्र° सजा'| तुक । श्रत्यानुप्रासि । अनुप्राप्त कणु | 
सज।(.--पत्रा खी° [फा° सजा] १ अपराध प्रादिके कारण होनेवाला 
दड 1 २ प्रत्यपकार। वुराई्‌ का वदला (को) | ३, भ्र्थंदड 
(को०) ! ४ कारगारका दड \ जेल मे रखने का दड । 
क्रि० प्र०--एरता ।--देना !--पाना ।--भु पत्तना ।--मिलना। 
-- होना 1 
यौ०--सजायाषता । सजाय्ने । 
सजा 4 -- मखा ली° [फ़ा० सजा सजा 1 दड 1 उ०--परवनमदित 
धो ब्रज डारौ देउ समुद्र वहाई। मेरो वति भ्रौरहिलं ब्रस्पत 
इनको करे सजाईइ 1--सूर०, १०८२२ । 
स॒ज।ईः--पष्ठा ली० [घे सजाना ~+-त्राई्‌ (भत्यर)] १, सजाने को 
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भाति" 


तिया सजानेकाकाम। २ सजनेका भाव । ३. मजात 
ती मजदूरौ | 
सज।ई प,--उा ली" [फा सजा| 2० सजा! । उ०--जे प्रसन्य जु 
कटुव बनाई । तौ विधि देदटि हमहि जाई ।-- मानन, २।१६। 
सजागर--षे° [म०| १ जागतादह्ृग्रा।२ सजय । ट्‌शिवार। 
सजति -- प° (६०| १ सदजति । ताव सम्य उत्पत । २ वघ, दाचव 
से युक्त (कणु । 
यौ 2 --सजतकाम = परिजनो पर शसन करन कौ {न्छावाला। 


सजात्त- षष्ठा पु° भई |कोग]) 

सजाति" -वि० [म०| एफ जाति का! समान जाति का। अउति,-- 
(क) वेतोहुभरेसनप्तिहोर्ह। (ख) ये दानो वृक् क्षमाति 
है । २ समान! तुर्य (को) । 

सजाति मषा १०१ वह्‌ वालक जो एकी जात्ति फे माता पिता 
से उत्पन्न हौ [र्‌] ) 

सजातीयः-वि° [ष०] १ एक जातिया गोत्त का। २ 
तुल्य \को०\ । 

सज।तीय--र्डा १० द° (सजाति । 

सजात्य'--वि० [६० | ° 'सजातोय' । 

सजात्यः-- मल्ला प° वधुत्वं । बाईचारा [कोण] । 

सजन (&-- खड १० {० सज्ञान] १ जानङार \ जाननेवाना।! २ 
चतुर । होशियार । । 

सजान्‌ा--क० स० [स० सज्जा] १ वस्तुप्रोको ययास्थान रखना । 
यवाक्रम सर्वगा! तरतीय लगना। २ श्रलकृत्त करना) 
सवारना । शगार केरना। 

सजानि--वि° [घ०] पत्नौ के सहित । सपल्नौक कणु । 

सजाय--षष्ा खी” [ख०] वह्‌ जौ अपनौस्त्रौ के महित वर्तमानं हो । 

सजा प्या ल्ली” [हि० सजा] 2० "सजा" । उ० --पैद्हि सजाव 
नतु कहत वजाय तोहि, चावरी न होहि वानि जानि कपिनाह्‌ 
कौ । ग्रान हनुमान को दोहाई वलवानि को, सपय महाबीर को, 
जो रै पौर याहु को ।--तुलसो (णब्द०)। 

सजायाऊता--्डा पु |फा० सजाधार्‌ग्ट्‌] वहु जिसने दढ विचान 
के श्रनूार देडपायादौ। वह्‌ जो स्रजा नाग चुक्राटौ। यह्‌ 
जो कंदखानेदहो श्राया! 

सजायाद -वि० [फा० सज्ायाव| १ जो दड पने कै योग्ये) 
दडनीय।२ जो कानून के द्मनुत्तार मजाभमोगचृद्ादटा। मिमे 
कारागार काद मिल चुकादो) 

सजार, सजार--षष्ा प° [घं° शतक] नाहिन । णल्यक । मा । 

सजाल--वि [त°] श्रपालदार्‌ । केसरपुर कोन] 1 

सजाव्र'--धा ० |म° सद्य, प्रा० मज्ज ~हि ब्राव (प्रन्य०)] एक 
प्रकार का दही । मला्ददार मीञ दहु । 

पिशेप--सभेवननिङे निपे दूध कोषहने चूय उच क-तादावन्ते 

र आर तथ उत्त जानन छादे दे, दनप्रकरार जमा ट्र, रहौ 
चुत उत्तम दाना हं, उनको सड या मता वदतत माये प्रार्‌ 


यमन 


सजाव 


चिकनी होती है। प्राय दही! शब्दके साथ टी इम शब्द 
का प्रयोग मिलता दहे प्रौर विशेष ब्रं देता है। जसे,-- 
भावभरी कोऊ लिए सुचिर मजाव दही कोऊ मही मजु दावि 
दलकति पासुरी 1 -रत्नाकर, भा० १ पृ° १५१। 

सजाव--यक्षा खीर दे० 'सजावट' । 

सजावट--खद्ा खी° [हि० मजाना + श्रावट (प्रव्य०)| १ सज्जित 
लोने का भाव या धर्मं! जैसे,--उनकं मक्रान ङो सजावट भी 
देखने हौ योग्य है । २ गोभा।३ तयारी | 

सजावन &'†- सन्ना पु [हि० सजना | १ सजने कोक्रिपरा। ग्रल- 
करतकरणा । मडन । २ तेथार करनेको क्रिया सुसज्जित 
करना । उ०--घ्रव तो नाथ विलवन कोर्ज। सैन सजावन 
शासन दीजै ,--रघुराज (शब्द०) । 

सजावल--सन्ञा प° [त° सजावृल] १ सरकारी कर्‌ उगाह्नेवाला 
कर्मचारी । तहसीलदार । २ राजकर्मचारी । ३ सिपाही । 
जमादार । 

सजावली-- सज्ञा खी [तु० सजावृल +-ई (प्रत्य०)] १ सजावल का 
काम | २ सजावल का पद या ग्रोहदा 1 

सजावार--वि० [फा० सजावार] १ जोदडका भागी हो। जो सजा 
पाने के योग्य हो । २ योग्य । सत्पात्र (7०) । 

सजिना--षद्ा पु० [हि० सर्हिजन] ३० रसाहिजन' । 

सजी {--वि° [ ° सजीव] दे° "सजीवः । 

सजोदा--वि० [फा० सजीदह्‌ ] लायक । पान्न । योग्य कग । 

सजोया--षङ्ञा प° [ब्र ०] श्रादत । स्वभाव । प्रकृति [०] । 

सजोला--वि° [हि० सजना + ईला (प्रत्य०} ] | वि° ्लौ° सजीली | १ 
सजघज के साथ रहनेवाला । छला 1 छवीला । जंसे,--वह्‌ 
वहुत भ्रच्छा ्रौर सजीला जवान है! २ सुदर। सुडौल। 
मनोहर । 

सजोवः--बि० [ख०] १ जीवयुक्त । निषमे प्राए, हो ! उ०--दस्ति 
स्िघली वाधि वारा। जनु सजीव सव ठाढ पहारा 1-जायसी 
(न्द०) । २ फुरतीला । तेज 1 ३ ज्यायूक्त। प्रत्य चायुक्त 
(फो०) । ४ ग्रोजयुक्त । ्रोजस्वी । जं से--उनकौ कविता वड़ो 
सजीव है। 

सजौव--सङ्ञा प° प्राणी 1 जोवघारी ! 

सजीवत।-- सहा खी [स० | सजीव होने का भाव । सजोवपन । 

सजीवन --सद्ञा १० [° सञ्जीवन] सजावनी नामक वृूटी । विशेष 
दे° 'सजीवनी' । 

सजोवनवूटी --सक्ता जौ” [स० सञ्जीवनी +हि० वृटी] रुदती । 
रुद्रवती । विशेष दे” सजोवनी' । 

सजोवनमूर सजी वनम्‌ल (४--षलना प° [घ सञ्जीवनी | सजोवनी 
वूटी । ठिशरप दे सजीवनीः । 

सजोवनी मत्र--प्ना पु” [० सञ्जोवन + मन्त] १ पुराणादि मे उक्त 
वह्‌ मते जिसके सवधम लोगोका विष्वासह करि मरे हए 
मनस्य या प्राणी को जिलाने क शक्ति रखता है 1 २ वहु मत्र 
जिससे करिसो कायंमे सुभीताहौो 1 उपकारी मन्रणा। 

|) 
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सज्जनततीं 


सजीह--सक्ना ० [फा०] स्वभाव ) 

सजु-- त्रि" [स० ्जुप्‌ | १ जो प्ररियही। प्यारा ।२ परस्मर मवेद्ध। 
एक साथ र्हुनैवाला कोनु] 

सजुर-- सन्ना पु° मित्र । दोम्त । साथी किण] 1 

सजुग 2 {-- वि" [हि० सज] सजन) सचेतन । होशियार । उ०-- 
लोभीचोरदरूतठणा छोरा रहि यट्‌र्पाव। जो यद्‌ हाट मनुग 
भा गंढताकर पेरवाँच ।--जायमौ (गव्द०) 1 

सजुता--मष्ठा श्री [न° मयुना] एकश्रकारका छद 
चरणमे एक सगण, दौ जण्ण भ्रीर एक 
(मज जग) प्रिणेप दे सयुः 1 

सजुरो--सवा त्री° [स मञुप्‌ ( = प्रिय) ? | एक प्रकार कौ मि्ाः। 
उ०--(क) कमल नैन हरि करौ विथारी। लुचुरई लपसो 
सय जलेवो सोइ जेवहु जो लं पियारी। घेवर मालदुवा 
मोतिलाइू सधर सज्‌री सरस मवारी । -मूर०, १ ।२२७। 
(सख) मधुरि च्रति सरम सनूरी। सदपरसिधरोधृत पूरी। 
--सुर (शब्द०) । 

सजोना{--क्रि० स० [हि० सजना] १ सज्जित कग्ना। श्चृशार 
करना! २ सामान करना! मरजाम करना] 

सजोयल ‡--वि° [हि० सजोना] >° 'संजोऽल' । 

सजोप--वि° [घ६०| (वे) जिनमे समन प्रीतिहो। मेल से कोई काम 
करनेवाले । 

सजोषए--मन्ञा ¶° [०] १ वहुर दिनो से चलो प्राई हई समान 
प्रीति। २ साथ सायश्रानद लेना । समिलित ख्ये प्रानद 
मनाना यालेना (कोर) । 

सज ध-- सना पु० [हि० साज] ३° 'साज' । 

सज ः--वि० [से| १ सज्जित। तजा हुम्रा। तैयार किया हुभ्रा। 
२ परिधानयुक्त। कपडे धारणक्िएह्ए1 ३ संवाराहुभ्रा। 
भूषित । अलक्त । ४ शस्त ञ्रादिसे सुसज्जि] सुरक्षित, 
दृढ या परिखा अ्रदिसे घेरा हुश्र। ६ प्रत्यचायुक्त "के्‌ । 

सजक--परघ्ला १० [स०] सञ्जा । सजावट । 

सञ्जकम-- सज्ञा पु० [° सज्जकमन्‌] १ सज्जित करनाया होना।२ 
धनुष पर प्रत्यचा चढाना किण] | 

सज्नण़ः--मन्ना पु° [न° सज्ज] फौज की तयारी । (ड०)। 

सल्नएा--पच्चा पण [स० सज्जन] प्रिय । प्रियतम | दै° सज्जनः | 
उ०-चाल सखी तिर मदिरं सज्जण रहियउ जण । कोटक 
मीर वोलडडइ लागो हसी तंरा ।[-डढोला०, दू० ३५६ । 

सजजता-सन्ञा ली° [स०] सज्जा का भाव । सजावर । 


सञ्जन--सल्ला पं [स° सत्‌ +-जन] १ भला ब्रादमी । सत्पुरंष 1 
शरीफ । २ भ्रच्छेकुल का मनुष्य। ३ प्रिय मनुष्य । प्रियतम । 
४ चौकोदार । सतरी। ५ घाट। £ वाधना या लृटकाना 
कोर) । ७ तेयारो करना (को०) । ८. शस्त्रादि से सज्जित 
होना (कोर) । & सजाने की क्रिया या भाव । सज्जा) 

सव्ननता-सनज्ञा खी |स० | सज्जन होने का भाव । सत्पुरुपता । भट. 
मनसाहत । भलमनसी । सौजन्य । साधुता । 


जिसके प्रत्येक 
गर दोनाह। 


परज्जनताई 


सञ्जनत।ई 2 सकचा खीर { म सज्जन + हि० ताईं (प्रत्य०) ] द° 
'सज्जनता' । 
सञ्जना--मव्रा ची [०] १ वहु हाथो जिनपर नाधकया मवार 
चदताहौ। २ ग्रलक्रन करना। भूपित करना ।फो०}) । 3 
ग्रतकरण । प्रमाधन । भूषण 1 सजावट '7ो०) 1 ४ सारो 
के पहले हाथी को सज्जित करना (गो) । 
सज्जा--म्ा खी° [पं०] १ सजाने कौक्रियाया भाव । मजावट। 
२ वेशभूषा ¡ ३ युद्ध क उपकरण । संनिक माजमामान । 
णस्त, कवच ग्रादि (को०) । 
सञ्जा मन्ना ली° | सण शय्या, प्रा० सज्जा, सेज्जा] १ चारपाई। 
शय्या । २ चारपाई, तोशक, चादर प्रादि वे सामान जौ किसी 
के मरने पर उसके उदश्यसे महापात्र को दिए जतेदै। 
विषेप दे” "शय्यादानः' । 
सञजाः-चि० [स० सव्र] दाहिना । (पश्चिम) } 
सज्जाद--वि० [श्र०] प्राराधक । उपासना करनेवाला किम्‌] । 
सञ्जादमी-- पद्या जी° [फा] गहौनगोनो किगु । 
सज्जादा--पञ्ञा पु [श्र० सज्जादह्‌.] १ विदाने का वह्‌ कपड़ा जित- 
पर मुसलमान नमाज पढते ह । मृसल्ला | जानमाज । २. 
ग्रान । ३. फकीरोया पीरो ग्रादि को गदी । 
सञ्जादानरीन--पन्ना ¶ [अ्र० सज्जादह्‌. + फा० नशीन| १ वह्‌ 
जोगदीया तकिया लगाकर वैऽताहौ। २ मुसलमान पीर 
या वडा फकीर्‌ । 
सज्जित -चि° [स०] १ जिक्षको खूव सजावट हू्ईहो। प्रलङृत । 
प्रारास्ता । २. अ्रावश्यक वस्तुप्रो से युक्त । तेयार । जते, -- 
यदध के निमित्त सञ्जित सन्य । र परिधा पयुक्न । वस्त 
ग्रादि धारण करिए हृए (कोर)! ४ शस्नोमे सजा हुग्रा। 
५ वद्ध । सवद्र । लगा हुप्रा (कोर) । 
सर्जी --षा सी° | घं° स्वजि, मजिका | एक प्रकार का प्रसिद्र क्षार 
जो सफेदी लिए हुए भूरे रग का होता दहे। 
विरेष-सज्जीदो प्रकारकोहोनीदहै। एक वहजो मालवरार 
कीग्रोर वनाई्‌ जातौ है! इमे वडो वडी खाइयां खोदकर 
उनमे वृक्षो कौ शाखाएग्रौर पत्ते प्रादि भरकर प्राग लगा 
देते है! जववे जलकर जम जति दै, तव उनको राख कौ 
खारी कहते ह । इसी खारीसे भूमिमे सज्जौ वनति हं। 
दूसरे प्रकार की मज्जौ खार (क्षार) वालो जमोन मे होती 
है। खार के कारण भूमिषूलजातीहैश्रौएउसौ फूल हई 
मिट्टी को सज्जौ कहते है । वयक के प्रनुनार सञ्जो गरम, 
तीक्षण श्रौर वायुगोला, शूल, वात, कफ, कृमिरोग अदि को 
शात करनेवाली मानी जाती ह । 
सज्जीखार षा पुं [सं° सजि क्षार] ३० "सज्जो । 
सज्गीवूटी --प् ली° [सं सञ्जीवनी] क्षुप जति को एक्‌ वनम्पति 
जो प्रति वपं उत्पन्न होती ह। 
विशेष--पह ६ से १८ इव तक ऊंचोदोतीते। एनी प्ाद्राए्‌ 
फोमल श्रीर्‌ पत्ते वहुत छोटे भीर तिकोने होते ई । पुण छोटे 
भौर एक से तीन तक साय लगते ह । वौजकोप १।४ एच 


४६९१ 


सट्क 


तक धेरेमे गोलाकार टोना हु । वमा स्मय प्राप चमक्री-ग 
गृलापी टोनादै। पमे वहनी प्रटेष्टेटे व्रीज हते । 
प्रय टमोके उदनो ग्रौर पर्तियोमे नन्जीगख्ार क्यार होता 
है। यह क्षुप तीन प्रफारकापाया जाता रै) 

सज्जुरई {--.् श्री° [ह° मते+ ई (प्रत्य ०) >° 'त्जाव। 

सज्जुता - नखा श्रौ° [संर मुना] सयुगा नामक छद ^ विण + 
सयुता'। 

सज्जुट -षिर [म०] श्रानददायर । नुध्रकारौ । सज्जनो को प्रियकर । 

मज्जे1?--[मं० सवं] मव । प्रिनङुन । सपृश् । 

सज्जे{* -्रव्यः तमाम । सर्वेत 1 सपृण॒तत 1 

सक्ञ'न'-- श्वा १० [१०] १ वट्‌ जिप्तज्ञानदहो। सनवाना मनष्य। 
१ वुद्धिमानया चरुर पुस्प। मयाना। ३ उन श्रव्ध्याकौ 
पहुंचा हुप्रा पुम्यजिममे वह्‌ विवेक्यक्तहो जातादै। प्रीठ। 
वातिग | 

यज्ञ'नः--ति० १ ज्ञानयुक्। २ चनुर। व॒द्रमान्‌। 
सावधान । होशिषार 1 ` 

सज्य -ते° [म॑०] ज्या ्र्वात्‌ प्रत्यचा मे वुक्न । (धनु) जिमपर 
प्रव्यचा चदे दौ किग]। 

सज्या{--ग्बा लौ° [म० शय्या] ३० "य्या? | 

सज्योत्सन। - म्वा ली° [५ ] ज्योलननायुक्न गात । चदन रातत । 

स - पक्वा ला° [प° सञ्जा] १ सजावट ।२ तंयारो । (डि०)। 

सर-- पश्चा स्नी° [सं° सज्जा] मनाको मज्जति करनेकी क्रिया। 
फौज तेथार करना (०) । 

सनी - सषा स्ी° [-र०] एक प्रकारका छोटा पक्षी जिमकी पीठ 
कालो, छाती सफेद श्रीर चोच लयीदहती है) 

सस्िदर{-- हा ¶० [० पाभोदार | [स्वा० समि्दारिन्‌। दसन 
दार। साभोदार | शरीफ । 

सज्िदण्रो{-षया न्नी [हिः सक्िदार {ई (प्र षप०)| नमामिदार 
होने कानाव । साभा । शिरकत्त । माेदारी | 

समिय ¶ -सञ्ा ° [हिय साका १ नागोदार। द्नेदार। २ 
साका । हिस्सा । भाग) 

सट ग्धा ० [५०] १ जदा! २ वह्‌ ग्यविन जो प्रादय पिता मरौर 
भरिजातीय माता से उत्पन्नो (कोर) । 

सटरई;--7ग ली° [त°] श्रनज रतने का ए प्रकार का पात्ते। 

सटक~-- पा श्री [प्रन०मटमे]१ सट्फनेको पिव | घोरेमे चपन 
टोनि या चिप्रक्ने का व्वापार। र्‌ नवार्‌ पने का लवा 
सचीला नैचाजो नोतर छृत्तेदार तार देकर वनाया जातत ३| 

विरेप--ह्‌ खर कोननौो कौ नोति तनोना च्रौर नवेटने 
योग्यदहोतनादै। प्रविक्रनवे षाव मनो निवानो रद्मे प्रहचन्‌ 
होतो दहे, श्रत गोग मटक का व्यरवहार केह । 
३ पतनी लग्नेवानोष्टी 1 उ०--चिनर चिकन चरस मौ 

लफति मटक्लो प्राय। नारि सनौनोत्तपिये नाणिनिता शधि 
जाम 1-दिहासे (लच्द ०) । 


३ मचत । 


भटक 


सटकना-क्रि° श्र° [ग्रनुण्सटसे] धीरेसे विसक जाना। रू 
चक्कर होन! चल देना! चपतहोना। उऽ--श्रसुर यह 
वात तक्रि गयो स्णते सटकि विपति ज्वर दियो तव शिव 
पठाई्‌ ।--सूर (शब्द०) । 
सटफनाः -फरि० सन्वालोमेसे ्रनाज निकालने के लिये उते कूटने 
की क्रिया । डठि कूटना या पटना । 
सटक(ना-क्रि° प्त० [ग्रनु०सटसे] १ किपोको छडी, कोड प्रादि 
से मारना जिसमे "सटः शब्द हो । ज॑से,-दो कोड सटकाऊंगा, 
ठःकहो जग्रोगे। २ सड सडया सट सट शव्द करते हुए 
हक्का पीना । जैमे,--क्था बैठे सटकाररेहो। 
सटकार--सल्चा ल्ली [म्रनु० सट| १ सटकाने को क्रिया या भाव। 
२ फटकारने या कटकारने को क्रिया २३ गौ श्रादिको 
हकिने को क्रिया! हटकार । उ--पसारथी पाथरुषदए 
सटकार हय द्वारकपुरो जव तिकरट ग्राई | -पूर (शन्द०) । 
सटक!(रना---क्रि स० [ग्रतु° सट से] १ पतलो लचोलो डो या कोड 
ग्रादिसे क्रिसो को सटसे मारना। सटसटमारना!२ 
भटकारना । फटकारना ! 
सटकारा--वि° [अनु ०] चिकना श्रीर्‌ लवा । (केश, बाल) । उ०-- 
छुटे छूटावत जगत तं सटकारे सुकुमार । मन वाधत वेनो वैध 
नील छवीते बार ।--प ° सप्तकः ¶० १०५। 
सटकारो--सज्ञ ली” [पण प्रनृ०] लचनैवालो पतलो छडो ! सादी । 
सटक्ा--सज्ञा पु० [ग्रनु° सट्से] १ द° सटका'। २ दौड। कपट । 
जसे,-एक सटक्के मे तो तुम पर पहुंच जायेंगे । 
मुहा ०--सटक्का मारना = एक ससिसे दौडकर या बहुत जल्दी 
जल्दी जाना । 
सटना--क्रि०ग्र° [सं°म+\/स्था] › दोचोजोका इम प्रकार एक 
, मे भिलना जिसमे दोनो के एक पाष्यएक दूसरेसे लग जायं। 
जैते,--दोवारसे प्रलमारो मटना। २ विवक्रना। जते, - 
दप्ती पर कागज सटना । 3 समाग होना (वाजा) ।४ 
लाटोया उडग्रादिसेमार पोट होना! लाटी मोटा चलना। 
मार पीट होना 1 (वदमाश) । ५ साथ होना । मिलना । 
सयो० क्रि° -जाना ! | 
सटपट--ष्ा ली° प्रनु*] १ सिपपिटनेको क्रिपा। चक्रपक्राहुट। 
उ०--प्ररौ खरी सटपट परी, विधु म्रागे मगरहैरि। सग 
लगे मधुपन लई भागत गलो श्रधेरि ।--षिहारो (शब्द०) ! 
२ शोल । सकोच। ३ सकट । दुविधा । असमजपर | 
क्रि प्र°-मे पडना ।-मे डालना । (न 
सटपटनि'--क्रि° त्र ° [्रनु०] १ सथ्पटको घ्वनि होना ।२ 2० 
। भिव्पिटाना' । उ०-षटुटै न लाजन लालच प्यौ लवि नैहर 
गेह । सटपटान लोचन खरे, भरे सकोच सनेहु ।--विहारी 
' (शब्द) 1 ३ दव जाना । मद या मौन हौना। ४ चकपकाना। 
सटपट।(न।--क्रि ० स ° सटपट शव्द उत्पन्न करना । 
संटर पटर'--वि०, फि० वि [ब्रनृन्व०| १ छोटा मोटा। तुच्छ | 
हलका । जंसे,--सटर पटर काम करने न चलेगा । २ व्रत 
साधारण ! बिलकुल मामूल्ली । 
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सटियां 


सटर पटर पन्ना जी १ उलन का काम । वग्रेडं का काम! 
२ व्यर्थया तुच्छ काम। जमे,--इमौ सटरपटरमे द्विन ब्रत 
जाताहै। 

क्रि° प्र०--करना ।--लगाना । 

सट सट--क्रि० वि° [ग्रनु०| १ सट शब्दके माय | मरिद! २ 
णीध्र । वहुत जल्दी! तुरत । जपे, -व्रह सव कामिमटमट 
निपटा उालता दै । 

सटाक--पषा प° [स° सटाद्भु| सिद । णेर। 

सटा-- सञ्ञा ली° [स] १ चूडा । शिषा। २ जटा1३ धोडेनागेर 
के कथेपर के वाल) च्रघाल। केणर्‌। ¢ णूकंरका वान 
(>) | ५ केणपाण। वेणो । जडा (कोर) । € वूति। 
दीप्ि । चमक (लाक्ष०)। ७ वादुन्य । वहूलता। वहु 
सख्या (को०) । 

सटाक--- ग्ला ¶० [म्रनु०] सट णन्द । (सट' को श्रावाज। 


सटा {मद्या पं [म्रनु०| १ द° 'सटाकी'1 २ द° भटक | 
सटाक।1†{--क्रि०° वि° मटसे । तुरत । भट्पट। 


सटाकी-- मन्ना खी [ग्रत] चमडेको वद्‌ रस्मोया पट्टो जो षैनाकं 
भिरे पर वधौ जतीदे। 
विरोष--पैनार्वासिका एक पतलाषछछोदय ठ्डाहोता दै जिममे हन 
जोतनेवाला या गाड़ी ह्‌कनेवाना वैल हकरितादै। इम पना 
को कोडेकाश्राफारदेनेके तिये इममे चेमडे कौ पतनौ पतती 
पट्व्या वाधते हुं । इन्दौ प्टियो क्यो सको कह्ने 1 मटक 
रौर उडा दोनो मिलकर ¶ना' होता ह । 


सटान -7ज्ञा न्नी” [हि० सटना +प्रानि प्रत्य०)] ¶ सट्नेकोक्रिया 


याभाव 1 मिलान । २ ददो वस्नुप्राके सथ्नेया मिलनेैका 
स्यान । जोड । 


सटान।--क्रि० सण [मण्स +] १ दे चोजो फो एक पर सयु 


कररता | दो चोजाङेपदसिा को प्रायप्तमे पिलाना । भिलाना। 
जोडना। ३ लि, उंडे प्रादिसे लडाई करना) मारपीट 
करना । (वदमरश) । ४ स्त्री ग्रौद्पुरुप का सयोग कराना। 
सभोग कराना । (वाजारू) 1 

सटाय --वि [न्थण] १ (दलाला को परिमापामे) कम। न्यून। 
२ हलका। घटिया । खरापर। 

सटाल'-- ग १० [म०] किद्‌ । केरी । गैर वव्र । 

सटाल--जिपक्ो यदेन पर्‌ प्रपलहो।२ पृण । युक्च कोनु! 

सटालु --पह्या प° [मं०] श्रपक्वे फल । वह्‌ रल जौ परक, नहो ककोगु। 

सटि--पज्ञा ° [म०] ऊचूर । शटी । 

सटिका प्या ज्ञी° [घण] वन श्रादी । जगलौ कचूर। 

सरियल-- षे [स सस्त] जो रही किस्म का हो "घटिया 
दर्जे का । । 

सरिया -मक्चा तौ° [हिः सटना] १ सोया चाँदो कौ एक प्रकार 
कौचृडो, २ चददीको एष प्रकारकरौ कलम जिमते स्तयां 
मागमे सिदूरदेतोदहें। ३ द° (साटीः। ४ अरभिसधि ' गुप्त 
वार्ता था पडयत्न करना । 


सटी 


सटो-- ङ्गा लौ” [२०] वनग्रादी । जगली कचूर । 


सटीक--वि° [ख०] जिसमे मल के साय टीका भी हौ । टीका सहित । 
व्यास्या महिते । जमे,--सटीक रामाय । 
सटीक--वि० [हि० ठीकं या स सटीक] विलकूल ठीक ! जैसा चाहिए 
ठीकवसा ही । जसे यह्‌ तसवीर वनतो रही है, -सटीक 
उतर जाय, तो बात है । 
संयो क्रि०--पडना !--वैठना ! 
सटेला--पञ् पु० | वेश०] एक प्रकार का पक्षी ) 
सटोरिया--सज्ञा प” [हि० महा] सट वाज । सदा खेलनेवाला । 
सट -- सज्ञा पु° [स्र°] दन्वाजे की चौखटे मे दोनो ग्रोर कौ लकडियां | 
वाज्‌ । 
सट- सञ्ञा प० [हि० सदा] दे° “सदाः ) 
सटुक--सन्ञा प [स०] १ प्राकृत भाषामे प्रणीत छोटा रूपक | एक 
उपर पक 1 जसे,-- राजपोखर कृत कपुर मजगीहे! २ जीरा 
मिला हश मदट्ढा 1 
सदा षन प° [देण०] १ वह्‌ इकरारनामाजो काएकागोमे खेत 
के साभ रादि के सवधमेदहोवाहे। वटाद्‌। > वह्‌ इकरार- 
नामाजोदोपक्षोमे कों निशित कामकरनेया कुठ शतं 
पूरीकरनेके लिये होता है । इकरारनामा । जैसे,--त्राजेवालो 
को पेणगी रुपया दे दिया, पर उनसे सट्टा नही लिखाया । 
सदा सज्ञा प” | हि० हाट या सट्टी] १ वह स्थान जहाँ लोग वस्तु 
खरीदने वेचने के लिये एकत्र होते है) हाट) वाजार्‌ 1२ 
वाजारकीतेजी मदी के श्रनुमान के प्राधार पर ग्रधिक लाभ 
कौदष्टिमेकी हुई खरीदफरोख्नजो एक प्रकार का दूत माना 
जाताहै ! दे 'संट्टेवाज' ! 
यौ ०--सद्रा वाजार = वह बाजार जहाँ महं काकराम होता है। 
सट्रेताज । 
सदाः--सष्ठा जी [स्र०] १, एक प्रकार का पक्षी 1 २ वाजा। 
सदा वहम - सघा प॑" |हि° सटना + म्रनु° क्ट] १ मेल भिलापि । हेल 
मेल । २ मिद्धिकेलियेिकी हई धततापूर्‌ यक्ति। चालवाजी) 
मृहा०--सद्रा वदरा लडाना = श्रपना कायं सिद्ध करने के , लिये 
किसी प्रकारकी टक्ति करता । 
सटी--सल्ला ली” [हि० टाट या ट्टी] वह॒ वाजार जिममे एक ही मेल 
कौ वहत सी चीजें लोग द्रुरदूरसे लाकर वेचतेहो। हाट) 
जसे,--तरकारी की सदट्टी, पान की मट्टी। 
पहा ०--मट्टी मचानान्=ठेसा णोर करना जमा मटुटीमे होता 
हे । वहत से लोगो का भिलकर जौर जोर से वोलना 1 जंमे,-- 
पडितजी के दरजेमे तो लडको ते सट्टी मचा स्खोदहै। 
सद्टी लगाना = वहत सी चीजे इधर उधर फला देना। 
जैमे,--तुमने यहां किनाबो की सट्टी लगा रखी द 1 
सटरेवाज --सल्चा पं [हि० महा +-फा० वाज (प्रत्य०)] चह ग्रादमी 
जो श्रधिक लाभकीदृष्टिसे बाजारमे क्रय विक्रय करे। सटा 
खेलनेचाला । 
विशेष --यह व्यापारियो का एक प्रकार का जुत्राहै। कभी कभी 
लाभ के स्थान पर्‌ व्यापारी इसमे श्रपना सर्वस्व गंवा देता द । 
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सडसंटठः 


सटरेबाजी - सकचा जी° [हि० सट वाज +-ई (प्रत्य) | सहुवाज का 
काम} सद्र खेलने का काम 
सट्‌वा--सज्ञा पं [०] १ एकप्रकारका पक्षी। २ प्राचीन काल 


का एकं प्रकार का वाजा । त 
सठ'--सन्ना प० [सं° पष्टि, प्रा० सदिटि, दै” ह° साठ] साठ कौ सख्या । 
दे° साट" । 


सठ-- सन्ना प° [स शट } २० “शठ । 
सठर्द्‌†-- सन्ना क्षी” [हि° सट -+- ई (प्रत्य ०) ] णठ होने का भाव । सठता | 
सठता--सन्ञा खी° [स० शठ, टि० सख +-ता (प्रत्य०)] १ शठ हने 
का भाव! शठं का धमं । णठता । २ मूर्खता । वेवकूफौ ।उ०-- 
जानी रामच कहि सफे भरत लखन सिय प्रीति। सो सुनि 
समुभि तुलसी कहत हठ सरख्ता कौ रीति ।~ तुलसी (शब्द ०) | 
सरि--मन्ना सली° [स०] कूर [कोण] | 
ससखियाना-क्रि° श्र° [हि० साठ ~+ इयाना (प्रत्य ०] १ साट वर्ष 
कौ श्रवस्या को प्राप्त होना । साठवरसकारोना। २ वृद्वा- 
वस्था के कारणा वृद्धि तथा विवेकणक्ति का कम हौ जाना । 
विशेष--इस रथं मे इस शब्द का प्रयोग व्यविति श्रौर वृद्धि दोनी 
के लिये होता है जंसे--(क) उनको वातषछोडदो, वेतो 
सल्या गए हे। (ख) तुम्हारी तो प्रक्त सध्या गर्द है। 
सयौ क्रि°--जाना । 
सदुरी†--प्ना जी (दि० सीटी यासाठी] गेहूंयाजौ श्रादिके उलो 
का वह्‌ गंठीला श्रश जिसका भूसा नही होता प्रौर जो श्रोसाकर 
प्रलग कर दिया जाता । गुरी । कूटा । कूटी । 
सठेरा--सन्ञा पु० [० मांसा] मन का वह्‌ उटल जो सन निकल जाने 
पर चच रहता है । सटा । सरई । सलई। 
सठटोरा-- सका ० |हि० सोर +- प्रो य (प्रत्य ०) | दे सोढौरा' | 
सदो-- पचा पु [[ड०] ऊट । क्रमेलक । 
सड सषा पुं, ली° [ग्रनु०] देऽ 'सडाकः । 
सड†---सच्चा प° [स० सप्न] सात । मात कौ सष्या। समस्त णब्दो 
मे पूवं पदक रूपमे प्रयुक्त । जैसे, मडसट | 
सडक --सन्ना ली° [श्र० णर] १ प्राने जमेका चौडा रास्ता। 
राजमागं । राजपथं 1 २ रास्ता) मार्गे। 
सङड्क्रा--सन्ना पुण [[इि० सटक्का] >° (सटक्का' | 
सडन -सह्या ली° [हि० सना] मनेगी क्रियाया भाव } गलन । 
सडना--क्रि° श्र ° [° मरण] १ किमी पदाय॑ मे एमा विक्रार होना 
जिसने उसके सयोजक तत्याग्रग विलक्रूुन प्रलगग्रलग ही 
जायं, उमभेसेदुर्गध ग्राने तगेग्रौर वहु कामकेयोग्यन रह्‌ 
जाय । जँसे--उगनौ सडना, फल सडना। २ कंस पदार्थ 
† मेष्ठमीर उखनायाम्राना। 
पेयो ° क्रि° -जाना | 
३ दुर्दषामे पडाग्हना। वहूतवुरी दात्त मे रह्ना। जके 
सियाप्तो मे लोग वरसो तक जेनग्रानेमे यो ही सते ह । 
सड़सठः--सन्चा पु° [६० सड (सात का स्प) + साट] सार च्रौर नातं 
की सध्या जो इस प्रकार लिखी जाती ६--६७। 


ए 


॥, 


सडपठ 


सडसठ--वि° जो गिनती मे माट्से सात श्रविकदहो। 
सडपटठर्वां--नि° [हि० सडमट + वाँ (प्रत्य ०)] गिनती मे सडमठके 
स्यान पर पडनेवाला । 
सडसी-- सक्च ली° (1३० संडसी ] 2° संडसो' | 
सडा-- सन्ना ० [० सडना] वह ग्रौपध जो गौग्रो को ब्रच्चाहौनेके 
समय पिच्चाते है। प्राय यहु ग्रौपध सडाकर वनाते है, इसौसे 
इसे सडा कहते है । 
सडादरंद--सन्ञा ली° |हि० सडना + गव] दे 'मडायेध'। 
सडक -सज्ञा प०, न्री° [ग्रनु० सड'मे] १ कोडे श्रादि की फटकरार 
कीम्रावाजजो प्राय मडके समान होतीदहै। २ शीधघ्रता। 
जल्दी । जसे, -संडाक से चले जाग्रो ग्रौर चले श्रग्रो। 
सडत- सा जी” [हि० सडना| सडने का व्यापार या क्रिया] 
सडना । 
सडाना-क्रि०° सण [हि० सडना का सकण रूप] १ सडना का सकर्मक 
रूप । किसी वस्तु को सडने मे प्रवृत करन। । किसी पदार्थमे 
एेसा विकार उत्पन्न करना कि उसफे श्रवयव गलने लगे श्रौर 
उसमेसे दर्णध घ्राने लगे । जेमे,--({क) सवमग्राम तुमने रखे 
रखे मडा उन्ले। (ख) महए कौ सडाकर शराव वनाई जाती 
है) २ किसी वस्तुको बुरीदशामे रखना ग्रथवा उसका 
उपयोग न करना, न करने देना । 
सयो° क्रि ० -डालना ।-देना । 
सडायंघ -सन्ना खी” [हि० सडना + गध] सडी हुई चीज कौ गध । 
सडाव-सङ्ा पुं [हि० सडना ग्राव (प्रत्य०)] सडनेकी क्रियाया 
भाव । सडना। 
सडासड--ग्रव्य ° [शअ्रन० सड' से] सड णनव्दकेसथ। जिसमे सडषड 
शब्द हो । जंसे,-- चोर पर सडा१ड कोड पडने लगे । 
सडियल--वि° [हि० सडना + इयल (प्रत्य०)] १ सडाहृश्रा। गला 
टुग्रा। २ निकम्मा। रही 1 खराव। २३ नीच। तुच्छ । जेपे,-- 
सहियल भ्रादमी सडवल एक्का , संडियन तप्तवोर। 
सट --ष्ना पुण [व्श०] वैष्यो कौ एक जाति । 
सणा-मङ्वा पुं° [घ शण] द° “सनः । 
सणग!र(५†--घन्ना प [म० ्थृद्धार] श्यगार ) सजावट । (०) । 
स णत्ूल --सश्च पुं° [घ०] सन का रेणा । शणततु । 
सणसूत्र सञ्ञा पु” [म ] दे° शणसूत्' । 
सणि - सद्वा जी° [०] गाय के एवसि को गध कण | 
सतद्रे ~-वि० [स० सतन्द्र| तद्रायुक्त । क्लात । थका हुभ्रा किण] । 
सत्‌ः--सना ¶० [स‰}*१ ब्रह्य । २. वहु जो वस्तुन विद्यमान हो| 
प्रस्तर { सत्ता (रो०) । ३ सचाई। वास्ञेविकता (को०) | 
४ भद्र पृरुप। सद्गुणो व्यक्ति (कौ०)| ५ जल (वेद) । 
६ कारणा (को०)। 
सततः--वि०१ सत्य । २ माष्‌1 सज्जन 1 ३ धीर। ४ नित्य) 
` स्थायी । ५ विद्धान्‌ । पडेल । ९ मान्य। पज्य । ७ प्रशस्त । 
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सततयुपतं 


८ शुद्ध । पविव्र। ६ प्रष्टं । उत्तम। ग्रच्छा। भला । १० 
वर्तमान । विद्यमान (को) । ११ टीक । उचित (की०) । १२ 
मनोहर । मु रर (को०) 1 १३ दुष्ट । स्थिर (करो०)। 

सत' -->° [६०] ‹“ सत्‌" । 

सत--पद्ला प° [न° मत्‌] सत्यतापूणं धर्म । 

मृहा०-मत पर चघ्ना=पतिकेमृनशरौरके माय मती होना) 

मत पर रहना = पतिवना रहना । सती रहना । 

सतः-वि° [ष० एत | >° "णतः । 

सतना {० [मं० मत्व] १ क्रिमो वदायेकाम्‌न तत्व। सार भाग। 
जमे --मुनेटो का सत । ९ जोव्रनो गक्ति । ताकत । जये, ~ 
चार दिनके वर्रारमेशरोरका मारा पतत निकृत गया। 

सत\--षि० [सं० मधन] १ भात' (मध्या) का सनिप्नं चप जिमक्रा 
व्यवहार यौगिक शव्द वनाने मे टोता दहै । जमे,-सनमनजिना। 

सतकार पो-- मल्ला पुं [° मकत्करार] द° (त्कार | 

सत॒कारना ४-क्रि० सण [सं सक्कतार4+हि० ना |प्रत्यऽ}] सत्कार 
करना । ग्रादर करना | सम्मान करना! इञ्जन करना। 
उ०्-(क) गुर कोजेढो वधु विचारघो | करि प्रणाम प्रति- 
एय मतकारयो | (प) राजा किमो ताहि परनामा। सादर 
सतक।रयो मति धामा ।--रघुराज (शब्द०) । 

सतक्रोन -वि° [हि० सात + कोना] जिममे सान कोने हो । सात कोने 
वाला । 

सततगंठिया -षव्वा खी° [ह° सान +-गंठ] एक प्रकार को वनस्पति 
जिसकी तरकारी वनाई जाती दै) 

सतगर्‌-मन्ना पुण [हि० सत (= मच्चा) +-गुरु या स सद्‌ुरु] १ 
ग्रच्छा गुर । २ परमात्मा परमेश्वर । 

सततजीत -- घा ६० [सं° मन्यजित्‌] ‡° "सत्यजित्‌" 1 

सतजूग -स्ला १० [१० सत्ययुग | द° सत्ययुग । 

सतत -प्रव्य० [षण | निरतर । मदा । सवदा । हमेशा । वरावर । 

सततक --वि० [स०| (ज्वर) जो दिनि भरमेदो वारच्ठतादहो किन। 

सततग -- मघ्वा ¶° [स॑०]|१ वहु जो मदा चलतार्हूनाहो। २ पवन। 
वायु । हुवा । 

सततगति--पन्ना पु [सं०। वायु । हवा । 

सततज्र -म्बा पुं [सं०] वह्‌ ज्वरजो दिनमे दोवारभ्रावे, या 
कभौीदिनमेएक वारब्रौरफिररतको भी एकवार श्राव । 
ठिकालिक विषम ज्वर । 

सततदु्ग॑त -वि० [०] निरतर बुरी ्रवस्यावाना। जो सदा कष्ट 
मे रहे कोण] । 

सततवुति -वि° [ख०] निरनर धैरयंणौल रहनेवाला । जो सर्वदा हद 
सकल्प युक्त हो [कोण] । 

मततपरिग्रह॒--श्र° [०] निरतर [कोण] । 

सतततयायी--वि० | स॑° यततयायिन्‌ | १ निरतर गतिशोल ' २ निरतर 
क्षयालु या क्षयशोल ।को० । 


सततयुवत्त -वि० |स ] सदा तत्पर । स॒त्तत ग्रनुरक्त या परायण [कग] 


सतत समिनाभियुवतं 


सतत समिताभियुक्त--स्र ग पु° [स०] एक वोविसत्व का नाम | 
मतत स्पदन--वि० [म० सततस्पन्दन] नित्य स्पदनशील । 
मतताभियोग--स्ा प° [मण] किमीन किमी कार्यमे सदेव लगा 
रहना किण । 
सतति--वि° खी° | सण] जो सदा चला करे या विच्छिन्निन हो । 
सतत्व--सष' प° [स०] स्वभाव । प्रकृति । 
सतदत--खा पुं [हि० सान ~+ दति] [वि° मतदता] वह्‌ पश जिसके 
सातर्दातहोगएदहो। 
विशेप--प्राय पशुग्रौ को पूरे दान निकल भ्राने के पूर्वं उन दति 
की सय्याके प्रनूसार पुकारते है) जये, दुदत्ता, चीदता, सतदता 
ग्रादि गव्द तमल दो, चार्‌ ग्रीर सात दतिवाते वछडे के निय 
प्रयुक्त होते टै। 
सतदल८्-- सन्ना पण [स० एणतदल] १ कमल । २ सौ दलो या 
पंसूटियोवाला कमल । 
सतध्रत--सन्ा प° [घ° णतधृत।] ब्रह्मा 1 (डि०) ) 
यौ ०-- सतध्रत सुत = नारदमुनि । 
सतन-- सल्ला ए० [स०] एक प्रकार का लाल चदन जिमकी गध भूमि 
या मिटटी के समान होती है कोन] । 
सतनजा--सन्ना प [हि० सात ~+ ग्रनाज ] सात भिन्न प्रकारके ग्रन्नो 
का मेल । वह्‌ मिश्रण जिसमे सति भिन्ते भिन्न प्रकार के 
ग्रनाज हो । 
सतनी†{--सक्ना जो° [स० सप्तपणं] १ सप्तपण वृक्ष सतिवन। 
छतिवन 1 २ एक प्रकार का वेहुत ऊचा वृक्ष | 
विशेप-दइस वृक्ष की छाल का र्ग कालापन लिए होतार! 
श्रौर लकड सदुक श्रादि वनानेके काममे प्रातीहै। यहं 
वगान, दक्षिण भारत ग्रौर हिमानयमे ब्रधिक्रतासे पाया 
जाता है] 
सत्तरु--वि० [५० | जिसे ननदो! णरीरवाला। 
सतपतिया--सन्ना खी° [हि० सत दुतिया] द° 'सतपुनिया' 
सतपतिया--सा खी° {० सात + पति] १ वह्‌ स्तौ लिमने मात 
पति किएहो।२ परश्रनी । छिनाल | 
सतपदी--सक्ञा श्रौ° [सं सप्तपदी] दै” सप्तपदो' | 
सतपरब†{--सङ्ञा पुं° [स० शतपर्वा| १ एतपव? । वाम! २ उख । 
गन्ना । 
मतपात- सला पु” [प्° रातपच्र, प्रा ० सतपत्त] गतपत्र । कमत | 
सतपुतिया--सय ली° [स० सप्नपुत्निका] एक्‌ प्रकारको तोरई्‌ जो 
प्रायं मव प्रातोमे रोती द्‌, 
तिशेप--द्मके योने का समय वर्पा च्छु सनौ लता भूमि 
पर फननोह्‌ या मेदे पर चार्‌ जातोहं । दसकेफत साधारण 
तारम कुछ छटे होति दं ओर पांच, मत्तया कभी कभी टससे 
भो श्रधिक सप्यामे एक नायं गुच्छोमे लगते ह । 
सतपुरिया -षछा स्ी° [द°] एकु प्रकार को जगली मधूमक्यो | 
ह° ०-१०-१२ 
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सतरः 


सतफेरा रौ--मया पुण [हि० सात +-फेरा] विवाह कै मम रोनेवाता 
मप्नपदी नामक कर्म | त्रिणेप दै "मप्नपदी' | उ० -~फिरटि 
दोउ मनफेर्‌ गुनेके) सानहि फेर गाँस्सो एकं [--जायनो 
(णब्दण० ) | 

सतवस्वा -सष्चा प° | म० गनपठ ( = वत्स) ] एक प्रकार कांवृक्षजौ 
नपालमे होता श्रौर सने पानी कागज वनाया जाना हं। 

सतभद्या -- यज्ञा लो [एह ० नात + भाई] एङ प्रर की मना (पक्षी) 
जिने पेगिया सनाभी कटूते र। 

विगेप -ठमकौ लवाई प्राय, एकर वालिष्त होती 1 इसका 

रग पौलापन निए नूराहोताहे। उसे पर भ्रीर पजं पील 
होन हं! ऋलुमेदानुसार यह्‌ रग वदनतीदहु। यह्‌ भूडमे 
रट्तोदै प्रौरषछोटे, घ्नेवृक्षोया भकाडियोमे घोसला वनाती 
दे! यह्‌ ष्कवारमेप्राय तोन ्रटेदेतोह्‌। यह्‌ बहुत शोर 
करतीं । कहते है फि कोयल प्राय भपने प्रदे टसीके 
घौसतेमे स्तीदं 

सतभाव(ध-- मदा प° [मण सद्धाव| १९ सद्ाव | प्रच्छ भाव। २ 
सरलता । सीवापन । ३, सच्चवापन । सचाडइ । 

सतभौरो- सदा ली” [स० सप्त रमण] हिदृ्रोमे विवाह के समय 
की एक रौति) इममे वर ग्रीर वध्‌ कोभ्रमि की सात वार 
प्रदक्षिणा करनी पडती ह । इसे 'नौरो पडना' भी कहते ह । 

रतमसख-- सन्न ५० [स° शतमख | जिमने १०० यन्न किए हो । णतक्रनुं | 


इद्र (०) । 
सतमसा---पल्ञा ली [स०] माकंडेय पुराण के भ्रनुमार एके नदी 
कानाम। 


सतमस्क -पि° [स०] ग्रवकारयुक्त । तममाच्छंन्न {गो^1 1 

सृतमासा-- सज्ञा प° [द° सात ~+-मात]| १ सत्ति मान पर उत्पन्न 
शिगु1 उह वच्वाजो गभृमे सनव महीने उत्पन्न ह्म्राहो। 
(एगादठच्ता प्राय. वहूत रोगी ग्रोर दुवनाहोतादै ग्रौर जत्दी 
जोना नाः) । २ व्ह रममनजो णिग गभ ममभ्रानै पर 
सातवे महीने कौ जानीदै। 


सतमूलो--स्त् सौ° [स शतमृनौ] सतावर । णत्तावरी 

सतयुग --नजा पु० [म० मत्ययुग | ६० “मन्ययुगः । 

सतरग--वि° [हि० सनरगा] दै° 'चतरगा' । 

सतरगा-० {हि° मात +रन] जिममे सात रगहो! सात रगो 
वाना! जप--सतरगा साफ, सतरगी साडी । 

सतरगा--पषा १० उद्रघनुपे विममे नात्तरग लने । 

सतरज-- गण सो° [ग्र इतरजया नन चतुरद्र्‌] द° “गनरज'। 
उ०--सनरजक्ये मौोराजक्राठटको नय समाज महाराज वानी 
रचो प्रघमन हति } --तुतरसी (न्दर) । 

सत्तरजो-- सया ली" [फ़° गत्तरजो] द° 'यतनजी' | 

सतरः पया म्रौ° [ब्र०]१ कीर) रेम। 

क्रि° प्र<--तैचना। 


सतर 


२ पक्ति म्रवली । कतार | 
सतर. चि० १ टेढा) वक्र । उ०--रमन क्ष्य रमि रमनिसो रति 
विपरीत विलास ! चितई करि लोचन सतरः सगरव मलज 
सहास । - विहारी (शब्द०) । २ कुपित । करढ । उ०-- (क) 
कान्ह पर॒ सतर भौर महरि मनहिं विचार ।--तुलसौ ग्र° 
पु० ४३५ 1 (ख) सुनह श्याम तुमहूं सरि नाही एसे गएविलाई । 
हमसो सतर होत सूरज प्रभु कमल देहु भ्रव जाइ ।--सूर 
(णव्द ०) 
सतर सच्चा खीर, पुण [्र०]१ मनुष्यका वद्‌श्रग जोदटका रखा 
जातादहै रौर जिसकरेन ढके रहने पर उसे लज्जा भ्रातीदह्‌। 
गुह्य इद्रिय । 
मृहा°-वेसतर करना = (१) नमा करना । विवस् करना । 
(२) वेदज्जत करना । 
२ श्रोट } श्राड 1 परदा। ३ छिपाना। गोपनं करना। 
यौ ०-सतरपोश = जिससे तन ढाका जाय । सतरपोणी = शरीर 
ठकना , तन ढांकना । 
सतरकी† - सल्ला खौ० [हि० सत्रह वह्‌ क्रिया जो किसीकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ सव्रहवे दिन की जाती है । सव्रही । 
सतरह्‌†-- वि° सश्ा ए [हि० सत्तर] 2° 'सत्तरह्‌' । 
सतराना--क्रि° श्र ° [ह° सतर या ° सतजंन] १ क्रोध करना। 
कोपकरना1 उ०-ह्म ही पर सतरात कन्हाई।--सूर 
(ब्द ०} । २ कूढना । चिढना । विगडना । उ०-(क) जु 
ज्यौ उफ़कि भपति वदन, भुक्ति विहंसि सतराद्‌ । तुत्यौ 
गलाल म्‌टी भटी भफभकावतु पिय जाइ 1-- विहारी (शब्द ०) । 
(ख) चद दति मद भई, फद मे फसी हौं राय, हद नद ठा्नगी 
रे, जोरे जुग पानिदं। ससु सतरंहे, जेठ पतिनी रिसैहै, उक 
वचन सुन, छाडि गर को भजानि दे ।-देव (शव्द ०) । 
क्रि° प्रु०--जाना । उ०-तेहु भ्रव लेहु, तव॒ कोन मिखायो 
मान्यो, कोद सतराद जाइ जाहि जाहि रोकिए)-- 
तुलसी (शब्द ०) । 
सत राहट--षद्ना खी” [हि० सतराना + हट (प्रत्य ०) ] कोप । गुस्मा ! 
नाराजगी । 
सतरो{-खद्ला खली [सं° सर्पैदष्टा ] सण्दष्टा नामक भ्रोपधि । 
सत रौरहा† -वि° हि० सतराना + श्नौदा (प्रत्म०) ] [वि० जी” सतरीही] 
१ कुपित \ क्रोधयुक्त । २ कोपसूचके । रिसाया हुभ्रा सा । उ०- 
सकरुचि न रहिए स्याम सुनिये सतरौहै वैन । देत रची चित 
कहे नेह नचौहै नैन -- विहारी (शब्द०) । 
सतकं-वि° [स०] १ तककंयुक्त । युक्तिसे पुष्ट। दलीलके साय। 


। जो विविकणील हौ (कोर)! ३ सावधान । होशियार] 
सचेत । खथरदार । 

सतकं ता--मन्ला ° [स०] सतक होने का भाव। सावधानी | 
होशियारी | 

सतपंना क्रि स° [° सन्तपैण] भली भाति तृप्त करना । 
सतुष्ट करना । 


सतप--वि° [स°] तृपित । प्यासा | 


१ 


भ. 
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सताग 


सतल--वि० [स०] १ तल या श्राधास्युक्त। २ पेदेवाला । जिसमे 


पदा हो [कोण] | 
सतलज -स्ा खी [स० णन] पजाव कौ नदियो मे से एक । 
णत नदी । 


सतलडा--त्रि [ह° सात + लड ] [तरि स्तौ मतलडी| लिसमे नात 
लड हो । जंमे,-सतलडा हार । 
सतलड , सतलरी- पडा जी [हि ० सान ~+ लड़ी | गचे मे पट्नने कौ 
सात लडिया की मालायादार) 
सतवतौ-- ° खी |हि० सत्य + वती (प्रत्य०) ] सतवालौ ! सती 1 
पतिव्रता । 
सतवगं-- षया पुण [फा० सदव] े° (मदवर्ग' । 
सतप्रग -सघच्ना प° [सं० सत्मद्ध | दै° “सत्सम । उ०--विनु मतसग, 
विवेक न होई ।-- मानस, १।३ 1 
सतसगति-- सवा खी” [मर० मत्मद्धति] दै मत्सग' । उ०-मट 
सुधरहि सतसगति पाई । पारम परस कुधातु सुहाई - 
मानम, १।३ । 
सतसगो--वि° [स सत्सद्धन्‌] 2े° 'मत्सगी' | 
सतसदया- सषा ली° [स्° मप्तशतिकोा] द° सतमई' । उ०- 
मतसइया के दोह्रे ज्यो नावक के तीर) देखने मे छोटे लगें 
घाव करे गभीर) 
सतसई - सज्ञा स्री [स मप्नणती, प्रा० मत्तमई १ वह्‌ ग्रथ जिममे 
सात सौ प्य हो। सत सौ पयो का समह्‌ यासग्रहु। 
सप्नजणत्ती । 
विशेप -हिदी मादित्य मे 'सत्सई' शब्दमे प्राय सात सौ दोहे 
हौ समभे जाते ह । जसे, - विहारी कौ मतसर 1 
मतमट"¶--वि० { ख° मप्तपण्ठि, हु ° मडयठ] >° 'मडसट' । 
सतमल -सदया पु० |>ैशगं शीशम का पेड 
सतह-पल्ला जी° [ग०] १ किसी वम्तुका ऊपरी भाग! वाहरया 
ऊपरका फैलाव 1 तल। जंपे--मेजकौ नतह, ममुदरको 
सतह । 
मुहा ०-- सतह चौरम य) वरावर्‌ करना = ममतन करना 1 उभार 
ग्रौर गहराई प्रथवा खुरदुरापन निकालना । 
२ रेखागणितके ग्रनुसार वह्‌ विस्नार जिममे लचाई श्रौर 
चौडाई हो, परमोटाई नहो 1३ जमीन की फणं याछन। 
सतह रः--वि° [स° सप्तसप्नति, पा० सतच्तसत्तति, प्रा० सत्तहत्तरि] 
स्तरे श्रौर सात! जो गिनतो मे तीन कम ्रस्सीहो।! 
सतहत्तर--षद्च पु० सत्तर से मात प्रधिककी सस्याया श्रकजो इस 
प्रकार लिखा जाता ह--७७। 
सतदटृतर्वो--षवि० [ह° सतदहत्तर +र्वां (प्रत्य०)] जिसका स्थान 
सतहत्तर पर हौ। जो क्रम मे सतदहुत्तरके स्थान पर 
पडता हो । 
सताग&ध--सक्च १० [स शताद्धु] रथ । याने । उ०-कोउ तुरम 
चदि कोड मतग चि कोउ सताग चदि अ्राए 1 भ्रति उचछठाहु नर. 
नाह्‌ भरे सव सपति व्रिपुल लुटाए ।--रघुराज (शन्द०) । 


संतार्धदं 


सतानंद --पद्ला प° [० सतानन्द | गौतम त्रपि के पुत्त जोराजा 
जनक के पुरोहित ये। उ० --सततानद तव॒ आएनु दीन्हा! 
सीता गपन समर्प कोन्हा मानम, १।२६३ \ 
सताना -क्रि० स० [म० सत्तापन, प्रा० सताने] १ संताप देना। 
कष्ट पहुँचाना । दुखदेना! पीडन करना । उ०--{क) 
कष्य सुरन्ह्‌ तुम ऋपिहि सनाय । ताते कर रहि गयो उवायौ। 
-- सूर (शब्द०) ! {ख) गर्‌ का{लिदी विरह सताई। चलि 
पराग अ्ररदल विच ग्राई्‌ ।--जायमो (शृव्द०)। २ तण करना। 
हैरान करना 1३ किंसो के पी पडना। 
सतार-पङ्ञा प° [सग] जनोके अरनुमार ग्यारहूषे स्वगं कानाम। 
सतर्क -- पन्ना पुण [मण एके प्रकार काकष्डया कोह जिषे शसेर 
पर लाक रीर कालो फुसिर्यां निकनतो है । 
सत्‌,रू--सक्ना पुं° { सं° सतारुक] ° (सताठकंः । 
सतालू--पञ्चा प° [० सप्नालुक, मि° ९ शकूतालू | एक पेड 
जिसके गोल फल खाए जाते हँ । शफ्नालू । भ्रइ. । 
विशेष--यह पेड मोल्े कदका होताहे शरीर. भारतके ट्टे 
प्रदेशोमे पापा जातादै, इमङे पते लपे, नुकोले प्रर कुछ 
एयामता लिए महरे स्गकेदहोति दहै! पतफडके पीठे नए पत्तं 
निकलने के पहले इममे लानं रके फन लगतेर्हु। फल गूलर 
कोतरह गोल ग्रौरपक्रमे परहरे प्रौर लाल रगकेटोतेहं 
जिनके ऊपर वहत महीन सफद रोदर्या होती है । ये फल खाने मे 
चडे मीठे होते ई । इसके वीज कड छिलके के श्रौर बादापकी 
तरह के होते है । उसकी लकड़ी मजवृूत श्रौर ललाई लिए हती 
है तथा उषमे से एक प्रकार की हुलको सुगधं भौ निकलती टै 1 
सतावनाध्प--क्रि' म० [प्रा० सतावण, हि० सतना] 2े° 'सताना' । 
सतार -- सक्च छी° [म० शतावरी] एक टशर वेलं जिमक्रो जड 
ग्रौर वोज श्रौपथकेकाममे प्रतिह्‌ | शतमूलौ } नारायणौ | 
विशेष -यह वेल भारत के प्राय समी प्रातो मे होरीहै। 
इसकी टहनियो पर छोटे छोटे महीन कोटे होते हे । पत्तियं 
सोए की पत्तियोकीसीदहोतीरहै श्रौर उनमे एक प्रकारकी 
कषारयुक्त गघ होती हे । फूल इसके सफेद टोते दहे रौर गृच्छेमे 
लगते रह! फले जगलोवेरके समान होतेह श्रौर पके पर 
लाल रगकेहोजतिहै। प्रव्येक फलमे एकया दो वीज 
होते है। इसकी जड वहत पुष्टिकारक श्रीर वी्यंवर्घंक मानी 
जातीदहै। स्वियोकादूध वढाने के लिये भो यहु री जाती 
दै) वैद्यकमे इसका गुण शोतल, मधुर, भ्रग्निदीपक, वल 
कारकं श्रीर्‌ वीयवद्धक माना गयादहै।! ग्रहणी ग्रौर श्रतिसारमे 
भी इसका क्वाथदेतेहे। 
सतासीः--वि० [स० सप्तशीति, प्रा सत्तासी] ग्रस्सी भ्रीर सात! जो 
गिनती मे श्रस्सी से स्तात अ्रधिक दो) 
सतासो --षन्ना प° सात उपर भ्रस्सो की स्ख्याया भ्रकजो इस प्रकार 
लिखा जाता है--८७ ) 
सताीर्वा--वि० [स० सप्ताशितितम, {ई० सतासी + वां (प्रत्यऽ)] 
जिसका स्थान भ्रस्सो से सात प्रधिककी सस्या परद्रो) जो 
कस मे सतासी पर पडता ही । 


४६९७ 


सतोतव 


सति प--षन्चा पुं [५० सत्य, प्रा° सत्ति ] ° “शत्य' या 'सत' 1 
सति --ा न्नी [प्त०] १ उपहार । भेट । दान) र प्रत) नाश किन) 
सतिभाउ 2- मन्वा ० [स्त सत्यभाव या सदमाव} द° “सद्भावः । 
उ० --(क) दानिर्सिरोमनि कृपानिधि नाथ कटौ सतिभ्राड 1-- 
मानस, १।१४६ । (ख) कति परस्पर वचन जंसोमति लखि 
नहि सकरत्नि कट सतिमाऊ ।--तुलपो म०, पृ० “३४। 
सत्तिवन --यद्या पुं [स सप्नपणे, प्रा सत्तवन्न] एक सदावहार 
वडा पेड जिसको छल श्रादि दवाके कामम श्रातोरहै। 
सप्तपर्णो । छतिवन । 
विशेष -ईइसक( पेड ४०-५० हाथऊ्वा होता है पर भारत 
के प्राय समौ स्थानो मे पाषा जत्ता हे! भास्तवप के 
वाटर श्रस्दष्लिया रौर भ्रमेरिकाके कुठ स्थानोमे भी यह 
भिलतादै। यहु बहुत जल्द बढता दहै! पत्तेसेमरके पत्तोके 
समानश्रौर एक षीकेमे सात सात लगतेहं। इसकी लक्डो 
मुलायम मरौर सफेद होतो प्रर सजावट्के सामन वनानेके 
काम श्रत । फूल हूरपन विर सफेद होता है। एूलाके 
भडजनिपर हाथ भर कै लगसग लवौ पलती रोरईदार 
फलियां लगतो ह । यह्‌ वमत च््तुमे फूनता प्रौर वेशाख- 
जेठमे फलता ह । फूलामे एके प्रकार को मदयन गव 
हतीहे, इसीसे कविथोने कटु कहौ इस गधकी उमा 
गजमश्से दीह । भरायुक्दके प्रनुसार इसकी छाल चिदोप- 
नाशक, अग्तिदीपक, ज्वरघ्नं अ्रौर वलदायक होती है। ज्वर 
दुर केनेमे दसको छाल का काढा कुनैनके समानी होता 
है । ज्वरके पीछेको कमनोरो भौ इसमे दूर होती है। 
सतौ --वि छी° [घ०] भ्रपने परतिको छोड भ्नौर किस पुरूषका 
“यान मनमे न लानेवाली । साध्वी ! पतित्रता। 
सतोः मल्ला खी १ दक्ष प्रजापतिको कन्याजो भवया शिबको 
व्याही गईथी! २ परनित्रता स्वी । ३ वह्‌स्ती ज्ये श्रपने 
पति के शवके साथ चितामे जले । सहगामिनी स्त्री) 
मुह्‌° -सती होना = (१) मरे हुए पति के शरोर के साथचितामे 
जल मरना । सहुगमन करना । (१) किसो के पीछे मर मिटना। 
9 मादा मादापशु.\ ५ गधयुक्त मृत्तिका! सोती मिटटी 1 ६ 
एक छद जिसके प्रत्येक चरण मे एक्‌ नगण श्नौर एक्‌ गुरु 
होता द 1७ विश्वाभित्रेको स्तीका नामे) ८ भ्रगिरा की 
स्लीकानाम। £ सन्यासिनी (कोर) । १० दुर्गा या पार्वती 
का एक नाम (को) ) 
सती ट--सन्ना पु” [हि° सतत ( = सत्य) + ई (मरत्य०) ] सत्यान्वेषीं । 
सत्य का श्रनृुगमनं करनेवाला ! उ०-- 
सतक --षडा पुं° [ख] जलं | पानी कग] । 
सताचौरसा --सन्चा ° [घ सती +-हि० चौर] वह वेदी या छो 
चवूतराजो किसी स्वीके सतोहोनेके स्यान पर उङ्क 
स्मारकमे वनाया जातादै। 
सत्तीत्व --मन्ना ० [स०] सती होने का भाव | पातिव्रत्यं | 
मुह्‌०--पतीत्व विगाडना या चण्ट करवा न=्क्रिष्ठो स्त्रोस्ते चला- 
त्कार कस्ता। 


सतीत्वह्रणं ४९८ संत्कायं दृष्टि 


सतीत्वहुरण॒-- सन्न १० [०] परस्ती के साथ बलाक्करार। सतीघ्व 
विगाडना । 

सतीरोषोन्माद-पल्ला प° [म्ण] स्का वहु उन्माद रोग जिसका 
प्रकोप किसी सतीचौरे को ग्रपविल्र ग्रादिकरनेके कारण माना 
जातादहै। 

सततीनः- सन्ना पु [सण] १ एक प्रकारका मटर ।२ ग्रपराजिता। 
२३ वांस (को०) 1४ जल पानी (को) । 

सतीन --वि० यथाय 1 वास्तविक कोम] । 

सतीनक-सन्चा पुं [स०] एक प्रकार का मटर "कोभ | 

सतोपन--षल्ञा पु [म सती + हि° पन (प्रत्य०)] सती र्ट्ने का 
भाव 1 पातिव्रत्यं । सतीत्वे । 

सतीपृत्र -सदचा पुण [म०| साध्वी स्तौ कापु । 

सतो प्रथा--षल्ञा भी° [6० सती ~+ प्रथा| पति के मरण के उपरात 
पत्नी का उसके साथ सहगमन या जल जाना । 

विश्चेष भ्रगरेजी शासन कालम साड विलियम बेर्किने कानून 

वनाकर इसप्रथाको वद कर दिया। इसप्रणा के चिश्द्र 
श्रादोलन के मरय प्रेरक राजा राम मोहन रान कहँ जति है | 

मतीथं--षष्ठा पु [स०] १ एकौ श्राचार्यं से पठनेवाला । सह्‌ 
पाठी । ब्रह्मचारी । २ शिवकाएक नाम (को) । 

सतीर्थ-वि° तीर्थवाला ' तीर्थयुक्त [कण्‌ । 

सतीध्यं --सद्वा पु” [स] सहपाठी । ब्रह्मचायो । 

सतील--सन्ञा पुं [स०] १ वास । वश ! तृएुराज । २ ्रपराजिता। 
३ वायु} 9 एक प्रकारः का भटर (को०) | 

सतीलक--सन्ञा पु° [स०] एकं प्रकार का मटर {को०] | 

सतीला--सन्ना छी° [स°] म्रपराजित्ता । विष्णुक्राता । कोयल लता । 

सतोत्रत--सन्ना १० [०] पतिव्रत कग] | 

सतीब्रता-- सन्ना ी° [स०] पतिव्रता स्त्री कोण] । 

सतुग्रा{--सष्ठा पुं” [स सक्तुक, सत्तम्रा| त्रष्ट यवादि चूणं। भने 
हए जौ ग्रौर चनैका चूण जो पानी डालकर खाया जाता 
टै 1 सत्त्‌ 1 

सतु्रान† - सा ली" [हि० सततुम्रा] 2° सतुश्रा सकराति' । 

सतुश्रा सक्राति--मह्ञा जी” [हि० सतुप्रा +सकराति] मेपको सक्राति 
जो प्राय व॑शाखमे पडतीरहै। इसदिन लोग जल सेभरा 
घडा, पया ्रौर सत्तू दान करतेग्रौर खे हे । 

सतुप्रासोठ--सन्ञा सलौ" [हि० सतुश्रा + मोड] साठ को एक जाति । 

सेतुष--नि° {स ०} जिसमे तुप अर्थात्‌ छिलका हौ } {ग्रन्न) जो भूसी 
से यक्त टो [को] । ॥ 

सतुन~-सष्ा प° [फा०, मि० प° स्थृण| स्तभ 1 खभा। 

सतूना -- सन्ना १० [फा० सत्‌न( = खभा)] वाज की एक भपट जिसमे 
वह्‌ पहेले शिकार के ठीक उपर उड जाता है, श्रौर फिर 
एकवारगौ नीचे कौ भ्रोर उमपर टृट पडता है उऽ--काम 
ग्रापनी चतुरं तव तकर लेह चला) जव लमि सिर पर देइ 
नाह लमर सतूना ्राड ।--रसनिधि (शब्द ०) । 

सवृट्‌--वि° [ सं” सतृप्‌ | 2० सतृष । 


सत्रप -ति° [म०] १ तृष्णा से युक्त। प्यामवाला। प्यासा। २ 
चाहूनेैवाला । इच्छक । 

सतृऽण॒ --वि° |भ०| द° 'सदृप । 

सतज --वि ० [ ° सतेजस्‌ } 2े° 'सतेजा? । 

सतेजा -वि० [ष° सतेजप्‌ ] तेजयुक्त । जिसमे तेज हौ । दीपिमान्‌ । 
प्रमायुक्त की । 

सतेर--ण्बा पुं [० | भूमौ 1 भुम । तुप । 

सतेरक--मह्ा पुण [न°] ऋतु । मौमिम। 

सतेरो--मन्ना मी [ल्ग०] णक प्रकार को मधुमक्पौ 1 

सतेस-- गडा ली [स० स ~+ तरस्‌ ( = वेण) ] शोघवा । फर्नी । नैजो । 

सतोखना ४ [--क्रि० १० [० सन्दाय] १ मतुष्ठ करना । प्रमन्व 
करना २ सतोष दिनाना । समाना । गरस देना) 

सतोगरण षा प° [० सत्वगृण ] 2° सत्वगुण ॥ 

सतोगृएी --पडा प [० सतोगुण + ई (रव्य) | नन्वगुवाला । 
उत्तम प्रकुति का । सात्विक । 

सतोद--चि० [०] करष्नेया शल्यको तरद्‌ चुभनेवाली वेदना से 
युवन करि० । 

सतोदर--नय प° [म० शतोदर] द° शतोदरः! । 

सतौला†{-- म्बा पु [६० सत ~ग्रौता (प्र०)] प्रमूनास्त्री का 
वह्‌ विविपूर्वक स्नान जो प्रस्व के सानवे दिन होता दै । 

सत्तौसर नन्या ¶° [ सं० सप्नसृर्‌] भान वडो का हार । मतलडा हार । 

सत्कथा -षषठा श्नी° [स० | उत्तम काया मनोरजक वार्ता ग्रच्ठी 
वात चीत किन] 1 

सच्कदव --मञ्ञा १० [० सरदम्ब] पुर प्रकार का कदव । 

स॒त्कर ण--षन्ना १० [8०] [चि० सक्करणौय , सृत] १ सत्कारं 
करना प्रादरकरना! २ मृनकको भ्र्तिम क्रिया करना । 
क्रिया कमं करना । 

सत्करणोय--वि° [ म०] सरार करने योग्य । ्रादरणीय । पूज्य । 

सत्कर्तव्य-वि° [स] १ सत्कार के योग्य । २ जिमकरा मल्कार 
करनाहो। 

सत्कर्ता--वि०, सल्ला प° [न° मत्कतत्तु | [च्ी° सत्कर्तौ] १ अ्रच्छा 
काम्‌ करनेवाला । सत्कमं करनेवाला । २ हिरि करनेवाला । 
३ भ्रादर सत्कार केरनेवाना। 

सत्कर्ता--षद्वा पुं° विष्णु का एक नाम किण । 

सत्कमं-- सह्या पण [म० सत्कर्मन्‌] [वि भक्कर्मा] १ श्रच्छा कर्मं । 
ग्रच्छा काम ।२ धमे या उपकारका काम) पुण्य 1३ श्रच्छा 
स्कार} ४ सत्कार 1 ५ ग्रभिवादन (कोण) } ६ शुद्धि ।त्राध- 
रिचत्त । सस्कार (को०) । ६ भ्रत्येष््टि कमं (को) । 

सत्कला--सद्ला पुं [६०] उल्कृष्ट या ललित कला [कोण] । 

सत्कवि--सन्ना पं [ घ० | सुकवि ! श्रेष्ठ या उन्कृष्ट कोटि शा कवि {कोग। 

सत्काचनार--सच्ला पु” | स सत्क(ल्वनार | रक्त काचन वृक्ष 1 लाल 
कृचनार [कोण] । 

सत्काड--सन्ना प° [ स° सत्काण्ड | १ चीन । २ वाज। येन कण्‌! 

सकाय टष्टि-- सज्ञा ली” [म०] वौद्ध मतानुसार मृस्यु के उप्रात्त 
श्रात्मा, लिग, शरीर ्रादिके वने रहने का मिथ्या सिद्धात। 


सत्कार 


स॒.कार--मन्ना प० [०] १ प्रापु टृए के प्रति श्रच्छा व्यवहार 
ग्रादर । समान । खात्तिरदारी । २ प्रातिध्य । मेहमानदारी। 
द पर्वं । उत्सव । ४ देयमाल। स्यान (कोण) । ५ दावत्‌ | 
भोज (कौ) । 


सत्कार्य'--वि० [१०] १ सत्कार करने योन्य। २ जिसका सत्कार 
करना हौ ।३ जिम (मृतक) का क्रियाक्रमे करनाहौ। 

सका सन्ना पु १ उत्तम कायं] अ्च्छाकाम। २ कारण मे 
वा्यंकी स्थिति या सत्ता ङ्गा हना (7०) 

सत्कार्यव।द-- न्य पुं [घ०] साष्यकायह दानिक सिद्धात्‌ क्रि 
विना कारण के कार्थं को उत्पत्ति नहीदहौ नक्तो, भ्र्यात्‌ इस 
जगत्‌ को उत्पत्ति शन्यसे नहा हो सकती, क्सि मूनसत्तासे 
ठे । किसी कारणमे काय को सत्ताका सिद्धात । यह्‌ सिद्धात 
बौद्धो के शून्यवाद का विरोधो ह । 

साकम --सञ्या पं [०] लवाई कौ एक प्राचौन नापजो स्वा गज 
के लगभग होतो थी । 


सत्कीत्ति- मन्ना ली° [न°] उत्तम कोति । यश | नेकनामी। 

सत्कुल'-- मन्ना पुण [सं०] उत्तम कुल प्रच्छाय बडा खानदान। 

सत्वूल-वि० ब्रच्छे कुल का । खानदानी । 

सव्कुलीन --वि° [म] मकल मे उत्न्न। जो प्रच्छे नका हो| 
खानदानी किण] | 

सत्करुत--वि° [ख०] १ ग्रच्छो तरह्‌ फकिथाहूप्रा। २ जिप्तक्ा श्रादर 
सत्कार करिया गथा हो | भ्रादत । ३ अ्रलछ्ृत । सजया हृग्रा | 
वनाया हुभ्ना | 

सत्करृुत“-- पल्ला प° १ सत्कार । समान | श्रादर। २ सत्कमं। अ्रच्छा 
काम | पुरघ्र 1३ शिव (को) । ४ प्रातिथ्य (को) । 

सत्करति--पल्ना खी° [०] १ श्रादर सत्कार । २. सद्गुण । सदाचार । 
२ पुण्य । प्रच्छा कमं [कोण । 

सत्करिय -वि° [म०] सत्‌ कायं करनेवाला [कोनु । 

सत्करिया--पन्ना ली° [स०] १ सत्कमं । पुरय । धर्म काकाम। २ 
सत्कार ! ग्रादर । ग्रच्छा व्यवहार। खातिरदारी) ३ भ्रयो- 
जन । तयारी । सजावट । 9 शिष्टाचार । प्रभिवादन (को) | 


५ शुद्धि स्कारः (को०)) & मृतक सस्कार । प्रत्येषि करिया 
(को०) । 


सत्त'--प्चा ¶° [० सत्व, प्रा० सत्त] १ कपी पदाथं का सार 
भाग । श्रसली जज । रस । जसे-गेहुं का सत्त, मुलेटी का 
सत्त । २ तत्व । कामकी वस्तु । जंसै.-ग्रव तो उसमे कुछ 
भी सत्त वाकी नही रह्‌ गया । 

सत्त[--- मद्या पुं° [स० सत्य, प्रा० मत्त] १ सत्य । सचवात। २ 
सतीत्वे । पातिव्रत्य ! 

सत्तम्‌ -वि० [०] १ जत्यत सु दर । सर्वोत्तम । २. सर्वश्रेष्ट । सर्वजन- 
पृज्य कग] । 

सत्तर'--वि० [० सपनति, प्रा° तरि] सय्प्रीर दम । जो गिनतीमे 
सारुसे दस श्रधिकदहो। 


४६२६ 


स्तावः 


स्र मदा पण साट दम यधि कौ सख्या व प्रक जी इस प्रकार 
लिखा जाता दै--७० | 

सत्तरवा{ --> [ह° सत्तर+~वां (प्रत्य० ) | [क्न ४ सत्तरवौ | जो 
क्रम मे सत्तरकं स्थति परहा । 

सद; रह्‌" ° (ष० सप्नदय, घ्रा ° सत्तगद्‌| दम श्रौर सात। जो गिनती 
मे दम से सात प्रधिकहो ) 

सत्तरह--पक्ञा १० १ दस्मे सात की श्रधिक्र सख्यावान्रक जो इस 
प्रकार लिव्रा जाता है-१७। २ पमि केखेलमे एक दाव 
जिममे दो छक्के ग्रीर एफ पजा तीनो एक साय पडते ह| 

सत्त रहवां --१° [हि० सत्तरह्‌ + वां (प्रत्य ०}] [>° सत्तरहवौ | जो 
क्रम मे सत्तरहुके स्यान पर पडं। 

स्त लिक। --पन्ला ली° न°] प्राप्तस्ण। दरो 1 विछछौना। कालोन। 
गलीचा [कण] । 

सत्ता- ग्ला प्री [१५०] १ हीने का नव । ग्रस्तित्व। हस्तो । होना। 
भवि । ९. शकि , दम। ३ वस्तिविक्ता। यया्ैता (करोर) । 
४ जाति का एङ भेद \को०)। ५ उत्तमता। श्रेष्ठता [को०)। 
९ श्रयिकार। प्रनृत्व । हुकूमत। (मराठी मे गृहीत) । 

मृह्‌। ०-सत्ता चलाना =ग्रयिकार जनाना । हकूमत करना। 

उ०्-जोलोग श्रसम्थ दे, जगनीदहै उनपर सत्ता चलने 
(द्क्मत करने) मे प्रनितव णामन प्रच्छा होता है ।--महावीर- 
-- असाद द्विवेदो (शव्द०) | 

सत्ता-- मज्ञा ० [म० सप्तक, या ह° सात] ताश्न या गजीफे का वह्‌ 
पत्ता जिस्म सात वूट्या हा । 

सत्ाइस, सत्तरईप्तः- व° [° सप्तविशति, प्रा° सत्ताईसा] सात 

[१ रि ~ ५ श 

श्रौर वीस्त। जो गिनतौमे वोप्त से सात श्रधिके हो। 

सहइप, सत्त।ईस' -- पन्ना १० वोषसे सात प्रधकको सष्षायाश्रक 
जो उस प्रकार लिया जाना हे, -२७। 

सत्तादसवा- वे [हदि० सत्ताइम+वा (प्रप्यञ)] जोक्रन म सत्ताडस 
के स्थान पर पडतादटो। 

सत्तावारा--षद्ञा ५० 
ह्‌।किम । 

सह। नवे" -वि° [मे° सप्तनवति, प्रा ° सत्तानवइ्‌] नत्र रौर सात । जो 
गिनतीमेसौमेतीनक्मदहो। 

सत्तानवे-- पला पण सोसे तोन कमकी सद्या या प्रक जो इस 
प्रकार लिा जाता हे--६७ 1 

सत्तानवेर्वां--वि° [ह° सत्तानवे + गं (व्रत्य०)] जो कम मे सत्तानवे 
के स्थान पर पडताहो। 

सत्तार -सन्ञा १० [श्र०] १ परदा उातनैवालो। 
र ईप्रवर्‌ कोण] | 


[१० सत्ताथाररन्‌| ्रघक्ये। श्रफसरं 


दोप टढंकनेवाचा । 


सद्यावनः--वि° [५० सप्नपञ्वारत, प्रा सत्तावन्ना] पचसि श्रौर 
सात । जो गिनती मेतेन कम नाः 1 


सत्तावनः- सद्वा प° तोन कमसास्को द्मा सकर जो इस प्रकार 
लिखा जाता है, --५७ 1 


शततावनैर्वा 


सत्तावनर्वा--वि० [हटि० सत्तावन + वां (प्रत्य०)] जो क्रम मे सत्तावन 
के स्थान परपडाहो। 

सद्याशास्व-- सद्वा प° [सं०] पाश्चात्य दर्णन की वह शावा जिसमे 
मूल या पारमार्थिक सत्ताका विवेचन हौ । 

स्ासामान्यत्व-- ह पुं [०] ग्रनेकं रूपो के भौत्तर एक सामान्य 
द्रव्य का ग्रसित्व । जेपे,--कडल, ककण आदि प्रनेफ़ गहनो 
मे, सोना नामक द्रव्य सामान्यस्परसे पाया जतिादहै। 

पिशेष--इस तथ्य का उपयोग वेदातो या दार्शनिक अनेक नाम- 

रूपात्मक जगत्‌ को तहमे किसी एक शअनिवचनीय श्रौर 
ग्रव्धक्त सताका वतितादन करने मे करते है। 

स्चासी--१° [न° सप्नाशीति, प्रा० सत्त्ती] श्रस््ौ प्रौर सात। 
जो तीन केम नन्चेहो। 

सन्तासीः-- सज्ञा पुं तीन कम नवमे को सख्यायाश्रकजो इसं प्रकार 
लिखा जाता दै--८७ । 

सत्ताक्षीर्बा--वि° [हि० सत्ताप्ती +वाँ (प्रत्य०)| जो क्रम मे तीन 
कम नव्वे के स्थान परहो। 

सत्ति'-- षष्ठा ली° [स शवित] शक्ति । सामथ्यं । 

स्तिः -सन्ला ली° [६०] १ वेठ्ने कौ क्रिया । उपवेशन । २ प्रारभ । 
श॒रुश्रात [णग । 

सत्तु -पद्ला पुण [० सक्तुक, प्रा० सत्तप्र] भने हृण्जौ प्रौरचनेया 
प्रौर किसी ्रन्नकाचृणं याभ्राटाजो पानौीमे घोलकर खाया 
जाताटै। 

मुहा ०-सत्तू वधकर पी पडना = (१) पूरी तयारी के साथ 

किंसीकोतग करने मे लगना सव काम घ्रधा छोडकर 
किसी के विरुद्ध प्रयत्न करन।{। (२) पूणं तैयारी के साथ 
किसी काम मे लगना । सव काम धष्ा छोडकर प्रवृत्त होना । 

सत्पत्ति- षता पं [म] १ भले लोगो या वीरोक्ा स्वामी।२ 
दद्र । देवराज । शक्र [को०] । 

सत्पत-- सद्वा पु० [स° | कमल का नवीन पत्ता ।को०] । 

सत्पथ-- सन्न ¶° | ख०] १ उत्तम मागं । २. सदाचार । ्रच्छी चाल 1 
३ उत्तम स॒प्रदायया सिद्धात । श्रच्छा पथ | 


सत्पथीन -वि° [ख० | सत्पथ या सुमाभं पर चलने वाला [कणु । 
सत्परिग्रह॒-षल्ना ४० [०] सत्‌ या योग्य व्यक्तिसे दान ग्रहण 
, करना [कोन । 

सत्परशू--सन्ला ¶० [घ०] देवताग्रो के वलि योग्य अ्रच्छा पशु । वहु पशु 
जो देव वलि देने के योग्य हौ । 

सत्पाद-- स्वा पुण [०] १ दान श्रादि देने के योग्य उत्तम व्यक्ति । 
२ श्रे्ठ श्रीर सदाचारी व्यक्ति! योग्य मनुष्य | ३ कन्या देने 
के योग्य उत्तम पुरुष । अच्छा वर। 

सत्पावर्ष--षद्ला १० [स०] योग्य व्यक्ति के प्रति उदारता का व्यव- 
हास्को०]। 

सत्पादवर्ष--वि° [° सत्पात्रवपिन्‌ | प्रता का विचार करके दान 
रादि देनेवाला {को । 


४६२० 


सत्थ 


सत्पुत'--मह्ा पु [स०] १ योग्प्र पुत्र ¡ २ वह पुत्र जो पितरोकरा 
विधिपूवेकं तपण ब्रादि करे कि] । 

सत्पूतः--वि० [न°] पुत्रवाला [कण] । 

सत्पुरुष - पता प° | म० | भला श्रादमी । षदाचारी पर्प । 

सत्पुष्प-- पन्च पुं” [म०] १ श्रच्छा पुप्प 1 उत्तम पु्य। २ पृण 
विकसित फूल करन] । 

सप्प्रतिग्रह॒-सब्ना प° [०] योग्य पात्र मे दान ग्रहण करना कोम । 

सत्प्रतिपक्षः -- पि० [म] जिगका उचित खडन हौ मके। जिनके 
विपन्ने मे वहत कुष्ट कटा जा मके | 

सत्प्रतिपक्ष! - सखा ¶० [ म०] हैत्वाभासके परचिप्रकारोमेने एक 
(यत्र साध्प्राभावसाधकं हैव्वन्तरे म प्रतिपक्ष ) वहु तु जिमकरे 
विपक्ष मे ग्रन्य समकक्षदहेतुहौ। जसे शव्द नित्य क्योकि 
वह्‌ श्रव्य दै, शब्द श्रनित्य है क्योकि वहु उत्पनन दह । यर्दा ब्द 
को नित्यता के हेतु '्रव्य' के समकक्ष उस प्रनित्यता का हेतु 
“उत्पत्ति ' ठै । 

सत्परमुदिता--स्चा खी” [०] साख्य दशंन के श्रनुसार प्रार सिदधियो 
मेसे एक सिद्धि कि] । 

सत्फल - सखा ¶° [म० | दाडिम । ग्रनार। 

सत्यकार -स्वा पुं [ घ० नत््टकार]| १ वचन कनो सत्य करना। 
२ वादापूराकरना।२ वादापूराकरने की जमानत के तौर 
पर कुष पेणगी देना । 

सत्यभरा---्वा स्ी° | स० मत्यम्भरा] एक नदी का नाम निग्‌। 

सत्य'-वि० [ख०] १ जो वात जेमी, उसके सवधम वेमादही 
(कथन )। यथायं ठीक । वास्तविक । मही । ययात्तथ्य । गने,-- 
सत्य वात, सत्य वचन । २ श्रमल। ३ ईमानदार । निष्कपट | 
विश्वस्त (को) | ४ सद्गुणी! सच्चरित्र । ५ जोभूढान 
हो । सञ्चा (कोट) 1 

सत्य --क्रि° वि° सचमुच | ठीक टीक 1 

सत्य -- सद्या प° १ वास्तविक वात | ठीक वात। 
जैसे,--सत्य को कोई छिपा नहौ सकता । 

विशेप -वौद्ध धर्भेमे चार प्रायं सत्य कहे गए है--दुख सत्य 

(ससाप्दुखसूपटहै यह्‌ सत्य वात्त), दु खसमुदय (दुख के 
कारण), दुखनिरोध (दुख रोका जातारटै) ग्रौर मार्ग 
(निर्वाण का माम)! वद्ध दांनिकदो प्रकार करा सत्य मानवे 
ह--सवृत्ति सत्य (जो वट्मत से माना ग्याहो) ग्रौर परमाय 
सत्य (जो स्वत सत्य हो) । 

२ उचित पक्ष । न्याय पक्ष। धर्मकी वात्त। ईमान की वात । 
जैसे,--हम सत्य पर दृढ रगे । ३ पारमार्थिकं सत्ता । वहु 
वस्तुजोसदाज्योको त्यो रहे, जिसमे किक्षो प्रकार का विकार 
या परिवतन न हौ (वेदात) । जँसे,-त्रह्य सत्य हे ्रौर जगत्‌ 
मिथ्यादह। ४ उपरके सत लोशोमेसे सवसे उपरा लोफ 
जहां ब्रह्मा श्रवस्यान करते हुं। ५ नवेक्ल्पका नाम। ६ 
म्रश्वत्य वृक्ष । पीपल का पेड । ७ विष्णकाएकनाम। ८ 
रासचद्र का एक नाम्‌ । &, नादीमुख श्राद्ध के अधिष्ठाता 


यथायं तत्व । 


# 


सत्यक 


देवता । १० विप्वेदेवामे से एक । ११ शपथ कसम । १२ 
प्रतिजा । कौल । १३ चारयुगोमे से पहला युग । कृत्तयुग । 
१४ एक दिव्यास्वर ! १५ ईभानदारी । निष्कपटता (को) । १९ 
भद्रता । सद्गुण । शुचिता (को०) । १७ जन । पानी (को०) । 
१८ विशुद्धता ! खरापनं (को) । १६ एक ऋषि । २० 
सात व्याहूतियो मे से एक [को०) ! २१ ब्रह्म (को०) । २२ 
मोक्ष (कोर) । 
यौ °---मत्यकृत्‌ = उचित कायं को करनेवाला । सत्यग्रथि = जिसकी 
ग्रथि सत्य हो । सच्ची श्रौर ठीक गोठ ववाँधनेवाला । सत्यघ्न = 
सत्य की हत्या करनेवाला । शपथ य प्रतिज्ञा भम करनेवाला | 
सत्यनिष्ठ = मचाई पर दु रहनेवाला । सत्यमेव = ग्रतिपूनि के 
एक पुत्र का नाम । सव्यपाल = एक ऋषि। सत्यपूत = सत्य द्वारा 
शद्रे । सत्यप्रतिश्रुत = वात का धनी । सत्यप्रतिष्ठान = जिसको 
नीव सत्य पर श्राद्धत हो | सत्यवध = जो सत्यसे वधा हृग्राहो) 
सत्यवादी । सत्यभारत = महाभारतकार व्यासदेव का एके नाम) 
सत्यमेदी = वादा तोडनेवाला | सत्ययौवन । संत्यरत = (१) 
सत्यवादी । (२) व्यास । सत्यरथ = विदर्भके एक राजा। 
सत्यरूप = (१) वास्तविक स्वरूप वाला } (२) विश्वास योग्य | 
सत्यवाहन = जो सत्य का वहन करनेवाला हौ । सत्यविक्रम = 
सच्चा वीर । सत्यवृत्त = प्रच्छ प्राचरणवाला । सत्यवृत्ति = सदा- 
चार । सत्यशपथ = {१) जिसकी प्रतिज्ञा पूरी होकर रहै । (२) 
जिसका शाप भूठा नटो । सत्यसरक्षण =सत्यको रक्षा 
करना । वचन का पालन । सत्यसार = जो पूर्णत सत्य हो । 
सत्यस्वप्न = जिसका सपना सच्चा) 
सत्यक--वि ° [घ०] ३० ^सत्य' 1 
सत्यक--सन्ञा पृ० [०] १ प्रनुवधया सोदे का पुष्टिमरणा | २ कृष्ण 
का एक पुत्र जिसको माताकानाम भद्रा था] यहु केकयराज की 
कन्या थी 1 ३ मनु रेवतक्र का एक पुत्र कि) । 
सत्यकाम -वि० [०] मस्य करा प्रेमी । 
सत्यकी ति--पन्ना पुण [०] १९ एक भ्रस्जो मववल से चलाया 
जात्म था। २. सधान के पूवं ग्रस््को ्रभिमवितकरनेका 
एक्‌ सतर (फो०)। 
सत्यकेतु-सच। ° [स] १ एक वृद्धका नाम| २ केकयदेशके 
एक राजा कानाम। ३ ब्रव्रूरके पुत्तेकानाम। 
सत्यक्रिया--उ्ा डी° [स०] वादा । प्रतिज्ञा । शपथ । (बौद्ध) 1 
सव्यजित्‌--सन्ना पुं” [ख०] १ वासुदेव का एकं भतीजा । २. एक 
दानवं । ३ एक यक्ष । ४ तीमरे मन्वतरके इद्रकानाम। 
सत्यज्ञ--वि० [०] जिसे सत्य की जानकारी हो । 
सत्यतपा-- सन्ना ए” [स° सत्यत्तपस्‌] वाराहपुरणमे वणित एक 
ऋषिका नाम जो पहले व्याधये। 
सव्यत --म्रव्य ° [स० सत्यतस्‌ ] ठीक ठीके | वास्तव मे | सचमुच । 


सत्यता-- सन्ना खी° [स०]१ सत्यहोनेका भाव । वास्तविकता! 
सचाई 1 २ नित्यता । 


४९३१ 


सत्यमेघा 


सत्यदर्शी? -वि० [ सं” सत्यदशिन्‌] सत्य का पारखी ] सत्य को पहचान 
लेनेवाला ! सत्य श्रौर श्रसत्य का विवेक करनेवाला [कोण । 

सव्यदर्शा- सन्ना पण तेरहवे मन्वतर क एक ऋपिकानाम कोण] । 

सत्यहक्‌ -वि° [ख० सत्यदृश्‌ ] द° सत्यदर्शी । 

सत्यघन वि° [स°] जिसका सर्वस्व सत्यहो। जिसे सत्य सवसे 
प्रिय हो। 

सत्यथम--पल्ञा पुं° [स०] १, तेरे मनुके एकपुत्रं का नाम। 
२ सत्य रूपी धर्मं । शाश्वत सत्य । धमे [कग] । 

यौ ०-सत्यध्मं पथ = सत्यरूपी धं का मार्गं । शाश्वत सत्य का 

मागं । सत्यधमं परायण = सत्यरूपी धमं को माननेवाला । 
सत्य को माननेवाला ' सत्य का पालन करनेवाला , 

सत्यति --वि° [सं°] प्रत्यत सत्यवादी । पृणेत सत्यवक्ता [को] । 

सत्यनारायण--सन् प” [०] विष्णा भगवान्‌ को एक नाम जिसके 
सवधमे एक कथा रची गई है | इस कथा का प्रचार श्राजकल 
वहुत है । 

विशेष -एेसा पता लगता दहै कि श्रकथर के सगय वग देशमे 

ग्रकवर के तए मत दोन इलारी' के प्रचार के लिये पहले पहल 
यह्‌ कथा किष्षी पडत से लिाई्‌ गई थी ओ्रौर उसका 
खूप कु इसरादहीथा1 जसे, नारदे प्रौर विष्णु कां सवाद 
उस्मेन भा, श्रौर दडी' के स्थान पर शाहयापीरनामथा। 
पीठे पडतो ने उस कथामे भ्रवश्यक्‌ परिवर्तन करके पौराणिक 
हिदूधमं के अनुकल कर लिया रौर वह्‌ उती परिवतित रूपमे 
प्रचलित हुई । वग भाषपामे भीसत्यपौर कीकथाकेनामसे 
यहं कथा पार्द गहै । 

सत्यपर, सत्यपरायएा--वि° [घ०] सत्य मे प्रवृत्त । ईमानदार । 

सत्यपारमिता -स्हा क्ी° |स०] बौद्ध धर्मानुसार सत्य की प्राप्ति 
ग्रथवा सिद्धि कोन । 

सत्यपुर--घन्ञा प° [स०] 
का लोके [कोऽ] । 

सत्यपुरुष - खन्ना प° [सं०] ईश्वर । परमात्मा । 

सत्यपूत--वि° [स] सत्य दवारा परिष्कत या पवित्न किण । 


सत्यप्रतिक्न --वि ० [सं०] प्रतिज्ञा को सत्य करनेवाला । वचन का 
सच्चा । 


१ विष्णुलोकं । २. सत्यरूपी नारायण 


सत्यफल -सन्ना पं” [ स०] विल्व । श्रीफल | वेल । 

सत्यभामा--मन्रा ली° [सं०] श्रीकृष्ण की श्राठ पटरानियोमेसे 
एक जौ सत्राजिते कौ कन्या थी । इन्हौ के लिये कष्ण पारिजात 
लाने गए श्रौरडइद्रसे लड थे। 

सत्यमान- सन्ना पु [०] ठोक नापजोख या नापतौल [कौ०] | 

सत्यमूल --वि ० [स० | जिसका मूल सत्यहो । सत्य पर म्राद्त | 
उ०--सद्यमूल सव॒ सुत सुहाए । वेद पुरान विदित सृनि 
गाए 1 - मनस, २।२८ । 

सतयमेधा-- सदा ° [षं० सत्यमेधस्‌] विष्णु (कोण । 


सत्ययुग 


सत्ययुग--स्ञ पु° [€०] पौरािक काल गणना के अनुनार चार 
युगोमेसे पहला युग } कृतवुम । 
विेप-यह यग मवमे उत्तम माना जातादै। इम युगम पुण्य 
श्रीर्‌ सत्यता की श्रधिफ़रता रहती दै। ग्रह (७, २८,००,० 
वपं काकहा गथादहे) इसका रम वैशाल णुका तृतीया 
रविवारसे माना गया] 
सत्ययुगाद्या-- षय लो° [पं०] वैणाख शुत्न तृतीया जिम दिन से 
सत्ययुग का प्रारभ मानागयाहे। 
सत्ययुमो--वि° [स० सच्ययुग + हि° दई (प्रत्य०)| १ सल्ययुग का। 
सत्ययृग सवधी । २ ब्रह्न प्राचीन । ३ वहत सौधा श्रौर 
सज्जन | सच्चगि्वि । धर्माटा । कलियुनी का उलटा । 
सत्ययौवन--सष्ठा पुं [स०] एकं देव योनि । विद्याधर 'को°] ! 
सत्यरथ।--सक्चा खी° [न°] त्रिणव कौ पल्ली का नाम कि] 
सत्यलोक--ञ्चा पुण [स०] उपर ऊ सात लोकोमे मे सवने ऊपर का 
लोक जहां ब्रह्मा रहते हं 1 उ०--सत्यलोक नारद चले करते 
राम गुन गान !-- मानस, १।१द८ । 
सत्यवक्ता--चि० [म सत्यवकन्‌ ] मत्य वो ननेवाला । सत्यवादी । 
सत्यवचन--सन्ञा प° [सं०] सच कहना । यथाथ कथन । २ प्रतिज्ञा) 
कौल । कादा । 
सत्यवचा सन्ना पुं° [षं० सत्यवचस्‌] १ ऋछपि। सत। २ भविष्य- 
द्रष्टा सिद्ध पर्प । ३ सचाई ।को०। 
सत्यवचा वि° सच वोलनेवाला किण] । 
सत्यवतती--वि° की° [म०] सच वोलनेवालौ 1 २ 
पालन करनेवाली । 
सत्यवतो सड्ञा ली° १ मत्स्यगधा नामक धीवरकन्या जिसके गर्यमे 
कुमारी श्रवम्यामे हो पराणशरके सयोगमे कृष्णा दपायन या 
व्यास को उत्पत्ति हई थी। २ शमो वृक्ष । 3 माधिको 
पत्री ग्रौर ऋचोक की पत्नौ जिमके कौणिको नदोहो जनिको 
कथा प्रनिद्ध है ¡ ४ नारद की पल्नौ का नाम ,ेर) | 
सत्यवती मूत--व्ञा पु [०] सत्यवतो के पत्र वेदव्यास । 
सत्यवदन--ष्डा प° [०] मच बोलना [ग] । 
सत्यवद्य--सछा पु° [ष०] १ वह्‌ जिसकी वात या प्रतिज्ञा च्रादि 
सच्चौदहो ! २ सच्चो वात ' सचा >ेग। 
सत्यवसू--सन्ना पुं° [स°] विष्वेदेवामे मे एक । 
सत्यवाक्य--सन्ञा पु° [म०] सव्यदादिता ! सत्य वोलना किण] | 
सत्यवाच्‌--सन्ञा पण [स०] १ सत्य वचन। २ वादा। करार) 
प्रतिज्ञा । ३ एकं प्रकारका मास्व । ४ काक। कौश्रा। 
५ कड्यप मुनि का एक पुतन (को०)। £ सावि मन्‌ का एक 
पूत्र (परे) 1 ७ वहु जो नन्य वौलतादहो। 


सत्यया धमका 


सव्यवगचक्‌ --वि° [न०] सत्यवक्ता । सच्यवष्दी । 
सत्यत्राद--य्त्रा पु° [म०] [वि० मत्यत्रादो] १ मत्य वोलना | सच 
कट्ना । २ धर्म पर दृढ रहूना । ईमान्‌. पर रहना ! 
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सत्यमधघः 


सत्यवादिनी --षष्वा सी° [स०] १ दाक्लाविणीक्ा णक नाम।२ 
वाध्दरूमक्ी एकदेवी! ३ वहन्ता जो मन्य वान्तौ द्ध । 
सच वोलनवानो स्तौ | 

सत्यवादो--वि° [न सत्यवादिन्‌ | [वरि श्ी° मलत्यवादिनी] ¶ सव्य 
कट्नेवाना । सच वोननेवाला । २ प्रतिना पर दृढ रहुनेवाता। 
वचन को पूरा कगनवाला। ३ धमं पर्‌ दुद रहनैवाला । घम 
कभौो न छोडनेवाना । जेंगरे--राजा दुरिएचद्र वड़े मत्यवरादी 
ये । ४ निष्कपट (7 । 

सत्यदानु-- बि [म° सत्यवत्‌] [वि ली° सत्यव्रती] १ मच वोलने- 
वाला। २ प्रत्तिजा पर दृट्‌ रहनेवाला। 

सत्यवाचु-- षता प° णाल्व दशके राजा द्युमन्मनके पृवरका नाम 
जिसको पत्नी साविनी के पातित्रन्यके अलौकिक प्राव की 
केथा धुराणो मे प्रिद दै। 

विशेष--इनके पिता शऋधेहो गणये ग्रौर्‌ गहीने उतार्‌ दिए 
गण्ये। वे उदास होकर पुत्र श्रीर पत्नी नहित वनमे रहते 
थे । मद्र देके राजा घूमते घूमते उस वनमे प्राए्‌ म्रीर 
उन्होने ्रपनी पुची का विवाह सत्ययान्‌ के साय कर दिया। 
पर मल्यवान्‌ म्रत्पावुवे, उनमेवे गीघ्र मर गए) साचत्रने 
पातिव्रत्यं के वल मे श्रपने परति को जिला दिया) 
२ च्षुप मनु का एक पुर । ३, रस्त सचालनमे प्रयुक्त एक 

मन्त | रस्ते मत्र (को०) । 

सत्यव्यवस्या-- मद्या ल्लौ° [म०] मत्यकौ व्यवस्था, निस्पणा यां 
निश्चय कि] । 

स्यन्रत'-- पल्ला पं [सं०] १ सत्य वोननेकौ प्रतिज्ञाया नियम) 
२ धुनराष्ट्‌ के एक पुत्रका नाम । २३ बवंताय॒गमे भूर्यवश के 
पचोसवे राजाजो त्ययारणके पृत्रथे। घ्रामे चलकर उन्ही 
कान्मम त्िशकू पण्डा 17} । ८ महादेव (ओ.)। 

सत्यत्नत--वि° १ जिसने स्त्य वोलन् की प्रतिज्ञाको हौ। नन्यका 
नियम पालन करनेवाला । २ ईमानदार ! सच्चा (को०) । 

सत्यशील --तरि° [म०] [वि म्बी सत्यनोना] सत्य का पालन करने- 
वाना । तच्चा । | 

मव्यश्रवसो - सज्ञा सी° [सं०] उपा का एक न्प [कोग]। 

सत्यम्रारए- गडा पं [स] रपय प्ररणा कग] 

सत्यनकत्प - व्रि [न° सत्यम द्भुल्य] सो विचा हए कायंको पुरा 
करे। दुढसक्रत। उ०-राम सत्यस्कत्प प्रभु सभा काल 
वम तोरि 1--मानम, ६।४१ । 

सत्यसकाश--पि° [म० सत्यमद्ुाय सत्य जस्रा । सत्य के स्मान! 


सत्यवत्‌ ऊो०] 1 
सत्यतगर' -चि० |म॑ं० मत्छसद्धुर] दै सत्यव्रत या स्तत्य- 
सकत्पः करिण] | 


सत्यसगर सञ्ञा पु° वुवेरका णक नाम कग] । 

संत्यस्षघः---वि° {स° मत्यमन्ध] ! [खी सत्यसघा सत्यपरतिन्न | 
वचन को पूरा करनेवाला 1 उ० - सत्यसष्ट दुदव्रत रवराई 1-- 
त॒लस्ी (णशव्द०) । 


सव्य पषवः 


सत्यस्तधः--सह्ला पं १ रामचद्रका एकनाम। २ भरतका एक 
नाम 1 3 जनमेजय का एक्‌ नाम ॥ ४ स्कद का एक्‌ ्रन्‌चर । 
५ धृतराप्ट्‌ का एक पुत्र । 

सत्यसध--पि० [स° सत्य + सन्धान] जिसका निशान प्रचूक हो । 
जिसका लक्ष्य न चूके । उ०--मत्यसघ प्रभ वघ करि येही । 
श्रानह चर्म कहनि वैदेही 1--मानम, ३।२९1 ` 

सत्यसधा--सद्या ली” [० सत्यसन्धा | द्रौपदी का एक नाम. । 

सत्यस्षभव-- सह्या प° | म० सत्यमम्भवे | वचन । वादा । प्रतिज्ञा [कोण] । 

सत्यमहित--वि० [म] वचन का पक्का 1 जिसका कथन सत्य 
हौ किण] । 

सत्यमाक्षी-- स्रा पु [° सत्यसाकषिन्‌| प्रत्य्षदर्णी या विश्वस्त 
गवाह कि०} । । 

सत्याग- -वि° [° सत्याद्धु ] जिसके सभी प्रग सत्यकेवनेहो [कोग)) 

सत्या--मन्ञा खी” [घ०] १ सच्वाई। सत्यता। र द्ूर्गा काएक 
नाम। ३ सीताकराएक नाम । ४ व्यान की मात) सत्यवती । 
प द्रौपदीकाएकनाम (को०)। ६ कृष्ण कौ पत्नी सत्यभामा 

/ (को०) । ७ विष्णा कौ माता {को०)। 

सत्याक़ति-- ष्या खी” [स०] १ पेशगी रकम । प्रग्रिम धन । २ 
(इकरारनामा या मसौदेमे) दर निर ।को० । 

सत्याग्नि--सङ्ा प° [ °] श्रगस्त्य मनि 1 

सत्याग्रह - सद्य पुं [म० सत्य + श्राग्रह्‌| [वि० सत्याग्रही| सत्य के 
लिये ्राग्रह या दठ। सत्यया न्याय पक्ष पर प्रतिज्ञापू्वेक 
ग्रडना ग्रौर उसकी सिद्धिकेखदयोग मेमार्गं मे श्रानेवाली 
कठिनायो भ्रीर कष्टो को धीरतापृवैक महुना श्रौर किसी प्रकार 
का उपद्रवया वल प्रयोग न करना ¦ 


क्रि प्र *--रुखा 1--होना । 
सत्याग्रहौ-वि° [स० सत्याग्रहिन्‌] सत्य या न्याय के लिये श्राग्रह 
करनेवाला । सत्याग्रह का सहारा लेनेवाला । 
सत्यात्मक--वि० [स० | वहं जिसका तत्त्व सत्य हो । 
सत्यात्मज --सन्ना पु [ख०] १ मत्याया सत्यभामा कापृव्र। २ 
सत्य का पुत्र कोण । 
सत्यात्मा--ति° [मं° सत्यत्मन्‌| १ मलत्यपरायण॒ । सत्याचरण करने- 
वाला । २ सत्यवादी किन] । 
सत्यानर्द- सक्ष प° [ स्ष° सत्यानन्द | वास्तविकं प्रानेद किन] । 
सत्याना -पडः प° {० सत्ता 4नाभ] मवेन! भटियामेट ) 
घ्वस । वरवादी । 
सत्यानासीः-- वि [हि० सत्यानाम + ई (प्रत्य०) [ [वि० स्ती° सत्या- 
नासिन| १ सत्याना करनेवाला । चौपट करनेवाला ! २ 
प्रभागा । चरकिस्मत। 
सत्यानासोर--ष्रवा जी° एकं कंटीला पौधा जोप्राय खैडहरो ्नौर 
उजाड्‌ स्थानो पर जसता है! घमोई। भडर्भाड स्वर्णक्षीरी 1 
पीत्तपृप्पा 1 
[ह° श १०-१३ ॥ 


भ 
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सत्र 


विशेष - चसके वीच मे गोभी के पौधे की तरह एक काड ऊपर को 
गया होत्ताहे श्रीर चारो श्रोर नीलापन लिए हरे कटावदार 
पत्ते निकनते है जिनपर चासो ग्रोर विषैले काटे होते दै । उस 
पौधेको काटनेया दवाने से एक प्रकार कापीला दधया रस्त 
निऊलता है । इसका फूल पीला, कटोरे के प्राकार का भ्रौर 
देखने मे सुदर पर गवहीन होता दहै! फूल फडजाने पर 
गच्छोभेफलया बीजकोश लगते है जिनमे सार्दके से कलि 
काले वीज भरे रहते है! इनवीजो से एक प्रकार का 
वहत तीक्ष्ण तेल निकलता दे जौ सखुजली पर लगाया जाता 
हे । वैद्यकं मे सत्यानासी कडवी, दस्तावर, शीतल तथा कृमि 
रोग, खजली श्रौर विपको दुर करनेवाली मानी गरहदहै। 
सत्यानुरक्त--वि० [स] सत्य का प्रेमी । सचाई का भक्त किण] 
सत्यानत'-- मन्ना प {स०] १ सच श्रौर भूठ का मेल । सच ब्रौर भू । 
२ वारिज्य । व्यापार । द्कानदारी | ३ वह जो देखने मे 
सत्य हो कितु वास्तव मे भूरहो 1 
सत्यापन - सच्चा पुं° [०] १ ग्रसतियतकी जोचि। सत्यहोनेका 
निरचय । २ सत्य का पालन ्रथवा सत्य कथन (को) । 
३ सदे कैदरका निर्धारण या निश्चयन (को०) ] 
सत्यापना-- सन्न ली [सण] १ किसी सोदे या इकरार कापूरा 
होना । २ दै° सत्यापन' (को०) । 
सत्याभिघान--वि० [स०] सच वोलनेवाला किण] । 
सव्याभिसव-वि० [स० सत्याभिसन्ध] वादे का पक्का) जो श्रपना 
वचन पूरा करे किण] । 
सव्यालापौ--वि° [० मत्यालापिन्‌] ३० 'सत्याभिधान' [कोण] । 
स्याश्रम-- सन्ना पु [क्ष] ससारत्याग । सन्यास [की०] । 
सह्यापाटो-- सन्ना खी° [स° सत्यापाढी] कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा 
का नाम 
सव्येतर--स्ा पुं [०] जो सत्यमे पृथक्‌ याभिनहो। जो मत्य 
न डो । म्रसत्य [कोन] । 
सव्योत्कपं--सद्ना १० [स०] १ सचाईमे श्रेष्ठ्ताया प्रमुखता ; २ 
सच्ची श्रेष्ठता कि०] | 
सत्योत्तर--सन्ना प° [स०] १ सन्य वात का स्वीकार । २ श्रपराध 
स्रादि का स्वीकार | इकेवाल । (स्मृति) । 
स्यो --वि० [स०] संच वोलनेदाला } सच्चा [को०) 1 
स्थोपफाचन-- सज्ञा ० [स०} शरदडा नदी के पश्चिम तट पर स्थित 
एक पवित फलप्रद वृक्ष । (पुराणा) । 
सत गम---सन्ना पु° {स° सवटग] एक प्रकार का पौघा | 
सत्र--सन्ञा ५० [सख° सत्तर] १ यज्ञ, हवन दन श्रादि। २ एक 
सोमयाग जौ १३या १०० दिनोमे परादहोताथा। ३ परि. 
वेषण । गोपन 1 ४ वह्‌ स्थान जहाँ मनुष्य छिप सकता हो | 
५ कोठरी। घर1 मकान । € धोखा! भ्राति। ७ धन। = 
तालाव { & जगल | १० वह्‌ स्वान जहाँ श्रसहायो को भोजनं 


सृठप 


वाटा जातादहै। टेते 1 सदावतं ! जंपे,---ग्रनन सत्र । ११ 
विकट स्थान या समय) 

विशेष-कौरित्यने लिखादहै कि रेगिस्तान, सकटमय स्यान, 
दलदल, पाड, नदी, घाटी, ऊच नौचौ भूमि, नाव, गौ, शकट, 
व्यहु, धृव तथा रात ये सव सत्र कहे जाते हं । 

१२ उदारता | वदात्यता {को०)}। १३ सद्गण (को) 1 १४ 
दो वड श्रवकाशो के वीच किसौ सस्या का लगातार चलनेवाला 
कार्यकालं (को०)। १५ घमड । प्रभिमान (को) } १९. 
छद केण (को०) । 

यौ०--सत्रगृह = यज्ञ करते या प्राश्य लेने का स्थान । सत्रषरि. 
वेप = यन्न मे भोजनदानं । सव्रफल्ल = सोमयाग का फल । 
मवरफ़नद न= यज्ञ या सत्त का फल देनेवाला । सत्रयाग = सोम- 
यज्ञ । सत्रवसति, सव्रणाला = दे° 'सत्रणृह्‌' । सत्रमश् = दे” 
सत्तागार' | 

सत्रप--वि° [स] लाज सकोचवाला | विनयशील । लजालू [को०] । 

सठहु-- सद्या प° [टि० सत्तरह] १ सत्तरह की सप्या । २ पासेके 
खेलमे एक दवि जिसमेदो छक्के मौर एक पजा साय पडते 
ह । उ०्~-ढारि पामा साधु मगति फेरि रसनासारि। दव 
ग्रवके परयो पूरो कुमति पिषठली हारि। राखि स्तहु सुनि 
ग्रारह चोर पचो मारि ।--सूर (शब्द०) । 

सव्रहु--वि° दे° (सत्त रह्‌" । 

सवरही--खुक्ा ° [हि० सत्त रह ] मृत्यु के सत्रहवे दिन होनेवाला कत्य 1 

सवा--स्नव्य० [सं° सत्ता] सहित । साथ [कोण] 

सत्रागार--सद्ना ¶० [स° सत्त्रागार] सत्रशाला । यज्ञ शाला कग] ] 

सत्ाजित--पद्ना [षं°] एक यादव जिसकी कन्था सत्यभामा श्रफृष्ण 
को व्याही थी। 

विशेप--दइमने सूयं कौ तपस्या करके दिव्य स्यमतक मणि प्राप्न 
कोथी। उसके खो जाने पर इसने श्रीकृष्ण को चोरी लगाई । 
जव श्रीकृष्ण ने वह्‌ मणि दूढकरला दी, तव मताजित वहत 
लज्जित हुग्रा ग्रौर उसने श्रोकृष्ण को श्रपनो कन्या सत्यभामा 


व्याह दी । 
सत्राजितो-- सन्ना ी° [स०] सत्राजित की कन्या सत्यभामा का एक 
नाम । 


सत्तापश्रय--सन्ला परं [ख० सत्वापश्चय] नाश्य या पनाह का स्थान । 
श्माश्नय का स्थान [कोण] । 

सतायख-- सल्ला पुण (प° सत्तायण] यज्ञादि का वह सिलसिला जो 
श्रनवरत चलता रह "कोण 1 

सत्राहा--सद्वा प° [स सत्त्राहन्‌] इद्र [कोण] । 

सति-- सज्ञा पं” [सं० सत्ति] १ वहुत यन्ते करनेवाला! २ हाथी 
३ मेध । बादल । 

सत्ती--सन्ञा पु° [स सस्त्िन्‌] १ यज्ञ करनेवाला । २ किसी दूसरे 
राजाके राज्यमे अ्रपनेराजायाराज्यकीश्रोर से रहुनेवाला 

' राजदूत 1 एलचौ । ३ यत्त का निरीक्षण करनेवाला पुरोहित । 

बरह्मा (को०) । ४ शिप्य । छान्त (को) | 
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सत्वर 


सत्नुध--सखा ९० [घ शतृ | 2° त्रु" । उ०--पतरु न काह करि गनं 
मिते गने नदि काहि! तुलमी यह मत सतक वोत ममता 
माहि ।--तुलनी प्र०, प° १०। 
सन्ुघन, सत्रूहन 9 {-- सज्ञा १० [स० शतृध्न] दै° शवरुघ्नः । उ०-- 
(क) सुनि मतुघन मातु कृटिनाई ।--मानम, २।१६३ । 
(ख) जाके सुमिरतते रिपु नामा । नाम सरुहुन वेद प्रकाना । 
--मानस्त, १।१६७ । (मन्रुममन, सत्रुमाल, मत्ुमुदन, सवुहा 
ग्रादि भौ इनके नाम प्राप्त होते ह) । 
सत्व-- सन्ना पं [स० मत्व] १ सत्ता। हौनेका भाव । श्रस्तित्व। 
हस्तो । २ मार। तत्व \! मूल वस्नु। श्रमलियत।३ श्रन- 
प्रठति । खासियत 1 विभेपता 1 ^ चिन करो प्रवृत्ति। ५ ब्रात्म- 
तत्व । चैनन्थ । चित्तच्व । ६ प्राण ! जौव तत्व । 3 माख्यके 
प्रनुसार भ्रति के तीन गुखोमेसैणएकनजो सप्रमे उत्तमहै 
ग्रौर जिमफ़े लक्ञषगा ज्ञान, लाति, णुदधता प्रादि । 
विशेष-रम गुण के कारणा भ्रच्छे कर्मं मे प्रवृत्ति, विवेक श्रादि 
काटोना माना गयादहै। 

८. प्राणो । जीवधारी | & गर्भं] हमल । १०. भृत । प्रेत । १६१. 
धृतराष्ट के एक पत्रिका नाम । १२ दृढता1 धीरता] साह्न) 
षक्ति । दम । १३ मूल तत्व । जँमे--पृथ्वी, वायु, श्रगिनि श्रादि 
(को०) । १४, भद्रता । सद्गुण । परेप्ठता (को०) । १५. वात्त- 
विकता 1 सचाई (को०) । १६ बुद्धिमत्ता! श्रच्छौ समभ 
(को०) । १७ स्वाभाविक गुण या लक्षण (०) | १८ सत्ता | 
नाम (कोर) । १६. लिग शरीर (को०)। 

यौ °--पतत्वकर्ता = जीवो कौ सृष्टि करनेवाला । सत्वपति = 
प्राणिय्ो का स्वामो । सत्वनोक = प्रागिलोफ 1 सत्वमपन्न = 
(१) धीरजवाला । (२) जिममे सत्वगुण हो । 

सत्वक --पद्या पुं° [स० सत्क] मृत मनुष्य को जोवात्मा । प्रेत | 

सत्वगुण--खजा प° [सं° सत्त्वगुण] श्रच्ठे कर्मो कौ प्रोर्‌ प्रवृत्त कृरनेवाला 
गृण 1 साधु रौर विवेकशोल प्रकरति । विप ° "सत्वः । 

सत्वगुणौ -वि° [ष सत्रगुणिन्‌ | साधु श्रौर वित्रेकी । उत्तम 
णङति का । 

सत्वतनरु- षा पं” [० सत्त्वतन्‌ | विष्ण का एक नाम कग] । 

सत्वधातु-- सत्ता पं [स° सत्तवघातु] पशुश्रेणो । पणुमडल करिण ! 

सत्वघाम--षा पं [स० सत्वधाम] विष्णु काएकनाम। - 

सत्व प्रधान--वि° [स सत्त्वप्रधान] जिसको प्रकृति मे सत्वगुण को 
ग्रधिकता या प्रधानता हो) 

सत्वभारत- स्या प° [स० सततवभारत] व्यास एक नाम 1 

सत्वमेजय --वि° [स° सत्तवमेजय] पशुप्रो, प्राणधास्ियो, जीवो को 
केपनिवाला ।कोणु । 

सत्वयोग--सन्ञा १० [स सतत्वयोग] १ गरिमा । माहात्म्य } गौरव । 
२ सजीवता [किण । 

सत्वर ्रव्य° [स० | शीघ्र । जल्द । तुरत । कटपट ! 

सत्वर वि० तेज । पुर्तला । गतिशील [कग] । 


संद्व॑लक्व्॑तं 


सत्वलक्षणा -सन्ञा प° [म सत््वलक्षण] ग्भयोतक चिह्व॒या 
लक्षण कण] । 

सत्वलक्षणा--वि० ली” [म० सत्त्वलक्षणा | जिसमे गमं के लक्षण हो । 
गभेवती । हामिला । 

सत्ववतौ?--वि० [स० स्ववती ] १. ग॑मवती । २ सत्रगुख वाली । 

सत्ववतो.-- सक्ष श्री" एक तात्रिक देवी । (बौद्ध) । 

सत्ववानू--वि० [घ मत्ववत्‌ | [न्नी स्ववती] १ प्रायुक्त । 
२ दृढतायुक्त । दृढ । ३ धीर । साहप्ती । 

सत्व विप्लव--सडा पुं [स सत्त्वविप्लव] चेतना का श्रभाव । भ्रचे- 
तनता [कोण] । 

सत्वविहित--वि° [सं सत्त्वविहित] १ प्रतिक । २ सत्वगुण 
युक्त । पुरधात्मा । धार्मिक [किण] । 

सत्वशालो-- वि [स० सतत्वशालिन्‌] [वि° छी° सत्वेशालिनी | दृढता- 
युक्त । साहसी । धीर । दमवाला । 

सत्वशोल--वि० [स सत्वणील] सात्विक प्रकृति का । प्रच्छी प्रकृति 
का । सदाचारी । धमत्मि । 

सत्वसपन्न--वि° [स सत्त्वसम्पन्न] १ सतोगुण से युक्त! २ धीरता 
युक्त । शातवित्त । 

` सत्वसप्नव--षन्ला पुं, [स० सत्त्वसम्प्लव] १ बल या सामथ्ं की 
हानि २ प्रलय । विष्व का नाञ्च । 

सत्वसार--पद्वा पुं [स° सत्वसार] १ शक्तिका मूलया सार। 
२ श्रत्यत शक्तिशाली पुरुप [कोन । 

सत्वस्थः--वि०° [सं° सत्त्वस्थ | अ्रपनी प्रकृति मे स्थित । २ दृढ । 
प्रविचलित । धीर । ३. सशक्त । 9, प्राणयुक्त । ५ सत्त्वगुण 
से युक्त (को०) । ६ उत्तम । श्रेष्ठ (०) । 

सत्वस्थ--सन्ञा प° योगी {को०] । 

सत्वात्मा--वि° [ख० सत्त्वात्मन्‌ ] जिसमे सत्व गुण हौ कग । 

स्वात्मा सन्ना प° लिंग शरीर [कोण] | 

सत्वाधिक --वि० [स० सत्त्वाधिक] १ भला ! जिसका स्वभाव श्रच्छा 
हो 1 २ हिम्मती । साहसवाला को० । 

सत्वोदरेक--घन्चा पं [स० सत््वोद्रेक | १ उत्तम, प्रकृति कौ श्रधिकता 
या उमग । २ साहस । उमग । उत्साह । 

सत्सग-- घ्ना ए० [षघ० सत्सङ्ग] साघुप्रो या सज्जनो के साथ उट्ना 
वैठना । म्रच्छा साय । भली सगत । अच्छो सोह्वत। 

सत्सगति-सन्चा खी° [ख० सत्सद्खंति] >° सत्सग' ! उ०~-सत्सगति 
महिमा नहि गोई ।-- तुलसी (शब्द०) । 

सत्सगी--वि० [स० सर्सडिगन्‌] [वि० खली° सत्सभिनी] १ सत्सग 
करनेवाला । अ्रच्छी सोहवत मे रहनेवाला । २ मेल जोल 
रखतेवाला । लोगो के साथ वातव्रीतभ्रादि का व्यवहार रने. 
वाला । जंसे--वे वडे सत्सगी श्रादमी है| 

सत्ससगं -सद्ा पं [स] भलेमानुसो का सग । सत्सग [कोण ! 

सत्सल्निवान-- मगा पु [सं] सत्सग [कोग्‌ । 


४९२५ 


सरद 


सत्समागम--प्डा ¶० [२०] भते ्रादमियो काससगं। ; 

सत्सहाय'--षि° [° | जिसके मित्र या सहायकं सतृपुस्प हो ! 

सत्सहाय--प्ला प° सन्मिनच्र । म्रच्छा दोस्त [गु । 

सत्सारः--पष्ठा प° [स] १ चिव्रकार। चितेरा। २, कवि। ३ 
एक प्रकार का पौधा। 

सत्सार-ि° जिसका रस श्रच्छा हो 1 ग्रच्छे रमवाला किणु | 

सथर ४--सन्ला ली° [संर स्थल] पृथ्वी । भूमि। 

सथरो{-- पा की [हि० साथरी| दे° 'साथरीः । 

सथिया--सन्ना पु” [स० स्वस्तिक, प्रा" सत्थिश्र] १ एक प्रकार का 
मगलसूचक या सिद्धिदायक चिह्व जौ कलश, दीवार श्रादि पर 
वनति हं त्रौर जो समकोण॒पर काटतीहुरईदो रेखाश्नोकेर्प 
मे होता दै--रध् । स्वस्तिक चिल्ल । उना नृहारतश्रष्ट 
सिद्धि) कौरेन सथिया चीतत्त नवनिधि ।--सूर (शव्द०) । 
२ देवता भ्रादि के पदतल का एक चिल । ३. फोड प्रादि की 
चीरफाड करनेवाला ! जरराह्‌ । 

सथूत्कार'--वि° [स०] (व्यविति) बोलते स्मय जिसके मुख से धूक के 
छीटे उड [कोण] । । 

सथू.कार-- सल्ला प बातचीत करते समय मुहसे धूकके टीट 
निकलना [कोण] । 


सदजन--सन्ना पु° [सं सदञ्जन] पीतल से निकलनेवाला एकं प्रकार 
का अ्रजन | 


~= 


सद भ-- वि [स० सदम्भ ] १. दभयुक्त । घमडी 1 ग्वाला 1 २ सत्‌ 
प्र्थात्‌ स्वच्छ जल से युक्त कग] । 


सदश--सल्ना पुण [न०] १ ककंट । केकडा। २ वहु जिसका दश 
तीक्ष्ण हो [कोग्‌। 

सदशक-- मञ्चा ० [स०] कैकडा । 

सदशवदन--पज्ञा पु० [स०] एक प्रकार का वगला [कन्‌] । 9 

सद्‌--पच्ना भी° [स०] गोष्टी । सभा । जमावड़ा [को] । 

सद--श्र्य० [सं° सथ्य | तत्क्षण । तुरत 1 तत्काल । । 

सद--वि° १ ताजा । उ०--सद माखन साटौ दही धरयो रहे मन 


मद । खाई न विन गोपालको दुखित जसोदा नद --पु° 
रा०, २।५५७ 1 २ नया ¦ नवीन । हाल का । 


सद. पन्ना खी° [स० सत्त्व | प्रकृति । श्रादत । ठेव । उ०--सदनं 
सदन के फिरनकौ सदन षट हरि राय ' रुचं तितं विहरत 
फिरौ, कत विहरत उर ्राय ।--विहारी (शब्द०) । 

सद'-- सच्चा ¶° [स° सदस्‌] १ सभा ! समिति । मडली । २ एक 
छोटा मडपजो यज्ञणलामे प्राचीन वशके पूर्मं वनाया 
जाता था। 

सद'-- सच्चा प° [श्र० सदा ( = प्रावाज) | गडरियो का एक प्रकार 
का गीत । (पजाव) । 

सदः--वि० [फा०] श्त ! सी [ज्ञोगु । 


| 
सदं 


यौ०--सदन्राफरी = सौ सौ साधुवाद । मदचाक 1 सदचिराग । 
सदया । नदवर्मं । मदणुत = (भगवान्‌ को) सौ सौ धन्यवाद । 
सदसा पुं [सं०]१ पेड काफल! २ एकं एकाह यज[कोण]। 
मदरई--श्रव्य ° [स° सदैव] मदैव । मदा । उ०--उथपे थपन उजार 
वसावन गई वहोर विरद स्तदई है !--तुलमी (शव्द०) । 
सदकः-- सषा १० [न° | भूसीसहित श्रनाज । 
सदकः--ञ्ा पुण [ग्र० निद्कं ] दै" "मिदिक' । 
सदका--खया पु” [ग्र० मद्कट्‌] १ वह्‌ व्स्तुजोर्ईश्वरके नामपर 
दीजाय। दान ।२ वह्‌ वस्तुजोक्रिमौके सिर परस्ते उतार 
कर गम्तेमे रखी जाय । उतारन 1 उतारा। 
क्रि० प्र--उतारना ।--करना। 
यौ ०--सदके का कौञ्रा =कुरूप ओर काला कलूटा श्रादमी । 
मदके कौ गृडिया = ग्रत्यत नही ग्रौर कुरूप श्रीरत। 
३ निष्ठावर । वलि । 
मुहा०- मदके जाऊं = वलि जाऊं । (मूसल०) । 
सदक्ष--वि® [घ०] जिममे ब्रच्छेवुरेका ञान हो । विवेकवाला) कि] 
सदक्षिएा--धि° [स०] जिने दक्षिणा या मैट मिली हौ । दक्षिणावाला 
[को०) | 
सदचाक--वि० [फा०] जो वहुत जगह से फटादहौ 1 टुकड़े टुकडे । 
तार तार [को०]। 
सदचिराग--ख्डा प॑ [फ़ा० सदचिराम] दीपाधार जौ लकडीया 
प्रस्तर निमित हो ग्रौर जिसपर वहत दीप जलाए जा सके। 
सदन -- सघा पं” [स०] १ रहने का स्थान | घर । मकान । २ विराम। 
थिराना । स्थिरता! ३ शंयिल्य। थकावट । ४ एक प्रसिद्ध 
कसाईका नामनजौो वडा भगवद्धक्तहो गयाहै।! ५ जल 
(को०) । ६ यज्ञभेवन या यज्ञस्थल (को०)} ७ यमालय) 
यमका श्रावाम (कोर) ८ म्लान होना । क्षीरा होना (को०)। 
सदना†{-क्रि° भ्र° [० सदन ( =्यिराना)] १ छेदमे से रसना 
चना।२ नावकेषठेदोमेसे पानी ज्राना। 
सदनि-सवा पुं” [स्०] पानो । जन [कोभ । 
सदुग्रहुू--खछा १० [स०] सद्युरपो पर्‌ प्रनुग्रह । भलेमानुसो पर कृपा 
करना [कोग] । 
सदपा-- सखा प° [फा०] गोजर ! कनखजूरा [को | 
सदफ-- सला खी [अ० सदफ ] सीप । शवित [को] | 
यी ०-मदफे सादिक = सय्चौ सीपी । वह्‌ सीपी जित्तमे मोती हो। 
सदवनग -षघा पु [फ०] हजारा गेदा । 
सदमा--सष्ठा १० [श्र० सरमह्‌.] १ प्राघात। धक्का! चोट । २ 
माननिक श्राघात । रज । दु" । 
क्रि° प्र°--पहेचना ।--लगना 1 --उढठाना । 
३ पषटतावा 1 पश्चत्ताप {7०} 1 ४ पीडा। दरदं (कोगो। ४ 
वी दानि । नारौ नुकमान। 
क्रि° प्र०---उटाना 1 पटूंचन। । 
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सदसि 
सदय-वि° | सं° | दयायुकेत । दयालु 1 
सदर'--वि° [श्र० सद्र] १ खतसि। प्रधान । मख्य जंषे--सदर 
ग्रमोन | सदर दरवाजा । सदर मुकाम। २ वक्षन्थल। 
छाती (को) । 


सदर--ग््ा पु वह्‌ स्थान जह कोई वडी कचह्री होया वडा 
हाकिम रहता हो } केद्रस्थल । । 

सदर. वि [०] भययुक्म । उरा हुभ्रा। 

सदर*-षल्ना १० [देश०] सज नाम का वृक्ष विशेप 2० सनः । 
(वु देल ०) 1 

सदर आना-न्डा इ [ग्र० सदर श्राला] श्रदालत का वहु हाकिम जो 
जज के नीचेहो। छोटा जज 

सदर दरगाज। -खछठा पुण [ग्र० सद्र +फ(० दरवाजा] खाम दरवाजा) 
सामने का द्वार | फाटक। 

सदरनशोन-- सन्ना पुण [अ्र० मद्र +-पा० नणीन] कितौ सभा का 
सभापति । मौर मजलिस । । 

सदर वाजार--सन्ला प° [म्र° सः +प्ा० वाजार] १ वडा वाजार्‌। 
खास वाजार । २ छावनी का वाजार। 

सदर वोडं-- सन्ना ९० [अ्र० सद्र+श्र० वोडं] माल की सवसरे वडी 
ग्रदालत । 

सदरो-- सदा खी° [श्र०] विना श्रास्तीने की एक प्रकारक कुरतीया 
वदी जो ग्रौर कपडो के उपर पहूनी जाती है । सीनावद। 

विशेष-डमका चलन अ्ररवमे वहूत ग्रधिकेहै) मुसलमानी मत 

के साथ इसका प्रचार प्रफगानिस्तान, तुर्गिस्तान श्रौर हिदुस्तान 
मेभीटहृग्रा। 

सदथ-- सद्वा पु [घ०] १ म्रसल वात । मृस्य विपय । साध्य विपय । 
२ धनाढय पुरुप । । 

सदथना@ -क्रि° स [स० सदये या समयन] समर्थेन करना। 
पुष्टि करना । तसरदीके करना । 

सदप--क्रि° वि° [से०] १ दर्युक्त । घमडी | २ दर्पूर्वक | घमड 


के पाय किन] 
सदश- वि० [स°] जिसमे पाड या किनारा हो! किनारेदार। 
हाशियेदार । 


सदस्‌--सन्ञा पु [स०] १ रहने का स्थान । मकान { घर । २ सभा) 
समाज | मडलो। ३ यकज्ञश्ालामे एकोटा मडपनजो प्राचौन 
वश के पूवे वनाया जता था। ४ त्राकाश । व्योम (को०) | 


सदसत्‌ः-चि० [स सन्‌ 4 ग्रसत्‌] १ सच प्रर भूठ। २ भ्रस्तित्व 
ग्रीर्‌ प्रनस्तित् 1३ भला वुरा। अच्छा श्रौरखराव। 

सदतत्‌*--स््ा पं १ किसी वस्तुके होने प्रौरनदहौने का भाव। 
२ सच्ची ग्रौर भूटो वात (को) । २ अ्रच्छाई्‌ वराई | 

सदद्िवेक -सन्न प° [ घ० | श्रच्छे श्रौरवुरे कौ पहचान । भके दुरे 
काक्ञान। 

सदसि -- पषा प° [घ०] दे° (सदस्‌' । | 


1 


ससि 


सदसिर्-क्रि०वि० सदम्‌ मे \ समाया गोष्ठी मे। 
सदस्य-- सज्ञा प° [०] १ यन्न करनेवाला | याजरु । २ किसी प्तभा 
या ममाज मे ममिनित व्यविति 1 सभासद । मेवर । 
सदध्यता--मन्ञा श्री° [स० सदस्य +ता (प्रत्य०)] सदस्य होने का 
भाव [कोम] | 
यौ ° --सदस्यताशुल्क = सदस्य वनने का चदा । 
सदहा--सन्ञा प° [०] १ यन्न करनेवाला । याजक । सभासद ।- 
किसी सभाया स्माजमे समिित व्यक्ति । मेवर। 
सदहाः-वि० [फा०] स॑न्डो। 
सदहा † सज्ञा ¶० [देण०] अ्ननाज लादने कौ वडी वैलगाडो । 
सद।--्रव्य° [षघ०] १ निष्य। हमेशा । मवदा | २ निरतर | 
यौ०-सदाकाता = एक नदो ! सदाक्ानवह्‌ = सवदा गतिशील । 
सदा प्रवहमान ¦ सदातोया = (१) वह्‌ नदौ जिप्तम निग्तर 
जल चना रह 1 (२) सदानौरा । करतोधा नदी । (३) एला- 
पर्णी 1 सदापरिभृत = एक बोधिसत्व का नाम! सदापशं = 
जिसमे हमवा पत्ते षते रहं । नदाध्रम = नित्य भ्रमणणी्च। 
सदा--सञ्ञा ज्ी° [श्र०]१ म्‌ज। प्रतिध्वनि ।२ ध्वनि। प्रावाज। 
शब्द । ३ पुकार । 
मृहार-मदादेनाया लगाना फकोरका भप पाने के लिये 
पुकारना । 
यौ --पदाए मैव च=्राकाशवाणो। सदाए्‌ हक=सत्य की 
ग्रावाज । इन्म्राफ की वात। 
सदाकत्‌-- रद्वा जी° [ज्र ° सदाकत | मच्चाई । सत्यता 1 खरापन। 
यौ०--पदाकतपसद, सदाकनपरस्व = जपे सच्च्ट पसद द्ो। 
सत्यता पर दृढ रहूनेवाला 1 मच।ई या सच्यता पर्‌ दृढ । 
सदाकारी -वि° [घ्र° मदाकारिन्‌ | जिषका श्राक्रार सत्‌ ब्र्थात्‌ भला 
हो [कग] । 
सदाकूमुम--सज्ञा प° {घ०] धवं । धातको । 
सदागति--पष्ठा ° [घ०] १ वायु । पवन । २ वात । (ग्रायु्वेद) । 
३ मूये। ४ विभू | ब्रह्य । ५ चरम मुख | निर्वाण । मोक्ष 
(को०} 1 वह्‌ जो सवेदा गतिशील रहता टौ । 
सदागतिशत्रु - म्ला पु° [स०] एरड । अ्रडो का पेड । 
सदागम -सा प° [०] १ सज्जन का भ्रागमन। २. सत्‌ शास्त्र) 
ग्रच्छा सिद्धात । 
सदातच्चरए॒-- सज्ञा १० [०] म्रच्छा चाल चलन । सादिक व्यवहार । 
सदाचार -सद्च ० [०] १ अ्रच्छा प्राचर्ण। सात्विक व्यवहार । 
मद्वृचि 1 २ शिष्ट व्यवहार। भलमनसाहूत । 3 रीति। 
रवाज । 
सदाचारी -स्डा १० [स° सदाचारिन्‌] [क्ली° सदाचारिणी] १ 
श्रच्छे भ्राचरणवाला पुरुप! भ्रच्छे चाल चलन का भ्रादमी ] 
मद्वृत्तिशोल । २, धमत्मिा । पएयात्मा । 
सदातन"--सछ्रा ° [घ०] विष्णु । 
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क 


सदार 


सदाततनः--वि० सावकालिक । सदा या प्रनवरत रहूनेवाला कोण] । 

सदात्मा--वि° | स° सदात्मन्‌] मत्‌ स्वसाव का! नेक । भला किण] | 

सदादान' -- सन्ना ० [०] १ वह्‌ हाथी जिसे सदा मद वहता हो । 
२ एे.वत! ३ गणेश । 9 सदा दान भनेको प्रकृति । 
दानशीलता । ५ गघद्धीप (केर) | 

सदादानर--पि० सर्वदा दान देनेवाना कग] । 

सदानद--सङ्गा ० [० सदानम्द] १ वह जो सदाग्रानदमे रहै। 
२ शिव। ३ परमेश्वर! ४ विष्णु ५ सदा प्रानदकी 
स्थिति ¦! सव॑दा रहुनेवाला श्रानद । ६ वह्‌ जो सदा भ्रानदध्रद 
हो । सदा ग्रानद देनेवाला । | 

सदानन --वि° [०] सु दर मृवाकरतिकाना कि०| । 

सदानर्तः--वि० [०] जो वरावर नाचता हो । 

सदानतं -- मन्ना पु० ममोल्ा । खजन । 

सदानोरा-- रात्री” [मण] १ करतोथा नदो। 

 होनेवाली नदो (को०) । 
सदानोपा--उणा न्री° [०] एलानी । एलापर्णौ । 
सदाप'--्रि" [० | सत्‌ प्र्थात्‌ स्वच्छ पानोवाला कोण] । 


२ स्वेदा प्रवाहित 


सदापद्ः--वि° [स° सद, पा० मदप्प > सदाप। सदपं । गवेयुक्न । 
सदापुर--षल्ला पुं [म०] केवटी मोया । केवत्तं मुस्तक । 
सदापुष्पः --सद्या पुं [स०] १ नारिकिल। नारियल । २ भ्राक्‌ | 
सफद मदार । ३ वृद का फूल । 
सदापुञप --वि० सदा पुप्पयुवत । हमेशा फूलनेवाला ।कोग] । 
सदापु-पी --परश्ठा ल्षी° [न०] १ त्रा! २ लाल ्राक । ३ कपास] 
9 मटिनिका | एके प्रकर कौ चमेली । 
सदाप्रसून' - पल्ला प" [म०] १ रोहितक वृक्ष । २ न्नाक । मदार। 
` ३ कदकरा पौघा। 
सदाप्रसूनः--वि० सदा पुष्प युक्त । हमशा पुषित कोण] । 
सदाफर{--पि०, सज्ञा प° { प्ण सदाफल| >° सदाफलः । उ०-- 
फरे सदाफर श्रउर अंभीरी !--जायसी (शब्द०) । 
सदाफल'--वि० [ प्त०| जो सव दिन फन । मदा फलता रहनेवाला । 
सदाफ ्‌--पक्ला प° १ गूलर। उमर) २ श्रीफल । बेल । 
नारियल । ४ कटहल । ५ एकं प्रकार का नीव्‌ । 
सदाफला, सदाफलो-- मा ली” [ख०] १ जपा पुष्प] गुडहर। 
देवौफूल । २ एके प्रकार का वंगन । 
सदावरत{ --सष्षा प° [ह° सदावतं] 2० 'सदावतंः । 
सदाबतं-- म्मा ¶° [५० सदात्रत| ¶ नित्य धृष श्रौर दीनो को 
भोजन वाँटने को क्रियाया नियम । रोज की खैरात । 
क्रि° प्र०--चलना ।--वँटना। 
२ वह्‌ प्ननया भोजन जो नियम से निस्य गरीवोको वादा 
जाय | खरात | 
क्रि° प्र°--वंटना ,--वँटना। 
३ नित्य'हौनेवाला दन्‌ | 


द 


£ 


धदोवर्ती 


सदावर्ती--उ्ा प्ण [३२ सदानं] १ सदाबं ्बाटनेवाला। भूखो 
को नित्य ञ्नन्न वाँटनेगला | २ वडा दानी । वहत उदार 1 
सदावहार-वि° [ह° सदा +फा० वहार (= वसत ऋतु, एल 
पत्ती का समय)] १ जौसदाणफूले। २.जो सदा हरा रहे। 
जिसका पतकफड न हयो ' जिसमे वरावर नए पत्तं निकलते ग्रौर 
पुराने डते रहं । 
विशेष--वृक्ष दो प्रकार के होति दै । एक तो पतभडवाले, भ्र्थात्‌ 
जिनकी सव पत्तियां शिशिर ऋतु मे भड जाती श्रौर वसतमे 
सव पत्तियां नई निकलती द। दुसरे सदावहार भ्र्थात्‌ वे 
जिनके पत्ते भाडने की नियत ऋतु नही होती भ्रौर जिनमे सदा 


हरी पत्तियां रहती है | 

सदाबहारः--ष्ठा प° एक प्रकार के फूल का नाम । 

सदाभद्रा- सह्या ली° [स०] गंभारी का पेड। 

सदा भव-ति [ घ°] हमेशा होनेवाला । नतिरतर । भ्रनवरत [कोण] । 

सदाभव्य--वि° | स°] जो सवंदा विद्यमानं या सावधान हौ (कग । 

सद्राश्रम--वि° [स०] सवेदा भ्रमणशील 'कौग] । 

सदाम उलपतरक --सन्ना प° [स° सदामरडलप्रक] सफेद गदह्पूरना । 
श्वेत पुननेवा । 

सदामत्तः- सन्ना पु” [स०] एक प्रकार के यक्ष । 

सदाम वि० १ जिसके गडस्यल से सदा मदस्राव होता हो (हाथी), 
२ स्वंदा मस्त रहूनेवाला किण] । 

सदामद'-वि० [स°] ? हमेशा नशे मे रहनेवाला । नित्यमत्त | २ 
हमेशा, मद वहानेवाला (हाथी) ।३ खुशी के मारे जो मतवालां 
हो गयाहो। ४ घमडसे चूर रहनेवाला ।कोण] | 

सदामद--सषा पण गणेश । 

सदामषं--वि° [खं०| जो शात या धीर न हये । उच्छं खल । प्रम्षयुक्त। 

सदामासी--सन्ना जी° [स०] मास्रोहिणी । 

सदामृदित-- सज्ञा पुं [स०] १ वह्‌ जो सर्वदा मुदित रहता हो । २ 
एक प्रकार की सिद्धि ।कोग]। 

सदायोगी'--जा प [ष° सदायोगिन्‌] विष्ण । 

सदायोगी --वि° स्वेदा योगाम्यास करनेवाला । गो हमेशा योगाभ्यास 
करता हो किण । 

सदार -वि० [स ०] सस्तीके । दारायुक्त । 

सदारतं -सक्ञा लौ° [०] सभापतित्व ¡1 अध्यक्षता । सदर का पद) 
उ०-मुहम्मद कृतुवक्‌ सदारत दिखाया 1--दक्रिखिनी०, 
पृ ७४ । 

सदारुह्‌- सल्ला ४० [मे०] वेल । विल्व वृक्ष । 

सदावरदायक-- सका प° [० | एक प्रकार की समाधि [कग । 

सदावतं, सदावर्ती--सष्ठा पं” [दि०] दे° 'सदाबर्ते", 'सदावर्ती' । 

सद्वाशय -वि° [ष] जिप्तका भाव उदार भ्रौरश्रेष्टहो] उच्च 
विचार का । सरच्छी नीयत का । सज्जन । भलाम।नस । 


४ 


४९३८ 


सहश 


सदाशयता - सा ली [म॑० सदाशय +-ता (प्रत्य०)] भलमनमाहत । 
सज्जनता ! उ० --जाति जीवन हौ निरामय, वह्‌ वदाशयता 
प्रखर दो [--ग्रपरा, प° १६२। 

सदाशिव --सन्ञा १० [०] १ मदा कत्याणकारी । मदा छनालु । २ 
सदा शुभ ओर मगल । ३ महादेव काएकं नाम| 

सदाश्रित--वि० [स०] जो मर्धदा दूसरेकै प्राश्रयमे रहृतादहौ। 
परवलवी [कोण] । 

सदापुहा गिन'--वि° ली” [ह° सदा +- सुहागिन] जो सदा सौनाग्यवतती 
रहे ! जो कभी पत्िहीनन हो) 

सदाघुहागिनः--पडा क्ली० १ वेष्या ४ रडी । (विनोद) 1 २ सिदूरः- 
पुष्पी का पौधा। ३ एक प्रकार को छोटी चिड्या।+ ४ एक 
प्रकार के मुमलमान फकीर जो स्त्रियोके वेशमे धूमते दै । 

सदिच्खा--स्ना ली [स सद्‌ + उच्छा] सद्‌ विचार । ब्रच्छी इच्छा । 
उ०-इसलिये उनकी सारी सदिच्छा सपना वनकरही रह्‌ 
जातौ है ।-- उति ° भ्रालो०, प° ५५। 

सदिया- सा जी° [फा० सादह. (= कोरा) { लाल पक्षीका एक 
भेद जिसका शरीर भूरेरगका होतादं। चिना चित्तीकी 
मुनि्यां 1 

सदियाना†-- सन्ना पर॑ [फा० शादियानह्‌ ] दै° शादियाना' । उ०-- 
लागे मगल हीन लगे बाजन सदियाना 1--पलट्‌०, प° ८२। 

सदीः-- मन्ना ली [शअ०, फा०] १९ सौ वर्पो का समूह्‌! शताब्दी । २ 
किसी विषेप सौ वपं के वीच का काल । जेते--१द६वी तदी । 
३. सैकडा ! जँसे,--५) फी सदी सूद 1 

सदी-- स्ना ी° [अ्र० सद्‌ह] स्तन । पयोधर । कुच किण] | 

सदीव(्--ग्रव्य० [स सदैव] ° सदैव" 1 उ ०- मच्छर जल जीव 
जिम, सवजी तरया सदीव । ्रदतारां धन जीव इम, जस दातारं 
जीव ।--र्वांकी प्र०, भा० रे, पृ०१५०। 

सदुक्ति-- सन्ना ली" [स०] सत्‌ उक्ति । अ्रच्छो लगनेवाली वात | भले 
श्नव्द को०] । 

सदुद्य--वि° [स० | सत्य वोलनेवाला [को०] । 

सदुपदे श-- ष्य प° [स०| ¶ भ्रच्छा उपदेश । उत्तम शिभ्षा । २ श्रच्छी 
सलाह । 

सदुपयो ग--घद्ठा ष [सं] किषो वस्तु का सत्तायं मे उपयोग | 
सत्कायं मे लगाना । श्रच्छे कायं मे प्रयुक्त करना \ 

सदुदधिन--ङ्ञा पु° [घ०] मेघच्छन्न या वादलोसे धिरा हप्र दिनि. 
[को०] । 

सदूर(-- स्ना प° [स शादु ल] शादू ल 1 सिह्‌ । उ०-विरद्‌ हस्ति 
तन सालं घाय कर चित चूर। वेगि राइ पिउ बाजहु गाजहू 
होड सदूर ।--जायसौ (णशब्द० } | 

सरक~--सद्ला $° [घ०] एक प्रकार की मिठाई । (सूश्रुत) । 

सरश्च --वि° [सं०] दे° 'सद्षएा' । । 

सह श--वि० [स०|१.जो देखनेमे एकही साह)! एकरूप रगं 
का समान । भ्ननुर्प। २ तुल्य । बरावर । ३ उपयुक्त । 
मूनासिव । योग्य । 


सहग्रता ५४९२९ स्यः 


यौ ° --सदृशक्षम = समान क्षमतावाला । सदृशविनिमय = तुल्य 

वस्तुश्नो के कानमे श्रम 1 समान वस्तु कौ पदिचान करनेमे 
प्रम होना । सदृशवत्ति = समान वृत्तिका। ममान त्राचरण, 
व्यवहार या जीविकावाला। सदृशस्त्री = समान जाति की 
पत्नीवाला । सदुशस्पदन = लगातार या किसी निष्ठित समय 
पर होनेवाला स्पदनं । 

सहशता-- स्का जी° [सं°] अनुर्पता | समानता । तृत्यना । 

सदेविक--धि° [स] देवी के साथ । पत्नी के साथ । महिषी के साथ 
कि०] । 

सदेशः-वि० [ख०] १ किमीएकही देश यर) स्थान का। २ पडोसौ। 
प्र्िवेशी 1 ३ देशवाला 1 देशयुक्त । जिसके पाप देश हो । 

सदेशः--सक्चा १० प्रतिवेश 1 पडोम । 

सदेह--क्रि° वि [स०] १ इसी शरीर से विना शरीर त्याग किए । 
जपते--त्रिणकु मदेह्‌ स्वगे जाना चाहते भे। २ मूतिमान। 
सशरीर ! ड०--सव श्युगार सदेह मनो रति मन्मथ मोहे ।-- 
केशव (ग्रव्द०) । 

सदैकरस--वि० [स०] १९ लोसदा एक रसटो। २ सर्वेदा। एक 

~ श्राकाक्षा या इच्छायुक्त | 
सदेव ~ ग्रव्य० [ स०] सदा ही । स्वेदा ! हमेशा । 
सदोगत-वि० {से सदस्‌ + गत} जो सभा यासमिति मे उपस्थित 
हो (किम्‌ । 
स दोगृह--सदा पुं [खं° सदस्‌ +- गृह] सभाभवन | सभाकक्ष । सभागृह्‌ 
[कोण] । 
सदोष - वि° [सं०] १ दोपयुक्त।! जिसमे णेवदहौ। २ प्रपराधी। 
दोपी । 3 जिसपर श्रापत्ति या एतराजे किया जा सके (को०) । 
9 राति से सवद्ध । राियुक्त । 

सदोषकर-वि० [स] दोपयुक्त 1 जिसमे एेव हो किण । 

संद्गति-- सचा खी° [स०] १ उत्तम गति। श्रच्छी अ्रवस्था। भली 
हानत । २ मरणके उपरात उत्तम लोककी प्राम्ति} ३ 
स्रच्छी चाले चलनं । 

सद्गव--सष्वा पु° [स० | उत्तम कोटि का साड किण] । 

सदुगुण--सल्ला प° [सं°] अच्छा गुण । ्रच्छी सिफत । सज्जनता । 
उ०--जिमि मद्गणा सज्जन पहं रावा 1--तुलसी (शब्द ०) । 

सद्गुण वि० सत्‌ गणो से युक्त । सज्जनता मुक्त [को०] । 

सदगणो-- सल्ला पं” [स सद्गुशिन्‌] श्र गणएवाला । 

सद्गर--सन्ञा पुं” [ सं०] १ श्रच्छा गुरु! उत्तम शिक्षक या म्राचायं। 
२ वह्‌ धर्मशिक्षक या मव्रदाता जिसके उपदेशसे ससारके 
चधनोसे छुटकारा श्रौर ईश्वर की प्राप्ति हौ | 

सद्म्रंय--सस्रा प° {स० सत्‌ + ग्रन्थ] अच्छा प्रथ } स्मा वतानेवाला 
पुस्तक या गथ । उ०--जिमि पापड विवाद ते चृप्त होहि 
सट्ग्रथ ।-- तुलसी (णव्द०) } 

सहू(प,{'-- सघा प [स० शब्द, प्रा० सह्‌] १ शब्द } ध्वनि । 


सह --्रव्य ° [घं० सदै] तुरत । फौरनं 1 तत्काल । 

वटी{-- मा श्नी° [हि०] सादा । सूफंद । (पतगसादी) 

सद्धन--घद्ना प॑” [घ०] सत्कायं दारा उपाजितत द्रव्य । भ्रच्छी कमाद 
का धन कोण] । 

सद्धर्मं -सञ्ञा पण [स०] १ उत्तम धम (बौद्ध या जन धरम के लिये 
प्रयुक्त) । २ म्रच्छा नियम या न्याय [कोग]) 

सद्धो--वि० [स° सत्‌ + धी] सद्वृद्धि युक्त 1 वुद्धिमान्‌ [को] | 

सद्नाह्यण-- स्मा पु° [सं°] उत्तम कौटिका या सात्विक ब्राह्मण । 
कुलीने ब्राह्मण किण] । 

सदाग्य-- पश प° [स०] श्रच्छी किस्मत 1 उत्तम भाग्य को०]) | 

सदव सक्वा पुं° [स०] १ श्रच्छा भाव । प्रम ग्रौर हित का भावे) 
णुभवितना की वृत्ति ! २ मेलजोल । मेती । ३ निप्कपट भाव 
सच्चा भाव । ग्रच्छी नीयत । ५ होने का भावे । प्रस्तित्व। 
हस्ती । ५ वस्तुस्थिति । वास्तविकता (को०)। ६ भद्रता। 
साधुता (को०) । ७, प्रापितं (कोर) । 

सदावश्री--सन्ना प° [स०] १ सद्भावकीश्री, शोभाया गौरवं! 
२. एक देवी का नाम (को०) | 

सदुभूत--वि° [स०] १ जो श्रस्तित्व या सत्तायुक्त हौ । ग्रसद्भूत का 
विपरीतार्थक । २₹ जो वस्तुत सत्य या सत्‌ हो । 

सद्भृत्य--षच्चा प° (स० | भला नौकेर । उत्तम सेवक । 

सद्म --खड्ा पं [स° सद्मन्‌] १. घर । मकान । रहने का स्थान | २. 
वैटनेवाला । ३. दशंक । ४ सम्राम। युद्ध। ५ पृथ्वी श्रौर 
ग्राकाश । & रुकने या सह॒रते की जगह (को०) । ७ देवस्थान । 
मदिर । देवालय (को) ८ वेदौ (को०)] £ जल्लं (को) 
१० पीर । भ्रासन (को०) | 

सद्मा-वि० [° सद्मन्‌] १ वठनेवाला| २ निवास करने या 
रहनेवाला [केो०] 1 

सद्धिनो--सल्ला ली° [स० सदय] १ हूयेली ! वडा मकान] ₹ प्रासाद। 
महल । 

संद्यः--्रव्य० [स०] १ प्राजल! २ उसी समय] प्रभी। ३ तुरत। 
शीघ्र | भरं । तत्ताल । ४ चुं ही समय पूर्वं [को०) | 

सदचय--सक्ला ¶° शिव का एक नाम । सद्योजात । 

सद्य --ग्रव्य० [ख० सयस्‌ ] दे° सद्य । 

यौ०- स्य कृत्त = तुरत किया हप्र) सद्य कृत्त = जो तत्काल 

काटा गयादहो । सद्य कृत्तोत्त = जौ अ्रभी काना श्रौर वना गया 
हो । सद्य क्रीत = (१) एके एकाह यज्ञ । (२) जो तुरत 
खरीदा गया हौ । सद्य पर्युपित=जो एक दिनं पूवे का हो। 
वासी ! सद्य पाती =गीध्र भिरनेवात्ा 1 सद्य प्रक्षालकं = 
वह्‌ जो तुरत काममे लनेके हेतु त्रन्न प्रादिको साफ करे 
सद्य प्रजाकर = तुरत प्रना या वृद्धि देनेवाला 1 शीध्र ज्ञान 
देनेवाला । सद्य प्राणकर = तुरत शित प्रदान करनेवाला । 
सय प्राणहर = शीघ्र प्राण या शवितत कानां करनेवाला । 
सद्य फल = शोध्र फलदायक } सद्य शदतिकर ~ तुरत शवित्तं 
देनेवाला । सय शुद्धि = दे० "सय शौच" । सद्य पथ = तुरत 


सद्य पाकः 


रोय या सूजन करनेवाला, मद्णीच= तुरत की हई 
णद्धि या णचिता। सद्य श्राद्धी = जिसने प्रस भी श्राद्ध कम 
विया हो । स्नात =जिमने च्रभौ नभौ स्नान किया 
हो । सद्य स्नेहन = शी घ्रस्नेह्‌ युक्त या स्निग्ध करना । 

सद्य पाकः--पि० [स°] जिसका फल तुरत मिले । जिमक्रे परिणाम मे 
विलवनदहो 

सद्यापाकः- स्वा पुण रानके चौये पहूरका स्वप्न (जो लगौ के 
विवास के प्रनुमार ठीक घटा करता दै) 1 

सद्य प्रसूत--वि० [स ०] तुरत का उत्पन्न । 

सद्य प्रसता--वि० श्री° | स०] जिसे ग्रभीवच्चाद्ग्राहो। 

द्य शोथा -सन्ला ्री° [स०] कपिकच्छ ¦ केर्वांच । 
विभेप--केवांच छ्‌ जाने से तुरत खुजलो ्रौर सूजन होती हे । 

सद्र्च्िनन--वि० [स०] जो तुरत काटागय,हो। श्रमी प्रभौ काट- 
कर छिन्न किया हुत्रा | 

सद्य्क, सदयस्तन--पि० [०] १ तवीन। ताजा । टटका{ र 
उसी समय का।को०] | 

सद्युक्ति-सन्ञा जी [स०] प्रच्छी युवित या तरकीव। भला तरीका । 

` भली युक्ति कणु । 

सद्योजात? - वि° [स०] [वि० ली” सयोजाता] तुरत का उत्पन्न । 

सद्योजात --खहा ° १ शिव का एक स्वरूप या मृति । २ तुरतका 
उत्पन्न वडा । 

सद्योबल -वि० [स | शीघ्र णवत देनेवाला । 

यौ०-सद्योवलकर = दे° "पद्योवल' । 

सद्योमावीः-वि° [स° सयोभाविन्‌ | तरत का उत्पन्न । सद्योजात । 

सद्योभावीः--सन्ना ¶० तुरत का उत्पन्न वछडा ।के०] । 

सद्योमच्यु -वि° [म०] जिमसे हरत क्रो उत्यन्नदो। शीघ्र करीव 
पदा करपरवालां किण] । त 

सदयोऽपमृत -वि° [न° सद्यस्‌ ~ ग्रम॒न] तुरत श्रमृत के ममान फल सयक । 

सद्योमृत -बि° [°] तन्काल का मरा टप्रा कण| 

सद्योत्रए -सद्वा प॑ [सं०] वह्‌ घपजो तुरत लगादहो) अभो श्रभी 
लगी चोट । ताजा धाव कोण । 

सद्योहतं -बि° [मण] जो तुरत या प्रभी ग्रभी मारा गया दहो 

सद्र--खद्ा पु° [ज्र०] ० (मदर! । । 

सद्रेव्य--वि० [स सदद्रव्य] ? स्वर्णामि। स्वशिम) स॒नहला। २ 
दरव्ययुक्त । घनयुकत । 

सद्वि-सद्ञा पु° [स०] १ मेप । मेढा 1२ पाड! ३ हाथी [कोण] 

सद्रू-वि° [०] १ ्राराम करने या वैठनेवाला। २ गमनोद्यत। 
जानेवाला [कोण] । 

सदद्र -वि° [स मन्द] मघपग्रिय 1 कगडा करनेवाला [कोण] । 

सद्रश - गडा प° [स०] १ उत््मजानिकार्वम। २ ग्रच्छा कुलया 
खानदान [फे०] । 


| 
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सधम, सधर्मक 


यौ °--सदणजात = सत्कलोत्पन्न । खानदानी । 

सद्रतो-- मन्ना लली° [म० | पुलस्त्य फी कन्या प्रौरश्नन्निकोस्ती। 

सद्वत्पल-वि० [८०] तद्युरुपोके प्रति कृपान्‌ या रन्‌ ग्रहयुक्त (को०] 1 

सदवसथ--पन्ञा पृण [स०] गवि प्राम किनु। 

सद्वस्तु --मल्ञा १ [स०] १ वस्तु या कथानफ़ जौ त्‌ एवम्‌ रोचक 
हो । २ सक्रायं | ्रच्छा काम। ३ मत्‌ पदार्थ या वस्तु [को०]। 

सद्वाजी -- णब प° [स° सद्‌ गाजिन्‌] शुभ ॒लक्षणोवाला ग्रश्व॒ जो 
सवारी के लिये उन्तम हौ ग] । 

सद्वादित\-- सन्ना शी° [म०] दै (मद्रादित्वः कोण] । 

सद्वा दित्व--सन्ला पुं° [मं०] मदवादी होने का भाव । 

सद्‌वा दो--वि° [स० सरादिन्‌ | [विण ली° सद्वादिनी] सच वोलने- 
वाला । सत्यवादी [कोण] 

सदवार्ता- सल्ला जी० [स] १ सुममाचार। शून सूचना। ग्रच्छी 
खवर । २ वार्तलाप जो णोभनदहौ। ग्रच्छी वात। भली 
वात [कोन] । 

सद्िर्गहित --वि° [०] जो सज्जनो द्वारा विर्गाहुनदो। सद्पुस्पो 
दवारा निदित किण] । 

सद्विद्य-वि० [०] पूणं णिक्नाप्राप्न । जिसने ब्रच्छी ग्रौर पूरी शिक्षा 
प्राप्त की हो कग] | 

सद्वृत्त --वि° [०] १ सदाचारी । शिष्ट। २ सुदर वतुलाकार। 
सुदर घेरेदार। जिसका पेरा सुदरग्रौर वर्तुल हो] जमे,- 
स्तनमदल का । 

सदन्त सत्रा पु १ णोमन ्राचार । सदाचार। २ टोपरहित वृत्त 
या वतल प्राकार । 

सद्वृत्त - सन्ना छी° [न°] ग्रच्छा चालचलन । उत्तम व्यवहार । 

स्नः--वि० [स ०] १ घनयुक्न \ २ धनी । धनवान्‌ फण] । 

सधन - सन्ना पं वह्‌ धन जो सामान्य यरा ममिलिन हो| 

सधना--क्रि०श्र° [हि० सधना] १ सिद्र होना) पूरा होना। 
सरना । कामदहोना। जंसे--काम सवना। २ काम चलना । 
मतलव निकलना । ३ भ्रभ्यस्त होना । हाथ वैठना । मंजना। 
मषकहोना। जंसे--ग्रभीहाय सधा नहीहे, इसीसे देर 
लगती है छ प्रयोजन सिद्धिके ग्रनुकूल होना। गा पर 
चढना । जसे--विना कुठ र्पया दिए वहं ग्रादमी नही सेमा । 
५ लक्ष्य टेक दहोना। निशाना ठीके होना ६ धोडग्रादि 
का शिक्षित होना । निकलना। ७ संमलना। ठ {समाप्त 
होना । खत्म होना । खच होना । & टीकर नपना | नापा जाना। 
जसे,--प्रगरपा मथना । 

सवर(४ः-- सन्ना प° [म० ग्रघरकाभ्रनु०] ऊपर का ग्रोठ। ब्रोष्ठ। 

सधम, सघमेक--ि [स०] १ समान गुण, धर्म, स्वमाव या क्रिपा- 
वाना। एकी प्रकारका! २ तुल्य। समान। ३ ममान 
सप्रदाय या जाति का (को०) । ४ समान कर्तंव्योवाना (कौ०) । 

यौ ° - सधर्मचारिणी = पत्नी । भार्या | 


सधर्म 


सधर्मा--चे° [० मथमेन्‌] समानधर्मा । समान गृण एव धर्म॑वाला । 
द° सर्वम" किण] । 
सधमि णी--सन्ना खीर [स०] नघर्मेचारिणी । पत्नी | भार्या किम । 
सघर्मी -वि° [स० स्वामिन्‌] [ ली” सघ्सिणो] समानधर्मा । द 
सवर्मा किण] । 
सधवा पहा श्री° [०] वह्‌ स्तौ जिसका पति जोवितहो) जो 
विधवान द्ये) चुहागिन। सौभाग्यवती, 
सवाना- क्रि, म० [ह° सवना काप्रेर० स्प] साधने काकाम दूमरेसे 
कगना । दूसरे को साधनेमे प्रवृत्त करना। 
सधावर~-स पु० [हि० सधवाया सण सप्त, प्रा स्ट ग्रथवा 
देणज] वह्‌ उपहार जो गर्भवती स्त्रीको गर्भं के मत्वे महीने 
दिया जाताहे)। 
सधि-- सन्ना पुण [०] पावक । प्रम्ति [कग | 
सधि - सन्ना पु° [म० सधिष्‌ | सड \ वुपभ (रोग) 
सधी -वि० [ स०| धी श्रद्‌ वृद्धियुक्त । वुद्धिमान्‌ कि] 1 
सधूम -ति° [०] धूएसे श्राच्छादित। धूमयुक्त को । 
सधूमक - ति? {6०} 4 ध प्रयुक्त { २ धूएजंसा कोण] 
सधूमवर्णा--स्न ° [स०] श्रन्ति की सात जिह्वप्नो मेसे एक 
जिह्वा । 
सधू्र--वि० [स] १ धुधला। २ क्षुएसषे श्राच्छादित। ३ धूम 
तरका! काला । एयामवणं को कोण] । 
यौ० -सवृ म्व = अनिति की एक जिह्वा 1 सधूमवर्णा । 
सधोर{-- सन्ना प° [हि० सधावर] द° सधावर' ! 
सघौर{-- सज्ञा ए० {ह° सघावर] >° सधावर' । 
सप्रीच-- सन्ना पु० | स° सध्रयञ्च] [खी° सप्रीची (= पत्नी । सखी) 
पति । सखा । स्वामी | को] । 
सध्रीची --ख्डा खौ° [स० सध्रोचीन ( = समान उदैश्यवाला) | सो 
(० । 
सध्रीचीन-ति° [स०] [ त्री सध्रोचीना] ९ साथ साय रहुनेवाला। 
साधथो! २ सपान उदर्यवाला किण] । 
सध्वस--सद्ना प° [०] 2 "कशव', कारव । 
सनक -- मद्वा प° [ग्रनु० सन सन्‌] मन्ना । स्तव्धता । नीरवता । 
सनद-- सच्चा पु० [न° सनन्द] द° 'मनदन' । 
सनदन्‌ --सष्ठा पु [स° सनन्दन] ब्रह्या के चार मानसर पृल्लोमेसेएक 
मानसपृत्र 1 
विशेष--ये कविके भौ पूर्वं सास्य मन के प्रवर्तक कहे 
गए हं । 
यौ ०--सनक सनदन । 
सतु - सन्ना पं” [श्र०] १ वपे! साल । सवत्मर! २ कोई विशेष 
वपं ! सवत्‌ 1 जैसे,- सन इसी, सन्‌ हिजरी । 
सनः--स्ढा प° [सं° शण] वोया जानेवाला एक प्रसिद्ध पौघ्ा जिसकी 
छाल कै रशे से मजवृत र्सियां रादि वमती है 1 
हि० श्ु५ १०-१४ 
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सनवुरगी 


चि7प-प्रइ्‌ नीन सदेतोन हाय डचाद्वौतादहै श्रीर इमक्रा काड 
मीधीषडीकी तग्हद्रूर तक उप्र जाततादहै। फल पीले रग 
केहोतेदे। कु्रारी फसनके माथ यहं खेतोमे वोया जातो 
है ग्रौर मादो वुंश्रार मे तयार हौोतारहै। रेणेदार छिलका 


ग्रलेग करने के लिये इसङे उटल पानोमे उालकर मडणए 


जातेहे। 
सन्{--प्रय० [न युन्तोया सङग] अ्रवधोमे कर्णकारक का 
चिह्लु) से) साथ) 


सन'--पज्ञा ली° [ग्रन०्{वेणसे निकल जाने का शब्द । जक्षे--नीर्‌ 
सनसे निकल गया, 
सनभ--सन्ञा पु० [स०| १ ब्रह्माके चार मानम दपुत्ोमेसे एक मानस 
पुव । २. हायो का कान फडफडाना (के०)! ३ समपंण॒ । 
भेट (को०) । ४ भोजन! प्रहार फेर)! ५ लाभ। प्रास्ति 
(को०) । & घटापायलि वृक्ष । 
सन--त¶्र° [अरनु° सुन] १ सन्नाटेमे श्राया हृम्रा । स्तव्य । छक । 
२ मोन) चप) 
मुहा०--गी सन दोना = चित्त स्तब्ध होना । धवरा जाना । 
स्तर्‌ सद्वा ली° [हि० सन छोटी जाति कासन । 
सनक-- सन्ना खी° [स० शडक्र( = खेटका) | १ कितौ वातकी धुन, 
मन को फोकं । वेग के साथ मनकी प्रवृत्ति । 
म॒हा०--सनक चढना या सवार्‌ होना = धुन होना । 
२. उन्माद को सी वृत्ति} खन्त | जुनून । 
मृहा०-सनक्‌ प्राना = पागल होना । खन्ती होना । सनक जाना = 
पागल होना | मनकना । सनक सेनाय्पागलोके। सा काम 
। करना | 
सनकः -मन्ञा प° [स] ब्रह्मा के चार मान्त पुत्रोमे से एक) 
विशेष -ये परम ज्ञानो श्नौर विन्णके समिद मानि गए हें 1 शेप 
के नाम हु--पतन, सनत्कुमार ओ्रौर सनदन। 
सनकना --क्रि° श्र० |हि० सनका [प्रघ्य०)] पागल जाना] 
पगलाना । भक्करी हो जाना । 
सनकना--क्रि० ० [ब्रनु> सनमन| वेने हूवामे जानाया फक 
जाना } जंमे,- तीर सर्कना, गोल्ते सनकना । 
सनकाना -क्रि°स० [ह° मनकनाका प्रेरण] किमि सनकनेमे 
प्रवृत्त करना | 
सनकारना्{-कि° सण [हि० संन ~4करना] ९ सकरेन करना) 
इशारा कग्ना।२ इशारेसे वुनाना। ३. किष्ती कामके लिये 
दशारा करना | उ०--नुनसी समीतपान ममिरे कृपालु सम 
मसमय सुकरा सराह सनक्रार दी ।--तुनसौ (शव्द०) । 
सयो० क्रि ०-देना । 
सनकियानाः--ज्ि० स [स० सडकरेतन, ह° सन] इगारा करना] 
सेत करना! 
सनकियानाः - कि म्र० [ईहि० सनक] द 'सनकना' । 
सनकियानाः - क्रि° स० 2° सनकाना' ] 
सनक्रुरगी -स्ा ० [दल] एक प्रकार का वडा पेड | 


सनद 


विश्चेप - उसे हीर की लकड़ी वहुत॒मजवृूत प्रौर स्याही लिए 
नाल होती दहै। इसकी कुसि्यां म्रादि वनती रहै । यह्‌ वृक्ष 
तिनेवली ग्रौर टावनकोरमे अर्धिक पाया जातार्ह। 
सनटा सक्च पु° [दे] विलायती मेहदौ नाम का पौधा जोवागोमे 
वादके च्यम लगाया जातादहै। विशेष दे° "विलायती 
मेहदी } 
सनत्‌ सन्ना प॑” [स° |] ब्रह्मा | 
सनत्कुमार-- नजा पं [स] १ ब्रह्याके चार मानस पूत्रोमेसे 
एक । वघात । 
विशेष- य सवये पहले प्रजापति कहे गए है । 
२ वारह सार्वभामोया चक्रदतियोमेसे एक | (जैन) ) ३ 
जैनोके ्रनुमार तीमरे स्वगं कानाम। ४ वहू सत जिसकी 
ग्रव्स्था हमेणा एकसीरहै। स्वंदावाल्यया युवावस्यामे 
रह्नेवाला तपस्वी {को०) । 
सनत्युजात- सन पु° [सण] ब्रह्मा के सात मानसपृत्रोमे से एक 
मानसपृत्र | 
सनत्ता-- महा प° [हि० सन] वह वृक्ष जिसपर रेशम के कीड पलि 
जाते हू । जँसे,--शहतूत, वेर । 
सनद-- सच क्षी [अअ०} १ तकियागाह्‌। म्राश्रय। सहारा। २ 
नरोसा करनेको वस्तु) ३ प्रमाण । सूत । दलील। ५४ 
प्रमारपन्न । सर्टिफिकिट। ५ प्रादशं । नमूना! (को०)। 
६ उदाहरण ! मिसलि (को) 
सनदयापता- वि० [श्र०° सनद ~+-फा० यापूतह्‌ | १ जिषे किसी वात 
को सनद मिलीहो। प्रमारपत्र प्राप्त। २ किसी परीक्षा 
मे उत्तीणं । । 
सनदी--वि० [० सनद] प्रमाणयुक्त । प्रामारिक । 
सनदी ५ सहा खी” हालचाल । वृत्तात । समाचार । 
सनना--क्रि° भ्र° [स सन्धम्‌ ( = पिघल कर मिलना) ] १ जलकेयोग 
से किसीच्रंकेक्णोकाएकमे सिलनाया लगना! गीला 
टोकरलेईके रूपमे मिलना जंसे,-श्राटा सनना। २ 
गीली वस्तु के साथ मिलना भ्राप्लावित होना । ओ्रोतप्रोत 
होना 1 जंत्े--्पडा कीचड़ मे मन गया) २३ लिप्त होना] 
परना। एकमे मिलना। लीन होना} उ०्-वोलत वैन 
सनेह सने 1--सूर (णन्द०) । 
सयो° क्रि ०--जाना }} 
सननी-- सत्रा लो [टि० सतना] पानी मे भिगाया हुमा भूसा या सूखा 
चाराजो चौपायो वो दिया जाता है । सानी। 
सनमध(्-- सन्न पं” [सं० सम्बन्ध दे° (वधः । उ०---मात पिता 
जोर सनमधा । कं कषु श्रप्पहि कोयौ धधा ।--सु दर ग्र०, 
मा०१,प्‌० ३२३1 
सनम--सडा पु [०] १ वृत 1 प्रतिमा ! मृति (को)! २ त्रिय) 
प्रियतम । प्यास । 
यौ०--ननमकदा, सनमप्ाना = वतखाना 1 मदिर । सनमपरस्त = 
वुतपरस्त । मूतिपूजक । सनमपरस्ती = वुतपरस्तो । मूतिपूजा । 
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सनातन 


सनमान@ध--सक्षा पु [० सम्मान] दै° "सम्मान" । उ०--केदि 
करनी जन जानि कं मनमान किया रे। केहि ग्रघ श्रवसुन म्रापनी 
करि उरि दिया रे1~- तुलसी ्र०, पृ° ४७१) 

सनमाननाद--क्रि° म० [स० सम्मान + हि० ना (प्रत्य०)] खातिर 
करना । प्रादर करना । सत्कार करना। उ०--नृप सुनि 
प्रागे ग्रा पूजि सनमानेउ --तुनसी (शव्द ०) 1 

सनमुख ५--ग्रव्य° [१० सम्मुख] दे° सम्मुखः । उ०--मनमुख 
ग्राएड दधि भ्रु मीना। कर पुस्तक दुह्‌ चिप्र प्रवीना | 
- मानस, १।३०२३ | 

सनय--वि० [स०] १ प्राचीन) पुराना! २ नीतियुक्न कोण] । 

सनसन--षष्ठा प° [श्रनु०] दै” (सनसनाहट' । 

सनसनाना--क्रि° अण [्रन० मनमन| १ हवामे भोके मे निकलने 
याजानेकारव्द होना। २ पौलते टृए पानी का शव्द 
होन 1३ हवा वहने का शव्द होना । 

सनसनाट्ट- सद्या प° [हि० सनसनाना] १ हवा वहने का शव्द । 
२ हवामे किसी वस्तुकेवेग से निकलने का शव्द । ३ खौलते 
हए पानी का शब्द । ४ मनसनी । 

सनसनी- मन्ना खी° [श्नु० सन मन] १ सवेदन सूवोमे एक प्रक्रार 
का स्पदन । भनभनाहट । भरुनभूनी 1 जंसे,-दवा पीते टी 
एरीर मे सनसनी सी मालूम हुर्ई। २ प्रत्यत भय, प्राश्चयं 
प्रादि के कारणा उत्पन्न स्तब्धता । ठक रह्‌ जाने काभाव 1३ 

उद्वेग 1 ववराहूट । लवली । क्लोम । 
क्रि° प्र-फलाना। 
४ दै० सनसनाहुट' 1 ५ मन्नाटा । नीरवता । 

सनसूच--सषह्ा प° [०] शण मूत्र । सनकीडोगी या रस्सी (फो । 

सनहको - खा ली [श्र ° सनहक] मिट्टी का एक वरतन जो वह्धा 
मुसलमान कामम लाते हे। 

सनहाना-- सङ्गा पुण [देग०] वहु नदिया वडा वरतन जिसमे भरे हुए 
खटाई मिल जलमे धौनै के पूवं बरतन फूलने के लिये डाले 
जाते हं । 

सना - भ्रव्य° [स] हमेशा । स्वंदा । नित्य [को०] । 

सना--सङ्ञा सी [श्र०] १ स्तुति! स्तवन । वदना। २ तारीफ । 
प्रासा । एनाघा [जग] । 

सना सद्या पुं [अ्र° सनह्‌.] वत्सर । वपं । सन्‌ [कौ] | 

सना सा ली° [फा०] द° (सनायः । 

सनाढय--खक्ष ५० [सख० सन ( = दला) + श्राटय { = सपन्न)] 
ब्राह्मणो को एके शाखा जो गौडो के अ्रनर्गेत कही जाती है । 

सनात्‌--प्रव्य° [सख] मवदा ! हमेगा [कोण] । 

सनातनः सद्या पु० [स०] १ प्राचीन काल । प्रत्यत पुराना समय। 
प्रनादि काल । जेसे,--यह्‌ वात सनातन से चली श्रातीहै। र 
प्राचीन परपसो । वहत दिनोसे चला भ्राता हृभ्राक्रम। ३ 
बरह्मा । ८ विष्णु] ५ रिव (को०)। ६ वहु जिसे सव श्राद्धो 


~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ --~ - ~ ---------~~-- +~ ~~ ~ ~~~ ~~ -~ 


स्ातैीर्नः 


मे भोजन कराना कर्तव्यौ! ७ ब्रहूणाके एक मानसदुत् । 
८, एक प्राचौन ऋषि केर) | 
सनातन-वि° १. ग्रन्यत प्राचीन । वदत पुराना जिसके प्रादिका 
पतानहो) भ्रनादिकालका। २ जोव्हून दिनोसे चना 
ग्रान हो } परपसमगन । जमे.--मनातन गति, सनातिन धमं 
३, नित्य । सदा रहुनेवाला ¦ शास्त । ४. हद } निश्चल । 
प्रचल {को°} । 
सनातनतम--षल्ला पु [० | तिष्ण्‌ काएक नाम 'को०] | 
सनातनधम --सक्ञा प° |स०| १ प्राचोन धर्मं। २ परपरामत घं । 
३ वर्तमान हद्‌ धमं का वह्‌ स्वस्प जो परपरासे चला भ्राता 
हुश्रा मानाजातादै श्रौर जिषे पूरण, तत्र, वहुदैनोवासना, 
प्रतिमाप्‌जन, तीथं माटात्म्य यादि सथर समानस्पमे माननौय 
दै । साधारण जनचाके वोच प्रचलित हिद्‌ धमं । 
सनातनपुरुष -- महा १० [प°] वश्ण॒ भगवन्‌ । उ०--पुरुप नत्ति 
कोवधूक्योन चवा होर ।--र्हयेम (यञ्द०)। 
सनातनी--वि०, सदा पु [स° सनातन + ई प्रत्य०)] १ जो वहूत 
दिनेमे चत्ता प्राताहो। जिनको परपरा वहृत पुरानी हो । 
२ सनातन धमे करा श्नूयाधो | 
सनातनो-- की [6०] १, लभ्मा। २ दुर्गा। ३ षरवत्तो। ४ सरम्बतो 
[किण] ) 
सनाथ--वि° [०] [जी° सनाथा} १ जिसकी रक्षा करनेवाला कोई 
स्वमोहो।! जिमकरे उपर कोई मददगारया सरपरस्नदहो। 
उ०--हौ सनाय द्रुहो सहौ जौ लचृतहि न भि्हौ ~ 
तुलसी (शन्द०) ¡ २ प्रस यरा पत्तिक} ३ कव्जा किया 
हुम्रा । अ्रयिह्कत (के) । 9 सपनन । सहित | युक्त (को०) । ५ 
जो जनक्णहो । जक्ष, ममा श्रादिं (रो) ६ कृतां) 
के ङृःप 1 उ०--प्राद रामय नर्वाह माया} निरि वदनु सव 
होहि सता 1--मानक्, ४१२२} ७ सफल । 
मृहा०-सनाथ करना = शर्ण मे लेना | प्राश्रय देना ! सहायक 
होना | 
सनाथा -- सद्या जी° [६० | चह स्टो जिन्न पति जीचवितदहौ। पति- 
युक्ना स्तौ । सधवा स्वी । सफतिका नारौ कणु । 
सनाभ -सडा पं [सण] १ सहोदर या समा भाई। 
रिष्वेदार । समा सवधी कन, 
सासि पञ्च पण [न] १ सहादर भाई! २ स्चिकट सचेधी जो 
सात पीढी के श्रदर हौ (को)! ३ सवधी । रिफनेदार्‌ {कर} । 
४ एक ही पूर्वज से उत्पन्न पुरुप । सपिड पुरुप । 
सनाभि -वि० १ समान कंदर से सपृक्त या जडा हूश्मा । जमे.--रथचक्र 
काश्रारा। २ नाभियुक्त। ३ सदृग । तुल्य! समान ।४ 
सगा या सहोदर । ५ एक पूवेज से उत्पन्न । मपिड कि । 
सनाम्य--ग्थ पुण [स०] एकदी कूलका पुरुप ! सत पौदियो के 
भीत्तरएकदही वश का मनुष्य । सपिड व्यक्ति । 
सनम, सनामक -वि° [नग] एकहीया समानत नम का [कोन] । 
सनामा प° [प° सनामन्‌] [वि० जी सनाम्नी] दे -सनामः, 
-सनामक' किण] ! 


२ नजदीकी 
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सनि्िव, सनिष्ठीव, सनि 


सनाय~-पन्ना की [श्र० सना] एक पधा जिसकी पत्तिर्यां दम्तावर 

होती ह । स्वणेषत्तौ । सोनामुखी । 
वि गेष--उस पौघे कौ श्रधिकरतर जातिया श्ररवर, भिन्न, यृनान 

इटली श्रादि पर्चिमकेदेगोमे होट! केवल एक जाति का 
पधा भारतवपं के किघ, पजाव, मदर ग्रादिप्रातोमे चोडा 
बहुन होता है। दमको परतिगं इमनो कौ तरह्‌ एक सीकर के 
दोनो ओर चगतीहे। पकसोकरेमे ५से ठ जोड़े तके पत्तियां 
लगतीरहै जो देढनेमे पीव्रापननिएहरे रगकीहोतीरह। 
इसमे विपये लयो फलिया चगनौहै जो निरे पर गौनं होतो 
1 इसको पत्तियोका जुताव्रहुकोम शरीर वेय दोनो साधा- 
रणत दिया करतेहुं। इमको फपियोने भौरेचन गृहीता 
है, पर पत्तियोसे कम, वैफ मे सनाथ रेचके तवा सदार्ति, 
पिपम ज्वर, अ्रजोरं, प्लीहा, य्त्‌, पाड़रोषप्रादिको दुर 
करनेवाली कहौ गई है! 

सनाल नेर [स०। नलया उश्च मे युक्त । जम,--माल कमन । 
उ०--मोहन जनु जुग जलज सनाला । स्षिदि समो देत जय 
माला ।-- मानस, १।२६४ | 

सनाली-- न्ना खी° | सण] वहुस्वौजोस्वियोको दलालो रस्त दहौ। 
कुटनी , दूती (कणु । 

सनापन--सक्ना १० {हि° सनन] › सनन 

सनाह्‌ ए--प्ला १० [० सत्ताह्‌| कवच | वकेतर्‌) उ --उठि 
उठि पहरि सनाह्‌ रभा । जह तहं माल वजावन लागे, 
---तुलसी (शब्द ०) । 

संनि दः--षन्वा पुण [० शनि] द° "छनि } 

सनि'-सन्ा ०, श्री [६०] १. दान) भेट! २ भ्र्चैन | पूजन 
४ विनय ! नित्रैदन। ५ दिता कने । 

यौ ° --सनिकाम = कुछ पने के लिप इच्छक | ननिवन्य = भिक्षा 

या याचनासेप्राप्ते। 

सनिकार -वि [6०] निक रयुक्त | अपमानित्त । तिरस्छरत । प्रसमान- 
जनक कि । 

सनिग्रह --वि° [घ] दस्ता या मूढ से युक्त कौ] 

सनितः-- बे [हि० सनना] मितत । समाया चन) ट्प्रा। मिना 
हुश्रा (कोण) 

सनिर्त--वि० [स०] १ ग्रगीकृन | स्वोऽत। २ जोभ्रापहो । पाया 
हत्रा } लव्ध [को] ] 

सनिद्र--वि° [०] सुप्त ) निद्राभिभूत [कोण] । 

सनियम --वि० [०] १ नियम, धर्मानुष्ठानसे युज्त | निवमत्राला । 
२ नि्यसित्त । नियमपूवक्र कौण्‌ । 

सनिया†--प्लञा पु° [म शण] रश्मी धोती या वस्त । 

सनि्धुंए--वि० [स] जिसमे दया न हे 1 निष्टुर ¡जनु । 

सनिविंशेष--वि° [म०] निरपेक्ष ) उदासीन कण्‌ । 

सनिवेद्‌--वि° [स०] श्रन्पमनस्क । निर्वेदयुक्त । चिन्न [कोण । 

सनिष्ठिव्‌, सनिष्ठीत, स (नष्ठेव्‌"--चे० [९६० | जिषमे युक सिला हो । 


सनिषिव, मनिष्टीव, सनिष्ठेवं" 


सनिशठिव, सनिष्टौव, सनिष्डेव- षा ८० वहं शव्द या कथन जिसके 
उच्चारण मे महसे थूकके छीटे उडते हौ । 
सत्नो-- सद्वा खी° {ख०] १ आआदरमुक्त प्राथना या निवेदन \ २ दिषा) 
३. गौरी का एक नाम (को०)1 ४ हाथी का कान फटफटाना। 
५ काति 1 दीस्ि। 
सनो चर-स्ला पुं [स° शनैश्चर] >° शनैश्चरः । 
सनोचरी-- मना प° (हि० सनीचर +ई (प्रत्य) ] श्नि कौ दशा, 
जिममे दुख, व्याधि श्रादि की ्रधिकता होती हे । 
मृहा०-- मीन की सनीचरी = मीन राशि पर शनि को स्थिति की 
दगा जिसका फल राजा प्रर प्रजा दोनो कानाश माना जाता 
है ! उ०-एक तौ कराल कलिकाल सूलमूलतामे कोढने 
की खाज सी सनीचरी है मीन की ।- तुलसी (शब्द०) । 
सन) ङ' --्रव्य ° [स० सनीड] १ पडोक्षमे । वगलमे । २ समीप । 
निकट । 
सनोड-सन्ला पुं° स॑कटय । प्रतिवेशिता । समीपता [कण] । 
सनीडः--चि० १ पडोसौ1 वगनक्रा1 २ पास का। समीपका। 
३ एकी नीड मे रहनेवाला (को) | 
सतोल-वि° [६०] द° सनीड" 1 
सनेमि-वि० [०] १ पूणं। पूरा। २ नेभियक्त | परिधियुक्त | 
जिसमे मडल हो बग | 
सनेस, सनेसा{-- सद्या ० [ख० सन्देश] द° 'सदेश' । 
सनेट्‌‰ -ख्ञा १० { घ स्नेह ] ° स्नेह' । 
सनेहिया्-- खा प° [दि० सनेह ~+ इया (प्रत्य ०) ] ३० “सनेही' 1 
सनेही--वि° [स० स्नेही, स्नेहिन्‌] स्नेह या प्रेम करनेवाला । प्रेमी । 
सनेहीः-घन्ञा प° चाहुनैवाला । प्रियतम । प्यारा 1 
स्न सने र, -श्नव्य० [ म० शरत शनै ] दे° "शनं श्र ! 
सनोवर--पच्चा पु° [अ०] चौड का पेड । 
सख्ः--तज्ञा १० [5०] १ चिरौजो का पेड । पियाल वृक्ष । २ परि- 
माण मे स्वत्पता । कमी । श्रत्पता (कौ) । ३. नाश । घ्वस । 
विनाश (की०) 1 
सञ्च--वि° [स० शृन्य, हि° युन्न | १, सल्लाशन्य । सवेदनारदहित । विना 
चेतना का सा। स्तन्ध। जड | जंसे--यह्‌ भोप सवाद 
सुनते ही वह सन्न रह्‌ गया । २ भौचक । ठक । स्तभित। 
२ एकवारगी खामोश । सहसा मौन । एकदम चुप } ४ उर 
से चुप! भयसे नीरवे। जंसे--उसके ङस्तेही वह्‌ सन्न 
टो गया । 
क्रि° प्र०--रृ ना ।--होना । 
मुहा०-सन्न मारना = यन्नाटा खीचना । 
हौ जाना । 
स्चः-वि° सर 1१ जो सिवुंड गया ही । सकु चित । २ समाप्त | 
नष्ट 1 मृत 1३ दवन । क्षीण । 9 सुस्त । विपरएा। विषाद- 
गुष्त 1 ६ जिनमे कोई हरकत न हो । गतिहीन । मद । ७, 


एकवारगी चुप 
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भूका हुख्रा । ग्रवनत । म्लान । ८ निकटम्य | सम्‌ पवर्त ! सटा 
हुश्रा। ६ वैठा हुग्रा। भ्रासरीन । १० गत । प्रस्थित । ११ 
धीमा ! मद । जैसे,--स्वेर (कोग] । 
यौ०-- सन्नकट = गद्गद कठ्वाला 1 सधे ग्तेवाना | सन्न 
जिह्‌व=-जो चुप दहो! मौन । सन्नधी = उत्माहूरहिते । 
विषण्ण । सन्नभाव = त्याक्ताश ¦ म्लान । उदिग्न | सन्न- 
मुसल = कायं मे श्रप्रयुक्त या रखा हुप्रा मूसल । सन्तवाक्‌, 
सन्तवाच्‌ =मद स्वर मे वोलचेवाला! जो धोमी आअवाजमे 
वोलता हो । सन्नशरीर = ए्लयदेह्‌ 1 थका टश्रा। सन्तर्हेषप = 
श्रानदरहित । उत्साहहीन । विष्रण । 
सञ्चक'--वि० [°| जो लवानहो । नाटा । वौना कि । 
सन्नक*-- पन्ना पु° [घ० | पियाल वृ्न 1 चिरौजी का पेड । 
सन्नकटरु, सन्चकटरूम - मन्न प° [म०] चिरौजो का पेड ।फो०] 1 
सन्नत" -वि° [स०| १ सका हुप्रा।२ नौचे गयादह्ुभ्रा | ३ चिन्न) 
उदास [कोण] । 
यौ०--सन्नतभ्रू = जिसकी भौहे भूक हो 1 टेढ, भौहोवाला । 
सन्नतः--सद्ा प° रामकी सेनाका एक वेदर । 
सन्चतर--वि° [ख | प्रत्यत धीमा । श्रत्यत मद या मद्रे । जस,-- 
स्वर्‌ ।का०। 
सच्नति--षड्या ली” [ष०] १ भुकाव । २ नस्रता , विनय । 3 किसी 
ग्रोरं प्रवृत्ति 1 मनका ऋ्रुकावे।! ४ पाण्ट मेहुरवानी । 
५ दक्षकौपुती ओ्रौरक्तु कौ स्तोका नाम। ६, ध्वनि। 
श्रावाज { ७ एकं प्रकार का यज्ञे (को०) | 
सन्नद्ध--वि० [सं०] १ वंधादह्ुप्रा। कसा या जकडा ल्म्रा। २ 
कवच भ्रादि बांधकर तयार । ३ तैयार । प्रामादा। उचत । 
४ लगादुश्ना। जुडाह्प्रा | मिलाहृ्ा।५ पासका । समीप 
का। ६ हिसके । घातक (को) { ७ फूटनेयाखिलनेकी थोर 
श्रभिमृख । विकासोन्मृख (को०) । ८ भ्रानदयुक्त । मोहक (को०) । 
£ युक्त ) सपनन (की०) 1 
यौ०-पन्नद्ध एवच = लिखने कवच या जिरह्वख्नर धारण किया 
हौ । कवची । सन्नद्धयोध = पुरं सज्जित या तयार योद्धारो 
से युक्त । 


सद्चय--ग्ला पुं [स] १ समूह्‌! भुड। स्स्या। परिमारा। 
तादाद । २ पिछला हिस्सा प्छ्लाश्रण । ३ सेनाका 
पिछला भाग [कोण] । 

सन्नयन--सन्ा पं” [स०] १ एक साथकरना। समौप लाना । 


२ सवद्ध करने की क्रिया किन] 1 

सन्नहन-- सल्ला प° [०] १ एक साय ्रच्छी तरह्‌ वांघना । नढना | 
पिरोना 1 २ तैयार होना 1 ततवर होना! सन्नद्ध होना। ३ 
रस्सी । जवर ! ४ युद्धोपकर, लडार्ईइके हथियार श्रादिसे 
युक्त होना । ५ उद्योग या प्रयत्न करना। ५ कसान । कसाव 
या खिचावं 1 ७ तयारी किग। 

सन्नाटा गन्ना प° [घ० शून्य, हि० सुन्नग्रादा प्रत्य०)] १ 
चारोश्रोर्‌ किसो प्रकार का शब्दन सुनाई पडने कौ अवस्था । 


सन्नाटाः 


नि पव्दता । नीरवता ! निस्तव्धता । जँमे,--मेला उठ जाने 
पर वर्ह सन्ताय हो गया । 
क्रि° प्र०--करना ।--छाना !--फंलाना ।--दोना 1 
२ किसी प्राणीके नदहोनेका भाव । निजनता। निरालापन । 
एकातता । जैसे -- वहां सन्नाटे मे पुकारने से भी कोईन 
सूनेगा ।! ३ श्रतव्यत भय या अ्राश्चर्यं के कारण उत्पन्न मौन भ्र 
निष्चेष्टता । ठक्र रह्‌ जाने का भाव 1 स्तच्धता । 
महा ०--मन्नटे मे श्राना =ठक रह्‌ जाना । स्तभित हौ जाना । 
कुष्ठं कट्ते सुनते न वनना ) 
४ सदसा मौन ! एकदम खामोशो । चृप्पौ । 
म॒हा ०-सन्नाटा खोचना या मारना = एकवारगी चुप हौ जाना। 
एकदम मौन हौ जाना । 
५ चहल पहल का प्रभाव \ विनोद या मनोरजन कान होना । 
उदासी । - 
मुहा ०--सचाटा बौतना = उदासी मे समय काटना । 
६. कामि धे से गुलजार न रहना । जँषे,-ग्रब तो कारखनेमे 
सन्नाटा रहता 
सच्चाटा--वि०१ जहाँ किती प्रकारका शब्द श्रादि न सुनाई पडता 
हो । नोर । स्तव्य । २. निजंन । निराला । जंसे,-सन्नाटा 
सदान । 
सल्लारा--पत्ना ¶० [श्रनु° सनसन] १ हवा के जोर से चलनेकी 
प्रावाज। वाणुके वहने का शव्द । जंसे--प्राज तो वड 
सन्नटे कौ हवा है । 
मृहा०--सन्नाट का = सन सन शब्द के साय वहता हुभ्रा | 
२ हवा चीरते हए तेजी से निकल जाने काशव्द। वेगसेवायुमे 
गमनं करने को शव्द | 
मृहा०-पन्नाटे के साथया सन्चाटेसे=वेगसे। भोकेसे। वडी 
तेजी से 1 जंसे--तीर सन्नाटे से निकल गया । 
सन्चादत सद्या १० [स०] रामकीसेनाका एक यूथप बदर । 
सन्नाम--पद्ा पुं° |° सन्नामन्‌ ] सत्‌ नाम 1 ग्रच्छा नाम । 
[को] । 
सस्नाटह-- सन्न ९० [स०] १ कवच । लकतर 1 उ ०--पिधउ दि सन्नाह 
वाह्‌ उप्परि पक्खर दइ ।--इतिहास, प° २८ २. उद्योग! 
प्रयत्न । ३ स्वय को शस्तरास्व से सुसञ्जित करना (को०) 1 ७ 
युद्ध जेसी पज्जा (की०) । ५, सामग्री । सामान । उपकरण (को०) । 
सच्लाद्य-- मद्या पुं° [खं० | युद्ध के योग्य एकं विशेष प्रकार का हाथी । 
सच्ि-- सन्ना खी [ घ] चिन्नता । विषश्णता । निराशा किण] । 
सच्िकट--प्रभ्य० [स०] समोप । पाम 1 निकट । 
सचिकर्ष--पल्ला पं” [स० | [वि० सन्निकृष्ट] १ सवध । लयाव । 
२ नाता! रिष्ता। ३ सामीप्य ¦ समोपता। ४ इद्रियो का 
विपयो के साथ स्वध (न्याय) । 
विशेषग्रह ज्ञान काकारणहै श्नौर लौकिक तथा ग्रलौकरिकदो 
प्रकार का क्‌ गया हू । 


सुनाम 


न 
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५ पातं । ज्राधार्‌ १ श्राश्रय। ५ निकट खाचना। समीप लाना 


को०) 1 & नूतन विषय या विचचार (को०)। 

सच्चिकषण--सन्ना पुण [म | 2° सन्तिकपं को) । 

स्निकाश विण [ १० | उसीखूप रगक1। सदृषा } समान। 

सन्निको ण--ब० [०] पूरौ तौर से । छितयाया हृग्रा । पूएत- फला 
हरा "कोण | 

सन्निकृष्ट" --वि० [प°] १ सनीपवाला 1 नजदीक का) २ जो 
पास खिच श्राया हो! समोप खीचा हूग्रा कि०, । 

सिक टः -सङ्ा पण पडोस 

सूच्धिचय--पद्वा पुण [०] १ वटरना। एकद्रकरना! टेर करना। 
२ भडार । राशि किन। 

सन्निचित--वि° [म०] १ राशोभूत । एकच्चित । २ अ्रवरुदध । अ्रवष्ट- 
भित । रका हुग्रा । जेसे,--सन्तिचित मल । (सुश्रूत) । 

सल्िताल-- पश्चा १० [६० | सगोत मे एक प्रकार का ताल कौ । 

सलिष---न्ा ° [ घ०] १ समीप्य । २ श्रामने सामने की स्थिति। 

सच्चिधाता-- पडा १० [6० सन्िघातृ] १ आराकर्पणा करेया पास 
लनेवाला) २ जो एतया जमा करतादहो। ३ वहजो 
सरपनोनिगरानीमे र्खे। पास रखनेवाला। ४ न्यायपौठके 
समक्ष लोगोको सविवरणा उपस्थित कलस्तेवाला श्रधिकारी 1 
५ वह्‌जोचोरोका साल रखताहो कोण) 

स[चवान-षन्ना 4० |घ०] १ म्राभने सामने को स्थिति। २. 
तिकटता ।! समोपता। ३. रखना । धरना। ४ स्थापित 
करना ५ किसी वस्तुकेरखनेका स्यान । ६. वह्‌ स्थान 
जह धन एकल्च किया जाय । निधि 1 ७ दृष्ट्गोचरत (को०) । 
८ ग्रहण करना । भार लेना {को०)। & समिश्रण (को०) । 
१० इद्रियोका विपय (को) । 

सिधि--7ज्ञा खरी” [घ०] १ समोपता , निक्रटता । २ भ्रामने सामने 
की स्थिति । ३ पडास्त। दे° सन्निवानः । 


सन्निपात - पन्वा प° [म०| ४ एक साय भिरनाया पडना। २ 
जुटना । भिडना । रकरना। ३ सयोग । मल। मिश्रण । 
४ इकटट) होना 1 एक साथ जटना । ५ कफ, वात ्नौर पित्त 
तीनो का एक साथ विगडना । त्रिदोप। सरसाम । 


विशेष--यह्‌ वस्त्व मे कोई ग्रलग रोग नही है, वल्कि एक 
विशेप ्रवस्थाहै जोज्वरया श्रौर किसी व्याधि के विगडने 
पर हातीह। यह्‌ कईश्रकार का होता टै। सवसे साधारण 
रूप वह्‌ दै जिसमे रोगी का चित्त श्रातहो जाता है, वह्‌ अ्रड- 
वड वकने लगता है तथा उछलता कूदता है । भ्राय॒र्वेद मे १३ 
प्रकार के सन्निपाते कटै गण ह--सधिग, ग्रतक, रग्दाह. चित्त- 
श्रम, णोताम, तद्विक, कण्कुव्ज, कर्णक, भग्ने, रक्तप्टीव 
प्रलाप, जिहुक, ग्रौर श्रभिन्यास । 

६ एक साथ कदं वातो का टना या ठीक उत्तरना । ७. समाहार । 
समूह) ८ ्राना । प्टुचना (के । €, सगीत मे एक प्रकार 
का ताल (कऋ०) | १० मधून । सनोग (कोर) ११ युद्ध । 
लडाई (को०) 1 १२. ग्रहौ का विशेष योग (को०) । 
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सनिनिपतक 


सच्िपातक~--ष १० [म०] दिदोप विप 1 ° सन्निपात'-५ [कोण] । 

स॒चिपातित--षि° [०] ¶ च्युत । निमृत। २ समवेत । इकट्ठा । 
एतत कग । 

सन्निपातो--> [न° -ल्तपातिन्‌ ] षामवाधिक किण । 

से च्रिवव--सया ¶० [म सनिवन्ध| १ एकमे वाधना । जक्डना। 
२ लगाव । नवध । ३ प्रभाव । तासोर। ४ फल। परिणाम। 

सच्निवद्ध--१° [० | १ एम वधा दुरा । जकडा हरा । २ लगा 
त्य्रा । चडाटश्रा । फमाहुन्ना। ३ सहारे पर टिका ह्म्रा। 
ग्राधित। ८ व्यवस्थित (को०)। 

सच्निवह॑ए--ण्डा प° [१० प्रतिरोध । प्रतिवध [कोग्‌] 1 

सन्निभे--चे [न°] सदुश । ममान । मिलता जलता । 

स्निभृत--वि° [न°] १ श्रच्छी तरह छिपाया हृप्रा । गूप्त। २ 
समभ वृूभकर वोलनवाल[ 1 ३ चतुर्‌ । शिष्ट (को) । ॥ 

सन्चिमग्न--वि० [न०] १ खूव ट्वादहुप्रा। २ सोया हृश्रा। 

सद्धिमित्त--रचा १० [म०] १ भ्रच्छामगुन २ जिमक्रा कारण सत्‌ 
याग्रन्ठादहो।३ भत लोगो का हित ।फो०्‌|) 

सन्नियता--१० [5० सन्नियन्तृ] शासन करनेवाला । नियामक । 
व्यवन्वा प्क ।कौगु | 

सच्चियोग --मग १० [०] १ प्रच्छायोग। सयौग। सवध्र। २ 
नियुक्ति । ३ लगाव । ४ फरमनि । प्राज्ञा । ्रादेश किण] । 


सविरुद्ध-ब० [०] १ रोका हुश्रा | वउ्हराया हुप्रा। ग्रडाया 
टुत्रा1 २ दव्रायादह्ग्रा। दमन कियादह्ृघ्रा। ३ एक साथ 
रखा या वसग हृग्रा 1 जसे,- ठसस्स भरा हुश्रा | कसा हूना) 

सन्निरोच-- ना पए [म०] १ रोक । रुकावट । वाधा । २ दमन। 
निवारण 1 > निग्रहं । वघन। कारागृह (को०)! ४ तगी। 
सकोच । ५ तम रास्ना | संकरी गती । 


सन्निवाय--मज पं [म०] नहत । मधात ।को०] । 

सन्चिवा्--सडा ¶० [०] १ भते लोगो के माथ रहना । साथ 
रद्ना । २ निधा । वसति । नीड [कोण] । 

सन्तिविष्ट--वि० [०] १ एक साशथवठाया मिलाहुग्रा। ९. जमा 
ह्म्रा। धरहरा 1 ३ स्यापित। प्रतिष्ठित ४ लगा हूग्रा। 
जडादहुभ्रा।५ अ्टाद्ुञ्ना। प्राया हुभ्रा। ६ समाया दृश्रा। 
लीन। ७ पप्तका। समीप का। लगा हु्रा। मठ जिसने 
शिविर या पडाव डाला हौ (फोर) । 

सच्निनृत्त --वि० [षं०]१ जो तट श्राया हो 1 प्रत्यावत्तित । २, ठहय 
यारकाहुय्रा। ३ जाम्र्तग हट गया हो । पराडभुखे किर | 

सन्निवृत्ति- नडा स्नौ° [5०] १ लौट राना । पत्तटना । प्रत्यावतन । 
२ टह्रना। त्क्ना। ३ अलग हुटना । दूर होना 1 ४ रोकने 
को क्रिया किग]। 

सन्तिेश-- ख पु [०] १ एफ साय वैठना। २ जमना। स्थित 
होना । वखना । ३ रयना। वरना! ब्ह्रना। ४ लमगाना। 
जदूना । वैठाना । ५ भ्रेटना | भौतर म्राना। समाना। ६, 


४६.४६ 


सभ्भाभे 


स्थिति । श्राधार। रखने कौ जगह ! ७ प्रासन । वंस्की | 5 
रहने की जग्रह । निवास । घर । € पुरयाग्रामके लोगोके 
एकत्र होने का स्थान । अथाई । चौपाल । १० एकत होना । 
जुटना । ११ समूह्‌ । समाज । १२ योजना ! व्यवस्था । १३ 
रचना 1 १४ गठन । गठन । वनावट । श्राति । १५ स्तभ, 
मूति श्रादि कौ स्थापना । १६ गहरी पैठ। १७ उत्कट भव्ति 
(को०) । १८ सचय }! समुच्चय (०) । १६ उसा डालना) 
शिषिर स्थापित करना । 


स्तिपेशन--यन्ला प° [०] [१० सत्निवेशित, ससिवेगी, सत्तिवेष्य, 


सल्ञिविष्ट| १ एक साथ वंठना। २ वेटेना। जमन ।३ 
रखना । धरना । ४ वैटाना। लगाना! जञ्ना। ५ 
टिकाना । सहुराना । ्रडाना 1 ६. स्थापित करना । जंसे-- 
प्रतिमा या स्त्भका सबिवेशन। ७ वासं । निवास । ८ 
` विधान! व्यवस्था । 

सिवेशित--वि० [मं०| १ वैठाया हृ्रा। जमाया ह््रा। २ 
ठहराया हु्रा। रखा हुश्रा। ३ स्थापित । प्रतिष्स्ति। ध 
ग्रेटाया हुमा । भीतर उालाह्म्रा) ५ सौपाहूम्रा (कोग)। 


सन्निसगे--सन्ञा पुं [स०] सत्‌ स्वभाव । विनयशीलता । उदा. 


रता [कोण] । 

सन्निहितः -वि० [स १, एक साथ यापास रखा हन्ना! २ समीपस्थ । 
निकटस्थ। ३ रखा हुग्रा। धरा हृप्ना। ४५ उह्राया हुत्रा । 
टिकायाहुम्रा। अ्रडाया हुप्रा। ५ जौ बृं करने परदहो। 
उद्यत । तयार ! ६ उपस्थित । विद्यमान (को०)। 

सन्निहितः सन्ना प १ सामीप्य! २. एक प्रकार की श्रग्ति कणु । 

सच्निहितापाय--वि जिसका विनाश निकट दहीहो। क्षणभगुर किण) 

सन्नी-- सद ली" [हि० सन] सन की जािका एक प्रकारका छोटा 
पौधा। 

विशेष--वह्‌ पौधा प्राय सारे भारत श्रौर बरमामे पाया जात 

दै। इसके उस्लोसे भी एक प्रकार का मजवृूत रेणा निकलता 
है, पर लोग उक्षका व्यवहार कम करते ह॒ । यह्‌ देखने मे बहत 
सुदरदहोतादहै, श्रत कहीकही लोग इसेवागोमे शोभाके 
लिये भी लगाते ह्‌ । 

सन्नोदन- सह्या प° [स०] १ पशु श्रादिको चलाना। हकिना। २ 
प्रित करना । उभारना । उसकाना । 

सन्म गल --सन्ना पं” | ° सत्मङगल | भला काम [को० । 


सन्मणि-सद्ना १० [स० ] उत्तम कोटि का रत्न किण । 


सन्मति-- सद्वा खी” [स० | दे° सम्मति" [कोण] । 


सन्मातुर-सक्षा पुं [ख] वहजो साध्वीस्त्रीका पृत्रहौ। सती 


स्त्री का पुत्र [कोण] 
सन्मात्रः वि° [म०] जिसका प्रस्तित्व मात्र स्तीकायं हो (कोनु । 
सन्मात्त--सक्वा पुं” [स०] म्रात्मा का एक नाम [कग] } 
सन्मान-सन्ला पुं” [म०| ६० (सम्मानः । 


सन्माचना ‰--क्रि० स० [हि० सनमानना] दे 'सनमानना' | 


सन्माग-- सद्वा ० [सं°] सत्‌ मागं । प्रच्छा मामं । 


सत्मार्गानौरन ४६४७ . 
यौ० --नन्गार्मेगामी = सुमार्म पर चलनवाला 1 सन्मार्मयोधी = सपक(ु--विण [खण मनप] १ कौचटने भरारा । र मुसौकत 
यमं या निवत श्रनूमार लडनेवाला योद्रा। सन्मागस्य= सेभराट्प्रा। उ०~-मन मानि यत्तका रि सत सका सिधु 


समाम पर्‌ स्थितं  मन्मार्गगामी | 


सन्मार्गाोकन-- षष्ठा पं [स] सत्पय पर चलना 1 सुमार्ग पर 
चलना । 


सन्मार्गी-पि० [स° मन्मागिन्‌] मुपथ पर चतनेवाला । सत्‌ पथ पर्‌ 
गमन करनेवाला । 


सन्मख-ग्रव्य० [० सम्मृख] 2° सम्मख' । 

सन्यासन--सछा प° [न° सन्यमन, सन्यसन} !{वि° सन्यस्त] १ 
फकना । छोडना । प्रलग करना । हटाना । दूर करना। २ 
सासारिकि विपयो का त्याग । दुनिया का जजाच छोडना । ३ 
रखना । धरना । ४ वेठाना । जमाना । स्थापित करना । ५ 
खडा करना 1 € अमा करना (को०) 1 ७, सौपना (पोर) । 


सन्यत्त-- !० [स° सन्यस्त, मन्न्यस्त] १ फेकाहुत्रा । श्रलग किया 
ट्म्रा 1२ स्वाहुध्रा! वराहुश्रा 1३ व॑टाया हुश्रा। जमाया 
हुप्रा। ४ सौपा हृम्रा (को) । 


सन्यास--सप् पं” [० सन्यास, सन्न्यास] १ छोडना। दूर करना। 
त्याग । २ सामारिक प्रपचोके त्याग की वृत्ति । दुनियाके 
जजाल से श्रलग होने कौ स्वस्था । वैराय! ३ चतुर्थं श्वम्‌ । 
यति धमं । 


विक्रोप--यद्‌ प्राचीन भारतीय श्रार्योया हिदुञ्ौके जीवन की 
चार श्रवस्थाग्रो मे से प्रतिमदहै जो पुत्र म्रादिके सयनेदहो 
जाने पर ग्रहण की जती थी । समे मनुष्य गृहस्यी छोडकर 
जगल या एकाति स्थानम ब्रहाचितन यां परलोकसाघनमे 
प्रवृत्त रहते ये श्रौर्‌ क्षा हारा निर्वाह करतेथे। हसमे किसी 
्ाचायंसे दीक्षा नेकर सिर मुडाते ग्रौर दड ग्रहण करते थे। 
मन्प्राप्तदो प्रकार का कहा गया है--एक सक्रम प्र्थात्‌ जो 
व्रहमचयं, गार्हस्थ्य रौर वानप्रस्थ श्राश्चम के उपरात ग्रहण किया 
जाय, दूसरा प्रप्मजो वौचने ही वैराग्ये उत्पन्न होनेपर 
धारण किग्रा जाय । बहुत दिनो तक (न्याम कलिवर्ज्यं माना 
जाता, पर गफराचायंने वौद्ध भिक्नु्रो प्रौर जेन यत्तियो 
नमे श्रपने अ्रपने धमेका प्रचार वाते देख कलिकालमे फिर 
सन्यान चाया शौर भिरि, पुरी, भारती श्रादि दस प्रकारके 
सस्पासियो की प्रतिष्ठो जो दशनामो कृद जाते ह। 
क्रि० प्र०--ग्रहेण करना {-लेना। 


५ मटनाणरीरको त्याग । एकवारमौ मरणा! ५ एऊदम थक 
जान। । चरम शंधिल्य । ६ धरणेहरः! यातौ! ७ वादा । 
करार । ८.याजो1 हीड! येमे शते लगाना। € 
जटामासी । 


मन्यासौ-- पशा ० [स सन्यामिन्‌, सन्यासिन्‌] [ प्री° सन्यासिनो, 
सन्यानिन] १ चह्‌ पुरुप जिनने सन्याम धारण किया दहो। 
चतुव घ्ममो ! २.विराी !व्यासी । यनि\३ चह्‌जो त्याग 
पता ह (०) । ४, सोजन का त्याग करनेवाना (को°) । 


सपका तरितरिगे ।--पययाकर प्र०, १०.१६ । 

सप्‌ सा खी [हि० माप] १ णकः प्रजार का लवा कौडाजो 
मनुप्यो श्रीर पशुग्रोकयी ग्रतिमे उत्पन्न होतादहै। पेट का 
केचुवा ! २. देला नामक फूल । 

सपक्ष--सदा प° [सं°| ग्रनुकरुन पश्च । मृवाफिक राय । 


सपक्षः--वि० १ जोभपने पक्षमे हो) त्ग्फदार्‌ ! २ समर्थक । 
पोपक । ३3 पक्षयुक्त ! उनो वाला (तिर) | ८ पक्षवाना ] 
दलवाला (को) | ४ परदार (वाण) } उ०्-चले वानं 


सपक्ष जन्‌ उरगा (--मानस, ६।६३ 1 ५ सदं ! नमान (कोर) । 
६ एक जाति, वगंया्रेणीका। ७ जिनमे साध्यया अ्रनुमान 
कां पक्षहो (को०)] 

सपक्ष-- सञ्ञा पं १. तरफदार । मित्रे | सहाय । २ न्याय मे वह्‌ 
वात या दृष्टातत जिसमे माध्य श्रवश्यहो} जमे--जहां र््रा 
होताद्‌, वर्ह ग्राग रहतोदहै। जमे,--रसोट्धर्‌ का दृष्टात 
सपक्ष रै! ३ सजातीय ' रि्तेदार {न° । 

सपक्षक -- वि° [स० | पक्षयुक्त । पखोवाला ।कोग] । 

सपक्षो -वि० [ स° सपक्ष] द° पक्ष । 

सप्च्छ--वि° {प° सपक्ष, प्रा० सपच्छ] ३० (सपक्ष 

सपटा{-सप्रा पु० {दैय०] १, सफेद कचनार 1 २ एक प्रकार का टाट। 
३ म्‌जकीवनी एक प्रकार की पेटारी। 

सपटो--षद्ठा जी° [घर] द्वार के चौवट ओ दोनौ उडी चकडिर्या। 
वाज्‌ । 

सपड्ना{--क्रि° भ्र ° [हि० सपरन] >° (सपरना' । 

सपडान्‌।{ -क्रि * स [हि० सपराना] 2° 'सपराना' | 

सपत(ध,--म्रव्य° [स० सपदि] दे° 'मपदि' | 

सपताक -वि° [०] पताका मर्हित ! सडेवाला [कोन] । 

सपत्नः --सष्ा पुण [०] श्ररि1 वैरी । विनेवो। जत्रु । 

यौ ०--पपत्नजित्‌ । मपत्नदुपण, सपन्नयननापणन = यतर क्न 

सहार करनेवाला 1 सपल्नवृद्धि = नैरियो न्ये वदि 1 नदननभ्री = 
वरो की विजय । सप्ननुदन = वृत्ता | गतु दन । 

सपत्न --वे° शुत र्वनेवाला । उग्मन । वरा । जत्रु ज्तिगु | 

सपत्नजित्‌-- सा प° |[म०] १. गतुकते जीननेवाता। २ मृदत्ताके 
गभं सै उत्पन्न कृष्णक पएुर्पुत्रका नाम] 

सपत्तता-- सद्या सखौ° [5०] वैर 1 शवुता 1 

सपत्नारि--वडा ० [स०] एवः प्रर छ ठान बोन लिमयै ॐ या 
छडियां चनती ह | 

सपत्नो -सहा सली° [सण] एही पत्तिखयी तमन स्वौ) 
पति को दूमरीस्व्ो दहो नीत ] गी्निन । 

सपत्नोक--वि० [खर] न्द्रो >सदहिन ) जोन्केमाय। जपे 
सपत्नीक तोथं करने जाये । 

सपत--वि° [ष०] पत्तो यापद्रोङेम 


ॐ अपने 


--श्राप 


{यः०} | 


सपत्रा 


सपराकरण-- मद्वा १० [०] १ एेनावागु मारना कि उसे पख 
नक नरर घम जायं! २ वहूत पीडित करना {निग । 


सपत्राक्रत-वि० [न०} १ जितिएेमा तीरलगा हो छ उमके पख 
नङ मीतर तरून एडो । २ श्ाहत 1 घायत किण] । 


सपत्राकरति वय शौर [म० | च्रत्यत कष्ट यापीडा। द्ग व्यथा 
[को०] । 


सपय षडा प° [म॑ गपय] देऽ एपथ । उ० -भामिनि राम 
मपय नत मोही पानम, २।२६ ¦ 


सपदि--श्रव्य° [०] उसरी समय । तुरन । शीघ्र । जल्द । उ०--(क) 
मपदि जाइ र्धृपतिदहि सूनाई ।--परानम, ६८४ । (ख) मठ 
स्वपक्ष तव हृदय पिनाला । सपदि होहि पभो चडाला। 
--मानस, ७।११२ 1 


सपन {-- सा प° [ह° नपना] दे० “सपना' 1 ॐ०--सूनि स्तिय 
मपन भरे जनल लोचन । अण सोचवम सोचविमोचनं ।-- 
मानम, २।२२५। 


सपना सघा पं” {स स्वप्न] १ वहदप्यजो निद्रा कीदशामे 
दिखाई पडे 1 नीदमे श्ननूृभव टोनेवालो वान 1 २ निद्राको 
दशाम दृश्य देखना । 


मृहा०--सपना टोनान=देखनेको भी न मिलना। दुलेभदहो 
जाना । 


सपना(६-7ि० श्र० [5८० सपर, प्रा० मप्पर | चलना। गतिशील 
होना । उ०्--तय परम रमक्किय प्रत दिस, वरवीरसु मडिय 
चित्त रस । त्रविलघ करी सकर विन, रिपु थान सपतसु 
तैन मन [--पृ० रा०, १।५३०। 


सपरदा, सपरदारई--म्ग १० [स° मम्प्रदायी} गनिवाली तवायफ के 
साव (नवरा, सारगौ रादि) वजानेवाना । भंडवा | समाजो 1 
साजिदा । | 
सपरना -क्रि* प्र° [षै° मम्रादन, ध्रा०° सपाइडन| १ क्रिसौ कामका 
पूराहोना। पमाप्न हाना । निवट्ना)} २ कामकाकियाजा 
सफना । हो म्ना । जंमे--यह्‌ काम हममे नही सपरेगा 
महा०-सपर जनि = मर जाना] 
३ तैयारी करना । सगः होना । 
सपरव -नि [ स मपर्वं  गाठयुक्न }! पोरदार । उ०--येन्‌ हरित 
मनिमय सव त्ने । सरल सपर पहि नहि चौने ।--मानम, 
१।२८० । 
सपरम(्--वि° [ह्न (नह) +परन (च्स्पणं)] षटू से 
यक्त । न्पृष्य । र्पो करने योग्य | श्रपसस' का विलोम । 
उ०--ग्रग्रम ठर तहां सपम जादहकंपे, वासनान धौव तीं 
ला नन के परे कहा {--यनानद, पु १६८। 
सपराना--प्रि म० [हि० मपर्ना} १ काम पूराकरना | निग्टाना) 


सम करना॥ २ पूण कर मक्ना 1 कर्‌ सक्ना1 ३ 
नहखाना ॥ स्नान कराना । 
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सपिड 


सपरिकेर-वि० [०] १ प्रनृचर व्गेके साथ। २ ठाट्वाट के 
साथ । जुलूम के साथ । 

सपरिक्रम वि [न° | >” सपरिकर" [को० । 

सपरिच्छुंद वि० [म०|१ ग्रनुचर वं के माथ ।२ तयारी के माथ। 
राट वाट के साय 1 जुलूस के साथ) 

सपरिजन - वि° [०] ° 'सपरिकर' 1 उ०--वहूरि सपरिजन भरत 
कहु रिपि ग्रस ्रायेसु दीन्ह्‌ ।-मानस, २।२१३ 1 

सपरिवृहृण-पे° [०] परिशिष्ट से युक्त (वेद) 1 

सपःरवार--वि० [० | बुहुवियो या ्रात्नीयो के सहित कोण 

सपरिवाह्‌ -वि० [स०] १ जो पूरा भराहो 1 लवरेज। २ सतहसे 
ऊपर बहुता टम्रा कि०} ! 

सपःरव्यय--वि° [स०] विविध प्रकार कौ सामगो, ममलि श्रादिके 
योग से तैयार क्रिया गया 1 जंसे,--घाद्च पदार्थं ।कोग 1 

सपरिहार--वि° [म०] १ परिहार या अ्रपवाद युक्त । २ शलीनता 
या भीरुता से यक्त किण । 

सपणं--ति° [ स] पत्रयुक्त । पत्तियोवाला [ऊन] । 

सपर्या -सन्ला म्यी० {नग} १ पूजा} साराघना। 
२ सत्कार । सेवा टहल (को०) । 

सपरशु-वि° [स] १ पशुयुक्त । जानवरो के सहित । २ जो पणुवलि 
से सवधित हो [किण] 1 

सपाट-वि० [सं° स~+-पट्र्‌, हि० पाटा (=पीढा)] १ वरावर। 
हमवार ! समतल 1 २ जिसकी सतह्‌ पर कोई उभरीया 
जमी हई वस्तु नहो! चिकना 1 

सपाटा--पन्ना पं” [स सर्पे ( = सरफना) ] १ चलने, दौडने या 
उडने कावेग  भोक । तेजो! जसे,-सपाट के साय दौडना। 
२ तीव्र गति । दौड] कपट । कपट । 


उपायत । 


क्रि० प्र०--भरना । - मारना 1-लगाना | 
यौ ०--तैर सपाटा = घूमना फिरना । 
सपाद--वि° [सं०] १ चरण महति! २ चनर्थाश वक्त । ३ चतुर्था 
ग्रौर्‌ श्रधिक के साथ । जिममे एक का चौयाई मरौर मिलादहो। 
जसे, सवा दो, सवा तीन, सवा चर्‌ । 
यौ ०--मपादपीठ = पादपीठ के साथ । पादपौटिकासे युक्त । पैर 
रखनेकीष्ोटी चौक्रीमे युक्छ । सपादमत्स्य =एक प्रकारका 
मच्स्य । सपादनश्न = सवा लाय 1 एक लाख पचस हजार । 
सपादुक-वि° [म०] जो पादुका, खडाङॐ या चद्टी पहने हो किन] 
सपाल--वि० [स^] १ पणुपालकमसे गित या युक्त! जिसके साय 
पशुपालक्रहो) २ राजा से युक्त ।को०]) 
सपिड-- मद्या पुण [० मपिश्ड] एकी लका पुरपजो एकही 
पितये को पिडदान करताहो) एकही खानदान का) 
विशेष --छह. पीढी उपर श्रौर छह. पीठी नीचे तक के लोग 
सपिडकी गगनामेग्रातेटु) न्फ ग्रतिरिकत भाता नाना 
शरोर पडनाना अ्रादि, क्म्या, कन्याका पुत्रे नीर पौव्रश्रदि 
तथा पिता मातां के भाई वहिन ग्रादि वहतत से प्रात्तेहै। 


सपिडनं 


स्पिडन-- मघा १० [० नविरुटन] >° भसरविटीकरगा' किण । 
सपिडो--यचा खी [सं० सपिसदी] मृतक के निमित्त वर करप जिनमे 
वहू श्नौर पितरे वा परिवार कै मृत प्रिया तरैः साय पिद्दान 
रारो मिलाया जाता दै। 
रा्रिदीकरणा--छ्ण पृ [म० सपिश्टीकर्ण | १ मतान पितरो के 
समान मे किया जानेवाला विनेपश्रादढ का अ्रनुटान । वह्‌ शराः 
पटति मृतक की मन्यु तिके एक वपं वाद किया जाताया 
वित्‌ प्राजल प्रते दधिनी क्रा जानि लगादहै। २, किमी 
व्यक्रिको गिड छा च्रविषए(र देना [कोण । 
सपीड--वि° [०] पोडा या वेदनायुक्न [को । 
सपीतक--सषषा प° [सं०] घीया तुर । नेनूवा 1 
सपीति--मगा कषी° [स०] वहतो के एक माय वैटकर पीने या खाने की 
किमा । सहपान या सह्‌ भोज [क] । 
सपीतिका--सण खी [से०] लवी घीया या कट्टर । 
सपुर(--षि° [०] पुरवासियो के साथ । उ° देसि सपुर परिवार 
जनक ह्य हारेउ ।--तृलसी प्र०, प° ५३। 
सपुलक--वि° [११] पुलक या ह्पं के साय), 
सपूत -सल्या ° [स० सत्त्र प्रा° सपृत्त, सउत्त] वह्‌ पुत्र जो श्रषने 
कर्तव्य का पालन करे! प्रच्छापुत्र। उ०~सूर्‌ सुजान 
सपूत चुलच्छन गनियत मुन गर श्राई ।--तुलपस्ी (शन्द०) 1 
सपूतो--सक्षा सी [हि० मपूत +-ई प्रत्य )] १ सपूत होने का 
, भाव । लायकी । २ योग्य पून उत्सन्न करनेवाली माता । 
सपेत, सपेदु+--वि० [फा० सफेद, मि° स° एवेत] सफद । एवेत । 
धवल । 
सपेती @†--षजा ली” [हि० सफेदी} दे° 'सफदी' । 
सपेरा-- सद्या प [ह° संपेरा] दे० सपेय । 
सवेला-- सखा प० [दि साप +-एेला (प्रत्य ०) ] सापि काष्टा वच्चा। 
उ०--जिमि कोऽ कर गरड सौ खेला । उरपावे गहि स्वत्प 
सपेना ।-- मानस, ३।५० । 
सखपोत--वि० { घ॑*] जिसके पाम नाव टो \ पोत यृवत किण} 
सपोना रषा प० [० साप +गोना प्रत्य०)] साँप बा टोटा 
चच्चा । 
सपौप्णमैच्र- वि [°] रेवती सीर द्मनुराया नक्षत्रमे युका कोर) । 
मप्त--° [ म॑०] गिनती म सान । 
यौ० - गप्नलोग = सात कोणो वाना। गप्नगग=णएक़ न्यान- 
विलेप जहुर गगा सातधारयोमे वती ठे! सप्तगोदावरी = 
एत नदो । सप्नजवाल = पप्नानि ॥ प्रमिति । सप्त ति, 7प्ननत्र = 
मात तारो ने युका 1 स्प्वदीधिति=म्रिनि। सन हा. 
वीणं = चात द्रोणाच दद्व, मन श्रीर्‌ वृद्धिसमे युक्व। 
सप्नधाल्क = सात घतुप्रो वाला । सप्नदिन, मप्नदिवम = 
सप्ताह 1 सप्तपद = सात्त पदो क । नप्नपुर्पन्जो नात परमा 
लवा रौ । सप्नडोध्यण कुमुमाद्य = एक बुद्धा नाम ॥ सप्त 
हि० श० १०-१५ 
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नप्ता तु 


भूमिक, सप्तभूमिमय, मप्नमौम = नान मजित वातो । नतः 
मसैचि = सान मरीविया रिरो वाता प्ति । अग्नि । 
मग्नमहाभाग = विष्णु 1 मप्नमास्य = सनरन । सत यमन 
नात रतये वाला 1 सप्वगन नान यिका पात 1 नप्नाट्‌ | 
सप्नगाद्रद~ ना स)त गत तकः चले । माप््धि ) मप्नवग = 
सान का समाहार । सप्नवर्पं= सात वप का) प्नविद्रार = 
एक वृनकानाम । सप्नव्रिध मात प्रकारका मप्तनमा वि 
प्ररिष्छार्क, सप्तममाधिपरिष्कारदायक युद त्य एक नान । 

सप्ऋपि-- सद पण [सं० मपनरपि] ६० नप्तरि) 

सप्तकः मघा प° [०] १ सात चस्वुग्रो कासमूह 1! २ सर्मातमे 
सान स्वरो का समद्‌ । 

सप्तक--परि° [वि० सी मप्नका, स्वी] १ मातम वक्त । २ 
जोह. के वादहो 1 सात} ३ मप्नम । तवां |के०] । 

सप्तकी-- षष्ठा क्षी° [म०] न्तियो का कमरबद। 

सप्तक्रत्‌--स्ा पुं [सं०] विष्वेदेवा मे से एक । 

सप्तगु--वि° [ं°] सात चार श्रीर्‌ । मतगुना | 

सप्तग्रही- मधा म्बी [संग] एकही राशिमे सात ग्रहोकायोगया 
एकत होना । 

सप्तचर््वादरश -वि° [स०] तालीसं । 

सप्तचत्वारिणत्‌--वि° [०] सैनालीम । 

सप्तच्छद-सणा प° [स०] सप्तपर्णं वृक्ष | छतिवन | 

सप्तजिदहु' - मक्षा पं” [०] प्रग्नि, जिसकी सात जिह्धाएं मानी 
गई ह । 

सप्तजिह्भ--वि° सात जिद्धावाना । जिमे मान जीभ हौ कोण । 

सप्तति-- वि [म' ] सत्तर 1 


सप्ततितम -वि° [म] मत्तरवां । 


सप्तव्विश--वि० [म॑०] सैनौमवा । 
सप्तत्रिंशत्‌ --वि° [०] नैतीम 1 
सप्तद त्‌" वि° [०] मत्तरटतां । 
सप्तदश विण [ख मप्दरन्‌| मत्तरट्‌ । 
सप्दशक--वि ° [ म॑०] सवह्‌ से युक्न । गिसमे मन्रह हो [कोम] | 
सप्तदगम~--ति० [म०] मन्तरं । 
सुप्षदट्रीप-- सत्रा प° [म] पुराणानुसार पृथ्वी पे सान वड़े श्रीर्‌ 
गुञनिनाग। 
पिरेप--सात दीप ये ह--जव्‌ द्वीप, करा दीप, प्लक्ष दीप, यान्मनि 
टत, त द्वीप, पाङ द्वीप ज्र पुम्करद्रषप। 
२ पव्वी, जो मातद़्ौपोने युत 1 
सक्षवा-ति० [०] १ सान भागोमे\ २ चातगुना पयर) 
सप्तधातु" - ससा १० [०] गापूरवेद > अनुनार सरीर क सात सरयोजक 
द्रव्यं द्वर्थान्‌ रकल, पित्त, मान, वना, मज्जा, प्रम्यि ग्रास पुर | 
सत्तवातु!--पि° सात धातुग्नो ने वना हूपा। उन.---रौ- | 


सप्तधातु 


सस्तयातु--सन्ञ १० चद्रमाकेघोडोमेसेएकका नाम । 

सस्तचान्य - खा १० {घ०] जप, घान, उरद श्रादि मातत अ्रन्नौका मेल 
जो पूजाम काम अतादह। 

सक्ततली - घडा खी° [मण] वहेलियोका चिडिया फंमाने का एकर 
उपकरण } कपा किन] । 

सप्नवति-- पन्ना ख्नी° [म०] सत्तानवे को सख्या--९७ | 

सप्तनाडिका-- भा ली° [म सप्ननाडिका | मिघाडा । 

सक्तनाडी चक्र --सद्ञा प° [० सप्ननाडीचक्र] फलित ज्योनिप मे मात 
टे रेवाश्राकाएक चक्र जिसमे सव्र नक्षव्रोके नाम भरे 
ग्हते ह रौर जिसके द्वारा वर्पाका आगम चताया जत्ता ठै । 

सप्तनामा --सद्ा ची° [ ०] त्रादित्यमकना । हलहल नम का पौधा । 

सस्पचाश-वि° [० सनप्मञ्ताण] सक्तावनव । 

सस्तपचा गत्‌--वि० [घ० सप्नपञ जत्‌ | सत्तावन । 

सप्तपत्र'-वि० [न] १ जिसमे सात्त पत्तया दल हौ ।२ लिमके 


वाहन सात घोट हो । 
सप्तपत्रः --खल्ञा प० १ मोतिया । मोगरा वेला! २ सप्तपर्णं वृ । 
छतिवन 13 मूं ) 


सप्तपदी--मद्ा खली° [स०] १ विवाह कौ एक रीति जिसमे वर श्रौर 
वघू श्रम्निके चारो ग्रोर मात पर्क्रिपाएं क्रते श्रौर जिसमे 
विवाह पक्का हो जाता है। भवर! भेवरी 1 २ किसी वात 
कोग्रनिि की सक्षी देकर पक्का करना। 

सप्तपदी पूजा--सक्ा खी° [स०] विवाह के श्रवसर पर हौनेवाला 
एक पुजन । 

विणेप--उसमे एक लोडा वर भ्रौर वधू के प्रागे रखकरवरको 

उमे पृजने को कहा जाता है, पर वहु उमे पैर मसे हटा 
देता टै । 

सप्तपराक- नडा ४० [ सख०] एकं प्रकार का तेप 

सप्तपँ-- सज्ञा १० [म०] १ छत्तिवन का पेड। २. एक 
की मिटा । 

सप्तपणंः--वि० जिममे सात दन या पत्ते हो कोन] 1 

सप्तपर्णंक--सा ० [स०] छतिवन वृक्ष (कोम । 

सप्तपर्णी--सक्ञा ली° [म०] १ लज्जालु 1 लज्जावती लता 1 २ एक 
मिठाई । ३ छतिवन का पून (को) । 

सप्तपलाश-- खन्ना प° [स॑°] 2° सप्तपण' । 

सप्तपाताल--तन्ञा प° {ख ] पृथ्व के नोचेंके सात लोक जिनके नाम 
ये दै--श्रतल, वितल, मतल, रमातने, तलातल, महातल ब्रौर 
पाताल्‌ । 

सप्पुव्री--षा खौ° [सण] तुररई कौ तरह कौ सतपुतिया नामकी 
तरकारी 1 

सप्तपुरी-- सच्च खौ° [ख] मान पविद्र नगर या तीर्थ जो मोक्षदाथक्र 
कहे गए हं । 

विणेप--त्रयोध्या, मथुख, मया (हर्दरार), काशी, कारो, ्रव- 

निका (उज्जयिनी) ग्रौर दारका ये मात पविच्र परियां हू । 


प्रक्र 
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सप्तरवि 


सप्तप्रकृति--मष्वा लली° [स०] राज्यके सानज्रगजो ये ह-राजा, 
मत्री, नामन, देण, कोश, गट श्रीर नेना 1 
सप्तवाह्य--घच्वा प° [स०] बाह्लीक देण । वलखख । 
सप्तभगिनय---षडा प° | स नप्नमदिगनय] दे° (सप्नममी'-१ 1 
सतभगी -खड्धा खी [० नप्नभमटगी] १ जन न्यायया ते कं नात 
शरवयव जिन पर्‌ स्याद्वाद कौ प्रतिष्टादै। 
विशेप -ये मानो श्रवयव या पूवरस्पान्‌ जव्दयमे ्रारम होनिरह। 
यथा--स्यादस्ि, स्यान्नास्ति, स्यराटस्तिच स्ति, स्यादवक्नम्य, 
स्यादस्तिचानक्नव्य, स्यान्नास्तिचावक्नव्य, स्थ्रादन्तिचना- 
न्निचावक्नच्य । 
२ सप्नधगी को माननेवाला । न्याद्‌वाद का त्रनुयायो जन । 
यौ २--सप्नप्रगीनय = दे" (नप्नभ गिनयः । 
सप्तमद्र- मा पु० [०] १ मिरिनि। शिरीप यृक्ष 1 २ नेवारी। नव- 
मल्लिका । ३ गजा | चिरमदी । 
सप्तभुरन -नडा पुण [उ] ज्पर्‌ के सात लोक › विरेप द° "लोक } 
सप्तभूम-- खा ० [न°] मकरानके मातं खड या मरातिव । 
सप्तम वि° सात पडो का) सनमजिता। 
सप्तभुमि--सक्चा कौ [स०] १ रमात्तन । २ दै नप्तमूम' 1 
समत्र --मबा प° {ख० सप्नमन्त्र] ग्रग्ति ! मर्व कोण]! 
सप्तम --वि° [ स०] [वि छी° नप्पमी] मातवां | 
सत्तमातुका--स्ा लौ [स०] माते माताएंया जर्वितर्यां जिनका पजन 
विवाह श्रादि शुम म्रवनरो के पहले होना द! । 
विशेप--टनके नाम ये ह--त्राहमौ या त्राहूमणी, माहेष्वरी, 
कौमारो, वंप्फवो, वाराही, द्रौ या इद्रारौी ग्रौर चामृढा। 
संप्तमौः--त्रि° खी° [म०] मातवा । 
सप्तमी-- नहा खली १ किमी पललकौ नातवौ तिवि। २ किमी प्न 
कामानवा दिनि) ३ अ्रधिक्र्णकारषएकी विभक्तिका नात्र 
(व्याकरण) । 
सप्तमृष्िक्‌ --नब्वा पु [संग] च्वरकी एरुग्रौपधिजो करईत्रव्यो ङे 
योगस वनतीरै। 
सतमृत्तिका -- ब्रा जी° [ख०] णाति पृजनर्म काम आनेवाली नान 
स्थात को सिदट्टौ । 
विशंप - राजद्वार की, गजशाला की तथा इमी प्रकार ग्रौर न्थानो 
की मिट मेगाई जाततीेह । 
सप्तरक्त -षङ्ा प° [न° | रीर के सात श्रवयव जिनका रग लाल 
होता! यवा-हयेली, तलवा, जौभ भ्रां या पलक का 
निचला भाग, तालू म्रौर ओठ। 
सप्तरावं --सडा ५० [ स०] गरुडके एक पूत्रकां नाम 1 
सप्तराशिक- मन्ना ¶० [स°] गणितकी एक क्रिया जिक्तमे सात 
राशियांहोनो रै ।1 
सप्ररूचि--घञ्ा ० [स०] १ वह जोसात रोचिया किरणो मे युक्त 
हो। २ अ्रग्निका एक नाम। 


सपर्च 


सप्र्ञ--वि०-- | ०] प्रज्ञा या वुद्धिवाला किण । 

सप्रणय--वि० [स] प्रणययुक्त । म्नेहयुक्त । स्नेही । भित्तता- 
पणं किण] 1 

सप्रतिभ--वि० [सरण] दूरदर्थी । प्रतिभावान्‌ । विवेकी । 

सप्रतिभय--वि° [स०] जिसका कोई श्रनुमानन हो । सहमा त्रा 
पडनेवाला । खतरनाक कि । 

सप्रतीवाय-वि [न०] मिश्रणयुक्त किण । 

सप्रतीश--वि [ख०] ग्रादरणोय । सध्रात कोण] । 

सप्रत्यय-वि° [सं] १ विष्वास रखनेवाला । विश्वाक्षयुक्त । 
२ निप्चित । विश्वस्त [कोणः । 

सप्रपच--वि° [स० सप्रपञ्च] भ्रनेक प्रकारके इधर उधर के प्रपचो 
से युक्त । 


सप्रभ--बि० [घ०] १ चमक्दार। कातियुक्न । २ समन कातिया 
ग्राभावाला किण] 


सप्रमाए--षि [ष] १ प्रमाण सहित । सवूत के साथ। र प्रामा-, 


रिक । ठोरू | 
सम्रम(द-वि० [स] प्रनवधानता युक्त । ्रसाववान 1 
सप्रयास--क्रि०° वि° [सं स +- प्रयास] चेष्टापूवंक | कोशिश के साथ । 
उ०-प्राकृतिक दानवे, सप्रयास या प्रनायाप् तिदह सव, 
सव मे है श्रेष्ठ, धन्य मानव ।--प्रनामिका, पृ०२३। 
सप्रवाद--वि° [स०] प्रवादयुक्त । जिप्तका प्रवाद हौो। 
सप्रश्रय--बि° [°] सविनय । श्रत्यत ्रादरपूर्वक । भ्रत्यत विनय के 
साथ [कोण] । 
सप्रसव--वि° [स] एक ही मुल से सवद कग] । 
सप्रसवा--वि° [स०] १ गभेवाली 1 सगर्भा) गमभिणी। २ जिसे 
वच्चे हो । सवत्सा कोन] । 
सप्नाई -सन्ञा ली° [श्र०] (व्यवहार या उपयोग के लिये कोई वस्तु) 
उपस्थित करना 1 पहुंचाना 1 मुरैया करना 1 जमे,--बे ७ न° 
घुडसवार पलटन के धोडो के लिये घास दाना सप्लाई किया 
करते हं | 
क्रि° प्रऽ--करना।--टहोना। 
२ प्राप्ति} पहुंच । पूति । रप्तद 1 दानापानी । 
यौ°-- सप्लाई भ्रफसर = पूति विभाग का ्रधिकारी । सप्लाई 
ग्राफिस, सप्लाई डिपाटमेट, सप्लाई विभाग = पूति या सप्लाई 
करने का मह॒कमा । पूति कार्यालय । 
सप्नायर- सबा पु० [्र०] वहनजो किसीको चीजे पहंवनेका काम 
करता हे । कोई वस्तु या माल पहुंचाने या मुहैया करनेवाला । 
सप्लीपेट--स्ला प° [अ०] १ वहु परत्रजो किसी समाचारपत्तमे 
ग्रथिक विपय देनेके लिये प्रतिरिक्न स्यसे लगाया जाय। 
ग्रतिरिक्ति पतरे। क्रोडपत्रे) २ किसौ वस्त॒ का श्रति- 
रिक्त श्र } 


सफ़ः--सन्ञा प° [स° शफ] दे° “शफः | 
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सफरोः 


सफ़ः-- सक जी° श्रि ° सफ] १ पक्ति] क्तार। 
क्रि° प्र°--र्वांधना। 
२ लघ्री चटाई । सीतलपाटी | ३ विचछावन 1 फश्च । विस्तर । 
४ रेदा । लकोर । ५ नमाज पठनेवालो की कतार (को०) । 
यौ०--प्फदर = युद्ध मे सैन्यपवित्त को विदीणा करनेवाला । 
रणश्रूर । योद्धा । सफवदौ = कतार मे करना । पक्तिवद्ध 
करना | सफवस्ता = पकितिबद्ध । सफशिकन = कतार तोडने- 
वाला 1 परवत को छिन्नर्भिन्न करनेवाला । बौर । 
सफगो्ञ--षच् प° {ह° इसवगोल] दे इसवगोल । 
सफतालू - सा ° [म समप्तालु, फा० शक्तालू | एक पेड जिसके 
गोल फल खाए जाते ह । सतालु । म्राड. । 
विरेद--पह दिद्स्नान मे व्टी जगहोमे होता है। पेड मौले 
प्राकार का श्रौर सक्डो लाल मजवूत ग्रौर मुगधित होतीटहै। 
पत्ते लवे नोकदार तथा कालापन लिए गहरे हरे र्गके रोते 
है । पतफ़ड के पौ पत्तियां निकलने के पहवे ही इसमे प्टूल 
लगजातेरहैनो गलायौ रगके होतेद्‌ । फल पकने पर कुछ 
लालश्रीर कुहरे रगके होतेह ग्रौर उनके ऊपर महन 
महोन रोया पी होतो है। वौजौमे वादमको तस्द्का कंडा 
छिलका होता हे । 
सफन ए"--बि° [हि० स~+-श्र० फन] गुण या हुनरवाला । होशि- 
यार । उ०--हाल हजूर वातून वासोनं है सफन सर्वग दहै यार 
मेरा ।-सत दरिया, पृ० ७२। 
सफन-- मन्ना पु० [अ० सफन] १ मछली या मगर का खुरदरा 
चमडा । २ वसूला । 
सफर--पन्ञा पं {ग्र ०° सफर] १ प्रस्यान ! याला । रास्तेमे चनना। 
२ हिजरीसन्‌ का दूमरा माक्त (को)! ३ रास्तेमे चननेका 
समपया दशा 1 जँसे-पसफर मे वहत सामान नही रखना 
चाहिए । 
क्रि° प्र°--करना [दोना 
यौ ० --सफर्चं = मामे व्यय । सफर जल = रे° "विह! । सफर- 
नामा = यात्रा विवर्ण । भ्रमण वृत्तात | 
सफर--सच्ना प° [स०] एक प्रकार की छोटी चमकौली मछली | 
सफरो [कोण] | 
सफरदाई्‌--सज्ञा प° {ह° सपरदाई] द° "सपरदाई' | 
सफरमैना - स्वा [श्र संपर माइनर] सेनाके वेसिपाही जौ सुरग 
लगाने तथा खाई भ्रादि खोदने को श्रागे चनते ह। 
मृफरा-- सल्ला पुं° [श्र ० सफरा] पित्त 
सफरी-- सन्ना पु [० सफरी] सफरमे का | सरफरमे काम ग्रनि- 
वाला । यात्रा के समय का । जंसे--सफरी विस्तर । 
सफरो--पष्ठा पं० १ राह खर्च) रास्ते का सामान । २ यात्री। 
पयटक (क।०) } ३ भ्रमष्द । उञ--श्रौफल मधर चिगौजी 
समानी । सफरी चिरुत्रा अरष्टनय वानो ।--पूर (शन्द०) | 


सर्फरैः 


सफरी.--सङ्ञा ली° [स० शफरी] एक प्रकार कौ मखली । सौरी 
मछली । 
सफ़रोन-- सन्ना ¶० [श्र० कंम्फर श्रायल] कपूरके लालतेल से तैयार 
होनेवाली एक दवा या मसाला) 
सफन--वि° [०] [खरी सफला] १ जिसमे फल लगादौ। फल से 
जिसका कुछ परिणाम हो । जो व्यर्थं न जाय । साथक्र । युक्त । २. 
जसे,-- तुम्हारा परिश्रम स्फलहौ गया ३ पूरा होना । 
जंसे,--मनोरय सफल होना । ४ कृतकायं । कामयाव | 
जिसका प्रयोजन मिद्ध हुश्राद्ौ। 
क्रि° प्र०--करना ।--दौना। 
५ अडकोश युक्त \ जो वयियानदहौ । 
सफलक वि० [०] जिसके पास फलक या ढाल हो । 
सफ़चता--सक्ञा ली° [स०] १ सफल होने का भाव) कामयावी) 
सिद्धि । २ पणता । ३ साथेक होना । सार्थकता । 
सप्ला सद्धा डी [म०] पौषमामके छृष्ण पक्षकी एकादशी जो 
विशेषस्पसे व्रत करादिनं है) 
सफलित--वि° [स° सफल} सार्थक \ सफलोौभूत । 
सफलोकरण--सकन्चा पु [स०] १ सफल करना | २ सिद्ध करना। 
पूं +" 
सफलीभ्रूत--वि० [खु०] जो सफल दर्रा दो) जो प्िद्धया बुर 
हुरो! 
सफलोदयं-- सज्ञा प° {स °] शिव का एक नाम कग] 1 
सफलोदकं --वि० [स ०] जिसमे सफलता की कलक दिखाई दे [को०] । 
सफटा-- सल्ला पु° [अ्र° सफर्हु] १ रुख 1 तल } सतह्‌ । २ वरक । 
पुष्ट} पन्ना) 
सप्ा--वि° [श्र० सफा] १ साफ। स्वच्छ) निर्मल} २. पाकं । 
पविद्र | उ०-कोईसफान देखा दिल का (--काण्ठजिह्वा 
(शव्द) 1३ जो खुरदुरान हो । चिकना । वरावर। 
क्रि° प्र०--करना ।--टौना । 
सफा-- सज्ञा ली १ स्वच्छता । नि्मृलता | २ चमक दमक [कग] । 
सफादन--सन्ना पं [अ० सफाइन, सफीना (८ = नौका) का बहुवचन] 
नौकाएं कि०] ! 
सफाई-- सला ली° [म्र ० सफा + ई(्रत्य०)] ९, सफा होने का भाव । 
स्वच्छता । निमे्तता। २ मल, कूडा, करकट प्रादि हृटने की 
क्रिया । जेसे--मकान कौ सकार! ३ श्र्थया श्रभिप्राय 
प्र्टहोनेका गृण। ४ स्पष्टता} चिचसे दुभवि भ्रादिका 
निकलना । मन मे मलन रहना । जँसे,--सामने बातचीत कर 
लो, दिलोकौ सफाई हौजाय। ५ कपट या कुटिनताका 
श्रनाव  दुराव का न दहोना। जंसे--श्राज उन्हौने वडी 
सफार्ूसे वत की! ६ दोपारोपका हटना। इलजाम का 
दूर होना ¦ निर्दोपिता । जैसे-उसने श्रपनी सफाई के 
लिये चहुत कुछ कहा । ७ ऋण का परिशोध। कजं या 
हिसाव का चुकता दोना । वेवाकी । ८ मामले का निवटारा । 


४६५१ 


स फेदधावी 


निर्णय । € खत्मा । समाप्ति (फे०)। १० उचडखावड 
न रहना । खुरदुरापन का प्रभाव (कोगै। ११ वरवादी। 


विनाश 1 तव्ाही 1 १२ चिक्रनापन । स्निग्धता (को) | 
मृहा०-- सफाई कर देना = (१) साफ, वेवाक या स्वच्छ करर देना । 
(२) समाप्तणा खत्म करदेना। (३) वग्वादकर्‌ देना। 
सफाई देना = निर्दोपिता प्रमारित करना 1 कभूरवारनदहीने 
का सवृूत देना । 
सफ़ाचट --वि° [हि० सफा + चट] १ एकदम स्वच्छं } विलकुल साफ | 
२ जिसपर कुछ जमाया लगान रहुग्याहौ। जो वित्कुल 
चिकनाहो। जसे--मैदान सफाचरटदहोना। ३ जो जमाया 
लगान रहने दिया जाय । जो निकाल, उखाडया दूर कर 
दिया जाय! जंसे,-वान सफाचट होना। ४ जरासाभी 
शेष न रहने देना (भोजन भ्रादि) । 
सफाया--पह्ा १० [हि०] १ खत्म होनै को स्थिति । समाप्ति] 
२ विनाश । 
क्रि° प्र०--करन। । हौना। 
सफाहत-- ग्या क्री” [म्र° सादत] कमीनापन । नीचता 'कोगु 1 
सफो--वि० [० सफो] १ साफ । स्वच्छ! घवल। २ पवित्रात्मा । 
शुद्ध भावना से युक्त । ३ मित्त । सखा 1 दोस्त [की । 
खडा पु° [० सफोनह, म्° सव पेना| १. वही । किताव। 
नौटवृक । २ श्रदालती परवना। इत्तलानाम।। समन । 
१. छोटी कष्तो । नाव । नौका (कौ०) । 
सफोर--सन्ञा ली” [श्र° सफोर| १ विडियो की ्रावाज। २ वह्‌ 
सीटीजो पक्षियोकोवृलनेके ल्यिदीनजारीदहै।! ३ सीटी। 
सो र-सन्ना प° एलची । राजदूत । 
सफोलः---श ज्ञी" [अर० फसील] पक्फी चहारदीवारी | शहर 
पनाह । परकोटा 
सोल -सह्या ली° [ग्र० सफील] दे० 'सफीर' | 
सपूफ़-- पडा १० [भ्र० सफूफ] चूणं । ठुकनी । फकी । 
सफोद--वि० [फा० सुफद, मिण पषण ष्वेत|१ जो च॒नेके रगकाटो। 
जिसपर कोई र्गनेहो। धौला। श्वेत । चह । जते-- 
सफद घोडा । २ जितस्तपर कु लिखा या चिल्ल नदहो। 
कोरा । सादा ! जंमे,--सफेद कागज । 
यौ०-- सफेद दाग = एवेतकुष्ठ । सफेदरेश = वृढा, जिसकी दादी 
पक गई हो। 
मुदहा०-किसौ का रग सफेद पड़ जानः = विवर्णता होना । 
भय भ्रादिसे चेहरे का फीका पड जाना । स्याह सफेद = भला 
वुरा 1 इष्ट भ्रनिष्ट । जंसे,--स्याहं सफेद सव उसी के हाथ है । 
सफेदधावी-- पन्ना मी° [६० सफेद +-धावौ| एक प्रकारका वडा 
पेड ¦ चकडी । 
विगेष--परह वृक्ष हिमालय प्रर पाया जाता है । इसकी लकड 
को कथिथां वनाई जाती है) इस्केषएूलो मे सगव टोती है । 
इसके पतते खाद के काम मे भ्रति ह। 


सफाना 


सफेदप॑लकां 


सकेदपलका--सल्ञा ९० [फा० मुद +-हि० पलक] वहे कवूतर 
जिसके पर कुष्ठ सफेद श्रौर कुष काले हौ । 
सफेदपोश-सन्ञा प° [फा० सुफदपोश] १ साफ कपडे पहननेवाला । 
२ शिक्षित भ्रौर कलीन) भनामानप्त) यिष्ट। ३ श्रमीरन 
होते हएभी भते व्यक्निको तरह ग्हनेवाला। ४ वहजी 
केवल सफेद कपडे पहन कर णिण्टता के प्रदशन करतारटोग्रौर 
जो वस्तुत शिक्षित श्रीर्‌ भला प्रादमीनहो। 
सफेदा- सन्ना प° [फा० सुफदा|१ जस्तेका चूणंया भस्म जो दवा 
तथा लोहे, लकड प्रादि पर रंगार्टके काममेभ्रातादहै। २ 
सफद चमडा जो जते प्रादि वनानेके कामम प्राताहे। 
३ श्रामका एक भेद जो लखनऊ के ्रासपास होता दहै। 
४ खरवूजेका एक भेद। ५ पजाव श्रीर्‌ काष्गीरमे होनै- 
वाला एकं वहत उचा पेड। 
विशेष--परह वृक्ष खभे को तरह एकदम सोधा ऊपर जनिवाला 
पेड जिसकी छालका रग सफेद होतादै। इसकी लको 
सजावट के सामान वनाने के काममे ग्रातौद। 
सफेदार - सन्ना पुं {वेश०] छोसम का पेड । 
सकेदी--पद्चा ली [फा० सुंदो] १ भफेद होने का माव 1 शवेत्तना । 
घवलता । 
मुहा --सफेदी ग्राना = बाल सफेद होना । वुढापा प्राना । 
२ दीवार ्रादिपरसफंदरगया चने को पोत्ताई्‌ । चूनाकारो । 
क्रि° प्र०--करना ।--फेरना। 
३ सूयं निकलने के पहने का उज्ज्वल प्रकागजो पूवं दिशामे 
दिखाई पडता है । 
मृहा०- (सुवह कौ) सफेदी फंलना = प्रभात हौना। सूर्यं का 
प्रकाण विकीणं होना। 
संफन -वि° [स०] फागदार । फन युक्न । फनिल । 
सफेनपुज-- पञ्चा ० [स° सफेनपुञ्ज] वह जो वने फन से भरा हुम्रा 
या ग्राच्छादित हौ । जैसे, समद्र को०] 1 
सप्क-पक्ना पु [ग्र ° सपक] ह्मिन । रक्तपातत । हिमा [कण] 1 
सपतालू - सज्ञा ५० [ह° सफतालू्‌ | ° सफताल्‌, । 
सपश़ाक -वि° [प्र० सफ़ूफाक| १ निष्टुर। बेरहम । २ ह्मिक। 
३ प्रत्याचारी कि०)। 
सपफाके--सद्वा खी? [रि° सफ्फावे| । ३ निष्टुरता। कूरता । 
वेरहेमी । २ ग्रत्याचार । जुल्म । ३ हिसा 1 रक्नपात [कग । 
सवघ--वि° [ख सवन्ध | जिसके लिये वधया प्रतिभू, जमानत घ्रादि 
दी गईदहो कण| 
सवधक--वि° [स° सबन्धक ] दे° 'सदध' | 
सबधु--वि° [ख० सवन्धु] १ मित्नयुक्व। समिव। २ एकी कुल 
यावशका} 3 सन्तिकट सवधो । नजदीकी रि्तेदार [कग] 
सवघु --पन्ञा प° नतेदार । रिश्तेदार । सवधी ।को०] । 
सव'--वि° [स० स्व, प्रा० सव्व] १ जितनेहो, वे कूल । समस्त । 
जंसे--(क) इतना सुनते ही सव लोग वचहांसे चल गए। 
(ख) सव कितावें भ्रालमारीमे रदो) 
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सर्ववं 


महा <-मव मिलाफर = जितना हौ, उत्तना मव । कुल । 
२ पूरा साया । ममस्त। 
सव --वि° [म्र०] छोटा) गौरा । श्रप्रघ्ान । 
विशेप -दम प्रथमे इम शब्द का प्रयोग प्राय यौगिक णब्दोके प्रारभ 
मे होता टं । जेसे,--सवडइसपेक्टर, मवजज, सवञ्नोवरसियर, मव 
प्राफिमि । 
सवक-- पल्ला ० [फा० मवक| १ उतना श्रण जितना पुक वारम 
पदढाया जाय । पाठ । 
क्रि° प्र०-देना ।-पठना । --पडाना ।--चेना । 
२ शिक्षा 1 नसीहत । ३ श्रन्‌भव । त्जुर्वा। 
क्रि° प्र देना 1 -पाना।--मिलना ।--नैना। 
सवकत्‌ --ा नी° [० मवकन] किसी विपयम शग का श्रपेक्ला 
प्रागे वद जाना । विशेषता प्राप्न करना । 
क्रि° प्र०~-करना ने जाना) 
सवच्छी ४)-वि° [स सवत्ा] व्डेवाली । व्टंड म युक्त 1 वछडे के 
साथ । उ०--दीध्रो मोनो सोलहो, दीधी सुरह्‌ सवच्छी गाः । 
--बो० रासो, पु०२५1 
सव्य ४ वि० [स सवत्स, सवच्छ] वछडवाली । दषछडामहित । 
उ० देल षधेनु मवछवददरूधी। प्रथम प्रस्ता सुदर सुधी! 
--नदण० प्र०, पुण २३ 
सव ज --तर° [फा० सच्ज| ० 'सन्ज' | 
सवज ज-- सल्ला पं [अ०] छोटा जज । सदराला । मिवित जज । 
सवबड़वीजन-- षा ¶° [अ्र० सवडिवीजन] किसी जिले का वह्‌ 
छोटा भूभाग जिसके भ्मतर्गत वहते माव श्रौर क्षवे ह्‌ । 
परगना । जपे, चांदपुर मव डिवीजन । 
विष -कर्द्‌ सव डिव्रीजनो का एक्‌ जिला होना दै भ्र्थात्‌ हेर 
जिला करई सत्र उवीजनोमे वंटालह्म्रारातादहे। 
सवडिवीजनल --वि० |ग्र० सवडिवीजनल] सवडिवौजन का। उम 
भूभाग करा जिसके ्रत्गेत वहन से गवि श्रीर्‌ क्मदंदो। 
सवडिवीजन सवधी । जंमे--मवडिवीजनल अ्रफमर । 
सबद -- मन्ना पं [सं° शव्द] १ शब्द । ग्रावाज ।! उ०--हुता जो 
सुन्नम सुक्ल, नव ठविना सुर सवद । तहा पप नदि पन्ने, महमद 
ग्रापुहि श्रापु महं ।- जायसी (शन्द०) । २ [ली° मवदी] किसी 
महात्माकी वाणी या भजन भ्रादि। जंसे,-- कवीरजी के 
सवद, दादूदयाल के सवद | 
सवनमी^प- वि° [फा० शवनम] जो शवनम की नरह्‌ एकदम रएवेत 
ग्रौर महीन हौ 1 उ०--धवल ग्रटारौ लि षरी नवल वधू 
हरि दग। सादी सारी सवनम लमत गृलावी रग 1--सण० 
सप्नक, पु० २२४ । 
सवव-- सन्ना ° [अ्र०] १ कारण ! वजह) मूल कारण } हेतु । जंस,- 
उनके नाराज होने कातो मुभ कोई सवव नही मालूम । २. 
दार । साधन । जंसे--विना किसी सवव के वहां पहुंचना 
कटिनदटै। ३ दलील | तक] 


सवमरीन 


सवमरोन--प्ा ¶० श्र०] एकं प्रकारकी नावजो अलके श्रदरः 
चलत्ती है श्रौर यूके समय शबरु के जहाजो कोनष्ट करते के 
कामम म्रात्ती है । गोताखौर जहाज 1 पनेटुव्य्री । 
चिजेप--पह्‌ घटो जन के श्रदर रह्‌ मती दैश्रौर उपरमे 
दिखाई नदी देती! हवा, पानीलतेने के लिये इये ऊपर श्रार्ना 
पठता दै । यह्‌ 'टारपीडो' नमि भयकर सस्र साथ लिए 
रहती दहेश्रौरघानं लगतेही शवक जहाज पर रारपीडो 
चलती है । यदि टारपीडो हिकाने पर लगा तो जहाजमे वडा 
साषेदहौ जातादहै। 
सबर(प*--वि० [म० सवल | ताकतवर । वली । सश्रल । 
सवरस पू [० सद्म] दै" "मन्न" । 
सबरा(प--खत्ना १० [ह° सव] सव । कूल । तमाम । 
सवरीः-- सन्ना छी° [स शवरी] दे° "शवरी' । 
सवरी--सश्षा ली° [० शफरी = (कृदाल,)] संध मारने मे चोरं 
द्रा प्रयुक्त लगभग हाथ भर लवा एकं ्रौजार। 
सवत्‌” > {घ०[ १ जित्तमे वहुत वल हो । वलवान्‌ । वलणाली । 
ताकतवर । जँसे,--जो सवल होगा वहु नि्येलो पर शासन 
करेगा । २ जिसक्रे साय मेना हौ । फौजवाला | 
सवलः सञ्ञा पु° वशिष्ट के एक पत्र का नाम कम 1 
सवलः सद्वा पुण [्र०] १ भ्रन्त की वाल) ग्रनाजकी वाल) २ 
एक नेर रोग । मोतियाविद 'को०] | 
सबलि--वि० [८०] १ जिसपर राजकर लगताहौ। २ वलिक्मं 
से सचद्ध को०। 
सबलि.-- सद्या पर॑ (वनि चढ़ाने के लिये उपयुक्त) सध्या वैला। 
गोधूलि [कौ । 
सवसिडियरी जेल--सल्ला क्षी [०] हवालात । 
सवा--सन्ना नी° [ग्र०] वहं हवा जो प्रभात श्रौर प्रात कानके मसमय 
पूवको ग्रौरमे चलती है। उ०--वरावरीकातेरीगुनने जव 
खयाल किया! सवाने मार थपेडा मुह उसका लाल किया। 
--रविता कौऽ, भा० ४,पृ० ९७1 
यौ ० --सवाख गाम, सवादम = वह घोडा जो वहूत्त तेज भागता हो । 
सवत--सन्चा खी [अ० | स्थायीयादृढहोनेका भाव। स्थायित्वं) 
दृढता किो०] । 
सवाव--वि० [स०] कण्ट पहुंानेवाला ! हानिकारक । पीडक [कोण] । 
सतार सक्ता प° [हि० सवेरा] ० स्रंरा'। 
सवार-क्रि° वि० जल्दी । शीघ्र । उ०-टोड सगीग्य कर तदहं फेर । 
जाहि सवार मरन कं वेरा ।--जायसी (एन्द ०) । 
सवार पमा पु०, क्रि० वि° [हि० सवैर] ३० "सवार्‌ । 
सबाडिनेट जज --नसा प° [श्र०] दीवानी श्रदालत का वह्‌ हाकिम 
जो जज कै नीचं हयौ । छोटा जज । सदराला। मिविल जज | 
सवाष्प--वि० [० | [वि० जी सवाप्पा{ १ जिसको आबो मेर 
टौ । २. जित्षमे से भाप निकल रही हौ किण । 
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सत्जु' 
सवाप्पक--वि° [सं०] १ श्रश्रयुक्त (नेत्र) । २. जिसमे से भाप 
निषएल रही हो {कोग] | 
सविदु--१° [स० सविन्दु] ु"दकौदार ! व्िदुनहित । विदु से युक्त 
[वति०] ॥ 


सविद" -- सा प° एक पर्व॑त का नाम कि । 

सवी ए--षन्ञा ली० [ग्र णग्रीह] चिन्र। तसवीर 1 उ०--लिखन वैरि 
जाकी स्री गहि गहि गरवे गरूर । भए न कते जगत के चतुर 
चितेरे कूर ।--विहारी र०, दो० ३४७ । 

सवीज-- वि? [स०] [वि० खी° सठीजा] ¶ वीजाक्षर से युक्त 1 उ०-- 
लोग चियोग विपम विप दाग! मञ्च सवीज सुनत्त जनु 
जगि 1-- मानम, २।१८४। २ जिममे वीग्राहो। जंसे, सवीज 
फल (को०) । 3 कीटाणयुक्त (को) । 

सवील- सच्चा जी” [श्र०] १ रास्ना) माँ । स्क) २ उपाय। 
तरकोव । यत्न । जँसे--वहां पहुंचने की कोई सवील निकालनी 
चाद्िए ! ३ वह स्थान जहपर पथिको श्रादिको धमं जल 
या शरवत पिलाया जाता है) पौसरा) 

क्रि° प्र०--पिलाना ।--र्पना ।--लगाना । 

सीह" -वि० [्र०] १ खूब गोरा । प्रत्यत गौर वणं का। 

सबीट्‌-- सङा पु० [ग्र ° शवीह्‌] दे” 'शवीह' । 

सीह वि [घ० सभी, प्रा० सवीह्‌] भययुक्त। भयालु | 
भयान्वित । 


सतू-पघा पु° [फा० सुवृ | भिहीका घडा । मटका । गगरी । 
यौ० -सवुसाज = कुभक्रार । कुम्हार । 
सवरूत -- य पुण [श्र० सुनूत] १० 'सुदूत? । 
सवूर --वि० [श्र०] माफ करनेवाना । क्षमाशील । २ धै्ेमुक्न | धीरज 
या सत्र करनेवाला किण] | 
सव्रूरा सहा १८ | ्र० सत्र} काट या चमडे श्रादि का वना हृश्राएक 
प्रकार का लत्रा लिगाकार खडजिमसे विधवाया पतिहीना 
स्तिरा श्रपनी कामवासना तृप्त करनीह । काष्ट या चर्मनिमितं 
लिग । (मुसल ० स्त्रि) | 
समूस-सछ्ा खीर [फा०] भूसीं । तुप । चोकर कग] | 
सतह, सबूह ~प ्नो° [फा०] सवेरे पी जानेवालौ मदिरा । तडके 
पी जानेवली शरावं किण] । 
सवेरा--मम्ता पए” [मण्मु+-हि० वेरा] सुदरे समय) प्रात काल । 
सूर्योदय का समय 
सठ्ज'--वे° [फा० सतज] १ कच्चा श्नौर ताजा (फल, फल भ्रादि) । 
पहा०--सव्ज वाग दिखलाना = प्रपना काम निकालनेया फमाने 
के निग गड बड ग्राणारं दिलाना। 
रे हेरा) हरित। (ग्ग) । ३ शून] उत्तम । जंमे--सन्जवस्न = 
भग्यिश्नाली । 


य} ° --सञ्जपरी = (१) उदर ममा की नापिका। (२) ताजापन 
या मस्ती देनेवाली, मदिरा । शराव (लाक्ष०) । सव्जपा = दै० 


सल्नकदम 


'सन्नकदम' 1 सव्जपुल = आसमान । सन्जपोश = हरी पोशाक 

पहने हुए । सन्जफोडा = एक प्रकारका कवृूतर 1 सन्जवस्ते। 
मल्जमुश्ी = कुतर की एक जाति । सन्जरम = (१) ह्रे रग 

का) (2) सलोना। मवला | संन्जरगी = सलोनापने। 
सन्जवार = मूर्गी की एक जाति । 


सम्नकदम -चि° [फा० मव्ज ~+ प्र० कदम] नजिसके कटी पर्ुचतेही 
कोई श्रशुभ घटन। हो | जिसके चर्ण अ्रशृभमदहो। 


विथेष-दस शव्द मे 'सन्ज' का प्रयोग व्यग्यरूपसेहोताहै) 
सन्जा--पदा पु° [प ० मन्जह्‌.} १ हरी घास श्रौर वनस्पति श्रादि। 
हरियाली । 


क्रि° प्र०--नहलहाना | 
२ भग भांग । विजया । १ पन्ना नामक रत्न। ४ स्तियोका 
कानमे पह्ननेका एक प्रकार का गहना । ५ घोडे का एक 
रग जिसमे सफेदी के साय कु कालापन भी मिला होता हे 1 
६ वहपोड़ाजोद्सस्गकाहौ) ७ एक जति का भ्राम । 
८ खरवूजे की एके जाति । 
सन्जो --सज्ञा न्नी° [फा० सञ्जी] १ हरी घास रौर वनस्पति भ्रादि। 
हरियाली । २ हेरी तरकारी। ३ सखानेके न्यिर्त॑यारकी टूर 
तरकारी। ४9 भग। भग! विजया । 
यौ ° -सन्नीखोर = ग्राकाहारौ 1 सव्जीफरोश् = हरी तरकारी 
वेचनेवाला । सम्जीमडी = वहं जगह जहाँ सन्जी श्रौर ताने फल 
विकते हो । 
प्न्जेक्ट--सज्ञा पुं° [ग्र०] १ प्रजा । रैयत । जैसे--त्निटिश सन्जेक्ट 
२ विषय । मजमून 
सन्जेवट कमिटो सद्वा खी° [ग्र०] दे” 'विपय निर्वचिनी समिपि'। 
सन्त - सल्ला पुण [अ्र०]१ शनिवार। २ लेखे [को०'। 
सव्ताक--सद्ा पुं [्र०] सुनार) स्वणंकार ।को०]। 
सद्र-- मा प° [श्र०] सतोप । घैयं । 
क्रि° प्र°--्राना ।--करेना ।---रखना 1 
मुहा ०-सत्र करना = (१) धीरज धरना। रहरना । रुकना । 
(२) जल्दवाओी या उतावली न करना। सन्न देना = धयं 
वंधाना । ठस देना 1 सत्र की सिल छाती पर रखना 
सवकुछछ चूपचाप सह लेना । ( किसीका} सत्र पडना = 
किसी के धैर्यपूर्वक सहनं करिए हए कष्ट का प्रतिफल 
होना! जंमे,--तुमने उम गरीव का मकान्‌ ले लिया, 
तुमपर उसका सच्र पडा दहे जिससे तुम्हारा लडका मर गया। 
सन्नकर वरना या लेना=कोई हानि या अनिष्ट होने पर 
चूपचाप उसे सह लेना । सव्र समेटन।( = किसी का शाप लेना । 
एेसा काम करना जिसमे किसी का शाप पडे । 
सब्रह्म, सब्रह्मक -वि० [स०] १ ब्रह्यासे युक्त । ब्रह्याके साथ।र 
ब्रह्य लोक सहित (को०] । 
सब्रह्म चयं -सञ् प° [स] (एक दही गुरुसे) साय सराय पठना। 
~ सहाध्ययन कि] । 
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सभागमा 


सब्रहमचारो ~ सा पु [६० सग्रहमचारिन्‌] १ चे ब्रह्मचारी जिन्दने 
एक साथण्क गुरुसे एक प्रफारकी यिक्ना प्राप्न कौहेो) 
२ एक समान दशमे प्रस्नव्यक्िनि। ३ एकुमर्टूण याषएक 
जसा प्रदिमी। ८ वेगदिकी एकर हो णाया के श्रध्यमन 
करनेवाले छाद्र 1 ५ साथी । मित्र कग) । 
समग--वि० [स०मभद्धु | जिममे ट्कडेयायटटहो गि.) 
यौ०-सभगर्तेण = एनेप श्रलकार का एक प्रकार, जिममे जच्द 
को खड करके दूसरा प्रथं निकाना जाता | दे° शलेयः । 
सभेक्ष -रि° [०] साध पनिवाला । महुभोजी । फ" । 
सभय--ि° [सं०] १ भययुक्न । उ०--नचिव सभय प्तिख दद 
कोई !--मानस १। २ उर उत्पन्न करनेवाना । भयकारक 
खतरनाक (को०) | 
सभतुंका-- सदा णौ [सं] वह्‌ स्त्री जिसका पति जौवित्त हो । 
सधवा । मुहामिन। 
सभर्मा--वि० |स° सभस्मन्‌ ] जिसने भस्म लगाया हौ । भम्म युक्त । 
यौ ०--सभास्मा्िज = ग्रैव या पगुपत मनावलवी । 
सभा--षन्वा ली° [०] १ वहु स्यान जह ब्रहुतमे लोग मिलकर 
ठे हो । परिपदं । गोष्ठी । समित्ति 1 मजिन । अंसे-- 
विद्रानो की समामे वडा करो। २ वहु स्थान जहां 
किमी एक विपय प्र विचार करनैके निये वहूतसे लोग 
एकत्र हौ । ३ बहु सस्या या समूह जो किमी विपवं प्र 
विचार करनै श्रथवा कोई काम सिद्ध करने के लिये सघ 
टिति हुग्रा हो! ४ सामाजिकं । सभासद ! ५ जुप्रा। 
दूत ।! ६ धर। मकेन । ७ समृह्‌) भूड। ८, प्राचीन 
वैदिक काल की एक सस्या जिसमे कृ लोग एकत्र होकर 
सामाजिक श्रौर राजनीतिक विपयी पर्‌ विचार केरते ये) 
६ न्यायपीठ। न्यायालय (^ | १० ्रतियिणाला। धर्म- 
शाना । पथिक्रालय (को०) । ११ भोजनालय (क०) । 
पौ --सभागत नजो समा या न्याघपीटः मे उपस्थितिहो। 
समाचातूरी, सभा- चातुयं = सभा ममाजमे व्यव्हार केरने 
की पटुता । सभानायक = दै मभापतिः। सभापूजा = 
नाटकं की प्रस्नावनामे दर्णकोके प्रति समान व्यक्त करना! 
समाप्रवेशन = न्यायपीटठ के समक्ष जाना} सभामटन = समागृहेया 
सभाकक्ष को सजाना । सभामडप = समागृह । सभा का ककल | 
सभायोग्य = समाजया गोष्टी के उपयुक्त । सभावजकर= 
सभा, समज या गोष्टोकोप्रमाविन या वीभूत करनेवाला । 
सभाकार--सल्ला प° [स०]१ वहेजो सभा करता हो! सभा करने- 
वाला। २ वहु जी सभाकक्ष चनाता हो । सभागृहु का 
वनानेवाला (को०) । 
सभाग--बि० [०] १ हिस्तेदार। जिसका नाग्या हिस्साहो। 
२ सावेजनीन । सर्वजनसुलभ 1 मामान्य 1 ३ सभामे जानै- 
चला [कोण] 1 
सभागा्धः--ति° [स° स + साम्य] [वि° सी” सभागी] १ भाग्यवान्‌ । 
खुशकिस्मत । तकदीरवर । उ०--ग्रौहि घुः पवन विरि जेहि 


सभागुह 


लागा ! सोइ मलयगिरि भएठ मभागा 1--जायसी (शब्द ०) । 
२ युदर। स्पवान्‌ ¦ उऽ--ग्राए गुपूत होई देखन लागी । 
वह्‌ मूरति कष स्तौ समागौ ।--जायस्नौ (शव्द०) । 

सभागृहु--सन्ना प्र” [स°] वह्‌ स्यान जहां किसी सभाया सपिति का 
प्रधिवेशन होतादहो । वहुतसमे लोगो के एकं साथवैठने का 
स्थान । मजलिमं की जगहु । 

पोचार- सघा प० [स०] १ सभा, गौष्ठी या समाज का रीति- 
ग्विज । ममाजको ग्राचार। > धर्मसभा कौ पद्धति या नियम 
कायदा किण] | 


सभाजन सङ्गा १० [०] भ्रपने भित्रो, सवधियो आदिके भ्राने पर 
उनसे गले मिलना, उनका कुशल मगते पृषछना भ्रौर स्वागत 
या शिष्टाचार केरा ! २ सेवा ऊो०) | ३ विनम्रता । 
शिष्टता (को०)। 


सभाजित--वि० [स०] १ प्रादृत । समानित । प्रसन्न । तुष्ट । २. 
प्ररसित । जिसकी प्रशस्ति की गई हो कणु । 

सभाज्य--वि० [सं०] ग्रादरखीय । ममान करते योग्य कण! 

सभानरः - सद्या प° [स०] १ हरिथिशके श्रनुसार कक्षके एक पुत्र 
का नाम । २ भगवत के श्रनुखार श्रणु कै एक पुत्र 
का नाम । 


. सथापत्ति-सडा १० {स०] १. वह्‌ जो मभा का प्रधान यां नेता वनकर 
उसका कायं चलता हो । सभाका मृखिया। मीर मजस) 
२.वह्‌ जो जए का श्रङ्डा चनाता हो! दुतगृहु का 
सचालक [कि०]। 


सभापेरिषद--सन्ा ली [म०] १ वहूत से लोपो का एकर होकर 
साहित्य या राजनीति श्रादिसे स्वध रख्मेवाले किसी विषय 
पर विचार केरा) २ वह्‌ स्थान जहाँ उस प्रकारके कायं 
के लिये लोग एकत्र होते है ! सभागदं । सभाभवनं । 

सभापवं--खल्ला ¶° [सं०] महाभारत के एक पर्वे का नामं। 

समापाल -स्ा पुण [ ०] वह जो सार्वजनिक भवन श्रथवा सभानवत 
का रक्षक हौ (कण| 


सभारता--खक्ञा लौ [म०] १ भारयुक्तत्ता। 
ग्राधिक्य । पूणता । १ प्रस्युदय । वृद्धि (के. 


समाये, समायंक--वि° [०] भार्या के साय } भायनुगत ! सपत्नीक । 

संभावन-- सज्ञा प° [ख०) णिवे का एक नाम [किण] 

सभावौ--मन्ना ए० {मं० सभाविन्‌] वह्‌ जो दचूतगृहका प्रधान हो । 
जृएखाने का मालिक 1 


समासद-- सका 4० {० सभामद्‌] १ वह जो किसी सभामे ममि- 
लित्त ह ओ्रौर उसमे उपस्थित होनेवाले विपयो पर समति 
देने का श्विकार रखता हो! सदस्य, सामाजिक } पार्द । 
२ वहुजो किंसीसभायां जलसेका सहायके हो (कौ०)} ३ 
दे° पप्रसेसर' 17०} 1 
ह° श ० १०-१६ 


२ श्रधिकता। 
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समगिनी 


सभासाह्‌ -सद्ञा ५ {4० ] वदं जिसने वादविवादया शास्त्रा मे 
विजय प्राप्तकी हो कोण] । 

सभास्तार--सह्ा ४० |स] सभासद्‌ ! सदस्य । 

सभिक, समीक --मन्ना ए८ [षण] वह्‌जौलौगो को जत्रा खेलाताहो। 
जृएखाने का मालिक 1 

सभीतत--वि° | सं” सभीति] द° 'सभीति' | उ०-मचिव सभीत 
सकं नहि छी !-- मानस, २।३२। 

सभोति--वि० [म०] भयग्रस्त ! उरवाला 1 भययुक्त । 

सृभेय्‌ - सद्वा पु° {स०] सभा का सदस्य ) सभासद । सभ्य । 

मभोचितं -सन्ना पु० [स० | पडित ! विहन्‌ । 

सम्यः--स्गा प° [स०] १ जो किस सभामे समिलितहो ओरौर उसके 
विचारणीय विषयो पर श्रपनी समति दे कता हो । मभास्द । 
सदस्य । वचह्‌ जिसका व्यकितगत श्रौर सामाजिकं जीवन श्रेष्ठ 
हो । वह जिसका श्राच।र व्यवहार श्रौर रहन सहन उत्तम हो । 
कुलीन व्यविति। वह्‌ जिसमे तहृजीव हो! भला श्रदिमी । 
३. न्यायाघीण को सलाह देनेवाला जनप्रतिनिधि } दे 
श्रसेसर' 1 ४ यूतगुह्‌ का सचालक । ५, द्यूतगृहु क सचालक 
का सेवक (कीर)! ६ पचि पविन्न प्रग्नियोमे से एकं (को) । 

सम्य-वि०१ सभासे सवध रखनेवाला ! २ समा समाज के योग्य) 
३ संस्कृत । परिष्कृत ! शिष्ट । ४ सुशील । विनम्र) 
५ विप्रवस्त ! ईमानदार ,को०] 1 

सभ्यता- सन्ना खी [०] १ सम्प्रहोने का भाव । सदस्यता २ 
व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक जीदन की वह्‌ श्रवस्था जिसमे लोगो 
का भ्राचार व्यवहार बहुत सुधरकर भ्रच्छा हौ चृकाहो। 
सुशिक्षित श्रौर सज्जन होने की श्रवम्था! ३ भलमनसाहत । 
शराफत । जसे,--जरा सम्पताक्रा वहार करना सीघो। 
भ किसीभीकानया यृगका सामाजिक जीत्रनया व्यवहार । 
सस्कृति । (श्र° कल्चर) । जंसे--मोहनजोदडो सभ्यता, 
द्रविड सस्प्रता । 

सभ्पेतर--वि० [ख०] सम्य से इतरया भिनन। जो सम्परनहो। 
श्रसस्थर । गेव।र। जगली ।कोण] | 

समभ्यव्व-- सक्च पु० [ स] 2° सस्प्रता' कोण] | 

समकः--वि० [स० समद्धु] एकं समान प्रतीक या चिह्लौकोधारण 
करनेवाला । समान विह्ुवाना किण | 

समक--सन्वा पं १ हके या ्रकुण। २ पीडा । केचट। ददै] 
(लाक्ष ०) 1३ खेतीको नष्ट करनेवाला पशु केन] । 

समगः--वि° [स० समङ्ग] जिमक्रे सभी ज्रगया अवयव पूरं हौ । 
सवगियुक्त । 

समग-- सन्ना पुं° एक प्रकार कौ क्रौड किण] ! 

समंगल्‌ -वि° | स° समटगल ] मगलयुक्न । शुभ । मगलमय कोन] } 

समगा --स्ा ली° | स° समटगा] १ यजीठ । २ लाजवती | चजा- 
धूर } ३ वाराहुक्रोता | गेटी 1 ४ वाला 

समगिनो--सक्षा खीर [स० समडिगनी] वीदढो की, कौ धवृक्ष की 
एक देवी | 


१ +~ 


समचरत 


सम चन--सज्ञा पं [स० समञ्चन] १ प्रकर्पणा । भूकाना । नवानां । 
२ अ्राकुचन कग । 

समजनः--वि° [स समञ्जन] एक साथ मिलनेवाला । सवृक्त करने- 
वाला करि] 

समजनः-- सदा पुं° लेपन । विलेपन । म्रम््रजन कग । 

समजस'--वि० {स० समञ्जस| १ उचित । ठीक! वाजियि। २ 
जिये किसी वात का ग्रम्याम हो। भ्रम्यस्त। ३ सही । सच। 
यथायथं (को०)} छ स्पष्ट । वोधगग्य (कोर) ५ स्वस्थ 
(को०) । ६ भ्रच्छा । नेकं (को०) । 

समजस-- मज्ञा पुं १ पात्तता । श्रौचित्य । योग्यता! २ यथा्धंता | 
२ सत्यकथ्न । सचाई्‌ ! सप्यता । ४ समानता । ५ उपयुक्त या 
ठीक प्रमाण किन्‌ । 

समरठ--सन्ञा ए० [स° समण्ट] वे फल जिनकी तरकारी वनती हो) 
तर्कारी करे काम श्राचेवाले फल । जँसे--पपीता, कंडी यादि । 
२ गडीर । पोय (को०) 1 

समत-सञ्चा पण [स० समन्त] सीमा । प्रात । किनारा। मिस। 

समंत'-वि० १ समस्त 1 सव 1 वृल। २ हरदिशामे मौजद । विण्व- 
व्यापी (कोरः | 

समतकृसुम-- सन्ना पु° | ° समन्तकुसुम | ललितविस्तर के भ्रनसार 
णक देवपुत्र का नाम । 

समतगध--सहा प° [स० समन्तगन्ध ] बौद्धो के श्रनुसार एक देवपुत्र 
का नाम। 

समतदर्शी- प° [स० समन्तदशशिन्‌ | जिसे स्र वुः दिखाई देता हो । 
सवंदर्शी । 

समतदर्शी-- सन्ना पुं गौतम वृद्ध का एक नाम। 

समतदुग्घा--सन्ना ली° [स समन्तदुग्वा] स्नूही । धूट्र } 

समतनेत्र-- सङा १ [स समन्तनेत ] एक वोधि षत्व का नाम 1 

समतपचक-- सन्ना पृ० [म० समन्तपञ्चक] कुरुत का एकं नाम । 

विशप--क्टते दै कि एक बार परशुराम ने समस्त क्षन्नियो को 

मारकर उनके लह से यहाँ पाच तालाव वनाएये। श्रौर उन्ही 
मे उन्टोने लह से म्रपने पिताका तपणकियाया। तभीसे 
उस स्थान का नाम समतपचके पडा । 

समतपर्यगयी--वि° [स० ममन्तप्यगयी ] सवका श्रतर्भाव करनेवाला । 
सवको अपने मे समेटनेवाला को०) | 

समतप्रभ--सन्ञा पुं” [म० समन्तप्रभ] एक बोधिसत्व क नाम। 

समतप्रभास--सनना पुं° [० समन्तप्रभास] गौतम वृद्धे का एक नाम । 

समतप्रसादिक--सच्ला पु° [8० ममन्तप्रसादिक ] एक बोधिसत्व कां 
नाम । 

समतप्रासादिक--वि० [स समल्नप्रासादिक] जो सर्वत्र सहायता करने 
मे समथं या सक्षम हौ कोण । 

समतभद्र--सन्ञा पं [० समन्तभद्र] गौतम वृद्ध का एक नाम । 

समतमद्रक- सन्ना पु° [स० समन्तभद्रक] एक प्रकार का लवा 
कवल किन] | 
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सम 


समतभूज-- सद्या ¶° [म° समन्त मृज्‌] श्रग्नि । 

समतर-- सक्ष प° [न° ममन्तर] महामारत के भ्रनूसार एक प्राचीनं 
देण का (तम । २ वस देश का निवासी । 

समतररशिमि - मद्रा पु” [म० समन्तररमि| एक बोधिसत्व का नाम । 

समतालोक-- पञ्चा प° [० ममन्नालोकफ] ध्यान करते का एक प्रकार । 

समतावलोकितत--ख्डा पुं [म० मप्रन्नावलोक्रित] णक वोधिमन्द का 
नाम । 

समन्र--वि० [म० समन्त] मन्वय्‌ क्त ¡ मवो से युक्त 1 किण । 

समक्‌ --वि° [म०] १ दे “मनने ।२ इद्रेजाले का नाता नैन] । 

समचल्िक--वि० [सं० समन्त] गचित ग्रमात्यादि मे यक्त कण] । 

समद-स्ना प° [फा०] १ वह्‌ वादामी गय का वोडा जिसर्थौ त्रया, 
दुम ग्रौर पुदटठं कानि हो । उ०-गीले समद चाल जग जान। 
हसत बार गियाह्‌ वने । --जायसी (शब्द०) । २ घोडा। 
म्रश्व । 

समदर--पद्या प” [फा०] १ एफ कौडा जिमी उत्पत्तिञ्चगनि से 
मानी जाती । २ समुद्रे कणु । 

सम्‌ भ्रव्य० [त०] दे सः] 

सम"--वि० [स०] १ ममान । तुल्य । वरावर। २ मव। कृल। 
समस्त । पूग । तमाम । 3 जिसफा तन ऊपरड पावडन 
हो । चौरस। ४ (सस्या) जिमिदोसे भाग देने पर शेप 
कन वचे। जूम। ५ एकही। वही । श्रभिन्नं (कोर) | 
६ निप्यक्न | तटस्थ । उदासीन 1 ७ ईमानदार । यरा को०)। 
८ भला । सदुगुरासपन्च (फ०) । & सामान्य । मामूली (को) । 
१० उपयुक्त 1 यथार्थं } ठीक 7“) } ११ मध्यवर्ती | 
वीच का। १२ मीया (क्तो०)। १३ लोन वहत अन्छाश्रौरन 
वहत वुराहो  मन्यमश्रेणी का (कोर) | 

यौ ०--ममचक्वाल = वृत्त । समचतुरश्र, समचतुभूंज, सम- 
चतुप्कोरा = जिसमे चारो कोण समान हो } समती यक = जिममे 
उपर तक जल धरा हो । लवालतव पानी भरा हुत्रा । 
समतुला = समान मूल्य । स्मतुलित = जिसका भार समान 
लौ । ममनौलन = सतुलन । तराज्‌ के दोने पलडे वरावर 
रखना । समान तौलना । समभाग । समभूमि 1 

सम स्वा पुं ९ वहरागिजो सम सख्वापरप्डे। दूमरी, चौथो, 
छटी श्रादि राशियां । वृप, ककट, कन्या, वृक््विक, मकर भ्रौर 
मीन ये छह. राशियां । 

यौ० --समक्षे्र = नक्तो की एकं विशेष स्थिति । 

२ गशणितमे वह घी रेखाजो उस भ्रक केऊपरर दीजातीद्ध 
जिसका वर्गमूल निकालना होतादहै। ३ सगीत मे वह्‌ स्थान 
जर्हा गने वजनिवासी का सिरया हाथ श्रापसे श्राप हिल 
जाता) 

विणेप-यह स्थान ताल के म्रनुसार निश्चित होतादहै। जैसे, 
तितले मे दूसरे ताल परश्रौर चौतालमे पहले ताल पर सम 
होताहै। वाद्यो काम्रारभ भ्रौर गीतो तथावाद्योका ग्रत 


इसी सम पर हीतादै। परंतु गाने वजाने के वीच वीचमेभी 
सम वरावर भ्राता रहतादहे। 

४ साहित्य मे एक प्रक्र का ग्र्थालिकार जिसमे योग्य व्स्तुश्रोके 
सयोग यासवधका, कारणे सायकायं कौ साल्प्यरताका, 
तथा श्रनिष्टावाके विना ही प्रयत्नमिद्धि का णन रीता 
हे । यह्‌ विपमालकारका बिलकुल उवटाहे) उ०्-(क) 
जस दूलर तस वनी वराता। कौतुक विपि होहि मग जाता। 
(ख) चिरजीवो जोरी जुरे क्यो न सनद्‌ गभीर वे) किए 
वृपभानृजावे हलधर के वीर) ५ ममतल भूमि | चीौरम 
म॑दान (कोर) £ याम्योत्तर रेखा प्र्थात्‌ दिकचच्र, ्राकाश- 
वृत्त को विभाजित करनेवाली रेखा का मध्य विदु {को^) । 
७ समान वृत्ति 1 समभाव । समचित्तता (ॐ. । ८ तुन्यता। 
सादुश्य । समानता (को) 1 ६ तृण।ग्नि (फो) । १० धर्म 
के एक पुत्त का नाम (कग) । ११ धृतराट्र का एक पु (कोर) । 
११ उत्तम स्थिति । श्रच्छी दणा (को०) । 

समम प° [्र०] विप। जहर । सम्म । उ०--सम खार्येगे पर 
तेरीक्मम हम न खार्यंगे । 

सम“ सन्ना पं” [स० णम | दे° “शमः । उ०--तापस सम दमन्या 
निधाना । परम रय पथ परम सुजान ।--मानस, १। ४८४॥। 

समकक्ष - वि० [सं०] वराव्येका। समान । तुत्य । जंमे--दशन 
गस्त्रमेवे तुम्हारे समक्क्षद्‌ । 

समकक्षा -सन्ना स्नी° [| स०] वरावरो । तुल्यता [कोण । 

समकन्या--सन्ना ली” [स | वह्‌ कल्या जो विवाह के योग्ये म्ईहो) 
व्याहने लायक लडकी । 

समकर--वि० [स०] १ मकर ग्रादि समुद्री जतुग्रोसे युक्त। २ 
उचितल्पमे महम्‌ लमानेवाला कोम] | 

समक्णं--खनज्ञा प° [०१ शिव का एकनाम। २ गौतम वृद्ध 
काएकनताम। ३ ज्यामिति मे किसी चतुभुजके ज्रामने 
सामनेवाले कोसो के ऊपर को रेखाएं | 

ससकर्मा-- बि [स० समक्म॑न्‌] समान पेगनेवाला । 

समकाल -सज्चा प° [सण] एकी कालया समय । समान क्षरा क । 

समकालीन--वि° [स्ण्]जो (दोया कई) णक ही समयमेहौ। 
एक ही समयमे होनेवाले । जमे,- तुलसीदामजी जहांगीर 
के समकालीन ये । 

समकरत -सन्ना पुण [स०] कक । लेष्मा । 

समकोटिक-वि० | स्° | भुडौल । (रत्न) स्मान पहल या कोणवाला 
(हीरा) [को०] 1 

समकोण॒ -बि० [°] (त्रिभूज या च्तुभुज) जिसके प्रामने सामनेके 
दोकोणसमानदहो। 

समकोल -- पन्ना पु” [स०] साप । 

समकोश-- सल्ला पु० [खण] महाभारत के भ्रनुसार एक प्राचीन देश 
का नाम । 

समक्न --वि° [म०| १ जानेवाला । गता। २ एके साथ जानेवाला । 
एक काल मे गमन करनेवाला । ३. नन्न। भका हग्रा किम्‌ । 


४९५६ 


समचेता 


ममक्रम --षि० [स०] जिसका पादविक्षेप समान ट्री पर पड! चलने 
मे जिसके कदम समान दूरी पर पड [की । 

स्मक्रय--वि० [सण] समान क्रियां या काय केरनेवाला [कोण] । 

समक्वाथ -सन्ना पुं [स०] वह्‌ क्वाय या काढा जिसका पानी ब्रादि 
जेलकर भ्राठ्वां भाग रह्‌ जाय । 

ससक्ष"--ग्रव्य० [०] ्राखोके सामने। सामने। जंसे--भ्रव वह्‌ 
कसी श्रापके समक्षन प्रागा । 

स॒मक्ष--त्रि० जो भ्रांखो कें सामने हो र्ट्‌ है । प्रत्यक्ष कग । 

समक्षता--सन्ना ल्ी° [६० दृश्यता । प्रन्यक्षता । मोचरता (कोम । 

समखातत- सन्ना प [=° | घनकेरूपमेको गड्‌ खृदाई। वह्‌ खुदार्द 
जिसकी लवाई, चौडाई ्रार गहराई समान दहो [को । 

"प मगघक -- सन्ना पु° [ स° समगन्धके | नकली धू५ 

स मक्षदण्न--मद प [स] र ्रखो देखा प्रमाण या सवृूत। 
२ श्राखो देखना | प्रत्यक्ष दशनं [करो०]] 

समगयिक~--मन्ना प° [° समगन्धिक| १ वह्‌ जिसमे सम्न गधदहो) 
२ उणीर। खस। 

समग--सक्च परं [अ्र० समम] गोद [कोभ 

समगति--सन्ञा पु° [सष] वायु । हवा [कोण । 

समग्ग८--वि° [स समग्र] दे ममग्र। 

समग्र --वि० [स] १ समस्त | कुल । पूरा! सव। जसे--उसे 
समग्र लघुकौमुदी कठदहै। २ जिसके पास सव कुहो) 
सार्वंसपन्न (को०) । 

यो०-समग्रभक्षणशीलन्=जो सव कृ भक्षणुकरेया खा जाय । 

समग्रशवित = सभी शक्तियो से युक्त । समग्रसपन्‌ = जो सभी 
प्रकारके सुख या सपत्तियोसे यक्त दहो। 

समग्रणा--वि° [स° | लोगो मे भ्रग्रणी, श्रेष्ठ किण] । 

संमग्रेदु --मन्ना पं” [स° समग्रन्दु| चद्रमा का पणं मडन । पूरौचद्र "कोम । 

समचतुभरु ज--नञ्ा १० [०] वह॒ चतुभूज जिसके चागो भुज 
समानो । 

समचर नि० [स] समान श्राचर्ण करनेवाला ] एक सा व्यवहार 
करनेवाला । उ०्--नाम निदुर समचर सिखी सलिल सनेह्‌ 
नदूर्‌। सक्षि सरोग दिनकर वड़े पयद प्रेमपथ कूर ।-- 
तुलसी (शब्द०) । 

समचार (-- म्ला प° [ सण समाचार ?] 2" (समाचार, पवर) 
उ०--(क) नाहर नरिदजे दूत श्राड। समचार सैकते 
सुनाई (--पु० रसा०, ७।५५ । (ख) सखी कटं म॑ पट्ए चारा । 
प्राजि काटिटि एह समचारा ।--नद० प्र०, पृ० १३४ । 

समचित्त--पष्ठा प |स०| वह्‌ जिसे चिक भ्रवस्वा सव जगह 
समान रहती हो । बहु जिसका चित्तकहौ दुखीया क्षुव्धन 
होता हौ । बह जो उदासीन या तटस्य रह। समचेता। २ 
वह्‌ जो धययुक्त हो । धैयंशाली (को) 1 ३ वह्‌ जिनको प्रज्ञा 
एक दही विपय पर कंद्रित हौ (को०)। 

समचेता -- मह्या १० [सं° समचेनस्‌ | वह जिसके चित्त की वृत्ति सव 
जगह्‌ समान रहती हो ! दे° (समचिद्य' । 


समच्छेद, समच्छैदनं 


समन्द, तमच्वेस्न -वे० [०] वह्‌ मिस जिनके हर या हल 
समान हो ।को०] 1 

समज ज्ञा ए [स०] १ वन। जगल । २ पशरुञ्रोकामभ्ूड।३ 
मर्खोकामभुड | मूखंमडल (कर) । ४ इद्र (को) । 


समजाति, समजातोय -वि० [स० | जो समान जाति का हो । पतमान 
वगं का [कौ० । 

समज्ञा -- सन्ना जी [ स | कौत्ि । यश । 

समज्या सज्ञा ्ी° [स०] १ सभा। गोष्डी । वहु स्थान जहां लोग 
मिले जुले । २ व्याति । प्रसिद्धि । मशहुरियत "कग । 

समक --सन्ञा छी° [स० सज्ञान] १ समने की शक्तिं । वृद्धि) 
ग्रक्ल । जसे, तुम्हारी समभ कौ वलिहारी । 


मृहा०-समभः, पर पत्थर पडना = वृद्धि नष्टहौोना। अक्ल का 
भारा जाना, जैसे,-उसकी समभ परतो पत्थर पड गहै, 
वह हिताहितज्ञानफ़न्य हो गया है । 

२ खयाल । जंत्े,-(क) मेरी सपकमे उस्नेएेमा कोई काम 
नही किया कि जिसके लिये उसकी निदाकी जाय। (ख) 
मेरी समभमे उन्दने तुमको जो उत्तर दिय।, वह वहत 
ठीक था। 


समकफदार-वि° [ह° समक +-फा० दार] वृद्धिमानं । ग्रक्लमदे ] 
सममना-क्रि° म्र° [घ० सम्यक्‌ ज्ञान] १ किसी वात को म्रच्छी तरह 
जान लेना । अ्रच्छी तरह मन मे वैटाना } भली भरति हृदयगम 
करना 1 भ्रच्छी तरह्‌ ध्यान मे लाना । ज्ञान प्राप्त कृरना । वोध 
होना । वना । जंसे- मेने जो कुछ कहा, वह्‌ तुम समभ गए 
होगे! २ स्यालमे श्राचा । ध्यानमे श्राना । विचार मे ्राना। 
जसे,-(क) म समभताहूं कि श्रव तुम्हारी सममे यह्‌ वात 
ग्रा गई होगी । (ख) तुम समभेनदहोतो फिर समफलो। 
सयो० क्रि°-जाना !--पडना ।--रखना ।- तेना 1 
मुहा०--समम वूभकर =म्रच्छी तरह जानकर । ज्ञानपूर्वक | 
जसे-- तुमने वहत सममः वूभकर यह्‌ काम क्ियाहै। सम 
रखना = ्रच्छो तरह जान रखना । भलौ भाति हूदयगम 
करना । जसे तुम समभः रखो कि प्रपते किए का फल तुम्हे 
प्रवण्य भोगना पडगा। समम लेना = (१) वदला लेना। 
प्रतिशोध लेना । जंसे--कल तुम चौक मेश्राना, तुमसे समभ 
लगे । (२) समभीता करना 1 निपटारा । जैसे--म्राप रुपए 
दे दीजिए, हम दोनो अ्रापस मे समभ लेगे। 


समश्ाना-क्रि° स० [हि० सममनाका सकण] कोर वातत ग्रच्छी 
तरह्‌ किसी के मनमे वेठाना। हूदयगम कराना । ज्ञान प्राप्त 
कराना । ध्यान मे जमाना । वोघ कराना । 
यौ ०--ममाना वुभाना। 
समाव, समस्ागा-सन्ला [हि० ^८पमभ + भ्रव (प्रत्य०)] राजी- 
नामा ! समभौता । 
यौ ०--समक्ाव वुकाव ~ समाना वुाना । 


४६६० 


समदनः 


समम्रौता--षद्मा प° [हि० ममाना] प्रापस का वहु निपटारा जिसमे 
दोनो पक्षो को कुन कुष्ठं दवना या स्वाथंत्याग करना १३। 
राजीनामा। 

क्रि प्र०--करना।--कगान। ।--होना । 

समतट-~-सन्ना पं [स०] १ समद्रके एकौ किनरिपरकेदेण। 
२ एक प्राचीन प्रदेणका नामजो शआ्राधृनिक चमाल के पृतं 
मेया) 

समतल-वि° [०] जिसका तल समटही, उ्क्डखावड न दहो । 
जिसकी मत्‌ वरावरलो। हुमवार 1 जंमरे-ढम पटाडके 
ऊपर वहत दूर तक समतल भूमि चलती गईरै। 

समता-- सन्ना जी° [म०] १ समया समानटहोने का भाव । वरावरो। 
तुल्यता । जंपे,--इम तरह के कामोमे कोई ग्रापकी समतता 
नही कर सक्रता । २ तटस्थता । निष्पक्षता | ग्रीदासीन्य (को) । 
३ उदारता । श्रौदायं {कोण} छ ग्रभिन्नत्ता } एकता एक्य 
(को०) । ५ परता । धयंशलिना । धीरत्व (को०)। € पूर्णत्व ¦ 
प्राता (को) | ७ सधाग्णा होते का माव । साधारण्य (को०)। 

समतारई पल्ला ली° [स० ममता + ह° ई प्रत्य०)] ° समता'। 

समतिक्रम---प्ना पुं” [स०] ग्रतिक्पए । उपे । उल्लघन किण । 

समतिक्रात'--त्रि° [० समतिकान्त] १ उल्लचित। उपेक्षित। २ 
जो वोत गया हौ । व्यपीत 1 वीता या गृजराहूग्रा 1 ३ जिमने 
प्रपना वेचनया वादापूराकरियाहौ। जिमनेप्रतिज्नञाके श्रनूसार 
चलकर उसे पृण कियाहो किम) 

समतिक्रातः-- मल्ला प० १ लघन। प्रतिक्रमण।२ तुरि) दोप किण) 

समतीत-वि° [घ० | वीता हूप्रा । प्रतीत । गत । व्यतीत कि] 

समतूलप--वि° [स० सम + तुल्य] समान ) सदृश 1 तुन्ध । उ०-- 
एहि विधि उपज लच्छि जव सुदरता सभुखभूल । तदपि समीत 
सकोच कचि कर्हहि सीय समतूच ।-- मानस, १।२४७ । 

समवय--षन्ना पुण [सख०] हर, नागरमोथा श्रोर गृड इन नीनोके 
समान भागो का समूह्‌ | 

ममच्तिभृज- स्वा पुण [स] चह निभुज जिसके तीनो भुज समन हो । 

समत्य (--वि० [स० समथे, प्रा समथ्थ] >° समर्थः! उ--द्‌त 
रामराय को मपृत पूत वायको, समत्य हाथपायको सहाय 
प्रसहाय को -तुलसी ग्र०, पु° २४४] 

समत्व-- सङ्गा पु° [स०] समया समान होने का भाव} समता] 
तुल्यता । वरावरी | 

समतिविट्‌ -वि० [ष० समत्विप्‌ ] चारो गोर जिसका प्रकाश एकस 
हो । समन रूप से दीप्तिमान्‌ [कोण] | 

समथ, सम्य ४ - [स° समथ, प्रा० समथ्य] उ०--जहं जह राजनं 
काज दुश्र तहं तह होड समश्य [--पृ° रा०, ५१०२ । 

समदत--वि० [म॑ समदन्त | जिसके दति समान या एक से हो कौ] 1 

समद--वि० [प्त०] १ गवंसे उद्वत । २ नेमे मत्तया मतवाला। 
३ प्रसन्न | हपित । ४ प्रेमोन्मत्त । प्रेमकरेनरैमे चृर (कोन । 

समदनः-- सहला प° [स०] युद्ध । लडाई । 


समदनः 


समदन(य-- सन्ना जी० | स० समादान] भेंट । उपहार । नजर ! उ०- 
ग्रापन देस खा, सव श्रौ चंदेरी लेह्‌। समुदजो समदन कीन्ह 
तोहि ते पायौ नग देहु ।-- जायसी (शब्द०) । 

मदना ४१--क्रि० श्र° [सण समादान] प्रेमपूर्वक मिलना 1 भटना । 
उ०--समदि लोग पनि ची विवाना । जहि दिन उरौीसो 
श्राद्‌ तुलाना {--जायसौ (शब्द०) \ । 


समदना ४*--क्रि० सण १ भेट करना । उपहार देना । नजर करना। 
२ विवाह करना उ०--दृहिता समदौ सुख पाय श्रव ।-- 

केशव (शब्द०) }! ३ ग्रादर सत्कार करना । उ०--सव विधि 
सवहि समदि नस्नाहू। रहा हव्य भरि परि उश्हु।- 
मानस, १।३५४ 1 न 

समदरशंन -मन्ा प [०] १ वहु जौ मव मन्यो, स्थानो श्रीर 
पदार्थो को समान दृष्टिसे देखताहो । सवको एकर सा देछठने- 
वाला। समदर्शी । २ समान स्प या श्राकरति का एक 
रूप (फो०) । 

समदर्शा---षा पण | स० समदशचिन्‌ । वहं जो सव मनुष्यो, स्थानो प्रौर 
पदार्थो भ्रादिको स्मान दष्टिसे देताहौ) जौदेखनेमे 
किसी प्रकारक) मेदभावन रखता ले) स्वको एकसा 
देखनेवाला । 

समदाना(ध--क्रि° स० |द्० समाधान] १, सौपना। रखना] 
जिम्मे करना! २ समाधान करना। 

धमदुख विण [क्ष०]१ दूसरेके दुखकष्टको स्वय श्रनुभूत करने- 
वाना । समवेदना प्रकट करनेवाला । २ समद्‌ खभाष्‌। सम 
दुखी । सहभोगी किण) । 

यौ --समदु खसुखे = (१) दुख श्रौर सुख का प्ाथी। (२) जिसमे 

दुख भ्रौरसृखसमानरस्पसेदहौ। 

समहश्‌ - स्वा पुं° [०] >° समदर्शी । 

समटृष्टि--पद्चा खी” [स०] १ वह दष्टिजो सव ्रवस्थाश्रोमे्रौर 
सव पदार्थो को दखने के ससय समाने रहै । समदर्शी कौ दृष्टि । 
२ द° (समदर्शी | 

र मदे श--पद्च पुं [स] चौरस मैदान । समतल क्षेत्र [फो०] । 

समदुति--वि° [७०] समान कात्तिवाला [को०] । 


समद्रादशास्र-- सज्ञा ¶० [स०] वह क्षेत्र श्रादि जिसे वारहु समान 
भृज हो । वारह्‌ वरावर भुजाग्रो वाला क्षेव । 

समद्िद्धिभृज-- सन्ना ० [स०] वह चतुभज जिमका प्रत्येक भुज 
ग्रपने सामनेवाले भुज के समान हो) वहु चतुषुज जिसके 
ग्रामने सामने के भुज वरावरलो। 

समदिभृज-वि० [स०] वह क्षत्र जिसकी दोनो भृजाएं बरावर हो । 

समधर्मा--वि° [स० समधर्मन्‌] समान धर्म, प्रकृति या स्वभावे 
त्म [कोण] । 

समधिक--वि० [स० ] श्रधिक । अतिशय । ज्यादा । बहुत । 

समघिगत--वि० [स] पापसर पहुंचा ह्म्रा। निकट राया हृभ्रा। 
प्राप्त [को०] । 
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समनीक्र 
समविगम - सन्ना पु० [०] पूरी तरह ममभना या अनुभव 
करना को० | 
समधिगमन-- सज्ञा पुं [०] श्रागे वद्र जाना पारक्रर तेना] जीत 
आनना [को०] | 


समधियान{-- सक्च प° [हि०] >° समधियाना' ) 

समधियाना--सङ्ञा पु [इ० ममथी + इयाना (प्रत्य })] दह्‌ घर 
जहां श्रपनी कन्या या पृव्का विवाह हृभ्रा हौ) समधी 
का घर) 

समघो सघा पु० [स० सम्बन्छी] [नरी° समधिन] पुत्रया पुद्धीका 
ससुर 1 वह॒ जिसकी कन्थासे अ्रपने पुत्रका अ्रथवा जिसके 
पूत्रसे ्रपनी पृरी का विवाह ह्म्रा हौ 1 उ० सकल 
भति सम साज समाज्‌ } सम समधौ देखे हम प्रान्‌ ।-- 
मानस, १।३२० । 

समघं त--वि० [स० | ग्रच्छी तरह पढा हृ्रा । जिसने मम्यक्‌ रपस 
प्रध्ययन कियाहौ । खूव पडा हुग्रा को, 

समधुर -वि० [स०| मिठास ते युक्त ] मिष्ट । मीठा कण] | 

समधुरा--प्ना ली (सं०] द्राक्षा । प्रगूर 'कोग। 

समघौरा{-- सन्ना ० [ह° समधौ ज+ग्रौरा प्रत्य०)] विवाह कौ 
एक रोति जिप्षमे दीनो समवी परस्पर मिलते रहै । 


समध््र--वि० | सं°] सहयो । जो एक पाथ यात्रा करे [को०] ! 


समनतर--वि° [स समननमर]| ठीक वगलवाला। विलकूल सटा 
हुग्रा | वरावरीका। 

स मन(धः--सक्षा ¶० [स० शमन] १ ३० 'एणमनः। २ यम । उ›-- 
मातु मृ्यु पितु समन समाना |--मानस, ३।२ 

समन--वि° >° शमन" 1 उ०--{क) समन श्रमित्त उतपात सव 
भरत चरिति जप जाग ।--मानस, १।४१ । (ख) समन पाप 
सत्ताप सोक के ।!- मानस, १।३२। 

समन - सन्ना जी° [फा०| चमेली का पुष्प्‌ कोर] 

यो०-समनग्रदाम, समनपैकर = चमेलौ के फूल की तरह सुङ- 

मार शरीरवाला । समनइजार, समनखद = चमेली के फल 
जसे कपोलवाला । समनजार = चमेली का वाग | समनं = 
चमेली को गधवाला । समनरू = चमेली के फूल जमा काति- 
मान । समनसाक = वह्‌ सुदरी जिसको विडलियां चमेली 
जेसी सफेद हो । 

समनः--स्ञा प° [०] कोमत । दाम । मूल्य किम्‌ । 

समन '--षड्या १० [श्र° समन्त| न्यायलय द्वारा प्रतिवाटी या गवाहो 
कौ दजला के समुख नियत तिथि प्र उपम्थित रहने के लिये 
भेजी गई लिखित सूचना या वुलावा । द “सम्मन' । से 
समन वगरज इनकिसाल मुकदमा । 

सु मनग(-- खच्च श्री" [०] १ विजलौ । विद्युत्‌ , २ सुय को किरण । 

स मनीक---मद्ना पु° [सं०] युद्ध ! लडाई । 

यौ°--समनीक मूर्धा = युद का भ्रशनिम मोर्चा । 


॥ 


स्बतकार्तैनं 

समतुकीतंन--न्डा २० [स०] प्रत्यत प्रशस्ति करना । खवर प्रराना 
करना [को०)। 

समगर्ञा-- सद्व खी° [स०] १ इजाजत । अनुमति । २ प्रण सहमति 
या स्वीकरति करिण] 1 


समननुज्ञात--वि° [न°] १ जो (जानिके लिप) अप्त हौ) आना 
प्राप्न । २ श्रधिकार्‌ प्राल। ३ अनुगृहीत । पूरी नरह्‌ सहमन। 
पुरत स्वीकृत । 

समदुज्ञान-- खा पु (म >° समनुज्ा' । 

समनुवर्ती-बि° [० समनुवतिन्‌ | [प° जी° ममनुवतिनी] आता 
कारी । अ्रनगत ।वौण। 

समृनरुत्रत -वि° [घ°] पूग तरह प्रनुगत । पत ब्राज्ञापालन करने- 
वाला [कोग) । 

समन्मथ -वि° [ख०] कामयुक्त । कामणैडित (कग । 

समन्यु --खडा पु° [घ०] शिव का एक नाम । 

समन्युः --वि०१ क्रोवसे भरा हृग्रा। कोपयुक्त । २ द्‌ खपूणे। 
वेदनामय कि०] । 

समन्वय - सल्ला पु [स०] १ नियमित परपरा या क्रमवदता)२ 
मिलन । मिलाप । सयोग । सप्तगं । सश्नेप । 3 क्रार्य कारणं 
काप्रवाह्‌ या निर्वाह होना । ४ विरोधका प्रबरावि [ विरोष 
क्न होना । 

समन्वयनत-- सल्ला परण [स०] समन्वय करने की क्रियाया भाव । मेत 
वैठाना । ज्मव्रस्पमे करना) 

समन्वित --वि० [०] १ भिला हरा । स्मुक्न । २ जिते कोई 
सुकावटनटो। ३ श्रनृगत (कोर) ४५ सहित । युक्ते । 
भराटह्श्रा (कोः)। ५ प्रभावित । ग्रस [7०)। 

समपद- सहा प° [म॑०} १ धघनुप चलनेवालो क)! एक प्रकारका 
खडे टोनेकाढग जिसमेवे प्रपते दोनो प्र्‌ वरावर स्वते र| 
२ कमणाम्त्रके ग्रनुसार एक प्रकारका रतिवघया प्रासन । 

समपाद-सडा प° [स०] १ दे° समपद'} २ नृत्य मे पादन्यास 


की एके गति (को) उ वहषछ्दया कविता जिसे चासो 
चरणा समाने या वंरवरदहो। 
समप्पन(&--मष्ा १० [स सम्पण, प्रा०° समप्पण ] ३० (समर्पण । 
समप्रभ -वि° [स०] समान प्रभावाला । तुल्य कातिवाला किन] । 
सेमवुद्धि-खचा प° [स०] १ वह्‌ जिसकी वुद्धि सुवश्रौरदुख, हानि 
श्र लाम सवम समान रहती) २ वह्‌जो निष्पक्षया 
तटस्थ (को) । 
समभाग'- स्वा प० [०] समान भाग । वरावर हिम्गा। 
समभागः वि० समान भागया अश्र पानेवाला। वरावर के हिस्मे 
का हुकेदार किण । 
समभावः--सडा प° [सर] तुल्यता । ममता । समत्वं , 
समसावः--वि° समान भङकृति या भाववाला किण]! 
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समय 

सेमभिदरूत -वि° [सण] १ ग्रस । वाधित। २ कपटनेवाला। 

किसीकीशओओर वेग से खट पडनेवाला कण, 

सम्िघधा--षन्वा ली° [म०] नाम | श्राद्या ] 

समभिप्लुत -धि° [स०| १ जलप्नाविन। २ उपसुष्ट। त्रस्त] 

ग्रभिभूत) ज्राकान। ३ किषठी वस्तु मे सना या लिटा 
हुश्रा 1 फो | 

समभिव्याहार--सद्ला प° [म०] १ माय साथ उत्नेख या वरन 

करना। २ सामोप्य।! माथ । मगति! सहयौग। >३ एमे 
शब्द का सामीप्य, सच्निधिया सगति जिसकेष्टारा किमी शब्द 
का रथे निर्धारित या सुस्पष्ट हो सफरे किम्‌) 
समभिमरणा -सन्ना पुण [स०] १ पनेकी चेष्टा या यत्न करना। 
प्राणिकाम होना 1 २ किसी श्रोर वढना 1 परहंवना [कोन] । 

सममिहार-पद्वा पुण [न०] १ माय करना । एक्ञीफरण्‌। एुक 
साय ग्रहण । २ वार वार टौनैका भव) ब्रावरु्चि। ३ 
ग्रधिकता 1 ज्यादती । वहूतायत । 

समभूमि--मञ्ञा पु° [स०] समतल भूलि चीगम या हुमवार 

जमीन {फो । 

समभ्यचच॑न--सन्ञा पुं० [०] पूजन । समादरणा ।कोण] | 

समभ्याश--पक्षा पुं [स्त] सान्निध्य | सामीप्य } नंकंटच [कणु] 

समभ्याप-~- सज्ञा प° [°] नियमित स्प से करना । अ्रभ्यसन करिन्‌ | 
समभ्याहार--सन्ना पृ [स०] १ समीप करना) निकट लाना। 
२ सामीप्य) तिकटता। 

सममडउल--मक्षा पुं [सण] ज्परौतिपमे प्रघानलत्र रेखा [कोनु । 

सममति--सन्ना खी” [०] >° समवुद्धि' | 

सममय--वि० [म०] ममानमूनका ) जिचक्राण्कही मूलो) 

सममा त्र--वि० [सष०] १ समान परिमाणा या नाप का) २ समान 

माघ्नाग्रो करा} सममातिक (रओो०्‌। 

सममित्ति--सन्ना ली° [०] समान परिमाण } 

समय--सच्चा पु० [स०] १ वक्न। काल | जवे,--ममय प्रवर्तन 
णीन है । 

मृहा० -समय पर = ठीक वक्त पर्‌। 

२ अ्रवमर। मौका 1 उरक वरणा सव षी युवाने। समय 
चकं पुनि का पछिनिने ।-- मानस १।२३१ 1 ३ ग्रवकाय। 
फ्रसते । जसे तुम्रं इस काम के लिये थोडा समय 
निकालना चाहिए } 

करि० प्रं - र्कालना। 

४ अ्रतिम काल । जंसे,-उनका समयश्रा गया था, उन्द्‌ चचने 
का सव प्रयत्ने व्यव गया। ५ शपथ । प्रतिन्ना} € भ्राक्रार। 
७ सिद्धात। ८ सविद। £ निर्देश) १० भापा। ११ 
सकेत । १२ व्य्रवहार। १३ सपद । १४ कतव्य पालन } १५ 
व्याख्ान। प्रचार! घोपएा। १६ उपदेश) १७ दुखका 
प्रवसान । १८ नियम । १६ धमे । २० सन्यास्ियो, वंदिको, 
व्यापासियो श्रदिके सघोमे प्रचलित निषम। (स्मृति) । 


समरस्य 


समरास्य- सदा प° [षण] सगीतमे एक प्रकार करा ताल (गेगु। 

समरागम -- पशा १० [स्र०] यद्ध प्रारन टाना , कैग] | 

समराना[-क्रि° स० |र्० मेँपारना] ¡ सनाना । सपरारना । 
पट्नाना । 

समराजिर-स्खा {० [स०] ममरागण } दुद्धभूमि त्रिरु । 

समर $--प १० [स० स्मर| कामदेव | उर्~--मषरकृति गापात 
कं महूत कुटन कनि । धरवौ मनो द्विवधर ममर उपद्र तयन 
निसान ।--व्रिहारो र०, दो १०३। 

समरोगित --वि° [न°] युपरमे पयुषतकने ताय । गुद्रोपयूक्न निगु 

समरोह्‌ --षडा ¶० [मं०] कहाई का मेदान । वृद्धे कत्र। 

समरोद्यतं - ष [मं०] युद्ररे लिये उत या प्रस्नुतं फिन्‌ । 

समघं--वि° [०] फम दाम का। नन्ता । महं या महमा करा उता | 

समक -वि० [म॑०] उपामना करनेयाया । प्र्चना कररेयाना । भरन 
पुजक्र कि] | 

समचंन -षडा प [नर] [ष्गी० समर्वना] प्रच्छौ नग प्रयते वा 
पूजन दरना। 

समच॑ना -मल्या री° [प०] दे० भमर्वन' | 

समए --वि० [म॑०] १ कष्टय्रस्न । पीडित 1२ प्रार्‌] पादिन [फेन] | 

समयं -भि° [म० १ जितमे ताड काम करने -म््येहो। कौ 
काम करमेकी योग्यना याता --यमेवाना। उपयुक्त । 
योग्य । जंमे--प्राप सय कु्टम्ग्नेमे नम्ह) २नय। 
चौडा । प्रगन्न।5 जौ ग्रनिनपितहो। श्रमोष्ट] ४ यत्ति 
के मनुकुन । ठीक 1 ५ वलयान्‌ । णक्त (को०)। ६ योग्यया 
उपयुक्न चाया रहग्रा ~ | ७ ममाने प्र्र्ाता। 
समानार्था (कग)! = ताप्क (कोर) | € श्रन्यत उननानो 


(को०) । १० पाम पाम चिमान (कर) ११ पर्वन या पर्थ 
हारा सवद्ध (> | 


समयमा पं १ हिति भना) 2 व्यापरन्गामे सायत भः 
"7.1 2 सावरक्‌ वाक्य म मिनाकर ग्ने हए णन 


ससि (कौर) 1 ८ योग्यना“>े.) 1 ५ योधगम्यता {ऊो.) | 


समयक --वि० [सं] जो समर्थन कर्तालो। ममर्थन करनेवाला) 
२ सक्षम } योग्य (कोर) । 

समथक--पष्ठा पुण नदन की तरकडी | 

समयत्‌ा-- मपा स्री [मन] १ ममन होने का भाव खा धर्म) 
सामथ्य । जक्नि 1 ताकत 1 2 श्रं श्रदि कौ समानता) 

समयंत्व --खडा पु° [न°] दै० "समर्येना' [कोनु ) 

समयन--सछा पुं [न] १ यह निप्चय करना कि ज्रमृक वात 
उचित दैय( श्रनुचिन 1 याजि श्रौर मैरवाजिव फ्मना 
क्रना। > यह्‌ कटना फिश्रम्‌?+ वति ठीव है) किमी विपय 
म सह्मन लेना 1 एसी के मतकापोपणकना। जैने, 
म्रापके टस कथन का समयन करतादहं। ३ विवेचन) 
मीमा । ४, निपेध। वर्जन | मनाही। ५ सभावना। 
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शि) पउ ८ {धाद ती 
६ द्रार्पाठि एतै । १< पोण्यता 
4० निमी सा यां 


६ उन्नाद । ७ मामद्य) 
मप्राप्य प्रन करना | 
(ले) । 2) 7तपयकाय [>^ | 
ग्रपगध त त षाते तमना (1) 1 

ममयना --्ा व्यौ [मै० द त शनम विति क्रवन 
गानो व्रवमे 17 | नाते वन्य तप 7१ यव प्रन) 
२ दण शमथण 13 व्नुध । प्रामना ^ 1 


समग्र॑नीय --7?० [यग] 3 गमत कम्य तर गावा रपा सयत 


{वाजा मम} 2 गो लिटितक था पमान गत गे 
7 (>०) | 

ममित --0ि० [१०१ निन्य कमर्थं रिक गया! मन 
त्वि स्प्रा | शिनि विविक्ता शे चतत स्नव 
प्रज्छो तग प्रि तो बृत्तरौ1 ३ ती तिष्य चुरा 
शि] स्थि. क्वि प्रा ~ प्रिमा्ितिं {ग्गो ५ जी 
मस्नाट | जमन ते 1 तमित । 

सममस्य --पि० [षु] स्वति यत लि मद मन्यन र्ग्ने 


ण्ण | 

समद्र, समर्य प्या 4० [१०] 2 उरक देने 2वनो प्रादि । 
२ यर -ग उयो मदर काश य 4} 

नमपङ धिर [सग] तो सवमा कता ना यमन 

समपणा--न्ण पर [०१ पनि 7 निरं न्ते 
पगना । प्रिष्यादूग्क देना | उदेव पटु धृन्ण्म शिपि -जिा 
या -त्यमाो गमप -पल ड} > दान देका | ज~ 
प्रान्मममवस कर्मा} २ स्यायित करता | म्प्ापना । ५9 
नारक पोत्रा द्रारा वयरम्य-ह न नना (२०) 


दता । 
भयम भट 


र) म 19 


रोमपना() भिण मर [० ममपगयु 2ेना। ममपग करत्य [ भट 
ण्न | प्रपि शना । 


समपयित्ता -१ि० [० मप) म्द कन्ये प्रदान ऊर्नेपाय)। 
समपकः , ^ 1 

समपरति -विण [०] १ जा मपा मयटो | स्वस एवा 
हरा 1 २ स््सिकी स्योापन स्पिन । > पूर्मं 
पाना {> 1 च {किनि (रन) 

ममप्य--ि° [ म॑०] जो मपे सित गफ पजा वमदग्य कनेक 
पौ"पल। 


= क न्क 
1 *॥ ५. #† $ 1 


समर्यपदः - 
चनन 70 


तरि [सं०] १ नित्न 1 पात 1 तठ ! २ सितति चन 

ने ! द्ध जरिद्रवत्वा । २३ नो सद्म खा प्य्‌ 
मेट्रो ॥ ` ममानपुगं } निघ [सिन्‌ । 

रम्थदिः-- सदा १० नोन । प~नित। २ रर्टूय 1 सानी [रनु | 

समर्याद'--प्रव्यर निपतित न्प [कोग्‌) 

समट्‌एण~--मया ¶° [सं०] १ त्रादर । समान] २ भेट । उपरर रनु । 

समलक्रत -वि° [० गमतडक्त) भनोर्भांति मलेन । श्रच्छी तरह 
राञ्जित | मुमज्जित ।फो०] । 


समविपमं 


समविषम--वि० [स] १ नतोन्नत । ऊवडपावड । जंसे-भूमि। 
२ सनुतित ग्रमतुतित। उचित श्रनृचित । जमे,-्राहार- 
विहार 1 
समवो -वि० | म} समान णवि सा । तुरगवेन 
समवृत्तं --सक्षा प° [स्] १ वह छ्द जिनके चागो चरा ममान 
हो 1२ वह्‌ वृत्त'घेगया मोलाईजो समानदी । 
समवृत्ति'-- मन्वा छी [स०] मन स्थयं । धीरता 1 
समवृ्ति--वि ° समान वृत्तिवाला । धीर । स्थिर । 
समवेक्ष ए--सक्ञा पु [स] निरीक्षण । 
समवेक्षित--वि० [ख०] ठीक तन्टगे देखा परखा हरा] चुवि- 
चारिन [को] । 
समवेत वि० [सु०] १ एकमे मिला या उक्टूढा ग्ियाह्मा। 
एकन्न 1 २ जमा किया ट्ग्रा। सचित। ३, क्सीने साव 
एकब्रेएणीमेप्रायाट्ख्रा1 9 जौ किसी के साय नित्य सव्रध 
द्वारा सयद्रहौ । नित्यमवधमे वधा ह्प्रा । 
समवेत सचा ५० ९ सव्व! लगाव । तात्लूक 1 २ दै° सभूय- 
कारी -२। 
संमय्युह्‌--ख्छा प° [ च] वह्‌ मेना चिसमे २२५ सवार, ६७८ निपाही 
तथा इतने ही घोडे श्रौर स्थश्रादिके पादगौपदा। 
समशकु--सद्वा पु° [प° ममणशट कु] वह्‌ रामय जव कि सूर्यं ठीक सिर 
पर ्राते हो । टीक दोपहर का समय 1 मध्यात 
समशशी--सद्ला पु° [° समणणिन्‌] समान कोण या श्टगवाला 
चद्रमा । 
समश तोऽण- ° [स०] अर्हन तो वहत गर्मीहो भ्रौर न णीत । 
मातत दिलं करण] | 
समशीतोप्णा कटिवघ-- सत्ता पु [स० ममणीततोप्स कटिवन्ध] पृध्वी 
केवेभागजो उप्ण कटिवधके उत्तरम ककं रेखा से उत्तर 
वृत्त तक ओर दक्षिणमे मकर रेखासे दक्षि वृत्त तक 
पडते ह] 
विश्रेप -पृथ्वीके इन भूभागोमे नतो वहृत श्रधिक सरदी पडती 
है श्रौर न वहत स्रधिके मरमी, दोनो प्राय समान भावमे 
रहती ह 1 
समश्नुति--वि° [स] जिसकी श्रति या विराम समान हौ ' सगीतमे 
मे समान श्रुततियुक्त कोण] 1 
समश्रेणि-- सद्वा ° [स] समान श्रेणि या प किति । वह्‌ पवित या रेखा 
जो सीघीहौ [कोण] 
समष्टि-स्ञा छी” [म] सव का समृह्‌ । कुल एक साथ । व्यष्टिका 
उलटा या विलोम । जँसे,--ग्राप सव लोगोकी श्रलग ्रलग 
वात जानं दे, समल्टि का विचार करे । २ सयुक्त प्रधिकार । 
समने ग्रधिार्‌ । सत्ता जो समवेत या मयुक्त हो । ३ सामूहिक 
हाने कां नाव 1 सपृणंता। 
सम'एस्ल--सञ्चा पु° [स०] १ कोकुश्रा नामका कँटीला पौधाजो 
प्राय पश्चिम मे नदियो के किनारे होता दे । 
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समस्य 


विशेप -वैयकमे टमे कटु, उष्ण, म्चिर, दीपन श्रौर कफ 
तथा वात का नाणक मानाट। 
> गरीर्‌रया गिठ्नी नामका साग) 
समाठना--मया ली [मण] १ मन्टिति। ऊोकुम्रा। > जमी- 
कद । म्‌रन! 2 गिट्नीग्रा गडटीर नामका माग। 
सम्टोता ता ली [न] 2० प्ममघ्टिता'। 
समपर्यरात्त-पि० [स० गमसट-पान] जिग्कौी मस्या ममानया वग~ 
यर टो। 
समग्यि-- मपा ्नी° [न° ममन्धि] १ कौटियके ग्रन॒नार वहु मधि 
जिनम मवि केरनेताता राजाया राष्ट ्रपनी पूरी गविने ॐ 
साच सहायता 1 तव्रारलह्य। २ समानना ग स्तर पर 
टोनेताली सधि या समभीता (ऊ) | 
समस्थान सया पुर [मं०] याग के यनमार्‌ श्रामन का एक प्रकार 
कण| 
समसन-स्ण ५० [म०१ उकरग्ठाङने क काम | जोटना। भिलाना 
सचटितकरना। > छोटाया सलिष्न करना २ व्याकरराके 
प्रनूमारस्गान तना । समाक न्पमेचग्राना किन्‌ । 
समसमयतर्ती- पि [पर समतप्ययतिन्‌] जो एकं नायद्ना। साय 
मावथया युगपत्‌ हन्प्राला । 
समम{र पमान्प [० ममन्तरया ममि, हि० नरि] ठ्य 
वरी 1 तुल्यता] स्षमानना। उ०-दहन देह कुं दिन चर 
मोका तय एग्हि मो समःरि ब्रा 1--मूर०, १०।६६८। 
समसरि विन वयावर । ममान! उ०~ सहम नणएट भरि कमच 
सलाए | श्रपनी समसरि श्रीर्‌ गोपजे नतिनवौी साथ पठाए्‌। 
--मर्‌५, १५ 1 १४८३ 
समान मवा पुण [ख° उमणान] हमनान [कग] । 
सममतासमयिक-तरि° [मण् ण्ठी नमयमे हौनेपाता | नमक्रातिक 
(अ्र° कट्पोरयी)। 
समसु, समपलस्थ--बि० [सण] एफ ही व्याम मे न्रवन्वित फिन्‌ 
मममिद्धात--पि० [स° सगसिद्रान्न] जिमका लव्य एक दौ 1 समान 
सिद्रात को तेषर'चपनेवाला | 
समसुप्ति- पडा प्री” [ख०] ऊन्पातमे होनेवाली विस्व की निद्रा} 
परसा किणे 1 
समसेर-- सक्ता ली [फा० शगरीर] तनवार । कृपाण , 
समस्त--वि० [मण] १ यव कुन। समग्र । जँसे,-- (क) उदे 
ˆ समस्न रामायण कठदै। (ख) इन समय रमम्न दैतमे एक 
नए प्रकारका जाप्रतिहो रहीदहै। २ एकमे मिलाया हरा । 
सयुक्त {३ जो सम्म हारा मिलाया गयादहो । समासयुक्त। 
४ जोयोडेमेकियःगयादहो। जो सक्षेपमेहो। सक्षिप्त) 
५ जोसमामेव्याप्न हो \को०) । € स्मित (कोर) । 
समस्तघाता-- सषा पं° [स° समस्नघात्‌] वहं जो सवका धारण- 
पोप करनेवाला हो । विष्णु । 
समस्य--वि° [स०] १ वगावर । ममान । २ ममतल। 3 भ्नुरूप। 
४ जो फलने फूलनेकीया समृद्ध स्थित्तिमे हो कीर) 


सर्म॑त्थनं 


समस्थल ~ सन्ना १० [स | समतल सूमि [कोण] । 
स॒सस्यली- सज्ञा घ्ी° [स०] गगा श्रौर्‌ यमूनाके वीच कादेश। 
गगा यम्ना करा दो्रवा | प्रतकदे। 
समन्थात सदा १० [नण] योगकी एक विग्र मुद्रा जिसमे दोनी 
दर सटा लिए जति ह्‌ । 
समस्य--वि० [म १ जो समास केने योग्यो! छोटा यास्तक्निप 
करने लायक । २ (ण्लोकग्रादि) जिसके पदया चरण पुरा 
करने योग्यलि । पुरएीप को । 
समम्या--स्ड्य क्नौ° [सण] १ सवटर। २ मिलने को त्रिया] 
मिश्रमप! ३ किमी ष्लोक याद भ्रादिका वहू श्रतिम पद 
यादुक्डाजो पूरा भ्लौकरया छेद वेगाने कै निय तयार्‌ करके 
द्सरोको दिया जता ज्रार जितप्ने श्राधार पर पूरा श्लोक 
यां छद वनाय जाता हे 
क्रि° प्र०--देना } पूति करना) 
४. कटिनि श्रवसर या प्रप्त । कटिनाई । जंसे,-इस ममय तो उनके 
सामने कन्या के विवाह्की एक वडी समस्या उपस्थित दहै! 
त मस्यापूरत्ति-- सज्ञा खौ° [म०] किमसौ समस्या के प्राधार पर कोई 
छ्द या ए्लोकं श्रादि वनाना } 
समह्या-- न्वा न्नी” [५०] ख्याति ) प्रसिद्धि किम) 
समाध्िक--वि० [स० ममाट्‌. दिक] शरपनेवेये पर सम भावमे खडा 
रहनेवाला {कग । 
समाजन --मक्चा प [म तमाञ्जन| सुश्रुत के प्रनूमार प्रा्ठो मे 
लगानेका एकर प्रकार क्रा्रगन जौकई प्रोवयियोकेयोम 
से वनता ह! 
सम।त--नह्ा ० [सण नमन्त] १ रिविगी। वहुजो पडोी ही) 
२ सालका श्न या ममास्ति किण) 
समातक~--मक्षा १० [स० ममान्तक| कामदेन । 
समातर-वि० [म० समन्तर्‌| समानतर । समान शरतरवाला कीनु | 
समाण--मघ्ना पुण [स] सम या वरावर का हिस्मा। 
ममा्के -वि० [स०] वगवर का स्स्तिदार। समान भाग क्रा 
ह्‌ दार [फीग | 
समािक~--वि० [स०] ३० पसमाजक' । 
समाशरी -वि° [स० समाश्िन्‌ | वरावरो का। समनि प्रजनाला नृ । 
समाप्त --वि° [०] १ जिम मामदहो। मासरयुक्न। २ पृष्ट! भरा 
हु्रा । मास्तल कोण । 
समातमोना --सन्ना खी [सण वट्‌गौजौ हर साल वडा व्यती 
हो ।को०] 1 
सर्मा पक्षा प° [न समय] समय । सक्त 
मृहा ०--सर्मां कंवना = (समीन आदि कार्यो का) इतनी उत्तमता 
सेदोना किमव लोग स्तव्य हौ जार्प॑। सर्मा वाधना = 
(सगीत प्रादिमे) स्म जमानाया श्रोताश्रो पर्‌ प्रभाव लना) 
२ मीसिम।च्छ्तु}! ३ वहार! ्रानद। ४८ चमक दमक 
सजधज 1 
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समाक्ररतिं 


सर्मा-- सषा ० [श्र०] नजारा ! दुष्य ।कोग] । 

समास की° [स०] १ वपं साल । 

समा सह्ा पृ [स समय] ३० भर्म । 

स सान्न प° [श्र०] श्रवर । ग्राक्राण । गगनं [कग 

समाग्र ~ सहा १० [ग्र०समाप्र] १ सगीत के स्वरो की तन्मयतामे 
मूमना। २ समत श्रवण । गान सूनना [क } 

> मामत -- घ्ना ली [श्र० समाश्रत] 
कान देता। २ सुनने की शक्ति। ३ 
विचार ।ॐ० 

समाई सन्ना ली [हिर समाना {=प्रटता)] १ सामथ्य { शविति। 
वूता } समयता। २ समातेकोचियाया भाव) 

समाई सङ लीण[्र०]१ सुनी हडकार्ता | श्रृति पर श्राधारित बातत) 
२. सामान्य लोगो दासा सीलनेमे सुना मया वह्‌ शब्द जिसकी 
व्युत्पत्ति व्याकरण के नियम्तसयिदेन दह्‌ गु । 

समाउ--सन्चा ४० [ह° समाना] १ दै सिनाई! | २ निर्वाह । 
समाव श्रते की जगह) गे ज।इण) 

समाकरण--सन्ना १० [२०] प्रहुत करना । वुतराना |कोण। 

समार्काएित्तक -स्क्ा १० [०] वह साह्वान, सकेतया इणाराजो 
य्रग्नो रार व्यान स्राकप्रित्त करे । 

समा$प्‌ं -सक्ञा ए [स०| 2० 'सम।कपण' [कग । 

सम।कपं पला पु [स० [नि० समाङृष्ट | प्रन शरोर खीचनाया 
ग्राकप्ट करना । रोग] } 

समारुषिणी - मह्या व्यै" [सण] व्रहून द्रुर तक फलनवाली रध पगृ । 

समाकर्पी -- ते [म० समाक] [सौर समक्रपपिरी) १ छौचने- 
चाता। ज्रीं प्रास प्राकृ-ट एर । २ दूर्‌ तकर सगव 
फनानेवाला याप्रनार करतताता ] जवा समाकपा पृुप्पया 
समाकर्पा मद्‌ कोम । 

समाकर्पी-पद्ा ४० [5० प्रसरण शन सुषव । दूर दक पएंलनेवाली 
सुगथ {को०] । 

समाकार-वि° [म०] एर समान आ्राकारवाला किण] | 

समाकुचन --सष्टा ४० | स० समाईल्यन| सिङाटना । सौमित केरना। 

समाकु ।चत-- '' [प° समाद्रुञ्वित| १ साति । २ समाप्त किया 
टुप्रा ! जेक्त--समाकृचित वक्नव्य या नापर किगु | 

समाकुल -वि० [०] १ जिषको प्रक्नल्किननदो। वहत श्रधिक 
वराया हप्र 1२ मराटहख्रा । पूण । प्रकर । भीोडभाडमसं 
युक्त (को०) । 

समषरृप्ट -बि° [क्ष] १ परान ीचा हृञ्च । निकट लाया हन्ना । २ 
पणत म्रीङकष्ट । वाचा हृंग्रा (तगो ] 

समाक्रमए-- पञ्च 4० [० १ कुचलना । रौदना। २ कदम रखना , 
उगभरना। 3 प्राक्रमरा । वावा । हमला । चडाईं (कोगु | 

समाक्रात--वि° [न° समत्रन्त] १ कचना हूश्रा । सदाहा! २, 
जिसपर प्राक्रमण॒ ह्र हो) श्रान्तत। ३ पालन किया हुभ्राहो। 
प्राक्त पूरा किसा हत्रा [ग] । 


१ लवण करना । सुनता) 
मृकदमे कौ सुनवाई या 


समाक्षिकं 


समाक्चिक--वि० [ स०] मध या शहद से युक्त । णद के माथ [^ 

समाख्या-- सचा खी [स०] १ स्याति । यण । कीति। २ उपाथि। 
सन्ना ! नाम । 3 विश्लेपण । स्पण्टीफरण । व्याख्या (पले०) | 

समाख्यात-वि° [ख०] १जो प्रसिद्धया स्यात हौ 1 २ ग्रच्छो 
तरह जिसक्रा वणन या विवेचन किया गयादौ 1३ {भने न 
लिया गया हो 1 ४ ग्रभिहित । घोपित (को०)। 


समाख्यान-- सन्ना ० [स०] १ नाम लेना । उल्लेख करना। २ 
विवरण । व्याख्या । ३ ग्राख्या । नाम कग] । 

समागत?--वि° [सघ०] १ जिसका भ्रागमनहुग्चाहो। त्रागत । ग्राया 
हमरा । जँसे--उन्होने समस्त समागत सज्जनो की यथेष्ट 
ग्रभ्य्थेना कौ । २ प्रत्यार्वातित | वापसग्राया हूग्रा (कोर) | 
3 जो सयुक्त स्थितिमेहो (को०) 1 ४ मिला हरा! ममिलित 
(को०) । 


समागतः-- मा प° गोष्टी । समिति । समह्‌ । दल [गे> | 
समागता - सज्ञा क्ली° [घ॑०] प्रहेलिका का एक भेद (कोण] | 
विशेष--इममे पटेली का प्रय शब्दो की सधिमे छिपा होता है । 
समागति-- सङ्गा खी” [०] १ सयोग । मिलन । एकत्र होना) २ 
पहुंचना । उपगमन । ३ समान दशाया गति "को, । 


समागम-- सन्ना पुं [सण] १ प्रागमन। श्राना। जैमे-उस वार 
यह वहूत से विद्रानो का समागम होगा ¡ २ मिचना। मिलन। 
भेट । जंसे--इसी वहाने भ्राज सव लोगोका समागमदहो 
गया।३ स्त्रीक साथसमोग करना । मधुन 1८ ग्रहयो का) 
योग 1५ सघ । समूह्‌ (को) । 

यौ ०--समागम क्षण = समागम काल } समागम प्रार्थना = ममागम 

की इच्छा । समागम मनोरथ = मिलन की इच्छा । 

समागमकारी-- वि [स° समागमकारिन्‌| जो मिलानेया समागम 
कराने मे सहायकं हौ [कोण] | 

समागमन-- मा प° [सं०] १ समागमको क्रियाया भाव} मिलने 
की स्थिति! २ श्रागमन । ग्राना।! ३ सभोग। मथून [कग] । 


समागमो-वि° [स० सम।गमिन्‌] १ मिलने या समागम करनेवाला । 
२ श्रासन्न या उपस्थित भविप्य [को] । 

समागलित--वि० [०] जो गिरा हु्रा हो । च्युत । पतित [कोऽ] । 

समागाद-वि० [स° समागाटे] प्रगाट । सुदृढ । 

समाघात--सन्ञा पु° [स०] १ युद्ध । लडारई। २ जान से मार 
डालना । हत्या 1 वध [को] । 

समाध्राण- सज्ञा प [स] सूषनेकोत्रिया सूव ग्रच्छी तरहूसे 
सू घना [को०] 1 

समाघ्रात-वि° [स°] खूवसूषाहुग्रा । जिसे श्रच्छी तरह संघा गया 
हो । अ्रनान्रात का उलटा किण] । 

समचक्षएा- सला प° [स०] १ ठीक ट्गसे कहना) ग्रच्छो तरह 
कहना । २ विवृत करना या विवरण उपस्थित करता [को | 

समाचयन - सा पु° [स°] सग्रहा । चयन की क्रिया [कोर] | 
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मभाजशारत्ी 


समाचरण ~-सद्ला प° [सं०] १ सम्वत्‌ त्राचरख। २ पृशकरना। 
पूगा करना । ३ मेवन करना । न्य्रवहारमे ताना । ग्रमत 
करना | 

ममाचरित--वि० [ सं°] जिमका प्रच्छौ तरह व्यवहार या मवनं क्रिया 
गया । सम्यक्‌ म्पमेश्राचरिति ।कोनु। 

समचार सदा ० [०] १ सवाद । प्रवर । टात। -मि--पया 
नया समाचार है। उ०--समःचार नेहि समय सुनि नी 
उटी श्रकुताठ [मानम २।५४। 

यौ समाचारपव । समाचार प्रसारण र्डिपो वा ममाचाग्पत्नो 

द्वारा खचर फनाना | ववर प्रमारिति करना । ममानार 

चूलेटिन = खषरकौ छाटो विकरणिका, सचना या 2ग्नहा- । 

णिष्टाचार । प्रच्छा व्यवहार (को) ३ रीति । प्रा (र०)। 

८ गत्ति। प्रागे वटना (कते०)। ५ आचरण । व्यव 

हार (को०) । 

समाचारपतच-- सषा पुं | म॑ नमाचार +-पत्र] वट परे जितम मव 
देणा के भ्रनक प्रकारके समाचार हा । उवर चा 
कागज | म्रखव्रार 

समाचोएा--वि° [प०] १ जिमिपूगकर लिवा गयादौ 
हारमे लायारहुम्रा फि०। 

समाचेषित'-- पि [म०] १ जिनके तिये प्रयत्न क्िवाजाचृक्ाहो। 
२ जो व्यवहार्मे नाग गया हो कोन] । 


९ 


नक पु 


९ जं | 


ल्प्रव- 


वमाचेषएित-- सषा १०१ व्यवहार) श्राचरणा । चिद । २ म्रग- 
सचालन काय 1 भमिमा कैग] । 
समाज--सक्षा प॑ [सष] १ समूहं! सघ! गरोह। वल । र नभा। 


३ दाथी। ४ एकी स्थान पर रटनवान भ्रच्वा एकी 
प्रकार का व्यवाय श्रादि क्रनेवतिवे लोषगजो निकर 
ग्रपना एक ग्रलग समह्‌ वनाते द| समुदाय । जमे,--यिनित 
ममाज, ब्राह्मण समाज। ५ वह्‌ सन्याजो वहुनमे लोगोने 
एक माथ मिलकर किमी विशिष्ट उदेष्यकी पूनिके लि 
स्वापितकीदहो। सना । जंमे,--ग्गोत ममाज, नारित्य 
समाजे 1 £ प्राचुर्यं । समृच्चय । मग्रह्‌ (कोर) 1 ७ एक प्रकार 
का ्रहुयोग । ८ मिलना । एकन्र हना (को) । 

समाजत--ख्खा री° [्र०] खुशामद । अ्रनुनय । विनय किर । 

समा।जगाद--सछा पुं समाजवाद] णके राजनीतिक 
सिद्धात । 

विशेष--यह्‌ शब्द श्रग्रेजी मोशलिज्म'का दी स्प है। उम 

सिद्धात के म्रनूमार उत्पादन श्रौर उसके समान वितन्ण पर 
पूरे समाज का प्रधिकार्‌ स्वीकार किया जाता) 

समाजवादो--वि° [स° समाज + वादिन्‌} समाजवाद के सिद्धात का 
ग्रनृगमन करनेवाला । 

समाजशाएत्र--स्ा प॑ [स समाज + शास्व] वह शास्व जो 
मानव समाजका उसे सामाजिक प्राणी मानकर म्रध्ययन- 
विवेचन करता है! 

समाजशात््रौ--वि० [स° समाज + शास्त्रिन्‌] समाजशास्त्र का पडित । 


[स 


रामाज स्चिवेशनं 


समाज सन्िवेशन-सद्ला भण [स०] ममाज या जनममूह्‌के वैठने 
के उपयुक्त स्थान । 
समाजसेव्रक--वि° [म० समाज + सेवक] समाज की सेवा करनेवाला 
समाजसेवा--मय श्रौ° | स० समाज +सेवा] वह्‌ सेवा जौ सामाजिक 
हिति कीटप्टिमिकौी जाय । 
पमाजसे शी--सन्ना १० [स ममाजसेविन्‌] ३० समाजत्तेवक' । 
समाजिक--सन्ना ० [ सं०} दे" 'सामाजिक' [कग] । 
समाजी-- सन्ना १० [ह° समाज ~+ ई(प्रत्थ०) | १. वह्‌ व्यक्ति जो वेष्याग्रो 
के यहां तवला, सारगी ग्रादि वजत्तादै । सपरदाई।२ कसी 
समाज का ्रनुयायी (विशेषत ब्रायंसमाज का) । जंसे-प्रायं- 
समाजी {3 वह्‌ व्यवित जो सामाजिक हो । 
समाज्ञप्तं --वि° |स०] जिपे प्रादेश दिया गया हौ [कोम] । 
समाज्ञा- सन्ना ली° [स०] १ यश 1 कीत्ति।! बडाई! २ प्रास्या । 
सजा । नाम (को०) । 
समज्ञ त-प [०] १ भली भांति जाना हस्रा । पृत ज्ञात । 
२ मान्य । माना हुप्रा। 
समातत--वि° [घ०] १ जिसफा सिलसिना टूटानहो । लगातार 
क्रमवाना 1 २ जिसे फला दिया गयादौ । पृणंत्त विस्तासिति। 
२ ्राकृष्ट । खोचा या ताना हृप्रा । जसे-घनुप किण | 
समाता -सन्ना क्षी" [० समात्‌] १ च्हटजो माताके समानदहो। 
२ माता की िपत्नी | विमाता ) सौठेलीर्मां | 
समातीत--वि० [सण] एक वर्पस प्रधिकम्रायुका। जौ एके वषं 
पूरा कर कादौ कग] | 
स॒मात्रक --वि ° [सष०] मात्त।सहित । माता के साथ । मातुय्‌ तत ।कोर]। 
समादत्त --वि० [सण] प्राप्त । गृहीत । जिसेले लियागयादहो ।कौन]। 
समादर -सन्वा पुं [सं०] श्रादर समन । खातिरे। 
समादरणीय -वि० [स०] समादार करनेकरे योग्य} श्रादर सत्कार 
करने के लायक । 
समादान मन्ना प° [सण] १ वौद्रोका सौगताह्धिक नामकं नित्य 
फर्म! २ ग्रहण किए हुए व्रतो या श्राचारो की उपेक्षा 
(जेन)! ३ पृणंत स्वीकार या ग्रहा (को०) । ४ उचित दान 
स्वीकार करना | उपयुक्त उपहारे लेन, (कोः । ५ निश्चय । 
सकल्प (को०) | ६ प्रारभ । आरम्‌ (कोर) । 
समादान -- सल्ला ए० [फा० मादान ° शशमादान' 1 
समादापकः वि० [स०] उत्तेजक । विक्षोभक |को०] । 
समादापन--षञा पुं° [घ० ] उके पावा । वढावा । उत्तेजन किर] । 
समादिष्ट -चि° [स°] ्रादिष्ट । ्राह्लप्ते | निर्दिष्ट [कोण] ) 
समाहत --नि° [ सं०] जिप्तका ग्रच्छी तरहंग्रादरतह्भ्रा दही । समानित्त। 
समदेय -चि० [सं०] ९ श्रादरया प्रतिष्ठा क्रनेयोग्य। २ स्वागत 
या ब्रस्पर्यता करने योग्ये 1 ३ गहण या स्वीकरण योग्य [कौण्‌] 
सम'देश-सञ प° [मे०} अज्ञा 1 प्रादे  हृपुम 1 
यो०--समादेग याचिका = (राजाज्ञा प्राप्त करने के लिये) प्राना 
पत्रे (भ्र ० रिट अ्रप्निकेलन) । 


«< 


६६ सभाविष 
समाधा -सक्ा प [०] ए निराकरण) न्पिटारा। २ विध 
करना} ३ िद्धात! ८ ¬° मावान्‌ 1 


समावान~--ग्जा प [म०, [प° समावानोय] ६ चित्तका मच म्रोर 
त हटाकर व्य कीश्रार तगाना। मन का एकाग्र क्रकन्ह्य 
मरे जलमाना । ममाचि प्रणिधान । २ किसीके ण्कायाप्रण्न 
केने पर दिया जानवाला वह उत्तर जिसमे जिनामु या प्रप्न- 
कतां का सतोप हो जाय । रसौ के मनका मदेह्‌ दूर करने- 
वाली वात्त। उ दम प्रकार कोई चान बगेहवर फिमी को 
सतुप्ट करनेकी क्रिया। ४ क्रिमौ प्रकारका विरोधदूर 
कना) ५ निपतति} निराकरण । € नियम ' ४ तपस्या । 
८ श्रनुसधान 1 प्रन्वेपरा। & श्प्रान। १० मत को पुष्टि । 
ट्मति 1 समर्थन । ११ सिलाना। मेल वाना । माव रखना 
(को०) । १२ उत्मुक्ता। श्रील्मुक्य “> । १३ मन की 
स्थिरता} मन्वयं (गो) १८४ नाटककी मृखमधिके 
उपक्षेप, परिकर शादि १२ प्रगोमे स्ेएकथ्मग) वीजको 
एसेस्पमे पुन प्रदशणिन करना जिमसे नायक अथवा नायिका 
का ग्रभमिमत प्रततदह। 


समाघानना (पः कि° स०. [स समाधान हि ना (प्रत्य०)] 
समाधान करना । मतोप देना । सात्वना प्रदान करना 

समाघ'-म् खीर [स०| १ समर्यन।२ निथम।३ प्रहु करना। 
स्रगीकार । ४ ध्यान । ५ श्रायोप, ६ प्रतिज्ञा! ८ प्रतिग्नोघ। 
वदला। ८ विबादका ग्रत करना। शगडा मिटाना। &€, 
कोई श्रमभवया ग्रस्ताध्य काय करने के लिये उद्योग करना | 
कटिनिद्या मे वरेयं के साव उद्योग करना । १० चुप गहना । 
मौन । ११ निद्रा | नीद। १२ योग। १३ यौगकां चरम 
फल,जो योगकेप्राटश्रगोमेसे श्रतिमश्रगरहं ग्रौर्‌ जिसकी 
प्राप्ति सवके रतम हती है) 


विशेष-उस ्रवस्थामे मनृप्य सव प्रकारके कनेणोमे मुक्तहो 
जता है, चित्त की सव वृत्तिर्या नष्टहौ जात्तीह्‌, व द्य जगत्‌ 
से उमका कोई सवव नटी रहता उने श्रनेक प्रकार की शक्तियाँ 
परप्तहोजातीह पनीर ग्रतमे कंवत्यकी प्राप्ति ह्यती हं) 
योगदर्णनमे इस समाचविके चार रद वननाए टै-- मयरदधन्‌ 
ममावि, सवितकं ममायि, मतिनार ममाधिज्रौर्‌ सानिद 
समाधि 1 समाधिकी वन्यामे लोग प्राय पद्मासन लगाकर 
प्रार्‌ अखे वद करफेवटते दे, उनकरणरीरमे बिसी प्रकार 
कौ गत्ति नही होती, प्रौर्‌ब्रह्मय मे उनका त्रवस्थान ह जाना 
हे । विशेय द° योग ३९ श्रमर्‌ ३२८1 

क्रि° प्र०--लगना --समाना | 

१८ कितो मृत व्यक्ति की ब्रन्वि्यां ता यव जमीन मे ग(डना । 

त्रि° प्र-देना। 

१५ वह्‌ थानं जहा इम प्रकार पवया अ्रन्थिवां ग्रादि गाडी 
हा। छतरी 1 १६ क्ष्य का ष्क गुर जिनके दरयद 
वटनाश्रा का स्वनयो न एक्ही नमय लना प्रकट होना 
प्रौर जिसमे एकह त्रियाका दोनो कत्ता्रा के साय भ्रन्वय 


समाधिः 


होता टै! {७ एक प्रकारका प्र्गालकार जौ उस समय माना 
जाता ह्‌ जव किसी प्राकस्मिक कारणस का काय वहुकग्हो 
सुगमतापूर्वक टो जाता हं उ०--(क) हरि श्राति नेहि 
प्रवसर्‌ चले पवन उनचाम । (ख) मीत गमत त्वरावदहिति 
सोचत कृष्टे उपाय । तवो प्राकस्मान ते उठा घटा घहूराय। 
१८ साथ मिलानायाकरना (केः) । १६ गरदनषणाजारया 
उसको एक विश्रेप अ्रवस्था को.) । २० दुर्जन ठ ममः ्रनाजं 
वचाफर रखना । सरन्न मचय (ने) । २१ तपस्या (नेग) । २३ 
पूति । मपन्चता (को०) । २३ प्रनिद्रान (7०) । २८ महारा । 
प्राश्य (०) 1 २५ इद्रियनिरोध (7०) २९ मस्तरहू्वा 
कृल्प (को०) । 
यौ °--समाधिनिष्ट = समाविस्थ । ममाधिमग=ममानिद्ूटना । 

समाधिनृत्‌ = समाधि मे लोन । समाविमेद= (१) समाधि 
के चार भेद । (२) समाधि भग टना। 

समाधिर्‌ -पन्ना लौ° [स० समाथिते या समाधान] >° भ्ममावानः। 
(क्व०) । उ०-उ्पायि मूत ननित उपाधि काट खल शी 
तमावि कीज तुलसी को जानि जन फुर कं ।--नुःसी 
(शब्द०) । 

समाधिक्ष त--पज्ञा ए [०] १ वहम्थान जंहा यागिदा त्रादि के 
मृत रारीर गाड जतिह्‌ 1२ साकस्ण मुरद माठ्न कौ जगह्‌। 
कत्रिस्तान | 

समाधिगर्भ - सता पु | घ०] एक वोचिनत्व का नाम | 

समाधित -वि० [स०] १ जिसने समायि लगार्दहा । ममापि प्रवम्धाको 
प्राप्त! २ तुष्टया प्रसन्न किया ट्म्रा (कग) ) 

समाचित -खड्ञा पु° [म०] सपायिका नावया वरम | 

समाधिदशा-- सन्ना ली° [स०| वह्‌ दणा जव योगो समाविम स्थित 
हाता है रौर परमात्मामे प्रेमवद् दहर निमग्न शर्‌ तन्मय 
होता हे तथा श्रपनेञ्रापको भूलकर चसे प्नोर व्हादी न्य 
देखता टे । 

समाघमत्‌ -वि° [स०| >° भमानी' किण । 

समाधिमोक्ष -मह्ञा प° [म०] पुरानी सचि तोडना। समक्नीना तोडना। 
सधिषरग । (कौटि) । 

विणेष -चाणक्य ने इमकरे ्रनेक नियम दिए्ह1 सधिके नमय 

किसी पक्षको दूसरे पक्षसेजो वस्तणं मिली, उन्दे सिस 
प्रकार लौटाना चाहिए, किस प्रकार सूचना देनी चारिण श्रादि 
चातो का उसने पूरं वणन किया है । 

समाधियोग- सज्ञा प [ स०] १ समाधिृक्न होना । २ ध्यान या विचार 
का प्रभाव या गृण॒वत्ता कोर] 1 

समधिमिग्रहु--सन्ञा पु [म० | ध्यान कौ प्रतिमूत्ि कोण । 

समाधिशिला-- स्ना खी° [म० म्मावि +-रिला] किसीकी ममाधि 
पर लगाई जानेवाली वह्‌ शिला जिमपर ममाधिस्य व्यकितिका 
नाम, जन्म भौर मृत्यतियि प्रकित हौ । 

सम,विपमानता षडा ली° [स०] वौद्धो के प्रनुमार ध्यान का 
एकं भेद 1 


४९७० 


सपानचतेतर 


हमा चन्थ-षि० [म॑०] जौ मंमाचिमे स्थितद्तै। जौ समवि लमाण 
ट्ए्हौ। 

समाविन्थन --सजा पं [मन] दे 'समाविनेव' | 

प्मावौ तेर [मर समायन्‌] १ सपमराधिम्य। जो समाद्मे हे) 
२ वमतठ । वामि । उपातक फोन । 

समावरूत ->3° [१०] जिवदरूरया तिनर्‌ पितरषए़र दिवा गाह) 
भमाया हृग्रा ।कौनु | 

समावेय -वि० [सण] ¶ समातान करनेकतं योग्य) जिमता 
टो मके। २ निदेन याम्य । जिमि निद्र पिभा 
15०) | ३ न्रगीक्रार योय । न्वौकग्णौथ (केण) 1 ४ 
युन या वप्रतेस्वित्त किया जी मरे {ॐ | 

समाप्यत -वि० [०१ एूना टुग्रा ] जंमे,~--ममा्मान उदर। 
र तयुक्न फू टप्रा। 3 द्नाधराट्ग्रा | जिनमेटवानर 
दी गह ।को०]) 

समान --° [न°] जो न्प, गृण, मान, मृत्य, महते प्रादि मे एकर 
मेहा | जनन पल्परकोई प्रन नद्धौ मम व्रगापर। 
सदृ । तुल्य । एवन्प। जंमे-तेदोनो समान विद्रान्‌ है, 
उनम कोः प्रतर नटा रह। 

मदा०--एक समानन्ण्कसा) एक जमा। 

यौ ---समान वण = एप वणो जिनका उच्चारण एर दी स्यान 
से टोताहौ । जन,--ऊ, ख,ग, घ समनि वण € । 

२ सामन्यि। समाचार (को०)। ३, मध्ववर्ती | उनयनिष्ड। 
वाचका (नौर)! ४ नोधौ । केोपाव्रिष्ट । ताधयुक्त (न°) | 
गर्जन । मला (ॐ) । ६ समादर्णाय | समादत्त । नमा. 
नित्त (कोर) । ७ सराकत्य । समग्रता) समान । जसे, सत्या 
का (कोर) | 

समान --प्या 4०१ त्‌ । २ शरीरके अतगत पांच वागरग्रामेमे 
णक वायु जिनका स्यननानिमाना गाद्‌) ३ मि । सावी 
(7) 1 ४ व्याकरणक श्रनृप्तार एकी स्वान सत उच्चरित 
टानेवाचे वण (को०) 1 

समानकरणा--वि° |घ०| (न्वर) जिनका करणा या उच्चारण स्यान 
एक हो किण! 

समानकत क--वि° [°| एक कनु*कं । (वाक्य प्रादि) जिनका कर्ता 
एको द्ध ।के०। 

समानकम --सत्ना ५० [स° समानकर्मन्‌] १ वेजोएक दीतरह्‌का 
कामकरतेह्‌'} एक ही तरह्‌ का व्यवसाय या कार्यं इरनेवाले । 
टम्पेला । २ समानकम । एकह काम कोऽ) 1 ३ वे 
वाक्य जिनके कमं कारक समानया एकं दीहो । 

समानकमंक--नि° [०] १ व्याकरणमे एक टी क्मबाला | २ 
समान कम करनवाला कि०] । 

समानञाल, समानकालौीन-- खा प° [स०] वे गौ एक ही समय 
म उत्पन्न हए वा प्रवस्थित रहे हो । समकालीन । 

समानक्तेतर--च° [०] समान क्षेत्रवाला । भापस मे एक दूसरे को 
सतुलित करनेवाला [कोग] 1 


समाधान 
जा मकं 
सो तम. 


समानगति 


समानगति--वि० [स] एकमत, एक्‌ राय हौनेवाने किन्‌ 

समानगोत्त--ख्डा पु [स०]वेजो एक दी गोत्रमे उत्पन्न हुए हो। 
सगोत्र । 

समानग्रामीय--प्रिः [मण] एकी वमे निवास करनेग्राले [प्र । 

समानजन्मा--षडा प॑ [म० समाननन्मन्‌]१बवे जो प्राय एवः 
साथही, श्रयवा एक ही समयमे उत्पन्न हएहौो। जो स्रवस्था 
याउघ्रमे वरावर दौ । समवयस्क । २ वे जिनका उत्पत्ति- 
स्थान एक्‌ हो कौ] । 

स मानतत्रे-- सका पुण [स० समानतन्त्र] १ वेजो एकहीकाम रते 
हो 1 समानकम! हम्पेशा। २वेजोवेदकी किमी एक 
ही शाखाका ्रध्ययन करते हौ श्रौर उमीके प्रनूमार यन्च 
प्रादि कर्मं करते हो। 

समानता--सडा जी” [०] समानहोने का भावे । तुल्यता । वरा- 
वरी । जंसे--इन दोनो मे बहुन कुछ समानता देवने मे 
श्राती हे । 

समानतेजा-- वचि [स० सम)नतेजस्‌ ] समान दीप्ति या कौनिवाने। 
जिनकी काति था कीति समान हो !को०]। 

समानतोऽथपिद--सन्चा पुं [स] कौटिल्य के च्रनुसार एकही माव 
चारो नोर प्रथं मिद्धि। 

स म।नत्व--सन्ना १० [स०] समान होने का भाव} समानता) 
तुल्यता । वरावरी । 

समानदु ख--वि° [स] समानक्ष्टयाया दु खवाला। समान वेदना- 
युक्त । समवेदना व्यक्त करनेवाला किण । 

समदेवत, समदेवत्य--वि० [स°] जो एक ही या समान देवता सवधी 
हौ [कोण] । 

समानघर्म--वि० | सं०] समान गुण, वर्म, प्रदृतिवाला । तुल्य गृणए- 
वाला [फण] । 

स माननापा--सद्या पुं [स समाननामन्‌] वे जिनकैनाम एकी 
हो । एक ही नामवाले । नामरासौ । 

समानयन-- सद्या प° [स०] १ प्रच्छी तरह श्रथवा ्रादरपूरवरने 
ग्रनिकी किया।२ एक मायकरना) णकल्करना। सग्रह 


करना (को०) । 
समाननिधसन--वि० [स०] जिनका निधन या परिणाम एक ना 
हो [को] | 


समानप्रतिपत्ति- वि [ख०] समान मेधावाला । विवेकमी न [को] । 

समानप्रेमा -चि० |° समानप्रेमन्‌] जिसका प्रेम सदा एक नमान 
हो कि०] 

समानमान-वि° [सं°] तुत्य सम्मान प्राप्त करनेवाला! जो किमी 
के समान सम्मान का भागी हो किन्‌ 1 

सेमानयम -सछा पु [षं०] एकहीया ममान उऊचाईकफा स्वर । 
समान तार स्वर (सगीत) 1 

स मानयोगित्व--षडा पु [मग] वहुजो समानस्तर या योगका 
हो [को] 1 
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समःनापिकरपा" 


समानयोनि-सजा पृ [नन्ुवे जो ण्कटी योनतिया स्यान 
उत्पन्न हए द । 

स मानरुचि--तरि° [०] विनी स्चि ण्कममानदहो (कोर । 

स मानरूप--चि” [म०] िनङास्प, रग समाना {कोण । 

गमानप, ममानपि--स्व्रा प [नन्वे योणएकुटी ऋषि के गात्र 
या्वणम उत्पन्नदुएदह्‌। । 

समानवयस्क--वि० [०] दे° समानवयाः । 

समानवया--वि० [० समानवयम्‌ | तुत्य वय का नमान उग्रवाला। 
टम॑रउच्र ।केण] 

समानवचं प--वि० [स० समानवचम्‌] समान कामिवाना 1 जिनकी 
क्ति एकं नदृनदहौ फिन्‌ । 

समानव णं--वि० [स] १ दे० 'समानस्प' 1 २ समान वणवाल) 
समानाक्षर ठुक्त कोर । 

समानवसन; समानवप्--वि० |स०] जिनका पहनावा एफ सां 
टा । गमान वस्त, परिप्रानवाने कोनु | 

समानत वद्य--वि० [०] छिमी के ममान चानवाला । समान विद्यास 
सूक्त । ममकक्ष (विदान्‌) । 

समानशन्दत्व--मल्ला १० [१०] एक समान णन्दो द्वारा चावयां 
विचारोव प्रभिव्यक्त करने कौ स्थिति [कोम] | 

समानशब्दा--सग ली° [षण] प्रहि का एक वेद [कग | 

समानगील--वि० [म०] जिता मील स्वभाव ममान याणएकसा 
टो कग) 

समानक्षख्य--पि० [स ममानमदख्य] जिनी सव्या समान 
हो 1 समान चद्यावाता [कोन | 

समान पलिल--सया पु [ म०] 2० (समानोदक' [कण] । 

समानस्रान- नता पुण [न०] वहु स्यान जहां दिन भ्रौर रातत दोनो 
वरावर होते ह| 

समानातर--पि० [५० नमानान्नर] १ जौ हमेजा एफ समान प्रर 
पर नहे) जते,--समानातर रेखा। २ यायमायचननेया 
वाम तरनेगाा । जने--नमानानर सरकार । ३ ममक | 
तुः्म } यगावर्‌ ।को०) | 

समाना --ति० ० [म० नमाप्रिट] च्रदर्‌ राना । भरना । श्रटना ] 
जमे,--यट समाचार मुनते ही सवै टदयेमे श्रानद समा 
गय 1 उ०--नागू तेज प्रनु वटेन समाना । शुरमृनि गवहि 
उनर्णे माना -- मानसर, ६।७० | 

समाना -- ° गऽ छम मदग ग्ना | मन्ना । ब्रटाना । जमे-- 
यनव (नी यक्नः म्रदर समा दा। 

रामानाधिकरफ़--सन पण {३० | व्या्न्ण मे वहु फव्द या वास्या 
सा वेय ने दविगरी नमानार्था न्दा च्रं न्व्ट ऊने 
लिये द्रात द । ज्.--नोगोमे तटने फिरना, यही प्राप्न 
मि ठ 1 उनम वही गब्द "लने फिरनाः क -मानाधिवन्णा 
६1२ ममान न्तन या पर्मिन्थिति (कते०) । 3 णठः दी ऋार्क- 
वि्क्तिन ववत लेना (कैग) ) ४ नमान श्राधार 


त धार { नमान 
वमरया भैरी) 


पम, ना{्िकरगाः 


ममानावकरण--त १ नमात ब्यााःवाना1 २ णकटीष्रेणो 


याक्गत्रा।2 कदो व्क विमक्ति ने यक्त {जेन । 
समानायिङार्‌ नसा ० [०] समानता का अविकार । वरावरो 
क्यदेःजा {7० | 


समानाभिदहार--न्ण प" [०] ममानयाण्क ही प्रकार को वस्तुभ्रो 
त समिन तिन्‌) 

समानां - न्फ १० [न०] १ वे जब्दग्रादि जिनका ग्रं एकही 
हो 1 पर्याय 1 > तै जिना प्रयोजन ८1 उद्य नमानहो। 

समानाथक्--वि [०] >° (नमानाव' ।कोग] | 

समानिका--स्ा 7“ [र्म०] एत प्रतार कौ वणवृनि जिसमे रग, 
जगगाञ्जा-ण्कगु टोका । समानो । उ --रेखिदेखि कै 
सभा 1 वित्र मोह्धियाप्र्ा 1 र]ाजमद्ली लमै। देव लोक को 
टम ।-- रव {मव्द०) 1 

समानी--सक्ा कौ [न° एक वग वृ । दे "मानिक । 

समानोदफ़--मफ प° [म० | जिनी ग्यारहवी मे चौदहूवी पीढी नक 
तेःपूतरजण्कहा। रन्टे माव माय नपसवरनेका अ्रधिकार 
रोना र। 

समानोदयवं --सखा ¶० [० ममानोदरय्य | वै जिनका जन्म एक ही माता 
के गमभयेटप्राहो । महोदर भाई 1 मगा नाई । 

स मानोपमा--सपा ली° [म०] उपमा भ्रनकार का एक भेद । 

विगेप--उममे मावविच्छेदमे एक टी उपमा दूसरी उपमाका 

भीकामद जाती! जंने,--"मालकानन'मे दो उपमां 
ल्पी ह--(क) सार ~+ रानन्‌ प्र्थात्‌ म्रलफावलोसे युक्त 
ग्राननं भ्रौर (ख) नाति +-कानन ब्रर्थात्‌ वहु जगल जिसमे 
नाल केटी वृक्षह्य। 

भमाप--पक्ा पण [०] इष्ट देउता कौ मपर्या या पृजा।कोगु | 

समापक--मया पण [०] समाप्तं करनेवाता। खतम करनेवाला । 
पूना ए-नेवामा। 

ममापतित--9° [०] नामने प्रायाहूघ्रा। जो घटित ह [कोन] । 

समापत्ति ~“ [०] १ णको ममयम श्रौरएकही स्थान 
पर उपन्वित हाना । मितना। २ सयोग) मौका) श्रवमर्‌ 
(जे) 1 ३ पनि । ममापि (केम । ८ मृल न्पका ग्रहण या 
प्राप्नि {प° । 

यौ ° --पमागचिदृष्ट = संयोगे दिवा पडनेताना | 

ममापन--षजा ६० [०] १ नमाप्नकरने की पिधा) पतभ करना। 
द्र दला 12 मार दातना) हयाकरना} वघ) 3 मृक्ष्म 
चिनन । ~ चिनन (~ 1 ८ -यट 1 त्र्याय विभाग ोर\ | 
५ गरपाप्नि | उपदन । त्रमिग्ररया (+न) । ६ समाधान । 


समापना -म्घा "72 म०] सान हने छा नाव} निष्पत्ति) 
धिगिति 1 सिद्धि सव्रता किगु। 
ममापनोय-ि° (० १ समाप्य कनेयोष्य। दनम कम्ने ज 


वप! > मार्‌ तने पाग्य } उच्य) 
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समाप्तिक' 


समापन्न'--म्ा प° [स] १ मार डालना । हत्या करना। वधघ। 
२ मरण । मृत्यु ।३ श्रत । समाप्ति | पूति (को०)। 

समापन्न--वि० १ खतम कियाटूप्रा । समाप्वकियाहुभ्रा। २ वध 
कियाहृश्रा । मराहूग्रा । निहत ` । ३ श्रागते । पहुंचा 
टुग्रा (कोर) । ४ घटित । गृजराट्प्रा (को०)। ५ निप्णात। 
प्रवीण । कुशल (को०) । मिलाहूध्रा) प्राप्न। ६ यक्त । 
प्रत्वित । उपेत (> } ७ श्रातं | दुखित । अ्रभिनूते (कौ०)। 
८ क्लिष्ट । कठिन । 

ससापादन-सक्षा प° [०] पूणंकरना। स्पया प्राकार देना। 
सपादित करता कग] । 

समापादनीय--वि० [मण] पूरा करने सोम्य । प्राकारित्त करने योग्य । 
रूप ठेते योग्य किन | 

समापाद्य-- सच्चा पुं [सं°] व्याकरण के श्रनुमार विमगंका (स भ्रौर 
"प" मे परिवतेन | 

समापिक्रा -सङ्चा ली [स^] व्याकरणम दो प्रकार की कियाश्रोमे 
सेएकप्रकार की क्रिया जिससे किमी का्यंकामणम्ण्न हो 
जाना म्‌चिने होता है। जमे,-- वह्‌ पसो यहां >े चला गया। 
इम व(वेय मे "चला गया" समापिका प्रिया दै। 

समापित--वि० [०] समाप्न कियाहृश्रा | खतमयापूराकियादह्म्रा। 

समापो-- मज्ञा पु” [स० समापिन्‌] वह्‌ जो समप्नकरताहौ। खत्म 
करनेव(ला । 

समापूएो-वि° [०] पूरा पूरा भरा हुश्रा) सम्यक्‌ प्रापूरित । 
लवरेज [व°] । 

समाप्त--चि° [०] १ जिप्तकाग्रतहो गयादौ 1 जो खतमणख पूरा 
हो । जंगे--(क) जव श्रा श्रौ मव वाते मम।प्न कर 
लोजिएगा, तव र्म नो कुछ करटुगः। (ख) भ्रापका यहु ग्रथ 
कवतफ़ समपप्होगा। २ निपुण । कुशल । चतुर (#” । 
३ परिपू (को० । 

क्रि° प्र०--करना ।--टोता। 
यौ०--पमाप्पप्राय=जो लगमग समाप्या पणं हौ । समा 

प्वनूपिष्ट्न्जो प्राय पृगदहौ गया टी। समाप्निक्ष = 
जिसन शिक्षा ण करली ह्‌) । 

समा्लभ-- मज्ञा प [=° समाप्ननम्भ] वौद्धोके ग्ननुमार एक वहत 
वडी सख्या कानाम)। 

समाप्तान-- मन्वा पुण [सण] पति । स्वामी । मालिक । खाविद। 

समाप्त सथा प्ली० [सन्द १ किमी कायं यावानश्रादि का ग्रत 
होना । उम श्रवस्था कौ पटेचनाजव कि उस सववमे गौर वृं 
नीकरनेकौ वाकीन रहे। प्ततमयापूराहयना। द प्राप्न 
हानिया भिःलनेको भाव । प्राप्नि। ३ निप्पननता। पृणता 
(को) । ` नतरया मनभेद दूर करना (कैर) ५ शरीर 
ग्रादिका विभिन्न तत्वोमे व्रिवटन। मृत्यु (को०)। 

स मार्ति"-- सङ्गा पुण [स०] १ वहु जो समापन करता हो| पनम 
यापूराकरनेवाता। > वहु जो वदो का ज्रन्ययन समान 
करचेकादहो। 


समाप्तिकः 
समाप्तिफ--वि० समाप्तिक्ा} श्रतका। २ जिसने काम पुराकर 
दिया हो {फे} ) 
सम्‌ाप्य--वि० [स०] नमाप्त करने के योग्य! खतमयापूराकरने 
के लायक । 


समाप्यायित -धि० [०] जो ब्रच्छी तरह्‌ तृप्त, पौपित, सतुष्ट किया 
गयादहो किण] । 

समाप्लव, समाप्लावं -सञ्ञ पुं [०] स्नान करने कौ त्रिया) 
नहाना ! गोता लगाना । 

समाप्लुत --वि° [०] १ जोमोता लगा चुकाहौ। नहाया हुग्रा। 
२. वाढग्रस्त | वादमेडवाहग्ना13 भरादह्ग्रा। पूणं [कोण । 

सभाभाषएण-- रक्रा पु० [म०] वानचीत । वार्तालाप किन्‌ । 

समाम्नात --वि० [म०] १ जिते वार वारकेहागयादहौ। दोहराया 
ह्र! २ परपरागत । परपरा से प्राप्न (कोणु | 

सरमाम्नाता--मच्ा पुण [म समाम्नातृ] १ वह्‌ जो वारवार कहता हौ । 
दुहरानेवाला 1 २ वहजो मूल पाठ का सग्रह या मयादन 
करता हौ कोण । 

समास्नान खत्ता पु [म] १ प्रावृत्ति करना । दृहुराना। २ 
गणना 1 ३ परपराप्राप्त पाठ या वंन कोण । 

समाम्नाय--सन्ना प° [स०] १ शास्त्र । २ समूह्‌ 1 समष्टि! जंसे- 
प्रक्र समाम्नाय । २ परपरा । श्रनृभ्रुति (को) । ४. पढना । 
पाठ करना } गान करना (कोर) | ५ शिव (कोर) 1 & सहार । 
प्रलय (कोर) 1 ७ पविद ग्रथ (को०)। ठ (शब्दो या वचनौ 
का) परपरागत सग्रह) जये, पशु समाम्नाय (कोर) ) 

पमाम्नायिक--न्ना पुण [स० | वह्‌ जिने शास्त का ग्रच्छा ज्ञान हो । 
शास्त्रवेत्ता | 

समाम्नायिकः--वि° शास्त सवधी । शास्त्र का । 

समय--पञ् प्र [स०] १ पर्हुचना। प्राना २ेयोही देखने के 


लिये श्राना कणु । 

समायत--वि० [म०] जिसे फला दिया गयाहो) पूरापूगालवा। 
विस्तृत ।करो०] ] 

समायत्त--वि० [०] जो किसी कै सहारे ट्काहौो। पृरंत ग्रघीन 
या वशीभूत किन] । 


समायस्त-वि° [पषण] दुखी) चिन्न । पीडित । चिपादयग्रस्त किण] । 

पमायात--वि० [नण] १. लौटा हु्रा। प्रत्यावतिति। २ साय साथ 
या समीप श्राया हृभ्रा किण] | 

समायो -वि° [स समायिन्‌| १९ समकालमे घटनेवाला | एकही 
समप्रमे होनेवाना। २ एके के बाद दूसरा तत्तालवहौनेया 
घटनेवाला 'कोण्‌ ] 

समायुक्त --वि° [०] १ माय जोडा हृम्रा 1 पधघटित । सयुक्त} २ 
तेयार किया हरा | निमित । ३ छृतसकन्प । सलमग्न । ४ 
युक्न । सज्जित} सहित ५ जिसे कोई का्येनार सौप। 
गया हो । नियुक्त किया हुश्रा कण्‌) 

समायुत--वि° [सख] १ सयुक्त । साथ भिलाया हुमा २ संग्रहीत । 
एकवरित फिया हुग्रा 1 ३ सहित । युक्त । श्रन्वित कण] । ` 

ह° र० १०१८ 
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॥ 


समाष 


समायोग- -सद्वा पुं [मण] १ सयोग । २ वहूतसेलोगो का एक्‌ 
साय एक्व होना] ३ तैयारी (को०) 1 ४ (वनुपपर) बाण 
सधान करना (फो०) । ५ कारणा । प्रयोजन । उदेष्य (कोण) । 
६ राशि} ठेर (को०)। 

नमारभ-- सन्ना पुण [स० समारम्भ] १ अ्रच्छी तरह च्रारम होना । 
२ समारोहं (क्व०)। 3 द° (नमालभ'। प्रगल्ेप। ४ 
उद्योग । साहसिक कायं (को) 1 ५ उद्योग का उत्माह्‌ । साहूस- 
पूर्ण कार्य करने का उत्माहु या भावना (को०) | 

समारमण --सद्ा पु° [० समारम्भण | १ गले लगाना । भ्रालिगन । 
२ ्रगल्ेप । समालभन (को०) । 

समारन्य-वि° [५०] १ शुरूकरियाहृश्रा। २ जोद्ो चृूकाहो। 
घटित । ३ जिसने प्रारभ क्रिया हो । श्रारभकं कण] । 

समारस्य -वि० [स०| समारभ करने योग्य । 

समाराघन -सन्ना प” |म०] १ ग्रच्छी तरह म्राराधना या उपासना 
कृरना। २ सेवा । टहल (को)! ३ सतुष्टिया प्रसादन का 
साधन (को) । 


समारूढ--वि० [म० समारूढ] १ फस पर चढने या श्रार्ढ होने- 
वाला 1 २.चढादहृश्रा  श्रारूढ सवार । ३ जिसने स्वीकार 
कर लियाहौ) राजी। ४ वडा हु्रा । वद्धित। ५ (घाव) 
जो भराटह्म्रा हो किण । 

समारोप--सक्ा पु [ख| १ चडढाना । रोप करना । जैसे,-धनुष । 
२ स्थानात्तरण । स्थल परिवृत्ति (7०) 1 ३ दे० शग्रारोपः । 

समारोपक--वि० [स०] १ वर्धन करनेवाला ] वर्धक । २ समारोप 
करनेवाला । ३ रोपने या उपजानेवाला के । 

समारोपण--स्ा पुण [न०] १ तानना या चढाना। जँसे,-घनुष 
(को०) 1 २ दै° श््रागेपणः । 

समारोपित--वि० [म०] १ चढ़ाया हृ्रा । ताना हुमा । जैे,-घनृप 
२ क्सीकोदिया हुश्रा । प्रदत्त। ३ दै° श्रारोपित'|कोग] | 

समा रोह--स्ञा एु० [०] १ प्राडवर । तडक भडक । धूम धाम । 
२ कोई एसा कायं या उत्सव जिसमे बहुत धूमधाम । ३ 
स्वीकरण । स्वीकार '>०\ । 9 चढना । दे° श्रारोह्‌' | 

समारोहए--मन्ञा प [स०] १ केणो का वढना } वाल वढना । २ 
ग्रारोदणया सवार होने कीक्रिया। ३ यज्ञकी श्रमिक 
स्यानातरण कोण] 


समःथं"--नज्ञा पु० [स०] ममान श्र्थंवाना शब्द । पर्यय । 

समा्थं--वि० जो समान प्र्वाला हो [कोग्‌ । 

समाथक-- स्ना प° [स०] समान श्रथंवाला राब्द | पय्ययि। 

समा्थकः--वि० ० समायर [कीन] | 

समार्थी- विः [मं° समाथिन्‌] १ समताय। वरावरीका इच्छुक । २ 
णाति का अरन्वेपक । राति की कामनावाला जग] | 


समाषं--वि° [०] एक ही प्रवर स्चे सववित 1 जो समान प्रवरवाला 
हो [को०] 1 


सखमलिव 


समालव--सडा प° [स° समालम्व] रोहिप तृण । रसा नामक धास 1 

पमालदन-- ना पु {० समालम्बन] म्रालवन करना ¡ टेक लेना । 
सहाय तेना । क" । 

समाचवित--वि° [स० समालम्बित] किसीके सहारे टिका हुश्रा। 
ग्राधिन 1 टेगा त्मा) लमा हस्रा कफि० । 

समाचविनी-- सन्ना सी [स० समालभ्विनी] एक तृण कोण] । 

स मालवी"-द्चा १० [स° समालम्विन्‌] भू तृण । 

ससालदी-चि० पराश्चयी । परावलवी कग | 

समालम --रुक्ा पुं [० समालम्भ] १ शरीर परकेषशर श्रादिका 
नेप करना। २ मार डालना। हत्या करना ३ ग्रहण 
करना । पकडना (को) । ४ (यक्ञमे) पशु को वलि के लिये 
पकृडनां (°) । 

समालभन--सख प° | ० समालम्भन] दे° 'समालभ' 1 

स्मालध्य-वि० | घ] जो दिखाई पडे। दिखाई पडनेवाला । 
व्यक्त । गोचरे }को०] । 

समालन्व--वि० [सण] १ जो पक्डमेग्रा गयाहौ। गृहीत।२ 
मपकं मेश्रायाहग्रा किण] 

समानाप-- स्वा १० [स०] श्रच्छी तरह वातचीत करना । 

समा्िगत--सका पु० [सष ममालिङगन] [वि० समा्लिगित] कसकरं 
ग्रालिगनं करना ! गाटालिगनं किण] 1 

स सालिप्त--वि°० [ख] म्रच्छी तरह लिप्त या पुता हु्रा। लेप किया 
हुभ्रा (किण । 

समाली--सक्ञ जी” [स] पप्पगुच्छ । फूलो का गृच्छा) कुसुम का 
स्तचक । गुवरदस्ता ।को० | 

समालोक--सह्ा पृण | स°] १ अवलोकना । देखना । २ कल्पना । 
चित्तन 1 मनन {कोगु | 

स मालोकन--सचा प° [स०] १ प्रच्छी तरह देखना 1 निरीक्षण 1 
२ सोचना 1 विचारना । मनन । चितन क०) । 

समालोकी-- सषा पु° [० समालोकिन्‌] १ वहं जो किसी चीच 
को श्रच्छी तरह देता हो । 

समालोकौ-वि० १ किसी वन्तुका श्रच्छी तरह निरीक्षण करने- 
वाला! २ सोचने विचारनेवालां । चित्तन मनन करने- 
वाना (कि०। 

ससालोच--रुय प° {स०] वातचीत । समाप 1 सलाप [कोण] ! 

समानोचक--षा प° [स] १ वह्‌ जो किसी चीजके गुण श्मौर 
दोप देखकर वततलाता हौ! २. वहु जो कृतिकेदोपगुण 
ग्रादि को विवेचित करता हौ! समालोचना करनेवाला । 
> श्रच्छी तरह देखनेवाला 1 

समालोनन-- सल्ला ° {३०} द° समालोचना । 

समालोचना--मघा ली° [०] १ श्रच्छी तरह्‌ देखने की क्रिया । 
पूव देठना भालना। २ कसी पदाथेके दोपोग्रीर गुणो 
क्तो म्रच्छी तरट्‌ देखना 1 यहु देखना छि किसी चीज मे कौन 
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समातिष्ठ 


सौ वतं अच्छी श्रौरकौनसी खरावरहै, विग्रेपत किसी 
पुस्तक के गुण श्रौर दोष श्रादि देखना। ३ वह॒ कथन, लेख 
था निवध श्रादि जितम इम प्रकारगुणो प्रौर दोपोकी विवे. 
चना हो । प्रालोचनं। ॥ 
समालोची--सङ्ञा पं [° समालोचिन्‌] वह जो किसी चीज के 
गुण श्रौर दोप देखता हौ ! समालोचना करनेवाला । 
समावजंन--्ना पुण [स°] वशीभूत करना । श्रपनी ग्रोर करनाया 
खीचना । श्राकरृष्ट करना किण] | 
समार्वजित--वि° [स] काया हमरा । जिने सका दिषा गया हो । 
कृतनर को] । 
समावत्त-- सहा पु [स०] १ वापस ्राना । लौटना । २ दे° समा 
वर्तन । ३ विष्ण (को) । 
समावर््तन--सज्ना पुं [०] [व्रि° समावर्तनीय] १ वापस ग्राना। 
लौटना २ मृखुकुलमे विदयाध्ययन करके ब्रहाचारी का मुरं 
की ्रनूमतिसे ्रपने घर वापस जाना। ३ प्राचीन वैदिक 
काल का एक प्रकार का सस्र! समावतन सम्कार। 
विशेष--यह सस्कार उस समय होता था जव वालक या ब्रह्म 
चारी नियत समय तक गुरुकुल मे रहकर न्रौर वेदो तथा 
श्रन्यान्य विद्याप्रो का ्रच्छी तरह श्रध्ययन करने के उपरात 
स्नातक वनकर घर लौटताया। इस सस्कारके समय कृष 
हवन भ्रादि होते थे। 
यौ ०--समाव्तेन सस्कार = दे° (समावर्तन'-३ । 
समावतंनोय--वि० [°] १ लौटने योग्य । वापसी के लायक । २ 
जो समावत्तेन सस्कार करने योग्यहौ गया हो । 
तमावतंमान--वि० [घ०] दे° "समावर्त । 
समावर्ती--वि० [स° समावत्तिन्‌] १ ग्रध्ययन समाप्त कर गुरुकुल 
से लौटनेवाला 1 २ लौटने या वापस होनेवाला । 
समावह्‌--वि° [स०] १ जो उत्पन्नया प्रस्तुत करे) २ जो किसी 
(काये या व्याधि) का कारणभूतदहौ क । 
सृमावाय--म्ा प° [स०] दे° (समवायः । 
समावास--स्ला प° [स० १ निवास स्थान। घर] २ व्हरनेका 
स्थान । २ शिविर । पड़ाव [कोण] । 
समावासित--वि० [स्०] १ ठहगयाया चिकायाहूभ्रा । २ वसाया 
हुमा कि०,। 
यौ०-समानासित कटक = वहु जिसने सेनाको णिविर करने 
का प्रादशदियाहौो)। 
समाविग्न-पि° [सण] १ भीत याडरा ह्प्रा। २ उद्वैद्लित । 
शुव्ध । विह्वल । कपित [फो० | 
समाविद्ध--वि० [स] १ जिसका मयोग यां सघटन हृप्राहो। 
२ विदल । क्षोधयुक्न । श्राक्रुल (क 1३ क्षी (रो?) । 
समाविष्ट-वि° [ख०] १ जिसका समावेण हम्रा हो । समाया हुप्रा । 
२ जिसका चित्त किसी एक श्रोर लमा ह्प्राहौ। एकाग्र 
चित्त । ३. गृहीत । श्ण किया हृश्रा (को) | ४ भूतप्रेत 


पवी 


ग्रादिके म्रवेशमे ग्रस्त। भूताविष्ट (को०) । ५, सयुक्त । 
युक्ते । सपन्न । सहित [7०) । ६. निश्चित 1 स्थिर किया 
हुमा (०) । ७, पूतं शिक्षित या सृनिदिष्ट (को 1 
८ पुरत प्राच्छादित, प्रभावित या श्रावेष्टित (को) । 

समावी --वि° [अर०] श्राफस्मिक । त्रासमानी । दंवी। 

परमावृत्त-वि° [स०] १ रच्छ तरह टकायाछाया हुश्रा। २ चिरा 
हुम्रा । लपेटा हुश्रा | वेनयित (फ०)। ३ सुरक्षित । ्रवष्डधया 
वद किया तश्रा (के) । ४ रोका हृश्रा (को०) | ५ प्राकौणं। 
विकीखं (को°) । 

समवृत्त'- सन्ना प [सं०] वह्‌ जी विद्या ग्रव्ययन करके, समावर्तन 
सस्कार के उपरत, घर लौट प्राया हो । जिसका समावर्तन 
सस्कारहोचूकारहो। 

पमावृत्त --वि° [स०] १ पणं या किया हृश्ना। २. लौट हप्र । 
वापस (ऊो०) 1 ३ जटना। एकत्र हीना। 9. जो गुस्कुल 
से लोटा (कोम) 

समावृत्तक --सषा ° [° | गुरुकुल प्ते शक्ना समाप्त कर लोटादहुग्रा 
स्नातक । दे समावृत्त' कोण] | 

समावृत्ति -स्ब्ला ली [ख| १ दै (समानत्तन'। २ प्ररणंता। 
समाप्ति (कोर) । 

समावेश-- मद्य पु [०] १ एक साधया एक जगद्‌ रहना । २ एक 
पदार्थं का दूसरे पदाथं के ब्रतमंत होना 1 जमे,-इसषएकही 
ग्रपत्तिमे ज्रापको सव श्रापत्तियोका समावेश हौ जाताहे। 
3 चित्तको किसी एक श्रौर लगाना । मनोनिवेश | ४ 
मिलना । साहुचयं (०) ! ४ घूसना । प्रवेश करना (को०) । ६ 
प्रेतावेण (को) । ७ प्रणयथोन्माद। भावावेश (को०)। =. 
मतेक्य (को०) 1 ६ व्यपप्त हूना (कोर) | 

समावेरन-- पद्या प [घ०| १ घृसना। वैस्ना। २ विवाह की 
ससिदधि, सपचता या पूणविस्था कोर | 

समावेशित --वि° [ म०। १ जिसका समावेश किया ग्या हौ (कोर) । 
२ खचित । जडा हूम्रा । जटित (को) 1 ३ दै० “समाविष्ट'। 

समाण-- सखा ५० [स०| रशन । खाना । भोजन ।को०] । 

समान्रय--षद्रा पुण [०] १ भ्रात्रेय । सहासा ¡२ सहायता | मदद । 
३. प्राश्य स्थन । शर्ण । शस्ण गृह (कोर) । ४, निवास | 
घर (को) । ५. शरण या सद्ारादूढना {को०) 1 

समान्य - सद्वा प° [०] १ (समाच्रय' 1 २ चयन । चुनना [° | 

समाश्रिततः--वि० [स०] १ जिसने किसी स्थान पर श्रच्छी तर्‌ 
राय ग्रहण कियादहौ। २ जासहारेपरही ! ग्रबलवित 
(कोऽ) 1 ३ निवसित। वक्ता हुप्रा । प्रधिष्डत्त (को०)। 
४, सज्जित क्तवा हप्र । जंसेः-क्क्ष या घर (कोर)। ५, 
एकतित (को०) 1 

समारत .-~ षा १० सेवक । नूत्य [कोर] | 

समारिलष्ट--वि० [सं०] १ भलो भांति भ्रालिगित। २ सलमन। 
चिपकराया लगा टमा. (केर । 


¶ 
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सभापुकत 


समाश्लेष--श्चा प° [स०] गाढ प्रानिगन किण । 
समाश्चस्त-- वि [न] जिसे तसल्मी हो गरदो । सात्वना प्राप्त । 
श्राए्वस्त 1 २ प्रोत्साहित [कोण] । 


समाश्वास-- सह्या पुण [स०] १ समतोप होना जीमे जी ग्राना। 
ढाढस पंधना 1 २ च्रास्था। भरोत्ता 1 विम्वास्त । ३. प्रोत्साहन । 
बढावा कोन] । 


समाश्वाप्तन-- मन्ना प° [5०] १ ट्स वंघाना। सतो देना। 
२ उत्साहं वढान। कण] | 

समासग-- सन्ना प° [घ० समास्रडग] १ मिनन! मिलाप । मेच। 
२ लगाव । साट्चयं (को०)। 3 क्सीकेनिम्मेकमगना। काम 
सौपना (को) । 


समासंजन -सन्ञा पं” [स० समामञ्जन] १ मिलाना । सयुक्त करना । 
२ खचित करना। जडनाया रखना! ३ लगाव} मेच। 
सपकं । सयोग [को०] । 


समाग--स० प° [०] १ मक्षेप। २ समथन। ३ सग्रट 1४ पदार्थो 
का एकमे मिला । समिलन। ५ व्याकरणामेदो या भ्रधिक 
शब्दो का सयोग । शब्दो का छ वियिष्ट नियमो के ग्रनुसार 
ग्रापस मे मिलकर एक होना । जंसे,--श्रेममागर' शव्द प्रेम 
प्रौर सागर का, पराधोनः शत्दपर ग्रौर श्रधीन का, 'लवोदर' 
शव्द लव श्रौर उदर क्ा सामास्तिक स्प है। 


विशेष - शब्दो का यह्‌ पारस्परिक सयोग सपि के निवयमोके 
ग्रनृसार हता ह । हिदी मे चार प्रकार के ममास होते है--(१) 
ग्रत्ययी भाव जिपमे पहला शब्द प्रधान होताह्‌ श्रौर जिसका 
प्रयोग क्रियाविशेपणके समन होतादहू। जमे, -यथाशकित्ि, 
यावज्जीवन, प्रतिदिन श्रादि, (२) पत्पुरुप जिममे पहला ब्द 
सन्ञाया विशेपण होताहेग्रौर दूसरे शव्द की प्रधानता रहती 
है । जंसे,--ग्रथकर्ता, निशाचर, राजपुत्रे प्रादि, (३) ममाना- 
धिकरण तत्पुरुप या कमेधारय जि तमे दोनो शव्द यातो विशय 
प्रौर विभरोपण॒ के समानया उपमान भ्रौर उपमेय ङे समान 
रहते है गनौर जिनका विग्रह्‌ होने पर परवर्ती एक ही विभक्तिमे 
काम चलता है । ज॑मे,--ष्ुटर्मया, त्रधमसा, नवगन्र, चौमामा 
ग्रादिश्रौर (४) दरद जिसम दोनौ शब्द या उनका प्माहार 
प्रधान होता है 1 जंत्ते--हरिहिर, गाय्ल, दालभात, चिट्टी- 
पत्नी, म्रत्रजल, ्रादि। 

६ मतभेद दूर रना ! अ्रत्तर दूर करना। विवाद मिटाना (कौ०)। 
७ सम्रह्‌। सघात (क०)1 ८ पूरंता। समष्टि (कौ०)) 
६ सधि। दोशब्दो का व्याकस् के नियमानुसार एकमे 
मिलना (को०) । १० सक्षेपण॒ (को०) । 

यौ --सम)सप्राय । समासवहुत । 


सम(सक्त--वि० [०] १ लगाहुञ्रा। जुडाहु्रा। ग्रनृस्यूत । २ 
प्रनुरागयुक्त । ग्रासक्त। ३. पहुचा दग्रा । प्राप्त 9 
प्रभावित । भ.रुका हृमरा। व्ट्राद््रा। (प्रचावया खर 
करनेमे) जसे, विप (कग) । 


समासक्ति 


समाप्तक्ति--सया सौर [खण] १ लगाव सवध। २ ग्रनुरक्ति ) 
ग्रायविनि 1३ दै° (समानः [देणे | 

समामत्ति--सद्ा ° [३०] नजदीक होने का भाव । समीपता ।को० । 

समापन -- +~ ८०८०] १ पटपरयानम मूमिपर्वेठने कौ त्रिरा । 
२ (ज्लोयाका) एक साय्‌ वंटना (२० | 

समापद्र-वि० [०] १ प्राप्न 1 पहुंचाटह्प्रा। जग्रा गयाहौ।२ 
नजदीफवाला ! जो पाने किग्‌। 

समासपर--सरा १० [स०] १ नोजगाजके एक प्राचीन नगर क्ानाम। 
२ ६० 'समासप्राय' | 

समातप्राय-वि° [स०। 
वह्लता हो । 

समागवहुल--वि° | म०] ० समामप्राय । 

समाम -वि० [स०] जो सम ग्रीरग्रमम हौ [कोम] 

समामर्जन--मडा १० [६०] १ पूर्णत परिव्यागयाषछोडना!\ २ दे 
देना । श्रपित करना । न्यस्त या सुपृट करना ।को०] | 

समामवानु'--वि° [स समासवत्‌ | जिनमे समास हो । समास यूक्त ॥ 
समामवाला [को०]। 

समाधवानू -- सका पु° [०] एक वहत वडा पेड । तुन नामक वृक्ष । 
विशेष ६० "तुन" [का । 


पद या छद श्रादि जिसमे समास को 


समासादन-- सद्या ए० [स०] १ निकट दोना या पट्वना! २ प्राप्त 
करना याहोना। मिल जाना। ३ सपनन कृरना। पुं 
कृरना [को] । 

समामादित--वि° [०] १ निकटस्थ । समीपस्थ । २ जौ पहंव 
गयादहो। २ श्रासरादित। प्राप्त । लव्ध । ४, पूणं यासि 
किया हुम्रा (को०)। 

समासार्था -सणा खी° [सण] किसी छदका वह्‌ ग्रतिमाप्त जिसके 
ग्राधतर पर छद पूरा किया जाय । समस्या किंग | 

समातीन--वि° [स०] १ ब्रच्छीतरह्‌ वैठाहूग्रा। २ एक साय वेठा 
हुश्रा किण | 


समासोक्ति-सषठा खी [स] एकं प्रकार का भ्र्थालक्रार जिसमे 
समान कायं, समान लिग श्रौर समान विगणेपण ग्रादिकेदारा 
किसी प्रस्तुत वखनसते ्रप्रम्तुतका ज्ञान टोताहै। जैते,- 
कुमु दिनिहू प्रलित नई, सां कलानिधि जोय" यहाँ प्रस्तुत 
"= मुदिनो' से नायिका का श्रौर कलानिधि" से नायक का 
ज्ञान टोता ई 

समात्या--सद्या सी° [5०] १ तायं काल । सन्न) २ साक्षात्कार । 
मुताङत। ३ एक सायवेय्नेकी क्रिया कग । 

संमाहूत--पि° [०] १ मिला हुमा! जृडा ट्म्रा। २ घायल 1 
चोट उायादहूग्रा। ३ अ्रावात्तत्त। मारादहूुग्रा। पौीटाहुम्रा। 
जेन,-नगाठा, घाना च्रादि । ४ एकसायम्राधातित या प्रहा- 
स्ति {गोग | 


समाहनन--उम ० [घं०] ट्‌नन या मारन की त्रिया [कोन] । 
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समाहितः 


समाहर - वि [स०] विध्वसक्ं । विनाशक [को] । 

सरमाट्रण- सन्ना प° [घ] दे° समाहार । 

समाहर्ता -सक्ञा प [स समाहर्ता | १ समाहार करनेवाला 
२ वह जो किसी चोज का सक्षेप करताटहो' ३ मिलाने- 
वाला] ४ कौटिल्यके ब्ननुसार प्राचीन काल का राजकर 
एकत्र करनेवाला प्रधान कर्मचारी । 


विशेष -चद्रगुप्त के समय मे इसका मासिक वेतन २००० पण॒ 
था। यह्‌ जनपदको चारभागोमे विभक्त करके श्रौर ग्रामो 
काज्येष्ठ, मध्यम श्रौर कनिष्ठ के नामसे विभाग करके 
करोके रजिस्टर मे निम्नलिखित वर्गीकरण करता था- 
परिहारकः, भ्रायुधिक, धान्यकर, पशुकर, हिरख्यकर, वुप्धकर, 
वि्जिप्टकर ग्रौर प्रतिकर । इनमे मे प्रत्येक के लिये वह्‌ गोपः 
नियुक्त करता था, जिनके म्रधिकारमे पाँच से दस गावं 
तक रहते थे 1 इन गोपो के ऊपर स्थानिक होते ये। 
समाहर्ता वि° १ समाहार करनेवाला । सग्राहुक । २ मिलानेवाला। 
समाहत्रँपुरुष -स्ञा ० [ख°] कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार समाहर्ता 
का कारिदा। 
समाह्‌। र - सच्चा पु० [०] १ वहूनसी चीजो को एक जगह इक्ट् 
करना 1 सग्रहं । २ समूह । राशि) देर । ३ मिलना। 
मिलाप । ४ शब्दो या वाक्यो का परस्पर सयोग (को०)।५ 
दृद रौर द्धिम्‌ समासो का समप्टिविधायक एक उपमेद 
(को०) ।! £ सक्षेपण । सकोचन (को०) }! ७ वणंमालाकेदो 
ग्रक्षरो का शब्दाशमे योग । प्रत्याहार (को) । 
समाहारद्रद्- सज्ञा पु° [सख समाहारदन् | एक प्रकार का ददर 
समास । वह्‌ दृद समास जिससे उसके पादोके भ्र्थके मिवा 
कु भ्रौर प्रथं भी सूचित होता हौ । जंसे~-पेटसाषहूुकार, 
हाथपवि, दालरोटी ञ्नादि। इनमे से प्रत्येके के उनक्तेपादोके 
ग्रयं के सिवाउसी प्रकारके कभ्रौर व्यक्तयो या पदार्थो 
काभीवोधदेतारै। 


समाहितिः--वि° [स०] १ रोका हुग्रा | पकडा हप्र । त्रधिकृत । २ 
जोडा हुश्रा। लगाया हुप्ना । जंसे,--स्राग मे ईधन 1 ३ सयो- 
जित । ४ सकलित 1 ५ सचित किया ह्र] ६ व्यवस्थित) 
७ प्रतिपादित क्रियादहुप्रा। प्रतिपन्न । ठ स्वीकार किया 
हुश्रा! & समनजित\ जिसमे सामजस्य स्थापित्त किया गया 
हौ । १० दवायाहुप्ा। कम क्रिया हुग्रा। जैँसे--उठता 
हुप्रास्वर। ११ तं कियाहुग्रा (को०)। १२ णात (मन) 
(ॐो०) । १३ प्रवृत्त। लीन (को) । १४ सुपुरदं किया हा 
(7०) 1१५ समान । सदृश । अ्रनुरूप (7०) । १६ समभाव का। 
एक ही जैसा (को०) । १७ समध्वनित । सवादी । सगत 
(०) । १८ भेजा हरा । प्रेपित (कौ) । 

यौ०--समाहितवो, समाहितवृद्धि, सम।दितमति = स्थिर वुद्धि । 
समाहितमना (मनस्‌) = स्थिर चित्त । 

समाहित. सद्य पुं १ एकाग्रचित्त लोना। एकनिष्ठता। २ वहं 
व्यक्ति जिमकी वुद्धि पुरथमय हौ । पुणुयात्मा [कोग] | 


समाहूत 


समाहूत--वि° [०] [ जी° समाहूता} १ जिसे बुलाया या निमित 
कियागयाहो।\ र लडनेया खेलने के लिये चृनौतौदियाया 
पाया हुग्रा । जिसे ललकार गया हौ कोण]। 


सम! हु - सच्च पृण [०] १ वहजो समान नामकाहो) समान 
नामवाला २ ललकार ) आह्वान । चुनौती) २ श्रामत्रस। 
वुलानां (कोण | 


समाह्य--खा प° [ख०] १ पशु पक्षियो (तीतर, वटेर, हायी, शेर 
भसे प्रादि) को लडाने शौर उनकी हार जीत पर्‌ बाजौ लगाने 
का खेल। 


विशेष -दस्षके सवध मे प्र्थशास्तं तथा स्मृतियो मे म्ननेक 
नियम है | 
२ चूनौतो । चंलेज ! ललक्रार (को) । ३ सग्राम । युद्ध {कोर । 
9 द्द यृद्ध। मल्लं युद्ध (को०)। ५ नाम । प्रभिधान (को०)। 
समाद्धा - सन्ना ली° [स०] १ गोजियाया वनगोभौ नाम कौ घाम । 
गोजिह्वा 1 २ च्राख्या। नाम} प्रभिधान (को०) । 


समाह्वाता --पि०, हा पु० [० सामाह्धान्‌ | १ पृकारनेवाला ! बलाने- 
वाला । २ चंलेज करनेवाला 1 चृनौती देनेवाला |कोग] । 

समाह्ान--पड्ञा §० [स०] १ श्राह्वान । वुलना । २ चुप्रा खेतने के 
लिये किसी को वुलाना या ललकारना । ३ दे“ (समाह्वय --१। 
४ चनौतो \ ललकार {को०) । 

स्मिवन--षद्ना १० [स० समिनधन] (अग, दीया भ्रादि) प्रज्वलित 
करना । सुलभाना । २ ईधन। ३ शोथ, सूजन या उभाड 
श्रादि का कारण किग]। 


समिक--सद्ना पु° [म० | लवा, ग्रौर धार्दार कोई भो हथियार । सां, 
कृत, वरछा श्रादि कग] | 


समित्‌--सल्च पु [स०] १ मेल । साथ । मिलाप (कग) । २ घ्नम्ति 
(को०) । ३ यद्ध । समर ! लडाई । 


समित--षि० [स०} १ साथसघ्नाया या भिलादहृम्रा। २ एकच्नित। 
पृजीधूत । ३ सवधित ) सयुक्त } सलग्न ) ४ सद्धिहिति । समी- 
पवर्त । समीपस्य । ५ समानातर । तुल्य । सदश । ६ प्रति- 
श्रुत । श्रगीकृत । ७ खत्म किया हूना पूणं या समाप्त 
कियाह्ुश्रा। ठ मापा हरा कोण । 

समिता--मा न्नी” [० बहुत महोन पीसा हु्रा श्राटा । सैदा। 

समित्तिजिय--मह्ा प° [ष० समितिञ्जय] वह्‌ जिसने युद्ध मे विजय 
प्राप्त कौ दहो । युद्धजयी । २ वह्‌ जिनने कितौ समा श्रादिमे 
विजय प्राप्तकीदहो।३ यम ।५ विष्छ्‌. | 

समिति--ष्ञा खी [प०] १ सभा। समाज । २ प्राचौन वैदिक 
कालको एक प्रकारको सस्या जिक्षमे राजनीतिकं विषयो पर 
विचार हृग्रा करताथा। ३ किक्तो पिशिब्ट काथं के लिये 
नियुक्त की हुई कुष श्रादमियोको सभा। ४ युद्ध । समर। 
लडाई । ५ समानता 1 साम्य । ६ सन्निपात नामक रोग । ७, 
दका होना । जुटना। मिलना (को०) | ८, भूंड। रेन 
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समीकार 


(°` ! & मतुलित करना ! मर्यादिते करना (फो । १०. 
ग्राच[रपद्धति । भ्राचारमदहिता (जन) । 
यौ ०--ममितिमर्दन = युद्ध मे परान करनेवाला । समिति- 

शाली = वीर । योद्धा । समितिषएोभन = युद्ध मे प्रमृख या श्रे | 

समित्कलाप-- म्वा पु [सण | लक्तडियो, ईधन का गटूठर [कग] । 

समित्काष्ठ--पश्चा पण [०] ईचन । चैला । लकड |कौग । 

संमित्पाथ-- मञ्चा ० [स० समित्पान्थ ग्रनल । प्राय । पावक किर । 

समित्पूल--ला ¶० [6० दै° (मित्कलाप' । 

समिथ--श्ा पुं [०१ च्रम्ति। २ श्राहुति। ३ युद्ध । समर) 
लडाई । ४ जृटाव ¦ सभा। समित्ति (ने) ) 

समिदाधान--षत्ला ० [०] १ श्रम्निमे ईधन डालना । २ श्रन्ति 
मे समिधा उालनानजोज्रम्ह्चारीका दतिक कृत्य है कग] 

स्मिद्ध--वि० [5०] १ जलत्ता हुश्रा} प्रज्वलित । प्रदीप्त। २ 
उत्तेजनायु प्त । उत्तजित {०} । २ श्रग्निमे डाला हुभ्रा । 
ग्रम्तिम च्यस्त (क)०) \ ४ श्राढ्य। पृण (कोर) । 

यौ ०-समिदधकाति = जिसकी काति दीप्त हो । समिद्धदपं = 

ग्रभिमान कै कारण उत्तेजित । गवं ये स्फोत्त 1 समिद्धहोम = 
ह्यन । श्राहुति । 

समिद्धन मक्ता पु° |स०] १ जलाने की लकड । ईधन! २ जलाने 
को क्रिया 1 सुलगानां । ३ उत्तेजना देना } उद्रीपन । 

समिव्‌--क्ञा ली° [म०) १ श्राग जलाने कौ लकडो। ईधन । २. 
यज्ञकरुड मे जलाने कौ लकड़ी । समिवा । 

समिध --मद्या 4 [०] १ प्रम्ति। २ दे० भसमिव्‌' (कोऽ) । 

समिघा-- का छी° [० समिध्‌ | दे० समिध्‌", समिधि" । 

समिधि सद्वा जी° [5० समिध ] लकड विशेषत यज्कुड मे जलाने 
को लकडा | उ०--(क) प्रेम वारि तरपन भलो धुत सहज 
सनेह्‌ । ससय समिय श्रगिनि छमा समता वलि देह्‌ ।--तुलसी 
(णशब्द०) । (ख) समियि सेन चतुरग विहार । महा महीप 
भए पसु श्राई्‌ [--मानस, १।२८दे । 

समिर--मह्ना १० | न० | ° “समीरः । 

समिश्र--वि [०] मिला हु । मिभित होनेवाला [कोण] 1 

ममिप्‌--घक्रा पु० [स] इद्र । 

समीक-- सन्ना पुण [घ०] युद्ध । समर । लडाई ।' 

अमोकरएा-- सञ्ञा ४० [स०] १ समान करने की त्रिया । तुल्य या व रावरं 
करना । २ अ्रात्मसात्‌ केरना (कोन) ] ३ गरितत मे एक 
विशेष प्रकार को क्रिया जिपप्े किष व्यक्तया ज्ञात राशिकी 
सहायता से किसी श्रव्यक्तया ग्रन्नात राशि का पता लगाया 
जातादै। ७ गणितमे (भिन्नया किसी सवालको) हल 
करनायासरलकरना। ५ भूमि समतल करनेका साघन। 
पाटा या हेगा जिसे क्षत्र समतल किया जाता हं (को०) | 

समोकार--7्ा १० [घ०| वह्‌ जो छोटो वड़ो, डचो नोचो या श्रच्छी 
तरी चीजोको समान करता हो) वरावर करनेवाला! २. 
समन करने को क्रिया (को) । ३. गणित मे चमीकर्ण॒ । 


समीकृतं 


समीकरत--वि° [घ] १ समान किवाहूच्रा] वररावर्‌ किया हृुघ्रा। 
२ जोडगयायोग किया टमा (7०) | 

समीकरति --सन्ना ली° [स०] १ समान या तुल्य करने कोतिया। 
समीकरण । २ वजन करना } तलना । 

समीक्रिया--ष्ा ली° [० 2० 'ममीरुरण' । 

समीक्ष-- पल्ला पं [सं०] १ प्रच्छौ तरह देखने को क्रिया। २ दर्शन । 
२ श्रन्येपणा । जाच पडनाल। ४ विवेचन । ५ साश्य शास्त्र 
जिसके द्वारा प्रकृति श्रीर पुरुप का ठीक ठीक स्वरूप दिखाई 
देताटे। ६ पूं ज्ञान को०) 


समीक्षक--वि० [स०] १ समीक्षा करनेवाला। समालोचक। २ 
निरीक्षफ़ । म्रच्छी तरह देखनेवाला । 
समीक्षए--सश्चा पृण [०] १ दर्गेन] देखना) २ श्रनुस्तघान। 


ग्रन्वेपणा । जातन्त पडताल 1 ३ ग्रालोघना। 

समीक्षा--प्ा ली [न°] [पि० समीधित, समीक्ष्य] १ अच्छी तरह 
देखने की क्रिया। २ देखनेकी ग्राङान्ना। दिदृना (को०) 1 
२३ दृष्टि । चितवन । निग!हु । नजर (कोऽ)! ४ प्रालोचना । 
समालोचना! ५ प्रत्ना । वृद्धि} मति! ६ यत्न । कोशिश । 
७ विचार 1 ममति। राय (को०)। ८ प्रनुसधान। भ्रन्वेपण 
(को०) । € भ्रात्मविद । ग्रात्मा सववी ज्ञान (कौर) । 
१० सत्य का प्राधारमूतया खीचिफस्प (को०)। ११ मूल- 
भूत सिद्धात (को०)। १२ मीमामा शास्त्र। १३ साख्प्रमे 
वतलाए हुए पूह्प, प्रति, बुद्धि, प्रहुफार्‌ ग्रादि तत्व । 

स मीक्षित--वि [स] १ भली भांति देषा परषा हुश्रा । २ जिसकी 
समीक्षा या समालोचनाको गरहौ । 

समीक्ष्य--वि० [प° | समीक्षा करने के योग्य। भली नाति देखने 
के योग्य । 

समीक्ष्यकारी--पि० [प° समीक््यकारिन्‌] ग्रच्छी तरह सोच समभ 
केर काम करनेवाला को०] । 

समीक्ष्यवादी-- पचा पण [स ममीक्ष्यवादिन्‌] वह जो किमो विपय को 
प्रच्छी तरह्‌ जांच या समभ कर कोई वात कहता हौ । 

समीच--पद्च प° [स०] १ जलनिपि । समुद्र । सागर ।२ शि। 
चद्रमा किण] । 

समीचक-- पङ पु° [न°] प्रसग 1 मैथुन । सभोग । 

समीची--पन्रा शची [०] १ स्तव। गृणगान | वदना । २ हरिणी । 
मृगी (को०)। 

समीचीनः--वि° [स०| १ यथार्थं । ठीक । २ उचिन। वाजिव। ३ 
न्यायसगते । ७ सत्य 1 सही (को०) | 

समीचीन --सन्ञा ५० १ सत्य । २ गरिमा कोण] । 

समीचोनता--पष्ठा नी° [6० | समीचीनहोने का भावया धर्म । 

सम।चोनत्व-- सज्ञा १० | स०] दे° 'समीचीनता' । 

समोति, क्षमीतो -मन्ना नी [न° समिति] 2० समितिः। उ०-राग 
रोपदईरषा विमोहं वस स्चीन साधु समीति ।---तुलसी 
(णन्द०) । 
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समीहित" 


समीद- स्रा पुं [षं०] मदा | गेह का उहून महीन प्रादा कि) 

समीन~--वि० [०] ¶ वापिकृ} मानना) १ यौदएुक वर्प के लिव 
भाडेपरलियागयाहौ।३ एकमानका (कार) । 

समीनिका--स्ना [षं] वहुगौ जोप्रत्ति वपं वच्वा देतीटौ। दर 
साल व्यानेवाली माय । 

समीप'-वि° [मरण] दूर का उलटा । पास । निकट । नजदीक 1 

समीप-स्ा १० सामीप्य । निकरटता [7 । 

समीपता--षष्ठा ली [सं०] समीपक्रा विया वर्म । 

समीपवर्ती--वि° [म॑० समीपवत्तिन्‌ ] समीप का । पाम वन 1 नजदीक । 

समोपक्तप्तमी -- पा प° [०] ममीवता त व्यजक़ वार । मणनमी 
विभि । 

समीपस्थ-परि [०] जोसमौपमेहो ।पाका। 

समीभाव -रुछा १० [०] सहज स्थिति । सम तवमे होना 1 कग] 1 

सम य~-वि० [षं] १ तुल्य । समान) २ समान कारणदहने स एक 
सासम्ा जनेवाला। दे जो ण्कटही मून कादहौ। ४ 
समान या तुल्य सवधी । नम मवरधी करिण | 

समीर सदा प° [०] १ वायु । ह्वा । २ वयु देवता (कोर) । 
३ शमी वृक्ष! ८ प्राणवायु जिसेयोगी वलम रपतह्‌। 
उ०~-क्ष्ुन साधन सिधि जानी न निगम विवि नरि जपतप 
वसं न समीर ।--तुलमा (णब्द०) | 

समीरण'-सब्ा ० [मथ] १ वायु । ह्वा। २ मव तुननी | 
सस्मरा | ३ रास्ता चलनेवाना । पिक । वरोद । <. प्रेस्रा। 
५. एतास । तसि (कोर) 1 ६ णरीरस्य प्राण, श्रपान, समान, 
उदान भ्रीर व्यान नामक पांच वायु (केण) ¡ ७ पाचि 
की सख्या (को०)] ८ वायु देयता (को०) 1 € सेजना। 
प्रपण ([को०) | 

समीरण-बि° गतिशील या प्रेरित क-नेवाना । उद्रीप्त करनेवाला 
किण] ] 

समीरसूत्ु- सद्या प° [स] वायुपुत्र । हनूमान । उ०-राम की रजाय 
ते रसायनो समीरसून्‌ उतरि पयोधि पार्‌ सोवि सखाक सो ।- 
तुलसी प्र०, प° १७१। 

समीरित--वि° [षं०] १ भव्य । उत्परेरति। २ उच्चारित (व्य 
या स्वर) । 

समीतरप{-- सत्रा प° [म० शनैश्चर, टि० सनीचर] शनैश्चर । 
णनि ¡ उ०-रा० ८०, पृ०२७२। 

समोहटन'--षष्ठा पु० [७०] विष्णु का एक नाम । 

स मोहन *--वि° लालायित । ईर्प्याल । उत्सुक 7° । 

समाहा -- ष जी [स०| १ उद्योग । प्रवतत । चेष्टा । कोशिय। 


२. इच्छा । स्वाहिश। ३ श्रनुस्तवान। तला! जांच 
पडताल । 
समीहितः--बि° [स०| श्रभिलपित । श्राकाभिते । इच्छित । २. 


प्रारभ कियादहुग्रा। शुरूकिया हूभ्रा। ३ जिसके लिये चेष्टा 
या प्रयत्न किया ग्या दहो किण । 

समीहितः सष प° त्रभिलापा। प्राकाक्ना। स्पृहा २, प्रयत्न । 
कोशिश । चेष्टा [को] । 


समुद 
समुद मड पु [स० समुद्र] समद्र । 
समदत ~ सषा पं [स० समृन्दन| १ गीलापन । सीलन । तरी । २ पूरी 
तसह श्रद्रयातर होना करिण] ) 
समुदर-- सज्ञा ० [स० समद्र] दे समुद्रः । 
समदरफल--सय पुं [हि० समु दर ~फल] मफोले ्राकारका एक 
` प्रकारका वृक्ष । इजर । 
विशेष--यह वृ्ल म्देघंड रौर श्रवधके जगलोमे करनोके 
किनारे श्रौर नम जमीन पर हौतादै। वंगालमे भी यह 
ग्रधिकतासे होताहै श्रौर दक्षिण भारतमे लका तक पाया 
जाता है! कही कही लोगडइमे णोभाके लिये चामोमे भी 
लगाते ह । इमकौ लकडी से प्राय नावे वनती है| ग्रौपध मे 
भी इसकी पत्तियो ग्रौर छाल श्रादि का व्यवहार होता है । 
सम्‌ दरफूल--सक्ञा पुण [दि० समु दर +- फूल] एक प्रकार का विधारा । 
वृद्दारुक । ^ 
विशेष--्व्यक के ग्रनुसार यह मधुर, कसला, शीतल ओर्‌ कफ, 
पित्त तथा रुयिरविकार कौ दूर करनेवाला ग्रौर गभिरी को 
पीडा हटनेवाला होता हे | 
सम्‌दरसोख - खडा ° [दि० समु दर + मोखना] एक प्रकार का क्षुप 
जो प्राय सारे भारत मे थोडा वहत पाया जाता हे। 
विश्चेष--सम्‌ दरसीख के प्ते तीन चार अगुल लवे, अरडकार 
रीर नुकीले होते है ! इषकी लियो के श्रत भे छोटे छोटे वीज 
होते ह । वैक मे यह्‌ वातकारकं, मल रोधक, पित्तकारक तथा 
कफकारक कहा सया है | 
समुक्त--वि° [स०] १ जिसे कहा गया हौ! उक्त । कथित! २ 
जिसकी लानत सलामत की गई हौ । तिरस्कृत } भत्सिति)। 
निदित [कोर] 1 
समृक्षए--सद्या १० [स०] १ सीचने या जल आदि छिडकने की क्रिया) 
तरवतर करना ! २ नधना । दलकाना । गिराना [किण] । 
समुक्षित -वि° [ख] ¶ श्रच्छी तरह छ्िडकाया प्तीचाहु्रा। तर 
कियाहृग्र/। २ जिते उत्तेजना या वढावां दिा यया हो । 
उत्साहितं {को । 
समृखः-- पन्ना प° [स०] वह्‌ जो ्रच्छी तरद्‌ यातं करना जानता हय । 
वाभ्मी । वाक्पट्‌ । 
समृख-वि० १ भपणुपु । २ वकवादी' । वातूनी । ३ मूखवाला | 
मुख-युक्त कोण । 
समुचित--वि° [सं०] १ यथेष्ट ! उचित । योग्य । ठीक । वाजिव। 
२ जसा चाहिए, व॑स्रा ¡ उपयुक्त ! जँमे,--ग्रापने उतको वातो 
का समुचित उत्तर दिया । ३ जोरुचिया विचार के अनुकूल 
हो] जो पसददहो) 
सम्‌स्व--वचि० [ख] जो वहूत ऊँचा हौ किण । 
समुच्वय सक्च पु [स०] १ बहुत सी चीजोका एक मे मिलना) 
समाहार । मिलन । २ समूह \ राशि ढेर। ३ साहित्यमे 
एक प्रकार का अ्रलकार जिस्केदो भेदमानेगएदहै। एकत्तौ 
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समुचित 


वह जरह श्राण्तर्य, ट्प, विषाद श्रादि वहत से भावोके एक 
साथ उदिति होनेका वर्णनहो। जँसे--दहरि तुमे चिनु 
राधिका सेज परी ग्रकूलाति । तरफराति, तमकरति, तचति, 
युसकति, सुखौ जाति । दूमरा वह्‌ जहाँ किसी एक ही काये के 
लिये बहत से कारणो का वणन हौ । जंसे--गगा गीता गायत्री 
गनपति गरुड गोपान्‌ । प्रातकालनजे चर भजते न परं भव- 
जाल ! ४ वाक्यया शब्दो का सम्राहार। शब्दीका परस्पर 
मिलन या योग (कौ०)) ५ कौटिल्यके मत से वह्‌ ्रापत्ति 
जिसमे यह्‌ निश्चय हो कि जस उपायके ग्रतिरिक्त ग्रौर उपायो 
सेभी काम हो सकता दै । 

समुचचयन--षद्ा प° [स्ष°] वहुतमसी वीजो का एकमे समाहार 
केरना ¦ एकर करस किगु । 

समुचज्चयालकार--घडा पुं [ष समृच्चयान दार] सम्‌च्चय नामक 
ग्रलकार ! दे° भसमुच्चय'--३ 


समुच्चयोपमा--सल्ला ली” [स०] समृच्चयालकार से थनी उपमा [कन] । 

समच्वर--सच्चा प° [१०] १ एक साथग्रानाजाना। २ उ्परकी 
श्रोर उरसनःया चना । ्रारोह्‌ । २ लधिजाना। पारदहौ 
जाना (कोग]। 


सम॒च्चार- सक्च प° [न°] १ स्पष्ट वं तना! उच्चारण करना! २ 
विसजंन । त्याग [कोण] । 

समुच्चित--वि० [सं०] १. देर लसयाहु्ा) रशिकेस्पमे रखां 
हुभ्रा । २ एकत किया हूग्रा } जमा किया हु्रा । सगृहीत । ३ 
क्रम से लगाया हूभ्रा (कोर) | 

समुच्छन्च--नि० [स०] १ खुला हश्रा ! नमन । प्रनावृत । २ उरदध्वस्त । 
विनष्ट । तितर वितर किया हस्रा कौण्‌) 


सम्‌ च्छिंत्ति-- सा ली” [स०] १, एूणोत उच्छेदया उत्पट्न। २. 
घ्वेसं । नाश । वरवादी । 
समूच्छिन्न--चि० [०] १ जड से उवाडा हुश्रा या उत्पाटित । पूत 
नष्टया ववदि कियादहुभ्रा!२ तार तार । फटा हु्रा किन] । 
यौ०--समूच्चछिन्न वासन = (१) जिसके वस्त फटे हुए या उच्छिन्न 
हौ । (२) जिसकी वासनाया ध्रमदुरदौ गयाहौ। 
समुच्छद-- सन्ना पु [स०] १ जड से उयाडना 1 उन्मूलन । २ ध्वस । 
ताण । वरवादी | 
५) 
समुच्छदन- सल्ला पं [९०] १ जडसे उख्राडना। २ नष्ट करना । 
वरवाद्र करना । 


समच्छय--पल्ला प° [स०] १ उत्तु गता । ऊवाई। २ वैर। विरोध। 
शतृता 1३ संग्रह । सचय । देर 1४ युद्ध} लडाई! ५ पहाड। 
पर्वत । ६, वृद्धि । विकाम । ७ जन्म । (वौद्ध)) ८ उप्र 
उरुता } उत्थान । & उच्च पद पिन 

समृच्छाय--स पण [स०] १ ऊंचाई। उच्चता} २ उन्नति! 
उत्थान । ३ व्डती ' वृद्धि केण | 


सम्‌ च्छित--चि° [०] १ ऊँचा । उच्त। उठाहभा! २ शवितणाली। 
२ लहरे लेता हृम्रा। ४ ऊपरक्ियाया उठायाद्घ्ा [केगु। 


समृच्छति 


सम्‌च्छिति- सद्या खी० [०] उन्नति । वटती | वृद्धि किणु। 
समच्छवतसित--सन्ना पुं [स०] १ वह जिमने गनीर एवम्‌ दीघं श्वास 
` `षछोडाहो। २ गहरी मानि निग] । 
समृच्छवास सवा पुं [न°] दोघं ताम । ली मि कोण] । 
समुज्ज्वल --न [०] वूव उज्ज्वल । चमक्ताहुप्रा। 
समज्ज्‌ भण सद्या ० [घ समुज्जृम्भण] १ जंँभाई्‌ लेना। २ 
ऊपर की ग्रोर वढना । निकलना । ३ प्रयत्न करना किण] । 
सम्‌ज्ित'--वि° [म] १ छोड हुश्रा । परित्यक्त । २ गया ह्रा। 
३ मक्त ।कोण्‌ 1 
समुज्मित्त-- सद्या पुं परित्याग [कोन] 1 
सम्‌ ®9†-- सना जी (द° समभ] दे (ममम । 
विशेष--टमके यौगिक ग्रौर तरियाग्रो दिके लिये 2 समभ 
शव्द के यौगिके श्रौर क्रियाएं | 
सममना-क्रि० श्र° [स सम्यत नान] द° समभना'। उ०- 
` जाको वालविनोद समकिज्यि उरत दिवाफर भोर को। 
--तुलसी ग्र° । 
समसनि(-- सहना खीर [ह्ि० रमना] समने की त्रिया या भाव । 
समृ काना--क्र 2 स° [हि० समना] द° (समानाः 1 उ०--पुनि 
रघुपति वहु विधि सनुफाए। लं पादुका श्रवधपुर प्राए। 
-- मानस, ७।९ । 
परगत्कटकित--वि [स° समुत्व णएटकित] जिसके रोएँ खडं हो गण 
` हो। रोमहपं ने युक्त । 
सम त्क --सन्ञा खी° [सण समृत्कण्टा] तौन्र इच्छा । गहरी चाह्‌ 
` या लालमा [को०] । 
समुत्क--वि° [स०] श्रत्यत उल्मुक । लालायित कोण] | 
समृत्कट--वि° [मण ] १ उत्तम । उन्नत] ऊंचा। २ ्रस्यत]। 
ग्रत्यधिक ¦ प्रगाट । ३ महान्‌ । गौरवयुक्त । ४ श्रत्यधिक। 
ग्रनगिनत [को०] । 
समुत्कष--सह्ा पु [म०] १ प्रात्म उच्तति । अपना उत्करं । श्रपनी 
सप्ता या वृद्धि) २ गौरव) ३ (च्राभूपण श्नादि) उतार 
कर एक ग्रोर रख देना किण] । 
समुत्कोएौ -वि° [स] १ भलौ नाति उत्कीणं । २ छेदा हूना । 
छिद्रित [कग] 1 
समुत्रम-- स्या पु° [न] ? ऊपर उटना। २ प्रनिवव कोन 
मानना } सीमा का श्रतिन्मण॒ । हद पार्‌ करना कण] | 
समत्र श-- सज्ञा १० [स] १ बुरर नाम का पक्षी| २ जोरसे 
चिल्लाना (को०) । ३ भारी कौ नाहल (को०) | 
समुत्तजक--वि° [म०] उत्तेजना करनेवाला । जो उत्तेजित ऊर (कोण । 
समुरोजन--चडा पु° [स०] उत्तेजित करने की त्रिरा । वडावा या 
उत्तेजना देना किण] । 
समूत्थ-वि० [सं°]१ उठा हुग्रा। उन्नत । २ उत्पन्न} जात। 
घ।६८ । उद्भूत । 


९८० 


समूत्सुक 


समत्थान -मद्न ए [स॑ण्] १ उय्ने क त्रिया] २ उत्पत्ति। २ 
ग्रारभ] ४ रोगकानिदानया निणंय। ५ पूनर्जीविन प्राप्त 
करना । जीवित द्रफर पून उय्ना। रोगका पूगीतरह्‌ श्नात 
होना) ६ पाटच्रम। उद्यम । उद्योग (को०)। ७ वृद्धि। 
विकास (को०)। ठ उत्तोलन। फटराना। जंमे,--ध्वजा, 
पताका (को०)। ९ (नामि का) उभडना । फूलना (कोर) । 

ममूत्थापक वि० [स०] जगाने या उढठानेवाला । उत्थापन करने- 
वाला किर । 

समुत्थित--वि [०] १ एकसाथ उठा हरा । जँप्ने--ममुत्यित 
धूलि । २ प्रत्यत ऊँचा । जसे,--सम्‌तिपत्त शल शिखर । ३ 
प्कत्रित । घनीभूत । जयेः वादन । ४ उद्यत । प्रस्तुत । 
५ जो फूलाया सूज प्रायाहो। ६ जो स्वास्थ्यलाभ कर 
चूका हो । ७ उत्पन्न । जातत । उद्‌ बूत [कणु] 

समुत्पतन - सज्ञा १० [०] १ उडना। ऊपर उठना । २ प्रयत्न) 
कोशिश । चेष्टा कग] । 

सम॒त्पत्ति--सन्ना खौ° [म] १ उत्पत्ति । पैद।इण 1 २. जड | मृल । 
3 होना 1 घट्ति होना किन | 

समुत्पन्न --नि० [०] उत्ननन । उन ते । घटित किण] । 

समूत्परिषरप्रिम--सषा प° [5०] कौटिल्य के अ्रनूसार वेच हृएु पदार्थो 
मे चालाकी से दूसरा पदाथं मिला देना [कोन 

समुःपाट-- स्ना पुं [स] १ उत्पाटन। उन्मूलन । २ ग्रलगाव। 
पृथक्करण को^। 

समुःपात--सल्ञा पुं [स०| सकट की सूचना देनेवाला उपद्रव कि०]। 

समुत्पादन --मस्रा प° [म०] उत्पादन करना । उत्पन्न करना । पैदा 
करना ।को०' | 

समत्पिजः--वि [स समुत्पिञ्ज] प्रत्यत घवराया हुग्रा [कणु ! 

समुत्पिज-- मज्ञा पु ¶ इतस्तत श्रस्तव्यस्त या तितर वितर हुई सेना । 
२ भारी अ्रनव्यवस्या [कोन | । 

समुत्पिजिल, सम्‌ तिपिजिलक--वि०, मा पुं [म० समृत्पिज्जल, तमु- 
त्पिज्जलक ] दै” 'समुत्पिज' कग] ] 

सम्‌त्पुसन--सज्ञा प° [न°] श्रपनयन । दूरीकरण॒ कि०ः । 

समूत्पन्न--वि° [त°] पूरी तौर से उच्छिन्न । विनष्ट । ध्वस्त [कोण । 

समुत्प्ग-- मल्ला प° [स०| १ छोडना। त्याग २ देना । प्रदान 
करना | 3 मल त्याग 1 ४ उत्सगे करना । निर्गमन । जंसे-- 
पुवीयं किण] । 

समुत्सपण-- मद्या प [स°] ्रागे वना । अ्रग्रसरण॒ [कोण] । 

समूत्मव--सष्ठा पु० [स° | वृहत्‌ उत्सव । बडा जलसा कोण । 

समुत्पारण--मन्ला पुं° [स०] १ भगान हाक देना । २ पी 
लगना । दौडाना 1३ हकि का शिकार करना कोण] । 

समूटसाह्‌-- सज्ञा प° [म०] उत्साह या इच्छाशक्ति [को०] । 

समृत्सुक--वि° [स०] १ भ्रत्यत वेचन । भ्रातुर । प्रधीर। २ उत्कठित । 
उत्सुक । ३ दु खपूणं ! शोकपुरं । खेदजनक [को] । 


समृत्सेष 
समृत्तेव - सल्ला पु° | ०] १ ऊंचाई | २ मोटा्रा। 
स्थूलता 1 ३ घनता } साद्रता किम्‌] । 
समृदत--्रे° [न° समुदन्त} १ कोर। तट या किनारे के ऊपर उठा 
२ जो उफनकर या उमडकर वहने की स्थितिमेदहो। 
समुद'--वि० [म०| प्रार्नदयुक्न } हृष्ट । खुशी के साथ । प्रसन्नता युक्त । 
[कोण] | 
स॒मृद(ः--सन्ञा प [व° समूद्र प्रा० समुट| समुद्र । 
समृदपत--बे० [०] बौचकर ऊपर लाया या उठाया ह्परा । जँपे,-- 
कूप से जलं [कोन] । 
समुदय-- ग्रा ¶° [म०] १ उय्नेया उदित होने की क्रिय। । उदय। 
२ दिनि! ३ युद्ध समर। लडाई! ४ ज्योतिपमे लग्न । 
५ सूर्धं का उगना (को०)। ६ समुच्वय। ढेर (कोर) । 
७ समिध्रण। मेल (को०) 1 ८ राजस्व (को०)। £ 
प्रयत्न । चेष्टा (को०) | १० सेनाका पिछला भाग (को०)। 
११ वित्त। धन (को०) । १२ उव्पत्तिका हेतु {को०) 
१२ नअ्व्रोदय (कोर) । 
समदय -- व° समस्त | मव । कुल । 
समृदाइ, समु दाई $‰--सन्ना पु° [प° समुदाय] समूह । समुदा) 
० --(क) राका पति पोडस उश्रहि तारागन समुदाड । सकल 
गिरिन्ह दव लाडग्र विन्‌ रवि रातति न जाइ 1-- मान्त, ७।७८ | 
(ख) काटत कहि सीस समुदाई -मानस, ६।१०१। 
सम्‌दागम--सड्ा प° [० | पूं ज्ञान [किण । 
ममुदाचार-- मह्या पु० [स०] १ शिष्टाचार । भलपनसहत का 
व्यवहार । सदाचार! २ मस्र, प्रणाम प्रादि | त्रभिञरादन्‌। 
३ प्राण्य ! श्रसिप्राय । मनलद | 
समृदानय--पह्ञा १० [म०] एरुमाय लाना । साय लाना कग | 
समदाय गन्ना पण [नण] १ समूद। ठर । २ कड । गरोह। 
जमे--वरद्रानो का मनुराप। ३ युद्र। प्षपर । लडाई) ४ 
पोडे को प्रोद्कोपेा। ५ उदय । ६ उन्नति! तरक्की । 
७ सयोग (के०)। प शरीरके तत्वोका समाहार (को०)। 
६ एके नक्षच्र (को०) । 
समृदायवाचक्‌ --वि° [० | वस्तुम्रो के सम्रहुको प्रकट करनेवाला 
फव्द ।कोण] । 
समुदायगन्द--पन्ना प० [सण] मग्रह॒ कौ प्रभिव्यविति करनेवाला 
णच्द क| 
समूदायिश्र--सन्ञा पु [स० समुदाय] ड । समूह । भिरोह्‌ । 
समुदाव --मल्ञा पुं” [ ° समुदाय] द° 'सम्‌दाय' । उ०--स्चौ एक 
सव गुनिन को, वर विरचि सम्‌ दाव 1--केशव (शब्द ०) । 
सम्‌दाह्रण--सन्ञा ० [स०] १ घोपसा करना! २ निदर्णन। 
उदाहूरण देना [कोम | 
समृ दाहार---सन्ञा १० [०] बातचीत । वार्तालाप [कोण] । 
समृदित--वि° [स] १ उटाटूग्रा। २ उत्तत। ३ उद्यन्न। 
जात । ४ एकतित । सचित (को०) | ५ अन्वित । युक्च । 
हि ¢ श» १०.१६ 


उत्त गता। 


४९८१ 


समुद्धत 


सज्जित (को०)) ६जोरजी या सहमत हौ (को०)) 
७ प्रचलित (को०) । प जिसमे वातकी ग्ईहौो (को०)। 

समृदीरणा -सज्ञा ए [न°] १ बोलना | कहना । उच्चारण करना । 
२ दहुगाना । वारवार करना) 

समुदीण--चि° [न°] 4 दीप्तिमान्‌ । प्रव्यत चमकदार । २ उन्नत 
[को०] | 

समुद्गः--ि० [म॑०] १ उगनेवाला । ऊपर चढनेवाला) २. पुरत 
व्यापक । ३ प्रावरणा याढक्कछनसे युक्त। ४ फनियोसे 
युक्त किी०] | 

समुद्ग -- मल्ला पु १ ठका हुप्रा सदूक । सजृपा। गौल पेटारी। 
२ कनी कौनोक) 3 मदिरकी मोष भ्राकृति} ४ एक 
भकार की चमक करिण] | 

समुद्‌गके मल्ला पुं [०] १ दक्कनदार पेटारी। २ एक्‌ प्रकार 
का छद किण] । 

समुद्गत --वि० [स] १ जो उदयहुभ्रा हौ । उदित। २ उत्पच्च। जात। 

समूदुगम-पज्ञा १० |स६०[ १ उठान चदढार्दृ। २ उगना। निक- 
लना } ३ जन्म कग । 

समुद्गार-- ख पु° [०] १ वहुत श्रधिक वमन होना! ज्यादा 
होना! २ भषण! कथन (को°)! ३ ऊपर खीचना ! उठाना कौो०)! 

समुद्‌गिरण सदया प° [सं] { वमन करना । कै करना! २ उगली 
हुई वस्तु! ३ उटाना। उपर करना [कोन] । 

समुदगीतः-- सह्या पुं° [ षर] उच्च स्वरसे गाया जानेवाला गीत कोन] | 

समद गीत--वि° १. उच्च स्वरसे या भली भरति गाया हूना ।कोगु। 

सम्‌द्गीणं-नि० १ वभित ! २ उक्त } कथित! ३ उठाया या ऊपर 
किया हृप्रा क 

समह्‌ ड --वि° [१० ममुरूदर] १ ऊपर उठाया म्रा । जैमे--हाय। 
२ { लाञ्ज० ) खौरुनाकं । भयानक फो] | 

समह्‌ ण - सन्ना १० [स०।१ भनो भाति निश करना) २, पुं 
विवरण ३ श्रभिप्राय । ४ सिद्धात्त कोण] । 

समद्धतं -ने° [०] १ ऊपर उथा हमरा | उच्नीत। २ उत्तेजित) 
३ धमडी। ग्रभिमानी। ४ प्रशिष्ड। ग्रसभ्य। दीठ। 
धृष्ट । ५, तीत्र । उग्र । प्रवर ।को०] 

समृद्धरणा--प््ा पुण [स] १ वहु प्रत्र जौ वमन करनेपर पैटसे 
निकला) २ उपरकी रौर उने, खीचृने या वाहूर 
निकाननेकी क्रिया} ३ उद्धार । ४ दूरीकरणा! निवारण 
(को) । ५ उच्छेद । उन्मूलन (को 

समृद्धर्ता- गा १० [म समुदखत्तः ] १,वह्‌ जो ऊउपरकी श्रोर 
उठता या निकालतादो। २ उद्धार करनेवाला) ३ ऋसा 
चृकानेवाला । कजं श्रदा करनेवाला । 

समृद्धार्‌ - सन्ना प° [०] दै" स्तमुद्धरण' | 

समुद्धत -वि° [सं०] १ उपर उठाया हप्र! २ वचाया हरा । 
मुक्त किया हरा) ३, व्मित्त। कँकिया हु । ४, श्रपस्ना- 


समूद्वोधनं 


रिति । हटाया हूम्रा । ४ विभक्त | ^ ग्रसिते । प्रस्त । ७ दुष्ट । 
उद्‌दड [०] । 

समृद्बोधन - सा पु० [०] १ भली भांति जगाना । टौश मे लाना । 
२ उत्साह देना 1 पुनै जीवित करना [की] । 


समद्धव--सन्ना प° [सं०] १ उत्पत्ति। जन्म। २ होमके लिये 
जलाई हुई श्रभ्नि । दे पूनरुद्धार 1 पूनरुज्जीवन (को) । 

समुदत--वि [ स] जात | उत्पन्न किण] । 

समु-ढति - सन्ना खो° [स०] उत्पन्न होने कौ किया । उत्पत्ति । जन्म । 

समुद सन्ना पु [स०] १ उत्पत्ति) २ विकास 1 ३ फाडकर 
निकलना (को०) 1 ४ व्यक्त होना (को०) | 


समुद्यत--वि° [स्०] १ जो भली भाति उद्यतटहो। ग्रच्छी तरहसे 
तैयार! २ उपरको उ८ायाउटाया दुरा (को) ३ जो 
दिया गया हौ 1 प्रदत्त (कौ०) । ४ किसी कार्यमे लगाट्प्रा। 
प्रवृत्त ०) । 


समृद्यस-- मन्ना पु [स०] १ उदम । चेष्टा| २ श्रारभ। शुरू। 
३ ऊपर करना! उठाना । (को) ४ स्राक्रमणा । ५ 
तयारी (को०) । 


समृद्योग-- सद्वा ४० [ख०] १ सक्रिय चेष्टा । पूरी तयारी । २ प्रयोग । 
व्यवहार । ३ ( कई कारणो का }) समवेत होना । 


समृद्र- मह्या प° [स] १ वह जलराशि जोपृथ्वी कौ चारोश्रोर 
से धेरेहुएदै श्रौर जो इस पृथ्वीतलके प्राय तीन चतुर्थाशं 
मे व्याप्तहै। सागर  श्रदुधि। 


विशेप--यद्यपि समस्त समभार एक ही समूद्रसेषिरा हुप्राै, 
तथापि सुभीते के लिये उसके पचि वड़े भागकर लिए गए रै, 
श्रौर इनमे से प्रत्येक भाग सागर या महासागर कहलाता है । 
पहला भाग जो म्रमेरकासे यूरोप प्रौर ्रप्रिका कै मध्य तक 
विस्तृत है, एटलाटिक समुद्र (सागरया महासागर भी) 
कृटलाता है । दूसरा भाग जो अमेरिका श्रौर एशियाके मध्य 
मरै, पंस्तिफिकि या प्रशणात समुद्र कहलाता है। तीसरा भाग 
जो ्ऱरिकासे भारत भ्रौर अ्रास्टेलिया तकदहै, इड्यिनं या 
भारतीय समुद्र हिद महासागर कहलाता दै । चौथा समुद्रजो 
एशिया, यूरोप श्रौर ग्रमेरिका, उत्तर तथा उत्तरौ प्रूवके 
चारो ग्रोर दै, भ्रकटिक या उत्तरी समद्र कहलातादै श्रौर 
पंचवा भागनजो दक्षिणी घ्ूवके चारोग्रोरदहै, एटकिंटिक 
या दक्षिणौ समुद्र कहलाता है 1 पस्तु भ्राजकल लोग प्राय 
उत्तरी श्रौर दक्षिणीये दोही समुद्र मानते हं, क्योकि शेप 
तीनो दक्षिणी समृद्रसे विलकुल मिले हए ह, दक्षिण की 
श्रोर उनकी कोई सीमा नहीहै। समृद्रके जो छोटे छोटे 
ट्क्डं स्थलमे अ्रदरकी श्रोर चले जतिदहै, वे खाडी कहलाते 
ह । जंसे,-वगलकी खाडी। समुद्रकीकमसे कम गहुराई 
प्राय वार्ह हजार एुट श्रौर भ्रधिकसे भ्रधिक गहराई प्राय 
तीस हजार फटतकदटै। समृद्रमे जो लह्रे उया करतीदहै, 
उनका स्यल कौ ऋ्तृग्रो श्रादि पर बहुत क प्रभाव पड़ता दै । 


८६८२ 


समुद्रगामी 


भिन्न भिन्न ग्रक्षाशोमे समुद्र के ऊपरी जल का तापमान भी भिन्न 
होतादै। कही तो वह्‌ ठ्डा रहता, कटी कुठ गरम श्रौर 
कठी वहत गरम । घ्रूबो के भ्रासपास उसका जल वहुत 
ष्टा श्रौर प्राय वरफके स्पमेजमाहुभ्रा रहतादै। परत 
प्राय सभी स्यानोमे गह्रार्ई्‌की श्रौर जाने पर अ्रधिकाधिक 
ट्टा पानी मिलता दहै। गुणश्रादिकी दृष्टिसे समृद्रके सभी 
स्थानोका जल विलकूुल एक सा श्रौर समान स्पसे खारा 
होता दै। समुद्रके जलमे सव मिलाकर उन्तीस तरह के भित्र 
भिन्न तत्र ह, जिनमे क्षार या नमक प्रधान है समुद्रके जल 
से वर्त श्रशध्वक नमक निकाला जा सकता, परतु कायत 
प्रपेक्षाकृत बहुत ही कम निकाला जाताहै। चद्रमाके घटने 
वठने का समुद्र के जल प्रर विणेप प्रभाव पडतादहै ग्रौर उसी 
के कारणाज्वार भाटाश्रातादै। हमारे यहाँ पुराणो मे समुद्र 
को उत्पत्तिके सवेधमे श्रनेक प्रकार की कथाएं दी गर्दै 
ग्रौर कहा गया है कि सव प्रकारके रत्न समृद्रसे ही निकलते 
है, दसी लिये उसे ^रत्नाकर' कहते है । 

पर्या --समृद्र। श्रच्ि। श्रकुपार। पारावार} सरिप्पति। 
उदन्वान्‌ । उदयि। सिधु 1 सरस्वान्‌ । सागर । ग्रणंव। 
रत्नाकर ! जलनिधि । नेदीकाति । नदी} मकरालय । 
नौरधि । नीरनिधि। स्रवृधि । पायोयि । निधि! इदुजनक । 
तिमिकोष। क्षीराव्धि। मितद्रु । वाहिनीपति । जलधि) 
गगावर 1 तोयतिधि। दारद । तिमि! महाशय 1! वारिराशि। 
शलशिविर । महीप्राचीर । कपति । पयोधि] नित्य 
ग्रादि श्रादि। 

२ किसी विपयया गुण म्मादिका बहूतव्डा श्रागार 1 ३ यहृते 
चंडी सेय्या का वाचक शव्द (को । ४ शिवका एक नाम 
(०)! ५ चारकी सख्या (को)! ६ नक्षत्रो ग्रौरग्रहोकी 
एक विशेष प्रकार स्थिति (को०)। ७ एक ्राचीन जातिका 
नाम| 

समुद्रकटक-- मक्ता पु० [से] जलपोप्त 1 जहाज [को०] । 

समुद्रकफ--सक्ना प° [सं० | समद्र फेन । 

समुद्रकाची- सन्ना श्ी° [स० समूद्रकाञ्ची] पृथ्ठी, जिसकी मेखला 
समूद्र दै । 

समुद्रकाता--सक्ला ली [० समृद्रकान्ता] १ नदी, जिसका पति समृद्र 
मानाजातादहैश्रौर जो समृद्रमे जाकर मिलती) २ ग्रस- 
वरग ॥ पृक्का (को०) | 

समुद्रकूक्षि--पन्ना खी [ख०] समूद्र का किनारा [कग । 

सेमद्रग'--वि° [स०] १ समुद्रकौ ओ्रोर जानेवाला । २ समुद्री कायं 
करनेवाला [कोण] । 

समुद्र गः--घल्ला पुण १ मांभी।२ समुद्री व्यापारी [कन । 

समुद्रगामन- सा पु° [स] समुद्र का किनारा किन | 

समुद्रगा--सन्ना खी [स०] १ नदीजो समृद्रकी शरोर गमन करती 
है।२ गगाकाण्क नाम । 

समृद्रगामो-ि° [० समुद्रगामिन्‌] दे° "समुद्र" । 


समूरुप्तं 


समूद्रगु--षद्ला पु [स०] गृप्तं राजवंश के एक बहुत वड, प्रसिद्ध 
वीर सम्राट्‌ कानाम जिनका समय सन्‌ ३३५ से ३७५ ई० 
तके माना जाता है। 
विशेप--ग्रनक वडे वडे राज्यो को जीतकर गृप्त साम्राज्य हगली 
से चचलतकं श्रौर हिमालयसे नर्मदा तक विस्तृत था। 
पाटलिपुत्र मे इनको राजधानी थी, परतु ग्रयोध्या श्रौर कौशावी 
भी इनकी राजधानि्यां थौ । इन्होने एक वार श्रण्वमेव यज्ञ 
भी क्रिय) या 
समुद्रगहु मन्ना ० [घ०| १ ग्रीष्म तापसे तरखके लिये जलके 
वीच मे वना ह्र भवन। २ नहति का रऊक्ष। स्नान- 


गृह किण | 
समुर्चुलुक-- ग प [स] श्रगस्त्य मुनि जिन्हने चृल्लु्रो से तमृद्र 
पी डाला था। 


समुद्रज~-वि° [स०] समुद्र से उत्पन्न ) समुद्रजति। 
समुद्रजः--सद्ना पं मोती, हीरा, पन्ना श्रादि रत्न जिनकी उत्पत्ति 
समूद्रे से मानी जाती है। 
समुद्र फाग--सञ्चा पृ [स°] समुद्रफन । 
समुद्रतट, समुद्रत र--सन्ना प° [०] समुद्र का किनारा। 
समुद्रदयिता--सन्ना सी° [स०] नठी। दरिया । 
समुद्रनव्नोतत - सदा पु [ख] १ प्रमृत! २ चद्रमा। 
समृद्रनवनोत्तक--म्रहा पुं [स०] ° (समुद्रनवनीनः । 
समुद्रनेम, समद्रनेम।--सच्चा ली° [म०] पृथ्वी । 
समृद्रप्नी --स्डा ली” [स्त | नदी । दरिया । 
समुद्रपर्यत--बि° [स समुदरपयन्त] जिसकी सीमा समुद्रतक 
हो । प्रासमुद्र निगु । 
समुद्रपात-- सन्ना प° [स समुद्र + हि° पत्त ( = पत्ता)| एक प्रकार 
की काड्ढार लताजो प्राय सा भारतमे पाई जती दहे। 
समुदर का पत्ता । समु दरसोघ। 
विशेष -दइसफे उल वहुत मजचूत श्रौर चमकौत हते है ओर 
पत्ते प्राय पानकेश्रकारके होते है। पत्ते ऊपरकीग्रोर ह्रे 
प्रौर मुलायम होते दै । इन पत्तो मे एक विश्ंप गुण यह होता 
है कि यदि चाव श्रादि परर इनका उपरी चिकना तल रछकर 
वाधा जाय, तो वहु घाव सृख जातादहै। ग्रीर यदि नीचैका 
रोएदार भाग रखकर फोडग्रादि पर वधा जाय, तौ वह्‌ 
पकेकर वह्‌ जाताहै। वसत्तके श्रतमे इसमे एकं प्रका 
के गुलावी रगृ के फूल लगते दहं जोनलीके ्राकार्‌ कै लवे 
होतेदै।ये फूल प्राय रातके समयविलतेदहैप्रौर इनमेसे 
वहत मीटी गध निकलती दहै! इसमे एक प्रकार के गोल, 
चिक्ने, चमकीते श्रौर हलके भूरे रमके फल भी लगतेहे। 
वयक के अनुक्षार इसकी जड वलकारक श्रौर आमवात तथा 
स्नायु सवधी रोगोकोद्र करनेवाली मानी मरईरै, भ्रौर 
दसके पत्ते उत्तेजक, चर्मरोग के नाशक मरौर षावे को भरनेनालि 
कहे गए द| 


६८३ 


वमूदरस्सां 


समृद्रफल--सन्ञा पु” [सं०] एक प्रकार का सदावहार वृक्ष जो श्रवध, 
मध्य भारत श्रादि मे नदियो के किनारे श्रौरतरभूमिमे तथा 
कोकण॒ मे समुद्र के किनारे वहत ग्रधिकता से पाया जाता दै) 

विशेष-यह प्राय ३० से ५० पुट तक ऊँचा होता है। उसकी 

लकडी सफेद प्रौर वहत मुलायमदहोतीदे प्रौर कुछभूरीया 
काली होती है! इसके पत्ते प्राथ तीन इच तक चौड श्रौर दस 
रच तक लघे होते है! शावाभ्रोके्रतमेदो ढाई उच के घेरे 
के गोलाकार सफेद फूल लगते हैँ ! फल भी प्राय इतने ही वड 
हेते है जो पकने परनौचकोश्रोरमे चिपटया चीपहलहो 
जातेहै। वैक के प्रनूसार यह्‌ चरपरा, मरम, कडवा श्रौर 
चिदोपनाणक होता है तथा सच्निपात, श्राति, सिर के रोगम्रौर 
भूतवाधा भ्रादिकोद्रकरताह। 

समुद्रफेन सन्ना १० [१०] समुद्रके पानोकाफेनया ऋग जो उमके 
किनारे पर पायाजतादहै रौर जिप्षहा व्यवहार श्रौपधिके 
स्पमेदहेतादहै। समु दरफेने । समुदर भाग । 

विणेष -समृद्र मे नहरे उठने के कारणा उसके खारे पानीमे एक 

प्रकार के भाग उत्पन्न हाताहं जो किनारे पर ग्राकर जम 
जाता! यहो फावसमुद्रफेनके नमसे वाजारोमे विकता 
है । देखने मे यह सफेद रका, खरक्वरा, हृलका ग्र जालो- 
दारहोताहे। इसका स्वाद, फाका, तावा प्रार्‌ खारा होता 
ठे कृलोग इसे पए्कप्रकारको मछलोको हडिढयो का 
पजरभो मनतेहे। वं्यकके ग्रनृसार यह्‌ कसला, हतका, 
णीतल, सारक, रुचिकारक, नेतो को हितकारी, विप तथा 
पित्तविकारका ताणक ओ्रौर नवतया कठम्रादिके रसगोको 
दूर करनेवाला हता है । । 

समुद्रमव--वि [०] जौ समुद्र मे उत्यन्न हौ । समुद्रजति [कणु | 

समुद्रमहूका -- सन्या न्ी° [न समूद्रमरटूकी। पुराणातुसार णक दानव 
का नाम । 

समुद्रमथन सकचा पण [स० समूद्रमन्धन| समूद्र को मथना! 

समुद्रमथन --सहा इ० [स १ सिधु का मथन । समुद्रमथन। 
२ एकर्दत्य कनाम [कोण] । 

समुद्रम।हषो - सज्ञा कीर [० | समुद्र को पत्नी । गमा नदी [कोण] 1 

समुद्रमालिना-- सन्ना नो° [6० पृथ्वा, जो समुद्र को श्रपने चासोश्नोर 
माला कौ भति धार्णकिषु एह! 

समृद्रमेखखा --सन्न खो° | स० | पृथ्वी, जो समुद्र को मेखला के समान 
धास्ण किए हृएहं। 

समुद्रयाचा रुढा जा [० | समूद्रकं द्वारा दूसरे देशो कौ याना! 

समुद्रयातो --वि° [० समुया्निनू। समुद्रयात्रा करनेवाला । 

समुद्रयान -सद्या ५० [६० १ समुद य्ता। २ समद्र प्र्‌ चलने की 
सवार । जंसे,--जहाज, स्टोमर श्रारि | 

समद्रयाया-वि° [6० समुद्रयायिन्‌| ३० समुद्रग" कोण] । 

समु्योषित्‌ ~~ तल्ला ल्ली ॥ न०| सरिता । नदी (को०] । 

समुद्ररस्ना-सन्ना क्न [स०] पृथ्वी। 


समूदद्रलवए 


समूद्रलवणएा -सद्ञा प° | स०] करकच नाम वा लवणजो समूद्रके 
जले तयार किया जाता ह! वयक के ्रनृमार यह्‌ लघु, हयः 
पित्तवधंक, विदाही, दीपन, त्चिकारक श्रौ कफ तथा वात का 
नाशक माना जाता है । 

समूद्रवल्लभा-- न्ना खी° [स० | समुद्र को पत्नो, नदी [कोण] | 

समृद्रवसना-- मन्ना खी [घ०| पृथ्वी | 

समुद्रवल्ि- सज्ञा प” [प्त] वडवानल । 

समूद्रवास्--प्ला पुण [स० समुद्रवामस्‌| अग्नि, 

समुद्रवासी-- पश्चा १० [प° समुद्रवास्िन्‌] १ वहजो समुद्रम रहता 
हयै । २ वह॒ जो समुद्रकै तट पर रहूताहो। 

समृद्रवेला--मसा खी [सण] १ सागरकी तर्ग। समुद्र कौ लहर । 
२ समुद्रतट । सागरतट । ३ ज्वार भाटा कोण | 

समृद्र-यवहारो-- पा ए [स० समुद्रव्यवहारिन्‌] बह जो समुद्रयात्रा 
करके व्यापार करता हु । समूद्रो व्यापारी (० । 

समुद्रशुक्ति - सष्ठ लौ° [० । समुद्र की रपौ । समूद्रोत्वन्न संणे 1 

समुद्रसार-- स्च पु° [6०] मोती । 

समूद्रसुभगा -- सक्च ली [सण] गगा। 

समुद्रशोष -- सन्ना प" [ष०] दे” (समूद्रपात' । 

समूद्रस्थली- सह ली” [ख०] एक प्राचोन तीथं कानामजो समुद्रके 
तट पर था। 

समूद्रात-- सज्ञा पं [सं° समुद्रान्त] १ समुद्र का किनारा। २ 
जातीफल । जायफल । 

समृद्रात--वि० जौ समुद्र तक विस्तृत हो । 

समुद्राता--षल्ना सली° [स० समृद्रान्ता] १ दुरालभा। २ कपास) 
कर्पासी । ३ पृक्का। ४ जवासा। ५ पृथ्वी, जो समुद्र तक 
विस्तृत है (को०) । 

समुद्रावया-- सषा ली" [स० समुद्रम्बरा] पृथ्वी । 

समूद्रा मधा खी [स०] १ शमी ।२ कचूर (को०)। 

समु द्राभिसारिणो-- सञ्ञा श्वी” [ख] वह्‌ कल्पिन देववाला जो समद्र- 
देव की सहचरी मानी जाती ठै । 

समुद्रायएा- सज्ञा खीर [० | नदी । 

समृद्रारु--सन्ला पुण [सं] १ कुभीर नामकं जलजतु। २ सेतवध। 
3 एक प्रकारे कौ मछली जिसे तिमिगिल कहते टै 1 

समग्‌द्रार्था--सन्ला खौ [स°] नदी । 

समुद्रावरणा-- सषा खी° | स० | पृथ्वी । 

समूद्राव रोहएा - सज्ञा पुं [स°| एक प्रकार की समापि । समधिका 
एक ढग कोन] । 

समृद्रिय-वि° [स०] १ सगुद्र सवधी। समृद्रका। २ समुद्र से 
उत्पन्न । समुद्रनात 1 ३ एक प्रकार का वृत्त (को) । 

समुद्रो-- वि [स० सपद्विय| १ दै 'समुद्रिय' । २ जोममुद्रकीश्रोर 
से प्राताहो 1 जै्ेः-वाय)३ जो समृद्रयनद्वाराकी जाय । 
जसे.--यान्ना 1 २३. जलसेना सवष्टी । 
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समुन्मीलन 


समुद्रोय -वि° [स] समुद्र सवधी । समृद्रका | समृद्रिय। 

समृद्रोन्मादन--सन्ना पुं [म०] कात्तिकेय के एकग्रनुचर का नाम। 

समूद्रचच -वि० [ष] दे° “समृद्रीय" [कोण] | 

समुद्रह -वि० [स०] १ श्रेष्ठ । उत्तम । वदि । २ वट्न करनेवाला। 
३ नीचे ऊपर जानेवाला (को०)। 

समुद्ाह- मल्ला प° [सं] १ विवाह। शादी। पारणिग्रटण। २ 
धारण करना । ऊपर उठाना (को०) । 

समुद्टाहित -वि° [स०] उपर उठायाह्म्रा या धारण क्ियादट्प्रा। 

ममद्रेग--सद्या प° [स] १ घवडाहट की स्थिति । वैचैनी । २ उर) 
भय । त्रास किण] । 

समुन्न--वि° [स०] १ ब्राद्रं। गीला। २ गदा । मलिन [कि० । 

समुन्नत वि° [सं] १ जिसको यथेष्ट उन्नति हूईहो। खूववढा 
हम्रा। २ बहुत उचा। 3 ऊपर उटायादहृग्रा (कोर) । ८ 
गीरवान्वित (को०) 1 ५ भ्रभिमानी} घमडी। गवंयुक्त 
(कोञ०)। ६ खरा। सच्चा। ७ जोग्रागेकीग्रोर बढाया 
निकलादहो। 


समुन्नतः सन्न पुं वास्तु विद्याके प्रनूमार एक प्रकारका स्तम 
याखभा। 


समृन्नति-- सह्या खी [स०] १ यथेष्ट उन्नति! कारी तरक्की । २ 
महत्व 1 वडाई 1 ३ उच्चता । ४. श्रष्ठ पद था ग्रोहुदा। 
उच्च पद (को०)। ५ उपर की ग्रोर करनःया उठाना (को०)। 
९ घमंड) प्रभिमान (को०)। 


समृन्नद--सन्ञा पु° [स०] रामायण के ्रनुसार एक राक्षत कानाम। 

समुन्नद्ध ---वि° [ख] १ जो श्रपने श्रापको वडा पडत समभता हो । 
२ श्रभिमानी । घमडो । ३ उत्पन्न) उद्भूत। जात। 9 
उन्नत 1 उच्छति (को०)। ५ सजा हूश्रा 1 एूला हुम्रा 
(को०)1 ६ पूरं 1 पूरा (को०)। ६ विङृत। वृरे चेहरे 
मोहरे का (को०) । ठ वधनमुक्त । & सरबत्कष्ट । स्व्रेप्ठ । 
सवंप्रधान (को०) । 

समन्तद्धः-- सन्ना ° प्रभु । स्वामी । मालिक । 

समुन्नमन- सज्ञा पु० [सं] उठाना । चढाना । जसे, भौह्‌ का कग । 

समृन्नय--सब्ना प° [घं] १ प्राप्ति। लाभ। 
घटन। । ३ नेतीजा । निष्कषं । ४ म्रनुमान [कोण । 

समून्नयन - सन्ना पुं° [स्त] १ उपर की ओर उठनेयाते जाने 
कोक्तिया।२ प्राप्न । लाभ। 

समुन्नाद--सन्ञा १० [घ०] एक साथ होनेवाली चिहलाहुट [ को°] । 

सम॒न्नीत--वि° [स० | उन्नत किया हृप्रा। उपर किया हृप्रा [कोर] । 

समुन्मीलन- सन्ना ख [स०] १ खोलना या खुलना ! जेपे,-फल की 
पलूडियो यानेत्तकी षरलकोका। २ फंलाना। ३ दिखानः। 
प्रदशंन । 


२ वृत्तात । 


समुन्मीलितं 


ममुन्मोलित्त-वि० [स०] १ खोलाहृग्रा) खृलाहूम्रा1 २ फलाय 
ह्र । ३ दिखाया हृ्रा । प्रदशित [को०]) 

समून्मूलन--सक्चा १० [ख०] जड़ से उखाड फंक्रना । वित्कूल नष्ट कर 
देना [को०|) 

समुपकरणु -सक्ञा ए० | सं°] उपकरण । साधन 1 सामान । सामग्रः | 
उ०-पारकर जीवन प्रलोभन, ससृपकरण 1 -प्रपसा, पृण २२। 


समुपक्रस- सन्ना १० [०] १ प्ररभ। शुुप्रात। २ दवा शरू 
करना । प्रारसिक चिङरिता [को०]। 

खमृगपगस ~ सषा पु° | पुं° | लगाव । सपकं । पहुंच [क्रो०|। 

समुपचार-सह्ा पु० [स०] श्रादर समान करना 1 ध्याने रना 
यादेना। 

समुपद्रत - वि° [ख०] जिसे आक्रति किया ग्या हौी। रौदा हमरा 
| रो०]। 

समुपनयन--सक्ञा प० [० | पास ले जाना [को०|] । 

समुपभूवत-वि° [१] १ सखाया प्रा) भोग क्रिया हूम्रा) २ 
कृत मैथन \को० | । 

समुपभोग सन्ना प्र [सण] उपभोग करना । व्यवहार मे ज्लाना। 
२ मैथन  समोग । ३ खाना । भक्षण [कोऽ] । 

समुपयुवत--वि° [ख] १ ठीक श्रौर चाजिव । उचित्त। उपयुक्त । 
२ भोगा हस्रा । व्यवहृत । भुक्त [को०]|। ॥ 

समुपवेश-- सन्ना पुण [म०] १ विनोद । तोप । ्रानद। २ एक साथ 
वैठना | ३ श्रादर 1 सत्तार म्र्यर्थना [को०]। 

समृपवेशन-- सन्ना पु [१०] १ श्रच्छी तरह वैठने कीक्रिया। २ 
ग्रासन (को०) । ३ श्रभ्यथेना । ४ भवन । श्रावास । निवास । 

समृपप्टभ-- सदा ० [० समुपण्टम्भम| सहारा । ्राश्रय [कग] । 

सभुपस्तम सन्ना पए" [ प° समुपस्तस्म | प्राश्य ¡ भरोसा । सहारा | 

समुपस्था, समुपस्यान- स ¶० [| १ पहुंच; प्रवेश । २ 
निकटता । सामीप्य । ३ वटति टोना। श्रा पडना। घटना 
[को०] । 

समुपस्थित्त--वि० [म०] १, पहुंचा हुभ्रा।! उपत्थित। २ वडा 
ह्म्रा\ ३ व्यक्त । जाहिर । ४ समयक ्रनूकल ! ५ हिस्मे 
मेभ्राया हृग्रा। जोम्रापडा हौ । प्राप्त । € सन्नद्ध । 
तयार 1 ७ जिसका निश्चय कर लिया गया हौ [को०|। 


समुपस्थिति-- सज्ञा जी” [स०] १ उपस्थिति । २ नजदीक होनेका 
भाव 1 ३ पहुंच । ४ घटित होने की क्रिया किण] । 

समुपटूत --ि° [स० | खडिति । जिसे काट दिया गया हौ । जसे 
समुपहत सिद्धात [को०] 1 

समुपहुव - सघा पु [ख०] १ होम श्रादिके द्वारा देवताग्रो का 
ग्रामत्रणकरना। २ व्हूतसे लोगोको एके साथ भ्रामच्नित 
करना 1 


समुपहर--षन्चा प° [सष०] शरण गृह । छिपने का स्थान! गृप्त 
स्थान [को०] । 
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समर, समूरक 


समुपागतं -वि° [घ०] पास ग्राया या पहुंचा ग्रा । प्राप्त [को०]। 

समृपजन--पन्ना १० [न°] सम्यक्‌ श्रजेन करना । एक साय प्राप्त 
करना [को०] । 

समुपेत--बि° [५०] १ समवेत स्प से म्रागत । एकच्नित । २ पहुंचा 
हम्रा ! ३ सज्जित । युक्त । ८ श्रावाद । वसा हुप्रा (कौम । 

समपेक्षक --वि० [स० |] ध्यान न देनेवला । उपेक्षा करनेवाला किण । 

समुपोढ -वि० [स० समुपोढ | १ उन्नत । उत्थित) उटा हूर । 
२वढा ग्रा वृद्धि प्राप्त | ३ अ्राकृष्ट। ८ नियत्ित । 
रोका हृम्रा। ५ प्रारभ किमा हुग्रा ५, । 

समुपोषक --वि° [स०] जो उपवास करता हो । उपवासी [को । 

समुल्लक्ित-वि° |घ०] १ जो चमक रहा हौ । उद्भातित, 
ग्राभायुक्त । सुदर। कातिमन्‌। २ेजो खेल र्दादहो। 
कीडा करनेवाला \ श्रानद मनता हूम्रा कोम] । 

समुल्लास मक्षा १० [० [चिर सपूल्लसित| १ उल्लास । , ्रानद । 
प्रसन्नता । खणो । २ प्रयश्रादि का प्रकरणं या परिच्छेद | 

समुल्लेख - सद्या प° | ख०| १ उन्मूलन । उच्छेद । उत्पाटन । २ 
उत्खनन । उल्लेखन । ३ चर्चा । जिक्र | 


समुहा†{-वि० [स० सम्मुख, प्रा° सम्पदे, हि° समुहे] १ सामने का । 
“ श्रगेका। २ सामना । सीधा। 


समुहा "--क्रि° वि° सामने । श्रागे। उ०--मरिषेको साहस ककं 
वट विरद कौ पौर दौरि है समृही ससी सरसिज सुरभि 
समीर (--स° सप्तक, पृ० १०६ । 


सम॒हाना†--क्रि०° भ्र० [ स सम्मुख, पु०्हि० सामरे ] सामने 
प्राना । समृख होना । उ०--पवहौ त्यो समृहाति छिन चलति 
सवन दं पीरटि। वाहीत्यौ रठहूराति यह्‌ कविल नवी लौ 
दीठि ।--विहारी (शव्द०) । 

समुह -क्रि° वचि [ हि° ] सामने) ग्रागे। ( 

समुचा-- व° [° समुच्चय | [खी समूची| समग्र । सपुरं । सव 
का सवे ! कुल । 

समुद्‌ -च | पस्° समूढे ] १ देरलगाया श्रा! २ एकतर किया 
हुमा । सवित । सगृहोत । ३ पक्डा हुग्रा। ४ भोगा हृभ्रा। 
भुक्त । ५ जिसका विवहिहा चुकादहौ। विवाह्ति।६ जो 
ग्रभी उत्पन्न हृश्रा हौ । सद्य जात। ७ सगत) टक । 
= ठेका हुश्रा। अवृत (को०)। & सहित) युक्त 
(को०)। ११ वक्र। भका हृश्रा (को०) 1 १२ निमंल। 
स्वच्छ (को०)। १३ सचालित किया हुग्रा । जिसका! नैतत्व 
किया गयाहो (को०)। 

समूरः--सक्ञ पु० [०] एक प्रकारका मूरा 1 वरया सावर नामक्‌ 
हिरन । 

समभर --वि° | स” समूल] द° (समूल । 

समू रक --षल्चा प° [स० | घ समूर'९। 


सूर समुख्क-- सन्ना प° | घ. | समूर मूग । सवर मूग । 


२ लिश कौर 


नरं -हिि। अंत, का क्ये 


गमन्‌ रर ~~ {० {+} १ 
५० [२० व्मुराघ] १ मातिया नामत एूल। 
= त परिताप (कार) 


न्‌ 4 ॥ 4 ष्यः 
प्र ः~पत | 

समू्नं चपः पुर [०] १ पङ नाय मिलना! ३ नद्रह्‌। सि) 
~ ध्रनुत्षः उत टाना [< 

मुदुन - १ दुरा रलवाता। २ 

मरन) एना [° | ?१६ | टार [र { 


नमूद टितिगाद'- 7 ५० [न०] जनक 


एकत्र फर 


व्‌। न्‌ [स 9 ] । 


1 
रहित के नाघनमे तत्र 


राता । उनका ठ पृनिनिधि | 
11947 ने निता ह मि पिनो च्वार का नामन 
धम न््विमन प्रार पपुव्र ममर्‌ हिवादिया कै दापि मे 


र टि 1 
यरगत त्रभिनि | याग्नि रखने रै 
पा¬] । 
पए दन क याय । जह्य कगनेके योग ।२ 
(71२) 
नमू ८ ~रम सौर [नर न्णृति] ° स्मृति" 1 उ०्--नमृत पुराणां 
रदादरा्दक मनने रति अरर, ना० २, 


समू - रणा ° [प॑] १ 
विदित, दभ्रा स्वान 


समूद ६, 
समृद्य --> १ 


^ {71 


योऽ नदा प = -मृनितना | न्मतिया ता जानकार । 
~< -- तावा कय न्मयि त्विजग मामन जेनाह 1 काजो 
मृत्य पिति [पवि करे विव ग्मनवनाह |--्यफी० च० नार 


॥ १, 
रमति ‹ --7 ष्मः [द म्मति] नमृनि--उ०--पदन चुनन 
न ˆ निगम, ध्मान, सवनि, पुरान | मतिर य्र०, पु० ३६ 


नृम ° [५०] १ ईक पाम दून श्रधिक नपत्ति हौ) 


गते 4 पनउनि 1 ६ उन्यनन। जान । ३ प्रसनन । माग्य- 
५ 1 < भग दूरा) वयाच्या (चे) 1 ५ फल- 
टन । ~ गरम 1 एसा (मन) 1 उ पुरत विकनित (य° 


८ €~ 1 {1 प्र (०) । 
।}) ॐ £ 


निमी {रग | 


मगृद्र-- ५ ६० महत त प्ररतो एठः नागि का नाम] 
गदि -- गप ० [२०] १ यट प्रिद मपश्रता। टेश्वरयं। 
श्र १२ टए्फपय मतता ३ प्रमाता € वरनता | 


द-प (लो 1 ६ यधाव | 
६ अभ्न्दिद्धि! एद्वि। पडतो! 


ठता । स्वपस्त्वि (रर) । 
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भीन 


समृद्धी-- ड ° [घं म॑नृद्धिन्‌] 4 वद जो बार वार प्रपनी नर्द 
वाना रहना हो । २ उन्ननिण्ील । सपन्त व्यक्ति। नस 
परा {२९०} ॥ 
समृद्धी-- रबा क्लौ° [5० नमृदधि] >° "नमृदधि 
ममेटना--क्रि° म० [हि सिमटना]| १ विखरी हुई चौजा को 
इङृटखा करना। २ श्रपने ञ्परतेना। जंन,--किपसीकामत 
समेटना । ३ ग्रिष्छौना अदि लपेटना यातह्‌ करके र्खन।। 
समेडो--षरा ल्लो° [न° नमो | क्तिकेव की एकर मातृका का नाम | 
समेत' --वि° [5०| १ समक्ता मिलाट््रा। २ नायमाय ब्रा 
हुग्रा। मह्‌ भ्रागत (कोर) ३ निकट श्राया हुप्रा 1 पटूचा 
हश्रा (क्तो) । ४ सञ्जित। युक्त (को०)। ५ मवृष्ट। घन. 
पित । भिंडा हूप्रा (को) । € स्वीङ्ृत । नदमत (न°) । 
समेतः-्रव्य ० यह्नि । नाय । 
समेतः मश्ना पण पुराणानूमार एक पर्व॑त का नाम । 
समेव- मद्वा पु [०] पुराणान्मार मेर के श्रतगत एक पवेत 
का नताम। 
समेवन-- मघा पृ [स०] विक्त! वृद्धि कोनु] 
समेचित--वि० [०] १ प्रत्ययिकं वटा हरा । प्रचुर । वहन । प्रनून | 
णक्तिगासी । मजवूत । 3 जुदा हूघ्रा। मिला हग्रा। 
सयुक्त किण] । 
समै, समेय।, समो ए-- पया पुण [5० समय| कात! श्रवनर। 
मौका । द° 'समय'। उ०-(क) तुलसी निन्ह्‌ नरिनितेऊ 
शूरिभाग जेऊ मुनि कं मुचिति तेहि सर्म ममेह ।--तु7नी 
०, पृ० ३८२] (ख) देहि गारि लहूफौरि समौ सुच 
पावहि ।-- तुलसी प्र°, पृ० ५६) 
समोखना(्-क्रिर न० [5० मम्योयन, मन्तोपण; १० हि नमोवः] 
समना करर कट्ूना । जोर देकर कट्ना । 
वि० [स०] समुद । श्रानदिन । प्रनन्तन 1! उ०-ुछ दिनं 
गृहुत्‌ फिर समद, वटो नानी क स्ने द ।--च्रपरा, 
प०,१ ८२ । 
समोदक'-वि० [ख०] जिसमे जन प्रधी मात्रामेदहु। जिसमे ग्राधा 
जत मिला दो ।कोर]। 
समोदक-स्ण ० मट्‌ठा | धोत [कोनु । 
नमो द-प १० [न नम्नोव| सवोध। नान । उ०्--ख्धौमु 
माय वन च्य काध। त्रयो मू राज राजन नोव 1 कुख्ताय 
कस्य करना सुने । छटराय राज राजन वलेन ।- पूर 
रा० १।१६८। 
सममोवन(पदो-क्रिः स० [० नम्बोधन| वाय देना समाना 
वृम्पाना | प्रबाधन करना । टाठन वरवाना 1 उ०--नद समावत 
ताक चित्त । मपब्रदिष्टे कन होनुहु मित्त (--नद० प्र०, 
१० २३६। 
समोना पुं -क्रि० म [हि० समाना| १ नमनिविन करना। एकमे 
म्रनाया मिनाना! २ समटना। उ०्-पूरल दया सदगुखं 


समोदं 


¢ 


समोना 


को होई । 
पृ० ९५५। 
समोना(--छि० श्र ० [स० समुद] अ्रानदित होना । प्रसन्नं दोना । 
परनुरक्त होना । उ०-जोति वरे माहेवके निसु दिन तकि 
तकि रटत समो ।--करवीर० श०, भा० ३, पृ ६। 
समोपा--ग्क्या प° [फा० सवोमह्‌.] एक प्रकार का प्रसिद्ध व्यजन । 
सिघाडा । तिकोना । 


वश श्रापु मे नेहि समो ।--कवीर सा०, 


विशेष--यह मैदेसे वनाया जाता है! मैदा गूथकर छोटी 
पतली रोटी वे तरह वैललेते है! इसी वेल हई रोटी को 
वीचसेकाटकरदो श्र्धवृत्तकी शक्लमे कर लेते दैँ। फिर 
एक हिस्सा लेकर उसके वीच मसालेदार म्रालू मटर श्रादि 
भरकर तिकोनेके श्राकारमे लपेटतेतेहै ग्रौरघी यातेल 
मेषानतेतेहे। यह्‌ नमकौन प्रौर मीठा दोनो प्रकारका 
वनाया जाता है। 


समोहु-- सन्ना प° [०] समर । युद्ध 1 लडाई । 

समो २ -- सन्ना प° [सख० समय, पु हि० समउ} 2० समय' | 

समोरिया†-वि० [हि० सम ~+- उमया] वराबर उश्नवाला ' सम- 
वयस्क । 


सम्मतएा-- सन्ना प° [स° सम्मन्त्रण] राय लेना । मव्रणा केरना किण] । 

सम्मव्रणीय- वि [स० सम्मन्त्रणीय] दे” सम्मतन्य' 1 

सम्मचनव्य--वि० [स° सम्मन्तव्य] १ मत्रा करने योग्य । २ भली 
भाति मनन करने योग्य । 

सम्मचित--वि° [स०° सम्मन्तित] ग्रच्छी तरह्‌ विचार किया हुम्रा। 
भली भाति समभा वृका हुग्रा किण] । 

सम्म--स्ना परं [भ्र०] विष । गरल [किम] । 

सम्मग्न--वि° [स०] पूतः निमग्न । इवा हुग्रा । तल्लीन । खोया 
हुभ्रा [कग] । 

सम्मत्‌ः--सञ्चा पु [स०] १ राय 1 समति ) सलाह । २ भ्रनुमति 
३ धारणा (कौ०ः। ४ सावणिं मनु का एके पत्रे (को०)। 

सम्मतः--वि० १ जिसकी राय मिलती हौ । सहमत । श्रनृमत। २ 
पसंद } भ्रिय [को०) | ३ सोचा विचारा हुश्रा को०)। 9 
समान 1 तुल्य (को०) 1 ५ समानित। प्रतिष्ठित (को०)। ६ 
युक्त 1 सदत्‌ (फो) । 

सस्मति-- सह्या खी° [स०] १ सलाह्‌ 1 राय । २ भ्रनूमति ) भ्रादेश । 
ग्रनृज्ञा। ३ मत} श्रभिप्राय । ४ सम्मान । प्रतिष्ठा) ५ 
इच्छा । वामना ६ ब्रात्मवोधध 1 भ्रात्मज्ञान । ७ सहमति । 
समर्थन (०) | ८ प्रेम । स्नेह (को०)। & एक नदीका 
नाम (को०) । 

सम्मति.--षि° [स० सम मति] समान मति या एक राय का 1 

सम्मत्त- नि° [स] १ मतवाला । नशे मे धूत । २ जिसके गडस्थल 
से मद बहता हो (हाथी) । ३ जो ्नानदातिरेक से मस्तदहो। 
प्रानदविहवुल (को०) । 
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सम्मान 


सम्मद'--सन्ला परं” [म०] १ हप 1 ्रामोद  ब्राल्लाद।२ एकन्छपि 

(०) । ३ एके प्रकार को मछली । 
विशेष--विष्णपुराणमे लिखादै करि यट म्ली ग्रधिक जल मे 

रहती है ग्रौर बहुत वडी होती है । इनके वहत वच्चे होरे हं । 

सम्मदः--वि० सुखी ! ग्रानदित । हपयुक्त । प्रसन्न । 

सम्मदो-- वि { स° सम्मदिन] श्रानदयुक्त । प्रसन्न [को०] । 

सम्मन--सन्ना पं [श्र° समन्स] श्रदानत का वहु सूचनापत्र या ग्रादेश 
पत जिसमे किसी को निदिष्ट समय पर ्रदालत मे उपस्थित 
या हाजिर होने की सूचना या प्रदेश लिखा रहना है । तलवी- 
नामा । इत्तिनलानामा 1 ्राह्लानपत्र । 

क्रि० प्र०--ग्राना ।--देना।--निकलन्‌ा ।--निकलवाना ।--जारी 

कराना ।--जा री होना ।--तामौन होना ।--तामील कृराना । 

सस्मर ४--सज्ञा १० [सण स्मर] दै° स्मर'। उ०--षृटि समाधि 
ऋपि नन उधारे। भ्रति सकोपि सम्मर उर मारे ।--हु° 
रासो, प° २७ । 

सम्मर(भ--सन्ना पुं° [स° समर] युद्र । ग्र । लडाई | 

सम्मद--सद्ना ए० [सं०] १ यूद्ध। लडाई २ ममृह) भौोड] ३ 
परस्पर का विवाद । लडाई भगडा। ४ रगड। धिसना) 
घर्पंण (को) 1 ५ कुचलना। रौदना (को०)। ९ (लहरो 
की) टक्कर या मुठभेड । 

सम्मदं न--सह्या पु [स०] १ भली भाति मर्दन करने का व्यापार) 
रोदना। २ वसुदेव के पृत्लो मे एकपृत्र। ३3 रगडना। 
धिसना । सघपंण॒ (को०) । ४ लडाई । युद्ध (को०)। ५ 
वह॒ जो भली भांति मदन करताहो। अ्रच्छी तरह मर्दन 
करनेवाला । 


सम्पर्दी-- सज्ञा पण [घ सम्मदिन्‌] १ भली भाति मर्दन करनेवाला । 
२ रगडने या धिसनेवाला । 

सम्मशंन-- सन्ना पु० [सं°] थपथपाना । सहलाने कौ क्रिय, ।कोम) 1 

सम्मर्शी --वि० [स° मम्मशिन्‌ ] भले तुरे, सत्‌ भ्रसत्‌ का निरराय कर 
सकनेवाला [कोण] | 

सम्मषं-- सदा पुं |घ०] म्प । सहन । धयं | 

सम्महा-- सन्ना प° [स शुष्मा | मरन्ति | प्राग } पावक ! (डि०)। 

सम्मा-सन्ा ्षी° [स०] स्या, प्राकार श्रादि की तल्यता या 
समनता । २ एकषछदकानाम किर) | 

सम्माल्रु -वि० [स° | जिसकी माता पतिव्रता हो । सती मातावाला | 

सम्मातुर-नि° [मं०] सती साध्वी मातावाना | सन्मातुर [कोग] ] 

सम्माद- स्या प° [घ] १ नणा। मद 1२ उन्माद। पागलपन 

सम्मान-- सना प [स०] १ समादर। इज्जत] मान) गौरव 1 
प्रतिप्ठा 1 २ माप। मान (को० ) 1 ३ त॒लना। समा- 


नता (कोऽ) ] 
सम्मान-वि० १९ मान सहित। २ जियका मान पुराटो। ठीक 
मानवाला । | 


सम्मूनोडधव 


सम्मूर्ुनो धवस्रा प [घ० सम्मृच्छनोद्धव] मछली, नक्र भ्रादि 
जलजतु [कोभ] । 
सम्मित -बि° [ख० सम्मूच्छित] १, चैतनाहीन । वेहोश । २ धनी- 
भूत । गाढा 1 ३ भिलाया हुश्रा । मिधित (कोण । 
सम्मत --वि° [सं | जिसमे विलक्रुल जान न हौ । बेजान । मृत कणु । 
सम्मृष्ट -वि ० [७०] १ जिसका सशोधन भली भाति ह्प्राहो। 
२ ्रच्छीतस्ट्‌साफकियाहुग्रा) ३ भली भाति डा वृहास 
हुश्रा। 
स॒म्मेघ -स्ना पु |सं०] वह्‌ मौसम जिसमे वादल घिर ग्राएहो। 
पिरी षटाश्रो वाला दिन । मेघाच्छन्न दिन [को । 
सम्मेत, सम्मेद -सक्षा १० [स०| एक पर्व॑त का नाम । 
सम्मेलन -- सदन पु” [घ०] १. मनुष्यो का किसी निमित्त एकत्र हुमा 
समाज + २, जमावड़ा । जमघट । ३ मेल । मिलाप । सगम । 
४ मिश्रण (को०) | 
सम्मोचित -वि० [खं०| छोडा हुश्रा । मुक्त [कोम । 
सम्मोदं --सडा प° [घण्ु १ प्रीति। प्रेम। २ हपे। प्रसन्नता। 
ग्रानद । ३ सुगध । महूकं (को०) । 
सम्मोदिक ~ सन्ना ¶० [सं०] साथी । सहचर [को] 1 
सम्मोह्‌ -सड्ञा प° [सं०] १ मोह। प्रेम। २ श्रम । सदेह्‌।३ 
मूर्च्छा । वेहोशी 1 ४ एक प्रकार का छद जिसके प्रत्येकं चरण 
मे एक तगण॒ भ्नौर एक गृरु होेतादहै। ५ चवराहुट। श्रन्यवस्था 
(को०\। ६ श्रज्ञान। मूखंता (को०)। ८ प्राकर्पण। 
वशीकरण (कोऽ) । & सग्राम । कोलाहल (को०)। १० 
ज्योतिष मे एके विशेष ग्रहं योग (को०) 1 
सम्मोह्क--सन्ञ पुं [घ०] १ वह्‌ जो मोह लेता हो । मोहक । लुभा- 
वना। २ एक प्रकारका सचनिपात ज्वर्‌, जिममे वायु ग्रति 
प्रवल होती है! इसके कारण शरीर मे वेदना, कप, निद्रानाश 
प्रादि होता है। ३ ग्रचेतं करनेवाला । सन्ञाटीनं करनेवाला 
(को०) 1 
भम्मोहुन'--घन्ना पु [स०] १ मोहित करने की त्रिया । मुग्ध करना । 
२ वह्‌ जिसमे मोह उत्पन्न होता हौ । मोहकारकं ।३ प्राचीन 
काल का एक प्रकार का भ्रस्त जिससे शत्रू को मोहित कर लेते 
ये 1 ४ कामदेव केर्पाचवाणोमे एक्‌ वाख॒का नाम । 
सम्मोहुन*--वि० दे “सम्मोहक' । 
सम्मोहनी-खश्ना कछ्ौ° [सं°] माया कान्‌ | 
सम्मोहित्त-वि° [स०] १ वशीभूत } वशमे किया ह्ध्रा। २ घव- 
डायाहुश्रा। ३ पथश्रष्ट । हेननृद्धि।{ ४ भ्रचेत किया हस्रा] 
वेहौश (को) 
सम्यक्‌-- स्वा पुं” [षं०] समुदाय । समूह । 
सम्यक्‌.-वि० १ पूरा। समस्त) सब। २ साथजानेया रहुनेवाला 
(को०) 1 २३ सही। य॒क्त। ठीके 1 उचित (कोभ) ४ 
शुद्ध । सत्य । यथाथ (को०) | ५ सुहावना । रुचिकर (को०)। 
६ एकरूप (को०) | 
ह्ण श्म ०-२० 
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सभ्योची 


सम्यक्‌ क्रि° वि० १ सव प्रकारसे। २ ग्रच्छी तरह । भली- 
भाति ¦ उचित ल्पसे । सहीदगस्े। ३ स्पष्ट रूपमे (कोर) 
४ सम्मानपृरवेक । सम्मान (को०) ! ५ यथार्थत । वस्तुत । 
सचम्‌च (कोऽ) । 

सम्यककर्माति -- ज्ञ पु [स सम्यक्कमन्ति] सत्कार्य । श्रच्छा 
काम । सत्कम [क] । 

सम्यक्‌ जारि पन्ना ९० [०] जंनियो के अ्रतृसार धमेत्नयमे से एक 
धमं ¡ बहुत हौ धर्मं तथा शुद्धतापृ्वंक भ्राचरण करना । 

सम्यकाज्ञान - सद्मा प° [घ] जंनियो के धमंत्रय मे से एक । न्याय- 
प्रमाण द्वास प्रतिष््ति सातया नौ तत्त्वो का टक टीकर ग्रौर 
पूरा ञ्गन। 

सम्यक्‌ दशंन -सन्चा प° [सं०] जँनियो के ्रनुसार धम्मतेय मे से 
एक । रत्तन्नय, सातो तत्वो श्रौर श्रात्मा प्रादिमे प्री परी 
श्रद्धा होना । 

सम्यक्‌ दर्शी-- सा प° [० सम्यकूदशिन्‌ ] वह्‌ जिसे सम्यकूद्न 
प्राप्त हो । 

सम्यक्‌ टुष्टि--सन्ना ली” [स] दै” 'सम्यक्दशंन' "कोण । 

सम्यक्‌ वृत्त सक्ष क्षी [स० कतव्य का ठीक टीके पालन । म्रनवरत 
ग्रभ्यास या उद्योग किण] । 

सम्यक्‌पाठ--मह्या पु° [० | शुद्ध उच्चारण । ठीक ठीक पटना [कोम] । 

सम्यकप्रणिघान - सन्ना पं [स०] प्रगाढ समाधि [कोगु। 

सम्थर्‌प्रयोग--सन्ना प° [घ] उचित या उपयुक्त उपयोग । ठीक 
प्रयोगं करना [को०) । 

सम्यक्प्वृत्ति-घन्न खी° [स०] इद्रियो की उचित प्रवृत्ति [कग] । 

सम्यकप्रहाए सन्ना प° [स०] ठीक प्रयत । उचित चेष्टा । (बौद्ध) । 

सम्यक्श्रद्धान-- पन्ना प [सं] ठीके विश्वास । उचित श्रद्धा [कोर] | 

सम्यक्‌ संबुद्ध --षल्ा पुं [० मम्यक्‌ मम्नुद्र।[ मा न्री° सम्यक्‌ सुद्धि] 
१ वह्‌ जिमि सव वाततोकापुरा श्रौर ठीक ज्ञान प्राप्त हो) 
२ वद्का एके नाम। 

सम्यकमवोघ--सज्ञा पुं [प° सम्यक्‌ सम्बोध] एक वृद्ध का नाम । 

सम्यकसमाधि- सज्ञा कौ [स०] वौद्धो के भ्रनुसार एक प्रकार 
की समाधि) 

सम्यक्‌ स्थिति सन्ना खी° [म०] साथ साथ रहने की स्थिति ! 


सम्यकस्मृति - सघा खी [सण] ठीक टीकं स्मरण । सही 
स्मृति कि । 

सम्यगत्रयोघ -चक्ञा पु” [स०] उचित्त वोघ । ठीक ज्ञान! सही 
सममः [कोन] | 


सम्यगाजीव - स्वा पुण [स°] उचित रहन सहन । 
सस्याना ४- पन्च ० [फा० शामियाना] दे° शशशामियना' । 


सम्यीची--सक्ा ली° [स०] १ प्रसा! स्पुति। २ हरनी । 
मृगी [को०] | 


सृज्य 


सम्रथः-चि० [सण समर्थं, हि० समरथ दे समथ" । 

सम्रान्नो- सङ्ञा खी” [स०] १ सम्राट्‌ की पत्नी। २ सामग्राज्यको 
ग्रधीश्वरी | 

सम्राट--सल्ला प° [घ० सम्राज्‌ वह वहत वड़ा राजा जिसके ग्रधीन 

` वहत सै राज! महाराज श्रादिहो श्रौर जिसने राजसुय यज्ञ 
मी किया हो मह्‌।राजाधिराज । शाहशाह्‌ । 

सम्हरना, सम्टलना [--क्रि° श्र ० [हि० संभलना] दे “सं मलना । 

सम्हार, सम्हाल† - सन्ना जी° [० सम्भार] > 'संभालः' 1 

सम्हारना, सम्हालना{- क्रि स० [सण सम्भार] दै° "संभावना । 
उ०्--(क) हीरा जनम दियौ प्रभू. मकौ दीनी वात सम्हार] 
--सूर०, १।१९६ । (ख) प्रानंद उर ्रचलन सम्हारति 
सप्र सुमन वरपावेति ।--सूर०, १०।२३ । 

सय(ः-- सत्वा प [स° शत, प्रा° सय] द° 'शत' । उ ०~--दिन दिन 
सय गन धृपति भाऊ । देवि सराह महा मुनिराऊ।- 
मानस, १।३९६० । 

यौ ---सयगन = सौगूना । 

सयन'--पक्ञा ९० [स] १ वेधन। २ विश्वामित्र के एक पूत 
कानाम। 

रयन सज्ञा पु ! स° शयन] १ शयन करने का श्रासन ! विस्तर । 
उ०--निज कृ राजीवनयन पल्लव-दल रचित सयन प्यास 
परस्पर पियृप प्रेम पान कौ ।--तुलसी (शब्द०) 1 २ लेटनेकी 
क्रिया। सोने की क्रिया । उ०--सयन करहु निज निज गृह्‌ 
जाई ।- मानस, ६।१४ | 

र यनपप---सक्ला खी” [स० सन्य] सेना । वाहिनी । सैन्य | उ०-- 
तट कालिद्री तहं विमल करि मुकाम नृपराज । सथ्थ सयन 
मामत भरसूरजुग्राए साज 1-पृ० रा०, ६१।१३५। 

र यल -- सङा ९० [स° फंल] पवेत । शिखर । दै" शल' । उ०- 
गहि सयलं तेहि गढ पर चलावहि जहंसो तहूं निसिचर 
हए ।-- मानस, ६।४८ । 

सयान - सन्ना पुं [ह्‌°सयानापन] दे० सयानापनः । उ०--श्राई 
गौने कालि दही, सीखी कहा सयान । श्रवही तं रूसन लगी, 
श्रव ही तं पछितान 1-मतिराम (शव्द०)) 

सयान वि ० {6० स्नान] ज्ञानवान्‌ । कुशल । चतुर । जिसे जान- 
कारीदले। चालाक | उ०-सोड सयानजो परधन हारी) 
जकर दभसो ग्ड ग्राचारी मानस, ७।१८। 

यौ -गयानपन = चतुरता या चालाक्रो } 

सयानप-- सल्ला प° [हि० सयान + प (प्रत्य ०) ] दे° सयानापन' । 
उ०-- (क) हरि तुम वलि को छलि कहा लीन्यौ । वायन गए 
वंघाए श्रापुन कौन सयानप कीन्यौ ।--सूर०, ८।१५। (ख) 
ग्रति सूधो सनेह्‌ को मारग है जह नेक सयानप वाक नही ।- 
घनानद, पृ० ८६। 

सयानपत ्र-- सच्चा खौ [ह° सयान ~+-पत (्रत्य०)] चालाकी | 
धूतता । 
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सरः 


सयानपन--सन्ना १० [हि० सयान +पन (प्रत्य०)] १ सयाना हने 
का भव। २ चतुरता। वुदधिमानी। हौशियारी। ३ 
चालाकी । धूर्तता | 

सयाना--वि° [० सन्नान] [विण खी सयानी] १ प्रधिक श्रवस्था- 
वाला ! वयस्क । जसे-- श्रव तुम तडउके नही हौ, सयाने हृए | 
उ०--भली वुद्धि तेरं जिय उपजी, वडी वस्त श्रव भई सयानी 1 
सूर०, १०।३९५। २ वृद्धिमान्‌ । चतुर । होशियार । उ०-- 
प्रीर काहि विधि कय तुमहिं तं कौन सयानो ।--सूर०, 
१०।४६२ । ३ चानाक । धूतं । 

सयाना--सष्ठा पु [०] १ वडा वृद्या । वृद्ध पुरूप। २ वह्‌ जौ शाड- 
फ़ूक करता हो| जतर मतर करनेवाला | ग्रोा। 3 
चिकित्सक । हकीम । ४ गव करा मुखिया  नवरदार | 

सयानाचारी--सन्न खी° [हि० सयाना +- चार (प्रत्य०)] वह रसूम 
जो गव के मृचिया को मिलताटै। 

सयावक--वि० [ स०] लाक्षारजित । जावेकयुत [को०} । 

सयूथ्य--सह्या परं” [स०] वह्‌ जो समान समूह, प्रणीया वर्गे का 
हो [कोण] 1 

सयोग--सन्ना पुं° [स] मेल । मिलाप । सयोग । सगम [० । 

सयोनिः--वि० [स०] १ जोएक ही योनिसे उत्पन्न हुए होर 
एक हौ जाति यावगे भ्रादिं के। 

सयोनिः सन्ना पु १९ इ्रकाण्कनाम। २ सहोदर भ्रात्रा! सगा 
भाई (को 1३ सुपारी प्रादि काटने का सरौता (कोणै | 

सयोनिता-- सज्ञा ली [म०] सयोनि होने का भाव या धर्म | 

सयोनीय पथ--सद्या पुं” [स] सेतो मे जानेवाला मां । 

सयोपएु- वि° [स] स्तियो से युक्त 1 स्त्रियो के साथ [को०] । 

सरग -- सज्ञा पुण [स° सरडग] १ चौपाया। चतुष्पद जतु! २ 
चिडिया । पक्षी । ३ एक प्रकार का मृग । सारम (कोण । 

सरग--वि० १ ग्रनुनासिक युक्त । सानुनासिक । २ वर या 
रगयुक्त । रगीन [को०] । 

सरजाम- सखा प° [फा०] दै° 'सरश्रजाम' । 

सरड-सन्ला पु [स सररड] १ पक्षी] चिद्या। २ कामुकया 
लपट व्यक्ति। ३ कृकलास । ४ धूतं या खल व्यक्ि। 

~ ५ एक प्रकार का प्राभूपण॒ [ओन | 

सरडर--वि° |्र० सरठ्टं] जिसने श्रपनेको दूसरे के हवाले किया 
हो । जिसने दूसरे के समुख भ्रात्मसमंपण किया हो। उप- 
स्विति! हाजिर । जंसे,--उनपर गिरफ्तारी का बवारट था, 
सोमवार को श्रदालतमे सरडर हो ग्‌ । 

क्रि° प्र०--करना 1--होना । 

मर --सक्ला पुण [स सरस्‌] १ वडा जलाशय । ताल । तालाव) 
२ गमन । गति (कोण) । ३ तीर। वारा1 उ०्--सत 
सत सर मारे दस्र भाला ।--मानस, ६।८२। ४ जमा 
हृ्रा दूध । दही का चक्का (कोर) । ५ नमक {क).)। 
६ लडी। हार। माला (को०) ७ भरना | जलभ्रपात 


स 


८ जल) सचिन (कोऽ) £ वायु (को०) १० षद 
मे लधु मात्रा (कोऽ) । 
सर'-वि० १ गतिणील । गमनशील 1 २ रेचन करनेवाला } रेचक । 
सर(ध{*- स्वा प° [स० शर] दे शशर' ! उ०--फागज गरे मेष 
मसिखूटीसरदौ लागि जरे 1 सेवकं सूर लिखते प्राधौ पलक 
कपाट प्ररे {--सूरे (शब्द०) । 
सर*--सछ्ा पुं [फा०] १ सिर। २ सिरा! चोटी । उच्च स्थान। 
यौ ०-सस्प्रजाम । सरपरस्त । घरपच । सरदार । सरहद । 
गृदा०-सर करना = वदूक छोडना । फायर करना । 
३ प्रेम । स्नेह! प्रीति (को०)। ४ ्रादा। इच्छा । विचार 
(को०) । ५ श्रेष्ठ । उत्तम (को०)। 
सर*--वि° दमन क्रिया हृश्रा ) जीता हुश्रा । पराजित | ्र्मिनूत । 
मृहा०~-सर करना = (१) जीतना। वशम्‌ लना। दवाना! 
(२) खेल मे हराना | 
सरः--सन्ञा पुं [अ्र०] एक वडी उपाधि जौ प्रंमरेजी सरकार 
देती है । 
सरसा खली° [न° शर] चिता) उन--पाएड नहि होड 
जोगी जती । भ्रव सर चौ जरौ जक्ष सती ।--जायमी (गरव्द०) । 
सर श्रजाम--सद्ा पं [फा०] १ सामान । सामग्री | श्रस्वाव । 
२ प्रचध। वदीवस्त (को०) । ३ ग्रेत। पूति । समास्ति। 
४ परिणाम । फल । नतीजा (को०)। 
सरई्‌--षन्वा ली° [ह° सरहूरी] >° सरहरी' | 
सरकडा-- ता पुण [म० शरकाशड] सरपत की जाति का एक पौधा 
जिसमे गास्वाली छड होती हं । 
सरक - सद्वा पुं [स] १ सरकने कौ क्रिया! खिसकेना। चलना | 
२ मद्यपत्र। शरावका प्याला। ३ गृडकौो वनी सरम । 
४ मद्यपान । शराव पीना। भ या्तियोका ढल) कारवां । 
६ शराव का खुमार। उ०-वय भ्रनहुरत विभूपन विचित्र 
प्रग जोह जिय ग्रति सनेहं की सरक सौ ।-नृलमी 


(णव्द०) । ७ तात्ताव। सरोवर । तीथं (को०) | त 
ग्राकाण । स्वगं (को०) ) ६ राजप की अरदूट पक्ति १० 


मोती । सुक्ता (को०) । 

सरकना-क्रि० अ० [० सरके, सरण] १ जमीन से लगे हए 
किसी प्रोरधोरे से वढना। किञ्च तरफ हटना । विमकेना। 
जैसे,-- थोडा पीठे सरको। २ नियत कालस श्रौरभ्रागे 
जाना । टलना ' जंसे--विवाह्‌ सरकना 1 ३ काम चलना) 
निर्वह्‌ होना । जंसेः--काम सरकना । 

सयो० क्रिर-जाना । 

सरकपूद--ष्ा ५० [ह° सरकना + फदा| सरकनेवाला फदा । 

द° 'सरकर्वांपी' । 


सरकर्दा--वि° [फा० सरकदंहू] अ्रगुश्रा । मूखिवा । नेत्ता [कण्‌ । 
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रगना 


सरक्व पी {--सछा जी° [हि सररना + घ पाण, पाशक| एक 
प्रकार का सरकमनेवालाफदा जौ किमी चीजम डालकर 
खीचने से सरकं कर उमे जकड नेता ह। 
स॒रकश--वि° [का०] १ उद्धत । उहुड 1 ग्रक्छड। २ गामनन 
माननेवाना । विरोध मे सिर उठनेवाला ! ३ गरारत। । 
सरकशी-- सच्चा ्ली° [फा०] १ उदटृडता। ब्रौद्रत्य । २ नटयटी | 
शरारत | 
सरकाः सषा पुं [ग्र० सरका] चोरी किण | 
सरका ४,--सल्ला पृण [स० सरक (= गगन) प्राङाय | 
मृहा०--सरका कूटना = (१) गगन मडनमे वहार करना) 
समाविस्य होना! लौ लमाना। (२) हमद कलना 
(वाजास) । 
सरकार--पत्ना क्ली" [फा०] [विण सरकार] १ प्रया । प्रधि । 
मालिक । णाप्फ । प्रभृ । २ रज्य) राज्य सम्या । शाप्तन- 
सत्ता । गवनपेट । 3 राज्य। लविता | जन,-निनमन 
सरकार । ४ न्यायालय । न्यावपीर (का) 1४ गाजदरप्रार्‌। 
राजसभा (कोऽ) । & चडव्पर्रिषा के लिप सवव दा 
शव्द (को०)। 
सरकारी--षि० [पाण] १ मरफर का। माणिषएट फा। २ राञ्प 
का | राजकोप । जेन, -प्तल्एाये इतजात, सरकार) कणिञ। 
योर परकाये ग्रहूलकार = राजका कनवारा। सरकार का 
मृलाजिम । सरकारी कामन = (१) राज्यक रकार क कागज। 
(२) प्रामिक्षरी नोट । जंपे,--उसफ़ पाम उडलाय स्वधाक 
सरकारी कागजहे। सरकारो साड (१) चपट । दूत । 
मक्कार । (लाक्ष०) । (२) यायवनोको नस्त सुवारन क 
लिये स्पा हुत्रा अच्छो जाति का सांड। 
सरखत-- पञ्चा १० [फा सरवत| १ वह्‌ कागज या दस्नावेज चित 
प्रर मक्राने म्रादि करिराएु पर दिए जनिको श्तं हतो दह्‌। 4 
तना ग्रादि क र्सावका कागज (कार) । ३ दिए प्रर 
चुक्एर्हुए क्का व्यासा उन्प्रतचु मा लाकनि सिघार्‌ 
लक्रपाल सवै पुलसो निदान ककं [दथा ससप्र(प)तुह्‌। 
-- तुलसी म्र०, प° १६८ 
सरग.५ -- पत्ना 4 [स० स्वग] १.६० 'स्वेग । उ२--(क) मूल 
पताल सरग श्रोहि साखा ग्रमरवचिको पायका चापा । 
--जयसो (शन्द०) । (ख) धरनि वामु धनु पुर परिवाष्ू) 
सरगु नकु जह्‌ लगि व्यवहाट ¡-- मानम, २।६२) २ 
ग्रकथि । व्याम । उ०~-काघूघट मवम्‌ दटू नवतां सा{र। 
चाद सरग पर सोहत एहि ग्रनुदारि {-तुलसता श्र०, पृ २०। 
यौ०-सरगतर = स्वगतर्‌ । अकाल वृक्ष । उ०--पात पातका 
सीचिवोन कर सरग तर हत --तुलस्ता २०, पु० १८० । 
सरगनाः--क्रि० श्र° | खग] उाग मारना । शपो वधारना } चढ़ चदु 
कर वातं क्रमा । 
सरगना-ष््ा १० [फा० सरग्नह.| मुपिया 1 स्रदार। प्रमुवा । 
जसे चोसे का सरगन। 1 


सरगपतालीः 


विशेप--इम शब्द करा प्रयोग प्राय बुरे ग्रमे ही हौताहै। 

सरगपताली'--ते° [स° स्वगं, हि० मरग + ८० पातालीय | जिसका 
एक श्रग ऊपर ओ्रौर एक न्ीचेकीश्रोरदहो । तिरा । वका । 

सरगपतागीः---मडा पु १ वह्‌ वैल जिसका एक सीग ऊपर श्रोर 
द्सरा नीचे कौ ग्रोर श्ुकाटो। २ एची ्रंखोवाला । 

सरगम--सड्ञा पुण |हिण्सा,रे,ग, म] सगीत मे मात स्वरो के चाव 
उतार का त्रम । स्वर ग्राम । 

सरगर्दादी-- सङ्गा ली° [फा०] परेषानी । हैरानी । दिक्कत । 

सरगमं--वि° [फा०] १ जोणीला । ्रवेणपूणं । २ उमगसे भरा 
टग्रा । उत्साही । कटिवद्ध } ३ तन्मय । तल्लीन (को०) 1 

सरगर्मी--पन्ना स्री [फा०] १ जोश 1 प्रावेश । २ उमग 1 उत्साह्‌ । 
3 तन्मयता ! सलग्नता । 

सरगही {- सञ्ञा ली° [प° सहटर~+फा० गहु] त्रतके दिनोमे पूर्वे 
रात्रि के उत्तराधं का खाना । दे० 'सह्रगही'। 

सरगुन -वि० [स्° सगण] गृणयुक्त । द° सगुणः । 'निरगुन' का 
विलोम । 

सरगुनिया--चि° [हि० सरगुन + इया (प्रत्य ०) ] मगणोपासक । वह्‌ 
जो सगण की उपामना करताहो । निरगनिया'का विलोम 
या उल्टा । 

सरघा--सन्ला खी° [स०] मधुमक्खी । 

सरजं - स्या परं [०] १ शद्ध नवनीत । ताजा मक्खन । २ वह्‌ जो 
धूलियुक्त हो [को] । 

सरजनहार4--वि° [हि० सरजना~+हार (प्रत्य०)] निर्माता। 
रचयिता ! उ०्--प्रापं भ्राप कन्त विचारा! को हमको 
सरजनहारा ।--रामानद०, प° ११। 

सरजना4--क्रि० स० [० सृजन | १ सृष्टि करना) २ रचना) 
वनाना 1 

सरजमीन-- सहा खी° [फा० सरजमी] १ पथ्त्री । जमीन । २ देश] 
मृल्क । सत्तनन ।को०] । 

सरजसा, सरजस्का- सञ्ञा खी° [सं०] ऋतुमती स्त्री । रजस्वला 
स्त्री (को) 

सरजा--सष्षा खी° [स° सरजस्‌ ] ऋतुमती स्त्री कि०] । 

सरजा'-- सजा पुं° [फा० शरजाह( = उच्च एदवाला) , श्र° शरजह्‌. 
( = सिह )} १ श्रेष्ठ व्यक्ति) सरदार) २ सिह! उ०- 
नरजा सिवाजी जग जीतन चलत है ।--भूप्ण (णशन्द०) । 

सरजीव८--वि° [स° सजीव] जो जीवयुक्त हो! निर्जीव का 
व्रिलोम या उलटा । 

सरजीवन{--वि |म० सञ्जीवन] १ सजीवन । जिलानेवाला। 
२ हरभरा । उपजा । 

सरजोर--> [फा० सरजोर| १. जवरदस्त । २ उड । दुर्द॑मनीय । 
सरकश 1 

सरजो री-सद्ा लौ” [फा० सरजोरी] १ जवरदस्ती 1 २ उद्डता | 

सरजोश-वि० [फा०] जो पहले जोश मे उतारा जाय। सार। 
सत [को०] 1 
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सरद 


सरट्‌-- स्ना पु [स] १ वाधु । हवा । २ मेघ। बादल । ३ गिर 
गिट । कृकलास । ४ मधुमक्वी । ¶ डोरा । सूत कग] 1 

सरट- सज्ञा पु [०] १, छिपकली । २ भिरगिट 1 ३ वायू. 1 

सरटि- सह्या प° [ख०] १ मेष । वादल । २ हवा । वायु किम] | 

सरटु- सना पु° [घ*] कलास । गिरगिट [को०] | 

सरण सज्ञा प° [स०] १ धीरे धीरे हटना या चलना। प्रागे 
वठना । सरकना । खिसकना । २ तीत्र गति से चलना । शीघ्र 
गमन (-ले०) । ३, स्थानातर ! गमन (को) 1 ४ लोहे का 
मोर्चा । लौहकिटु (को०) । 

सर --वि° १ गतिशील । गतिमय } २ वहुनेवाला कि । 

यौ०-सरणमागं = जने का रास्ता । 

सररा- सद्वा ली [स०| एक प्रकार की लता [गेग]। 

सरणि, सरणी- सा खी [स] मामे । रास्ता। २ पगडडी । 
टुर्री। लगातार श्रौर सीधी पक्ति, रेखाया लकोर 1४ 
ढर्खय । विधि । न्यवस्था ।रो०)। ५ कठका एकं रोग (को०)। 
६ एक लता ¡ गध प्रसारणी (को०)। 

सरण्यु -सन्ना पण [सख] १ वायु। हवा! २ मेघ। ३ जल। 
पनी { ४ वसत ऋतु । यमराज । ६ अ्रगिनि कोण} । 

सरत्‌--सन्ञा पुं [स०] १ सूत । तागा। धाया। २ वह्‌जो गति- 
शील हो किग]। 

सरतराश- सह्या परं [फा० नाई । नापित । क्षौरकार ।को०्‌| | 

सरतराशी - सन्ना खी° [फा०] क्षौर कमं । नाई का काम कोन] 

सरताज-वि° [फा०] १ शिरोमणि! सवसे श्रेष्ठ। २ सरदार। 
नायक | सिरताज को० । 

सरतान-- सन्ना प° [ग्र०] १ केकडा। ककंट। २. ककं राशि। 
३ दूषित व्रण (कोन । 

सरता वरता --सद्वा प° [स° वतंन, ह° वरतना + म्रनु° सरतना] 
वाटा } कंटाई | 

मृहा०-सरता वरता करना = ग्रापस मे काम चला लेना। 

सरतारा(ध-वि° [” | निश्चित 1 सावकाश । 

सरतिनि--सष्ठा जी° [स०] एक प्रकार की हाथ कौ माप किन] | 

सरथः--वि० [स०] रथपर चढा हूग्रा । रययूक्त \को०] । 

सरथ सन्ना पु० [स०] रथारोही सैनिक [को०] । 

सरद वि° [फा० सदं] द° (सर्द॑' ] 

सरद(“--सद्वा क्ली” [स० शरत्‌] शरद ऋतु । उ०-(क) सरद 
रात मालति सघन फूलि रही वन बास ।--पु° रा०, २।३९० । 
(ख) कत दुसह्‌ दारुन सरद [-पृ° रा०, ६१।४२। 

सरदरई्‌-वि° [फा० सरदह्‌.] सरदेके रग का। हुरापन लिए पीला। 

सरदर-क्रि०° वि० [फा० सर~-दर (= भाव)] १ एकं स्िरेसे। 
२ सव एक साथ मिला कर । ग्रौसत मे। 


सरदद--प्वा प° [फा०] १ शिरोवेदना | सिरका ददं 1 २, कष्ट] 
मेला । भट । जजाल [को०] | 


सर्द 


सरदल-- सन्ना पण [देश०] दरवाजे क्रा याज्‌ या साह्‌। 

सरदल क्रि वि [फा० सरदर] द° सरदर । 

स॒रदा-- स्या पुं [फा० सद॑हु.] एक प्रकार का वहु वटिया उरवूजा 
जो कावुलने त्रातादहै। 

सरदार- स्ना पुंण [फा०]१ किसी मडली क] नायक । ग्रगुवा } श्रेष्ठ 
व्यक्ति। २ वरिसी प्रदेशणका शासक | ३ प्रमौर। रईस । 
४ वेश्याग्नो कीपरिभापामे वह्‌ व्यक्ति जिसका किसी वेश्या 
सेमवधहो। ५ वहुजौ सिख सप्रदाय को मानता दो) 
सिखो कौ उपाधि । 


सरदार तत्र- सन्ना पु° |फा० सरदार ~+ घ० तन्त्र] एक प्रकार को 
सरकार जिसमे राजसत्ता या शासनसूतर सरदारो, वड़े बडे 
ताल्लुकदागे या ए्वंशाली नागरिकोके हाथमे रहूताहै। 
कुलीन तत्रे । ्रभिजात तवर । कुलतच्र । दे" 'एेरिस्टोक्रसी' | 

सरदारनी-- सषा खी” [हि० सरदार] प्रतिष्ठति सिख महिला । सर- 
दार कौ पत्नी । 

सरदारी-स् खीर [फा०] सरदार का भाव। 
स्वामित्व ) 


सरदाला-- स्रा खी° [देश०] उत्तरी भारत की रेत्तीली भूमिमे हौने- 
वाली एक्‌ प्रकार की वारहुमासौ घास्तजो चारेके लिये त्रच्छी 
समो जाती रै} वादरी । 

सरद्रत्‌--सन्ना प° [०] १ गौतम ऋपि। २ गौतम ऋछपिके एक 
पत कानाम किनं 

सरघनध्--वि० [सं० सधन] धनी, भ्रमीर। निधन का विपरीत 
वाचक । 


सरर्धाको- सा सी” [देश०] एक प्रकार का पौघाजो प्राय रेतीली 
भूमिमेदहौतादह। यह्‌ वर्पाग्रौर शरद्‌ ऋतुमे फलता है। 
इसका व्यवहार श्रीषधिके स्पमेहोताहं। 


सरधा&{-ख्डा जौ” [सण श्रद्धा] दे° श्रद्धाः । 

सरचौकी--पन्ञा ऊी° [देश०] 2० 'सरर्घाकी' । 

सरन [--खषा खी° [स० शरण] दे शरण । उ०--ग्रव श्रायौ 
हो सरन तिहारोज्यो जानौत्यौ तारौ 1--सूर०, १।१७८॥। 

सरनगत(&-- विणं शरणागत] शरण मे गया हुश्रा । जो शरण।गत 
हो 1--उ० सूरदास गोपाल सरनगत भएंन को गति पावत। 
--प्‌२०, १।१८१। 

सरनेदीप-प्ा प" [सं० स्वणं द्ीपया सिहल द्वीप] लकाका एकं 
प्राचीननामजो भ्ररववालोम प्रसिद्ध था | उ०्-दिया दीप 
नहि तम उजियारा । सरनदीप सरि होदन पारा [-जायसी 
(णन्द०) | 

सरनविएत-सष्ठा सी° [फा०] १, भाग्यलिपि। 
वृत्ताते । खचर कग] 

सरनाः--करि° श्र° [8० ससर्ण ( = चलना, सरकना) ] १ 
सरकना । बिसकना । २ हिलना । डोतना । ३. काम 
परा पड़ना । जंसे--इतनेमे काम नही सरेगा। ४, 
होना ¦ किया जाना! निवटता! जैसे--काम 


श्रघ्यन्नषता 1 


२ हालचास । 
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सररर्पिजर 


निर्वाह होना । गुजारा होना । निनना। € द° (नहना । 
७, दत्म होना । वीत जाना । समाप्त होना । उ०~-- चीत जाम 
वोचि त्व ब्रायौ, सुनहु करा तव॒ आई सरचा ।--सूर०, 
१०।५ ६ । 

सरना(-- सब की | सं° शरणा] शरण । रय । रक्नषा1उ०~- 
(क) जी सभीते प्रावा सरनाई । -म्मनस, ६।४४। (ख) 
सूर॒ कुटिल राखी मरनाई इदि व्यान कलिकाल।- 
सूर०, १।२०१। 

सरनागत--वि° [° शरणागत| द° "शरणागत" । उ०--सरनागत 
कहु जे तजरह निज ्रनदित अ्रनुमानि !-- मानम, ६1४३ । 

यौ --सरनागतवच्छल = 2° "शरणागतवत्सल । उ०--मरनागत 

वच्छल भगवाना । - मानस, ६।४३ । 


सरनाम -षि० [फा०] जिसका नाम हो । प्रसिद्ध । मशहूर । विद्यात । 
उ०--तुलसी सरनमम गुलामटे रामकोजाको रचसो कट 
कषु ग्रोड । - तुलसी ्र०, पृ० २२२३ । 

सरनामा- सद्वा ° [फा० सरनामह., तुल स शिरोनाम] १ किसी 
लेड या विपय का निर्देश जो ऊपर लिवा रहता है। 
णीपक । २ पत्रका श्रारभ या सबोधन । ३. पतेभ्रादि पर 
लिखा जानेवाला पत्ता । 

सरनीटुः-- पडा रौ° [१० सरणी] द° सरणी' । उ*-त्रन जुवती 
सव देखि थकित भई सुदरता को सरनौ ।--सूर०, १०।१२३। 

सरपच-- सल्ला १० |फा० सर+हि० पच| पचोमे वडाव्यकविति। 
पचायत का सभापति । 

सरपजर(ध--षन्ञा प° [° शरपञ्जर] वाणो का घेरा! मरपिजर। 
उ०--श्रवघट घाट वाट गिरिकिदर । मायाचल कौन्हेसि सर. 
पजर ।-- मानस, ६।७२। 

सरप प--पञ्वा ० [सं° सर्प] सपि। 


सरपट^--क्रि° वि० [घ सपर] तीत्रगति से। सरपट चाल से) 
क्रि प्र--छोडना ।--डालना [--दौटना ।--फंकना । 
सरपट--षञ्चा जी घोडे की वहत तेज दौड जिम वह्‌ दोनो प्रगते 
पर साय साय प्रागे फकता है। 
सरपट --वि° मथर । चौरस्र । सपाट। 
सरपत--प्ड ¶० [8० शरपल | कुश कौ तरह की एक घास । 
विशेष--ऽसमे टहनिर्ा नही होतो वहत पतलो (ग्राघ्रे जौ भर) 
प्रौरदहायदो हाय लनो पत्तियांही मध्य नाग से निकलकर 
चारो ओ्रोर धनी फली रहती ह । इसके वीचसे पतली छड 
निकलती है जिसमे फूल तयते है! यह्‌ षास छष्पर श्रादि छाने 
के काममे म्रातीहं। 
सरपरस्तठ-- सक्ष पण [फा०| १, रन्ना करनेवाला | २. श्रेष्ठ पुरुप 1 
भभावके । सरक्षक्‌ । 
<* लो° [फा०|१ सरन्ना। २. म्िनावकना । 
~ सा पु [6० गरपिन्जर्‌] बाणाका ई 
1 उ०--प्रजुन तव स्रपिजर ^ । 
दियो 1--तूर० १०।४३०६ प . 


1 


सरार 


सरवार{ पन्ना ¶° [सं° सरयुपार] सरय्‌ नदीकेपारका भूखड। 
यहाँ वे ब्राह्मण सरयूपारी या सरवरिया कहे जते है। 

सरवाला--षह्ला प (देथ०] एक प्रकारकी लता जिसे घोडाकेल भी 
कहते है ! बिलाई कद इसी की जड होती है । विशेष दे 
"घोडा वे्ल' | | 

सरयिस--सडा खी° [श्र० सविसत } १ नौकरी ।२ खिदमत। सेवा । 

सरवे-सछ। ली [अण सवे] १ जमीन की रपैमादश। २ वह्‌ 
सरकारी विभाग जो जमीन को पैमाद्रश्र किया करता है। 

सरव्य--सहा ¶° } स] निशाना । लक्ष्य । रव्य कि० \ 

सरसपफ--षक्ना लली° [फा० सरणफ तुल० घ° सपंप ] सरसो । 

सरशार--वि० [फा०] १ परिपणं । ऊपर तफं भरा हृश्रा । लवरेज । 
२ उन्मत्त । मत्त । ३ छलकता हृश्रा किण | 

सरशीर--सक्ना शली" [फा०] दूघ की मलाई ! क्षीर सार । वालाई कोण] । 

सरसप्रत- सल्ला प [ ° सरसम्प्रत? | तिधारा। भृहेर। 
पचमुप्त वृक्ष | 

सरस्‌-- सकला प° [स०| [ जी ्रल्पा° सरसी] १ सरोवर । तालाच्‌ 
२ जल! पानी (को०)। ३ वाणी (को । 

सरस वि० [स०] १ रसयुक्त । रसीला । २ गौला । भीगा । सजल । 
३ जोसूखायामूरभायानहौ। इरा! ताजा \ ४ सुदर । 
मनोहर ! ५ मधूर। मीठा। ६ जिसमे भावे जगाने की शक्ति 
हो । भावपरं । जंसे,- सरस काव्य 1 उ०-- (क) सरस काव्य 
रचना कमै खलजन सुनि न हसत ।--पु० रा०, १।५१। 
(ख) निज कवित्त केहि लाग ने नीका । सरस होहु भ्रयवा 
ग्रति फीका ।--तुलसी (णब्द०) 1 ७ छप्पय छद के ३५ 
भेद का नाम निसपे ३६ गुर, ८० लधु, कुल ११६ वं था १५२ 
माव्राएं होती हैँ । ठ रसिक । सहूदय । भावुक । € वढकर। 
उत्तम । उ०--त्रह्मानद हदय दरस सुख लोचनन्ति अ्रनुभए 
उभय सरस राम जागे है । --तुलसी (शब्द०) 1 १० पसीने 
से तर (को°\ ।! ११ प्रेमपृण । प्रणयोन्मत्त (को०) । १२३ घना । 
ठ्स । सद्र (को०) । 

सरस सद्वा पु° तालाब । सरोवर [को] । 

सरस्‌ सल्ल शी [स सरस्वती, प्रा० सरसई] सरस्वती नदी । 
उ ०--सरसड ब्रह्य विचार प्र चारा 1--तुलसी (शब्द ०) । 

सरसईय?- ख्ा ली” [स० सरस्वती, प्रा० सरसई ] सरस्वती नदी 
या देवी | 

सरसई,*--सन्ञा जी० [सं° सरस + हि० ई (प्रत्य०)] १ सरलता । 
रसपूरंता । २ हरापन ! ताजापन } उ०-तिय निज हिय 
जु लगी चलत्त पिय लख रेख खरोट । सूखन देति म सरस 
खोटि खोटि खत खोट 1--विदहारी (शन्द०) 1 

सरसर्द{*-- सङ्गा जी° [हि० सरसो ] फलकेष्छोटे श्रकुरया दनेजौ 
पहले दिखाई पडते है । जसे,--घ्रान की सरसई। 

सरसठ--वि° [हि °] दे° सडसठ'। 

सरसठर्वा--चि० [{ट्‌०] ° 'सडस््वाः । 
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सरसाना 


सरप्तना-करि०्ग्र° [सं० सरस~+हि० ना प्रत्य०)] १ हरा 
होना ) पनपना 1 वृद्धि को प्राप्त हना । वढना ¡ उ०~-सुफल 
होत मन कामना मिटत विघनके दरद । गुन सरत वरयत 
हरप सुमिरत लाल मृकुद 1--(शव्द०)) ३ शोभित 
हीना । सौहाना । उ०---वाकौ विलोकिए जो मुख इदु लगँ यह्‌ 
इदु कहं लवलेत्त म । वेनी प्रचीन महा सरक छवि जो परमं 
कहं स्थामल केस म ।--रेनी (शष्द०) । ४ रसपूरं 
होना। ५ भव कौ उमगसे भरना। ६ रमुक्त ब्र्यात्‌ 
अलपूणं होना | 

सरसन्ज' -वि° [फा० सरसम्ज] १ हरा भरा। जो सृघा या 
मुरभायान ह! लहुनहाता हुश्रा । २ जहा हूरियालीहौ। जो 
घास ओर पेडपौवोसेटरादहौ 1३ समृद्ध! मालदार (कीर) । 
4 श्रावादे (करो०) | ५ उपजाॐ {गो} | 

सरसमान{-- सक्र ¶० [फा० सरव सामान] दे 'सरोमामानः । 

सर सरमा ° [म्रन्‌०] ¶ जमीन पररेगने का शब्द।२ तीन्न 
वायु के चलने से उत्पन्न ध्वनिं । जैसे, -हवा सर सर चत 
र्ह्मीहै। 

सर सर--क्रि० विण स्रमर की ध्वनि के साय। 

सर सर“-वि° [०] इतस्तत ॒धूमनेवाला [कणु 1 

सर सर'--सन्ना ली° [शरण] ग्रघो । श्रघड। तौखी हवा । 

सरसराना--क्रि० भ्र° [अ्ननु°सरसर | १ सरसर कौ ध्वनि 
होना। २ वायु का सरसर कौ ध्वनि करते हुए वहना। 
वायु का तेजी से चलना । सनसनाना । उ०-सरसराती हुई 
हवा केले के पत्तो को हिलाती है (--रत्नावलौ (शव्द०) । 
3 सपिया किसी कीडेका रेगंना। 

सरसराहट - सा न्नी [ह° सरमर + प्राहृट (प्रत्य०)] १, सपि 
प्रादिकेरेगनेकासराग्रनुभव। २ खुजली) सुरमुराहट।३ 
वायु के घ्ने का शव्द । 

सरपरो'--वि० [का०]१ जमकर या प्रच्छी तरह नही । जल्दी 
मे । जंते--सरसनी नजर से देखना । २ चलते ढग पर! 
काम चलने भरको | स्थूलत्त्पसे) मोटे तौर पर 1 जंसे- 
प्रभो सरसरी तौरसे कर जाश्रो । 

यौऽ--मरसरी नजर । मरमरी निगाह्‌ 1 सरसरी तर से। 

सरसरी--सष्ठा ली १ प्रौरतोकी एके स्राकेतिकभापा) २ एक 
शिरोभूषण । 

सरमा-- पल्ला ली” [०] सफद निसोय । शुक्ल त्रिवृता । 

सरसाई सच्च खी° [हि० सरस +्राई (प्रत्य०)] १ सरसता। 
२. शोभा । सुदरता। ३ श्रधिकेता। 

सरसाना-क्रि° स० [हि० सरसना| १ रसपूर्ण करना २ हरा 
भरा करना) 

सरसाना ‰--क्रि० भर दै" सरसना' । 

स रसाना५.- क्रि भ्र° शोभित होना शोभा देना) साजना। 
उ०--(क) लं श्राए निजश्रकमे शोभा कही न जाई! जिमि 
जलनिधि की गोद मे शशिशिशु शुभ सरसाई ~ गौपात्त 





[1 ये 


४ [मी 1 १ १" पि क भगिनी विकि 


सरसाम 


(णनब्द०) | (ख) मुदर सूधी मुगोल रची विधि कौमनना श्रति 
हौ मरत है ।--हुरिप्रौध (शव्द०) । 

सरसाम --पन्ना प° [फा०] मरिनपनि । त्रिदोष} वाई| 

सरपार{-- > [फा० सरणार] १ इूवराहूम्रा। मनन । २ गडपि। 
चूर । मदमस्त (नेमे) । 

सरसिक--सद्ना पर॑ [सं°] सारस पक्षी (कौण)। 

सरमिका--सक्षा ली” [सं°] १ हिगुपत्नी। २ छोटा ताल । वावी | 

सरसिजस्य प° [स०्]१ ण्ट्जोत्ालमे होता हो| २ कमत । 
३ सारस पक्षी को) | 

सरसिज--ति° सरमे जात । तालमे पैदा होनेवाला | 

सरसिजयोनि - सबा पुं° [स०] कमल से उत्पन्न, ब्रह्मा । 

सरसिरुह्‌-- सद्मा १० [स०] (सर मे उत्पन्न) कमल । 

यौऽ--सरसिग्हयधु = सूयं । 

सरभी --सक्ना ली° [स०] १ छोटा ताल । छोटा सरोवर । तर्न॑या। 
२ पुष्करिणी । बावली । उ---कटुला कठ वधनहा नीके | 
नयन सरोज नयन सरसी के ।--सूर (णन्द०) | ३ एक वणं 
वृत्त जिसके प्रत्येक चरणामेन, ज, भ,ज,ज,ज, रहोते दहै । 

सरसीक--सद्ा पु [स°] सारस पक्षी । 

सरसीरुट-- सा पुं [म] १ सरसी मे उत्पन्न होनेवाला, कमल । 
२ सारस पक्षी! 


सरमृलगोरटी-- सषा ली° [देर०] सफेद कटमरेया 1 पवेत कटी | 

सरसेट†--सुन्ना जी° [श्रनु०] १ कगडा | तकरार । भटर । वखेडा । 

सरसेटना--क्रि० स॒० [ग्रनु० सरसेट] १ खरी योटौ सुनाना। 
फटकारना । भला व॒रा कहूना 1 > रगेदपा। रपटना। ३ 
तेजी { समाप्न करना । 

सरसो--सक्चा स्री [म० सर्पेप, तुल ० फा० सशर | एक धन्य या 
पौधा जिसके गोन गोल छोटे वीजो से तेल निकलता हू 1 एक 
तेलह्न । 

त्रिशेष-भारतके प्राय सभी पातोमे इसकौ खेती की जाती दहै! 

मका उठल दो तीन हाय ऊँचादोगरै। पत्ते ट्रे ग्रीर कटे 
किनारेवाले होते है। ये चिक्नेहोने त्रीरड्टोमे सटे रहते 
है। फलियां दो तीन श्रगल लवी श्रौर गौत होती ह जिनमे 
महीन वीजके दाने भरे रेते दै। कर्त्तिकम गरहुके साव 
तथा ग्रलग शीडसे वोते रै । माघ तक यह्‌ तंयारदौ जानादै। 
सरसोदो प्रकारकी होती है-लान श्रीर पीतौीया नफेदे। 
से लोग मसले कै काममे मीलति रै 1 दमगातेन, जो कटुगा 
तेल कट्लाना ३, नित्य के व्यवहारमे प्रानाद्‌ | उत्के पत्तो 
का साग वनत्तार। 

सरमौहा 1 --च° [० सरम +-ग्रीदी (प्रव्य०)] सरम चनावारहु्रा। 
रसय॒त्व किया हूग्रा। रमीला। उ०--तिय तरमौद्‌ मनि 
किए करि चरसौहै नेह) घर पग्सीरह द्ुरहै मर वरमह 
मेह ।- विहारी (पन्द०) 1 

ह° ५ १५२१ 
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सरस्मानु' 


सरस्वती--यञा स्नी° [न°] १ एवः प्राचौननदी यो पजात्रमे वदती 
थीग्रौर्‌ जिमकीक्षीगा धारावुरुमेत्रकेपाम प्रपभी रै २ 
विद्याया वाणो कीदेवौ | वाग्देवी । नारनी । पछाण्दा | 
विरेप--तरेलोमेदघय नदी का उल्नेयवट्नदै श्रीर्‌ यमके तट 
का देण ्हून पदिन मना गाह | पर वहां ण्ट नदी 
प्रनिश्चिनरौ दहै । व्हनसे स्यनौोमेतोसिवेनदोके निन दी 
इसका प्रयोग जान पडनादहै। कुमनेत पासन टोफर बहून 
वाली मध्यदेणवानी मरस्वतौके लिये इमशव्ध का प्रयोग 
थोटीरटोजग्होमेहग्रारहै। वु विद्टानोका अनुमान कि 
पारमिषोके प्रवितता ्रयमे श्रफणानिस्नान की जिम हुरच्व॑तीः 
नदी का उत्तेखे है, वास्तवमे वही मूने मरस्वरतीद्रै। पीठ 
पजावको नदौका ग्रह नान दिय गथा | तऋदपेदमे उम नदी 
के समुद्रम गिरनेका उतल्तेबटै । पर पीठे कौ कयाप्रोमे 
मको धारा लुप्न होकर भोत्तर भोतरप्रयाण म जाकर गगा 
से मिलती हई कही गर्दै । वेदो मे सरस्वती नदिया कौ माता 
कटी गईं है रौर उमकी सात वहिनं वताई गहु! एक स्यान 
पर वहु स्व्णंमामं से वहती हई ग्रौर वृच्नानुर का नाण 
करनेवाली कही गई है! उद मन्नोमे जहां देवतार्परमे उमका 
श्राह्ुनदै, वहां पूपा, शद्रग्रौर मस्म रादि के माय टरमका 
सवधदटै। कृछमन्रोमे यहद्डा श्रीर भारतो के साय तीन 
यज्ञदेवियोमे रखौ गृहै । वाजमनेयो सर्हतामे कथाह कि 
सरम्बनो ने वाचदेव्रो के दारा ड्द्रको णकिति प्रदनिको थो] 
प्रागे चलकरर्‌ ब्राह्मण ग्रयोमे सरस्वतो वाग्देवी ही मान ती 
गई है) पुराणोमे मरस्वतीदेवो ब्रह्याकौ पृद्रीप्रीर स्त्री 
दोनो करी गर्दै ग्रौर उसका वाहन हम वत्ताया गयादहै। 
महामारतमे एकर स्थान परसरस्वती वदनन प्रजाग्रतिकी कन्या 
तिखाटै ल्मी श्रीर्‌ मरम्वतो देवो क वर भो प्रसिद्ध दै! 
३ विया। -त्प। ्एकररागिनो जौ णकरा्मरण श्रीर्‌ नट 
नागायणाके योगसे उषनन मनो जनह । ५ ब्राह्मो वृटी। 


९, मालकणना । ज्यानिप्मतो चता। ८ सामन्ता | = एक 
छदङानाम। € गाय, १० वचन ।वगौी। शव्द] म्यरं 


(को०) । ११ नदो । सरिता (ने) । १२ उन्रृष्ट ग्रा श्रेष्ठ 
स्ली। मन्व एवे लिष्ट मह्ना (ने०) ! १३ दुर्गा देवी 
क ण्फ़ स्वृ] मटासरम्वती (की ०) | १५ कीटो कोणएका 
देवो (फो०) | 

सरस्वतीकठाभरणा --पपा पुण {5० मरम्बतेकण्छामरणः] १ नान 
के साठ मुभ मेदामे से एक। २ नोजकरत भ्रनङार का 
एक प्रय । २३ एक पाठ्नानाभजित वारक पर्मारवनी राजां 
भोजने स्थापित क्रिया वा| 

सरभ्वरती पूजन --ग्डा कौ° [म] >° 'मरस्वनी पूजाः | 

सर^वत। पूजा--उय न्तर [०] मर्स्वतो का उन्सव ज कटी उमन 
पचमाकाग्रीर म्ले अ्ाण्विन कैनवरात्रम टोचा ई 

सरस्वान्‌ --° [म० सरस्वत्‌] १ जपपृएं । जवयुक्न । २ रमय 
रतीता | ३ सुस्वादु । न्वादिष्ट। ८ नव्य! पनन । चश्न- 
दुरस्त | ५ भावनाप्रघान | भावुक 1 


सरस्वानचुः 


सरम्वानू-- सकला प० १ सागर 1 समुद्रं \ २ तालाव। सरोवर । ३. 
नदे । महानद । ४ वेमामहिप । ५ वायु [कग] । 


सरह ग--सका पु [फा०]१ सेना का प्रफप्तर । नायक । कप्नानं। 
२ मटन । पहलवान । ३ जनर्दस्त । वलवान्‌! ४ वहुजो 
किमीसेन दवता हौ । उद्ृड । सरक्षण 1 ५ पदल सिपाही! 
€ नोवदार । ७ कोतवाल | 

सरह गी- सच्च छीर [फा०] मिपह्भिरी । सेना की नौकरी! २. 
उह्‌डता । ३ वीरता | ४ पहनवानी । 


सरट्‌--सष्धा पु° [स० शलेभ, प्रा० सरट्‌ ] १ पतम। फतिगा ! २ 
टिङ्टी ) उ०--कटक सरट्‌ प्रस छट ।- जायसी (शच्द °) । 

सरहज-- सा खी [न° श्यालजाया] साले की स्त्री । पलनी के भाई 
की स्त्री। 

सरहटी-- सन्ना लौ° [स० सर्पाक्षी] सर्पाक्षी नाम का पौधा 1 नकुलकद) 

विशेप--यह पौवा दक्षि के पहाडो, श्रासाम, वरमा श्रीर लका 

ग्रादिमे वहत होतादै) इसके पत्ते समवर्ती, २से ५ इच 
तक लवेतयाप१ से १ इच तक चौड, ग्रडाकार, ग्रनीदार 
ग्रौर नुकीले होतेह । टहनियो के श्रतमे छोटे छोटे सफदरग 
के फल श्राते टदै । इस्केवोज वारीके तथा तिकोनेटोते है 1 
सरटटी स्वादमे कु खटी भ्रीर कञ्वी होती दै! कहते 
दे किजवसाप श्रौर नेवलेमे युद्ध होता दै, तवे नेवला श्रपना 
विप उतारनेके लियि इसे खाता है1 इसीसे हिद्स्तानश्रौर 
सिहल श्रादि मे इसकी जडर्साप का विप उतारने को दवा 
समी जाती ह्‌}! इसकी छल, पत्ती ्रीर जड का काढा पुष्ट 
होतादैग्रौर्पेटकेददेमेभी दिया जतारहै। 

सरह्‌त[-- सज्ञा पु° [देश] खलिहानमे फला हूश्रा अनाज वहारने 
का फाड. 1 

सरहतना }--क्रि ° स ० [देर] भ्रनाज को साफ करने के लिये फटकना | 
पछठोडना 1 

सरहूद--स्ा खी° [फा० सर~-म्र०हद| ६ सीमा। २ किमी 
मूमि की चौहुदौ निध्रित करनेवाली रेखा या चिह्ध 1 ३ सीमा 
परकी भूमि । सीमात ) सिवान । 

सरहदी--बि° [फा० सरहद + ई (प्रच्य०)| सरहद का! सरहद 
सवधी 1 सीमा सवधी 1 जसे, सरहदी गड । 

सरहट्‌-- ल्ल खी” [फा ० दे "सरहद । 

सरहना-- सदा छौ° [देश] मछली के ऊपर का छिलका । चूरई । 

सरहूर--षा प° [° शर] [सन्ना खी° सरह्री] भद्रमजु 1 रामशर । 
सरपत । 

सरहरा--वि० [स० सरल +- हि° धड श्रथवा हि० सरहर] १ सीधा 
उपरको मया हृश्रा । जिसमे इधर उधर शावएंन निकली 
हो (पेड) 1 

सरहरा नि [ख सरण] [वि० खी° सरहरी] जिसपर हाथ पैर 
रखने से न जमे! फिसलावेवाला } विकला 1 

सरह्री"-- स्रा छी [ख० शर] १, मृज या सरपतको जतिका 
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सरपि 


एक पौधा जिमकी छड पतली, चिकनी रौर चिनार्गठिकी 
होती है । २ गडनौ। सर्पाक्षी | 

सरहरीः-- स्ना जी° [हि० सरह्रा] सर्दीया जुकाम की दशामे गले 
मे होनेवाली खरा । सुरमुरी । सुरहरी । 

सरटुस्य--वि° [०] १ गृढ । भेदपूणं । २ उपनिपद्‌ के साथ युक्त । 
३ दाशंनिक रिक्षा या पराविद्या से यक्त |को०] । 

सरिद ~ सषा प |फा० सर ~+ हिद] पजा का एक स्थान । 

सरग [--सक् खी [सं० णलाका] लोहे की एक मोटी छड जिसपर 
पीटकर सोहार वरतन वनाने है । 

सरा," -- सद्वा ज्री° {० शर] विता ! उ०्--चदनं अ्रगर मलयगिर 
काटा! घर घर कीन्ह सरा रचि ठाठा (--जायसी (खन्द०) | 

सरा--सद्वा सलौ [०] १ गत्ति। सचलन। २ निर । प्रपात्त। 
३ प्रसारिणी तता करर] 

सरा तछा प° [अ्र०] पात्तात 1 

सरा--पल्ठा स्री" [फा] १ सराय । 
मकान । ३ जगह । स्थान । 

सरा-वि [फा० सन्द] वेमेल । खालिस। खरा [कोण]! 

मरा{ --ख्छालली" [देगी] माला 1 स्रक्‌ {देशी ०, ८।२। 

सरा --सरा स्ौ° [० शलाका] १ शलाका । सचाई । २ सरकडे 
की पतली छडी । 

सरारई--सग खी [स० श्राव (न्प्याला)] म्द्रीका प्याला या 
दीया ! सक्येरा ! 

सराई{--{फा० सराचदू( = एक पहनावा) ] पायजामा । 

सराग सञ्च पु° ] ° लाक] १ लोहे कौ सोख } पतला सीखचा 1 
नृकीली छड 1 २ वह्‌ लकडी जो कूलवे के वीचमे लमाद् 
जाती है रौर उसके उपर कुलावा धमता दै | 

सराग--वि० [०] १ रागयृक्त। रगीन। रगदार। २ भ्रलक्तक 
से रंगा हमरा 1 लाक्ञारजित्ति) ३ प्रमाविष्ट | मग्ध! ४ 
रोभायुक्त } सुंदर किर} । 

सराजाम{--सन्ञा पं [फा० सर भजाम] सामग्री । प्रस्वाव। 
सामान 1 

स राध{--नद्वा पु” [सर श्राद्ध] दे श्राद्ध" | उ०-(क) जज्ञ सराध 
न कोऊ कर ।--सूर, १।२६० । (ख) द्विज भोजन मख होम 
सराधा ! सव कं जाई करह तुम वाधा !--मानस, १।१८१ । 

यौ०--सराघपय = श्राद्ध का पक्षया पखवाराजोश्राष्िन क०° १ 

से श्रमावोस्या तक्र माना जाता हे } पितृपक्ष । उ०-जौ लगि काग 
सराध पय तौ लगि तौ सनमनु ।--विह्‌ारी र०, दो० ४३४ 

सराना--क्रि° सण [ह° सारनाकाप्रेर०] पूणं कराना । सपादित 
कराना 1 (काम) कराना 1 उ०-तं ही उनकी मूड चटढायो | 
भवन विपिन संगही संग डोरं एसेहि भेद लायो | पुरुष 
भँवर दिन चारि भ्रापुनो श्रपनो चाउ सरायो ।- सूर (शन्द०) 1 

सेराप-स्या पु० [० श्राप] दे° 'शाप' } उ०--तिन्दहि सराप दीन्हु 
प्रतिं गाढा 1 -मानस, १।१३५ 


मृसाफिरखाना । २ घर। 


सररप 


स रापनापद--क्रि° 8० [सं० श्रापं, हि० सराप+-ना (प्रत्ये०)] १ 
णाप देना वददुग्रा देना} श्रनिष्ट मताना। कोसना। 
२. बुरा भला कहना । गाली देना | 
सरापा--म्रव्य० [फा०] श्रापाद मस्तक । पूरा का पूरा । सपूगं । 
यौ०--सरापानाज = नाज नपरे से पूणं या भरा दटुप्रा। मसरपा- 
शरारत = शरारत भरा 
सरापा-सड्ध परं १ नखशिख । नख से णिख तक सर्वग । २ नख- 
शिख का वंन कोण] | 
सराफ --सख्रा पुं [अ० सर्फ] १ सपएपसे यार्वदीसोने कालेन 
देन करनेवाला महाजन । २ सोनेचादीका व्यापारी। ३ 
सोने ची के वरतन, जेवर भ्रादि कालेन देन करनेवाला | 
४. वदले के लिये रुपए पैसे रखकर वठनेवाला दूकानदार । 
यौ ०--सराफखाना = जहा सराफे का काम होता हो | सराफ । 
सरराफा-- सा पं” [प्र सर्फ] १ प्राफी का काम! सपएपमेया 
सोने चदीकेलेनदेनका काम । २ वह्‌ स्थान जरह सराफो 
की दूकानं प्रधिकहो। सराफो का वाजार। जंषे--्रभी 
मराफा नही खला होगा । ३ कोटो} वकं । 
क्रि° प्र०--घोलना । 
सराफो -- सल्ला ली° [हि० सरा$+ई (प्रत्य०)]१ सराफका काम। 
चादीसोनेया रुपएपंसेके तेन देन का रोजगार! २ चह 
वर्णमाला जिसमे त्रधिकतर महाजन लोग लिखते है} महाजनी । 
मृडा) दे नोट ठपए प्रादि भुननेका बदरा जो भृननिवाचेको 
देना पडता है । 
यौ९--सराफी पारचा = हुंडी । 
सरावः-- पत्वा पण (अ्०] १ म॒गत्ष्णा। २ धोखा देनेवाली वस्तु । 
३ धोखा । वचन । 
सराद्र{--षन्ला ली° [फा० शराव] दै" "यराव'। 
सरावोर-वि° [म० सरव +हि०्वोर] विलकुल भीमा हृप्रा। 
तरवतर । नहाया हुग्रा । प्राप्लावित 1 
सराय पन्ना ली” [फा०|१ रह्नेकास्यान। घर) मकान | २. 
याच्नियो के ठहुरने का स्थान । मुसाफिरखाना । 
मृहाऽ--सराय का कुत्ता =ग्रपने मतलवका यार! स्वार्वी | 
मतलवी । सराय कां भटियारी = लडाको प्रौर निर्लज्ज स्वो । 
सराय-- सद्वा पुं° [देश०] गल्ला नाम का पहाडी पेड । 
विशेष - यह वृक्न वहुत ऊंचा होता द खरौर दिमालव पर ्रधिक 
होतादहै। इसके हौर को लकडो सुगधित ओर हलको होता हं 
श्नौर मकान श्रादि वनवनिके कामम श्राती ₹ह। 
सरार--एघ्चा प° [देश०| घोडा वेल नाम को लता जिप्तकरौ जड विला 
कद कहृलाती है । द° "घोडा वेल । 
सरावप्छ-- खा प° [षघ० शराव] १ मयपा्र । प्वाला} (यसव 
पनेका) | २ कसोरा । कटोरा) ३नदीपा। उ०--हरिन 
को मास्त बनो | अवि विचित्र रचना रथि रावी परत्तिन 
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सराटा 


गिरा गेनी | कच्छप श्रध ्रामन शनूप ग्रति उदि पेपयनी। 
मही सराव मप्न मागर घृत बाती णंल घनी ।-नू- (कब्द०) । 
४. एक तौलजो दय तोतेकी हाती थी | 
यौ०--सराव सपुट | 
सराव ~-वि० [०] घ्वनियृक्त । गु जित । शब्दायमान [नन] । 
सरातः--सा १०१ ग्रावरण। दवेकन | २, कसोरा। णगाव [ङन्‌ | 
सराव*--सद्धा स्मी° [दश०] एक प्रकार की पहाड़ी वकरी | 
सरावग--पन्रा १० [स० श्रावक | जन} मरावगी | उ०-<म सीमं 
विलसत विमल तुलसी तरत तस्ग। स्वान नरादगवें कहू 
लघुता लट्‌ न गग ।--तूलसौ प्र०, पृ० १३५ 


सरावगी सद्या ए० [स० श्वावक्] श्रावकं धर्माविलवी! जन धमं 
माननेवाला । जैन । 
^ 
विशेष-प्राय इस मतके अ्रनूयायी श्रजकल वैए्य ही श्रपिकः 


पाए जति हं । 

स सावन [--सन्ा पु° [म० सरण, दि० सरना] जृते हुए वेत की मिट्री 
वरावर करने का पाटा । हगा | 

सरावसपुट--स्डा १० [सण शराव + मम्बुट| रौप फकने के लिय 
मह्रीके दो क्सोरा का मुहु मिनादर वनाया ह््राएक 
व रतन | 

सराविको --घन्ना ली° [सण्श सविक्ता] एक प्रकार की एसी] 2" 
शराविका" | ` 

सरस.4-- न्ना पु” [१ तूप । भसौ । 

सर(सन -- मषा १० द्य [5० शरासन | द° शरासन' | उ०--(क) 
कटि निपय कर वान सरास्न ।-- मानम, ६।११। (ख) 
(ख) लछमन चले करद हद्‌ वान सरामन दाथ --मानस, 
६।५१ । 

सरातर्‌ --वि° [०] इधर उधर घूमनेवाला [कोन] । 
(4 म, [प 

ससात्तर --म्रव्य० [फा०|१ एक सिरेसे दूसरे पिरे तक । यह्‌ ने 
वहा तक्‌ । २ विले । पूरातया । जक्त,-- तुम प्रामर भढ 
कहत हा । २३ साक्ञात्‌ 1 प्रस्यक्न | ` 

सरासरी-- ता ल्ा० [क1०| ¶ आननो | प्टस्तो । २. शाघ्रन। | 
जल्दी ! ३ मोटा च्रदाज | स्थूल भ्रनुमान । ४ वकराया समाव 
का दावा। 

क्रि० प्र०-क्रला ।--टोना । 

१। र प जह 

ससतरा--1क० ० १ जल्दो म। ह्डवडी मे} जमकर नही | 
इतमानन सनौ । २ माट तीर पर  स्थ्लस्प्‌ त । 

सराद्‌ धशा लो [घण एनाघा| वडाई । प्ररमा त्ाराक । प्वाधा । 

सराट्त--ष्डा क्ली [श्र स्पष्ट कहना! यि चूत करनायाो व्याःयां 
करना | 

सराट्ना-क्रि° स० [न ष्लाघन | १. तारीफ करना! व~. 
करना । त्रशता करना । उ०--{क) ऊचे वितं 

चरं सराह 
भिरह्‌ कवूतर लेत । दग भलकित ध र 
, कू दु त मुलित वदन त्म पुलाक 

दित देत ।-- बिहारी {शव्द ) 1 (प) ने फन्न देखी साद्य 


सराहना 


फीका । ताकर काहे सराहे नीना ~ जायसी (णव्द०) । 
(ग) स्वै सराहत सीय लृनाई 1~. तुलसौ (शव्द ०) । 

सराहना महा क्ी° प्रणमा । तारीफ) उर--श्नोमुम जानु मराहना 
कोही श्रौ हृरिचेद 1--प्रतापनारायण (णव्द०) । 

सराहनीय पति" [ हि० सराहना + ईय (्रत्य०),] १ प्रणया 
योग्य 1 तारोफ के लय 1 एलाधनीय । २ ग्रन्छा । वदिया। 
उम्दा । 

सराहु -वि° [मण] १ राहूमे युक्त । राहुंके साव । > (चद्रमा) 
जो राहुसे प्रस्त हो [म०,। 

सरि'--ष्षठा ली० [म] १ करना! निकर। भलर (फरोग) । २, दिशा 
(को०) 1 ३ द° 'सरी१। 

सरि \*- सन्ना ली° [० सरित्‌] नदी | 

सरि ४ मन्ना नो° [घ० सदृश, प्रा० सम्सि] वरावरो | ममता। 
उ०्-दाडिमसरिजोन कं सका फाटड हिया दरविक ।-- 
जायसी (शब्द०) । 

सरि वि° तुल्य । सदृश । ममान । 

सरि“ मघा जी [देशी] हार। लरी। माना! 

सरिक-वि० [म०] [वि ली सरिका] गमनणोल। जो जा रहा 
हो को०)। 

सरिकाः-- सहा ल" [सं०] १ हौगपत्ती । हीगूप्त्री । २ मोत्ियो कौ 
लडी 1३ मुक्ता। ४ रत्। ५ छोटा ताल या सरोवर । 
६ एक तीथं । ७ गमन । प्रस्थान (को)! ८ जानेवाली स्त्री 
(को) । 

सरिका-- सन्ना प [० सरिकह्‌ ] चौयं । चोरी 1 तस्फरता किण] ] 

सरिगम-सद्वा पु” [ हि० सरगम] दे° सरगम । 

सरित्‌--सज्ा लौ” [स०] १ नदी। २ दुर्गां काएक नाम (कोर) 
सूत्र । डोरी (को°) । 

सरित, -सद्ञा ली [खं० सरित्‌] प्रिता । नदी । उन्--दृगति 
ट्गनहीजु कुटिल गति सरितिन ही को केशव !शब्द०)। 

सरितापति- स्या पु [स सरिताम्पति] १ नदियो रा पत्ति, ममृद्र । 
२ चार की स्या का वाचक एब्द किण] । 

सरितावरा-- सन्ना ली० 1 षं सरिताम्बरा] गगा, जो नदियोमे श्रेष्ठ 
दै कि | 

सरिता- सन्ना ली° [स्° सरित (=वहा हुश्रा)] ¶ धारा) प्रवाह) 
२ नदी । दरिया) 

सरिरफ- सल्ला पु [ ख॑०] नदौ का फेन । 

सरित्त(-- मन्ना खी° [० सरित्‌ | नदी। सरिता! 

सरित्पति -सन्ना पुं° [ष०] १ समृद्र। २ दै" 'सरितापति'। 

सरित्युत --खक्च प° [स०] (गमा के पत्र ) भीप्म । 

सरित्वान्‌ू--प्ठा प° [स० सरित्वन्‌] सु 1 समुद्र ।को० । 

स।रत्सूरगा--षञ्ला जौ” [न° सरित्मुरडग(] नहर । कुल्या [कोण] 1 

सरिद्‌ --सद्वा खी° [०] दे° सरित्‌" । 


५००० 


सरिश्तेदार 


सरिदचिपति -सणा पु” [मेर] ° "नरित्नि' [कोनु । 

सरिदिही--ण्णाक्लीर [का० मर (= म-दार) ~दह ( =गाव)] 
वह नजर या म्टजो जमोरारया उसकात्ररिदा भिमानोमे 
हर पमन पर नेनार। 

सःरदुभय--पा ० [मर] नदो वा दोनो पिना फिन्‌। 

सरिद्‌भर्ता--प्षा ¶० [न° मर्दिन्‌ ] ५८. 

सरिदत्‌-सया पं [ मण] समुद्र मागर नु । 

सरिद्रया--सष्ा भ्नी° [मन] (उनम नदी) मगा। 

सरित्नाथ सम पुण [म मागर [केण] 

सरिन्मृख --सएा १० |ख०] नदी वा उद्गम} मुहाना किग्‌। 

सिमा मधा १० [१० मरिमन्‌] 4 गनि। गमन। २ वावु 1 3 
काते नमय [कभ । 

सरिया मग सीर [देन] १ उचो भूमि 1२ वैमायाग्रौःको 
छटा निक्का | (सोनार) । 

सरिया नया पण [क्ंण्णर] १ नरकः की छट जो रुतदते या 
र्पटहते तार वननि मे कामम्रात्तीह्‌ } नरट्‌1 २ पत्नौ) 

सरिय।ना--क्रि° म० [मै० न्तर] १ तर्नोव न लगाकर टक 
करना । विपरी हूं चीने द्गमे ममटना | जना तकी 
रसियाना, कागज स्थाना} २ मारना। लमाना। 
(जार) 1 

सरिर, सरिल-- मम ० [सं०] मलिन । जन । 

सरवन नहा प° [म० पात्य] लातपसं नाम का पौधा 1 त्रिपर्णी 
श्रसुमतो । 

विशेप--यह क्षुप जाति की वनौप्धिर ग्रौर भारते प्राय नभी 

प्रातो मेहोती दै) उसकी उचाई तीन चार पुट हत्ती दे। 
यह्‌ जगती ऋदय मे पाई जतो! इसका कराड नोधा 
ग्रीर पतला रोता है । पत्ते येल के परत्ताकी भानि एक सोके 
मे तीन तीन टतरै । ्रीप्म तुको छोड प्राय सभी श्तुप्रो 
मे -न्प्ै फल एून देये जाते ह । पल छोटे प्रर ्रानमानी 
रग के होते र। फलियां चिपटी परततली श्रौर प्राय रध 
च लवी होती ह | सरिवन ग्रौपधङे काममम्रतीदहै। 

सरिवर, सरि्वारि(-नय श्री [ह° स्रि+ष° प्रति, प्रार 
परि, वडि| वरापरी । नमना। उ०्-तुमहि हरमहि मरिवरि 
कस नाथा ।-- तुलसी (शब्द ०) । 

सरिश्क-सव प° [फा०] १. ग्रास 1२ वृद कणु । 

सरिश्त--सछा प° [फा०] १ स्वभाव 1 प्रवृत्ति। 
निमिति । सृष्टि {गो । 

सरिश्ता--षडा प° [फा० सररिरतह्‌ छा विकृत रूप सरिश्नह.] १ 
ग्रदातत ! केचह्रो । २ ाप्तनयाकार्थालये का विभाग । 
महकमा । दपतर । ्राफिपि 1 

सरितेद। र--म्ा पु° [फा० सरिश्तहूरार] १ किसौ विभाग का 
प्रधान कमचारौ। २ प्रदालतो मेदेशी भषाभ्रो मे मुक्दमो 
को मिस्ले रखनेवानता कर्मचारी । 
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२ वनावट्‌ । 


सररिष्तेदारी 


सरिष्तेदारी-- सव्या श्ली° [फा०] १ सरिणेका भाव 1 २ सरिष्तेदार 
का कामया पद| 

सरषप--मघ्चा पु° [स०] ३ 'सर्पप' (गोग । 

सरिस--वि [म० सदृ, प्रा० सरिस] सदण । समान । तृत्य | 
उ०-- (क) जल पय सरिस चिकाड टेखहुप्रोत्ति की रीति 
यह्‌ [--तुलसी (शब्द ० }। (ख) उरस्कं निज मस्तक भयो चालत 
ग्रसुर महान । बातत वेगते फल सरिस महि महं गिरे विमान । 
--गिरधरद।स (शब्द०) । 

सरी'--पद्ला छी |म०]१ तलेया। पुष्करस्णिी। छोटा जलाशय । 
> भरना | छोटा प्रपत को] 

सरी--सन्ना जीर [फा०] श्रध्यक्षता | सरदारी [को०] 

सरीः--पह्ा लो° [देशी | माला । ह्‌,र । 

सरीका -वि० [फा० शरीक] द° 'णरीक' । 

सरीकत{-- सद्या ली° >° [फा० शिरकत | दे° “शिरकत' । 

सरीकता ए-- सल्ला खीर [फा० शरीक + सन्ता [प्रत्य०)] साभा। 
हिस्सा 1 शिरकत । उ०- निपट निदरि वोले वचन कुठारपानि 
मानी त्रास श्रौवनिपन भानो मौनता गही । रोपे मापे लखन 
ग्रकने भ्रनपौही बातं तेली विनीत वानो विहंसि एसो कहौ । 
सुजस तिहारो भरे भृग्रन भृगुतिलक प्रवल प्रताप प्रापु कही 
सो स्वं कहौ । टूव्यौ सो न जुरेगौ सरासन महसन्‌ को, रावरो 
प्ेनाके मे सरीकता कहा रही ।--तुलसौ (शब्द०) । 

सरीका [-- व° [घ० सदृक्ष, प्रा सरिक्वि, हि° सरीखा| ˆ 'मरीवा'। 

सरीखा--वि० [ख० सदृक्ष, प्रा° सर्क्खि] सदृश । समान 1 तुल्य । 

सरीफा--षल्ला पुं” [स° श्रीफल | एक छोटा पेड जिसके फल खाए 
जातिरे) 


विशेप--इसकी छल पतली खाकी रगकोहतीदै ग्रौर पत्ते 
श्रमरूदके प्ततोकेसेहोते ह। फूल तौन दलवा्ते, चौड श्रौर 
कु ्रनीदारुहोते है। फल गोलाई लिषएु हरेरगकाटहोतादहै 
प्नौर उसपर्उपष्रेहुएदनि होतेहै जो दखनेमे वड सुदर 
लगते है । बीजकोशो का गुदा वहूत मोखा होता दहै । इस फल 
मे वीज श्रधिक होतेह । सरीफा गरमीके दिनोमे फलता है 
ग्रौर कातिक श्रगहन तक फल पकते है 1 विध्य पर्वत पर वहु 
से स्थानोमे यहुश्रापसेग्रापि उगताह। वहां इसके जगल के 
जगल खड है । जगली सरीफे के कल्टोटे होतेह ओर 
उनमे गृदा वहत कम होता है । 
सरीर--सष्षा प° [स० शरीर] > शरीर'। उ०-सस्य सरीर 
वादि चह भोगा !-मानम्‌, २।१७८ । 
सरी र.-सछा पु° [श्र°] सिटासन । राजगरी । तस्त "को०] । 
सरोरः-- र खी० १ पदयाप । पदघ्वनि। २ कलम को खरखराहुट । 
यौ ---स तोरेकलम = लिखते समय कागज पर होनेवाली कलम 
चभ खरखःराह्र । 
सरोसध.--चि० [सं° सदुश, प्रा० सरित] समान । तुव्य । सरीखा 
उ०--(क) विक्रम राज सरीत भी वृधि ब्रन्न क्वि चद ।!-~ 
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सरेखं 


पृ०रा० १। ५८०३) (ख) मुनहेनयन भन भरन मरोना।-- 
मानस, २।२२० । 

सरसः सका पुण [देणी) मह्‌ । साच! उ०--परनापनि सानिउ 
श्राते सरीस | प्रथोपति ग्राइ नमाद्चय संस ।--पृ० ना, 
५।३२८ | 

सरीसुप-स्छा पु [०] १ रेगनेवा्वा जतु। जम नपि, 
कनखजूरा प्रादि । २. सप, सरग॑प 1३ विण का एक नाम । 

सर) सुप -वि° रेगनेवाला । पेट के वेन पिमट्ने हुए चलनेवानः {तन} । 

सरीह्‌ -वि° [श्र०] जोप्रव्यक्षटो खुलता हुप्रा। 

सरोहन्‌-्रव्य० [र<] प्रत्यक्षत । स्पष्ट्त [कग । 

सर'--वि° [१०] पतला 1 लघु । घटा किर । 

सर्‌ --सन्ला प०१ तीर । वणु! २ तलवार्‌ या कटार की मूट। 
त्सर [को०] ] 

सरुख--वि° [प° सरूप | सक्रोध । त्रोवयुक्त । 

सरुक्‌--वि० | स० | १, द° भस्च्‌" । २ ३० "सरम्‌" । 

सुच्‌ -वि° [०] शोभ।यृक्त । कात्तिमान्‌ । 

सरञ्‌-वि० [ख० ] कष्टग्रस्त । व्याधिग्रस्ते । रोगयुक्त । 

सरुज--वि° [०] रागी । रोगयृक्त। रुन । उ०--मरज सरीर 
वादि वहु भागा। विनु हरिभिगत्ति जयं जप जोगा। 
-- मानस, २।१७८ । 

सरट्‌) सरूप्‌ ससुष -वि° [१०] कोधवृक्न । कुपित । उ०--योचे 
भृगुपति सरूप हमि तहूं वव सम वाम ।-- मानस, १२८२। 

सरुटाना + {*--त्रि° ग्र° {| ग्रच्छा दहना । ठीक हुना। 

सर्टाना ५ क्रि स० चगा करना । म्नच्छा करना उ०-- 
समभि रहनि सुनि कठेनिचिग्ह्‌दरत्त प्रनप भ्रमितं प्रौपध 
सरुदाए ।--ुलसी (शव्द०} । 

सरूप-- ° [० [सञ्ञा कलौ, सस्ता] १ स्पमुक्त । म्रा कारवाला। 
२ एकहीरूपका। सदृश । समान। ३ सूपवान।नुदर। 

सरूप [--- सन्ना पु° [न स्वन्प| द स्वनच्प'। उ०्--जा सहूप 
वस सिव मन माही । जहि कारन मुनि जतन कराही। 
-- मानस १।१४६ । 

सरूपता पञ्चा ला० [०] १ एक स्पया ममन टोनेको स्विति या 
भाव । सदृशता । २ ब्रह्म हाना , लीन हाना जामृूक्निके 
चार भदाम एकह । द° तार्प्यं" | 

सरूपत्व--षडा पुं° [ स ०] >° "सरूपता! | 

सरूपा-- षदा ल्ी° [स०] भूत कीस्त्री नो त्र्य खरोकी माता कटी 
गई हे । 

सरूपौ --ति° [स० सरूपिन्‌ ] समान न्पचाला । मदृक [गोण । 

सरूर-- मश पुण [फा० मुर | १ आनद । खुशी | प्रनन्नता] २ 
हतका तणा । नञ कौ तरग } मादफता । 

सरेख(@-- भरि" [सं° ध्रे्ठ] [१० छण स्रेयो] प्रघरस्या मे वडा श्नौर 
समक़दार्‌ ! नष्ट | चतुर्‌! चानाफ़ 1 मप्राना। उ०--हृक्ि 
देसि पृष्ट सदौ सरे ! जनह दुमुदचदन मूख देखी 1-- जायसी 
(शब्द ०) | 


धरेव 


सरेखना--क्रि° स० [६०] १ श्रच्छी तरह्‌ मम॑भादेना1 १ दै 
'सहेजना' 1 

सरेखाः-- त्रा प° [स° शलेपा] द° शलेपा' (नक्षत्र) । 

सरेखा भ वि° [स० प्रेष्ठ] दै रेख" 1 उ०--ततखन बोला 
सुभ्रा सरेवा । श्रगुवा सोऽ पथ जेहि देखा ।--जायम 
(शब्द ०) । 

सरेदस्त-ति० वि० [फा०] १ इस ममय। श्रभी। २ फिलहान। 
प्रमीके लिये। इस समयके तिथे! उ०्--हां, योतो मेगा 
खयाल है, मरेदस्त श्रपि किसी सफटमे नहीदं ।--कश्टार, 
पृ० ६६1 

सरेनौ-क्रि० वि° [फा०] -एदढगसे । पुन शुरूते। 

सरेवाजार--करि° बि° |फा० सरे वाजार] वाजारमे। 
सामने। २ शूलेश्नामे | सवके सामने । 


जनता के 


सरवाम-- मद्वा पं [फा०] ग्रटारी । कोय किण । 

सरेरा, सरेला-- पक्षा १० [णण] १ पानमे लगी हई रस्मी जिमे 
टीना करनमे पालकी हवा निकल जानीदह। २ मघछ्तीकी 
वमौ की डोरी । शिस्न 

सरेश--वि०, स्वा पु° [फा०] दै” 'सरेसः । 

सरेशाम - सहा प ।फा० सायकाल । सध्याकाल । सध्यामुच [कोण] । 

सरेशीर - स्ठा ० [पा०] मनाई । सरणीर । 

सरेस"--सङ्वा ए० [काण सरेश| एक लसदार वम्तु जो ऊंट, गाय, 
सेस, प्रादि से चमडेया मछ्लीकेपोटेको पाकर निकालते 
है । सहरेस । सरश । 


विशेप-- यह कागज, कपडे, चमडे म्रादि को ्रापममे जोडनेयां 
चिपकाने के काम भ्रातारहै।{ जिस्दवदी मे इसका व्यवहाए् 
चहुत होता ह 1 
सरेसः--वि० चिपकनेवाला । लसीला । 
सरेसमाहौी- गडा प० [फा० सरेण माही] सफेद या कले रगका 
गोद के समान एक द्रव्य 
विण्रोप--यह एक. प्रकार की म्ली के पेटसे निकलता दै 
जिसको नाक लवौ टतो है ग्रीर जिसे नदी का सुग्रर कटे । 
यह्‌ दुर्गधयुक्त श्रौर स्वादमे कड. वादहोताह। 
सरोट {सल्ला प° [घ० शाट + वत्तं, ह° सिलवट | कपडो मे 
पडी हुई सिलवट । शिकन । वली । उ०्-नट न सीस 
सावित भईल्‌टी सुनकी मोट । चुप करिए चारी करति 
सारी परी सराट ।--विहारी (शब्द ०) 1 


सरो- सज्ञा प° [फा० सवे] एक सीधापेडजो वगीचोमे शोभाके 
लिये लगण्या जाता ह} वनभाञ । 


विशेष--इस पेड का स्यान काश्मीर, श्रफगानिस्तान श्रौर फारस 
श्रादि एशियाके पश्चिमी प्रदेणदे। फारसी की शायरीमे 
इसका उत्लेख वहुत अरधिकदहै। ये शायर नायिका के सीघे 
ोलडोल की उपमा प्रायः इसीसे दिया छरतेहै| यह्‌षेद 
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सदो 


विनवुन मघा ऊपरको जानारै। पमौ दहता पतती 
टोतीदेग्रीर प्लिया म गग टानेके फास दिगा नह 
देतो । पत्तियांटेटी च्खाप्रात्र गति कन्त्पम व्हुग चनी 
प्रारनुदरहोतीर। यह पट भाऊ घे ताति काट त्री 
उमीकेसेफलनभी व्यम ल्लगने दहु 1 
सरोम ¶० [ह्० मगो ¶] एक प्र्ररका वडा वेद 1 
विशेप यह्‌ वृक्ष टत ञवारौनाट | यवती कदो तारं निषु 
सफेदटीनीदटग्रोर चार्षार्द्यां श्रि वनाय के नमे श्रात्ती 
ह्‌ 1 इमको छालसर्ग नी निकाला जाना ल । 
सरोकार -मघा पु” [फा०] [धि तरोक्री] १, पर-पर्‌ व्यवहार वा 
सयध। २ लगाव । यान्ता । प्रयासंन । मतव । 
सरोकारी--ते° [फा०] समोकार स्यनेवादा [दन्‌] 
सरोजपप- सपा १० [०] १ मते ; २. मारमपगरी (7०) । (रै 
मूर । उ०-षूये स्योन वनाद ऊ उपर तापर्‌ जन 
विरकादहं ।--मिपारौ मर, ना० १, पृ० ३१। 
यौ०- सरोज्यद = कमता 7 सनूद्‌ । मयनवन । सरोजमुध्च। 
सगोजराग = पश्रगाग 1 राजन । 
सरोजनाद्ः - 7० नण {स० नायुस्य] पाना | उन<्~--हटम सालोक्य 
स्यस्पस्रराज्योन्हा नमो नहा । सात्ति प्ट भौर को 
प्रीरे तुम श्रति वड प्रदाः {--यूर (चब्द<) । 
सरोजमुखी -पि० कोर [०] कमत करे मान मुरली | 
उ०~-ातन मनाोनकी ही माजर गनोञमुमौ 
नाम द्द्‌ ह सरमादफे (--गियाये अम, गा० १,प्‌० ६६। 
सरोजल -मणा १० [०] तालाय का पानी [किण । 
सरोजिनी-स्ण खो° [खं०] १ कमलोने भतत टपर ताल । कमल- 
पृण स्रमी। २ कमल) का नमूट्‌। कमलवन। ३ कमत 
का परवा (केर) । ४ कमलकापष्ून। 
सरोजीः--वि° [० सरोजिन्‌ | [ स्री” सरोजिनी] १ कमनपावा । २ 
जहां कमनं हा | 
सरोजी--श्छा ¶० १ (कमत से उत्पत) ब्रह्मा । 
एफ नाम्‌। 
सरोनर{-- पि [१० सरवन, ह° सरयत्तर| १ निरतर । लगातार! 
श्रनवर्त । उ०--रेग छनता जहां सरोतर चक! ऊ गुरुनकं 
चनारसौ वैवक 1 - युदाकौ० ) २ साफ! सुस्पष्ट । 
सरोता{- षप प° [हि०| द° 'सरीता' । 
सरोत्व--पषा $° [ष०] १ वकता । वक पल्ली 1२ सारस । 
सरोद- पा पु° {फा०| १,योनकौतर्ह्‌ का एक प्रकार का वाजा। 
विशेष-इसमे तोति श्र गोहे के तार लगे रदतेहं श्रौर इसके 
सरागे का हिस्मा चमडासे मढा रहना हे । 
२ नाचने गने को क्रिया । गान श्रीर्‌ नृत्य 


नुदसर। 


ट्‌।उमाद्‌ 


२ वृद्ध का 


सरोधा-षा १० [४० स्वरोदय] श्वाप्तके दाहिने या वारं नयनेसे 
निकलना देकर भविष्य कौ वाते कहने कौ विद्या । 

सरोपा--सष्षा ० [फा०] ९ सिर आौर पैर। २, सिरोपाव। 
खिलमत [कग] । 


सरोरक्ष, सयोरक्षक 


सरोरक्न, सरोरक्षक-- सज्ञा पं” [स°] जलाएय कौ रक्षा करनेवाला 
व्यक्ति ¦को०] | 
सरोरुट्‌--सन्ना प | स] कमल ! 
सरोला- सन्ना ए० [देण०[ एक प्रकार की मिठाई । 
विशेप--यह्‌ णस्ते, छहारे, बादाम प्रादि मेवो के साथमैदेको 
घी ग्रौर चीनी मे पकाकर वनारई जाती ह! 
सरोवर--सन्ञा पु° [०] [खी सरोवरी] १ तालाब । पोखरा। 
२ भेत । ताल 1 
सरोवरी--सन्ना खी [स०] पुष्करिणी । छोटी तलैया। सरसी । 
उ०-नामि सगोदरी श्रः चिवली कौ त्रगनि परत ही दिन- 
राति है --भ्खारी प्र०, भा० २, पु० १२६1 
सरोपिदु-सक्षा पु [स मरोविन्दु] एक प्रकार का वैदिक गीत । 
सरोष--वि° [ स०] करोधयुक्त । कुपित । उ०--सुनि सरोप भृगुनायक 
ग्राए । वहत भांति तिन अरि देखाए 1-- मानस, १।२६३ । 
सरोस(& - वि° [स सरोप] दे° सरोप' | 
सरोसामान-- सज्ञा पु० [फा० सर + व ~+ सामान सामग्री 1 उपकरण । 
स्रसवाव 1 
सरौरी --सङ्ञा खी” [हि ° सिरोही] दे सिरोही । 
सरौ--सन्ना प° [स० शराव] १ कटोरी । प्याली। २ इक्कन। 
ठकना 1 
सरौः-- सन्ना ली" [हि० सरो] एक वृक्ष विशेष । दे° सरो" । 
सरौटद्-सन्ना ली° [दि० सिलवट] दे° सरोट' । 
सरौता--सन्ना [स० सार ( = लोहा) + प्न, प्रा° सारवत्त] [खी 
ग्रल्पा० स्रौती] सुपारी काटने का ्रौजार 1 
विशेप--यह लोहे केदो खडोका होता है 1 ऊपर का खड गंडासी 
कौर्भाति धारदार होताहै श्रौर नीचेका मोटा, जिसपर 
सुपारी रसते है, दोनो खडो के सिरे ढीली कौल से जृडे रहते 
है, जिससे वे उ्पर नीचे धूम सक्ते हि1 इन्दी दोनो खडोके 
वीच मे रखकर श्रौर उपर से दवाकर सुपारी काटी जाती हे । 
सरौती-सन्ला छी° [ह° सरौता] छोटा सरौता । 
सरौती-- सज्ञा ली° [स० शरपती] एक भकार कौ ईख जिसकी छड 
पतली हत्ती है। 
विशेष--दस ईव की गिं काली होती है ग्रौर सव तना फेद 
होता दै! 
सक-- सल्ला पु [स०] १ मन) चित्त २ वायु। ३ एक प्रजापति 
कानाम्‌ ॥४ ब्रा (कोर) । 
सक रा८-- सन्ना घी° [स शकंरा] दे "शकंरा' । उ०--ज्यो 
सकंरा मिल सिकता महँ वल ते न कोउ विलगावं !-तुलसी 
ग्र९,पु० ५४२। 
हकंस-- सज्ञा पु० [श्र ०] १ वह्‌ स्थान जहाँ जानवरो का खेन ्रौर 
शारीरिक शक्ति का करतवं दिखाया जाता! कीडागन। 
२ वहु मडलीजो पशप्रो तथा नटोको साथ रखतीदै श्रौर 
खेल कंद कै तमाशे दिखाती ह । 


१००३ 


सगर्बघ 


सर्क्म--सा प° [श्र० स्वह] १ चोरी। २ दुसरेके भाव था लेख 
कोचुरालेने की क्रिया । साहिस्यिक्‌ चोरी! 

सर्कर--सङ्ञा खी° [हि०] दे° 'सरकार' । 

स्कर -वि० [हि०] द° सरकागरी' । 

सकिट--सन्ना पु° [अ्र०] १ मडल । परिधि। परिणाह्‌। घेरा। 
२ परिभ्रमण | प्रवितेन | 

यौ ०--सर्किट हाउस = दे० सवयुट हाउस' । 

सकिल--सक्ञा पुं [श्र०] कई महत्लो, गावो या कसवो भ्रादि का 
समृह जो किसी कामके लिये नियतो । हलन्त । जंसे,-- 
सकल श्रफसर, स्किल इन्सपेक्टर । २ घेरा वृत्त। 

सक्युट हाउस--षन्ना पु [्र०] जिले के प्रधान नगरमे वह्‌ सरकारी 
मकानया कोठी जरह दौरा करते हुए उच्च राज्य कर्मचारी 
या वड़े प्रफसर लोग ठहुरते है । सरकारी कोठी । 

सक्युंलर--म््ञा प° [अ्र*] १ गश्ती चिट्टी! २ सरकारी प्राज्ञापव 
जो दफ्तरोमे घुमाया जातादहै। ३ वह्‌ पत्त, विज्ञप्तिया 
सूचना जो वहृत्तसे व्यकवितियोके नाम भेजी जाय। गश्ती 
चिट्‌ठी। 

सक्षं--वि° [०] ऋक्षयुक्त । नक्षत्रमडित 1 नक्षत्रयुक्त [कन्‌ । 

सगं-- सन्ना पु० [स०] १ गमन । गत्ति। चलना या बहना | २. 
ससार! सृष्टि । जगत्‌ की उत्पत्ति! ३ वहाव 1 भोक। 
प्रवाह 1 ४ छोडना। चलाना। फंकना1 ५ छोडा ग्रा 
म्रस्त। € मूल उद्गम । उत्पत्ति स्थान । ११ प्रवल । 
चेष्टा । १२ सकत्प । १३ किती ग्रथ (विशेत काव्य) 
का प्रध्याय । प्रकरणा । परिच्छेद उ०्~-प्रथम सर्गंजोसेप 
रह्‌, दूज सप्तक होइ । तीजे दोहा जानिए सगृन विचारव सोड । 
- तुलसी ग्र०, पृ° ६७ । १४ मोह 1 मूर्छा । १५. णिवका 
एक नाम । १६ घावा। हमला (सेना का) | १७ स्वीकरति 
(को०) । १८ युद्धोपकरण, शस्त्रादि का उत्पादन (को०) । 
१९ रद्रेका एक पृत्च (कोर) 1 २० जीव प्राणी (को०)। २९१. 
मलत्याग (कोर) । 

सगं ४,५-सन्ना प° [स० स्वगं | दे० स्वर्ग" । 

यौ ०--सर्गंपतासली । 

सगक--वि° [स] सजंन करनेवाला 1 निर्माता [कग] । 

सगंकर्ना-- सघा पु” [स० सगेकत्‌* ] सृष्टि निर्माता । सखण्टा [को०] । 

सगंकालीन--वि° [स०] जो सृष्टिनिर्माण के काल का या उससे सवद्ध 
हो [कोण । 

सगंक्रम-सन्चा प° [स० | सृष्टि का सिलसिला । सगं का चम [फो०] । 

सगंपताली--षडञा पु [स स्वगं +-पाताल + हटि० ई (प्रत्य) ;2 
जिसको श्राखे एेची हो । टेंचातना। २ वह वैल जिसका 
एक सौग ऊपर कौ श्रोरउ्ठा होभ्रौर दूसरा नीचेकीभ्नोर 
भका हो । 

सगंपुट-सन्ा पुं [सं°] शुद्ध राग का एक भेद । 


सगंवध--वि [स० सर्गबन्ध] जो कई ग्रघ्यायो या सगोमे विभक्त हये । 
जंसे,--सगंवघ काव्य | 


सगुन 


सगंन{--वि° [स० सगुण | दे सगुणः । 

सचेलाइट--सन्ा ली” [०] एक प्रकार की वहत तेज विजली की 
रोशनी जिसका प्रकाश रिफलेक्टर्‌ या प्रकाशश-परावत्तक 
द्रागा लवार्ई मे वहत दूर तकं जातादे। श्रन्वेषके प्रकाश । 
प्रकाश प्रक्षेपक्र । 

विशेप--उसका प्रकाश इतना तेज होता टै कि अरि सामने नही 

व्हुरती श्रौर दूर तक को चीजे साप दिखाई देती दँ । दृघटना 
के वचावके निरे पहले प्राय जहाजो प्र टसका उपयोग होता 
धा, पर श्राजक्रल मेल, एकसप्रेस म्रादि देनो के इजिनोके 
ग्रागे भी यह्‌ लगी रहती है। 

सजा पु० [स०] १ वटी जातिका शाल वृश्च । श्रजकण वृक्ष! 
२ राल। धूना। करायल। ३ शत्लकौ वृक्ष । स्तदु का 
पेड । ¢ विजयस्ाल का पेड । असन वृक्ष । 

यौ ०--सजं निर्यास, सज॑निर्यासिक = द° 'सजेमशि" । सर्जरस । 

सर्ज मह्ना खौ° [श्र०] एक प्रकार का वदा मोटा ऊनी कपडाजौ 
प्राय" कोट प्रादि बनानेके काममे भ्राता है। 

सजंक-- सज्ञा पु° [म०] १ वडा शाल वृक्ष । २ विजयसाल। ३ 
सलई का पेड । ४ मट्‌ठ। छोडने पर गरम दूध का फटाव । 

सजनः - मन्ना पुं° [घ० | [त° सजनीय, सजित] १ छोडना । त्याग 
करना । फेकना 1 २ निकालना। ३ सृष्टि का उत्पन्न होना । 
सृष्टि । ४ निर्माण) ५ सेना का पिषछलाभाग। ६ ढीला 
करना (को०) । ऽ मलत्याग (को०} । ८ साल का गोद । 

सजनः मला प° [अण] त्रस्त चिकित्सा करनेवाला! चीर फाड 
करनेवाला डाक्टर । जरह 

स्जंना-- मज्ञा ली° [स०] रचना । निर्माशि । सुष्टि जोग | 

सजनी - सन्ना खी [म०] गुदाकी वलियोमे से वीचवाली वली जो 
मल, पवनादि निकालती है] 

सजंमणि--षनज्ञा पुं [स०] १ मोचरस 1 सेमल का गोद। २ राल। 
धूना 1 करायल । 

सेजरस-- सा प° [स०] दे° 'स्जंमणि' [क] । 

सजरी-- सन्ना खी° [ग्र०] चीर फाड करके चिकित्सा करनेकीक्रिया 
या विद्या | शत्य चिकित्सा । 

सजि--न्ञा ली [स°] सज्जी । 

सजिका--मव्वा ली° [घ० | मज्जी खार | 

सजिकाक्षार, सजिक्षार-- सन्ना प° [स० ] सज्ज । क्षार । 

सर्जी--यल्ला श° [स०] दे सर्जि! 

सजुः--षल्च प [म] १ वणिक । व्यापारी । २ द° प्सज्‌ | 

सजु--षन्ना घखी° वित्‌ 1 विजनी । 

सञ्‌ सल्ला प° [०] विक्‌ । व्यापारी २ गरले का 
कठ्टार | ३ गमन ! भ्रनुसरणा {को०) । 

सजू सदा ली दे, “सजुः २ । 

सज्‌ फ*-- सद्या ली” [ख सरय्‌ ] दे" "सरयू" । 


हार । 


५००५४ सप्‌ 


सज र--सद्ञा १० [०] दिन । 
सर्जेट-- पन्ना पु [ग्र ०] दै° "सारजट' । 
सञ्य-- श्चा प° [१० १ राल । धूना कोण] । 
सरिफिकरेट -- गा १० [ब्र ० मरिफिकेट| १ पगीभामे उत्तीणं हने 
का प्रमाणापन्न। सनद। २ चाल चलन, स्वास्थ, योग्यता 
श्रादि का प्रमारापत्त। 
सणंसि, सर्णकि-- सल्ला प [०] जल । पानी [कोण]! 
सतं --पक्ला ली° [फा० एतं ] द° “त्ते । 
सर्ता - पन्ना पुं” [स० सतू ] घोडा । 
सद --वि० [फ1०] १ ्डा। सौतल। २ सुस्न। काहल । ठीला। 
3 मद! धीमा) 
यौ ---सदं गमं = (१) ऊच नीच। (२) काल या दाका 
परिवर्तेन । सदेवाई । सर्देवाजारी = वाजारमे वस्तुश्रोकौरमाँग 
का ग्रभाव! सदंमिजाज। 
मृहा०- पदं होना = (१) ठंडा पडना । शोतन हीना । (२) मरकर 
तमामदहोजाना। (3) मदलो जाना! धीमाहो जाना) 
( «) उत्साह रहित होन! । चुपहो जाना । दवं जाना | 
४ नपु मक । नामर्द। ५ वेस्वाद । वेमेजा। 
सदं ई -वि° [प० सर्दा + ई (प्रत्य०)] सर्दा के रग का। हरितिभा 
युक्त पीले रगवाला । 
सदंवाई-- मन्ना ली” [फा० सदं +- टि बाई] हाथी की एक बीमारी 
जिसमे उसके पर जकड जाते है । 
सदमिजाज--वि° [फा० सद ~+मिजाज] १ मूर्दा दिल । जिनमे 
णोलनदहो । वेमुरीवतत 1 सखा) 
सर्दा ~ष्बरा पुं [प०] वल्ा जाति का लबोनरा खरवूजा जो 
कावृनसे प्रत्तादहे) 
सर्दावा--म्षा प° [फा० सर्दविहू| १ तदहघराना। तलगृहु (को) । 
२ कत्र । समावि। 
सरदार -स्चा प [फा० सरदार] दै सरदार । 
सर्दी- पल्ला ी° [फा०] १ सदं होने का भाव | ठडःपन । शीतलता । 
२ जाडा । शीत । 
मृहा०--सर्दी पडना = ज!डा होना। सर्दी खाना = ठंड सहना 1 
शीत सहना । सर्दी लगना = सर्दी खाना । 
२ जुकाम । 
क्रि° प्र०-होना। 
सपं-- षष्ठा ए० [सं°] [षी सर्पिशो] २ रेगना। २ सपि। 
यौ > -- स्क कालिका = दे° 'सपककाली'। सर्पं कोटर =सांपका 
विल । सपेदश = माप का काटना। सर्दप्ट = (१) वहं जिते 
सपिनेकाटादठो । सपंद्वारादष्ट। (र) पिका काटना। 
सपधारक = संपेरा 1 सर्पनामा = द° 'स्पककाली' , सर्पनिर्मोचिन 
=केचूल । सप॑फ्ण, सपफ़णा = सापि का फन । सपैवलि = 
सपि को दौ जानेवाल्लौ वलि या उपहार । सर्पभृता = पृ्वी | 


सपकंकालिका 


धरित्री । सर्पमणि = वह्‌ मणि या रत जो सपे के सिरपर पाया 
जातारहै। सपैविद्‌ =संपेरा। सपविवर=सीप का विल। 
सपवेद =° सें विद्या" । मरेन्यापादन = (१) साप दारय 
काटेजनेसे मरना। (२) स्प का व्यापादन। सांपोको 
मारना । 


९ 


ज्योतिपमे एक प्रकार का वुरायोग। ४ नागकेसर । ५ 

ग्यारहूस्द्रोमेसे एक। ६ एकं म्लेच्छ जाति। ७ सरण। 

गमत ।कीर) | ८ वक्रया कुटिल गत्ति (को०)। € ्राष्लेषपा 

नक्षत्र (को०) । १० एक्‌ राक्षस (को०) । 

सपककालिका - सन्ना स्नी° [° सर्पकद्धुालिका ] सर्पं लता । 

सपेकाल--सद्ञा पु” [ख] सपो का काल, गरुड । उ०-स्पकाल 
कालीगृह आए। खगपति वलि वलात सो खाए ।--गोपाल 
(शन्द०) । 

सपंगघा--सन्ञा ली° [म० सपैगन्धा] १ गध नाकुली | २ नकुल कद। 
नाकुली । ३ नागदवन नामङ जडी । 

सपगति --मन्ना ली° [सण] १ स्पैकी गति।२ कुटिल गति। कपट 
को चाल । 

सपगुह॒--सच्ा १० [०] सपि का घर । वावी । 

सपघातिनी सज्ञा खी° [स०] सरह । सर्पस्मी ! 

सपच्छत्र सपच्छ्रक--सन्चा ० [स] छक्नाक । खुमी 1 कुकरमुत्ता 

सपदिद्र--सक्षा पु० [स] सपं + हि छिद्र] सपिका विल । वावी । 

सर्पएा - सन्ना पु० [स] [वि सरपित, सपणीय] १ रेगना । सरकना | 
२ धीरेधीरे चलना। ३ छोटहुए तीरका भूमिसे लगा 
हुश्रा जाना} ४ कुटिल या वक्र गति (करोर) । 

सपं ततु--सक्चा पु” [स] वृहती का एक भेद । 

सपतए--सद्रा प° [स०] नक न कद । 

सपदडा - मन्ना ली° [स० सर्पदरडा] सहली पीपल । 

सपदडी--सल्ञा खी° [सं° सपंदर्डी] १ गोरक्नी 1 गोरख इमली । 
२ गेगरेन । नागवा । 

सपदता--सन्ना जी” [स० सर्पदन्ता] सिहूली पीपल । 

सपंदती--सहा ली° [स्° सर्पदन्ती] नागदती । हाथी श डी। 

सपदष्डु-सन्ना प° [स०] १ सांपकादत। २ जमालगोटा। 

सपेदष्टा --सन्चा ली” [०] दाती । उदु वर पर्णी । 

स॒पदष््टिका सन्ना सी° [घ० | श्रजग्यृमी । विपाणी करिण] । 

सपदष्टी --सन्ञा खी° [० ¡ १ वृक्चिकाली। २ दती। उदुवर- 
पर्णी 1 ३ विषटृप्रा । वृश्चिका । 

सपदमनी--सन्ना खी° [प°] वध्या कर्कटकी [कोण] । 

सपद्विर्‌, सपद्रष -सन्ना पुं [स्त] मोर । मयूर) 

सपनेता--सष्ा पु” [स०] १ सर्पाक्षी । २ गधनाकुली । 

सप॑पति-- सद्वा पं [स] शेपनाग । 

ह° शर १०-२२ 
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सपक्षी 


सपंपुष्पौ- सन्ञ ली° [म०] १ नागदती । २ वामि खेवसा। 

सप्रिय - सच्चा १० [०] चदन ¦ 

सपफ़णज --षल्ना पु° [स०] स्मसि } 

सपफेण--सद्ना प [०] श्रफीम । प्रहिफेन । 

सपवव मन्ना पुण [म० सपैयन्ध| कुटिल या पेचीली चाल 1 

सपनेलि-- मज्ञा ली° [घ० | नागवल्लौ । पान । 

सपभक्षकर -- न्ना पु” [घ०] १ नङरुल कद । नाकुली कद । २ मोर। 
मयूर पक्षी । 

सर्पभुक्‌, सपभरुज--सन्ना पं [स०] १ नकुल कद । २ मोर। मयूर। 
२ सारस पक्षौ! 9 एक प्रकार का बहुतवडा सप (कोर) 

सप माला--सन्ना ली° [स० | सरहटो । सर्पाक्षी । 

सपयज्ञ, सययाग-- सच्चा पु० [स] एक यज्ञजौ नागोके सहारके 
लिये जमेजय ने किया चा । 

सर्पराज --सज्ञा पु° [स०] १ सर्पो के राजा, शेषनाग ! २ वासुकि। 

रपलता-- पद्व खी° । स० | नागवल्ली । पान । 

सपवल्लो-- सदा खी° [स] नागवल्ली । पान । 

सपविद्या-सन्चा ली [स० सांप को पकडनेया उन्दं वशमेकरने की 
विद्या । 

सपव्यूह्‌- स्न पुण [स०] सेनाङका एक प्रकार का व्यूह्‌ जिसकी 
रचना सेके म्राकारकी होती थी । 

सपंशीप--सङ्ञा ए [म०] १. एकप्रकार कौीद्टजो य्तकीवेदी 
वननेकेकाममे प्रतीथौ। २ तारिक पूजामेहाथग्रौर 
पजे की एक मृद्रा | 


सप्रपत्र- सन्ना प [म०] 2० सर्ययन्ञ' । 

सपंप्तनी - सल्ला पु° [१० सपंतदिन्‌] राजा जनमेजय का एक नाम 
जिन्होने सपेयज्ञ क्था था । 

सप॑मूगघा, सप वुगधिका-- प्ल खी° [स० सर्पसुगन्धा, सपंयुगन्धिका | 
सपगवा । गधघनाकुली । 

सपमहा-- मला खी” [स०] सरहेटी । सर्पाक्षी ! 

सपार व्यरह्‌- सञ्ञा प° [०] कौटिल्य के अनुसार वह्‌ भोगव्यूह्‌ 
जिमम पक्ष, कक्ष तथा उरस्य विपम हो | 

सपहा"-- ग्ना प° [स° सर्पहन्‌] १ सपं का मारनेवाला । नेवला ] 
२ गस्ड (को) । 

सपहा--प्ज्ञा लौ° [स०] ग डनी । सरहूटी । सर्पाक्षी । 

सर्पागो--न्ला >” [स० पर्पाडिगी] १ सरहेटी । २ सहली पीपल । 
३ नक्रुल कद) 

सर्पात--सन्ञा प° [स० सर्पन्ति] गरुड का एक पुत्र को०] । 

सर्पा --सन्च छी° [०] १ सांपिन । सपिणी । २ फरिनता । 


सर्पाक्षि-षड्ा पृ [म०] १ सद्रक्ष। शिवाक्ष। २ सर्पाक्षी । 
सरहंटी । 
सर्प्क्षी--षबा लौ° [स] १ सरहुटी। २ ग्‌ धनक्रुली । ३ 


सपिणी । ४, श्वेतत श्रपराजिता ¦ ५, शखिनी | 


सर्पस्य 


सर्पस्य संल पुण [स० | नाग सर । 

सर्पदनी--स्चा जी [म०] १ गधनकुली | गध रास्ता} रास्ते । 
२ नकुल कद) 

सर्पाभ--वि० [सण] १ सपि जसे रग्वाला। २ जोसरपिकौ तरद्‌ 
काटो किण 1 

सर्पाराति--ख्चा पु” [ ०] द° 'सर्पारि' [कोण] | 

सर्पपरि-- सक्ष पं” [स] सर्पो काश्तु) १ गरुड। २ नेवला| ३ 
मयूर 1 मोर । 

सर्पावास- सला पुण [सं] १ सर्पोकेर्हने का स्थन। वावी । 
२ चदन । मलयज । स्रदल । 

सर्पाशत- सषा प° [स०] १ मयूर) मोर 1२ गरुड । 

सर्पास्य--सन्ना पुण [स०] १ वहु जिसका मुह सापकौतरहहौ। 
साप के समान मृखवाला । २ खर नामक्‌ राक्षस का एक्‌ 
सेनापति जिसेरामने युद्धनेमाराथा। 

सर्पाप्या--स्ा खी [स°] एक योगिनी का नाम किन्‌ । 

सपि-- सहा ए० [स०्]१ घृत} घी।२ एकर्वदिक्छपिकानाम। 

यौ ०--सपिमड = घी का मट्ढा याफेन। सपिसमुद्र=घीका 

समुद्र । 

सपिका--सङा ली [सु] १ छोटारसांप। २ एक नदी कानाम। 

सपिणी-- सद्या खी° [स०] १ सापिन । मादा सप 1 २ भूजगी लता। 

विशेप--यह सपंके श्राकार कीहोतीहै शरीर दसमे विपका 

नाश करने मरौर स्तनो को वढाने का गृण होता ह । 

सपित-- सा प° [सग] सपक काटने काक्षत। सपंदण । 

सपिरव्धि- सन्ना पु° [स०] घृत का सागर । 

स्पिर्मड-- सष्ठ पु” [स० सर्पि रड] पिघले हुए मक्न का फेन । 

सपिर्मेही --सत्ता प° [° स्पिर्महिन्‌] एक प्रकार के प्रमेह रोग से 
ग्रस्त व्यक्ति । 

स्लि--वि० [स॑०] सप के समान किन) 

सपिष्क-- मक्ष पु° [म०] दे° 'सपिस्‌' । 

स्पिप्कूडिका - सङा सी° [स° सर्पिष्कुरिडिका] घी रखने का पान्न । 
यृतकुभ । 

सपिष्मान्‌- ° [° सर्पिष्मत्‌] घृताक्त । घी से तर कग] । 

सपिम्‌-- मद्या ४० [० सर्पिप्‌] घृत । घी] 

सर्पीः-वि° [स सविन्‌] [स सपिणी | रेगनेवाला । धीरे धीरे 
चलनेवाना । 

स्पी-- सन्ना प° [स सपिन्‌] द° 'सपि' या मपिस्‌' । 

सपेट-- स्वा पुं [म्र०] सपि स। 

सपेश्वर- सञ्ञा पुं [म०] वासुकि कानाम जो सापो के राजा ह [करो 

सपेष्ट - सक्ता प° [स०] चदन । 

सर्पेनपाद--सष्या प° [घ०] एक प्रकार का उन्माद जिसमे मनुष्य सर्पं 
की मति लोटता, जीभ निकालता श्रौर क्रोध करता है। इसमे 
गुड, दध भ्रादि खाने कौ श्रधिक इच्छा होती हे । 
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सवं! 


सफ--सज्ञा प° [श्र० सफ] १ व्यय। सचं। जसे--इस काममेसौ 
रुपए सफ दहो ग्ए! > उपयोग | इस्तेमाल (को०)| ३ 
व्याकरण मे पदव्यारया ! वाक्यविष्लेपण (को०) 1 
सर्फा- सन्ना प [फा० स्फंह] १ खचं। व्यय । २ लाम। नफा। 
मुनाफा (कोर) 1 ३ ग्रधिक व्यय | श्रपव्यय (को०)) ४ कजूसी । 
कृपणता (ऊो०) 1 ५ मत्ताघ्स नक्षचोमे १२ र्वा नक्षत्र, 
उत्तराफाट्गुनी (को० 1 £ इसाफ ! न्याय (कोर) । 
सर्फी--वि० [अ्र० स्फी] फं ग्र्या पदव्याय्या, वाक्यविश्लेपण॒ ग्रादि 
का ज्ञाता | व्याकरण जाननेवाला किन]! 
सर्व॑सध--वि [स सर्वस्व] द° (मरवस' । 
स्म॑. '-- सदया प° [० शर्म] ° शर्म" | कतया । देहि भ्रवलव 
न विलव भ्रभोजकर चक्धर तेज वल समं रासी 1-त॒लसी 
(शव्द०) । 
सर्म--सद्ला पु [०] १ ण्ति। गगन । २ श्राकाश्। व्योम। 
३ स्वगं किण । 
स्म -- महा पुण [स० णर्म॑न्‌] प्रमनच्नतता । श्रानद । खुशी किण] । 
सर्मक--सङ्ञा पु° [ग्र ° समकर! एक साग ] वाम्तुक ! वथुभ्रा कौण्‌ । 
समरप-- सद्वा पुं° [फा०] शीत ऋतु । णीत कालं ।को०] । 
समरदि--वि° [फा०] शीत ऋत्‌ का। जाडे का। जैमे, कषडा 
पहनावा [कौण्‌ । 
सर्ा--सन्ञा १० [अ्रनु० सरयर्‌] लोहे या लकडी की छड जिपृपर 
गराडी घूमतो है । धुरी । धृरा। 
सर्यफ-- सन्ना पण |्र० सर्रफां १ सोने चादी या रुपए पैसे का 
व्यापार करनेवाला } २ वदले कृ लिये पसे, रूपए ज्रादि लेकर 
वैठनेवाला | 
मुहा०-सर्यफकेसे टके = वह्‌ सौदा जिममे किसी प्रकार की 
हानिनहो। 
३ धनो । दौलतसद । ४ पारखी | परखनेवाला । 
सरफि नानृ्रा सा पुण श्र० सर्यफ+?] विवाह भ्रादि शुभ 
श्रवमरो पर कोटीवालो या महाजनोका नौकरो को मिराई 
रुपया पैसा प्रादि वाटना । 
सर का-- सच्चा पुं [० सर्याफह्‌.] दे" 'सराफा' । 
सर्फ - सज्ञा ली° |श्र० सर्याफी] दे° 'सराफी'। 
सवे--वि० [स०] सारा । सव । समस्त ! तमाम । कुल । 
यौ ०-- सवेकाचन = पूरा सोने का वना हुम्रा। सर्वकाम्य = (१) 
जिसकी प्रत्येके व्यक्ति इच्छा केरे । (२) सवप्रिय । सर्वकृत्‌ = 
सर्वेत्पादक । ब्रह्मा । स्वकृप्णा = म्रत्यत काला ! सरव॑क्षय = 
सपरणं प्रलय-या विनाश । सर्वंक्षित्‌=जो सवमे हो। 
सवंजन = सव॒ लोग 1 सर्वेलाता = सव कुष्ठ जाननेवाला । 
सवेत्याम = सपूरां का त्याग । सर्पति, सर्वप्रभु = सयका 
स्वामी । सवंप्राप्ति = सव कु प्राप्न होना । सर्वेभयकर = 
सवको भय पेदा करनेवाला । स्व॑भोगीन, सर्वभोग्य = जिसका 
उपभोग सभी कर सके । जो सवके लिये भोग्य हो } सवैमगल = 
सवके लिये मगरलकारक या शुभ । स्वंमहान्‌ = सरव्ेष्ठ। 
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जो सवये महान्‌ हो । स्वरन्नए = जौ सवका रकण क्रे या 
तवसे रक्षा करनेवाला । सर्वरक्षी = सवक सुरक्षा करनेवाला । 
सर्ववत्लभ = सवका प्यारा । जो सवको प्रिय हौ । सवंवातसह्‌ = 
पोत या यान जोसभी प्रकार कौ वायू को सहन करनेमे 
सक्षम हो । सर्ववादिसम्मत = जिससे सभी सहमत हौ । सवं- 
वासक = पूर्णत वस्त्राच्छादित । सविज्ञान = सभी विपयोका 
ज्ञान । सर्वविज्ञानी = सभी विपयो का ज्ञाता । सवंविनाश = 
सर्वनाश । सर्वविपय = जो सव विषयो से सवद्ध हो । स्ववीयं = 
समग्र शवित से युक्त । सवंणका=सय के प्रति एक को 
आवना । सवंशक = द° सवं शक्तिमान्‌" । सवंशास्त्री = सभौ 
प्रकार के शस्त्रो से युक्त । स्वंशीघ्र =जो सवपते तीन्नया तेज 
हो । सर्वश्वाव्य = जिसे सभी लोग सुन सके । सवसपन्न = जो 
सभी चीजो मे सपन्न या युक्त हौ । 
सर्वः -सङ्ञा ¶० १ शिव का एक नाम । २. विष्णुका एक नाम्‌ 1 
पारा । पारद । ४ रसौत । ५. शिलाजत्‌. । ।सलाजीत । ६. एक 
मूनिकानाम (क०) । ७ जल (को०) । = एक्‌ जनपद (को) । 
सर्वः स्वा ० [अ०] एक वृक्ष । द° 'सरो' किण । 
स्वक -वि० | स | सव समस्त । पूरा । तमाम । कुल । समग्र [कोण] । 
सवकृर सन्ना ° [ घ०। शिव का एक नाम [काण । 
सवकर्ता -षदा ० [8० सवं कत्त. | { त्रह्या । २ ईश्वर (को०) । 
सर्वकर्मा ष्च ० [सं सर्व॑करम॑न्‌ | शिव [कोर] । 
सवकर्मीण -वि° [५०| सव काथं क रनवाला |कोग 1 
सवकाम-- ग्वा १० [७० १ सव इच्छाए्‌ रघनेवाला। २ सव 
दच्छाएं पूरा करनवाला । ३ शिव का एक्‌ नाम । ४ एक 
वृद्धया ब्रहृत्‌ कानाम्‌ । 
यौ०--सव कामगम = इच्छानूसार सभी जगह्‌ गमन करनेवाला । 
सवकामद । सवकामदुच = सभा कमनं पूण करनेवाला । 
सवकामवर +. 
सर्वकामद--वि° [०] [वि० ्ो° सवकामदा] सव कामनष्एु पूरो 
करनेवाला । 
सवकामद-- श्ना प° शिव (को । 
सवकामवर -- उक्ला $ [५०। शिव [को] । 
सवकाभिक--वि° [5०] १. सारो इच्छा पूरौ करनेवाला । ९ 
जक्षको सारा इच्छएं पूरोद्यो गई हा कण] । 
सर्वकामो-वि° [स सवकामिन्‌। समो इच्छाएं पूणं करनेनाला । 
२ जिसको सभी इच्छाएं दए दहा । ३ स्वच्छा से काम 
करनेवाला [को०]। 
सर्वकारी--वि० [स० सर्वकारिन्‌| १.जो सव कुछ करने मे खमयं 
हो । २, सवका ननर्माण॒ करनेव ला [को । 
स्वकाल--० वि° [घ०| हर समय । सव दिन । सदा । 
सवकालप्रसाद--षद्ला प° | सं०] शिव का एक नाम [कौण्‌ \. 
सर्वकालिक, सवंकालीन--वि° [न°] सव समय या काल का कण्‌ । 
सर्व॑रेशी-- बा पु [स० सर्वकेशिन्‌] सभिनेता । एक्टर 1_नट [कोर] । 


सवजनपिया 


सर्वकेतर--षष्चा पुण [स०] वकुल वृक्ष या पुप्प 1 मौलिनिरी । 

सर्व्षार--मन्ना पु० [०] १ मोखा । मृषप्कक वृक्ष । २ एङ्‌ प्रकार 
का क्षार 1 महाक्षार (को०)। ३ सव कुछ नष्ट करः देना या 
काम लायक न रहने देना । 

टव्ते इए सवं 

उपयोग न कर 


यौ०--सर्वक्षारनीति =युद्धमे सेना दासा पृछ 

सामान नष्ट कर देना जिसमे शच्तुपत्त उसका 
सके शरीर उसे श्रागे वढनेमेवाधाद्ये। 

स्वंगध --सन्ना प° [° स्वंगन्ध | १ दाल बनी । गृडत्व्‌ । २ एला । 
इनायची । ३ तेजपात । ४ नागकेसर | नागपूप्प । ५ शौतनल 
चीनी । ६ लौग। लवग 1 ७ श्रगर। श्रगरू। ८ शिलारस । 
९ कपूर। १० वहजो सभी प्रकारके गव से युक्तो । 
११ केसर । 

सर्वगधिक्‌ -सञ्ा ० [स° सर्वगन्धिक| ^" "सवं गघध' कग] | 

सर्वग'--वि० [ ° ] [धि० ली” सवगा | जिसको गति सव जगह टो 1 
जो सव जगह जा सके 1 सवव्यापक । 

सवगर --षल्चा प १ पानौ। जल । २ जीव । ्रात्मा ¦ ३. ब्रह । 
४ शिव काएक नाम! 

सर्वगणा -सद्ना ए० [घ०] खरो मिट्टी । रेह । 

स॒वगत-वि° [५० जो सवमे हा । सवस्थापके । 

सव 1 ति--व० | स०| ।जसका शर्ण सव लोगदहा। रो सवको गति 
हा । जिस्म सव श्राश्रय ल्‌ । 

सर्वगा--षद्ा छी [सघ] प्रियमु क्षुप | 

सवगामी--वि० [ घ सवगामिन्‌ | ६० "सवग । 

सवग्र थि--पद्चा ५० |° सवग्रान्थ | पौपला मूल । 

सवभ्र,यक-- 7 प० | घ सवश्रान्यक्‌ | ६० सवयाथ' । 

सवग्रह-- +* (६० एक वार म प्रव कुंड भक्षत करनवाला ।की०] । 

सवेग्रहापहा -तघ्या जा० [५० नागदमना । न्गदन । 

सवम्र।५-- गा १० ॥५०। १ चद्या सूयकावह्‌ प्रहण जिमम उनका 
मडल पूण सूम स ध्पजताटह्‌। पण 4दख॒ । प्राप्त दण । 
२. वह्‌ जा सव छ खा जाय, वचा नर्टून द। 

सव चक्रा--तद्वा ला |°] वाद्धा का एक्‌ तातक्‌ दवा । 


सत्‌ चमस | घ० ॥ ६ जा खरतर चर्बवविनिर्चडई्‌ । २९ जक्ष्‌ 
सभा पकार कं चमड यम्‌ ह्‌[ (लम । 


सवच्‌(री.--व० [घ० सव चारप्‌। [1१० ० सवच((र्या। क्तव 4 
रमनवाला 1 व्यापक । 

सुवचारीः-- तश्चा १० श्व का एक नाम । 

सनेन्छुदक-1व० |६० सर्नण्छन्दक| सनका प्रदुनूरय च| चत्वा 


करनवाला (५५५ । 
सवेज--वि° |घ०। जा [्रदाप क्‌ कारण उद्‌ भूत हा [कण्‌ । 
सव जन --8ॐ 4० ७० सना जन । सत ला [काण] | 


सुवजनव्रया- रग ला [घ०| ६. कऋ्यद्ध नामक ्ष्टवर्मोय ० 
२. वश्या, जा समालनाका त्रयाद्‌] ध। 


सवेर्जनीनं 
सर्व जनीन--वि° [स] १ सव लोगो मे स्वध रखनेयाला । सव का । 
सार्वजनिक} २ विश्वव्यापी । प्रसिद्ध “मे” 1 ३ सवका 
हितकारी 1 सवका कल्याणा करनेवाला {को°) । 
सवंजनीय -- वि [स०] द° 'सर्वजनीन' । 
स्वजया-- सदा ख० [म } १ सवजय नामका पौधाजो वगोचौमे 
फलो के लिये लगाया जाताहै। देवकली | २ मामशीपं 
महीने मे होनेवाला स्वियो का एक प्राचीन पव । 
सवं जित्‌! - वि° [० १ सवको जीतनेवाला ! २ सवे वडा चढा ) 
सवसे श्रेष्ठ या उत्तम । 
सर्वजित्‌ः--सद्या पुं १ साठ सवत्सरो मे से दक्वीमवं सवत्स॒र्‌ \ 
२ मृत्यु । काल। ३ एक प्रकार का एकाह यज्ञ । 
स्वेजीव-सष्ठा पु० [स०] सव की मात्मा । सर्वात्मा किण । 
सवंजं बी--वि० {^° मर्व॑जी विन्‌ [ जिसके पिता, पितामह्‌ मरौर प्रपिता- 
मह्‌ तीनो जीते हो । 
सर्वज्ञ" -बि० [०] | वि° खरी° सवज्ञा] सव कुष जाननेवाला 1 जिसे 
वु म्रज्ञातन दहो) 
सवन्ञ--सघ्ला पु” १ ईश्वर । २ देवता! सुर। ३ बुद्ध या अहत्‌ । 
४ शिवंकाएकनाम। 
सवज्नतर--ष्ना खी [स०] सर्वन्न होने का भाव | 
स्व॑ज्ञत्व-- सल्ला पुं” [स०] सर्वज्ञ होने का भाव । सर्व॑न्नता। 
सर्वज्ञा" - वि खौ" [स०] सव कुछ जाननेवाली । 
सर्व्चा-- सन्ना ० १, दुर्गादेवी 1 २ एक योगिनी । 
सर्वज्ञाता--वि° [स सर्वज्ञात्‌  दे° 'सर्वंन्न' । 
सवेज्ञानी--सडा पुं° [घ० सर्व्ञानिन्‌ | वह्‌ जो सवकुष जानता हो । 
सवकूछ जाननेवाला । सर्वेज । 
सवेज्यानि--सद्ना ली [स] सव वस्तुप्रो की हानि । सर्वनाश 1 
सर्वतत्र'-- स्या पु° [स० सर्वतन्त्र] १ सर्वं प्रकार के शास्त्र सिद्धात । 
२ वह्‌ जिसने सभी शास्ो को पढा हो श्रौर उनमे 
निष्णात हो 1 
यौ ०--सवंतत्त स्वतन्र = सभी तत्र या शास्त्र जिसके लिये श्रपन्‌ा 
शास्त्रहो 1 जो सभी तदो मे निष्णात हे । 
सर्वतस वि० दे” जिसे सव॒ शास्त्र मानते हो । स्व॑शास्वसमत । 
जैसे-सवंतव्र सिद्धात । 
स्वंत* - भ्रच्य ° [० सर्वतस्‌] १ सव ्रोर । चारो तरफ। २ सव 
प्रकारसे 1 हरतरह्‌से। ३. पूरीतरहसे। पूणंत्पसे। 
यौ°-सवेत पाणिपाद = जिसके हाथ पाव सव प्ररो 


सवेत शुभा । 

सवत शुभा--मह्वा ली° [स०] कंगनी नाम का अनाज । काकुन । 
प्रियगु | 

सवतमोनुदं - चिः [ष] (मूं) जो समग्र ्रधकार को हटाने या दूर 
करनेवाला ह 1 


सवेतश्चक्षु--वि° [स० स्वेतए्चक्षुए्‌ | जिसकी दृष्टि चारे भ्नोर हो 1 
जां सर्व॑नन सव कुछ देखता हो । 


१५०८ 


सवतीमख 
सर्वतापन सन्ना पं [स०] १ (सवको तपानेवाना) सूर्यं। 
२ कामदेव । 
सर्वतिक्ता-- सन्ना लौ° [७०] १ भटाकी। वरट्टा। २ मकोव। 
काकमाची । 


सर्वतूयं निनादी-- सन्ना प° [स सवतूर्यनिनादिन्‌ | शिव कोग्‌] 1 

सर्व॑तोगामी--वि° [स० सवंतोगामिन] जो सभी दिशाग्नो मे जा्के। 
सव जगह गमन करनेवाला । सवेव्यापो [० । 

सवंतोदिश-क्रि° वि० [6० ] चारो ग्रोर । चतुर्दिक्‌ । 

सवतोधार--वि° | सं० | जिक्षमे सर्वत्र तेज धार हो । 

सवंतोधु र--वि° [म०| जो सच मनोर शीप॑स्थानीय ट| 

स्तो भद्रः-वि० [घं०] १ सव ग्रोरसेममल। सर्वाशमे श्रभया 
उत्तम । ९ जिसके पिर, दाढो, मूषठभ्रादि मवे के वात 
मृड हो । 

सवतोभद्रः--सन्नापुं १ वह्‌ चीखृ्टा मदिर जिसके चागे शरोर 
दरवाजेहो।२ युद्धमे एक प्रकार काव्यूह 1 ३ एक प्रकार 
काचौखूटा मागलिक चिद्व जो पूजाके वस्र पर वनाया 
जाता! ४८ एक प्रकार का चित्रकाव्य। ५ एक प्रकारक 
पटेलौ जिसमे शब्द के खडाक्षरो केभीश्रलस अ्रलग मर्थं 
लिए जति है! ६ विघ्छ्‌कारथ! ७ वास्ि। ८ एक गध- 
द्रव्य & वह्‌ मकान जिसके चारो ओ्रोर परिक्रमाका स्यान 
हो! १०, एक वनका नाम (को०)} ११ एक पवेत्त (को०) 1 
१२ इस नाम का एक चक्र (ज्यौतिप) 1 १३ देवताग्रोका 
एक वन (कोर) १४ मुडन कराना। क्षौरकमं कराना) 
१५ इ्योगंमे वव्ने का एकम्रामन यामुद्रा। १६ नोम 
कृ पेड । 

सवंतोभद्रकद्धेद --सष्ा पु० [म० सवंतोभद्रकच्छेद] भगदर को 
चिकित्सा के लिये भ्रस्त से लमाया ह्र चौकर चीरा। 

सर्वतोभद्र चक्र -सन्ा ० [ख०] ज्यौतिप मे णुभाशुभ फल जानने का 
एक चौखूटा चक्र {कोण । 


सवंतोभद्रा - सञ्ञा ली° [स] १ काश्मरी वृक्ष । गभारी। २ 
ग्रभिनेवी 1 अभिनय करनेवाली । नतेकी ! नटी । 

सवंतोभद्रिका -सन्ना लो° [स०] काश्मरी वृक्ष । गभारी | गम्हार वृक्ष 

सवंतोभाव, सर्वतोभावेन--म्रव्य० [प्त] सवं प्रकारसे। सपुरं 
सुपस! ग्रच्छो तरह! भलो भति) 

स्वंतोभोगी-- सन्ना प° [स०] कौटिल्य के अनुसारं वह वश्य मिव जी 
ग्रमित्चो, श्रासारो, (समी साथियो); पडोसियो तथा जागलिको 
से रक्षाकरे। 

सवंतोमूख'- वि° [ख०] १ जिसका मुह्‌ चारो श्रोरहौ। रजो 
सव दिशाप्रो मे प्रवृत्तहो।३ पुं व्यापक । 

सर्वंतोमुखः--सद्ला ¶० १ एक प्रकारकी व्यूह्‌ रचना! २ जल। 
पानी । २ भ्रात्मा। जीव)! ४ ब्रह्म । ५ ब्रह्मा (जिनके चार 
मुह दहै) । ६, ब्राह्मण । विप्र (को०) ! ७. शिव ] ८, श्रनि । 
६, स्वगं । १०, भराकाश । 


सर्वतोमुखी 


सर्वतोमशी--बि० व्मी° [० सर्वतोमृख] दे” 'स्व॑तोरुख' । जेसे,-- 
 प्रापकी प्रतिभा सवं तोमुखी है । 

सवतोवृत्तं -वि° [म०] सवव्यापक 

सर्वंत-्रव्य० [०] १ सव कटी । सव जग्द्‌। हर जगह 1 २ हर 
कलमे! हुमेणा । 

सवं चगः--वि° [ स०] सर्वगामी । सर्वव्यापक । 

सर्वग सक्षा पुण १ वायु] २ म्नुके एकपूत्रेकानाम। ३. धीम- 
सेन के एक पु्तेकानाम। 

सर्व्रगत--षि° [ख०] जो सव जगह पहता हौ कग] । 

सर्वचगामी-- सन्ना ० [स० सरव॑त्रगाभिन्‌ ] १ वह जो सवत्र गमनशील 
हये । २ वायू । हवा 

सवव्रसत्त्व-- सङा पण [ख०] सर्वत्मिकता । विर्वात्मकता । विष्व. 
रूपता कि०] । 

सवश्रापि--वि० [स°] सव स्थानोमे जानेवाला । 

सर्वथा--ग्रव्य० [स०] १ स्व प्रकार से । सव तरह से।! २ विलकुंल। 
सव। २ स्वंदा। हमेशा । निरतर (को०)। ४ पूरीतीर 
से । पूंत्त (को०) । ५ वहत ग्रधिक । भ्रत्यत (को०) । 

सर्वदडधर--वि° [ख० सर्वंदर्डधर | सुव को दड देनेवाला (शिव ) कि० । 

स्चंदडनायक-- सज्ञा प° [० सवंदरडनायक | सेना या पूलिसका 
एक ऊंचा प्रधिकारी) 

सवंदः-- वि° [स०] सव कुछ देनेवाला । 

सवद सन्न पु° शिव का एक नाम । 

सवंदमन'--वि० [स] सवको दमन करनेवाला ।को०] । 

स्वंदमन-- सन्ना पुं° दुप्यत के पुत्र भरत का एक नाम । 

सव॑दणेन--वि° [°] सव वु देखनेवाल! कग] । 

सर्वदर्शी - सन्ना पुं [म० सर्वं दशिन्‌] [खी° सवर्दशिणी] सव कुछ 
देखनेवाला । 

सवंदर्शर-- सना ५० १ ईश्वर ! परमात्मा । २ एक वृद्ध या श्रत्‌ को०]। 

स्वंदा-श्रव्य० [स०] स कालमे 1 हमेणा । सदा । 

सव॑दाता--वि० सञ्ञा पु [म० सवदानृ| सव कुदे देनेवाला । 
सवस्व देनेवाला [को०] । 

सवंदान-सङ्ञा प° [ स° | सवेस्व का दान करना किण] | 


सवदि ग्विजिय--सन्ना खी [स° | सभी दिशाश्रो को जीतना । विश्व- 
विजय कोण] | 


स्वंदेवमय“--वि० [ ख] जिसमे सव देवता हो [फो०] । 

सर्वदेवमय सन्ना प० १ शिव। २ कृष्ण! 

सवेदेवमुख--षद्धा ० [० | प्रमति कोण] । 

सवदेशीय -वि० [स०| १ सभीदेशोसे सवद्ध। २ सभी देशो मे 
होनेवाला या प्राप्य [क्‌ । 


सवंदेश्य -वि० [स] दे० 'सर्वेदेशीय' [को] । 
सवेद्रष्टा- वि° [ सं° सर्वदरषटर] सव कुछ देखनेवालला । 


१००६ 


सर्वप्रिय 


सर्वद्रारिक--ति० [म०] जिसकौ विजयया्रा कै लिये सव दिक्षा 
खली हो । दिग्विजयी । 

सर्वं धस्वी -सङ्ञा ५० [° सवंधन्विन्‌ | कामदेव {को०] । 

स्वयातुक-- सन्ना प० [स०] तीवा । ताम्र । 

सर्ववारी--सल्ना पु [स० सवेधारिन्‌] १ सार सवत्सरो मे से 
वादसवां सवत्सर । २ गिवकाएक् नाम । 

शवंधुयवहु--प्ा प [स०] गाडी मे जोता जानेवाला जानवर । 

स्व॑व॒रीण-- ब्रा पु० [स०्] वहजो सभी प्रकार का वोका रोने 

` के उपयुकन हो ।को०| | 
सवनाभ--षन्ला पं [सं°] एक प्रकार का म्रस्त्र। 


सवसाप--सन्ञा पुं [न° सवेनामन्‌] व्याकस्णमे वहु शब्द जो सच्लाके 
स्थान पर प्रयुक्त हाता है । जेसे,--मै, त्‌, वह्‌ । 

सवनाश- सन्ना पुण [स० | सत्यानाश । विध्वस । पूरी वरवादी । 

सर्व॑ना गी -- सन्ना १० [स° सवैनाशिन | सर्वनाश करनेवाला 1 विध्वस- 
कारी । चौपट करनेवाला | 


सर्वनिन्नेग--सद्चा खोर [म०] गणना करने की एकर पद्धति विशेष [कण्‌ । 


सर्व निधन - सना ५० [०] १, सवकानाशण या वध 1 २. एकर प्रकार 


का एकाह यज्ञ । 
सठेनियोजक सा प° [स०। विष्णा का एक नान जो सवके नियौ- 
जके हे [को०] । 


सवेनिलय -वि० [न°] जिसका निलय या निवास सव जगह हो कोन] । 

सवं नियता -खन्ला पु° [न° सर्वेनियन्तु | सव शि प्रपने नियम के ग्रनुसार 
ले चलनेवाला । सवको वश मे करनेवाला । 

सवं पति-ष्या पुण [०] वह्‌ जो सवका मालिक हो । 

सर्वपथीन -वि० [म०| १ जो सर्वत्र गमनशोल हो! सभो दिशाश्रो 
मे जानेवाला 1 २. जौ चासेग्रोर फलाहो [कग] । 


सदंपाः-वि° [६०] १ सव कुछ पौनेवाला। २ स्र की रक्षा 
करनेवाला (करार) 1 


सवेपार-- स्ना खीण दैत्यराज वलिकीस्त्रोकानाम | 
सवंपाचक -- सद्वा ० |घ०] सुहाग ¡ टकण॒ क्षार । 

सवेपारशव ि° [०] पूणंत लोहे का वना हुम्रा ।कोणु | 
सवंपाश्वमृख --सक्चा प° [स०| शिव कोण | 

सवे पावन --सद्ा ० | स०| सवको पवित्रे करनेवाले, शिव |फो०] । 
स्वंपूजित --घञ्चा ० [स० | जो सवके द्वारा पूजित है, शिव [को०] । 
सवपुत--वि° [स] पूणंत पवित या शुद्ध [कन्‌] । 

सवपु ण--वि° [घं] सव कुछ से भरा पूरा । 

सवपृष्ठ -सद्वा प° [स०] एक प्रकार्‌ का यज्ञ । 


सर्वप्रथम -वि° |स०।१ सवते पहिले । २ सभी लोगो मे पहला 
या प्रथम श्रणी का [कग] । 


सवंप्रद--वि° [°] सवेस्व देनेवाला [कोन । 


सवेभ्रिय -वि° [न०|१ सवको प्यारा। जिते स चाहं ¦ जो सव 
को भ्रच्छा लगे । र जिसे सवकुभ्रिय हो। 


संव॑व"घविमौचनं 


स्वववविमोचन--उका १० [० सवंवन्धविमोचन] सभौ वेधनो से 
छडनेवाला--शि त को] । 

सर्ववल-- सज्ञा पु [स] एक वहुत वडी सख्या । (बौद्ध) । 

सर्वेवाहु--रका ९० [स०] युद्ध करने को एक विधि । 

सर्वकोज-म्ञा २० [१०] सवका वौज या मूल ।को०] । 

सर्वभक्ष-सक्ञा पुं [म०] सव कुछ खा उालनेवाला, प्रग्नि । प्राग । 

सर्वभक्षा--मन्ना खी [स०| वकरी | छागी । 

सर्व॑भक्षी'- सषा १० [ख० सर्व॑भक्षिन्‌| [वि जी° सर्वभक्षी 
सवक्रुछ खानेवाला । 

सर्वमक्षीः-- पल्ला परं” अ्रभिनि। 

सवभवो द्व सद षु [स०) सूं । 

सर्वभ।वं -सन्ना प [०] १ सपूणं सत्ता । सारा प्रस्तर । २. 
सूरं श्रात्मा । ३ पूणं तृष्टि । मन का पुरा भरना । 

सर्वभावकर-सज्ञा प° [स०] शिव [को०] । 

सर्दभावन-- महा ए [म०] १ वह्‌ जो सवका उत्पादकहो। सव 
की भावना करनेवाला 1 २ महादेव । शिव । 

स्वेभूत' -- ° [घ ] सव प्राणो या सुष्टि। चराचर । 

सवभूत! --वि” जोसवकृदौया सवमे हो 1 सवंष्वह्प। 

स्वभूतगुहाशय--नि° [म] सवके हृदय मे निवास करनेवाला करण । 

सर्वभूतपितामह-- खा ° [०] ब्रह्मा । प्रजापति कण्‌ । 

सवभत्र सङ्गा पु° [घं०] शिव का एक नाम कर| 

सर्वभूतहित -ा ए” [स०] सव प्राणियो कौ भलाई । 

सवेभूमिक - सदा ५० | ख० } दारचीनी । गृडतक्‌ । 

सवभृत्‌--वि° [स०] जो सवका पालन पोषण करे [कोण । 

सर्वभोग --षन्चा १० [४०] कौटिल्य के श्रनुस्रार वह्‌ वश्यमित्र जौ 
सेना, कोश तथा भूमि से सहायता करे । 

स्वभोगसह्‌ -सन्न पु° [न०] कौटित्य के अ्रनुसार सवे प्रकार से 
उपयौगी मित्र सव प्रकारके कामो मे समथं मिव्र। 

सर्वभोगो--वि० [ख सवभोगिन्‌] [वि नौ” सवंभोगिनी] १ सव 
का श्रानद लेनेवाला 1 २ सव कुछ खानेवाला । 

सर्वमगला'--वि° [घ० सवेमडगला | सव प्रकार का या सवका मगल 
कृरनेवालौ । 

सर्वमगला --ष्ना ल्षी° १ दुर्गा 1 २ लक्ष्मी। 

सर्वमलापगत -- सद्ला ५० [०] एक प्रकार को समाधि कोम] | 

सर्वमापाद--वि° [० सभी प्रकारके मासका भक्षण करनेवाला 
[को०] । 

स्वेम्‌ल्य --षड्म ° [६० १ कौडी। कपर्हुक। २ कोई छोटा सिक्का। 

सर्व॑मूषक -सद्चा ६० [ल] (सवका मूसने या ले जानेवाला) काल । 

सवसेव--प्द्ा ० [४० १ सार्वजनिक सते । २ एक उपनिषद्‌ का 
नाम (को) 1 ३. यज्ञ (को०) । ४ एक्‌ प्रकार का सोमयाग 
जो दस दिनो तक होता था। 


५०१९० 


सर्गलीौह्‌ 


सर्वयद्री--वि० [स० सवंयन्त्िबु! सभी ग्रौजारो से युक्त [कौण्‌ । 

सवयोगी -सड्ा प° [म० सर्वंयोजिन्‌ | शिव का एक नाम । 

स्व॑योनि -सक्चा ए० [न° | सवका मूल । सव कौ जड किण । 

सव रस्नक - सना प° [८०] जन शास्तरानुमार नौ निधियो मे एक । 

सेव र(न{-- पत्वा नी [०] सगोत मे एक श्रुति [को 1 

सवरत--ष्न १० |स०| १ राल। धूना। कणयल । २, लवण॒। 
नमक । ३ एक प्रकार का वाजा । ४ सव विदयन्नोमे 
निपुण व्यक्ति। विदान्‌ व्यक्ति! ५ सभी प्रकार केर, 

भोज्य पदाय भ्रादि। ६ वद्‌ जोसवरमसासे युक्तदहौो। 

सवरक्षा-षष्चा खी [म॑०| लजाका महड। धान कोखीसा का 
माड । 

सवरसोपत्तम--षन्चा १० [० | नमक । लवणा । 

सवराक्ष~ म्ला १० |*०। १ रातत । करायल | धूना।२ एक प्रकार 
का वाद [० । 

सर्वरी 9-- सच जो° [प° णवंरो | 2० “शवं री" ! 

सवरोत --षन्ना १० [घ० शर्व रोश] द° "शवं रीश'। 

सवरूप --त० [स० | जा सवस्माकाहा । स्व्वह्य। 

सवरूप-- ना ए० एक प्रकार को समाचि। 

सवर्था।सद्धि--रउल्ला १० [7०] जंनाक श्रनुमार सवसे उपरका 
ग्रनूसारया स्वगा के उपर का लोक्‌ । 

सवलक्षरएा - ष्वा १० [घ०| सभो शुभ लक्षण या चिह्व [कौन | 

सव च(क्षत-- तन्ना प° |म०| शिव का एक नाम कग] । 

सवला--धन्ला जो [6०] लाद का डउडा। 

सवेलालत--ष्च प° | स०| शिव ! ग] । 

स्वलिग--वे° [घ० स्वलिद्ध] जो प्रत्येक लिगममेहो। (विशेषण) 
जो प्रत्येक लिगम (4०, नी° श्रर नपसक) मे होता हं। 

सवे लिगी"--वि० [० सनलिद््िन्‌| |वि० गा सवलिगिनो| सव 
प्रकार कं उपरा म्राडवर्‌ रखनवाचा । पापरी। 

सर्व{लिगीः- सज्ञा ९० [घ | नास्तिक । 

सनथली -- द्या लो° | स०| छाटा लौहूदड या तोमर । 

सवलाक --~चा १० [० सनव चाज । चत्वर जगन्‌ | जगु । 

यौ०--पवलाकङत्‌ = रव का एक्‌ चाम । सजलाक्रगुर = विन्ण॒ । 

सव लाकपितामह्‌ -ब्रह्मजा सतक वपितामट्‌ हु । सवलाक- 
प्रजापत, सवलाकभूत्‌ = द° सव लाकङ्‌त्‌* । सव लाकमहेए्वर = 
(१) [शिव । शकर । (२) विघ्ण॒ का एक नमम । 

सर्वलोकेश, सवलाङेश्वर-- का १० | घ०| १ शिव। २, ब्रह्मा। 
३ विन्णु। ४ कष्ण । 

सवंलोचन--न्ञा १० [५० सूय । 

तवलोचना-- श्चा 9 [6० | एक पौवा जो ्रापध के कामम 
स्राता है । गधन्ताकरुलो । 

सवलोह्‌-- षदा १० |घ०। १. तीर । वाण । २ वद्‌ जा पणंत. लाल 
वणं काह [कग । 

सर्व॑लौहू- -षश्मा ४० [घ०] ९, तावा । ताञ्च ¡ २, बाण । तीर । 


सर्व्व{एिका 


सवंवशिका--सया खी” [सं] गभारी का पेड । 

सर्ववर- वि [स° सरव्॑वणिन्‌] विभिन्न वं का । विभिन्न जाति या 
प्रकार का कग] । 

सर्वं वल्तभा--सघा ली [स०] कुलटा स्त्री । 

सवंवा गीश्वरेश्वर- स प° [स | विप्णु [कोण | 

सर्ववादी--यव्रा पं” [स० सर्ववादिन्‌। शिव का एक नाम । 

सर्ववास्त-- शख पुण [सण] शिव काणक नाम । 

सव वासी--सन्ा प° [म० सवंवासिन्‌ | शिव [को] । 

सर्वं विक्रयी--वि° [० सवविक्रयिन्‌]) सभी प्रकारकी वस्तुप्रोको 
वेचनेवाला ! 

सवं विस्यात, सव विग्रहू--मडा ¶° [म०] शिव का एक नाम । 

सवं विद्‌--वि० [म॑०] पर्व॑ज्ञ। 

सर्व विदः-- सकला पू० [ख०] १ ईश्वर 1 २. म्ोकार । 

स्वं विद्य--वि° [स] नमग्र विद्याग्नो का ज्ञाता । सर्वज्ञ [को] । 

सव॑ विश्रभी---वि° [स° सर्वं निश्स्भिन्‌] सवका विण्वास करनेवाला 1 
प्रत्येक का विशवास करनेवाला कि०] । 

सवं वीर-- वि” [स] जिसे वहतम पत्र हो । 

यौ ०--सवंकीरजित्‌ = समस्त वीरो को जीतनेवाला । 

सदंवेत्ता- वि० [स सवं वेत ] सर्वविद्‌ । स्च्॑ञ ¦ 

सवंवेद--वि° [ख०] सव वेदो का जाननेवाला 1 पूणं त ज्ञानवान्‌ । 

सवंवेदस्‌-- सन्ना प [स०] वहु जो श्रपनी यज्ञ मे दान करदे] 

सवेवेदस-- सन्ना प [स°] १ सारी सप्ति) सारा मालमता। २. 
वह्‌ यज्ञ जिसमे समग्र सप्ति दान करदी जाय (के०)। ३ 
दे° 'सववेदस्‌' (को०) । 

स॑ वेदसो-- वि [स० स्ेदेदमिन्‌ ] जो ग्रपनी समग्र सपत्तिका दान 
करदे [कोण] 

सवं वेदी--पि [० सर्ववेदिन्‌] जो सव कुछ जानता हो । सर्वज्ञ कोण] । 

सवेवेशो--सद्ला प° [स° स्ववेजिन्‌] नट । श्रभिनेता [कग । 

सतेदेनाशिक-- सदा ॒पु० [०] श्नात्मा आदि सवको नाशवान्‌ 
माननेवाना । क्षरिक्वादी । बौद्ध । 

सर्वव्यापक -- सखा पु° [०] दे० नर्व॑व्यापी' । 

सवव्यापीः--नि० [स० सर्वव्यापिन्‌] [चि सी° सवव्यापिनी] सवमे 
ग्हनेवाला 1 सव पदार्थो मे रमणशीत । 

सवन्यापौ-- सा पु० १ ईश्वर)! २ जिव । 

सर्वश --प्रव्य० [० मर्वंयस्‌] १ पूरा पूरा! २ समूचा। पूणं 
र्पमे। 

सवेशक्तिमानुः--वि० [० सर्व गवितिमत्‌] [ली° सरवंसवितिमती ] सव 
कुष करने की सामथ्यं रखनेवाला । 

सवशक्तिपानु--- ससा पु० ईएवर । 

सवं णातिकरृत्‌--सपा प° [सं° स्वशान्तिक्त्‌] दुप्यत के पुत्र भरत का 
एक नामे 'कौग]। 
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स्व॑साक्षी 


सवंशून्य--वि° [स०] १ विलकुन खाली । पूर्त रित । २. जिनके 
तिये सवर शृन्य या श्रन्तित्वविहीन टौ किण] । 

सवेशून्यवादी--सन्वा पुं [सं०] वौ । 

स वशून्या-- षष्ठा खौ° [ख०] दरिद्रता (जिनमे सव कुट नूना नूना 
प्रतीत होता है) । 

स्वशरूर-- सक्ष पुं° [म | एक योधिमत्व का नाम । 

सटश्री--वि [स०] जहां सभी लोग श्रीयुक्त हो । श्रनेक व्यवित्तियो 
का नाम एके साथ श्राने पर मवके लियेएक वार श्रारभममे 
इसका प्रयोग होता है । जसे, वेश्च श्रमुक, फलां श्रादि 1 यह्‌ 
प्रयोग ्राधूनिक ट्‌ रौर च्रग्रजी शव्द भेनमं" का श्रनुचाद दै। 

स ्वंश्रेष्ट--वि° [प°] सव मे वडा ! सरव से उत्तम । 

स्वंष्वेता--सछा क्ली [मण] १ एक ग्रोपधिका नाम। २ एक 
प्रकार का विपला कीडा | स्पपिक । (मुधरूत)। 

सवसगत-- सद्या पं [० सर्वसदगत] पप्टिक धान्य } साठी धान | 

सवेसन् सल्ला जी° [सण] एक वहूत वड़ो मय्या [कोम] 

सवेसभव-- म्ला प° [प° सवसम्भव | वह्‌ जो सवका उत्पत्तिस्थान या 
मूल हो 1 किण] । 

सवसमत~-वि० [स० सर्व॑सम्मत] जिसके पक्ष मे सभी लोय सहमत 
हो [को०] । 

सवंसमति-- सद्या लौ° [सं° सर्वेसम्मनि] सभी सदस्यो की राय किण ! 

सवेनस्थ--वि° [स०] १ सवेव्यापक । २ सर्वव्रिनाशक [कोण] । 

सवंप्तस्थान--वि° [स०] सव सूपो मे रहुनेवाला । सर्वरूप ¦ 

सर्व सहार-- सष्ठ एण [०] काल } 

सवंसहारी--वि° [म० सर्वमटारिन्‌] द° मवं समाहर" । 

सवेंसख-- सदा प° [स०] सज्जन । सचका भिन्न ! साधु पुरप [को] । 

सवंसच्वाह्‌--सछा प [स०] पूरी तौरसे सेना को एकत्र ग्रौर श्ास्त- 
सज्ज करना । 

सवंसमता-- स्या खी [स०] निप्पक्षता } समता । 

सवंसमाहूर--वि° [स०] सवका विनाय करनेवाला |कौन] । 

सवेस(दः--चि० [० सर्वस्व] द° सर्वस्व" | 

सवंसर-- खषा पु° [ख०] रंह का एक रोग जिसमे छाने मे पड जाते 
दं तथा खुजनी तथा पीडा होती है) 

विशेष -यह्‌ तीन प्रकारका होता है--वातज, पित्तज श्रौर 

कफज । चातज मे मुख मे नुद चुभनेकीसी पीय होती है] पित्तज 
मेपोले यालालरगक्ते दाहुयुक्त छाने पडने ह+ कफजमे 
पीडारदित खुजली होत्तौ है । 


सव सह--षा ° [स] १ वह॒ जो घ्व दुष सहने करे । सह्नभीन 


व्यक्तति\ २ मृग । गुग्गुल । 
सवंसहए--सढा खौ° [स] धरित्री । नर्वपहा पृथ्वी [को०] । 
सवंसाभ्रत -सष्रा ० [स० न्वनाम्परत] नवद वर्तमान रहने का भाय । 
„ सट्व्यापकता ।कोण] । 
सवसाक्षो--ख्डा पं” [प° सर्वनानिन्‌] १ वह्‌ णो सव कुछ देयता 
हो । ईष्वर | परमात्मा । २ भ्रमि} ३ वा यु 1 


सवंसाद 


सवसाद--वि० [स] १ समग्र जगत्‌ जिसमे लीन दौ 1 २ जिममे 
सव कुछ लीन हो (०) । 

सर्वसाघधन-- सन्ना प° [म०]१ मोना! स्वं! २ धन। 3 शिव 
काएक नाम । ४ वहु जोसव कका साधन कर्‌ सक्ता 
हो । सव कुष्ठ मिद्ध करनेवाला (को०)! ५ हर एरु प्रकार 
का साधन या उपकरण । 

सर्व॑सावारणः- सदा प° [स°] साधारण लोग । जनता । अ्राम लोग | 

सवंसाघधारणएाः--जो सव मे पाया जाताहौ 1 राम । सामान्य! 

स्वं घामान्य-- वि [स०] जौ सव्रमे एक सा पाया जय ! मामूली 

सर्वसारग--सचा प” |स० सर्वमारटय] एक नाग का नाम। 

सवसार--रुषा प° [०] सव का मारभूत पर्थं या सरार तत्व। 

स्वेसाहु-वि° [ख०] जो मव कष्ठ सह्‌ वे । सव वुछ सह लेनेवाला । 
पणत सहनशील {०} । 

सवंसिद्धा-- सज्ञा ख्ी° [सण] चतुर्थी, नवमी मरौर चतुदेशी ये तीन 
तिथ्या । 

सवंसिद्धाथं --वि° [म० | जिसके सभी प्रथं या प्रयोजन सिद्धहौ चुके 
हो । जिपकी सभी कामना परणं हो ।कोग 1 

सवंिद्धि-- रद्वा खी° [घ] १ सव कार्यो श्रौर कामनाश्रो का पूरा 
होना । २ पूणं तकं । ३ विल्व वृक्ष ) श्रीफन्‌ । वेल । 

सर्व॑सुलभ--वि° [ख०] जो वको सुलभ हो ! जिसे सव लोग सुभीते 
से प्राप्न कर सके । 

सवं सौव णं--वि° [ख] जो पूणंत स्वणं निमित हौ [कोण] । 

सवस्तोम--सन्चा पुं° [स०] एकं प्रकार का एकाह्‌ यज्ञ | 

सवंस्व--सह्या पु० [सख०] १ जो कुठ ग्रपनाहो वह सव1 २ किसी 
की सारी सपत्ति। सव कुठ । कुल मालमता । 

यौर--सरव॑म्वदड = मारी सपत्ति जव्न कर लेनेकादड । सर्व॑स्व- 

दक्षिण = वहु यज जिसमे समग्र सपत्तिका दान केर ईिया 
जाय 1 सवंस्वमधिन दै क्रम मे'। सवेस्वहूर्ण, मर्वंस्व- 
हार = ,१) सव कुष्ठ हरण करना यामस्तलेना] (२) द° 
'सवेस्वद ड" । 

स्वेस्वसधि--म्घा ली [० सवंम्वमन्धि| मवस्व देकर शत्रुसेकी 
हई सधि 1 

विशेप--कौटिल्यने कटाहे कि शतृ के साथ यदि एेसी सधि 

करनी पडे तो राज्धानीको छोड कर शेप मव उसको मुमु 
कर देना चाहिए । 

सवस्वामो--बि° [स° सर्वेस्वामिन्‌] सव का स्वापी या प्र्‌ [कोण]! 

सवस्वार--ख्ला पु° [म०] एक प्रकार का एकाह यज्ञ । 

सवंस्वी-- सज्ञा प° [स° सर्वस्विन्‌] [ वि श्री” सर्वस्विनी।] ब्रहावैवत्त- 
पुराण के श्रनूमार एक जाति । नापित पिता भ्रीर गोप माता 
से उत्पन्न एक सकर जाति 1 

सर्वंह॒र-- मह्या $° [० १ सव कु हर लेनेवाला ! २ व्ह जो 
किसी की सारी सपत्तिका उत्तरायिकारीहौ। ३ महादेव । 
शकर । ५, यमराज । ५, काल । 


५०१२ 


सर्वाक्षी 


सवंह॒रण, सवंहा र--सन्चा [म] मवस्व का हरण । समत्र सपत्ति 
का ह्र [कौ] । 

स्वंहारा-- सद्मा पु {न° सव +हि० टाना] वह्‌ जिसके पराम कठ 
भी नहो! ममाज का पिडा दुश्रा निम्नतम श्रमिक 
वग । कमकर, धमि, मजदूर वनं के लोग(ग्र° प्रोतरेटस्यिट)। 

स्वहा रोः-- व° [ स° सर्वहारिन्‌] [>° खी° सर्वंहारिणौ | सव कुट 
हरण करनेवाला | 

सवंहा रो--घज्ञा पु° एक प्रेत [कग] । 

सर्वहितः--सक्ना प° [म०] १ शाक्य मुनि । गौतम वृद्ध) २ मवक्रा 
कल्याण 1 3 मरिच ¡ मिच॑। 

सर्वं हिति. -वि° जो मवकरे लिये हित पथ्य या कल्याणकारी हो , पगु । 

सर्व॑हित कम--प्ह्ा पं [स०] सामाजिक ममारोह्‌, उत्मव या 
जलसा आदि । 

विेप--कौट्ल्यने लिषराहैरिजो नाटक ्रादि सामाजिक 

जलसोमेयोगनदे, उसे उसमे समिलित होनेया उमे देखने 
का अ्रधिकारनहीदै, उम हटा देना चाहिए! यदिनटहय्ेतो 
वह्‌ दडका ागोटो। 

सर्वग--पक्ष पुं [म मर्बाह्न] १ सयुं शरीर। सारा वदन। 
जैसे--सवगि मे तंलमर्दंन । > श्िवका एक नाम (कोर) | 
३ सव म्रवयवया श्र । ४ सव वेदाग | 

सर्वागपूए--वि [स मर्वाटगपूरं ] सव प्रकार से पूणं । जिसके सभी 
ग्रग या भ्रवयव पूणं हो । 

सर्वागर्प --मन्ा पु° [म० सर्वाद्ध॒ रूप] शिव का एक नाम । 

सर््रीगियुदर -वि [म नर्वाद्गमुन्दर|जोहर त हसेसुदरहो, 

सर्वामिक--वि° [न° सर्वाद्भिक] सभोम्रगोका।! जो सव श्रगोके 
काम श्राए । जने, गहना किण] । 

सर्वगीएा-वि० [म० म्वाद्गोण]| १ जोसमी श्रगोमे व्याप्नया 
उनसे स्रधितदहो। जमन, मर्ग्गगीण स्पर्णं। २ वेदागोस्त 
सवद्ध किण । 

सर्वात-- मञ्चा {° [ स सर्वान्त] सथ काच्नत या विनाश । 

यौ °--मर्वानङ्नत्‌ = द° भमर्वातिक' । 

सर्वातक--वि° [ख० म्वानिक] मयका अ्रनक या नाणक । सवका 
विनाशक या अरत करनेवाला [कोन] 

सर्वातरस्य--नि° [प° सर्वान्तरस्थं सवके श्रतरमे स्थित या रहने 
वाला । सवके भौतर्‌ निवास करनेवाला । 

सर्वात रात्मा--सन्ा प [म० सर्वान्त सत्मन्‌ ] भगवान्‌ | ईश्वर । 

सर्वतिर्यामो--षह्या पु [० मर्वानतर्तामिन्‌ ] ईख्वर । परमात्मा । 

सर्वत्यि-- सज्ञा पुं° [म० सर्वान्त्य] वहु पद्य जिमकरे चारो चरणो के 
ग्रत्याक्षरणएकरसेहो। 

सर्वाक्रार--क्रि° वि° [ख] पुरं रूप से । पणन । 

स्वक्षि- मन्ना पु [स०] १. सद्राक्न | णिवाक्ष| २ वह जो सवको 
देपता हो । 

सवक्षी-- खा जी° [स०] दुगिविका 1 दुधिया घास | दुद्धी | 


सवदि 


स्वस्यि-सच्ा प [स०] पारद ! पारा | 

सर्वजीव--वि° [स०] सवको जीविका देनेवाला । सवके योगक्षेम कौ 
व्यवस्था करनेवाला । 

सर्वाणी--सल्ला नी [सण] दुर्मा । पार्वती ! शर्वाणी । 

सर्वातिथि-- षा पुण [सण] वह्‌ जो सवका ्रात्तिथ्य करे! वहनजो 
सव प्राएगए लोगो का सत्कार केरे | 

सर्वात्तिणायी-वि° [स° सर्वातिश्ायिन्‌ | स्तवसे श्रागे वढ जानेवाला । 
जो सवसे प्रधान याश्रेप्ट्तम हो । 

सवतियपरिग्रह-- सद्वा प° [स०] शिव का एक नाम किण] । 

सर्वला --सन्चा प° [ स° सर्वात्मन्‌] १ मवकी आत्मा) सारे विश्व 
कीभ्रात्मा। सपूर्णा विश्वमे व्याप्त चेन सत्ता! ब्रह्म ।२ 
शिव का एकं नाम। २३ जिन । प्रत्‌ | 

सर्वटिश--वि° [स०] सवके समान्‌ । रन्यो के समान । 

सर्व्गधिक--वि० [स°] सचसे श्रष्ठिक । सवते श्रागे फो 

सर्वाधिकार-- मन्ना पण [स] १ सव कु करने का प्रयिकार } पणं 
प्रभुत्व । पुरा इस्तियार । २. सव प्रकार का ्रधिकार । 

सर्वाधिकारी --सन्ञा पु” [स० सर्वाधिकारिन्‌] १ पूरा ्रथिकार स्पने- 
वाला। वहु जिनके श्रध्िकार मेपूरा उखितियारदहो।२ 
हाकिम । ३ निरीक्षकर्ता । निरीक्षक । ४ सवका प्रधान । 
प्रध्यक्ष {को०) । 

स्वाध्िपत्य-र्ठा पु° [स सवपर प्रभुत्व या ग्राधिपत्य (को । 

सवध्यिक्ष--सप्रा पु० [घ०] वहं जो मवपर शासन करता ले किन] | 

सवर्निकारिणी--सक्न ली” [स°] शालपर्णी | 

र्वानुकारौ--वि° [म सर्वानुकारिन्‌] [वि शी” सर्वानुकारिणी] 
सवक्रा अ्रनूकरण॒ या ग्रनुगमन करनेवाला [कोण] 1 

सर्वानक्रमशिका, सर्वानिक्रम री--सद्ा ली" [सं] सभी वस्तुद्रो या 
विषयो की क्रमबद्ध व्यौरेवार सूची । 

सर्वान्‌ भ्‌--वि० [ स] सवका ग्रतुभव करनेवाला | जो मचकी ग्रनुमूति 
करतादह्यै। 

सर्वानृभृति--सर खी० [स०] १ समग्नकी, सवकी अनुभूति। वह्‌ 
प्रनुभृति जो व्यापको 1 २ वेते त्रिवृता या निसोयं किर) | 

सर्वान्न- सन्ना पु० [स०] हर तरह का ग्रन्न। 

यौ०--सर्वन्नभक्षक, सर्वान्नभोजी = हर तरह का ब्नन्नया खाद्य 

पदाथं खानेवाला । 

सव न्नीन-- वि [स°] सभी प्रकार के भोज्य पदां खानेवाला | 
र्वन्निभोजी [को] | 

स्वेन्यि--वि° [सं०] जो पूर्णत भिन्न हो कण्‌ । 

सर्वापिरत्व- मन्ना पु [घ] मोक्न । मुक्ति [कोण] 

सर्वाभिभ्‌--सा पुं [सं] एक वृद्ध कनाम । 

सर्वाभिशकी-- बि° [स° सर्वाश्विणद्धिन्‌] शकालु ! णक्की स्वभाव का । 
सवपर णका करनेवाला [कण] । 

सर्वाभिसधक- स्वा पु० [स० सर्वाभिसन्धक] सवयो घा देनेवाला 
(मनु०) । 
द° श० १०-२३ 
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सर्वास्तिवाद 


स्वासिप्तधी--पि° [म° मर्वाभिसन्धिन्‌] १ सत्रको धोखा देनेवाला । 
२ टोगी । पायडी । वचकं [किण] । 

सर्वाभिस्ार--समा १० [स] चढाईके लिये सपू मेना की तयारी 
या सजात । 

सर्वामाव्य--सज्ञा पु [स०] फरिसी परिवार या मृहुस्थीमे रह्नेवाले 
घर रे प्राणी, नौकर चाकरं भ्रादि सव लोग । (स्मृति) । 

सर्वायनी--सञ्ञ की" [म० | सफेद निसोय । 

सर्वायस-- वि” |म०] जो पूरंत लौहनिरितहो। पूर्णत लोहैका 
चना हुश्रा किण | 

सर्वायुव--सन्ा ¶° [०] शिव शा एक नाम करिण] । 

स्वरिएयक - पि [स] वन मे हौनैवाली वस्तुश्रो को ही बानेवाला 
।को०] 1 

सवथ रुद्रा प” [स०] समग्र विपय या पदायं किण] । 

यौ --सर्वार्थिकर्ता = जो सवे वस्तुभ्रो का निर्माण कम्ताहो। 

सर्वाथकुशत = सभी विपयो मे चतुरं या निष्णात । स्वर्थं 
चितक = सवका चितन करनेवाला । प्रधान श्रपिकारी । सर्वाथि- 
साधक्मभी कार्योको सद्या पूरं करतेवाला । सवर्थ 
साधिका । स्वधिसिद्धि। 

स्वर्थं पाधन--सन्ना ए [० ¶ वह्‌जोसमी प्रयोजनो को सिद्ध 
कर्नाहो। २ सवं प्रयोजन सिद्धहोना। सारे मतलव पूरे 
होना | 

सवर्थ पायिका - सज्ञा खी° [सं०] दुर्गा कणु] 

सर्वर्थ सिद्ध--सक्ना पु [स] सिद्धां । शाक्य मुनि । गौतम बुद्ध । 

सर्वथिसिद्धि- च्म ली° [स०] सारे उदेश्यो का सिद्ध हीना! लक्ष्य 
पूणं होना [कग] | 

सर्बाथसिद्धि-- सन्ना पं” [मण] जनो का एके देवे वं [कग] | 

सवधिनिसाधिनी- षडा ली° [स०] दुर्गा का एक नाम । सर्वर्थि- 
साधिका क्रिग) ¦ 

सर्वालोकक र--स्क्ञा पु” [मग] समाधि का एक प्रकार कग] । 

स्वविसर-- सला प° [स०] श्राधी रात) 

सर्वाविसू--सन्ना प° [घ०] सूं की एकं किरण का नाम । 

सर्व¶उाप्ष--वि० [स०] ३० सर्वावामी' । 

सर्वावाप्ती --वि° [° सर्वावासिन्‌ ] जिसका निवास सर्वत हो कोण] 

सर्व¶शय--सक्ञा प° [सण] १ सवकाशस्ण या श्राधारभत स्यान । 
२ शिव का एक नाम) ` 

सर्वाश -पि° [म सर्वाशिन्‌1 [वि° स° सर्वादिनी | सव वु खान- 
वाला } स्वेभक्षौ । (स्मृत्ति) । 

सर्वाश्यि-उ् पु° [स०] सव कुछ खाना । सर्वभक्षण | 

स्वाश्रय --सन्ना ० । स} वह्‌ जो स्वका प्राश्चय स्थान हो । सवको 
ग्राश्रयं देनेवाला, शिवे कग । 

सर्वरस्तिवाद--सद्ा पु [म०] यह दाशेनिक सिद्धात कि सव वस्तुग्रो 
क्ती वाम्तव्‌ मत्ताह, वे ्रसत्‌ नहीहै। 

विशेष--यद्‌ वौद्ध मत की वैभाधिक शाखाके चार भिन्न भिन्त 

मतोभेसे एकह जिसके प्रवर्तक गौतम बुद्र के पुत्र रूल 
मानि जति टं) † 


सर्वस्तिवादी 


सर्वास्तिवादी -वि०, सन्ना पृण [म० सर्वाप्तिवादिन] सर्वास्तिवाद मत 
क माननेवाना वौद्धं। 

सर्वास्--वि० [म०] सव प्रकार के शम्ब्रास्च्ो से युक्त । शस्त्रास्त्र से 
सज्जित किर । 

सर्वाप्ना--महया खी° [स०] जैनो की सोलह्‌ विद्या देवियो मे से एक । 

सिस -- सज्ञा ली° [अ ] १ नौकरी । चाकरी । २ सेवा । सुध्रूपा। 
परिचर्या । 

सर्वीय-वि० [खण] १ सत्रका। जो सवसे सवद्धहो। २ जो जन- 
साधारणा के लिये उपयुक्त हौ 1 स्वोपियुक्त [करो०) । 

सर्वै सल्ला पु [श्र०]१ भूमिकी नापजोख। पमाइश। २ वह्‌ 
सरकारी विभाग जो भूमि करो नापकर उसका नक्शा वनाता है। 

सर्वेयर--सद्ा प° [श्र०] वह॒ जो सर्वं प्र्थात्‌ जमीन कौ नापजोख 
करता हो ! पैमाइण करनेवाला । भ्रमीन । 

सर्वे, सर्वेश्वर--सत्वा प° [सख] १ सवका स्वामी | सवमा 
मालिक । २ ईश्वर । ३ चक्रवर्ती राजा। ८ शिव 1 भ एक 
प्रकार की ग्रोपधि। 

सर्वेसर्वा{--बि० [० सर्व] १ वह्‌ व्यक्ति जिसे किसी मामले मे सव 
कुछ करने का ग्रधिकार हो 1 २ सवप्रधान कत्ता धर्ता । 

सर्वोतिम--षवि० [सष] सवसे उत्तम ! जिससे प्रच्छा दूसरा नहो कण| 

सर्वोदय--सन्ञा ¶० [स०] सभी के उदय या उत्यानकी भावना से 
ग्राचायं वचिनोवा भावे दारा प्रवतित स्वतत्र भारत का एक सघटन । 

सर्वोपकारी-- वि० [स° सर्वोपकारिन्‌] सवका मददगार । जो सव- 
की सहायता करे । 

सर्वोपररि--वि० [स] सवसे उपर या वटकर 1 सर्वश्रेष्ठ । 

सर्वोपाधि- सघ खी° [सं०] वे गण जो सवमे साधारणत पाए जति 
हो । सवंसामान्य गख कि] । 

सर्वोौघ-- सन्ना पु [स०] १ सर्वागपूरां सेना! २ देण ्सर्वाभिसार'। 
३ एक प्रकारका मधु याणशहुद। 

स्व{षिघध- सज्ञा ली [स] दे° सवौ पधि" 

सर्वौषधि--सन्ना ली" [स०] श्रायुवेद मे ्रोपधियो का एक वर्मं जिसके 
ग्रतगतं दस जडी वृटिर्थां हें । 

विशेष -राजनिघट्‌ के ग्रनूसार कुष्ठ, मासी, हरिद्रा, वचा, शलेय, 

चदन, मुरा, रक्त चदन, कपूर श्रौर मुस्तक तथा शव्दचद्रिका 
वे अनुसार मुरा, मासी, वचा, कुष्ठ, चेय, रजनी दय, जटी 
चपक श्रौर मोथा इस वगं मे गिनाई गई ह्‌ । 

सपेफ--5§ पु [फा० सर्फ, तुल ° स° सपंप] ३० (्र्पप' | 

सणेप-- च्चा प° [सं°] १ सरसो । २ सरसोभरका मान ग्रा तौल। 
३ एकं प्रकारका विप। 

यौ०-सपंपकद । सर्पपक्ण = सरसो का दाना। सर्पपतैल। 

सर्पपनाल 1 सपपशाक = सरसो का साग । सपपस्नेह्‌ = सरसो 


का तल । 
सपपकद - सना ५० [स सपंपकद] एक प्रकार का पौधा जिसकी 
जड़ विप होती है 
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सलजंः 


सण पक-- सद्वा प॑ [प्०] एक प्रकार का सापि! 

सपं पकी--सङ्ञा खी° [०] १९ एक विपेना कडा) २ एक प्रकार 
क चमं रोग (को०)। 

सपंपतेन-- मन्ना प [स° सरसो का तेल । 

सपंपना न--सन्ञा पु° [ स॑०] सरसो का साग। 

सपेपा-- सन्ना खी° [स०] सफेद सरसो 1 

सर्प॑पारुण॒--सन्ञा १८ [म०] पारस्कर गृह्यसूव के श्रनुनार श्रसुरो का 
एक गर । 

सषंपिक--सन्ञा प° [सण] सुश्रुत के प्रनूमार एक प्रकर का वहुत 
जहरीला कोडा जिसके काटने से म्रादमी मर जाता है। 

सपं पिका-सद्ा ली° [०] १ एक प्रकार का लिग रोग! 

विशेष -इम रोगमे लिगपर सरमो के समान छोटे छोटे दाने 
निकल श्राति है । यह रोग प्राय दुष्ट सैथुनसे होता दहै 
२ मसूरिका रोग का एक भेद) 3 सर्प॑पिक नाम का जहरीला 

कोडा । द° 'सर्षपिक" । 

सप्रपी--सच्रा खी° [म०] १ चाचिक्रा। २ सफंद सरसो । ३ ममोला। 
खजन पक्षी| ४ एक प्रकारके छोर दनेजो श्नरीर प्र 
निकले भ्रति ह्‌ । 

सर्मो--घन्ना जी° [६० सरसो] ३० सरसो' ! 

सहं द- पच्च खी” [हि० सरहद | दे° 'सरहद' । 

सलवा नोन-- सन्न ५० [सलवा ? + हि० नोन| कचिया नोन । 
काच लवरा। 


~ 


सलः म्ला पु° [स०] १ जल । पानी। २ सरल वृक्ष ३ एक 
प्रकार काकीडा जोप्राय घासमे रहतारहै। इसेवोटभी 
कहते हे । 

सल -- सला ली° [०] १ सिक्रुडन । सिलवट । २ तह 1 पतं । 

सलद-- यक्षा ली” [स° शल्लकी] १ शल्लक्री वृक । चीढ । वि० द° 
चीद' । २ चीडका गोद) कदर | 

सलक --सन्ञा प० | ्र°] चुकदर । कदशाक्‌ । 

सलक्षण॒--वि° [स] १ ममान लक्षणो से युक्त। २ चिह्लया 
लक्षणय क्त [किो०्‌] । 

सलखप।त-- स्वा पुं [त° ग्रल्क + पद] कच्छप । केष्टु्रा | 

सलग-वि० [० सलमग्न] पूराका पूरा! कूल । समग्र" जोटूय 
नहो) उ०-कठिन स्मया कचिकाल को कुटिल दया सलग 
स्पेया भैया कारे दियो जात है (- कविता कौ०, भा० १, 
पु० ३६०] 

सलगम--सक्ञा पुं [फा० शलजम] दे° “शलजम' । 

सलगा सल्ला खी° [स० शत्लको | शस्लङ्गी । सलई । चीढ । 

सलग्नक पि° [०] जो (हए ) प्रतिम्‌ ब्र्थात्‌ जामिन देकर लिया 
गया हो {को०] | 

सलजः--वि° [स° सलज्ज] दे° "सलज्ज । 

सलज--षङ्ञा ¶° [ख सल ( = जल) ] पहाड़ी वरफ का पानी । 


सधजम ५०१५ सलीरवर्त 
सलजम --सद्ा १० [फा० शलजम] द° "शलजम । चलनः । सरसराना । रेगना। ४ श्राद्रंया गीता होने से कायं 
सलज्ज-वि° [सं०] जिसे लज्जा हो। शमं श्रीर्‌ हयवाला। के मरनुपयुक्त टना । 


लज्जाशीले 1 
सलटुक-- सञ्च प° [स०] चौलाई करा साम, 
सलतत{--सन्ा खौ° [ह° सलतनत] १ सुगीता । श्राराम ! २ 
व्यवस्था । प्रवध जुगाड। 
सलतनत-- सन्ना ओी° [अ्र° सल्तनत] १ राज्य। वादश्चाहुत। २ 
साम्राज्य । ३ इतजाम। प्रबध। 
मुहा ०--सलतनत वैठना = प्रवध ठीक होना । इतजाम बैठना । 
४ सुभीता) भ्राराम । जंसे,-- पहने जरा सनतनतसेर्वठलो, 
तवे वाते होगी । 
सलना-क्रि° ग्र° [० शल्य] १ साला जाना। छदना! भिदना। 
२. किसीषद मे किसी चीजका डाला या पहनाया जाना। 
३. गडना ! चृभना ¦ 
सलनता-- सष प” लकड छदने का वरमा } 
सलनाः--सद्ना प° [स°] मोती । 
सलेपत्त- सद्म प° [स० | दालचीनी ! गृडत्वङ्‌ । 
सलपन--सन्चा प° [वे] दो तीन हाय ऊँची एक काडी जिसकी 
टहनियो पर सफेद रोएं होते है । 
विशेष--यह प्राय सारेभात, लका, वरमा, चीन ग्रौर मलाया 
मे पाई जातीदहै। यहु वर्प ऋतुमे फूनती हे । इसका व्यवहार 
ग्रोपधिकेस्पमे होता दहे। 
सलफ--सल्वा पुं [श्र° सलफ।] पूवयुरुप ! पूवेज । पुराने जमानेके 
पुरखे लोग कि] । 
सलवः--वि° [ग्र° सच्च] नष्ट! वरवाद। जैसे-सालदही भरमे 
उन्होने वाप दादा को सारी कमाई सलवं कर दी) 
सलबः--सन्ला १० दे "सस्व ¦ 
सनभ सल्ला प° [स० शलभ] >° शलभः । 
सतलमह्‌-- षदा पु° [फा०] वयूवा नामका साग] 
सरामा--ष्ह्ठा पुण [प्र ° सलम?] सोने या चद कावना हप्र 
चमकदार गोल लपेटा हुम्रा तारजो रोपी, साडी म्ादिमे 
वेलवूह वनने के कामम भ्राता दै) बादला) 
सलवट--सद्ला ी° [हि० सिलवट | 2° 'सिलवट' । 
सलवन --सद्ञा १० [ स श्रालिपण] सरिवने । 
सलवात -सन्वा ली० [म्र०] १ वरकत। 
३ गाली । दुवेचन । कुवाच्य । 
क्रि° प्रु०--सुनाना । 
सखवार -सक्चा पण [फा० णलुवार] एक प्रकारका ढीला पायजामा 
जिसमे चुच्चटे रहती ह \ 
सलसल बोल--सछ् पु° [अ०] वहुमूत्र रोय या मधुप्रमेह नामक रोग | 
सलसलाना"--क्रि० प्र० [मनू० १ धीरे घौरे खजली होना 
सरसराहट् होना) २ गृदगुदो होना ३ कीडो कापेटके दल 


२ रहमत । मेहरव(नी । 


सलसलाना--क्रि० स० १ खुजताना) २. गूदगुदाना । ३ शीघ्रत। 
से कोई कायं करना । 
सलसलाहट--मक्ा खी [ब्रतु०] १ सलसल शब्द याध्वनि! २ 
सलसलाने कानविर्या क्रिथा। २ खजली! खारिणि। ४ 
गृदगदी । कुलकूनो । 
सलसी--सद्वा ली [श०] माजूफल को जात्तिका एक प्रकार कावड 
वृक्षजो वूक भौ कलाता हँ । विशेष द° ध्वूक' । 
स नहुज-- सच्चा ्ी° [म श्यालजाया | साले की पत्नौ । सरदेज । 
सला--मक्ला खी [कण] १ निमित केरना। २ त्रविजिदेना। 
नृल(ना [कञ्‌ । 
सलई' -- सन्ना 7० [मं० शला] १ घातु कौ वनौ हई कोई पनल 
छोटी छड । जते,--यूरमा -गनि को सलाई। घाव मे दवा 
भरने की सलाई । मोजा या गुलूवद वुनने को मलाई । 
महा०-सलाई फर = (१) अखि मे सुरमा या ग्रौष्ध 
लगाना । (२) सलाई्‌ गरम करके श्रवा करने के लिये 
ग्रखो मे लगाना ! प्रांखे फोडना | 
२ दियास्लाई । माचि । 
सलारई-- घ्रा जी [हि० सालना] १ साचनैको क्रियाया भाव । 
२, सालने कौ मजहूरी | 
सलार्ईः-- सदा जी |स०° शल्लकी] १ सल्ई। शल्लकी। २ चौड 
कग लकड़ी । 
सलाक-- सद्वा ली [फ।०] सोनेयाचष्दो कौ सलाई कणु । 
सलाक ए गडा क्नी° [का० सलघ्र] वाणु! तीर! उ० -शृद् 
सलाक्र समान तसो प्रति रोपमपौ हग दहि तिहारी 1-ङेशव 
(णब्द ०} । 
सलाकना¶ -क० त्र° [स० यलाकरा+ह्० ना (प्रत्य) | सलाईया 
इसी तरह कौ श्रौर क्सिचीजसे किमो नरी चोज पर लकीर 
खोचना । सलाद को सदाप्रतासे चिल करन! । 
नि 
सलाख -सञ्ा ल्नी° फार सला, मि० त शला] १ सोहे ग्रादि 
घातुको वनी हृद्‌ छड। २ गलाक्ा। सनार्ई| २ लक्रार। 
खत । 
सलाजीत -सक्च श्ली° [ह° क्िलाजीत] 2० शिलाजीत' | 
सलात्त - स्का ली° [श्र०| नमाज [ग] । 
सलातौन -सद्ला १० [ब्र चुनताने का वु व | शाक वं (कोग] । 
सलाद सच्चा {° [प° संलाड] १ गजिर, मूलो, रई, प्याज प्रादि 
पत्तोका ्रगरेजोढगणसे मिरे आदिम डला अ्रचार। २ 
क विष्ट जति क केदकं पत्तेजा प्राथ, कच्दे खार्‌ जात 
हं शरोर बहुत पाचक हाते ह । इसक कई मेद हात ह्‌। 
सलावतत--ष्चा न° [म्र०| ¶ कठोरता । सष्लो \ २ प्रताप | शर्य । 
वीरता (कोण | 


सलाभं 


सलाम--सन्ा पु° [श्र ०] प्रणाम करने कौ क्रिया| प्रणाम । वदमी। 

ग्रादाव | 

मुहा ० -दरूर से सलाम करना = किसी चुरी वस्तुकेपास न जाना | 
किसी वरे म्रादमीसे दूर रहना। जंमे-उनकोनोा दम दूर 
ही से सलाम करते है। सलामटहे =हमद्रूर र्टना चाहते) 
वाज श्राएु1 जैसे भश्रगर उनकायही स्गव्म है, तौ फिर 
हमारा तो यही से उनको सलाम है । मलाम लेना = नलाम का 
जवाव देना । सलाम कवल करना | सलाम देना = (१) सलाम्‌ 
करना । (२) सलाम कहलाना । सलाम करके चलना = किसा 
से नाराज होकर चलना ! श्रप्रसन्न होकर विदा हीना । सलाम 
फ़रना = (१) नमाज खतम करना । (२) किसौसे म्नप्रसम्न 
होकर उसका प्रणाम न स्वीकार करना। 

यी ० -- सलाम अलक या सलाम भ्रलकम = श्रभिवादन । मलाम । 
तुम सलामत रहौ, तुमपर सलामती हो इस प्रकार परस्पर 
ग्रभिवादन । सलामो प्रयाम = (१) किसी का प्रणाम भ्रीर 
सदेशा ग्राना या भेजना । (२) विवाह का वातचरीत । 


सलामकराई--सच्चा खी° [श्र० सलाम +हि० करा] १ मलम केरने 
कौक्रियायाभाव। २ वह्‌ धन जो कन्या पक्चवाने मिलनी 
के समयपर्‌ बर पक्षकेलोगोकोदेतेदह्‌। (मुलर)! 
सलामतः--वि० |ञ्र०| १ सवप्रकार को प्राय्ता से वचा दहुग्रा 
रक्षित 1 जसे,-घर तके सलामत प्रहंच, तव समनना । 
०- सही सलामत । 


२ जीवित मग्रौर स्वस्थय। तदुर्स्त भ्रौर जिदा। जपे, -्राप 
सलामत रहे, रेमे वहूतेरा मिला करेगा। ३ कायम । 
वरकगार । अंसे--सिर सलामत रहे, टोपियां बहुत मिलेगी । 
छ ग्रवड 1 अक्षत । 

सलामत क्रि° वि° कुशलपू्ैक । खैरियत से । 

सलामत्त--- सषा खौ° शामिल या पूराहोनेका भाव। श्रखडित प्रौर 
सपूरणं होने का भाव । 

सलामती--सज्ञ ली [अ० सलामत + द (प्रत्य०)] १ तदुरुस्ती। 
स्वस्यता । २ कुशल । क्षेम । जसे-हमतो हमेशा श्रापकी 
सलामती चाहते है । 

मुहा०-सलामती से= ईश्वर की दरपासे। परमात्मा के 
ग्रनुग्रहसे। 

विशेप -§स मुहावरे का प्रयोग प्राय स्वियां श्रौर विशेपः 
मुसलमान स्तर्या, कोई वात कहते सयय, णुभ भावना से 
करती है 1 जसे--सलामती से उनके दो टो लडके हे । 

३ एक प्रकारका मोटा कपडा। ¢ जीवन । जिदगी । 

सलामी सन्ना छी° [अ० सलाम +-ई (प्रत्य०)] १ प्रणाम करने 
को क्रिया सलाम करना । जंसे'-दूल्टेको सलामीमे १०) 
मिलेथे।२ वर वदू कोप्राप्न होनेवालो वह्‌ रकम जो सलामी 
कोरस्ममेदो जतोदहै। ३ णस््ो से प्रणाम करनेकी 
क्रिया । सनिकोको प्रणाम करने कौ प्रणाली । सिपाहिथाना 
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६ सलिलकुतसे 


सलाम ! जँसे--निपाहियो की मनामी, तोपन्नि की मचामो। 
४ नजराना | प्रकोर। मेट।५ दाल । ६ तोपोया तदू 
कीवाटजो किसी वड प्रविक्छारी या माननीय त्ययित के नान 
पर दागी जात्ती ह। 
महा सलामी उतारना = क्सि के स्वागताय वन्कायात्तोपाकी 
वाट दागना | 
क्रि° प्र --दगना ।[--दागना |-टौना ) 
सलामी--वि° १ सलाम करनेवाता। प्रायनाया प्रजं ररेवाता | 
२ दाल्वा । टानदार। कमण भूकावदार। 
सलार महवा प° [दरश०] एक प्रकार की चिहिता 1 उ० - चकर 
चकवा श्रीर्‌ पिदारे। नकटानेदी सोन सतार --जायरषी 
(णन्द ०) । 
सलातत्‌--स्ा गी° [अर०]१ मृदुता | नघ्रता। २ मर्नता। सुग 
मता| ३ णिष्टता। सभ्यता! ४ वहु भापा जा सरल प्रार्‌ 
श्रकिलिप्ट श्ब्दोमेयुक्नलटो। नापाका अक्िष्ट, मतिश 
श्रीर सरल होना किंन | 
सलाह्‌ -- म्पा स्नी° [म्र०] १ समत्ति | परामश । राय । मपवेरा। 
क्रि२ प्र०-प्रूखना 1 देना ।-- ताना ¡-- तेना । 
मृदा ° ~ स॒नाद्‌ य्हराना = राय पक्फो होना समति निर्वि हीना; 
जंसे-मवलोगोकौ सलाह य्ह्रीरै क्रि कले वाम चतं । 
ग्रच्छार्‌ । भलाई । २३ मेल । सुन 
सलाहकार - खडा पु [श्र० सलाह + प° कार प्रत्य०)}] वह जो 
परामश देता हो । रय देनेवाला । 
सलाही-सज्ञा ° [° सदाह] सलाहकार । परामगदाना 1 जने,-- 
कानूनो सलाह । (नारतीय शामनपद्रति ।) (क्त०) 1 
सलाटीयत्त सा कलौ° |श्र०] १ भ्रच्छाई । खृूबी 1 नलाई। २ 
याग्यता। पात्रता ३ इद्रियनिग्रहु1 पारसाडद। सयम। 
७ विदत्ता\ ५ गभीरता फो । 
शलिग वि° [6० सलिङ्ख| ममान लिग से मुस्त । नमान चिुवाला। 
सदृश । ज्रनुरूप [कोर] । 
सलिगी--वि० [० सलिद्धिगन्‌| जो केवल चिल्ल धारण करा दौ । 
पाखडी । ठोगी किर] । 
सलि -- सद्या खी” [ घ० शर ? ] चिता । 
सलिता --सब्ला लौ° [म सरिता] नदी । सरिता ! उ०--दरप्पन 
सम भ्राकास श्रवत जल भ्रमृत हिमकर । उज्जल जल सतिता 
यु सिद्धि सुदर सरोज सर ।--पृ० रा०, ६१।४२। 
सलिल-- सज्ञा पुण [ख०] १ जल । पानी 1२ उत्तराषाढ नक्षत्र {को} 
(क०) । दे भ्रश्रु। ब्रांसू (कौ०) 1 ४. सलिल वात एक प्रकार 
कीह्वा (को) । ५ वर्पाका जल (को०} 1! ६ वहत बडी 
सख्या (को०) } ७ एक वृत्त (को०) । 
सलिलकमं - सड प° |म० सलिलक्र्मन्‌] पितासे के लिये दिया जाने- 
वाला जल । तर्पण कग | 
सलिलकूुतल --सद्ना पुं° [घ सलिलङगतल] शैवाल ! सिवार । 


स्तिलकुक्कुट 


सलिलकुक्कूट--सञा १० [सं०] एक जल पक्षौ \ जल कुक्कुट किण] । 

सलिलक्रिया गष्ठा छी० [सं०] १ प्रेत का तपेण॒ । जलाजलि । उदक- 
क्रिप्रा। विश्ठेप दे" "उदकक्रिया! २ मृतके क्रियाके समय 
शवं को नहलाना (को) | 

सविलगं री--सद्ला क्ली [स०] पानी की गमरी {क० | 

सलिलगुरु--वि° [०] १. जलपूर्णं । पानी से भराहुभ्रा। २ श्र 
से परिपूणं किण । 

सलिलचर--वि° [०] जल मे विचरण करनेवाला जलचर । 

यौ -- सलिल चरकेतन = कामदेव का एक्‌ नाम | 

सलिलज-- सा पु [०] १ कम्ल। पद्म । २ वह्‌ जोजलमसे 
उत्पन्न हौ । जनजात 1 जलजोव या वस्तुएं । 

सलिलजन्मा--सक् प° [सण सलिलजन्मन्‌] १ कमल । पद्म । 
२ चह जौ जल से उत्पन्न । जलजात। 

सलिलद'-- वि° [स०] सलिल देनेवाला । जल देनेवाला । जौ जल दे ! 

सलिलद'--सक्ल ५० मेष । वादल । 


सलिलघर-- सच्चा प [सं] १ मौथा। मूस्तक ¦ २, बादल ! मेध 
(को०) । ३. प्रमृतपायी । देवता (को०) । 


सलिलदायी -वि° | स° सचिलदायिन्‌] जल वरसानेवाला । र्व 
करनेवाला |के०; । 
सलिलनिधि--सह्या प° [स०] १ जलनिधि । समु! ₹९ सरसी छद 


क/ एकं नाम । 

सलिलनिपात-- सदा प° [०] जल भिरना । वर्पा होना किम] 1 

सलिलनिपेक--सन्ना ए [स० ] जलसिचन । जल हारा सीचना |कोग। 

संलिलपत्ति-- सन्ना प” [स०] १ जल के स्वामी--वरुण। २ समुद्र । 
सागर । 

सलिलग्रिय --न्ा ४० [सख०] सूग्रर 1 शूकर । 

सलिलभर-- सन्ना ए” [स] ताल ¦ भील । पोखरा [कण्‌] । 

सलिलमृच्‌--सन्ञा प [स°] मेष । वादल । 

सलिलयोनि --सल्ल प° [ख| १ ब्हया। २ वहं व्स्तु जो जलमे 
उत्पन्न होती दो । 

स्धिलरय सज्ञा ध० [°] जल की धारा । सलिल का प्रवाह किन] | 

सलिलराज --स्ा पु° [स] १ जलका स्वामी, वस्छ। २ 
समुद्र । सागर) 

सलिलराशि --सन्ना प° [स०] १ जलाशय । जलाधार । २ समूद्र। 
सागर किण । 

सलिलवात, सलिलवायु--प्या प° [सं] सलिल को सस्पशं केर के 
ग्राती हृदं वायु । 

सलिलस्तभी -वि° [सष सलिलस्तम्मिन्‌] जल कौ गति का भ्रवरोध 
करनेवाला । जलस्तमन करनेवाला कीन] | 


सलिलव्यल चर --वि° [घ०] जो जनश्रीर स्यलदोनौमे विचरणं 
करता हो । जैसे,--दस, सपि प्रादि । 
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सलीपर 


सलिलाजलि-- सन्ना लौ [सं मालला्चलि] मृतक के उदटेष्यसे दी 
जानैकाली जलाजलि । 

सलिलाकर--सद्ला प |स०] समृद्र | सागर । 

सलिलाधिप-- ग्या प° [न°] जल के चधिष्ठात्ता देवता, वरुण । 

सलिला णँब--मन्ना ए० [स०] समुद्र । सागर । 

सलिलवर्थी--वि° [सं० सलिलाथिन्‌ ] जत का इच्छक । प्यासा | तः । 

सलिलालय-- मङ्गा १० [०] समूद्र | 

सलिलाशन -बि° [म०| केवल जल पीकर रहनेवाला । 

सलिलागय-- सञ्च १० [सं०] जलाशय । तालाव । 

सलिलाहार-षड्ञा पुण [स०1.१ वह्‌ जौ केवल जल पीकर रहना हो । 
२ केवल जल पीकर रहने की क्रिया | 

सलिल्द्र-- मन्ना पुण [स मलिलेश्र| जल कै भ्रपिष्ठाता देवताः 
वरुण॒ । 

सलिलेघन - सन्ना ¶० [म° सलिलेन्धन | वडवानल , 

ससिलेचर--सन्ञा प° [स०] जल मे रहनेवाला जीव । जलचर । 

सलिलेश--पन्ना प” [०] जल के भ्रधिप्ठाता देवता--वरूण । 

सललिलेशय --वि० [स°] जच मे सोनेवाला । जलशायी । 

सलिलेशवर-- मन्ना प° [०] सलितेद्र । वर्ण॒ ।कोन्‌ । 

सलिलीद्धवः-- पञ्चा १० [सण] १ कमल । २ जलमे उत्पन्न होन- 
वालो कोई चीज । 

सलिलो{दक--वि° जल मे उत्पन्न [कोण] । 

सलिलोपजोवीः--वि० [घ सविलोपजौत्रिन्‌| केवल जल पर निर्भर 
रहनेवाचा । जलोपजीवी । 

सलिलोपजोवोः--षड्ञा १० मत्लाह्‌ । मष््वा गोग] । 

सलिलपप्लव--सन्ना प° [स] जलप्रलय जलप्लावन [०] । 

सलिलौकाः--सन्ना पुं” [सं° सलिलौफस्‌ ] जोर । जलौका । 

सलिलौका--वि° जल मे रहुनेवाला ।कोणु । 

सलिलोदन--षच्र प° [स] पकाया हुश्रा रन्न । म्रोदन । 

सलीका--एब्ञा १० [श्र० सलक} १ कामकरने का टीकटठीक या 
ग्रच्छाढग । शऊर | तमीज। २ हुनर । लियाकत। ३ चाल- 
चलन । बरताव । ४ तहजीव ! सन्यत्ता | 

क्रि प्र०--घ्राना (--सिखाना ।--सीवना ।--हना | 
सलाकामद--वि° [० सलीकह्‌.+फा० सद (प्रत्य०)] १ जिसे 


सलीका हो । शऊरदार । तमीजदार । २ हनरमद । ३ शिष्ट । 
सभ्य | ~ 


सलीकेदार--वि° [्र० सलीकट्‌ दार] द° सलीकामद' | 
सलीखा--षद्ना प |घ० शल्क ( = छिलका) | तज । त्वक्पत्र । 


सलीता--षढा पुं” [देश०| एक प्रकार का वहत गोटा कडा जो प्रायः 
मारकोन या गजीकौ तरहुका होता है। 


सलीपर--सन्चा ए [० स्लिषर। १ एक प्रकार का हुलक! जूता जिसके 
पहनने पर पजा ठेका रहताहै भ्रौर एडी खलो रहती ह । 


सत्लता 


सल्लना(--त्रि० स [प्त णल्यन, ह° सालना)} १ दुख देना 1 
कष्ट देना । चुभाना ! २ द° 'सालनाः | 

सत्लम-- सन्ना प° ली° (वे०] एक प्रयग का मोटा क्पडा | गजौ । 
गाद्या । 

सत्लाहू--सन्चा ली° [ग्र ०] 2 सलाह्‌' । 

सल्ली--सन्ला ली” [सं० नलकौ ] शस्लकी । सनई । 

सल्लू'--ति° [देश०] मूं । वेवकूफ । 

सल्लू--स्षा पु° [हि० सनन | चमडेकी गरी । 

सत्लोक -- सद्वा प° [स० सत्‌ +- लोक] रिष्ट या मज्जन व्यक्ति । 
भद्र पुरुप । मत्पुरुप [कोण] । 

सल्व-- सन्ना प° [स० शस्व] दे° 'णत्व* । 

सवंशा--सया ली° [सं°] एक प्रकार का वृक्ष । 

सवः--सग पुं [स] १ जल । पानौ । २ पुप्परप्र । पुप्पद्रव। 
मर्द 1३ यन्न 1 ४ सूर्यं1 ५, सतान॥ श्रौलाद। ६ चद्रमा। 
७ सोमलता कारम निकालना (को०) 1 ८ वलि। तपण 
(को०) 1 € वह्‌ जो उत्पादन कर्ता को) 3 १० श्रकया 
मदार क। पौघः (रो°) । ११ श्रनूज्ञा । राज्ञा । श्रादेण (कोर) । 
१२ प्रोत्साहन । उभारना | प्रेरणा करना (को) । 

सव--वि० ग्र्ञ । मूखं । श्रनाडी । 

सवभ सज्ञा प° [ख एव] >° "शव" | उ०--पफिरत सुगाल सज्य सव 
काटत चलतसोसिरले बागि।--सूर०, ६।१५८ 


सवगात{--सक् ली° [हि० सौगात] दे° 'सौगातः । 

सवजा -सष्ठा ल्ली” [स्त] वर्वरी । श्रजगवा। 

सवत} --सन्ञा खी” [स० सपत्नी] दै" 'सौतः | 

सवति(-स्ा खी° [ह° सीत] दै सौत' ! उ०--(क) जरि 
तुम्टारि चह्‌ सवति उसरी ।- मानम, २।१७ । (ख) सेवहि 
सकल सवति मोहि नीके !-पानस, २।१८ । 

सवत्स--वि० [स०] [वि० खी° सवत्सा] वच्चे के महित। जिसके 
साथ वन्चाहौ। जंसे,--दानमे सवत्म गौदीजती दहै) 

सवधक--वि° [ स्त°] वघ के साथ 1 पत्नीसदित कग) । 

सवन--सछा पुण [स०] १ प्रसवं } चञ्चा जनना । २ एयोनाक वृक्ष । 
सोनापासा 1 ३ यज्ञस्तान । ८ सोमपान । ५, यज्ञ} ६. 
चद्रमा। ७ पुराणानुसार भृन्‌ के एक प्रकरा नान | = 
वशिष्ट के एकं पुल का नाम 1 ६ रोहित मन्व्तर के सप्वियो 
मेसेषएक्‌ ऋपिकानाम। १० स्वायभूव मनू के एकपद्चका 
नाम | ११ ब्रमग्नि का एक नमि । १२ सोमनता को 
निचोडकर रस निकालना {° । ३ उपहार । चलि (की०) । 

यौ०-- सवनकान = प्राटति देने, तर्पण श्रादि ऊा समय । 

सवनकम = यत्तादि के विभिगर ए़त्योका क्रम । सवनमस्था= 
यज्ञ कमं का भ्रत या समाप्ति | 

सवनकमं - सया प° [स° सवनकर्मन्‌ | यजकायं । 

सवनमूुख--सष्ठा पुं° [सं०] यन्न वग श्रारभ। 


०१६ 


सवाक्र 


सव'नक~--वि० [स] सवन सवरधी । मचन का। 
सवनीय -ति° [म०] सोम तपा मे सवी । मवन मवधिनि (जिन्‌) 
यौ --मवनीय पणु. = वह्‌ पणु जिनकी यथ मे वनि चदा जाय । 

सवनीय प्र ~ सोमरम पीने का परात्र 

सवपुष--वि° [स सव्रपुप्‌ | शरीर फे माथ । शरीर सहित । मूर्तं {को०। 

सवयप--वि° [म० गवयम्‌} >° "सवयस्फे' ] 

सवयन्क -परि° [सै] समान श्रवस्थात्रालि । वरावर की उश्रवाते। 

सवया - सषा न्री° [न°] सखी । सहचमी ! मटैनी। 

सवयाः--वि० [सं° सवयम्‌ | ह्म उस्र । ममान ग्रवम्याका। 

सवयाः-सष्ला १० मव्रा | महूचर । मित्रे । चयस्य [कोन] 

सवर--सखछा पु [स] १ जल । २ शिवकाएकनाम। 

सवररोघ्र- सघा प° [सं०] पठानी सोध । सफेद लोध। 

सवण - वि [म०] [वि० सरी° सवर्ण] १ ममान । सदृ) एही 
रकार का समानवणका। समानजानिका। 3 एकह 
र्गका (कोर) । ४ व्याकर्गामे श्रनरोके समान वर्मे मे 
सवद्ध । एक ही स्थान मे उच्चरित हनेवाला (कोर) । ५ गरित 
म समन हर" वालो सस्या (कोर) । 

सवणा --मल्ा पुण ब्राहमण पिता श्रौर क्षत्रिय माता से उत्पत सनान) 
विशेप दे° 'मारहिप्य' कि । 


५ = = 
सवएान-- सन्ना पु° [०] गणिनमे भिन्नोको समान हूर वाली भिन्न 
केस्पमे लाना किण] 


सवर्णा-- सका खी [मं०] सूर्यं की पत्नी छाया का एक नाम} 
£ ] (ज ये ५ ५ 

सवयं --वि° [स°] वयं, श्रेष्ट एव ग्रच्छे गुणो से युक्त [कोने । 

सवहा--सल्ला ल्नी° [०] निमोय) त्रिवृत । 

सर्वांग -सष्ठा प [हि० स्वग] >° स्वग | उ०--हिति यिनि 
करत मर्वाग समा रसकरेतिहो। नाउनि मन ह्रखाइ नुगवन 
मेवि हो ।--तुनसौ प्र०, पु० ६। 

सर्वागना -क्रि० ्र० [ह° स्वांगना] द° श्वांगना' । 

सवा-मछा शौर [म० म +पाद चीयाई्‌ सहित । मपुग् श्रीर्‌ एक 
का चतुयाश । चतुर्थाल नहित । जंने,-सवा चार्‌, ब्र्थान्‌ 
चार श्रीर एक का चनुर्याज = ८१ | 

सवाद्‌"-- मा जी” हि० सवा + (प्रन्य०) ] १ नन्या करा एक प्रकार 
जिम मूल घन का चतुर्बानग व्याज देना पडना हं । २. 
जयपुर के मटाराजान्रा कौ एक उपाधि । ३ मृत्रयत्र सत्री एक 
प्रकार का रोग) 


सवाई्‌-नि० १ एकरग्रौर चौगई। सवरा! २ व्मौने यात्या 
ग्रीर अधिक वट्‌ चढकर उ०--मीमनि दिपा, उपवीन, णीत 
पट कटि, दोना वाम बरनि सोने मै सवारष्टर। -- तुस 
ग्र०, १०३०५) 


सवाक्‌--वि [घ० सवान्‌] वाीयुक्न । वव्ुक्त । वतना द्रा | 
श्रवाव्‌्‌ फा उलटा । 


सवाक्‌चिव 


सवाक चित्र --मञ्ञा . [सवार्‌ + चित] वह॒ चिन जिसमे पान्तो के 
वोलने, गाने अ्रादिकी ध्वनि भी सुनाई दे! वोलता हु्रा 
सिनेमा (अ० टकी) | 


सवागी-- घ्ना ¶० {६० सुहाग] सुहागा 1 टकणं क्षार । 

सवातीप्--ष् खी° [म० स्वाती] स्वाती नक्षद को । 

सवाद(--सष्ा पु” | हि० स्वाद] दै स्वाद । 

सवादिक--वि० |हि० सवाद ~+ टक [प्रत्य०)] खाने मे जिसका स्वाद 
ग्रच्छाहौ ] स्वाद देनेवाला । स्वादिष्ट । 

सवादिल(ध--नि० [६० सवाद + इल (प्रत्य०)} | े° “सवादिकः । 

सवाव--सन्ना पु [श्र०]१ शुभ कृत्यका फल जो स्वगं मे भिलेगा| 
पुर । 

मुहा०--सवावे कमाना = एसा काम करना जिसमे पुण्य हो । 
पुय कायं करना । 
२ पनटा । प्रत्तिफल । वदला । ३ भलाई 1 नेकी । 

सवाया--ति° [हि० सवा~+-या (प्रत्य०)] १ दे" वाई'। २ 
श्रधिक वह चढ कर । उ०--कटहि रामानंद सवद सवाया प्रौर 
स्वै घट रीत्ता ।--रामानद०, पृ० १२३। 

सवार मज्ञा १० [फा०] १ वह जो घोडे पर चढा दहो । श्रश्वारोही। 
२ श्रष्वारोही सैनिके । रिसातिका सिपाही। ३ वह्‌ जौ 
किसी चीज, हाथी, घोडा, ऊंट यन भ्रादि पर चडादो। 
४ घुडमवार सिपही । 

सवार'-वि० १ किमी चीज पर चटा यावेढठा हूभ्रा। जंसे--वे 
गाडी पर सवार होकर घूमने निकलते रह) २ नशेंमे मस्त 
या मतवाला । 


सवार(ध--सनज्ञा पं [हि०] १ प्रभात ! सुबह । भोर 1२ शीघ्र । 
सवारना--° सण [ह° सँवारना] दै° 'संवारना' । 
सवारी-- सञ्ञा की° [फा०] १ किसी चीज पर विशेषत चलने के लिये 
चठने की क्रिया} २ वह्‌ चीज जिमपर याता अ्रादिके लिये 
चद्ते हो । सवार होने की वस्तु । चढने की चीज। जैसे,~-- 
घोडा, हाथी, मोटर, रेल प्रादि । 
मुदा ०-सवारी लेना = सवारी के काम मे लाना । सवार होना। 
३ वह व्यक्ति जो सवारहो । जमे-एक्केवले चार ग्रने फो सवारी 
मांगते है 1 ४ जलूस । जंमे,---राजा साहब की सवारी 
वहतनधूम से निकलीथी। ५ कुश्ती मे श्रपने विपक्षीको 
जमीन पर गिराकर उमकी पीठपर वख्नाश्रौर उसीदशामे 
उसे चित करने का प्रयव्त। 


त्रि० प्र०--कसना। 
६ सभोगया प्रसगकेलिये लिये स्त्री पर चटनै कीक्रिया) 
(वाजारू) । 
क्रि० प्र०--कसना। - गाठना । 
सवाल--रुछ प° [श्र०] १ पृष्नेकौत्रिया। २ वह्‌ जो कपू 
जाय प्रष्नं ! ३ ग्रर्जी । दरखास्त मागि! यचना। 


१०२० 


सविता 

मुटा०-- (किसी पर) सवाव देना = (फिसी पर) नातिण करना । 
फरियाद करना | 

४ विनती। निवरेदत। प्राना! ५ निध्ाकी याचना | £ 


गणित का प्रण्न जो उत्तर निफानने के लिये दिया जाता है। 
करि प्र०--करना (--निकालना {--देना । 


सवालजवाव सञ्ञा प° [श्र] १ वहम 1 वादविवाद । जमे,-नव 
वातो मे सवालजवाव मन क्रियाकमये, जो कहा जाय, वह्‌ 
कियाकरो। २ तकरार । टज्जतं | भगडा। 

सवालात-- सज्ञा प° [ग्र०] सवाल का वहेवचेन । श्रनेके प्रण्न । 

सवालिया--अ° [ग्र०] जिसमे कोह वान पूष्ी गई हो] जमे- 
सवालिया जुमतरा । 

सवासा --वि° [म० सवासस्‌ | वस्त्रयुक्त {कग} । 

सविर्कल्पः--वि° [°] ९१ विकल्प महिनि! मदेदमुक्त ! सटिग्ध। 
२ जोकिमी विपयके दोनो पक्षोया मतो श्रादि को, वृष्ठ 
निरय नकर सकनेके कारण, मानना ही! > ठेच्छिकि। 
इच्छानुकूल (को) ४ जो विकन्पया प्रतर (ज्ञानाग्रौरज्ञेय 
मे) मानता हो| 

सविकल्प--सक्षापु०१ दोप्रकारकी ममाधियोमेसे एक प्रकारकी 
समाधि। वह समाधिजो किसी ग्रार्सप्रन की सटहायतासे होती 
दै1 २ वेदात के अनूमार नाताग्रौरज्ञेयक मेदकाज्ञान। 

सविकल्पक--सक्ना पुं° [स०] >° (मविकल्प' । 

सविकार--वि० [०] १ जिसमे विकारदहो। विकार वा विकृति- 
युक्त । २ जो उन्मिपितनया विकमिनहोरहाहौ। ३ (फन, 
यखाद्यभ्रादि) जोमडा गना हो । लिप्त} खराव [किन]! 

सिकाश, सविकास -चि° [स०] १ विकासयुक्त । विस्तारयुकत । 
२ विकसित । खिला हुश्रा । कातिमान [कोण]! 

सविग्रहू-~ोव° [न°] १९ गरीरी। विग्रहयुक्त । मतिमान्‌ । देटधारी । 
> श्रथवा्ता । माथक । ३ सघ्परत | भगडालू [को] । 

सविचार पक्षा प [सं०] चारप्रकारकी सविकल्प समाधियोमेमे 
एक प्रकार को समाधि) 


सविज्ञान - वि [०] १, विजानयुक्त ! विशिष्ट ज्ञान सदिति! २ 
विवेकय्‌क्त । विचारवान्‌ । 

सविडालभ - मषा पं [म सविडालम्भ] नाटयशाम्ठ के श्रनुमार 
एक प्रकार का पटह या मजाक । 

सवितकंः--सद्ञा पु० [स०] चार्‌ प्रकार की सविकल्प समायियो मेसे 
एक प्रकार की समाधि । 

सविततक°-- वि वितकंमुक्न । विचारणील [कोण । 

सविता'-- सन्ञा पुं” [न° समित्‌] १ सूर्य। दिवाकर। २ वारहकी 
सस्या। ३ प्राक | श्रकं ¡ मदार। 9 शिवका एक नाम 
(ऊो०) | ५ इद्र (को०)। ६ जगतक्तष्टा } ससार का रचयिता 
(की०) । ७ श्रटूटादइस व्यासो मे से एक (को०) । 

सवित्ता--वि° [वि० जौ सविती] जनक । उत्पादक । स्प्टा कण्‌ | 


सवितातनय 


स॒दितातनय~-सघा प [म० मवितृतनय] मूर्यं के पुत्र हिग्ण्यपाणि, 
यमराज, शनि अ्रादि। 
सवितादेवत--सन्ना १० [स० सपितृर्यैवत] ह्म्न नत्र जिसके श्रधिष्यता 
देवता सूयं माने जाते हं । 
सविता त्र-सत्रा प° [प° मवितृपुचर] सूर्यं के पृत्र, हिरधपागि, 
यम, णनि प्रादि। 
सविताफल - सबा पु° [ स] पुराणानुमार मेर के उत्तर के एक पर्वत 
कानाम। 
सवितामूत -ष १० [स मवितमुत] सूयं के पुत्र, णर्मश्वर 1 
सवितृल--वि [०] >° 'सविच्धिय' [कोग]। 
सवित्र--खघ्ठा ५० [म०| प्रजनन । प्रसवे करना ! लडका जनना 1 
स्विचिय--वि० [०] सूयं सववी 1 सविता या सूय का । 
सवित्री-- मद्या स्मौ [स्र] १ प्रसव करनेवाली धाई। धात्री । दाई। 
२ प्रसव करनेवाली, मता ।मां\३ गो। 
सविद्य--वि° [न°] १ विदान्‌ । पडत । २ तुत्य या ममान विपय का 
ग्रघ्ययन करनेवाला (को) | 
सविवः--वि [स] १ निकट) पास। समीप । 
सजातीय । एक ही वर्गं का (को) । 
सविघः-षष्ठा पु० निकटता 1 सामीप्य [कग] । 
सविध--्र ° विपिपूर्वक ! विधिवत्‌ । 
सविवि -वि° [सण] द° (सविधः । 
सविनय -वि० [सष] १, विनययुक्त । विनस्र। २ विनस्रना या 
शिष्टतपूर्वकं [को] । 
सविनय श्रकज्ञा-मञ्चा जी° [स०] दे "सविनय कानून भग' | 
सविनय कानन भग--सन्ना पु [स० सविनय +फा० कानून + टि 
भग] नस्ता या भद्रतापूवक राज्य की किसीएसी व्यवस्थाया 
कानून प्रथवा प्राज्ञाकोने मानना जो श्रपमानजनर् ग्रीरंभ्रन्याय- 
मूलक प्रतीत हो! प्रौर एसी स्रवस्यामे राज्यकीग्रोरस्े होने 
वाले पीडन तथा कारदड श्रादि को घीरतापूर्वकं महेन करना। 
भद्र प्रवन्ना) मविनय श्रवज्ञा। (सिवि्त डिसग्रोकीरिएस) । 
सविभक्तिक वि° [स°] विभक्तियुक्त [क० । 
सविभाल-- सघा पु° [स्र°] नयी या हटुविलासिनी नामक गध द्रव्य । 
सविभास--स्ण पुण [मण्य सूयका एक नाम। 
सिश्रम-मि° [०] ६० (सविलास [कोम 1 
सविमसं-वि° [मे०] ३० 'सवितकं' {कोण । 
सविलास --मि० [०] १ मोग भ्रिलास्च करनेवाला गोग । दिनासौी । 
२ तोडाया प्रणययुकन (फ^) 1 
सविगक--धि° [०] रणित । शद्धायुकन किण] । 
सविशेप--धि° [घ०] १ विशिष्ट गुरो से युक्त । २ विशिष्ट । 
ग्रस्राघार्ण। याम । ३ भत्तर करनेवासा। विणेपनानूचत 
(भो) 1 ८ विसक्षण (ननः । 
ह° छण १५०५-२ 


२ समान) 


१०२१ 


सन्यः 


सव्रियेपक--पिण [न०] १ जो वि्ेपगृणोतते युक्तौ । २ सुविचा- 
रित [कोर] । 

सविशेपक - सपा ९० विशेष गुरा [के०] 1 

सविशरम-ि° [१०] दिती । अतरग । श्रनिन्नहेदय [किमे । 

सविप~- मज 4० |मं०] एक नरक [सेन], 

सविस्तर्‌-ग्र° [नर] विवर्ण के साथ । विस्तार केः माय भ्कोन]। 

सचिगमय --वि० [स०] १ चक्रिन । विरिमत। २ सदेहपृणं । ३ विन्मय- 
पूवकं [कि | 

मवीर--वि० [म०] वोरो मे युक्त । ग्रनूययि जनो के साय! 

सवीये-प9ि० [स०] १ ममान णकिनिवेन्ला । २ णक्तिक्णानी {फो । 

स्नीर्या-- सघा श्ली° [म०] स॒तावर । शतावरी । 

सवृत्त -वि° [म] चरिद्रवान्‌ [लेग) 

सवृद्धिक--वि [न०| व्याज क साय [कोण । 

सवुष्टिक--वि [स] वर्प मे ग्क्त । वृष्टियुकन । 

सवेग--वि० [मण] १ समान वेगवाना । २ उग्र कोण । 

सवेगः -ति° वरि० वेगपूर्वकर । शीघ्र गति से। उ०--नने मत्रेण राम 
तेहि काना ।--मानस २२५२1 

सवेताल--त्रि° [स°] वेताल मे प्रस्त कण्‌ । 

सवेघ--ससा पुं° [मग समीपत [को०) 

सवेरा--सम्रा पुं [हि० स ~+ सं वेला] १, सूयं निकलने के लगभग 
का समय । प्रात्त काल । सुवह्‌ । २ निरिचत समय कै पूर्वं 
फा समध! (क्व०) | 

सवेरे--ग्रव्य० [६०] तड । भोर मे । मुवह । 

सवेश--वि° [ख०] १ निकट । समीप पात्त। २ विभूषित | भ्रल- 
वरुन (ओ) । 

सवेणीय--मढा १० [षर०] एक प्रकार का माम्‌ । 

सवेप--पि० [०] प्रछत । सज्जित [कग] 1 

सवेष्टन--वि० [=°] पगडीयुक्त । जिस्तपर पडी हो [कोण] )} 

स्वंया--सञ १० [ईि० सवा + ठेवा (प्रत्य०)] १ तीलने का एक 
चाट जौनताप्षरका हौतादै। २ एक छद जिमङ प्रत्येक 
चरम मात भगणश्रौरएकमगृरु होना दहै । इमे "मानिनी 
ग्रौर "दिवा नीकहूतेहू। 

विशेप--्न च्म कृछलोग न्तेन्तौ कग नी वोनने हे । 


४. 


३ वट पटाटा जिगमेण्क, दो, तौनश्मादि सनयाप्रनो का नवायां 
ग्ह्ना ह! ४ द° "नवा । 


(ज 


सरेलकष्य-- पि [म०] १ श्रप्राटृनियरे । श्रम्वाजाविकर ) २ उज्नित ) 
नेज्नायक्तं । पिदा किगो। 


५ 


या०-गट तनय स्मित = अरस्वाभाविष्ठ मुन्कान । भपभमे 


ँ टमो 1 
नच्य --0ि° [म०| १ वाम । वार्या} २ द्निरा। दाहा । 


विसेप-- ध्य गच्दकफो >= ~ = 
वरच्प~--प्च्य गद्दक वाम श्रौर दिग दोनो श्रयंमे प्रयोग 
त्का ६॥ परर नधरारस्त वट्‌ वामके ही प्रयमे प्रयम्ह 


चक 


सव्यः 


होतादै। ३ प्रतिकूल । विषुटे। चिनाफ। ४ प्रनुवूर्न । 
उपयुक्त । दक्षिण (कौ०)) ५ जोघृत्तमे सिचित न हौ) 
शुष्कं । रखा [को०) । 
सव्य--सष्रा पु० १ यज्ञोपवीत! २ चद्रया मूयगह्णके दन्‌ प्राप 
के ग्रासोमे एक प्रकारकामग्रास। ३ प्रगिराके पुत्रका नाम 
जो ऋग्वेद के करई मघोकेद्रष्टाये) 
विणेषप- कहते है कि श्रगिरा के तपस्या करने पर इद्र ने उनके 
धर पुत्र रूपमे जन्म ग्रहृण किया वा, जिनका नाम संव्यपज। 
४ विप्णु। ५ श्रग्नि, जो क्िसरीके मृत्युकाल मे दीप कौ 
जय (को) । 
सव्यचारी-- सच्चा पु [स सव्यचारिन्‌] १ श्रजुन का एक नाम । 
दे° 'सन्यसाची' । २ भ्र्जुनं वक्ष । कौह्‌ वृक्ष | 
सव्यजाचनु-र्व॑हया ० [स०] युद्ध का एकर ठग किण] । 
सव्यथ--वि° [स०] १ पीडाया व्यथासे ब्रस्त। २ शोकाकुल । 
टु सान्िवित [कोण] । 
सन्यपेक्ष--वि० [सण] श्रासरा या श्रषेक्षायुक्त। किमी पर निर 
या ्रवलबित किण] । 
सन्यवाहु-- सद्या प° [०] वाएं टाथ से लडने का एक तरीका किन । 
सन्यभिचार--सख्चा पु० [स०] हेत्वाभास का एक भेद । 
सव्यसाची--ख्या खी [सं° सन्यसाचिन्‌] श्र्जुन 1 
विशेप--कहते है कि प्र्जन दाहिने हायते भी तीर चला मवति 
ये श्रौर वाएं हासे भी, दसी लिये उनका यह्‌ नाम पठा । 
सव्यभिचरण--पि° [सं°] व्यभिचारि भाव से युक्त [कग । 
सव्यात-- सद्वा ¶० { स॑° सन्यान्त] युद्ध करने का एक प्रकार {कोम} । 
सव्याज--वि° [स°] १ व्याज यां छदूमयुक्त। २. कपटी । धृतं । 
चालवाज [को०] | 
सव्यापार--वि० [सण] काममे लगा हुध्रा [कोग्‌। 
सव्येतर--वि० [स °{ दाहिना [कग] । 
सन्येष्टा--खी° पु° [स सव्येष्टर] >° 'सन्येष्ठ' । 
सव्येष्ठ-- ज्ञा पुं [सं०] सारथी । 
सम्येष्ठा, सव्येष्ठाता--स्डा ¶० [स० सव्येष्ट्‌, सव्येप्ठात्‌] सारथी ! दे 
'सव्येष्ठ' [को०] । 
सत्रण॒--वि° [स०] १ चोटल । त्रणयुक्त । २ धायन । ३ दोपमुक्त । 
दिद्रयुक्त । सदोप [कोग]) 
सक्रण॒शुक्र--खडा प° [स०] आरखिका एक रोग जिसमे श्राप की 
पतली पर सूर्दसेक्एिहुए छोटेषेदके समान गहरी एफूली 
पडती द ग्रोर ग्रो से गरम रास निकलत्ते है। 
सब्रती-वि० [स० सत्रिन्‌] १ त्रतयुक्त! २ ममान दगसे काम 
करनेवाला । समान रीतिरिवाज वाला [कोण । 
सब्रीड--चि° [ख०] व्रीडा या लज्जायुक्त्‌ ] लज्जित [कोण ] 
सशक--वि° [° सणद्धुः] १ जिसे शका हो शकायुक्त। २ 
भयभीत । डरादह्प्रा। ३ भयकारी । अयानक। ४, शका 
उत्पन्न करनेवाला । श्रामक । 


०९९ 


सश्रीक 


सण्कना(्धी--ति० गण [म॑ गणद्र+टिना (प्रव्य०)] १ णका. 
गुक्वलोना) गिनि होना 1 > मय्रमीन हाना । टरा 1 

सणवित्तकृ-- प° [म०] तवयुका । रातिणाती । 

सशव्द -वि" [म॑] १ ध्वतियुवत । णन्दकरना दग्रा । २ चिन्ता 
क म्दा ?म्रा। जयस्त घोपि। ३ नदयुव्न | नादके 
साव [कन] | 

सणयन - ° [म॑०] समीपपर्ती । प्रानपरो ष्य । 

संधरीर-0ि° [म] १ परीरयूता। दैट्वारी। मूत । २ श्रन्यि- 
युत । ३ पमीर क साय। 

सश --0ि° [स० | जिमम गव्कर टौ । नत्तयुमनं 1 

सयत्क--मणा १० एक्‌ प्रकार 7 मस्य [केन्‌ ) 

सशत्यः-- पा प° [०] गट । गात्‌ ] 

संगत्य -ि० १ णल्ययुरा । काटिदार) २ कोटे यानोकदा- ्रम्वो 
ने पिधा टपर 1३ छिन । मूर्त } केष्टमव [कोण 

सणव्यब्रए--ख्ा पु [सण] द्रण मोगरा णठ मेद । 

विशेप--7टे प्रारिके चुगजाने सेयह त्रम उपव टोतादै) 

दनम विद्ररप्राने म 7जनटानी द्‌ स्रौ कानानरमं वह्‌ पक 
जाताट। 

सण्त्या--सप्ना खौ° [म॑०] नादती । टपी (3) 

सप्वी--सपा प° [१ गामा जीरा! कृष्ण जोरक। 

रा गस्त-बि° [मं०] १ णन्त्रयुका । शन्त्रमस्ज। टचियागो से लेन) 
२ जिममे गम्त्ो, हदियायो का उपयोग हुग्राहो [फन] । 

सशम्य--वि० [स०] १ अ्रननमे युक्ते! > जिनमे श्रना पेदाहो। 
उपजाऊ {<} 1 

सणस्या- नषा खो° [मै०] नागदनी किन] । 

रोशाक--म्या प° [सं०] ज्रदरा ) दी । 

सशाहल--वि० | सं°] हरीररौी घामाने पूरा किगु। 

राणुक्र--पि° [०] दीप्तियक्त ! चमक्दार {तिर} । 

सजूक'--पि° [०] टू रव्यता [कौम । 

सूक --मघा प° शवरविष्वासौो । ग्रास्तिक किण) 

सशेप--पि° [सं०] जिनमे गेले 1 २ अपणं । अधूरा) 

सणोय--पि° [स०) सुजा हूम्रा। 

सशोथपाक--सखया पुं [०] एक प्रफार का नेत्र रोग 1 

विशेष -उसरोगमेांसोमे से सू निक्लते ह सौर उनमे 

सूजी तथा पोय होतार । ग्रांखे लाल भीहो जाती । 

समशरमभ्रु--वि° [सं] एमभरमुक्न 1 दादी मृख्वाला । 

सञ्मन्रु--ससा जो° वट्‌ स्त्री जिसे दादी मू उग भ्रा हो ।कोन्‌ | 

सश्रद्ध--वि [सं] १ श्रढायुक्त } श्रास्यावान्‌ । २ विश्वास कसले 
योग्य । सच्चा [कगे । 

सश्रम--वि° [स] १ श्रमयुक्त। २ थका हु्रा। ३ श्वमपूर्वक । 

सश्चीक--वि° [ख०] १ समृद्धियुक्त } भाग्यशाली ) २ शोभायुक्त । 
सुदर (को । 


पश्रीवक्ष 


सश्रोवृक्ष -षद्ा ० [स०] एक प्रकार का घोडा, जिमके वशस्थल पर 
भेवरी हो ग) 

सश्लेप--वि° [०] एतेपयुक्त । दचर्थंकं । पिलिप्ट [कोण । 

सष्वास--वि° | स] जीवित । जो शवासयुक्त ह °] 

ससक (-- वि” [० सशडक | शकित 1 एकायुक्त । 

ससकनां ४-~- क्रि० प्र° [से सणडक ~+-ह्°ना| दै प्मगकना'। 
उ ०--शिवहि विलोकि ससकेउ माह ।--मानस, २।८६॥। 

ससकेत्‌--वि° [घ० ससडकेत | जिसके साथ कोई सकेत या गुप्त 
समभौता हृश्रा हो {क~} । 

सपग--वि° [० ससडग } सवद्ध । सगयुक्त । सलरन ,को०, 1 

ससंततिक--वि° [ षं° ससन्तत्तिक] सततियुक्त । वाल वच्चेदार कण] । 

ससदेहः-वि° [म॑° ससन्देह्‌ | स एय युक्त । 

ससदेह्‌--सक्षा प° सदेह नामक भ्रलकार । 

ससध्य -वि° [० ससन्ध्य] सध्या सववी ।को०] । 

सनपद्‌-षि° | घ° ससम्पद्‌ | सपदृयुक्त । सुखी 1 समृद्धिशील [कौण्‌] । 

ससभ्रम-वि° [स० ससम्भ्रम] व्याकुल । घवडाया हु्रा कि] | 

सस्तश्रमः-भ्नन्य०१ हड्वडीमे । शीघ्रतापूवेक । घवडाहटमे। र 

# प्रभ्ययनापूवेक । सादर [को० 1 

ससरभ--वि° [ख० सखरम्भ| सरभ युक्त । कृद्ध को०) 1 

ससवाद--वि° [ सं०| समान राय । एकमत किण] । 

सवित्क-वि° [स० ] समभदार । विवेकणील (कोण । 

ससविद्‌ -वि° | ० | जिसके साथ कोई समता हुमा हो किण] । 

ससशय.--वि° [ स०| म्रनिर्चित । सदेहयुक्त [को०] । 

ससशयः- सह ए० एक काव्यदोप । सदिग्धता {कोर । 

ससहार--वि° [घ०] सहार या निरोध शवित से युक्ते किण] | 

सस्‌.--षद्न ¶० | म° शशि । चद्रमा । एशि । 

ससर सक्च ० |ख० शस्य] खेती वारी 1 उ०-सपने के सौतुख सुख 
सस सुर सोचत देत {वराद के ।- तुलसी (शब्द °} । 

संसः-- सल्ला ५० [° शश | खरगोश । 

ससक {-- सन्ना पु° [स शशक} खरा । खरगोश 1 

ससक 1†-- सषा खा° |हि०| ० 'सिसक' । 

ससकना [--क्रि° अर ° [ह° ससटकना| घवडाना । सिमकना । 

ससत्न-पि° |स०] १ शक्तियुक्त । साहमपूुणं । २ सत्वयुक्त । 
गभयुकत । २ पशु, पक्षिया, जतु, जीवा स पूणं को] । 

ससत्वा-उ७। जं° [० } गभवतो स्तरा । य्मिखी । 

ससदल(-- सा पु° [स० शशवर] चद्रमा । उ०--भीसुर ससदल 
भात 1--ला ० दू ० ४७६ । 

ससघर.५- सद ९० [स° शशधर चद्रमा 

ससन-- सन्ना ५० ७० पगु का वघ (कोर । 

ससना{-क्रि° अ्र° [†ह्‌०] द° 'सस्कना' । 

ससरना {--#० अ ° [° समू +- सरण |सरकना । विसकना । घसकना। 

ससंहर(५- सखा प० | स° शशधर प्रा ° सहर | चद्रमा । उ०-सोद्‌ 
सुर तुम प्रसह्र अनि भिलावा साह । त्न इख महु सुख उपज 
रेनि मांह्‌ दिन होई ।-जायसौ (न्द ०) । 
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सस्ता 


ससह्‌।य--वि० [०] सटायको, साथियो के माथ किण] । 

ससा {सद्या पुं [ण्ण] १ परग । शरक । २ खीर । 

समाघ्वस-- बि [स° | चकित । भयमीत । उरा दग्रा किण] । 

ससाना{--क्रि० श्र०° [०] >° समना । 

ससाथं -वि० [ष] साथयुक्त । जिममे वणिक ग्रपने चनिज कं 
साथ दहो (काफिला) । 

ससि"--मच्ना ° [० शशि] शि । चद्रमा ।उ०--वीण प्रलापी देवि 
ससि, रमणो नाद सलीण । ~ ढोला०, दूऽ ५७०1 

सपिप्रः--सद्ना प [१० सस्य] घान्य 1--उ०- ममि प्षपन्न साद्‌ महि 
कसी । उपकारो कं सपति जसी ।--मानस,४।५५ । 

स्षित--वि० [० | सिता या शकरायुक्त [को] ! 

सतिद्ध--पक्ला १ [स०] वडा णाल । सजं वृक्ष । 

सक्िवर एः सक्षा पु० [स° शशधर] शशि । चमा । 

सक्षिरिपु ४--सष्ा ५० [° शगिरिषु। दिन । उ०--ससिरिपु वरप 
सूररिपु जुग वर हुररपु कीन्हा घत ।--सूर०, १०।३९५७६। 

सिहर ५ --घक्ना ¶० | घ० शशधर | चद्रमा । --उ०--सप्षिहर 
मृगरस्थ मोहियउ तिण॒ हसि मल्हौ बोख, दाला० दू० ५७०] 

सिहर षल्ना ली° [ष० शशि +धर| शिशिर ऋतु । उ०- 
कटि नारि पीय विन कामिनी रिति ससिहुर किम जीजदय। 
--प० रा०, ६१।६४। 

ससौ (फ--ण्डा पुं [स० शशि | शशि । चद्रमा । 

ससोल(-वि० [° सशील | णौलयुक्त । सुणील 1 

सयुर'-- मद्या १० | स० एवशुर] जिसक पत्री या पुत्र स व्याह्‌ हृश्राहो। 
पति या पत्ती कृ पिता | इवशरुर । द° ्नसुर' । 

सयुर --वि० [१० स + सुर] १ देवगण के साथ । द्वताग्रो मे यृक्त । 
२ मदमत्त । मततवालानणेमे चर्‌! ३ सुरा या मदिसायुक्त 
[को०] । 

ससुरा--पव्चा 4० [घ० श्वसुर] १ श्वशुर । ससुर । २ एक प्रकार 
कीगाली | जंस्त,--वहु ससुरा हमारा वया कर सक्तादह्‌\ 
३ दे° 'ससुराल' ! उ०--कत यह्‌ रहसि जा श्राउव करना । 
ससुरदर रत जनम्‌ दल भरना (--जायस। (शन्दर } । 

ससुरार, सुरार ५ --पथ जा० [न° श्वतुरालय| द समूराल'। 
उ ०~--सकुरारि पिम्रादर्‌ सया जनत । रपुर्प न भष्‌ 
तवते ।-- भानस, ७।१०१। 

ससुराल -खग लो [म० दवशरुरालय| ¶ श्वसुरका घर! पापय। 
परनो कै पताका घर । \ जेलवाना । वदानृह्‌ । (वदमाण) । 

सेन, ससन -वि ° |९०॥ सना से युक्त । सना या वादना क साय । 

सस्तर'--वि ° [१० श्रस्तस्ण य! पत्ते श्रादिके वन दए वहन स 
युक्त {काण । 

सस्तर.५''--षडा १० [6० शस्त्र | ० "शस्त ' । 

सस्ता--चि° [० स्वस्य | [विण क्ौ° सस्ता] १ जोमरहैमा न दा। 
निका मूल्य स्राधारण स कुछ कम दौ । वोद मूत्य का । जस, 


सस्तानाः 


उन्हं यह मकान वहुत सस्ता मिल गया 1 २ जिसका भाव वहत 
उत्तर गया हो । जये,--प्राजकल सोना मस्ता हौ गया द्‌ । 
यौ०-- सस्ता ममय = एसा समय जव कि सव चीजे सस्तीहौ। 
मस्ता माल = घटिथा दजंक्ा माल] 
महा ०-सस्ता लगना = कम दाम पर वेचना 1 दाम धा त 
` करदेना। सस्ते छटना =जिसकाममे अधिक व्यय, परिश्रम 
याकष्ट श्रादि होने कांदहो, वह्‌ काम थोडे व्यय, परिश्रम या 
कष्टमे हौ जाना। 
३ जो सहज मे प्राप्न हो सके । जिसका विशेष प्रादरनह । ४ 
घटिया । साधारण । मामूली } (क्व०) । 
सस्तानाः-क्रि० म्र° [० सस्ता+ना (प्रत्य०)] किमी वस्तु का 
केम दाम पर विकना 1 सस्ता हो जाना । 
सस्ताना-क्रि० स० किसी चीज काभाव तस्ता करना। सम्ते दामो 
पर वेचना । 
सस्ती-- सन्ना खी° | हि० सस्ता +- ई (प्रत्य ०)] १ सस्ता होने काभाव। 
सस्तापन । ग्रल्पमृल्यता । महंगी का ्रभाव । २ वहु समय जव 
कि सव चीजें सस्ते दाम पर मिला करतीदहो । जंसे~-सस्तीमे 
यही केपडा तीन ्राने गज मिलाकरताथा। 
सस्तीक -वि० [घ] जिसके साथस्त्रीहो । स्री या पत्नी के सहित 
जेसे,--वे सस्त्रीकं यहाँ श्रानेवाले है । 
सस्नेह॒--वि ० [स०] १ स्नेहय॒क्त । प्रेमपूवक । प्रेमपुरा । २ स्नेह या 
तेलयुक्त (कोण । 
सस्पृह्‌-वि ° [स०] स्पृहायूक्त । इच्छायुक्त [कि०] 
सस्पंड -वि० [म्र०] जो किसी काम से, किसी ्रभियोग के सवघध मे, जांच 
पुरीनहोने तक, म्रलग करदियागयाह्ले। जोकिसी कामसे, 
किसी भ्रपराध पर, कुठ ममय केलियेष्टृडा दिया गयाहो। 
मुग्रत्तल । जंसने,--उसपर घूम लेने का गभियोग हे, इसलिये वह 
सस्पेंड केर दिया गया है । 
क्रि० प्र°--करना। 
सर्फुर-वि० [ख०] १ स्पदनशील। २ जीवित "कोण । 
सस्मय-वि० [म] १ प्राश्चययुक्त । चकित। २ हुंसताहृश्रा | 
सस्मित । ३ घमडी । प्रभिमानी किण 
सस्मित--वि° [०] हमता हृ्र। । मुस्कान युक्त [कग 
सस्य--सड्ा पु° [स०] १ धान्य। २ शास्र 3 उत्तम गुण । ४ 
वृक्षो का फल । भ दे° भ्शस्य' । ६ एक कीमती पत्र (को०)। 
विशेप-- सस्य' के यौगिक ्रादि शब्दोके लिये 2० शस्य के 
यौगिक गव्द । 
सस्यक'- सञ्ञा पुं° [म०] १ वृहत्सहिताके ग्रनुसार एक प्रकार की 
मणि 1 २ तलवार) ३ शालि) ४ साध्रु। ५ नारियल की 
गिरी (को०) 1 ६ शस्त (को०)) 
सस्यकः-वि० १ सत्यसे यक्त। २ जो योग्यता, सद्धिचार, 
ग्रादि सद्गुणो से यक्त हौ कोण] 
सस्यप्रद-वि [स०] उपजवाला । जो उपजाऊ हौ कि] । 
सस्यमजरी-- सद्वा श्ी° [स० सस्यमञ्जरी] द° 'शस्यमजरी" । 


ग्रच्छारई 
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सह 


सस्यमा री" सज्ञा प° [० सस्यमारिन्‌ ] मूसा । चूहा । 

सस्यमारी--वि० शस्य या म्रनाज का नाशन करनेवाला 

सरयमाली-- सन्ना खी° [स०] धान्य से पुण धरती किण । 

सस्यगीपक--सक्ञा परु [म०] ग्रनाज की वाल । शस्यमजरी । 

शस्यभूक--सन्ना षं [स०] यव, धान ग्रादिकी वालोका नुकीला 
ग्रगला भाग या टूड कण] | 

सस्यस वत्पर--प्रह्ना पु° [स] णाल । साख । 


मस्यसवर--सन्ञा प° [स० सस्यसम्बर]| १ सलई) णल्लकी। २ 
गाल का वृक्ष । 

सस्यसवर ण-- सन्ना प° [मं सस्यसम्बरण] शाल या भ्रश्ववणं 
वृक्ष ¡ साखू । 

सम्यहता, सस्यहा--वि०, स्वा ॒पु० [स सस्यह॒न्तृ, मस्यहन्‌] दै” 
"शस्यहता' । 


सम्या--सन्ना स््ी° [स०] म्ररनी । गणिकारिका । गनियन । 

सम्याद-वि० [०] ग्रनाज या धेत चर जानेवाला । यस्यभक्षकं [को] 

सम्येव्टि--सन्ञा स्ली° [स] फसल के पकने पर क्रिया जानेवाला 
एक प्रकार का यज्ञे कोण | 

सस्वेद--वि० [स०| पसीने से युक्त । पसीने से लथपथ [फो०, 

सस्वेदा--सन्ला खी° [स०] वह्‌ कूमारी कन्या जिसका कौमाय म्य 
भगदह्ुम्राहो किन्‌ । 

सह्‌डक-- सज्ञा प° [स° सटशदट्क | एक प्रकारका मासका रसना 
या णोरवा । । 

विशेष--वकरे प्रादि पणुम्नो के मा्षभरे ग्रमो के टुकडो को धोकर 

घीमे हीग श्रादिका तडका देकर वीमी ओ्रंचमे भूनते। 
ग्रनतर उसे छानकर पानी, नमक, मसाला भ्रादि डाले ग्रौर 
पक जने पर्‌ उतारले। भावप्रकाशमे यह्‌ शोरवा शुक्रवधक, 
वलकारके, रुचिकर, ग्रम्निदीपक, त्रिदोष शाति के तिये श्रेष्ठ 
श्रौर घधातुपोपक वताया गया हे । 

सहं गा--वि० [बेश०] जो महंगा न हो । सस्ता । महंगा शब्द के साय 
यौगिक स्प मे प्रयुक्त । जेसे--मर्हगासर्हंगा | उ०-मनि 
मनिक मंहगे किण संहगे तृन, जल, नाज । तुलसी एसो जानिए 
राम गरीवनेवाज ।-- तुलसी ग्र०, प° १५२। 

सह्‌--म्रव्य ० [स०] १ सहित । समेत । २ एक साथ । युगपत्‌ । 

सह्‌ --वि° [स°] १ विद्यमान | उपस्थित । मौजूद । २ सहिष्णु । 
सहनशील । ३ समर्थं । योग्य ¡ सशक्त । ४ पराभूत या 
चशीभूत करनेवाला (को०) । 


सह॒ सन्ना पु° [स०] १ सादृश्य । समानता! वरावरी। २ 
साम्थं । वल । शक्ति! ३ श्रगहन का महीना 1 ४ महादेव 
का एक नाम ५ रेहका नोन) पाशु लवण । £ ग्रग्नि 
(को०) । ७ कृष्ण के एकृपुतव्रकानताम जिसकी माता कानाम 
माद्री था (कौ०)।! ८ मन्‌ काएकपृत्े। & धृतराष्ट्‌ का एक 
प्र । १० प्राचीनकालकी एक प्रकार की वनस्पतियावृटी 
जिसका व्यवहार यज्ञो आदिमे होताथा। 


सह“ 


सह--सड्ना श्री” समृद्धि | 

सहक--पि° [घ०} सहनशील । सहिप्ण. 1 क्षमाशील किण] । 

सह्‌करण-- सज्य पु” [४०] कोई काम साय साथ करना । 

सहकर्ता -- मल्ला प° [स° महकतू ] जो काम करने परे मददगार या 
सहायक हौ कि० । 

सहकार~-पक्च पु° [खं०] १ सुगधियुक्त पदाथं ! २ प्राम का पेड। 
३ कलमी राम । ४ अामकौ मजरी या वौर (फो०)। ५ 
ग्राग्रका रस (कौो०)। ६ सहायक । मददगार । ७ साथ 
मिलकर काम करना 1 सहयोग । 

सहकार -वि° हकार कौ ध्वनि से मृक्ते कोम] । 

सहकारता -- सक्ष लौ° [०] सहायता । मदद । 

सहुकारभजिका--मक्ञा लौ” [० सहकारभज्जिका] प्राचीन काल की 
एक प्रकार कौ क्रीडाया अभिनय । 

सहकारिता - सञ्ञा ली° |स०} १ सहकारी होने का भाव । सहायक 
होने का भाव } २, सहायत्ता । मदद । 

सहकारी- सन्ना ० [सं° सहकारिन्‌] [वि ली° सहकारिणी] १ 
साथ काम करनेवाला! साथी | सहयोगी । २ सहयोगात्मक | 
सटयोगयक्ते 1 ३ सहायक । मददगार । सहायता करनेवाला | 

सदहुकृत्‌--वि० [स॑ ] दे” (सहकारी । 

सह्गमन- सा प [ख०] ₹ साथजानेकौ क्रिया । २ पतिके शव 
के साथ पत्नी के सतीदहोनेका व्यापार । सतीदहोने की क्रिया । 

सहुगवन(-- सन्ना प्रं [घष० सहगमन, प्रा० सहुग्वण] द° 
सहममनः | 

सहगामनो- सद्म स्ी° [स] १ वहस्त्ीजो पत्तिके शवे के साथ 
सती हौ जाय । पति की मृत्यु पर उनके साथ जल मरनेवाली 
स्त्री । उ०--मगल सकल सोहाहि न कंसे। सहमामिनिहि 
विभृपन जसे ।-- मानस, २।३७ । २ स्त्री! पत्नी। सह्तररी। 
साथिन 1 

सहगामी--वि०, सद्वा पुं° | स° सहगाभिन्‌] [खी° सहगामिनी] १ साय 
चलनेवाना । त्ाथी । २ अ्ननृकरण॒ करनेवाला । प्रनूयायी । 

सहगौन-- सद्वा पुण {स° सहगमन, प्रा० सह्‌गवन | दे° सहगमन" । 


सह्चर- म्वा १० {स °] [ लौ° सहचरी] १ वह जो साथ चलता दहो) 
साथ चल्तनेवाला। साथी । हमराही। २ सेवक | दास) 
भूत्य । नौकर । ३ दोस्त । सखा। मित्र! ४ कटसरेथा।| 
५ पति (कोर) 1 ६ प्रतिवधक ! जामिन (को०) | 

सहचरणा-सह्ञा प° [स०] साय साथ जाना या लगे ्ूना । 

सहचरा-- सन्ना ल्ली° [स०] नीली कटसरेया । 

सहुचराद्य तंल-- सज्ञा पु [ स° | व्यक मे एक प्रकार का तेल । 

विशेष--यह वल वनाने के सिये नीले प्टूलवाली कटसरेया, 

घमस, क्त्या, जामुन की छाल, भ्राम कौ छाल, मुलेठी, 
कम॑लगट्रा सव एक टके भर लेते ह प्रौर उनका चुं चनाकर्‌ 
१६ सेर जल मे डालकर म्नौटति है । जव चीयाई रह्‌ जाता 
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तह्जन 


तव उ्ेतेल या वकरीकेदूधमे पकाते हं! कहते है कि इसके 
सेवन से दति मजवृत हौ जते है) 

सहचरित--वि° [म] १ साथजने या रहुनैवाला। २ सगत। 
ग्रनृरूप 1 युक्त किण]। 

सहच ी--सष्चा ली” [स०] १ सह्तव्रर कास्त्री°स्प। \ पल्नी। 
भार्या, जोर) ३ सखी । सहली \ ४ पीसी करसररया । पीत 
भरी (को०)। 

सह्चार-- सन्ना प° [स०] १ वह्‌जो सदा साथ र्हूनाहो। सहचर 


सगी। साथी। २ साथ । सग। सोह्वत। ३ समन्वय । 
सामजस्य । समति (को०) | ४ न्यायमेहेतुके साथसाध्यका 
श्रनिवायं होना (को) । 


सहचार उपाधि लक्षण मा ली° [सण] एक प्रकार की लक्षरा 
जिस्म जड सहवारी के कटने से चेतन सहचरी का बौध हेता 
है । जंसे--"गदी को नमस्कार करो, ग्रहा गरी शब्दसे गदी 
पर वैठनेवाले का बोध होता है। 

सट्चारिणी- सन्न खी° [स] १ साथ मे रहनेवाली। सहचरी | 
सखी । २ पत्नी । स्त्री । जोरू। 

सहटचारिता-- पन्ना खी° [स] सहचारी होने का भावं | 

सहुचारित्व--पन्ञा १० [०] सहचारी हाने का भाव । 

सहचरी-- मढा ° [० सहचारिन्‌ [ ।“ सहच।रिणी| १ समी । 
साथी । द° सहच र' ! २ सेवक । नौकर | 

सहज -- सञ्च १० [० | [भी° सहजा | १ सहोदर भाई । सगा भाई । 
एकमाकाजाया भाई! २ निसग। स्वभाव! ३ उ्योत्तिप 
मे जन्म लगनसे तृतीय स्थान) भाद्यो ग्रौर बहुना रादि क। 
विचार इतौ स्थान को देखकर किया जाता ह । ४ जीवन्मुक्त 
(को०) । 

सहज --वि° स्वाभाविक । स्वभावोत्पन्न । प्राकृतिक । जँसे,--नाटना 
तो सपि का सहज स्वभावदहै। २ साधारण! ३ जन्मजात । 
४ पर्ल । जुगरम। श्रासान। अंसे--जव तुमसे इतना सहज 


काम भीौनहौ हो सकता, तवतुमम्रीरक्या कमेगे। ५ साथ 
साथ उत्पच्च होनेवाला | 


सहजग्र,र प्रकृति--सच्न ० [स°] वह॒ राजाजो विजेता का पडती 
परर स्वभावत शलुता र्वन्वाला हो । 


सहजक्रति - सन्ना १० [घ० | सोना । स्वर्णं । 


सहजकलेग्य -सद्चा ¶० [घ०] नपसकता रोग॒॑करा एकं भेद । बह 
तपुसकता जो जन्मसेही हो 1 


सह्जजन्मा --वि० [सं सहनजन्मन्‌ | ¶ यमज | यमल । जूर्व । २ 
सगा । सहोदर कण] । 


सृजता --ष्डा व्ण" [6०] १ सहन होने का भाव। २ सरनता । 
स्वाभाविकता । 


सहटजघाभिक-- ° [ख०] जो स्वभावत धर्मनिष्ठ हो |कोण] । 
सदजन्‌ - पदा ° [हि ० सर्हिजन] ३० -सहिजनः | 


सहज्म। 


सहजन्मा -वि° [० सह जन्मन्‌] १ एक्‌ गर्भैसे एकसायदही होने- 
वाली सताने । यमज। यगल। जोडा। २ एक ही गने 
उत्पन्न ! मह्‌।दर । सगा (भाई श्रादि) । 3 जन्मना या स्वभावत 
प्राप्त । 

सहजन्य-सन्ना प° [स०) एक यक्ष का नाम । 

सहजन्या --सन्ना लौ" [<०] एक प्रप्सरा का नाम । 

सहजपथ--सन्ञा ५० [हि० सहज + पय, गौडीय वैष्णव सप्रदाय का 
निम्न वमे | 

विशप--इस सप्रदाय के ्रवतेको के मतानुसार भजन साधन के 

लिये पहने एक नवयौवनसपन्न सुंदर परकीया रमणी की 
ग्रावष्यकता होती दै। वाद रसिक भक्त यागु ये सम्थक्‌ 
र्पसे उपदेश लेकर उस नायिका के प्रति तन मन श्रपणकर 
साधन भजन करने से प्रविलव त्रजनदन रसिकशिरोमणि 
श्रीकृष्ण की प्रान्ति होती है । सहजियो का कट्ना दै फ़ उस 
ग्रकारकी लीला महाप्रभु सवसाधारणएकोन दिग्ाकर गुप्त 
त्प से राय रामानद ग्रौर स्वरूप दामोदग श्रादि कर्‌ मामिक 
क्तो को बता गएह। 

सहुजमलिन --वि० [स्त | प्रकृत्या मलिन 1 स्वभावत गदा। 

सहजमित्र-- सड १० [घ०] स्वभाविक मित्र! 


विेष--शास्त्ो मे भानजा, मौसेरा भाई ग्र पुफेरा भाई सहज- 

मित खरार दैमात्रेय तथा चचेरे भाई सटज णतु वताएु गए ई । 
नाने श्रादि से सपत्ति का कोई सवध नही होता, इसीसेये 
सहज मित्र ह्‌ । परतु चचेरे भाई सपत्तिके लियि भगठाकर 
सकते है, इससे वे सहज णदू कटे गए ई । 

सह जमित भरकृति-स्ञ ४० [० | वह्‌ राना जो विजेता का पडोसी, 
कुलीन तथा स्वमावसेही मित्तो! 

सहजवेत्सन--वि° {९० स्व भावत कोमल हूदयवाला [कण्‌] 1 

सहजशत्रू - सड ५" [स०] शस्त्रोके अ्रनसार वमात्ेय या चचेरा 
भाई जो सपर्तिके लिये भगडा कर सकता ट्‌। विष्टेप दे° 
"सहज मित्र । 

सहज हद (ध'-- नि” {स सहजसृद््द्‌] सहजमित्ते । स्वभाव या 
कृति से जो मित्र हो 1 उ०-- सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख 
जोन करद्‌ सिर मानि । सौ परछितादश्रघाद्र उर श्रवसि हौड 
हित हानि ।-- मानस, २।६३ ॥ 


सहनाघदव्‌-चि° [९० सदनान्धदृश्‌।.जो जन्मत ही प्रधा हा । 
सहजात-- वि” [३० १. सहोदर । २ यमज । ३ स्वाभाविक । 
भाङत्तिक (को०) \ ४ एकी काल मे उत्पन्न (को) । 


सहजाधिनाय - खड ° [७०। ज्योतिप के भ्रनुसार जन्भकुडली के 
तीस्तरे या सहज स्थान का अ्रधिपति प्रह । 

सहजानि _-सद्वा लो” [स०] पत्ती । स्त्री । जोर । 

सहजानि *--वि° स्त्री के साथ ! जोरू के साथ । सपत्नीक । 

सद्ूजारि-- सचा ४० [स०, शास्त्रो के अनसार वैमाव्रेय या चचेसा भाद 


५०२६ 


सहार 


जो समव पटने पर सप्ति श्रादिके पिये भगटा कर मना 
हे । सट णतु । 
टजार्या-सणा पर [०] उ ग्रणया वप्रामीर्‌ जिनके मम्ने उटो 

पीले रगै श्रीर्‌ ब्रदर फी मोर्‌ मुहयात रा। 

सहजिया-- म ० [० गहन ( = प्व दया (व्रत) ] वहत 
सटजपय का अ्रनुय्ायी दो । सट्मपय क मानरवाता। 
विश्ेप द° "हुजपयः । 

सहजो वी--वि° [म॑० नहजीविन्‌ | एव नाय जंग्वन धारसु क्रनेवाते | 
साय रहुनेवाते । 

सहजे - सषा १० [म॑० मदजेन्ध | फतित ज्योतिषे प्रनूनार्‌ जन्मः 
नृटली कै तौतस्तरे या नटज र्यान वे ग्रधिप निग्र । 

सहजेतर--पि० [०] मदन अर्थान्‌ प्राटति या जन्मजाजमे दतर 
भ्रयवा नित [को. | 

सहजैः प्रवय [हि० सय + दौ | रव भावत । 
ग्रास्तानी से 

सहजोदासीन--वि° [१०] जो प्रया वा स्वभात्रिक ठप मित्र या जदृ 

हौ कोम] । 
सहत '-- सषा प° [फा० यदद । ‡° “गट्द । 
सहूत†*--वि° [हि० मन्ना | दै° नन्ना 1 
सहतमहत--षठा १० [० श्रावन्नी] >° श्रावस्ति' } 

सहतरा - सखा ¶० [फा० लाहनरद्‌.] पित्त पापडा । पर्पट । 

सहटता'--सया श्री [४०] 2० “सरत्व [कि०] 1 

महता । --वि° | हि ° सस्ता] क्मदानका 1 नन्ता । 

सहताना ५ रि भ्र° [हि० नुनताना] तन मिटाना । वब 
दूरकरला। चिग्राम करना । अ्ाराम करना | सुल्ताना । 
उ०्-सहुतात कहां नर वजगमे जिन मीत के काज सीन 
धरे ।--लध्मरणा सिहं (णव्द०) । 

सहताना तरि ० [हि० सस्ता +ना (परत्य०)] नस्ता दोना। 
श्रपक्षाकृत कम मूलत्व का होना | 

सटती {- सखा शला" [दि० सन्ती] सस्तापन । ° स्तो" । 

सहतूत -खय ¶० [फा० शाहतूत, पतूत] एक फल । २० “शहतूत ' । 

साहत्व--ष्ा १० (स ५१ क्तहणकानाव। २ एक दुनि कां भाव। 
एकता । ३ मलजाल | 

वहदड --वि° [ष° सहदरड] दंड के साव । सेनाते यक्त) 

सहदद्या- खा स्ना [हि ° सहदे | 2० "सहदे" । 

सह्दान-- म प° [म] १ बहुततते देवेताच्नौ के उदेश्य से एक साय 
टीयाएकमे किया जानेवाला दान 1 २ तपण । जलदान | 

सहदानीप-- सचा ल° [6० सज्ञान} निशानी । पदचान । चिल 
उ०-स(रेगपाणि मूदि मृगरन॑नी मणि मुख मांह समानो। 
चरण चापि महि प्रगटिकरी पिय ङ्पशाण सहदानी ~ 
सुर (शब्द०) । 

सहदार--पि° [६०] १ सपत्नीक । स्वौ के साय । २ जिसका 
विवाह हो चूक] हा । [विवादित (का । 


मरलनापूपक । 


सह्दीक्षित 


सहदीक्षित--पि० [म०) जिन्दोने एक माश्च दीक्षा प्राप्न कदो । 
सहदोक्षिती--वि° [सं० सहदीक्षिनिन्‌] एक माव दीना लेनेवाने ।कौ०। 
सह्दृल्--पा ४० [स° णाद ल] सिह । णदू ल । 


सहदेई--सग ली" [स० सहदेवी] क्षुप जाति की एक वनौपधि जौ 
पटाढी भूमिमे श्रधिक उपजती हे) 


विशेप-यह्‌ तीन चार पुट ऊँची टोत्ती दै । इसके पत्ते वृषु के 
पत्तो ठे समान होतेह) वर्प तुमे यह उगतीदहै। वढ्नेके 
साथ साथ टमके पत्ते छोटे होते जतेषहै। पत्तो की जटमे 
फलो की कलियां निकलती ह्‌ 1 ये फूल वगियारे के फूलोकी 
माति पीते रगकेहतिहै। इसके पौधे चार प्रकारके पाए 
जति ह । 

सह्देव-- सष्ठ प [मग] १ राजा पाडुके पाच पृत्रोमे मे सवे 

छोटे पत्र । 

विपेश-कहते है कि माद्री के गभ श्रौर प्रण्विनी कुमारो के ग्रस 
से इनका जनय हृग्रा था, शरीर ये पर्पोचित सौर्ये के ग्रादणं 
माने जातिये। द्रीपदीके गर्म इन्हं श्रुतसेन नामक पत्र 
उत्पन्न हुश्रा णा } ये वड विदान्‌ ये । विशेप द° (पाड । 

२ जरासध का पुत्र! महाभारत युद्ध मे इसने पावो के विपक्ियो 
फासाथदियाथा] यह्‌ श्रसिमन्युकेहाथसे मारा गयाया। 
३ हरिश के श्रनृसार हेेए्व के णक पत्र कानाम। 

सहदेवा-- सदा खी० [स०] १ सददेई । पीतपृप्पी । विशेप द° 

“सृहदेई' । २ बरियार ! वला । ३ दडोत्पल 1 ४ भ्रनतमूल | 
णार्व] ५ सर्हटो। सर्पाक्षी! ६ श्रियगु! ७ नील । 
८ मोनवली नामक वनस्पति जो भारतवपं मे प्राय सभी प्रातो 
मे पार्‌जातीदठे। 

विशेप - यह्‌ क्षुप जाति की वनस्पति ह। उसकी ऊँवारईदो षट 
तक़होतीष्ै। इमकी उटीके नीचेके भागमे पत्ते नही 
होते ! पे दोसे चार इच तक चौडे, गोल ग्रौर सिरे पर कुछ 
तिकोने हेते ह । इनकी उडियां १-२ उव लवी होती ह । 
फ़न छोटे छोटे होति है । यद्‌ ब्रनस्पति मप के काम मे 


ग्रातीदेै)। 
६ भागनत के श्रनुस्ार देवक की कन्या श्रीर्‌ वसुदेव कौ पत्नी 
कानाम। 


सह्देवी-- सा ग््री° ॥ म ] १ महदे ] पीतप्पुपी 1 विरोप दै 
"रट्दे> । २ सर्पाक्षी । सर्टटी 1 ३ वर्रियारा । वला। 2०, 1 
८ प्रनतमृत (को) 1 ५ महानीली । ६ धियम्‌ । ७ सहदेव 
कौ एक पललीफानामं (कोर) । 

सहदेवीगएा-- नघा ५० [स०] न्टदेः, यता, सतमूली, शतावर द्मा, 
च, भरी ग्रीर व्याघ्रौ रादि ग्रोपधियो का समूह्‌ जिन्त 
देद्रनिमापरो क्म स्नान करावा सानाद्‌ 1 

सहव्मं-- ख प° [स०] समान धर्म, आचार, बत्य नादि । 


सह्घ मचर--दि० १० [७०] सदधमे ़ा पालन यरमेवाला {कोणु 1 
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सहधर्मचरणा--सणा ० [म॑० रवामी वा प्रतिकरे नार रठच्यका 
पालन करना किन] । 

सहवमचरी--सष म्यी" [पण्यम्त्री । पत्नी । जोग । 

सहघ्मंचरिएी- ख्या की" [च्ण्ु १स्तौ। प्ल्नी। भार्या २ 
सटकमिणी 1 

सहध म॑चारी-- नडा प॑” [० नदर्धर्मनारिन्‌] १ व्हसौ ऋष साय 
कर्तव्य; धर्म का पाननवक्रताटो 1२ याविद। पति । 

सह्धमिणौ- खा खौ° | स॑० ] पत्नौ । स्वी (परः । 

सहघर्मी--वि° [म० सह्धरमिन्‌ | मान वर्तय या अममयुकत "फण 1 


ह्न'--स्छा प° [म॑०] १ नद्नेकोतिया। वग्दाप्न करना २ 
क्षमा { णाति 1 तितिक्षा 1 ९ दे०° सहनणीत' । 
सहन“ वि° सट्नणीन । सहिष्ण । २ शकितियक्त ! णक्निणानी । 
२ क्षमा करनेवाला ¡ क्षमाशील [फि्‌ । 
सहन सण प" |[श्र० मद्व] १ मकान के दीच त्न युना छोड 
हुश्रा भाग । श्रेगताई। जिर) गग्रगिनि । चीफ 1 > मकान 
के सामनेकासलणछोडाटूग्ना पमन आय! हार प्रकोप्ट। 
प्रघ । प्रघाण । श्र° पोटिकर, पोच) } उ० याहर महन 
मे दो गाडि्यां खड यी ।[--कष्हार, पु० ३८२। 
यौ०-सहनदार = मकः(न जिसमे सहन हो । 

३ एक प्रकारका वदटिया रेणमी कपडा। ८ एक प्रद्रार कां 
मोटा, गफ, चिकना सूती कपडाजौ मगटूर मे श्रच्छा वनता 
है 1 गडा] 

सहनक-- मघा पुं [श्र०° सह.नक] १ एक प्रकार की चिती र्कावौ 
जिसका व्यवहार प्राय मुसलमान लोग कने) छोटा 
तवक । २ वीवी फातिमा की नियाजया फातिहा (मनाऽ) । 

सहनचौ--सदा सखी” [श्र० मह्‌.नची] सहन की वमत गे वनाया दुम्रा 
छोरा दातान या कमरा [केन] । 

सहनभडार, यहनभंडार-नज १० [श्र ० सहन + मण नरडार] १ 
कोप! पजाना। निधि। २ धनगपि । दतत ! उऽ--7ानिन 
दिए बसन मनि भूपम्‌ राजा महननेटार | मागधनून नाट नटे 
जाचक जह्‌ अहं करहि क्पार {--तुनती (सन्द०)। 

सहनतन-खद्न प° [सं० | साथमे नाचना 1 सायमाय नय नरना [पैन] 

सहनशील -वि° [म] १ ल्म न्वषाव 7ल्नत्नेकासे। जौ 
सरत्ताने तट्‌ तेता 1 वरदान करमेवाय { चशिष्णि। २ 
मतोपौ । क्षयं धार्म कसोयाता 1 नदर कर्नेवाका।! ` 

सट्नशीलता- स्पा स्दी° [म] १ कट्या टा वामप)! २ 
धीरता } सततोप 1 मतर] 

सहना-क्रि° न< [स न] १ वनदातक्ग्ना 1 सजना । नोगना। 
ऊन,-(क) च्वने पापक रान्मह तुम टना ~यम स्ते) 
(सख) भ्रञ्ता यट ण़ष्ट नतय न्लजौता। {ग} चुप 
उस्यै ल्मि वदनामो म्ह्लेदो। २ पाशान भागना} पने 
उपरे चना फत्‌ नोना । जनमन त्यममे 7 पाल दोगा) 


सहनाई 


वहु सव तुमह सहना पडेगा । ३ वो वरदाए्त करना । भार 
वहन करना । जँसे,--भना यह्‌ लकड़ी इतना वौ कहां 
से सहेगी । 
सयो० क्रि०-जाना ।--लेना। 

सहनाई- स खी° [फा० णहनाई] दै” शहनाई' 1 उ०्-सुर नर 
नारि सूमगन गर्द । सरस राग वाजि सहनाई (--मानस, 
९।३०२। 

सह्नायन({--सषा छी° [फा० णह्नाई + ह° श्रायन (प्रत्य०)] 
णह्नाई वजानेवाली स्त्री । उ०-नटनी डोमिन ढारिन, सह्‌- 
नायन परकार । निरत नाद विनोद सो, पिहमत सखेलतं वार । 
-- जायसी (ए़व्द०) । 

सहनिवपि --सष्षा ¶० [5०] वह दान तपं प्रादि जौ साथ साथ किया 
जाय करिण] । 

सहनिवास-- सदा प° [षं०] साय निवास करना । एक साथ रहना । 

सहमोय--वि° [स°] सहन करने के योग्य । जो ग्रसह्यनटहौ। जो 
सहा जा सके । सद्य । 

सहनत्य-- सन्ना प° [स ०] द सहनर्तंन' 1 

सहपथा--सन्ना पुं [घ° सहपत्या] वह्‌ जो साथ साय यात्रा करे ! सह्‌- 
यात्री (को०] 1 

सहुपत्ति-- स्ता पं [स०] ब्रह्मा का एक नाम । 

सहपत्नीक--वि० [ स०] सपत्नीक ! सस्तरीक । 

सह्पथो--सद्ञा १० [सं° महपथिन्‌] यात्नामे साय देनेवाला व्यविनि। 
हुमराही । सहयात्री ।को०] ) 

सहपाशुकिल--सन्ला प° [स] लंगोिया भिन्न) वचपन का साथी 
(कोण०] | 

सहपाशुक्रोडो--सञ्ञ प° [म सटपाशृक्रोडिन्‌] साथ साय धूलमिद्री 
मे खेलनेवाला वचपन का सावी किण] | 

सहपाठो-- सद्या पुं [स° सहपाठिन्‌] वह जो सायमे पाहो) वहू 
जिसने साथमे विद्या का ग्रघ्यनन किया हो । सहाध्यायी । 

सहपान, सहपानक-- सज्ञा पुं° [सष] साथ साय प्रासतव अ्रादि पौन 
कीक्रिया। 

सहपिड--सन्ना पुं [म० सहपिण्ड ] सपिड नामकौकिप्रा। विशेष 
दे०° 'सिडी' । 

सहपिडक्रिया--सक्ञा ली°[स० सहपिण्डक्रिया] साय साय पिडदान।को०] 

सहप्रयायी -- पद्य १० [स° सह्प्रयायिन्‌] साथ साय यात्रा करने- 
वाला । सहयात्री कि) । 

सह्‌प्रस्थायी - सच्चा पु [सं° महुप्रस्यायिन्‌] सहयात्री (को०] । 

सहवाला {--षन्न ए० [फा ० णठेवाला, णाहवाला] ३” शहवाला" । 

सहभायं -वि° [त°] सपत्नीक । सभार्यं 1 सस्त्रीक 'को०] | 

सहभाव--सल्ना पु |स] १ साथीपन । मित्ता । सख्यता । २ सह्‌- 
जीवन या युगपत्‌ स्थिति की भावना। सहु श्रस्तित्व की 
भावना [कग] । 


१०२८ 


सहयोग 


सहभावी-- घणा 1० [स॑° सदनाविन्‌ ] १ व्ह जौ नदायता करताहौ। 
सहायकं । मददगार । २ महोदर | २३ वहुजोमाच्र्ट्नाहा। 
सपा 1 सट्चर । 
सह्‌ र--वि० [स] एक माय उत्पन । महज । 
सह भत--वि० [रघ०] गोयायदहो } सव्रदु । युक्त [फोगु। 
सटभोज-- पपा १० [म॑० मटभाजन] किमत वर्म केोर्मो काण 
साथ वठकर्‌ भोजन करना । सामुहिक गोज जिम वि्भिते जनि 
ग्रौर सेप्ररायत्रे लोग गक माय ममिमिनदहो। 
सहूभो जन --मणा ¶° [सं०] णक माय वैखकर भोजन करना । मित्रके 
साथ्रदयाना। 
सहमो गी--सछा 4० [म॑० मदनोजिन्‌ | वेजौ एक माय तट्कर्‌ वति 
हा । साथ भजन करनैवाते। 
सहम--मछा पृ [फा०] १ टर । भव! पोषः । 
मृहा०-सटम चग इर रोना | भयटोना। 
२ मकोच 1 तिहाज । मंनारजा! 
यौ --महमनानः = प्रौफना 1 नयानक । ठरतरिना। 
सहमत --वि० । ०} जिम मन दूमरे क म्व मितनाटो। एकमत 
का । ऊमे,-म इम विधयमे प्रपित्त नट्मत हरि वह वडा 
भारी भ्ूटादे। 
सहमना'--क्रि० प्र° [पा० नहम हन्ना (प्रनय०)] भय खाना । 
भयभीत होना 1 णपितिटोना। दन्ना उ०्-महेमानमा 
मकल जनङर नए विकल राम लपि कौशिकं श्रमीम ग्राजा दई 
दै ।-तुलमो (गन्द९) 1 
सयो क्रि०--जाना --पडना 1 
सहमना--वि° [० सहमनम्‌ | नतुरना या वुद्धिमत्तापूरं कग] 
सहमरण--मणा पु | म०्]न्त्रीका पनिके साय मरने का व्यापार) 
सतीटोने कोर्रा) ° 'नहूगमनः। 
सह मात्रुक --वि° [सषं०] जौ माता वे नायहो। माता सहित लिने। 
सट्मान--सछा पु [०] १ ईश्वर काण्कनाम। २ चद्‌जो मान 
या गवगक्तरो। मातरी । अनिमानो व्यकिनि । 
सहमाना--क्रि० स० [० सहमना कामरु०्ं क्रिमीको सरमनेमे 
प्रवृत्त करना या घवडाहूट मे उल देना। भयभीत करना! 
राना । 
सयोः क्रि>--देना) 
सहमृता- घ ली [सं०] वह स्त्री जो ्रपने मृत्त पनि के गवके 
साय जनमरे । सहमरण करनेवाली स्त्री | सती । 
सहयायी-- सा ० [सं° सहयायिन्‌] दे” 'सहूपथा,' सहया ।>ेने 
सहयोग--सम्ना प° [स॑०|१ एक साथ मिलकर काम करने का भाव । 
सहयोगी होने का भाव ।२ माथ) सग ।!३ मदद सहायता) 
४ भ्राधुनिक भारतीय राजनीतिक क्षेमे सरकारके साथ 
मिलकर काम करने, उसको काउसिलो श्रादि मे समितित 
टोने भ्रौर उसके पदश्र)दि ग्रहण व्रनेक्ा सिद्धा) 





सहयोगवाद 


सटयोगवाद- मप्र पुं° | सं०] राजनीतिक कषेत्रम मग्र मे सहयोग 
प्रथ्‌ उमके साय सिनकर्‌ काम्‌ करते का रमिद्रात। 
सहयोगवादो--स्ा पं [स० सहयोग ~+ वादिन्‌] गजनीत्तिक क्षेत्र मे 
सरफारसे मटयोग करने श्र्थात्‌ उसके माथ मिलकर काम 
करने वे सिद्धात को माननवाना। 
सहयोगो-- मघा प° [०] १ महायक । मददगार । २ वहजौ किमी 
कै सायमिलकर कोरई्‌काम करताहौ। सहयोग करनेचाता । साय 
काम कनेवाना। ३ हमउमर। ममवयस्क । ४ वह्‌ जौ 
किसके माथणए्कदही समयमे वर्तमान ही । समकालीन । ५, 
श्राघुनिक भारतीय गजनोतिक कषत्रम मवकामोमे मरकर 
रै साथमिने रहने, उमङी काउनिलो श्रादि मे समिलितहोनै 
ग्रोर्‌ उमफरे पद तथा उपायियां श्रादि ग्रहणा करनेवाना 
व्यकिति । 
सहु रः-- सक्ष ० [श्र ०] प्रात काल! भोर । सवैरा। 
सहर मज प [ग्र० से | जद | टोना। 
सहर -- मषा पु [फा० णहुर, णह] द° "दूर" । 
सद्र --स्ा पं [ह° मिरोर] ३० “मिहौरः (वृक्ष) । 
सहर † "--फ० चि° [हि० सहारना (= महेला) यासहनाना (= 
सुमताना)}] 1 धीरे। मद गतिसे। सफेस्कं कर। जमे.-- 
तुमतोसवकाम महर सहुर कर रते टो। 
सह्रई†-- सकला खी° [फा० शहर, द° महर + ई| नागरिकता । शहरी 
होने का भाव । णह्रीपन । 
यो ०--सटररईपन = सहर ! शहरीपन । 
सहरक्षा-- मका प° [० सहरक्षस्‌] तीन प्रकार कौ यज्ञान्नियोमेसे 
गे से एक कि०]। 
सहूरगही-- सा खी* [अण महर ~+-फा० गहूं वहु भोजनजो किसी 
टिनि निर्जल ब्रत्त करने के पृते वहूत तब्केया कुट राति र्ह 
ही किया जाता है । सहमै । 
विशेष -उन प्रकार का भोजन प्राय मुसलमान लोग रमजान के 
दिनोमेरेजा रने पर्‌ करते है। वेप्राय उवजें रातेको 
उरुफरवृ भोजन करनेन र, श्रौर तेव दिन भर निर्जल प्रर 
निराहार ररत तत | हह्दु्रो मे स्त्रिवं प्राय रर्ता लिदगर्तज का 
व्रते रयनेनने पटने भी दसौ प्रकार वहतत तरके उच्छर भोजन 
कर लिमा कस्तीहै। श्रौर पमे 'सरगहीः कहतोथ) दै° 
(सरगहो' | 
क्रि प्र०--ग्राना। 
मृहुरना--{कि० ग्र० [दिर निहुरना] >° मिहूरनाः। 
सहुरणा-- रउ स्तौ [मण] चत मग 1 जगतलोमूग। मुदूगपर्णा। 
सहूरा-मघा पर॑ [०] जगल । उन । ्रस्ए। २ निपाट्गोग नामक 
जतसु\ ३ नियत मैदान । रमिस्तान 1 गर्धरूमि। 
यो - नद राजम्‌ = म्रफीका की विणाल मस्भृमि भौर जगन) 
मट्रागद = नेव र! कननवारी । सहुरागरदा = यन परमण । 
हि» ० १०-२५ 


५०९६ 


सटमोफणातु 


वनचर हाना वनेचन्त। स्ट्गनणी = (१) जयते स्न 
निवासी । जगनी } (२) तपम । 
महूराई'-- भिर [ब्र मगा रि० स्ना अयनी | वन्य । प्रारगुपऱ । 
सह राई --प्णा श्नौ° [० कहर (= णर) ज ग्रा<] 2० नटग्ट। 
सह राती{-- >° [फ ० णर +न श्राती (प्रच्य°)] 2° ष्नदूनी। 
यौर--नटगनोपन = द° महर । 
ट्राना'--क्रि° म [हि सटलाना| घोरे धीरे दाय फरना 1 
सर्नाना} मनना | उत्याय व्रषानिको शाट जिजायन 
वादिन्पमृरमो नुत चोर्ध । न्योरनि स सहसत नपि 
ग्रहार्ति दं वेद्ट प्रत्रिपोपे ।- नमान (शद) । 
सहुराना(ः--° प्र [{हि० सिहरना] उर्ने कपिना । निद्र 
उटना } 
महरि -र्ब्ा पु° [०] १ मूर्यं1२ वृप। नाड) 
सहरिया --सपरा प° |श्र० महरगही] एक एकार काग 
ह्री" --मया स्ली° [मै° जफरी] ज्फरी म्टती । शफरी । उ०-- 
पान मो महरी सत्रलनुत वारे वार केवट को जात्तिकदठुवेद 
न पडाद्रटी । मव परिवारमेरा याहौीलामे राजाञ्‌त्न दोन 
पित्त हीत कमे, दुगरी गर्हा । तुलसौ (णद्दर) । 
सहरी'--नणा श्ली° [शरण] ब्रन फे दिन वहत तडकरे किया जनेवाना 
सोजन । सरगही । वनेष द्वै" "सदरम" । 
सहरी --वि० [्र°] प्रामातिक। प्रात कालीन [कोन] | 
सहरुण-- मघा प° [न°] चद्रमाके एफ घोटेकानाम। 
सरपं - वि [०] ह्षय्‌व । ग्रानेदय॒कर । प्रमन्ननापूर्यंक । 
सहल -वि० [श्र ०, मि० मंन्सरले]जो कटिनिनट) । सरत 1 महज) 
ग्रासान । उ>--टहेल सहल जन महल महन जागन यारिडि 
ज्‌गजाम मसा] देन दौपन दखीकेत रौन मुनि सेपफ़ 
गुनमाम सो ।--तुनसी (रब्द<) । 
य।<-- नटन यनक्ार = काहि्नि। नुन्त। सट टनकासी = टिताई। 
ग्रालेस्य । नुन्नी | 
हृल गी {-- सदा पुर {रि० तायव त-तगना] वहुजोमाव्ह्ोतते। गन्त 
न्द सानी 1 तण्गहो । 
सट्लाना'- चि" मण [हि महर्‌ (= गीर) ग प्रनृन्यु १ णीरघीरे 
पिनि वस्तु पराव्फरना। मरराना 1 मुदगना 1 जने-- 
नत सहता, पर मटतराना | उ०--राने पलै नतय 
सरतत तमो 1 (वद) | 2 मना 
ॐ मूर्पृदाना 
नयोः क्रि<--देना | 
सटलाना --चिमर प्र° ग्दमुदौ होत 1 जताना। ऊँने-- दही दरं 
पर्‌ प नर्यो नहा रहर) 
सल्लो ह हवातु क 7 ८० [०] योदा त प्रनुतार षम लाण् द नाम। 
वह्‌ नर जमु मनष्य न्तद 1 पृपिरो। 


# | 


*{# 
[प 


सट्ठन 


सहवन--सज्ञा पं” [देयण] एक प्रकार का तेलहन जिसमे तेल निकाला 
जनां है। 

सहवर््ती--वि° [स° सहव्तिन] जो माय हो) 
हमरा) सायका) 

सटवसति--सञ्ा ली° [स०] एक साय रहना [कोन] । 

सहवधु-- सन्ना ४० [स°] एक श्रसुर का नाम जिस्तका उल्ेप वेद 
मेश्रात दै) 

सहवाच्य--वि° [स°] जो सय साथ वाच्यदहौीया कहा गयाहो। 

सहवाद--सन्ञा पु० [स०] भ्रापस मे होनेवाला तकं वितकं । वाद- 
विवाद । वहम 1 

सह्टवास--सद्ञ प° [सं०] १ एक माय रहने का व्यापार। सग। 
साथ1२ मथन । रति 1 सभोग) 

सहवासिक-- मद्वा १० [म] >° सहवासी' ।की] । 

सह्वासी--सद्चा १० [स सहवासिन्‌] १ माय रहनेवाला } संगी । 
साथी । मिनन } दोस्त। २ प्रतिवेशी । पडोसी। 

सहवीर्यं -- सज्ञा पु” [०] ताजा नवनीत 1 सद माखन {कग} 1 

सहन्रत--वि° [ स०] समान ब्रत या कर्तव्ययक्त [कोण] । 

सहव्रता-सश्च जी° [५०] पली । भार्या } जोष | 

सहशय--वि० [घ० | साय मे शयन करनेवाला [किण] । 

सहशयनि--वि° [घ०] जो साथमे सोया हृग्राहो। 

सहणय्या-- सङ छौ° [°] एकत्र या पाम सोने का भाव [कग] ] 

सहशिषप्ट--वि० [०] एक साथ सीखा या शिक्ना पाया हु्रा -कोगु । 

सहसजात--वि° [स° सहसञ्जात] साय जनमा हुत्रा किन] 1 

सहसे भव--वि° [स ° सह॒प्तम्भव्‌] जो एक साथ उत्पन्न 
सहज । 

सहमवाद-- सन्ना पं [स०] परस्पर वरप्तचीत । गपगप । 

सहसवास-- सन्ना प° [स०] एकत्र रटने का भाव । साथ रहना ग | 

सहसवेग-- नि [०] सवेगौ से युक्त | उत्तेजनपयुकत्त ! उत्तेजित । 

सहपंसगं-- सद्य प° [स०] शरीर का समगं } शारीरिक लगाव [कोण 

सह्‌स-- वि [स सहत | दे” (सहस्र 1 

सहमकर, सहसकिरन(४-- सजा प° [स सटचकिरण] रवि । सूर्यं । 
मरीचिमाली । उ०--सहसकिरनि रूप मन भूला । जह जरु 
दृष्टि कमल जनु, फूल ।-- जायसी (शब्द ०) । 

सहसगो-- सञ्ञा ५० [० सहसगु] सूर्यं । सहस्राणु । 

सहसजीभ-- स्ना पं [स ० सह्जिह्व] शेपनाग । 

सहस दल-- सषा पुं” [७० सटहखदल] कमल ¡ शतप} 

सहसनयन--पक्षा ° [ख सहस्रनयन] सहत श्रांसोवाला, इद्र । उ०- 
सहमनयन चिनु. लोचन जाने (-- मानस, २,२१७ 1 

सह॒सपत्र ~ सदा पु० [स ० सह्स्रपते] कमल } 

सहसफएा--सष्चा प° [स सहस्रफ | हजार फरोवाला, शेपनाग 1 

सहुसनदन्‌--सल्ञा प° [८० सट््वदन | हजार मृखोवाला, णेषनाग । 


साथ त्मा 


हुए हो। 


०२० 


सद्य 


सहटसवाहु-- मदा पं {० मरत्रवाट दै नरया" 1 उ०-दम- 
चाहु मुगनात् स्िसवू | केहि न गजमद उन्द्‌ ततम । 
--मानस, >।२२८। 

सहमम॒ख--ममा पण [लर 7ट्नपुल] प्रपनाग। 

राहमवदन--सया पण [सं० नटसयदन] भेपनाग 1 

सटममीस श्रे -- मपा पुर [मं० नह प्ीप तरेपनाग 1 उतो हमः 
न व्रहीन मष्टवर तयन तत्रगचर धनो ।--मानम, २।१०६। 

सह्मा--प्रव्पर [१०] ण्कटममस) एकाएक । प्रतरानठ) अ्रदस्मान्‌ | 
अन, गटया प्राची श्रा प्री यारोश्रौर श्रवरकारष्ागया। 


२ वतपूत्रफ 1 कलत } जयरदग्नी (० ३ उापती रै 
माय प्रिना पचार (कीन) | ८ हमनाट्खा। मुन्स्राना 


हमरा (स) 

महुमाक्षिद्ध--नर पुण [१० गह्या] सरत आयोपराला, उद्र) 

नहमासी ए--सता प [संर सन्म उद । सद्वन्राक्ष | उ०--ं 
पर्‌दोपचरहि नहा 1 पहि घने स्मिति मन मवी 
मान, १४1 

मह्माहषट--मा प [०] 4 दनद पुत्रे । गौदकिया हृश्रा उटया। 
र व्ह गो ण्कषटुक दिद पजान । व्रतन्मात्‌ दिया 
पटनेवाना व्यक्ति) 

सहपान! म्पा प° [०] १ मयूर  मो~पञ्ली) > यञ) 

सरपान--त्रि° सहनमीत {तेग 1 

सह्‌सानन र्धा पण [स० चदपरानन] नरस्तर मुगखोपराता, पेपनाय। 

सह्मानु- नम प [न] पक्षी! २ धर्मानुप्ठानं । 
य्न [को०' । 

सहसानु--विण्जो महान | दपचाप टूल कर 
ले मावान्‌ [०] 1 

महसि द्र -- पि [न°] स्वाभाविक । प्राटनिक ] चहज {नेन 

सहसे जो--पि° [० मटयेनिन्‌] पितौ के नाय समोग या मथन क्से 
वाना किण] | 


प मोर 


जानेवामा | 


सठ्रत -पि° [ख] १ उायय(ला । बवाह्युकन 1 २. जो गष्दाम्त चलाने 
बुःएत हो किर) । 

सहस्य, महरिथत-पि° [मण] १ नायी 1 २ माय रहूनेवाना [फण । 

सुहुस्य-- मज प° [०] पून का महीना 1 पौप मात्त। 

सहल -- स्या प० [सण] दमसौको य्या जो उस प्रफार ्िची 
जाती है --१८०० | 

सह -यि° जो गिनती मे दस मौह 1 पचस्तौ का दना 

यौ ०--सहन्यगुण = जार गुना ! मट्‌त्रघाती ! मटजलधार 

एक पर्वेत कानाग। सहस्रजिह = जिनको हजार जीभ, 
शेपनाग । सहन्रधामा । सहुपरम = हजारो मे एक । सहस- 
वृद्धि । सदसत भानु । सहख्रमरोचि । सटहृल्रमेम । सटसवदन । 
सहम्र स्त । 

सहुलक--वि° [घ ०] एक हजार तक या एक हूजारवाला [कोग। 
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सहक्षार 


सहसरार-- सा पं [म॑] १ हजार दलोवाता एक प्रकार काकप्न 
कमल । हूते कि यद कमल मनृष्य के मम्तकमे उलटा 
लगा नहता, भ्रीग्यमीमे सृष्टि, स्थिति तया लयवाला 
परविद्ु न्द्ताहै। २ जना कै श्रनृनार्‌ वाग्ह्ये स्वग 
का नाम। 

सहुस्रारज -मण्ा ४” [०] जनो के एक देवता ऋ नाम । 

हल्ात्तिम्‌--सम्ा ° [स] १ शिव कानाम। २ स्ख विरणा- 

वाला, सूर्य | 

सहस्रायरः -सथ्रा प° [०] १ हजार पणसे नीचेका जुरमाना। 
२ वहु प्र्शदडयाजूरमानाजेो ५००्से एक सजार्‌ परण के 
श्रदर हौ [कोम] 1 

सहस्रावरतंक -- सा प° [ख०] पुराणानुषार एक तोर्थं का नाम । 

सहसरावर्ता--सघ्ना खी [सं०] देवी कौ एक मृतिका नाम। 

सहास्य -सष्वा १० [म०] हजार मुग्रवाले, विप्सु \ २ शेपनागया 
ग्रनते का एक नाम । 

सहुखी'- खा प° [म सहनिन्‌} १ वह्‌ वौर या नायके जिसके 
पास हजार योद्धा, घोडा या हावो श्रादिटो। २ टेजार 
व्यक्तियो का मपूहूया दत (को०)। 

सट्खी.- वि १ हजारवाला । जिसके पास हजार हौ । २ जिसने 
सहस्रावर अर्थदट प्रदा कियादहये। ३ एक सहल तेक्‌ का) 
जिसक्रो सीमा एकं सह्‌ हो [कग] । 

सहसखक्षए ~ सकचा प° [खं०] हजार ग्रखोवाला--इद्र । सटला्न (कोण । 

सहुस्वान्‌--वि° { ख° सहस्वत्‌] शदितणील । ताकतवर । 

सहापत्ति--खघ्वा पं” [सं° सहाम्पति] १ ब्रह्ा। पित्तामह) २ 

नाग कानाम।! ३ एक बोधिसत्व (को०। 

ख्या पु० [०] १ घीवुग्रार । ग्वारपाठा । > वनमूग। 

३ दडोत्पल ! ४ सफेद कटयग्या। ५ क्कटौी या कधौ नाम 

का वृक्ष! € सपिणी1 ८ रासना 1 ८. सत्यानाणो। & सेवती। 

१० हमत छत्‌ । ९११ अ्रगहून मान} १२ मपवन। १३ 

देवताड वृक्ष 1 १८ मेहदी । 

सहाया [न° सहस्‌] १ धरित्री । पृथिवी । २ घुनकुमारी। घौ- 
मुग्रार किध] 


एक 


सहा 


सहाई, --खया प° [० सहाय्य] सहायक । मददगार । 

सहाई मज सी° सहायता । मदद । उ०--(क) दीन्टी है रजाद्‌ 
राम पार सो सटाः लाल लपन ममथेवीरदहैरि हरि मारि 
ट ।-तुलसौ प्र०, पु २३३1 (य )हरि जूता करी सहाद । 
--सूर<१ ७।२। 

सहाई रय परंण [० सहाय्य] सहायक । मददगार! उ०~- 
प्रति भारति बहि त्वा सुनाई । कर्ट्‌दरपा करि रोह महार 1 
--मानन्‌, १।१३२ 

सहार, नय सौ० महायत्ता । मदद । 

सटाउप्--सय पण [० सहाय, भ्रा सहाउ] २० शघदाय' 


५०३२ 


सहाचर---ता प” [०] १ पीतौ कट 
२ ० (सरचरः। 

सटादवय-- सखा धुर [न] वनमृग | जयता मृग । 

सटाध्ययन--नय पुण [8०] ¶ मधय मयय मितरष्र ए्ल्ना।२ 
माथ माव पटने का नाव | मट्फटी रान्न} ३ ममा {विधत 
या ग्रघ्ययन किन] | 

सहाव्यायी -सदा पु [० मरा पापिन] १ बवट्मोनाव प्ह्ाद्ु) 
सटपायै । २ वेहनजो समान याप्क्लटा प्षियिका स-प्रन 
करता दह) 

सहाना'- नया ¶ु० [न॑ भौमनया फार वाह णक प्रहार दा 
चिण्नेप >° "लदान" । 

सहान{(.--पि० {फा० शह्‌ानट्‌., गहना] माह । गाजतरी 

सहाना{--क्रि० मण [१० नहून, हिर सरना] कदि करना) महनेके 
लिये प्रत फरना। 

सहानी--व्रि° [फा० जाहाना] पीलापन पिए दण ताद स्म फ 
जमे,-सदटानो चूडां) ‡ गहना! के य°) 

सहानी--नय पुं एरु प्रपारमा र्ग जो पौनापनं 
ट्‌ाता₹्‌। 

सहानुगमन--परा ० [परर] न्वो फा प्रपने पत्तिक नाय 
जल मरना । सतो दूना । सहुगमन। 

सटातुसरण-सखया पं [२०] १ साय नाय सयवा नमान त्प 
ग्रनृमरणा करना । २ महुगमन। 

सहानमति-सम खा [मं] किमीक्ोदु नी देद्रर 
हना 1 दूमन्केक्ष्टनेदुगरौहना | टमदर्दो | 

क्रि° प्र---कृरना।--दिश्वाना । ~ रयना। 

सह्‌ान्य--मय पुं° [६०] पवत रिग) | 

सहापताद-पि° [स्र०] ग्रपगराद युक्त । श्रहमति वच [५] | 

सहाव --मया प [फा० पटाद] णठ प्रकारका गरहा नानं र्ग) 
‡० “णाव । 

सहाव सप्र प° [म्र०] मे 1 पर्जन्य [फन] 

सहावत-- नया स्ने" [श्र०] १ मत्री । दन्तो । मिवना। २ नरायना। 
मदद कि०) | 

सदटाय -य्य पुर [मण ] १ मटापता। मददे। गहाय} > श्राध्रेय| 
भरता ३ सहायक 1 मव्दगा-) £ नित्रना । मत्री (कर) | 
५ एकप्रक्राः कौ वन्पति या गवद्रय1 ६ ण्कष्चक्ा 
दमया नप्ता पनी! = सिक्ते तक नामं (०) ! < 
मिल । सायो (केर) 1 

यौ ¢ = न सटायपना करना! मलयं न्न्‌ = ममी जो 

मदद्र एर्‌ । सहापतेन-य ज सराय ना) 

सहायक--")° [०] १ नहाना कनेवाय ! मददवान | 
छाटी नदी) जोर्तिवरी नदीम निननी 1 अम्‌ यमनः 
भौ गया कौ नदा नपिमो मे मै एह) ३ ; 
प्रधना म॒ रस्ह्न्नक्ाम म उनकी सटुयदा 
सत-महायकू सपाद 


न्म्‌ । 


तिठ नान 


नययद्ग्पो 


पिनो 
पृरनणन्द। 


सटाथर्ता 


सहायता--ा शमी [मं०] १ किसी कै कार्यसपादनमे शारीरिकया 
ग्रीर किसी प्रकार योग देना । एसा प्रयत्न करना जिसमे किसी 
का काम कुछ श्रागै वढे। मदद । सदाय । जंसे,-- मकान वनने 
मे सहायता देना, किताव लिखने मे सहायता देना । २ मित्रो 
कासमह्‌ (को) ३ वह्‌ धन जो किसीकायंकौ श्रागे 
यढाने के लिये लिये दिया जाय । मदद । ज॑से,--उन्दे लडकी के 
व्याह्‌ मे कर्‌ जगहोसेसी सौ सपए की पहायता मिली। 
क्रि° प्र०-करना ।--पाना ।--देना ।--मिलना ।--होन।(। 
सहायत्व--सज्ञा पु० [स०] १ मित्ता । मंत्री । २ मित्र मडल) मित्र 
सभ्‌ह। ३ सहायता मदद कि०। 
सहायन--सद्य पुं [स] १ साथदेना या रहना। २ भ्रनुगमन। 
साथ जाना [कोर] | 
सहायवान्‌ -वि° [° सहायवत्‌] १ मित्रवाता। समी सायी से 
युक्त । २, सद्ायत'प्राप्न । जिपे मदद मिलौ हो किग]। 
सहायौ '-- वि [° सायिन्‌] [व° ली सटायिनौ] साय जनिया 
श्रनुगमन करनेवाला । 
सहायौ नडा पुण [रस सहाय + ई (प्रत्य०)] १ सहायक । मददगर। 
सहायत्ता करनेवाला । २ सहायता । मदद । सहाय । 
सहा रः--सज्ञा १० [०] १ प्रामका पेड । प्राप्रवृक्ष । सहकार । 
२ महाप्रलय । र 
सहा रसदा प° [हि० सहना] १ वर्दा्त । सहनशोलता । २ सहन 
करने की क्रिया। 
सह्‌ारना--7० सण [स° सहन, हि० संभाल या सदाय] १ सहन 
करना | वडएति करना । सहना । उ०-कठिन वचन सुनि 
श्रवन जनको सको न वचन सहार। तृण श्रतर दं दुष्टि 
तिरीष्टी दई ननं जलधार 1-सूर (णब्द०) ! २ श्रपने 
ऊपर भार लेना) संभालना। ३ गवारा करना । 
सहारा--सन्ञा पुं [स० सहाय] १ मदद । सहायता । 
कि० प्र०--देना - पाना -मिलना।--चेना। 
२ जिसपर बोफडालाजा सके । प्राश्य । प्रासरा। २ भरोसा। 
४ इतमीनान । 


मुहा०- सहारा पाना = मदद पाना। सदारा देना = (१) 
मदद देना । (२) टेक देना । (३) श्रास्षस देना । (४) रोकना । 
सहारा दूढना = श्रास्रा ताकना । व्तीला दूंढना । 


सहारोग्य--वि० [०] स्वस्थ । रोगरदित [कोण । 

सहाथ सञ्ञा पुण [स०] १ सहयोग । २ साधारण या समान 
विषय । ३ ्रानुपगिक विपय [कग] । 

सहाथं--वि° १ समान प्रथं युक्त । २ समान उदेष्य, वस्तु या विषय- 
वाला किण] 

सहादं--वि° [स०] हृदयवाला । स्नेही [०] । 


खटाघं--वि० [ख०] श्राधे के साय । जितम प्राधा ्नौरद्ो [कोण] 


५०२४ 


सटहिदानौ 


सहालग--सग पं [%० सद्िन्य (=मवध)]१¶ वरटत्रपजो हू 
ज्योतिवियो के कथनानूसारे णूममाना जागाद २ वे माम 
या दिन जिनमे विवाह्‌ के गृहतहा | व्याह यादवी ते दिन । 
सहालाप--सरा प° [०] फरिमो के माय वातयीन न्तिनु | 
सहाव --पर° [०] १ "दावः 7 युवत । २ कामान्त्‌ । विलामी (फिन्‌ 
सहाव्रल-- नया प° [फार णातत] नोर या पत्थर वट नटेन 
जिनेतागेम लटकाकर दीवार्‌की सिधा नपी उनी ई। 
शाकूत । लटकन । मनसाच | पिेप >° पाहता । 
सटासन--मय प° [०] एकी त्रासन पर टना कि] ) 
सहासिका--सया सौ° [षं०] मथि साध व्रटना 1 महूमोष्टौ करि] ] 
सहिजन--ससा प° [प० णानार्जन] द० 'नटिजन'। 
सह्िजिन--गया पु [० गोनास्जन] एक प्रत्ात्का तय वनन 
मारतके प्राय मनाप्रता मे उन्पत हनि रैपर श्रवधध म 
ग्रधिकदेग्ाजाताद । णोमाजन) मुनना। 
विरेप--दमकौ पान मोटीदहोती टै पर तक्ठी प्रधि कटो नही 
होनी । पत्तं गृलतुर्याके पत्ताकोतग्हलन ट! कतित मानमदमत 
शतु के ग्रारभ तक ठसमषून रटरतेद्‌ 1 प्व एङ इच 
के वेरेमेगोलाकार्‌ सफेदरगकरे टि हुग्रषर वदनम एक 
साय गुच्छेमे नगतदहै। रमकेकन सर्वस वोम टव तवी 
फलियोके प्राकारे टतहं जिन्न मोटाई एड प्रतेमे 
प्रधिकनहीदह्‌तो।येषुनतर्कारोक कामम म्रनिह्‌ । उसके 
चीज सफेदरग केश्रोर ल्किान हतिद्‌ । चौन्यन्त उत्पत्‌ 
होने कै श्रतिरिकति वह्‌ उल लगादनेमेनो तम चजतादह्‌ भ्रर 
णीघ्र फलन सगता द्‌ । यट प्रापधिके काममा लाया जता 
है। कटी कटौ नीततेरगके पूलावोला सहजन नी प्रवा 
जाता ह । 
सहिजानीप्{-- सया सी [स० नान] नियानी । चिद्व । पहचान । 
सहिस--्रव्य० [8०] १ स्य । समत । सग । युडन । जत.--सोता 
श्रोर लक्ष्मण सहित रमज वनग्एये। 
सर्हित--नि° १ युक्त! साथ। २ वरान यास्तट्न किया हुम्रा। 
भलायानागा हृम्रा। ३ (ज्यात) जित के साव लगा 
मा या सयुक्त [काथ] । 
सहितः-- खया ° वह्‌ धनुप जो ३०० परल का वजन सनात सक्ता 
हा किम] । 
सहितप्व--खछा प° [घ०] सहित का नाव या धम । 
सहितव्य-- बि [६०] सहन करने के योग्य 1 जा सदा जा सकं । 
सहिता--वि° [० सितु] सहनवाला । सहने वाल [कोग] 
सहिव--पद्चा ० [5०] सहन करने को क्षमत्ता । धौरा । चेय (कोय । 
स!ह्थ(-- सा ° [० शक्ति, हि° सथ), सदना] वर्य । साय । 
सहिदान&{--प् 4० [ष० सज्ञान] चिह्व । पहचान । निशान 1 
सहिदानी--प जो [१० सचान] चिल्ल 1 पहुचाने । निशान । 
उ०--(क) सुनो श्रनुज इहु वन इतरनान मिलो जानकि भरिया 
दरी । छ इक भ्रगनि को सहिदानो मेरो दृष्टि परौ । कटि 


क 
यमेः आहि जय्य 


= 1! 


सह्वाला ५० 


केहरि कोफरिल वाणी श्रे शणि मुख प्रभाखरी। मृग मूमी 
सनन की णोना जाहि न गुप करी 1--मूर (शब्द) । 
(य) जारि वारि कं विधूम वारिधि वृता लूम नाद मायो 
पगनि भो सदो कर जोरि कं} ममातु कृषा कीज महिदानी 
दीर्य सुनि मिय दीन्दीदै प्रसीम चार चूढामनि छोरिकं)। 
--तुलमी (णव्द०) । 

रहिवाला }---ना पु° [फा० शहवाला] द “शहवाला" 1 

सहिम--ति° [म०] वफ युक्त । वफं के समान सटा किण] । 

सहिर-खा पु [०] पर्व॑त 1 पहाड कि । 

सहिरिया{--खता छी° [देण०] वसत की वहु फमल जो चिना सीचे 
होती टै, सीची नही जाती । 

सहिष्ठ--वि [८०] वलवान्‌ । ताकतवर । 

सहिष्णुः- व° [स०] जोकष्ट या पीडा श्रादि सहन कर सके। 
सहनणीत । वरदापएतं करनेवाला । 

सदिष्णुः--मला पुण १ विष्णु! उपेद्र। २ हस्विश मे उल्लिखित 
एक ऋषि ३ पुलह के एक पुल्नकानाम। ४ छठे मन्वत्तर 
के सप्तपियोमे एक का नाम कोन] 

सहिप्णुता--च्या खी [०] सदिष्ण होने का भाव । सहनशीलता । 
२ धमा। 

सहिप्णुत्व--सन्चा पं [म०] दे “तद्िष्णता' । 

सही ("षा ली° [० सखी, प्रा० सही] सखी । सदैली 1 

सही--वि° [फा०] सीधा 1 ऋज्‌ । सरल । जैसे,--सहीकद = सीधा । 
सीधे प्राकार का [किण 

सही--मि० [फा० सरीह] १ सत्य । सच । २ प्रामाशिक। ठीक । 
यथार्य।३ जो -लतनहो 1 शुद्ध 1 ठीक 1 

४ स्वस्य | तदुरस्त । चगा (को०)। ५ पृणं। पूरा। समृचा। 
सावित्त (को) } 

मुहा ०--सही पडना = टीक उतरना । सच होना! प्रमारित्त 
होना 1 सही मरना = तस्लीम करना! माने लेना) उ०-- 
वानी विधि गौरिहर सेहं गनेस कही सही भरी लोमस 
भूमुदिवहु बारिपो ।--तुलसी (णन्द०) । 

सही"--सय खी [मं० साक्ष्य या साक्षी, प्रा० सकी ?] (स्वीकृति- 
सूचक) हस्ताक्षर । दस्तखत । उ०--मुदित माथ नावत वनी 
तुलसी प्रनाथ की, परी रघुनाथ सही है 1--तुल्ती प्र°, 
पू ५६९५) 

नि० प्र०--करना !-- नेना) 

राहीसवूत--सपा पु [फा० सहीसाविन] साक्षी । प्रमाणा । सवतत] 

सहीसलामत--पि० [फा] १ स्मस्थ। ्रायोग्य। भला चगा। 
तदरस्ते। २ निसमे कोड्‌ दोपयान्यूनतान श्राई्‌ हो। 

सहीट्‌--यि० [फा०] ° पदी" [कोग्‌ । 

सदटीसालिम--पि० [फा०] १ ० 'सहीसलामन' 1 २ जंसेकार्तमा। 
ज्योकगत्यो। अनावया यैसाही। उ्--वर्छीट्टी हूर्रयी 
लेचिन्‌ राद्फल सहौखालिम यी ।--रजिया०, पृ० ३७८ 


1, 


६४ सहेत 


स्हु--प्रव्य० [मं° सम्मूग्] १ समुर । सामने! 2 प्रर | नफ । 
उ०--जा सहु हैर जाडमोमारा। निरिवर रहि गौहनजो 
टास 1--जायसी (णन्द०) 1 
सहुरि-- मय प° [३०] मूर्यं । 
सहरि सया जी° पृथ्वी । धरित्री । 
सहर {--सया पुण [० गुऊर, णर्‌] ३० शर" । 
सहुवत--सय स्मै” [फा] दे महलियतः ) 
सहुलियत--7रा खीर [फा०] १ ्रामानी । सुगमतया ¡ अने,--प्रगर 
प्रापश्रा जा्येग, तोमुभे श्रषने काममे अ्रीर सूचित हौ 
जायगी । २ ग्रदव। कायदा | गऊर। जँने+--ग्रपर नुम यड 
हुए कुछ सहलियत सीखो । 
सहूदय'--वि° [ख०] १ जोद्रूमरेके दुख सुप्र प्रादि समम्नेकी 
योग्यता रखता हो । समवेदनायु्न पुरुप । > दयान । दया 
वान्‌ । ३ रमि । ८ सज्जन! भला त्रादमी। ५ सुगतभाव। 
प्रच्छे मिजाजवाला । € प्रमन्नेचित्त | ख्गदिल । 
सहूदयः--मक्षा प०१ विदान्‌ व्यविनि। २ गृणोकी मम रखने 
श्रोर सराहना करनेवाला व्यकिनि कि०। 
सहूदयता--सया सी° [म०] १ सहृदय होने का भाव । २ सौजन्य) 
३ रसिकता । ४ दयालृता ] 
सहल्नेख'--वरि° [न°] सदेहास्पद । श्रापत्तिजनऊ } सदिग्ध [कण 
सहुत्नेख-- मरा 4 मदिग्ध खाच [कोण | 
सटोज†- सा पु° [देण ०] वह दही जादूच को जमाने के लिये उसमे 
छोडा जता है । जामने । 
सहेजना--कि०स० [श्रऽ्सटी?] १ भगी भाति जाँचना | श्रच्छी 
तरहसे देखना फिटीफक या पूराहैया नही । सेमालना 1 
जमे,--स्पए महेजता । कपडे सहेजना । 
संयो० क्रि०--देना --चेना। 
२ श्रच्छी तरट्‌ कट्‌ सुनकर सिपुदं करना। 
क्रि० प्०--देना) 
सहेजवाना- क्रि ० मण [हि० महेजना काप्रेर० म्प] महैचने का 
काम दूसरेमे करवाना। 
स॒ह ट@--नया पु” [हि० नदेन, सेट्‌] भिनने कौ रह । दे "रित | 
उ०--भोनते निपनि वूपनानु कौवुमारीदे-गोता र्म मटै 
को निकज गिग्योतीर को {--मनियमं (न्दर) } 
सहिटी@- प° पी" [दि० मेटः] १ नकत स्थल कौ श्नोर जानी न्टने- 
वानी । घुमक्र्ड । पूमनेवानी ! उण्--प्राड न माननि चाट 
भरी उधरोहौर्टैञ्रनि साग रो दीदि वड मिनि स्ये 
सुजान न देहि क्यौ पि जु दोठि शरैटी ।--घनानद, प° १३। 
रे सकेनन्यल पर्‌ जनेवानी 1 ब्रनिमार वनेवःतीः । ` 
सहेत †--=रा पु० [से० मटजञ्त] यट निर्दिष्ट स्मान उह प्रमो 


भर मिका मि लते टे । श्रमिसतार फा पवनिदिष्ट या निग्चित्त स्नान) 
मिलने कौ जयद्‌ । 


8.८. ~ 
र 


सदतु 

सहेतु-वि° [स०] हेतु युषेत । सहेतुक ¦ कारणायुक्त । हेतु सहित । 
सकारण कोण] | 

सहेतुक--वि° [म०] जिसका कोई हेतु हौ 1 जिसका कुठ उदेश्य या 
मतलव हो । जँमे--यदहाँं यह्‌ पद सरैतुकं श्राया दे, निरयक 
नही ह्‌ । 

संहेरवा{--सञचा पु” [देश०] हरसिगार या पारिजात का वृक्ष । 

महल †--मया पु” [देण०] वह॒ सहायता जो प्रसामीया काएतकार 
ग्रपने जमौदार को उसके खुदक्राए खेतको कात करनं क 
वदलेमेदेतादे । यह्‌ सहायत्ता प्राय वेगारौ श्रीर्‌ वीज ग्रादि 
केस्पमेटोतीटै) 

सहेन --वि° [स] कीडायुक्त । हैलायुक्त । वितारदहित । लापर- 
वाहु कग] | 

सहेन री(ट{-- सग स्री” [हि० सेनी] द° 'सहेली' । 

सहिलवाल-- म्ना पु” [दिश ०] वैष्यो की एक जाति । 

सहेली - सा छी” [म॑ सह्‌ + टि° एली (प्रच्य ०) ] साथ मे रहुनेवाली 
स्त्री । सगिनी | मप्रौ ! २ ग्रनृचरी । पारिचारिका | दासी । 

सहैया.फ†--नञ्ञा पु [हि० सदाय] सहायता करनेवाला । सहायक । 

सरैया तरि" [स० सहन] सहुनेवाला । महन करनेवागा । 

सहोक्ति--म्ा सी° [स०] एक प्रकार का काव्यालफार जिसमे सह्‌", 
सग", "साथः भ्रादि णब्दोका व्यवहार होतादहै श्रौर श्रनेक 
कायं साथी होते हुए दिखाए जाति है । प्राय इन श्रलकासे 
भे क्रियाएकही होती दहै । जँसे--वलं प्रताप वीरता बडाई । 
नाक, पिनाकहि सग मिघाई ।--तुलसी (शब्द ०) । 

सहोजा--नक्ञ प° [स०] १ ग्रग्नि।२ इद्र 

सहोटज-- महा पु० [सख०] परणंकरटी । ऋपियो घ्रादिके रहने की 
परकूटी । 

सहोढ--सन्ञा पु° [स° सहोढ] १ वारह्‌ प्रकारके पुद्ोमेसे एक 
प्रकारका पुत्। गभंकौो प्रवस्यामे व्याही हूर कन्याका 
पुत्रे । वहु पु जिसको माता विवाहे पूरवंही गर्भवती रही 
हो । २ वह्‌ चोरजो चोरी कै माल के साथ पकडां गया 
हो (रो) । 

सहोढज- सज्ञा पु० | मण सहोढज] दे 'सटोट'-१ । 

सहोएी (ढे - सज्ञा ली° [स०] सखी । सहली ! 

सहोत्थ--वि० [न०] जो सहज या स्वाभाविक हो किण] | 

सहौर्थायी--वि° [म सहोत्थायिन्‌] साय साथ उटनेया उन्नति 
कृरनेवाला [कण | 

सहोदक--वि० [स] साथ साथ तपण करनेवाला । दे० शतमा 
नोदक" [को०] ] 

सहोदरः १० [ख०] [सी° सहोदरा] एक ही उदर से उत्पन्न 
सतान 1 एक माता के पुन्न 1 


सहोदर त° १ सगा । श्रपना । खास (क्व ) 


। २ जो एक माता 
उदरसेपंदाहो। 
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सट 


संहोपमा--मना सी [स०] एक प्रकार का ग्रतरकार । उपमा । श्रतरकार 
काएज भेद । 
सहोवन--मगा पु [०] नयकर बुरता या वर्सता किष 
सहोर'--तछा प° [४० शापोट] एक प्रपर ता वृत्त । व्िहार। 
णास्रोर । # 
विशेप --उसङा वृक्ष प्राय जगती प्रदेणो मे होता है श्रौर विेपत 
णुप्क भूमिमे प्रधि उन्पत्नर होना । यट श्रव्यन गटीताश्रौर्‌ 
काड्दारटोादै। प्राप यहु मदा हगमा ग्ना पन 
भडम भी उमफरेपत्ते नही पिसते। दमकी छान मदौ होनी 
टे म्रीर रग भृगक होता है। इनकी लकड़ी नफेद 
शरीर साघ्रारणन मजवून होनी है। स्मे पत्ते ह 
छटे प्रीर म्द हेते दै। फल्गुन मापन तक 
उमका वृह्त फलता फनना है रीर वाव ने ब्राप्राटत 
फन पकनर । फूतग्राधय्च ततरे, मात अ्रौर मपफेदया पौना- 
पन लिश्टोतेहै) इमकेगोतफनगूदेदार्टेतेटहै शओ्री- वौ 
गोलाकार होनेहै। पएमकी टःनियाको कादटिवर्‌ लोग दातून 
वनति द । चिक्रिरमाणान्त्र त च्नुमार वह गवनपित्त, ववासीर, 
वात, कफः श्रीर प्रनियार का नान । 
पथा -ल्ायोट । नूनायाम । पोनष्ठतक 1 पिशाचद ¦ 
राहोर रि" [१०] ग्रच्छा । उत्कृष्ट ! उत्तम (कणु । 
सहोर'-घया पु° महात्मा । माधु । तन [कग । 
सहोवर;-- पा प° [य° महोदर] सगा भाई । णक माता वेः यत्र । 
सहो वरल -नय पं [ख०] दे (महोवल । 
सद्य --चया पु [नन] १ दकिणदेनमेन्थिन एक पर्वत्त) विभेष 
2 मह्याद्रिः। २ स्वाद्स्य। ागोग्यलाम (कर)! २ 
मदद { महायता (को०) । ३ युक्तना । पर्यापिनि (को०) । 
सह्य -- वि १ मह्न योग्य । महने लायक । वदास्त करने लायक । 
जो महन करने मे मम्थंहो | २ श्रागेग्य 1 ३ प्रिय । प्या 
४ लने, नोगनेया वहन करने योग्य (को०) । ५, सम्रय। 
णवितिलाली (फो) । । 
सद्य - सघा पुं° नाम्य । समानता । वरावरी | 
सह्यकमं-- सङा प° [म० मह्यकम॑न्‌] मदद । सहायता । महारा 
सह्यवामिनी - लमा सी° [स०] दुर्गा की एक मृति। 
सह्यात्मजा--सः स्ती° [स | सह्य नामक पवनमे निकननेवाली नदी 1 
कावेरी कि] | 
सद्याद्वि-ा पु [स०] दक्षिगाभारतका एकर प्रमिद्ध पर्वत्त। जो 
ववर्ध (महाराष्ट) प्रातमे ह। 
विशेष--प्रिचिमीय धरार का वह्‌ भाय जो मलयाचल पवेत कै 
उत्तर नीलगिरी तक है, सह्यादरि कहलाता है! पुनासे वचर 
जानेवालली रेल इसी को पार करतौ हुई गईहै। शिवाजी प्राय 
भ्रपने णतृप्रोसे वचने के लिये इसी पर्वतमाला मे रहा 
करते ये। 


सह्--सज्ञा पण [सं० |] पहूड । पवत [को०] । 


सल 


पह--पल्चा पु० [श्र०| श्रनवधानता | प्रमाद । 

सुम्‌ -न्० [ग्र] प्रमाद के कारण । गलती मे। 

साकथिक -वि० [स्० साद्यिक] वा्तपिदु। वार्तालाप करने मे 
कुगन कग | 

साकथ्य--ससा प° [न० साद्ध्य] वातचीत 1 वार्तालाप किण | 

साकरिक~--वि" [म० साद्भुरिके | वणंसकर [को] । 

साकर्य--सन्ा पु [म० साद्धूरयं] घालमेल । मिश्रण । 
मिलावट । 

साकल--प्रि° [० साद्धन] [त्रि° सी” साङ्खली] योग या मिश्रण द्वारा 
उत्पन्न या निष्पादित किया हस्रा किण । 

पाकल्पिक--वि० [° साद्धुल्पिक] ६ सकहपजनय । सकृत्प हारा कृत । 
२ कत्पनाजन्य । कल्पना से उत्पन्नं कग] । 

साकाश्य - सज्ञा पु [6० साद्खाश्य] जनक के भाई कुशध्वज की 
राजधानी का नाम [को] 


घपला ] 


साकाभ्या ~ सङ्ञा खी° [० साद्धाश्या] ६० (साकाश्यः । 
साक्रूजित -सज्ञा पु” [ख° साद्धु. जित] पक्षियोका जोर से चह्चहाना । 
सकेत्तिक--चि० [मः साद्धुतिक] १ सकरेत सवधी। प्रतीकान्मक। 
उ०--रहस्यवादियो की सवंभौम प्रवृत्ति के श्रनूसारये सिद्ध 
लोग श्रपनी वानियो के सकेतिकता दूसरे अ्र्थभी केरते थे) 
-- इतिहास, पृ ०१२२ परपरित। परपराप्राप्त । प्रचलित। 
यौ °--साकेतिक हडताल = ग्रपनी मागके सर्मथनमे भ्रागेकी 
जानेवाली काररवारई्‌ को श्रग्निम सूचनाके प्रतीके यासकेतमे 

कौ जानेवाली हडताल । (त्र ° टोकेन स्टादक) । 


स॒केतिकता--रक्ञा खी [स० सा द्धेतिक + ता (प्रत्य०}] सूक्ष्मता । 
सकेत या प्रतीक स्पमेहोने का भावं। उ०-यहं एकदम 
विक्षिप्ता श्रौर भत्यत साफेतिकता नही है ।-- इति ०, पृ० ८६) 

सकेत्य-- सज्ञा ए [ख° सा द्ध्य] १ सहमति । राजीनामा। समभ्ौता । 
२ प्रिय ्रथवा भ्रियाके साथ मिलन के समय का निश्चय 
किया जाना किण]! 


साक्रमिक--वि० [सं साडक्रमिक] सक्रमणशील । सक्रामकं (कण | 
साक्तेपकृ--वि० [० साड कषेपिक] सक्षिप्त । सक्षेप या केमक्िया 
हुम्रा कि०] | 
साख्य --नक्ञा पुं [म० साङ्ख्य] १ हिदु्नो के छह. दशरनोमे मे एक 
दणन जिसके कर्ता महपि कपिल है । 
विश्रेष--दम दशन मे सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम दिया गयाहै। 
इसमे प्रकृतिको ही जगत्‌ का मून मानाहै ग्रीर कहागयारै 
कि सत्व, रज प्रीर तम इन तीनोके योगसे सृष्टि का भ्रौर 
उसके मव पदार्थो ्रादिका विकसि हृभ्रादै। इसमे ईष्वरकी 
सत्ता नही मानी गई है, श्रौर ब्रात्म(कोटही पुरुप कटा गयाह)। 
इम श्रनूमार भ्रात्मा शरकर्ता, साक्षी श्रार ्रहेनिसे भिन्न 
टै 1 श्रात्मा या पुरुप श्रनुभवात्मक कहा गया है, क्यौक्रि इसमे 
प्रकृति भी नहीदैग्रौर विकृति भी नहीदहे। इसमे वृष्टि के 
हि एा० -१५०-२६ 
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सागम 


चार मुखप विधान माने गए र्ह--प्रकृति, विकृति, विकूति- 
प्रकृति श्रौर ग्रनुभव । इसमे श्राकाण प्रादि पचो भूत ग्रौर ग्यारह 
इद्रियां प्रकृति हं । विकृति या विक्रार सोनह्‌ प्रकारके मानेगणए 
दै । इसमे सृष्टि को प्रकृति का परिणाम कहा गया है, इसलिये 
दसका मत परिणामवाद भी कटूलाता हे । विण्ैप 2० "दशन । 
> शिव ३ वहु जो साख्यमतका प्ननुयायी हौ (कोर) । 

सास्य वि० सख्या सवधी । २ ग्राकलनकर्ता । गणक । ३ विवेचक । 
४ विचारक । ताकिकं । 

वाख्यकारिका--खडा खी" [स० साडख्यकारिका] सास्यदर्णन की 
पद्यवद्ध टीका जिसकी रचना ईप्वरकष्णने ईसा कौ तीसरी 
सदीमेको थी । उ.--मास्यदशरंन के प्रवतंक कपिल ई० पू. 
७-६्वी सदौमे हुए होगे पर इसका पहला ग्रथ ईश्वरकृप्णकरत 
साख्यकारिका तीसरी ईस्वी सदी कौ रचना है ।--हिदु° सभ्यता, 
प० १६४ । 

साख्यजोग(--स्ा पुण [म० साख्य + योग, ह° जोग] दवे (साख्य । 
उ०--माख्य जोग यह्‌ धमं है, कमं चीज को जार ।--केशव० 
ग्रमी०, पु०१। 

साद्यप्रसाद--सज्ञा ० [स साडख्यप्रसाद] जिव [को५]। 

साख्यम्‌ ख्य--षल्चा पु० [स° संडख्यमृख्य] शिव [कि । 

सास्यवादी-- न्ना पु [म० साडख्यवादिन्‌] साख्यदर्ंन का श्रनुयायी । 
उञ-सास्यवादियो ने जिसको प्रकृति काह करीव करीव 
उसको वेदातियो ने माया कटा है ।--हिदी काव्य ०, पृ०्। 

साख्यायन-सच्च पु [स० साडल्यायन] एक प्राचीन प्राचार्य । 

विशष--उन्टोने ग्वेद फे साय्यायन ब्राहाण की रचना की थी । 

इनके कुष्ठ श्रौत सूत्रभीटै। सास्यायन कामसूतभी इन्हीका 
वनाया हृत्राहै। 

साग'--प9° [च साडम] 4 सवश्रगो महित । सपूणं। २ श्रवयव 
या भ्रगवाला । श्रगयुक्त (को०) । ३ छह. श्रगो याउपागोसे 
युक्त (कौ) । 

यौ --सागोपाग ¦ 

साग सज्ना पु” [हि० स्वामि] ० स्स्वांग' । उ०--खिलवत हास 
सुसामदी, सुरका दुरका साग ।--र्वाकी भ्र०, भा० २, 
पृ० ७४७। 


सागग्लानि--वि° [२० साटगग्लानि] थकित । कलात कोण] । 

सागज--वि° [० साड.गज] रोमराजियूक्न । केणयुक्न । वालो से 
ठका ह्र कि०} | 

सागतिक'--वरि° [स०] सगति, समाज यासघमे मवद्ध कि०]] 

सागतिक--सा पुण [न०] १ श्रतियि। प्रभ्यागन। नवागतुक। २ 
वह्‌ व्यक्ति जो व्यापार, (आदान प्रदान ,भुगनान स्रादि) के मिल- 
सिचे मेत्रायाहौ किण] 

सागत्य ना पु [° साडगत्य] सगति । समागम । समम किर] | 

सागम --सश् ¶० [त° प्ादगम] सगम । मिलन | नपर्के कण्‌ । 


+न 


सागि 


माग(ठ-- सल्ल जी” [घ० डक, हि० संगी] द° संगी । उ ०--णव्द 
की सागि समसेर तुम पकरि ले, सुरति नेजा निर्वन कीना ।-- 
सत्त ० दरिया पृ०७०। 

सागीत.प-नखा पुण [स० साडगोत] दै "सगीत! । उ० जोतिक 
ग्रागम जानि, सामुद्रिक सागीत सव ।--हि०कण० काण, 
पृण १८८ 

सागु'ठा--सक्ा ली° [स साडगृष्ठा] १ गृजा \ २ करजनी । 

सागोपाग--श्रव्य० [स० सा्घोपाद्ख] श्रगो श्रौर उपापौ सहित । 
सपण ! समस्त । पणं । जँसे-- (क) विवाह के कृत्ये सागोपाग 
हयेन चाहिण । (ख) यज्ञे सागोपाग पूराहो गया) 

सागोपागता - स्वा ्ी° [म० साटगोपाद्ध ता (प्रत्य०)] सवश्रगो 
से युक्त होने का भाव। उ०-समस्या सवघी विवेचना की 
पूणता व्यवस्था भ्रथवा सागोपामत्तामे नही ह --पत्ति०, 
प० १२७ 

साग्रहिक--पि° [म० साडग़हिक | सम्रहुकर्ता । जो सग्रह करने मे कुशल 
ह किण! 

सेमरा प--ज्ला पु [म० साडग्राम] ° सभ्राम्‌'। 

साग्रामिक-- चि [स० साडम्रामिक] जौ सग्राम से सवधित हौ । 
युद्धविपयक्‌ [कण] । 

साग्रामिक--सन्ञा पु० १ यौद्धिक उपकरण । युद्धकी सामग्री) २, 
सेनानायक । सेनापति [को] { 

साग्रामिकं गण--सज्ञा पुण [त° साडग्रामिक गुण] राजा कै युद्ध 
सवेधी (शविति, पड्गुण श्रौर भ्रस्त्रादि भ्रभ्यास प्रादि) गृण । 

साप्रामिक्‌ परिच्छंद--ष्ा पु° [म॑० साड्ग्रमिक परिच्छद] युद्धो- 
पकरणा । लडाई के ्रौजार्‌ कोण] । 

साग्राहिक -वि° [० साडम्राहिक] मलावगेधक । कोष्टवद्धकारक | 
(चरक) । 

साघा'टका--ष खी° [सण्साह्धाटिका] १ बहुस्त्रीजो प्रेमी भ्रौर 
प्रेमिका का सयोग कराती हो । कटनी । दूती । ३ स्त्री प्रसग। 
मुन ।३ एकं प्रकार का नृक्ष। 

साघात--पन्ञा पु” [स० सादात] समूह्‌ । दल । 

साघातिक--वि° [म० सा्ातिक| [0० ओ° साघातिकी | १ श्रत्यत 
विनाशात्मक । मारक 1 २ दल यासमूह्‌ से सवधित कोण) 

साघातिक -- मज्ञा प° ज्यौत्तिप मे जन्मनक्षत्र से सोलहूवां नक्षत्र 
जो साघातिक कहा गयाहि । ।, 

साधिक~--वरि° [स० सादिक] सघ से स्वृद्ध । 
सवधित |को०]। ^~ 

यौ ०--साधिक सपत्ति = भिक्षुमघ को सपत्ति । 

साचारिक--वि° [स° साञ्चारिक] [वि० खी साचारिकी] सचरण- 
शील । गमनशील । जगम किण]। 

साजनः--सञ्ञा प° [० साञ्जन] गिरगिट । छिपकली [कोण] 1 

साजनः--वि० श्रशुद्ध । कलुपित ! पवित्नतारहित [को०]1 


भिक्षु्रो के समसे 


१०२८ 


साटप्टिकं 


साड--पि० [० सारद] जोव्रधिया न क्रिया गयाहो) जोग्रइ 
सहित हौ कि] । 

सातः-- वि [स० णान्ते, प्ा० गानि] 2° “नात 1 

सात. वि० [म०्सान्न] १ लिनफाभश्रत टा! ग्रतयुप्त) जमे- 
समार का प्रत्येके पदायं मातद्‌।२ द्युण। प्रमत। 

साततिक--वि० [म सान्ततिकः] मतान देनेवाला । सतनिदायफ़ किम । 

सातपन “खा पुं [ख० स्रान्तपने] एके प्रफार कां तप॒ । नातपने 
कच्छ । 

सातपनकृच्छ--नया पु [० साननपनकुच्छ] एङ प्रष्ार का व्रन जिसमे 
व्रत करनेवाला प्रथम दिवम नोजन न्याजफ़र गोमू, गोमय, 
दूध, दही श्रौरघीक्त कुशके जवम भिनाकर्‌ पीता टं 
श्रीर्‌ द्ूमरे दिन उपवास कतार । 

सातर--चवि° [स० मान्तर] १ प्रनराल याश्रवद्ाणयुक्त। २ जोदृट 
नहो 12 भीना कित] । 

सातानक--पि० [नं० सान्तानित] सनान मवधी । मतान का) 
ग्रौलादका। २ पंलनेवाला | वटनेवाता। अमे, चुने (को) । 
३ सतान नामकः वहा मव्रधौ (तेर) 1 ४ प्रजाराम | पत्रकाम। 
सतन का श्रभिलापी (ऊण) । ५ वियद का उन (कग) 1 

साता.नक--सखय पर॑ सताने की कामना मे विवाह कन्नेवाना 
ग्राहयण (को°] । 

सातापिक--वि० [म॑० नान्तापिक सताप्‌ देनेवाला । कण्ट देनेवाना । 

साति(--चया खी° [स० शान्ति, प्रा° साति] दै” “णाति'। उ०-क्स 
के मातिहोड जोज्रवै। देव काजत्तौ तवियर्यौ मत्रं ।--नदण 
ग्म, पृ ५9 २२ २। 

सात्व--सया पु [सघ० मान्त्व | ३० “सात्वन' । 

सात्वन--मता पु [म॑० सान्त्वन] १ क्रिमौ दृुप्री को सहानुभूतिपूक 
णाति देनेकी निया । प्रएयासन। रस । मात्वना। २ 

हपुवक कुशल मगल पृ्ना प्रीर बातचीत करना। 3 

प्रणय | प्रेम। ४ सधि । मिलन । >° शसात्वना' | 

सात्वना--सय खौ° [सण] १ दुपीव्यक्ति को उसका हदय हुलका 
करने के सिये समभ्छाने वुकने म्रौर शाति देनेकी क्रिया) 
णात्ति देने का काम । दारम। श्राण्यासन । २ चित्त की णाति। 
सूख । २ प्रणय । प्रेम ! ४ 2० भ्ात्वन-४ । ५ मृदुना (क्र) । 
६ ग्रभिवादन या वुःशलक्षेम (फो०) । 

सात्ववाद--स्चा पुं [सं° सान्त्ववाद] वह्‌ वचन जो किमी को सात्वेना 
देने के लिये कटा जाय , सात्यना का वचन । 

सात्वित्त - 0० [म० सन्त्विति] जिसे मात्वना दी गई हौ । जिते ठाढस 
श्धाया गयः हो । श्रारवस्त किया हुश्रा [को०] । 

सादीपनि--खरा पुण [स° मान्दौपनि] मादीपन के गोत्र के एक 
प्रसिद्ध मुनि जो वहत वडे घनू्धर ये ग्रौर जिन्होने स्रृष्ए श्नौर 
वलराम को धनुर्वेदकौ भिक्षादी थो! विष्णुपुराण, हरिव 
भागवत श्रादि मे इनके सधम करद्‌ कथाएं मिलती है, 

साटष्टिक--वि° [स सान्दृष्टिक] [वि ली° सान्दृष्टिकी] १ एक दी 
द्ष्टिमे होनेवाला । देखते ही दहोनेवाला । तात्कालिकं । २ 
स्पष्ट । प्रकट । प्रत्यक्ष । 


साद्ष्टिकन्याय 


सादप्टिक्‌ न्याय--सक्ा १० [० मान्दुष्टिक न्याय] एकं प्रकारका 
न्याय जिप्का प्रयोग उम समय फिया जतिादहै, जव कोईचीज 
देखकर उसी तरह की पहले देखौ हुई कोद चीज यादम्रा 
जाती हे । 
साद्र--स्ा पुण [म० सादर] १ वने) जगत, २. ढेर। राशि (को०)। 
सद्र--वि० १ धना) गहरा घोर । २ मृदु 1 कोमल ।३ स्निग्ध) 
चिकना | *युदर। खु्रसूर्त। ५ माटा। केषा टप्रा। 
गफः (को०) । ६ वलवान्‌ । वनिष्ट । शक्तिमान्‌ । प्रचड (को०) 1 
७ पर्याप्त । ग्रतिशय । भ्रयिक (को०) ¦ ८ माफिकं । रुचिकर। 
श्रनुक्ूल (को०) 1 
सप्रकतूह्‌ न--पि° [स सानदरकुतुहल] ग्रत्यत कौतूहल से युक्त । भौ 
प्रत्यत उत्सुक हौ [कोण । 
साद्रता--मरा ° [१० सान्द्रता| माद्र होने का भाव । 
साद्रटयक्क--पि० [58० सान्द्रन्वक्क] चती या मोटी छालवाला [कोण । 
सप्रपु-प--नखा पु° [अ० सान्द्रपुप्प] विमीतक 1 वहेडा । 
सद्र प्रमेहू--मक्षा पुण [न मान्रपमेह्‌] दै ममा्रप्रमाद । उ०-- 
साद्रधरमेहसे रान्निमे पात्तमे धरनेसे जैसा होवे एसा मूते 
होय ।--माधव०, प० १८३ 
साद्रप्रषाद--सज्ञा पु [० मान्दरप्रसाद] एक प्रकार का कफज 
प्रमेह । 
विशेष--इस प्रमेहरोगमे कुछ मूत्र तो गाढा ग्रौर कुछ पतला निक- 
लतादे। यदिरएेसे रोगीका मूकिस्री वर्तनमे रख दिया 
जाय, तो उसका गाढा श्र नीचे वा जाता है भ्रौर पतलाश्नश 
उपर रह्‌ जाता ह्‌) 
साद्रमणि-- घा ५० [न° सान्धमरिि] प्के प्राचीने ऋषि कानाम। 
सादृ त्र--9ि० [स० सान्रमूतर] जिमका मूत्र स्ाद्रप्रमादके रोगीको 
तरह गादाया लमदार दहो किर! 
साद्रमेहु-- सद्या ए० [० सान्द्रमेह्‌ | द° 'साप्रप्रसाद' । 
साद्रस्निरथ--वि० [खण सान्द्रस्निग्ध] गादा श्रौर चिपचिपा या लस- 
दार कर| 
साद्रस्परं -धवि° [न° सान्दरस्पश] जोष्टूनेमे चिकना या कोमल 
हो किण] । 
साद्रोहुद- निग [ष० स्वामिद्रोह्‌] स्वामिद्रोही। स्वामी से शतुता 
करनेवाला । उ०--भग्यो व॑ वाली केरनाटवाली। भेग्यौ 
भागि माद्रोह्‌ कूरमवालो 1--पु० सार, २४।२९० | 
साघध--वि” [स० सानघ] १ सधिसवधी । सधिका। २ जो जोड 
यास्तधिपर स्थितदहौ। 
साघध-सडधा पुं एक प्राचीन वेप का नाम । 
सापिक--सडा पु० [ग० साग्विक] १ वह जो मद्य बनाता या वेचता 
हो कलाल! शौडिक । २ वह्‌ जो सधि करतादहो । सधि 
करनेवाला । 
साधिविग्रहक--नग प [न० सान्धिविग्रहिकः] प्राचीन काल का 
राज्योकावह्‌ श्रधिक्तारी जिसे सधिश्रौर विग्रहुकरनैका 
भधिकार हन्ना करता था। 


०३९. 


साप्र्ष 


साध्य--पि० [० सान्ध्य] १ सव्या सवधी । मायक्नतीन। नन्या 
का | उ०-साध्यमेधकौ श्रम ्रगंतामी मनी । फतग्ही 
यी जर्हां कनक रेखावनी ।--णनु!०, प० ८५1 २ प्रत्त लं 
से सवधित । प्रभात का । प्राभातिक (कनेर) | 

साष्यकूपुमा--खशा खी° [स० मच्ध्यवुमुमा| वे वृक्ष, पौव रौर वेते 
ग्रादिजो सध्याकेे समयफूत्ती दा) 

साष्यमोजन--मञ् पुण [6० सान्ध्यभोाजन] स्तायकालीन भोजन । 
वियारी । व्याल क) । 

सापत्तिक--षि० [० साम्पत्तिक | सप्ति से सवध र्‌पनेवाला। 
श्रायिक्‌ । माली । 

सापद--वि° [स० साम्पद] सप्ति सवधी । सप्ति का। ज्रायिक । 
माली । 

सापन्िक--वि° [स सामयिक] सपत्नतापूवकः रहुनेवाला । विनास- 
पूवक रहनेवाला कि०] । 

सापरत--त्रव्य० [० साम्प्रत] दै साग्रतः! उ०--माजी मान 
वेदमत सुरो सदा सुरगाहु । सती गाठ्मी स्रापरत दसमीश्री 
दु रगाह्‌ ।--र्वाको० भ्र०,भा०,२,प्‌० २५) 

सापराय'-वि° {ख० साम्पराय] १ ्रव्यकता या प्राप्ति के कारण 
जिसको श्रपेक्षा हुई हो। २ यृढ से सवद्ध। सामरिक । ३ 
परलोके या भविष्यसे सवधित कौण्‌ । 

सपर।य.-उ्चा प० १ उहलोकसे परलोफमे जानेका मार्ग! २ 
विपत्ति । श्र पत्ति । ३ जरूरत के समय काम श्रानेवाला सहायक 
या मन्न ४ भगडा। सघपं । ५ भविष्यं! भविप्य कां 
जीवन । ६ भ्रनिश्चय्र। ७ भविप्य की जिज्ञासा) = अन्व 
पण॒ । गवेषणा । भिज्ञासा ० । 

सापरायण-उज्ञा पु [घ स।म्परायण] मृत्यू जो इम लोक मे दूसरे 
लोकमे ले जत्ती है [कोण] । 

स(परायिक' -वि० [न साम्परायिकः] १ परलोक सववयो। प,र- 
लौकिक । २ युद्धपे काम श्रानवाला। 3 युद्ध स्तववौी) युद्ध 
का। ४ जलूरत्तके समय काम श्रानेवाला। ५ व्य्तना म 
पडा हुद्मा । विपत्तिग्रस्त (कोर) 1 ६ दाहुकम स्षवधो , ग्रीव्व- 
देहिक (को) । 

सापरायिकभ्- सा पुं १ युद्ध । समर! २ लडाई का रथ (न°) । 

सापययक कल्प--उ्या प° [० साम्परायिक कत्प] एकत प्रकरार 
का सेनिक व्यूह्‌ [को०]। 

सापातिक--पि° [8० सम्पातिक] सपात मवधी । सपात्त क्ता । 

सापादिक--वि° [स माम्पादिक] गृणफारी 1 लाभदायक (को०] । 

साप्रतः--प्रव्य० [सघ० समम्प्रत] १ इनी समय | मद्य । श्रनी। 
तत्काल । २ शरवे । अधुना (को०)। 2 टीकठग म; उनित्त 
रोतिसे (कोर) । 

साप्रत--वि° १ युक्न। मिवा हुश्ना। २ योग्य! उचित । उपययन 
(को०) । ३ सगत । प्रास्रमिक । सामयिक (को०) । प्रतय । 
नकट । व्यक्त । उ०~-दाता जण माता पित्ता दाता साप्रत 
देव ।--वांकी० म्र०, भा० १, पू०४८७। 


सप्रतकाल 


साप्रतकाल--सज्ञा ५० [न सम्प्रतकाल] वतमान समय । वतेमनि 
काल [कोऽ] | 

साप्रतिक-- वरि. [स० साम्प्रतिक] [वि सी साप्रतिकी] १ वतमान 
काल से सवध रखनेवाला। वर्तेमानकालिक । इस समय 
का । श्राधूनिक । उ०--सपादकीय प्रवधे वाप्रस्ति प ग्रादि 
साप्रतिक पतो मे प्रकाशित होने की चाल चल रही है।-- 
प्रेमघन०, भा०२, पृ० २६४। २ वतंमानजीवी । ब्राधुनिक 
काल की सीमा मे रहुनेवाला (व्यक्ति) उ०--पर जव उनके 
जीवनवोध ने श्रषनी परमिति कोष्ट लिया तो सराप्रतिको कौ 
उनका स्थान ग्रहसण करते देरन लगी ।--वदनवार (भू°)., 
पृ० १७। ३ उचित । योग्य । ठीक । उपयुक्न (को०) । 


साप्रदायिक-- वि” [स० साम्प्रदाधिक] [१० खीर साप्रदायिक)| १ 
किसी सप्रदायसे सवबध रखनेवाला। सप्रदायका। २ पर 
परित । परपरासिद्ध (कोर) । 

साप्रदायिकता--सन्ञा ली [म० साम्प्रदायिकता] १ किसी सेप्रदाय 
से सवधित दहयेनेकाभाव। २ सप्रदायके प्रति क्ट्र्सताका 
भाव । दूसरे सप्रदायके प्रहित पर श्रपने सप्रदायकौ हितरक्षा। 


सागप्रियक्--वि० [८० साम्प्रियक| । जहां परस्पर प्रियजन श्रयवा 
परस्पर भारटूचारा रखनेवाले लोग रहते हौ कि०] । 


साब धिक---वि° [म० साम्बन्धिक]| १ सवेधजन्य । सवधका। २ 
विवाह सवधी । 

सावधिक--सन्ना १०१ स्वीका भाई, साला। २३ सवध। रिष्ते- 
दारी (को०) | 


सान-सजा पु० [स० साम्ब] १ श्रीङृष्णके एक पृूचका नामनजो 
जाववती के गभं से उत्पन्न हुए थे । 
वि्ेष--बाल्यावस्था मे इन्होने वलदेव से भ्रस्तरविद्या सीखी थी। 
वहत ग्रधिक्र वलवान्‌ हौने के कारणये दूसरे वलदेव माने जाते 
थे । भविष्यपुराणमे लिखागयादहे किये वहुत सुदरयेभ्रौर 
ग्रपनी सुदस्ताके अ्रभिमानमेकिसीको कुन समभतेये। 
एक वार इन्टोने दुर्वासा मुनिका कृश शरीर देखकर उनका 
वुः परिहास किया, जिससे दुवसिा ने शापदियाथाकितुम 
कोदी हो जाश्रोगे । इसके उपरात एक श्रवसर पर रुक्मिणी, 
सत्वभामा ओ्रौर जाववती को छोडकर श्रीकृष्ण कौ भ्रौर सव 
रानियां इनके र्पपर इतनी मुग्ध हो गह्‌ किं उनका रेत 
स्खलिते हो गयाथा। इसपर श्रीकृष्णने भी इन्हे शाप दिया 
थाकितुमकोढीदहोजेग्रो 1 इसी लियेये कोटीहो गए ये) 
ग्रतमे इन्होने नारद के परामशंसे सूर्यकी मित्र नामक 
मूति की उपासना श्रास्भ की जिसे अरतमे इनका शरीर 
सीरोम हो गया । केहते हे कि जिस स्थान पर इन्होने मित'की 
उपासना की थी, उस स्थान का नाम 'मित्रवण' पडा 1 इन्होने 
ग्रपने इस नाम से सावपुर्‌ नामक एक नगर भी, चद्रभागाके 
तट पर वसाया था। महाभारतके युद्धमेये जरासंध श्रौर 
शाल्व म्रादि से वहूत वीरतापूवेक लड ये | 


२. शिव का एक नाम्‌, जो श्रवा, पावती के सहित है (कौर) | 


५०६० 


सावत्सरकः 


सावपूर-~घ्ला पु” [° साम्वपुर्‌| पजाव के मुलतान नगरकाण् 

प्राचीन नाम। 
विशेष --यह्‌ नगर चद्रभागा नदीके तट परदहै। कहते फ 

इसे श्रीकृष्ण के पत्र साव ने वसाया ग्रा। 

सावपुराए़--म्या ¶० [० साम्वपुराण] एक उपपुराण का नाम। 

सावपुरी--सखा खी° [8० साम्वपुरी] ° 'सावपुर' । 

सावर!-सन्ना पु” [० साम्वर| १ सभर हरिन। विकेपदरै 
'साभिर'। २ साँभर नमक । 

सावर-सज्ञा पु” [स सम्बल] पाथेय । सवत । राहखचं । 

सावरी{-वि० [० साम्बर +ई] सावरमृगके चरमया रसाँभर क्षेत 
कावना हुग्रा। उ०--पाए पण॒ही सावरी, चउघख्या माह 
दीई मिर्लांण ।--वी = रासो, प° ७७ 

सावरी--पल्ला जी° [नं साम्बरी] १ माया। 
जादूगरनी । 

वि णष--कटते हं कि उस विधाका प्राविष्का८ श्रीकृष्ण के पुत्र 

सावरने किया था, इसी से इसका य॑ह्‌ नाम पडा। 

सावाधिक--नथ पु° [स साम्बाधिक] रत्रिका द्वितीय यामया 
प्रहर कि०। 

साभर--ससा उ [ख० साम्भर] सभर नमक किो०। 

साभवी--यक्ञा सी° [ख० साम्भवी] १ ल्ल लोध। २ आणएका। 
सभावना (को०) । 

साभा-य--खन्ना ली” [° साम्भाप्य] समापरा ] बातचीत 1 

सामुखी-- स्रा स्री” [न° साम्मृखी] वह तिथि जिसका मान साय- 
काल तक हो | 

सामृख्य--सद्चा पु° [स साम्मुख्य] १ प्रत्यक्षता । समक्षता 1 सामने 
होने की स्थिति । २ अ्रनुकूलता। कपाभाव । तरफदारी । 

सायमन--वि० [स०] सयमन सवधी । सयमन विपयक । 

सायातिक--ज्ञा पु° [स०] १ समुद्रीय व्यापार करनेवाला व्यापारी । 
पोतवणिक्‌ । २ यान 1 सवारी । ३ उपाकाल [कोन । 

सायुग--वि° [स० | सयुग सवधी । युद्ध से सवधित किर 

सायुगीन?--वि° [म०] १ युद्ध से स्वधित। सामरिक। २ रण 
कुशल । युद्ध चतुर कि०]। 

पायुगीन- स्ना पु० १ वुद्धमे दरशल व्यक्ति। २ श्रेष्ठ योद्धायावीर। 
वहादुर 1 लडाक्‌ 1 

साराविण--सच्चा पु [०] करई व्यक्तयो का एक साथ चीखना- 
पुकारना । शोर गृल कण] । 

सावत्सरः-- विण ख०] वारपिक। वर्वंमे होनेवाला। जौ सवत्सरसे 
सवेधिते हो कण] 

सावत्सर'--सन्ञा पु १ ज्योतिषी । ज्योतिविद। २ वजो ग्रहादि 
की गति के अनुसार पचाग वनाताहौ | ३ चाद्रमास। ३ 
काला चावल । ४ मूतकका एके वषे के उपरात होनेवाला 
कत्य । वरसी [क] | 

सावत्रक--वि° [०] (क्ण) जो एक वषं मे चुकाया जाय [को्‌। 

सावत्सरक--सज्ञा प° ज्योतिषी [कोण | 


जादूगरी। २ 


सावसरेर्थं 


स(वत्पररथ--भ्ा पु० [०] मूर्यं, जिनका रय सवत्मर्‌ है [को०] 1 

मावस्परिक--पि० [म०] [विः खी सावत्सरिक] वारपिक! सवतार 
मे सवधित ) 

एवित्सरिकि---7क्ञा पुण १ वपिक भूमि कर। सालाना मालगुजारी) 
२ वपभरमे नका दिया जनेवाला ऋणा। ३ ज्यौतिविद। 
ऽयीत्तिपी किन] | 

सावत्सरिक श्राद्ध -सग ० [म०] प्रत्ति वपे किया जानेवाला श्राद्ध । 
वापिक श्राद्धे । 

सावत्सरी--सञछ्ा खी° [मण] मृतक का एक साल वाद होनेवाला श्राद्धं 1 
वरसी किन] । 

सावःसरीय--वि” [स°] वपं सवधी । वाण्कि } सावत्सर । 

धावतंक--सङ्ञा प° [०] प्रलयाग्नि । प्रलय कालकौ श्ररिनि । प्रलय 
मे सवधित या प्रतयकालमे प्रकट होनेवाली श्राग कि० ) 

सावादिकः--वि” [स°] १ वीलचाल मे प्रयुक्त। सवाद, वतिलिप 
ग्रादिमे प्रचलित । २ विवादास्पद । वहुसं तलव [कोर] । 

सावादिक--सज्ञा पु०१ विवादग्रस्त विपय। २ ताक्िक। तकंशास्त्ी । 
तयायिक किण) | 

सावास्यक--सन्ना ८० [स०] एक साथ रहना । एक जगह रहना कि) । 

सावित्तिक--वि° [ध°] श्रधिकरण॒निष्ठ । विपयगत । विषयी कग] । 

साविद्य--सछा पुण [स०] रजामदी । सहमति [को०्‌] । 

सावृत्तिफ - वि [स०] [धर क्ली सावृत्तिकी] श्रलीक । श्रात्तिजनक । 
एद्रजाल्तिक [को० । 

साव्यावहारिकि?-- सद्वा १० [म०] कपनीके हिस्पेदार होकर काम 
या व्यापार करनेवाला व्यापारी । 

साव्पावहारिक'- वि“ श्रामफटम । प्रचलित ! व्यावहारिक कग] । 

साश़्-- तरि" [स] जो ग्रश सहित हो। अरशणयृक्त। जिसमे भागया 
ट्स्पाहो किण | 

साशयिक-- पि" [स०] १ सदेहास्पद । सदिण्ध। २ जोनिश्िनिन 
हौ अ्रनिर्चित । २३ सदेही [कि] | 

साशयिक*-- सदा पुण ग्रनिपिचित्त;, सदहास्पद या खतरेसे भरादहृभ्रा 
काम कि] | 


साशयिकत्व-- सया पुं [०] सदेह ! शका । भ्रनिष्वय [कोण । 

सासगिक--पि० [०] सस्पशंया छत मे उत्पन्न ! सपकंजन्य | 
ससगजन्य [क०]। 

सासारिके--वि° [स०] ससार सववी । इस ससार का । लौकिक । 
ए टिक । जंसे,-- प्रव आप सासारिक भगडोसे श्रलग होकर 
भगवद्भजन मे लीन रहते ह । 

सासिद्घक -वि° [३०] १ प्रकृति से सत्रधित । प्राकृतिक । स्वाभा- 
विक। २ वेव स्रवधी। दविक । दैवी । ३ याटच्छिक । 
एच्ठिक 1 स्वत प्रवर्तित [के०] | 

यौ०--सासिद्धिक प्रवाह = जल का स्वाभाविक या स्वत भ्र्वानित 

प्रवाहक्रम यथवा गति} 


५०.४१ 


साकठनाः 


पासिद्धय--घछा ० [4०] जीवन के परम लथ्यका्राप्त कर्‌ लने 
की स्विति । ससिद्धि1 परिपूत न्ि० | 

सासृष्टिक- त्रि“ [स०] सीधे स्वध रखनवाला किम] | 

सास्कारिक--परिः [मरं] सन्कारसमयवी। जो ग्र्छेष्टिच्रयवाश्रन्व 
सस्कारासे सवद्र दहो किण 

सारकरुतिक -9° [घ०] परपरा) सत्कार श्रौर च्राचार विचारामे 
सवद \ सस्कृति सवधी कि] । 

सास्थानिक--रि° [5०] ममान देश या स्थाने से मपधित्त। 

सास्लाविणएु--मय प° [8०] प्रवाह । बहाव 1 धारा पिर । 

साहुत्य-सडा ¶° [स °] सपक । सवध । साथ किर) | 

साहट्ननिक--वि° [३०] [वि० खी° साहननिकी] शरीर से सवधित | 
शारीरिक [कण] | 

साद्या -- खल्या प° [मं० स्वामी] 2० साद, साई । उ०्~-र्वाका 
परदा खोलि के समुखनले दीदार । वाल्तनेहो सिया भ्रादि 
ग्रत कायार ।---क्वीर सा० स०, पु० १६। 

सोई --पक्ा प° [घ० स्वामी, प्रा सामि, सामो] १ स्वामी । 
मालिक । उ०्--्राप को साफ कर तृहौी साई [--केशव्‌° 
ग्रमीऽ०, पृ० ६।२ ईए्वर्‌। परमात्मा परमेए्वर 1 उ०-- 
गूर गौरीच सई सीतापति हित हनृमानदि जाव । मिलिही 
मोहि क्हाकौवे श्रव श्रभिमत ग्रवधि अ्रघाई्‌ कं ।--तुनसी 
(शन्द०) । ३ पति। ग्रौहृर । भ्ता। उ (कः) चत्यो 
धाय कमटो चढाय फुरकाय भ्राख वादं जग साई वातक्घुन 
तनक को ।--हृदयराम (शव्द०) (ख) पृस मान्त सुनि 
सखिन पं सदिं चनत सवार्‌ । गहि कर वीन प्रवीन तिय राग्यी 
राग मलार ।--विहारी (शब्द०) । ४ मूमलमन फकीरोकी 
एक उपाधि । 

सकिड्‌ -- नजा पु [स° शटल] १ व्पखला । जजीर ! सोकड | 
२, सिकडौ जो दरवाजे मे लगाई जति ह श्रगला। ३ चादी 
कावना हस्रा एक प्रकारका गहना जो परमे पहूना जाता 
है । सरकंडा । 

सकिडभीडो†--ति" [हि० संका ?] सदुचित । छोटा । मकीर्णं । 
उ०--गृडिया ठह मदंधगज तात्त चाच तुरम । याकडनीड 
सुरग घ" जिको कही जग ।--र्वाकी म्र. ,भा० १,प्‌० ६] 

सकिडाः-सदा पु° [० शडखला, प्रा० सकला] एक प्रकार का श्राभ- 
पण जो परमे पहना जात्ताहै। यह्‌ मोटी चपटी सिकडो की 
भाति होता हे । प्राय मारवाडी स्त्रियां इसे पहनती ई । 

साकड़ाघ्ट-- चछा पुण [मटकौणं?] कषुदर स्वभाव या वृत्तिका। 
सकीणं 1 उ०- सतन सांकडो दुष्ट पीडा करर, व।हूरं वाहूली 
वेणि प्राव ।- दादू०, पु० ५४६ | 

साकड़ाना†--क्रि० स० [टि० कड] वाधना । माक मे वाधना । 
उ०--दोनू फोज घोडा की वाहे सांफडाया। --सित्रर० ( 
प० ७४। 

सकिड़ानाप कि स [हि० स्रकोशो सेका कर देना । मओीरं 
कर देना रोकना । उ०--किल्लाको सफलां मोरिचानं 
सकिडाया ।--पिखर०, प° ५०। 
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सौकडि 


सकिडि(द+-तरि* [7० सटकीण | संकरी । सकीण । उ०--जमून क 
तिरे तिरे मोकडि वारी 1--विद्यापत्ति,पु०३०। 

सांकत(द--वि० [० शिकत] दै° 'शकरित' । उ०--डावा कर 
ऊपर दुसट, कग जीमणो कर । सो लगाय मुख सकितो माव- 
डियो कुचरत --वांफो° ग्र०, भा० २, पृ०१६। 

सोकना.ध--क्रि० प्र [म० शडकन] शका करना । कित होना । सदेह 
म पडना । उ०--षांकिथा राज रराणा सकलः; श्रकल पाण 
छिलियो ्रसुर ।--रा० &०, प° १६। 

सकर (--गघ्वा ली° [सण श्ृद्ूल] शवला । जजीर। सीकड। 
उ०--(क) काडा भ्रासू वृद, कसि सकिर बरनी सजल । 
कने वदन निमूद, हग मलिग डरे रहत ।--विहारी र°, 
दो० २३० । 

साकिर--मरा पु° [° सद्धोरं] कष्ट सकट । उ०--(य)साकरे की 
साकरन्‌ सनमुखहोन तौर --केशव (शब्द°) । (ख) मुकती 
सोटि गधि जो कर! सकर परे सोइ उपकर !--जायसौ 
(शब्द०) 1 

सकरः--वि० १ सकीणा। तग 1 संकरा। २ दु खमय। कष्टमय। 
उ०--सिहल दीप जो नाहि निवह । यही ठाढड संकर सव 
कह ।-- जायसो (शव्द०) । 

सोंकरा{*-- वि० [ह° संकरी] दै° 'संकरा' | 

सांक रा--पन्ञा ए० [हिर सांकडा| 2० सकडा' 1 

सकिरा५).-वि° [हि सकरा {= सकट) ] सकट पे पडा हृप्रा। 
सकटप्रस्त । उ --ांकरे को सकिरन सनमुखतोर। दशमुख 

, मूख जोवे गजमुख मुख को ।--सामच ०, पृ १। 

सोकरि{(-- श्चा खी° [सण श््द्ुला] दै 'सांकल । उ०-तव 
श्रीठकरुर जी भीतर को साकार खोलते (--दो सौ वावन०, 
भा० १४१०१०१ 

सकरी (४-- सज्ञा खो° [सख सङ्कोणं] सकट । उ*--उडवत धूर 
धरे ककरी! सवनिके दगति परी सकरी 1--नदण० ग्र°, 
प० २४२ । 

सकिल--सरा ० [० शूला] १ जजीर। 
साकरः! । २ भ्रगंला । दरवाजे की सिकडी। 

सकाहुली--सज्ा न° [स० शद्धपुष्पो] 'शवाहुलौ' । 

सखा- सज्ञा ली० [स० शङ्खा] दे° 'शका' । उ ०--परखी नावं न देखा 

त पाखा 1 राजा हद्‌ फिरा कं साखा !--जायसी ग्र०, पृ० १६४। 

सगि--सक्ञा खी” [स° शक्ति या शड्कूु] १ एक प्रकार की वरी जो 
भलेके्राकारकीहोती है, पर इसकी लवाईकमदहोतीहै 
ग्रौर यह्‌ फककेर मारी ज्तौ है । शक्ति! उ०-कोठउ माजत 
वरषछटीन सांग उर वेधनवालौ ।--प्रेमघन०, भा० १, पृ० २४। 
२ एकप्रकारकाश्रौजार जो कुंश्रा खोदते समय पानी फोडने 
के काममेभ्राता दहै! भारोबोभ उठानेकाडडा] 

सागरी--पज्ञा जी” [दिश०] १ एक प्रकारका रग जो कपडे संगने के 
काम भ्राता । यहु जगार से निकलतादै। २ एक प्रकार 


सि्कड । द° 


५०४२ 


साचा 


काणाक | उ०्-फोग के काचर फली गेघर्‌ गेधरपात) 
वडियां मेते वाण्या सगरियों मोमात्त ।--वाकीण प्र, 
मा० २,पृ० ६७। 

सगिामाची{-च्छा जीर [नण माग मचिया] एक प्रकान्की 
छोटी मति याखाट ।1उ०-नवश्रौगृनाडईजी एरुर्मागार्माची 
धराइ कं वीच मे विराजे!-दौ सौ यउरावन०, ना० १, 
प०२३३६। 

सि-न सरी" [ह° सण णटकूु यागक्ति, ह° सांग, गी] 
दे° मागि । उ०-रणधीर मुकोपि कं तागि वई }--हु° 
रासो०, पु० ७६] 

सांगोः-- स्रा ली" [स० णटकु या शक्ति] १ वरी । माग । उ०- 
चले निसाचरर ्रयिनु ममी 1 गहि कर सिद्दिपान वर सभि ।-- 
मानस, ६।३६ ! २ वलगाडो म गाटोवानि केः वैठने का स्थान्‌। 
जुम्रा | 

सगः -सद्या खी” [ष० नाद्धं ( = उपक्ररणा युक्तं 


भ्म 


क्त), {हि० सग या 
सामग्री] जातीजो एक्केया गाड़ी के नीचे नेगी रहनीरं श्रौर 
जिसमे मामूली चीर्जे रखी जती है । 
सिएा्धौ{--वरि [० सधन ?] दे 'धन'। उ०--माटिली 
मांडली छीदा होड । वारली र्मव्ली सांवा (वीण रापो, 
पू०५॥। 
साचप्य--मन्ला पु [सं० सत्य, प्रा० सत्त, सच्च ] [खी° साची] सत्य । 
यथायं । जसेू-र्साच को ्रांच नही । (कटा०)। 
सचिदः--वि° सत्य । सच । टीक्‌ } यथायं | 
सचिपः--सज्ञा पुण [० स्थाता, हि माचा] द° साचा'। उ*-- 
चाक चढाइ्‌ संच जनु कीन्हा वागतुरग जानु गहि लीहा। 
--जायसी ग्र° (गृप्न),पृ १६३। 
सचिना(--कि० स० [ह° सचा] सिम दालना । सचितत करना । 
सुदर अ्राकार प्रदानं करना! उ०--सव सोभा सप्ति सानि 
कं सची इछिति एक ।--पृ० रा० १८५९ | 
सांचरी (छ {--नक्ञा खी [० सहचरी] सखौ । सहली । उ०--ग्रावी 
ग्र्वासद सांचरी । हीयडडइ हरीप मन रग श्रपार ।--वी° रासो, 
पू° ११४। 
सचला{--पि" [हि० संच +ला (प्रव्य०)] [वि० ली सांचली] 
जो सच वोलता हो । सच्चा । सत्यवादी । 
सचा-- यज्ञा पु° [स० स्थाता] १ वह उपकरणा जिममे कोई तरल 
पदाथे डालकर भ्रथवा गीतौ नीज रखकर किसी विशिष्ट श्राकार 
प्रकारकी कोद चीज वनाद जाती हं फरमा। जेसे--ईटो 
का साचा, टाप कार सचिा। उ०--जंसे धानु कनक को एका। 
साचा माही रूप प्रनेका--कवीर सा०, प° १०११ । 
विरेष-जव कोई चीज किसी विशिष्ट आकार प्रकार की वनानी 
होती दै, तव पहले एकं एसा उपकरण वना तेते है जिसके अदर 
वह्‌ श्राकार वना होताहे। तवउसीमे वहु चीज डालया 
भर दी जाती है, जिससे ्रभीष्ट पदार्थं वनाना होता है । जवं 
वदु चीज जम जाती है, तव उसी उपकरण के भीतरी भाकार 


साचि 


कीटो जाती दहै । अंसे~--ई ट वनाचै के लिये पहले उनका एक 
सांचा तयार किया जातारहै, भ्रौरतव उसी सचि मे सूरखी, 
चना श्रादि भरकर ईटे वनते है, 

ृहा०--सचिमेटला होना = (१) अरग प्रत्यग से वहतही 
सुदरहोना। स्प श्रौर प्राकार प्रादिमे वहत सुदर होने! 
उ०--वह सरापाके सचिमे टली थी --प्रेमघन, भा०२, 
पु० ४५४ (२) सवेदनाहीन । एक रस । एक स्प । उ०-- 
ग्रच्छी कुठारहित इकाई सचिदले समाजमे ।--श्ररी ग्रोर 
पु०४। साचि मे हालना = वहुत सुदर बनाना) 

२ वह्‌ छोटी ्राकृति जौ कोई बडी श्राति वनाने से पहले नमूने 
केतौरपर तयारकी जतीहै ग्रौर जिसे देखकर वहीवडी 
ग्राकरति बनाई जाती है | 

विशेष --प्राय कारीगर जव कोई वडी मृति ग्रादि वनाने लगते 
दै, तव वे उसके श्राकारकी सिद, चने, प्लस्टरभ्राफ पेरिसे 
श्रादि की एकं भ्राकृति वनालेतेरहै, ग्रौर तव उसी के श्रनृस्ार 
घातु या पत्थर कौ ्चाज्त्ति वनति है। 

३ कपडेपरवेलवृटा छापनेकारप्पाजो लकंडी कावनतादहै) 
छापा।४ एके हाथ लवी लकड़ी जिसपर सटकं वनाने के लिये 
सल्ला वनाते है । ५ जुलाहोङीवेदौ लक्रडियां जिनके वीचमे 
क्‌चकेसाल को दवाकर कसते है। 

सचि्ट--वि° [स० सत्य, प्रा० मच्च] दे राचः । उ०--र्हतौ 
तिहारी भ्रग्याकारिनि साचि वात मोसौ कहा कहौ महराज । 
--नदण० ग्र०, पृ० ३६५८ 

सचिया--सञ्ञा पु” [हि० सचा + इवा (प्रत्य°)] १ किसी चीज का 
साचा वनानेवाला । २ धातु मलाकर साचे मे ढालनेवाला । 

साचिना(@-- ति [हि० माचि] सन्वा } सींबला । उ०--एक सनेही 
सांचिलो कोणलपाल कृपाल्‌ ।--तुलसी प्र०, पृ० 

सचिीः- सच्चा प° [साची नगर?] एक प्रकारका पान जोखनिमे 
ठ्डा होता ह। विशेप-->° "पानः । 

सचीः--त्रि० स्ी० [म० सत्थ, प्रा० सच्च] सत्य । दे साच । 
० ~ ह्री पभा वात सुनि साची --मानस, १।२६९०। 

सचीः-सदा ९० [2] पूस्तफोकी छपाई का वह प्रकार जिसमे 
पक्तियां सौधे वलमेन होकर वेडेवल मेहोती दहे) 

विशेष - इसमे पुस्तकं चौडाई के वलमे नही वल्कि लवाईके 
वलमेलिखीयाछापी जाती है)! प्राचौन कालके जी लिखे 
हृए ग्रथ मिलते हवे प्रविकाश्च दमे ही होते है! इनमे पृष्ठ 
लवा प्रधिक्‌ ग्रौर चोडा कम रहता है, रीर पक्तियां लवाई के 
वलमेरहोतीहं। प्राय एेमी पुस्तके विना मिली हुर्दही होती 
है, श्रौर उनके पत्र विलकुल एक दुमे से ्रलग प्रलग 

होते ई) 

साचोरा{-- घा पु [देष०] गुर्जर ब्राह्मणो कौ एक उपजाति । 
उ०--सो गोपालदास भगवद्‌ इच्छा ते गुजरातमे एक सिोरा 
ब्राह्मण के प्ररे ।--दो सौ वावन०, भा० २, पृ० १०। 

सामः -स्ा ली० [न° सन्ध्या, प्रा स, सम्भा] सघ्या 1 शाम। 
सायकाल । उ०न्=सा समय सानद नृपु गएड कंकर गेह - 
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सरि 


मानप्त, २।२४ ! (ख) सखी सोभ सव वत्ति भई मनोकि 
पूली सभि; {--प० रा०, १५५५५] 

सामना धना प° [म सन्ध्या, हि० साँमः +ला (प्रत्य०)] उतनी 
भूमि जितनी एक हलसे दिन भरम जोतीजा सकती दै । 
दिन भरमेजुत जानेवाली जमीन । 

साफा--म्ा पुण [ घ” साद्धै, प्रा० सङ्ढ, सद्र सज्छ] व्यापार, व्यवसाय 
ध्रदि मे होनेवाला हिस्मा । पत्ती । विशेप दे° साका" | सथध्या। 

साश्ि(्र-- सन्ना खी° [ स० सन्ध्य, प्रा० सम्मा] 2० साभ" । सध्या । 
उ०--साभि ही सिगार सजि प्रानप्यारे पास जाति ।- नदर 
ग्र०, पृ ३१५। 


साफी --पल्चा खी [स० सान्ध्य 4 सज्जा 7] देवमदिरो मे देवताग्रो 
के सामने जमीन पर की हुई फूल पत्तो अ्रादि की सजावट जो 
विशेषत पितुपक्षमे सायकालके समयकी जाती | प्राय 
सावन के महीनेमे शगार ग्रादिके श्रवसर पर भी एसी सजा- 
वटलेतीदहे। 

मुह्ा०--साभी खेलना या सभी पृजावना--मायकाल के 

समय साफी की सजावट तयार करना या पुरी करता । उ०~~- 
(क) सचि कवार मास लग्यौ सुहावन सवै सभौ खेतही ।-- 
भारतेदु ग्र०, भा०२,प्‌० ५०८) (ख) पूजावति साफी कीरति 
माय कूंवरि राधा को लाड लडाय ।--घनानद, प° ५६१। 

साट--स्ला क्लौ° [० सटसे अ्रनृ०] १ छ्डी। सटी 1 पतली 
कमची।२ कोडा। ३ शरीर परका वह लवा गहरा दाग 
जो कोडेया वेत का श्राघात पडनेसे होताहै। 


क्रि° प्र०--उधडना !--पडना {--लगना ! उ०--है मोरि 

सपिर्यां लागलि गुरु के साट भलि मनभावन ।--गुलाल °, 
प ४६] 

सट --सक्ना जी° [दिश० ?] लाल गदहपूरनः | 

सटि्ु.--पन्ञा खीर [हि० सटना] लमाव ! मिलान । लपैट | उ०-- 
मगन मडल मे रास स्वौ लगिदृष्टि रूपकंरसाटि --भीखा० 
शर, पृण० १६} 

सटिमारी-~सन्ञा जी [हि०] हाथियो को सि मारकर लडाना। 
द° साटमारी' । उ०--उसने वतलाया, इमाम श्रली । 
काजी हं सरकार प्रौर सोटमासी भी करता हूं ।--्सी०, 
पृ० ६८। 

सदा--सल् पु” [हि० सि (न्ख्डी)] १ करघेके ग्रामे लगा 
हुप्रा वहु उडा निमे ऊपर नीचे करनेसे तानेके तार उपर 
नीचे होतेह! २ कोडा। ३ एेड। ४ टख) गन्ना | उ०-- 
गजाके दर्शनो को चलने के समयब्राहमणएने सटिकेटकडोको 
नही देखा ।--- भारते प्र०, नाऽ ३.पृ०्३०] ५ प्रतिकार | 
नदला । उ०--यहे साटोलं छप्एवतार। तव हहौ तुम 
ससार पार {--राम च०, प° ८६। 

साटि--सङा खी° [हि० सटना] मेल मिलाप ! उ०--निकस्यौ मान 
गुमान सहित वह्‌ मै यह्‌ हतन जानो। नैननिरसाटिकरी 
मिली नैननि उनही सो रुचि मानो ।--सूर (शब्द०) 1 


सरिया 


सध्या सक्ना पु” [दि० सटी] टौडी पीटनेवाला । इुग्गीवाला । 
उ०-- चहुं दिति भ्रानि सादिया फेरी) भं कटकाई राजा 
केरी 1 -जायसी (शब्द ०) । 
साटी--सद्ञा खी° [म० यष्टिका] १ पतलीष्टोटी डी) २ वासकी 
पतनी कमची । शाखा । उ०्-वाम्ह्नकोले सांटी मारे । तोर 
जनेऊ ब्रागी डरे | --क्वीर सा०, प° २५५॥ 
क्रि° प्र--मारना ।--सटकारना। 
सोटी--सज्ञा ढी° [ह° सटना] १ मेल मिलाप 1 २ वदला । प्रति- 
कर । प्रतिह्सा। 
साठः-- सज्ञा पु [देण०] १ एक प्रकार का कडा जिते प्राय राजपूतान 
के किमान पैर मे पहनते टै। २ दै” 'सकिडा'। 
सोँठस--सका पुण [स० यष्टि, हि० सरटि] १ ईख । गन्ना। २ सरकडा। 
३ वह्‌ लवा डडा जिमसे भ्रच्र पीटकर दाने निकालते हँ । 
साठि--सल्ञा पुण [सण मन्धि? या हि० सटना] मेलजोल। मेल 
मिलाप । दे" ाँटी' । जंसे,--सि गर। 
सोंठगांठ--सन्ञा ली” [हि० गट +ग्रनु° साट] १ मेल मिलाप । 
२ छिपा श्रौर दूपित सवघध। जंमे,--उस स्त्री से उसकी सट- 
गःठ थी उ०--क्या भोली वनी जातीदै श्रौर वागर्वांसे 
खुददही सर्गाय जो की थी, फिमाना., भा०३, पृ० 
१२६1 ३ पड्यत्र । दुरमिमधि । साजिश । जँसे--उन 
दोनो ने सर्व््गाटकर उसे वहाँ से निकेलवा दिया | 
साठना(ध--करि० सण [म० सन्धि, हि० साठ] पकडे रहना । उ०~-- 
नाथ सुनी भृगृनाथ कथा वलि वाल गए चलि वात के सांठे। 
--तुलसी (शव्द ०) । 
सोंटि्- सङ श्री [ हि० गाठ] दै” साठी" । उ०--र्सांटि नाहि 
जग वात को पूछा 1-जायसी ग्र०, प° १५७। 
साँटी(--सन्ञाखी [हिञगसखि? या न° स~+ग्रथं( = धन) = 
सार्थं ?] पंजी । धन । उ०--मव निवहिहि तहं श्रापन सांडी) 
माटी विना रहूव मुख मरी !--जायसी ग्र ° (गुप्त) .पु० २०७) 
यारी -मज्ञा ली° [देश०] पुनर्नवा । गदहपूरना । 
साटरी--सन्ञा पु° [० पण्ठकि, हि० माटी] दे° पसाटीः (धान) । 
सोँड- सज्ञा पुण [म० परड या माण्ड] १ वह्‌ वैल (याघोडा) जिसे 
लोग केवल जोडा चिलाने के लिथेपालनेहै | 
पिष्रेष--रेस्ता जानवर वधिया नही किया जाता रौर न उससे 
कोई काम लियाजातादै! 
२ वहुवैलजो मृतककी स्मृतिमे हिदू लोग दागकर छोड देतेर। 
व पोत्सगं मे छोडा हुभ्रा वृपभ । 
मुहा ०--मोंड कौ तरह घूमना = श्राजाद ग्रौर वेफिकरः घूमना। 
मांड की तरह उकारना = वहुत जोर से चिल्लाना 
सोंड--पि? १ मजवूत । वलिप्ठ । २ प्रावार | वदचनन । 
सांडनो-- मबा स्री” [हि० साड ?] ऊंटनी या मादा ऊंट जिसकी चाल 
वहत तेज होती है । विगेय दे० ॐट'। उ०--द्रव्यलाभ धावमान 
संडनी 1 सद्गहस्य गेह की उजाडनौ । -भारनेदु ग्र०, भा०३, 
पृऽ ८४१९1 
सांडा--ग्घा पण [हि० साड] छ्पिकली की जाति कापर भ्राकारमे 
उसमे कृ वडा एक प्रकार का जगली जानवर ¦ इसकी चरवी 
निकाली जात्तीहै जो दवाके कामम भ्रातीहै। 
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गावि 


साडिया--सना पण [डि० स्ादियो] १ तेज चततनेवाना ड्ट। २ मिनी 
पर मवारो $रनेवाला | 

सदिनी--मघरा ली” [ह° माड 1] =° मार्नौ' । उ०्--पट मुनत 
हौ तत्काल नामरजी एक माष््नी तं ्राम दाद ण्य ग्रो, 
दोट्म द्रूगरौ प्रोरधरिरकंत्हते ध्रौजी द्वार यौ चते! 
सौ वावन० ना०, पृ० १६। 

सादया (†-- जा १० [डि०] 2० मांद्धियो'। उ०--निनु निनु 
नवला सटिर्या, नितु निवुनवेना साजि ।--टौला०, द° ८१। 

साडियो-- चय प° [०] उट, त्रमेतफ। 

सति {-जसा सीण [० शान्ति] ‡० "णानि"! उ०--होर णोर री 
माति बनिकाथा, वहु र्मातजोमेग सततिका या ।--दविदनी०, 
पु०° १६६ । 

सा तय।{---खछा पु [षं० स्वस्तिक] दे श्वत्ति-१२। उ०-- 
घर्हु सुहदरा सतिप, ग्रपने विर्न दसर्वार, वधाई वाजी नदवे। 
--पोहार प्रभि० प्र०, पु० ६२२) 

सती प--मछा सी [न° शान्ति] द° श्लानि' | उ०---ज सुना 
हिये भइ सति ।--जायमी ग्र०, पृ० ११ 

सथड़ा--सञ्ा पुं [7] वादिया का वह्‌ हिस्मा जो पेच वनने> निय 
घूमाया जाता हं (न॒हार) | 

सथ रा(्--सया पं [न° सम्नर] ° समायरी" | उ०-कामी लज्या 
नाक्रं मनर्माह अ्रहिलाद। नीदन मर्िमाँयरा भूवन मा 
स्वाद ।--कवीर भ्र०, प्‌०५७१। 

सथरी--स्ञा लो" [० सस्नर] १ चटाई 1 २ पि्ठीना 1 उामन। 
उ०--कुस सांयरी निहारि सुहाई 1 कीन्द्‌ प्रनाम प्रदरिछिन 
जाई ।--मानस, २।१६६ 1 

संया-- ग्या पुण [देश०] लोदहै का एकश्रीजारजो चमटा कूटनेके 
कामपेम्राताहे। 

सथी--मसा खी° [देश०] १ वह्‌ लकडीजोताने मे तारको ठर 
रखने के लिये करये क उपर लगौ रहती है । २ तानेके सूतो 
के उ्पर नीचंहोनेको पिया) 

साद'--सल्ा पु° [देण ०] वह॒ लक्रडी त्रादि जो पलुश्नोकेगनेमे टम 
लियेर्वाधदी जाती, जिममेवे भागनेन पावे । नगर) 
ठेका । 

साद. ४-ग्रव्य० [हि० ताय] दे “सायः । उ०्--मीनेमेदम क्‌ 
भ्रपने सादलेकर । कमर गूं म्रपने दामन चौद लेकर -दक्रिखनौ ०, 
प° २८१॥ 

सदा --उखा ¶° [देग०] द° सदि" 1 

साथ'--मनना प° [प° सन्धान] वह्‌ वस्तु जिगर निजाना लगाया 
जाप | लध्य ' निशाना । 

सोघः-- ला नो° [सं० सन्धि] १ सधि। मिद्रता। उ९--जासौ 
तोड जहन सू साधन जारी सीह्‌ [--र्वांकी० प्र०, भा० १, 
पृ०२३।२ दछिद्रि। सि} फकि। दरार । पाली जगह । 
उ०--कनातो की सांधोसे जगमोहनने वह्‌ नाच देखा था । 
--्ानदान, पुऽ ४८। 


साधन ५०९६५ 


साधना'--त्रि° सण [ख० सन्धान] निशाना साधना । ल्य करना । 
सधान करना । उ०~-(क) श्रगिनि वान दृइ जानो सर्पिं। 
जगवेधे जो होहि न वधि ।-जायसी (शब्द०) । (ख) जनु 
धूचची वह्‌ तिलकर भूहाँ । विरह वान साधो सामृहां [--जायसी 
(शव्द ° } । 


सापना-क्रि० स० [० साधन] सिद्ध करना । साधना । उ०--सीस 
काटिके पैरीर्वाधा | पावा दवि वेर जस सांघा।--जायसी 
(शब्द ०) । 


साधना--क्रि० स० [स० सन्धि] १ एक मे मिलाना ! मिधित करना । 
उ०--बिविध मृगन कर भामिषर्यधा। तेहि महं विप्रमायु 
खल साधा -- तुलसी (णब्द०) । २ रस्सियो श्रादिमे जोड 
लगाना 1 (लश ०) 1 ३ सधान करना । तयार करना । वनाना । 
उ०--धोश्राउरि धाने मदिरा साध, देउर भागि मसीद वाघ । 
--कीति०, पु° ४४। 

सधा--सज्ञा पुं” [स० सन्धि] दो रस्तियो श्रादि मे दी हई गङ। 
(लश्०) । 

मृह्‌1०--सधा मारना = दो रस्सिमो ज्नादि मे गाठ लगाकर 

उन्हे जोडना । (लश ०) । 

सन ध--सन्ञा जीर [फा० णान] 2 (रान । उ०--ग्रवी गुर्मान 
होद्‌ वडौ सावधान होई, सन होई स्हिवी प्रताप पुज रधाम 
कौ ।--पोहार रभि ग्र०, पृ० ४३२) 


सानन - क्रि स० [हि० सानना] गूधना। मिलाना। दै" 
सानना' । उ०्-पांचव तत तीनि गृण मुगति करि साँनिर्या 
--कवीर ग्र०, पु° १५६। 


सपि--सन्च पुं° [सं° सर्प, प्रा सम्प] [खी सांपिन] १ एक प्रसिद्ध 
रेगनेवाला लवा कडा जिसके हाथ्पर नहीहोते श्रीरजोपेट 
के वल जमीन पर रेणताहै। 


विशेष-केवल थोडे से वहृतच्डे देशोको छोडकर शेष प्राय 
समस्त ससारमे यह पाया जाताहै। इसकी संकटो जातिया 
दातीहै जोभ्राकार श्रौर रग श्रादिमे एक दुष्षरीसे वहत 
ग्रधिक भिन्नहोती है 1 सापि श्राकारमे दौ ई इच से २५- 
३० फूट तक लवे होते ह श्रौर मोटेसूतसे लेकर प्राय एक 
फट तक मोटे होते है! बहुत बडी जातियोके सपि प्रजगर 
कहलाते है) कुछ साँपोके सिरपर फनदहटोतादहै। एसे मपि 
नाग कहलाने दहै । मपि पीले, हरे, नाले, काले, भरे श्रादि 
ग्रनेठ रगोकेहोते ह) सपोकी श्रधिक्राश जाति्यां वहत 
उरपोक भ्रौर सीधी होती है, पर कुठ जातियों जहूरीतो श्रौर 
वहत ही घातक होती है । भारत केः गेहूश्रन, धामिन, नाग म्रौर 
काले साप वहत ग्रधिकं जह्रीने होते है, रौर उनके काटने 
पर श्रादमी प्राय नही वत्ता) इनकेमूधमे साधाग्ण दातो 
के ्रत्तिरिक्न एक वहत चडा नृकोला योखला दनि भी टता 
है जिसका सवध जहरकी एक लोमे होनारै। काटने के 
समयवहौी दांत शरीरमे गडाकरये विपका प्चेण करते 
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सपि 


है। सय सपि मामाहारी रेते इ श्रीर छाटे छोटे जौव- 
जतुप्रो को निगल जाने हु । इनम यहु विशेपताहौतीदैकिये 
ग्रपने णगीर की मोटाईने कटी यधिक मोटे जतुश्रो को निगमनं 
जातेह। प्राय छोटी जाति कै सि पडो षर प्रार्‌ वडी जाति 
के जगलो, पटाडो श्रादिमेयोही जमीनपर्‌ गहने ह1 इनकी 
उत्पत्ति श्रदोनेहोतीरै, ग्रौर मादाहर वारम वहत ग्रध्िक 
ग्रञेदेतीहै। मपिके छोटे वन्वे प्राय रक्षिते दोनिके लिये 
ग्रपनी माताके मृहुमे चते जाते ह्‌, मी लिये लोगोमे यह्‌ 
प्रवाददहैकरि माँपिनं श्रपने वच्चोकोभ्रापही खा जाती है। 
द्मदेण मे सपक काटनेकी चिकित्सा प्राय जत्तर मतरः 
प्रौर काड फक ग्रादिसे की जाती है । नारतवासिवयोम यह्‌ 
मी प्रवादहैकिपुरने सांपोके सिरमे एक प्रकारकीमणि 
होती है ज्पिवे रातमे श्रधफार्‌ के नमय वाहूर निकालकर 
ग्रपने चारो शरोर प्रकाश कर लते र । 


मुहा०--कलेजे पर सापि लहराना या लौटना = वहूत श्रधिक्‌ 


व्याकुलता या पीडा होना! अरत्यतदुख होना! (ई्प्या प्रादि 
फे कारण) । साप उतारना =सर्पं के काटने पर्‌ विप को 
मत्रादिसेदरूरकरना। मापिका पवि देखना = ग्रमभवे वस्तु 
कोपने का प्रयत्न करना) सापि कीलनानमव्र हारार्माप 
कोवेणमे करना। मन्नदाय सपिको काटने से रोकना । 
सापि को चिलाना = ग्रत्यतत खतरनाक कयं करना सपमे 
खेलना = ्रत्यत खतरनाक व्यविति ते सवध रखना । सापि सुध 
जाना=रसपका काट खाना! मर जाना) निर्जीव हौ जाना । 
जसे, --एेसे सोएरै मानो साप संव गयाहै! उ०--ग्ररे इम 
मकानमेकोरईदैया रवको सपि संघ गया --फिसाना० 
भा० ३, प्‌० ३४। सपि खेलाना=मत्रवनसेयाग्रौर किसी 
प्रकार मपि को पकडना अ्रौर कोडा करना) समिकौी तरह 
कंचूली काडना = पुराना भहा रूपं रग छोडकर चया सुदर स्प 
धारण करना 1 मापिकी लहर न=रसाप काटने पर रह रहकर 
ग्रानेवाली चिषकौ लहर! साप काट्नैकाकष्ट ) साप की 
लकीर = पुथ्वी पर का चिह्धजो पिके निकल जाने पर होता 
है ।सपिकेंमुंह्‌मे = वहत जोखिममे) नाप (के) चले जाने 
प्रलकीरको पीटना= (१) श्रवसर बीन जाने परर भी उम 
ग्रवसर को जिलाए रखना। किमी चविपयको श्रसमयमे 
उठाना । (२) खनरे कै श्रवसरपर उसका प्रनिरोघ्न करके 
चादमयउ्मेदरूरकगनेको चेष्टा करना । मौका गजर जानेपर 
मुस्तदो दिचाना । सापिष्दर कौ गतिया दथा = मारी ग्रम- 
मजस कोदपा । गनि सांप चष्टंदर केरी । 
--तुलमीा (णव्य०)। 





विशेप--गपि छद्रूदर कौ कटावत्तफे मवधमे कटा जाना 2 


यदि मापि चछष्टुररक्ये पक्ठने पर्‌ -अा जाना है,तो वतरत 


मरजानाट्‌, रर्‌ यदिन खाय श्रौर उतरे, तोश्रधाहो 
जाता र) 


पर्या---गजग | भजग | ग्रहि)! तिपधर) व्यात्रे} रुरीनप 


ङु । चलृश्वा । फणा। पित्तेय }उ ग! पन्नग } पवन्‌- 


त्र ५ पट ॥ 3 
"{५प- न्‌, ॐ. 
न} प्न व्या । दष्ट) -र्मा। गृट्पाद। टरि। 
[क 
(1 
५ --- र दष्ट दम 1 प-वने दृष्ट व्यक्ति । (क्र) । 


मापठना~--गि० च्रे [5० स्तापन य! दग] न्नान कनना। 
नतन 1 2०--्वटि जी जमद दुग सेवारिवा वाक 

३१। 

सापिद्ररन ठ ----1 ० [हि० सपि वरन] सपं धारण करनैवलि, 
त्व १ महादव 1 

नाँपना ^ -- क्रि मण [3० समं, प्रा० नमप्पन, मउप्पन, द° 
मदना देना । प्रदान क्ग्ना! उ० उभा नाक्ल दइ छड तप 
न्न्ने चौती राय मपि नीप --वीर रासो, पु० ४५ 

सपा ---गः पृ [हदि०] ° ननिप्रापा' 1 

सपिन---र म्यौ" [टि सापत्नं (्रन्य०)] १ सपकौ मादा) 
२ चषके रीर परक्यी णक प्रकार की नरी जो प्रघ 
नमन जानीदै ३ ष्क प्रकारची गायजो जीभको काफी 
त्री निात्क्रर उमे मपि की तरह धमाती रहती है। 
फलि गाय या - ना दघम माना जाता रं । 


¬< म7० ३, धण० 


सापिनि नपिनी ० स्वी [स मपिी] दै रशसवापिनि' | 
उ०--िनुघानिनी परम पापिनी। मतनि की उमनी जु 


पिन ।- नद ०, पु० २२६ 
सापिचा--~- प° [हि० नापि यया (प्रत्य ०)] एक प्रकार का काला 
र्नय्ोप्रायं कधार्यामापिके रगने मिलत्ता जनता होता है! 
सभर तः ० [स० सम्मल या साम्मल] २ राजपूतानेकी एकं 
न जाना पानीव्रहलम्राराहै। मी भील कै पानीने 
पामरे पनाया वनाद! २ उक्त कौल के जन से 
त्वायता नेम} ३ शार्तीय मृगो की एक जाति। 
विंशप--्न जाति ना मृगबहन व्डाहोता ह। उनके कान लवं 
त्तत्र सो उाररन्गो कै मीगो के ममान होते है। 
मो कर्दनः तः वटे व्रानदहति ई । श्रक्तूर के महीनेमे 
पट या वातार । 
[० -न्त्रतया सम्भा] मार्मके लिये सामे 
विप्रा रप्र जगेषान या नोजन 1 नयन । पायेय । उ०--जावत 
ट रहते प्रस्ाना 1 नानरतेहे दरि ह लाना [--जायमी 
("> ०) । 
स{मिरि५---- ० [सण नम्वत 
तात याता न्वयि ण्यो 


= | ६ । † ष ५ + = # | 


नदर 


° ममामर-२' 1 उ०-एफ 


स.नरि वाव वनाई।- सत 


जः = 
रनन्नाग्--टि्स्म 


वि 


[5० ५नम्नान्‌, सम्मालयति, गुज ०] ५ 
~प च्रव्या कौ साँभनी वात । नाड स्प 
द प -पीर रातो, १०६१ २ न्मरसा करना । 
-*-- याल ननुम म्प कोई) ननत्यं रान गगाप्य 
7 1---1° द पृ० ५) 

ममि ' "--- > [० ददाम, प्रा- ताम्ुकष्छका नमि । स्याम । 
-०---न स्यान नानान गोनोन न॑म को ।--प्रारा०, 

¶< ५१६) 


५०४६ 


सवनं 


समि --सखय पु० [स साम | साम वेद 1 दे" सामः-१ 1 उ०्-भुवुरं 
विराजन स्वेत मानहुं मत्र ्दनृन साम के ।-- पोर प्रभिण 
प्र०, पू० ४५७। 

समि7--सन्चा पुण [न° स्वामी] स्वामी । मालिक । प्रभ | 
रिजक उजालं समिरीपालं सांमधरम्म ।--रंकी० ग्र०, भा० 
१,१्‌०१। 

सामिजि(ध‡--खगा पुण [5० समाज] समह । दल । उ०-- सामनि 
करि, उना रजपुन, टरिपि नरायण दीधो सूत ।--ती०° रपो, 
6 १४) ४ 


प © शनम 


समिधरम्म्-खा पुण [स० स्वामिघधम] स्वामी के प्रति प्रपा 
कर्तव्य । उ०-नमस्कार मूगं नर्य, विरद नरेख वरम। 
रिजक उजानै समि रौ, पालं साँमवरम {--वांकौ०, म्र०, 
भा० १,१०१। 

समिन घा पु* [खण श्रवण] दे° श्वावए' (मास) 1 उ०--सवत 
नव पट्‌ वमु ससी, समन सुदि वुचवार [--पोदार श्रनि प्रर 
पृ० ५८२३ | । 


समिर -- स० [स० श्यामल दे रनावला? | 

समहा(्--वि० [स० मम्मृख, प्रा० मम्मृहे] [पि कौ समह] 
समूद 1 सामने ! उ०--मामिही छीक टणाड वपाल ।--वीर 
रासो, पृ० ५१। 

सरमिह्‌‡--ग्रव्य° [स० मम्मुखे] नामने 1 सम्मुख । 

समिला्‡--खया प° [म० सम्मिलन] मिलना । भिलाप। उ०~- 
(कः) चउधडियडउ वाज सीह दवारि, समिनाकी वेला हई] 
--वी० रासो, पु०१५। (ख) परग प्रधारे राम जौत दुज राजनं? 
तुरत करोजे त्यार्‌ समिलो साजनं ।--रनु० 5०, पृ० ६२ 


सम्हि@--प्रव्य० [म० सम्मृख] समय । सामने! उ०~- भाज गई 
चिता बडा, घडा कटटठे जग । नमि क्ण देप खन, साग्हा 
किया तुरग --रा० स=०, पृ० 32 

सय सांय--गलम पुं [शअनु.] मन्नटेमे टवाकी गति से वदा होने 

वातौ ध्वनि । उ०्--करता मारुत साय संयि है !--माकेत, 

मृ० ३६१] 

--म पु° [देश ॥ वह्‌ नदर जो हनवाहौ को दिया जाता ह 

ग्रौर जिमके मदे वदतेमेवे ऊमक्रतेर्ह। 


सिक" 


सावक--नता ए० [न° ववाम] मारवा नामक ग्रत । 

सत्ति या पु [० मामन्न] नुभट। योद्टा। साम्न । 
“तामत! । उ०--द्‌-जाचन ्रवतार्‌ नृप सत मावत्त सवव । 
--पभ० -मो,पृ०१। 


दरे 


सावत ---या पु [स० नामन्तया देन एके प्रकार का राग । 

सरववित्ती7--खय [देन ०] यंनमाठी या घौटागारी के नीचे जगी हई वहं 
जानौ जिनमेघाते ्रादि ररते) 

सावना प° [दन<] मातरे त्रातर्‌ त 
चिसवा तना प्राय भूकाटृस्राटीनाटै) 


एक प्रकारका वृक्ष 


॥ 


दविर 


विश्ेष--इमकी छाल पतली न्रोर भूरे रण कौहोतीहै। यहं 
देहरादून, श्रवध, वुदेलघड श्रौर हिालय मे ४००० फुटकी 
ऊंचाई परपायाजातःदै। फागुन चतम पुरानी पत्तियाके 
केडने अ्रौर नर्‌ पत्तिपोके मिकलने पर इसमपष्न लगतेह्‌) 
उमे से एक्‌ प्रकार फा गोद निकलताहै जी ग्रोपधिके 
स्पमे काम श्रात्ता शरोर मछलियो केलिये विप होता दे, 
दयके हीर को लकटी मजचृत प्रोर कड रीती हं श्रौर सजावट 
केसामान वननेके कामम श्रतीदहु। पण इसकी पत्तियां 
वड चावसे खतिहे। 
सविर" परिः [० ण्यामल] [विः सी० सवरि यासवरी] द" 
'माँवला' । उऽ्-काहु राम जि सावर ल्छिमिन गोर 
हो! को्दह रानि कोौर्तिलहि पररिगा भोर हे {--तृलसी 
ग्र०,प०५। २ सलोना | सुदर । उ०--सि रोके सविर 
लाल, घन धेरयौ मनो दामिनी ।--तद० प्र०, पु० ३८५। 
सावर ध--खश्ा पुण [न० सम्भल, साम्भल] ३० सावर, सभर" । 
उ०--रजाचत ग्र सकल गओ्रोरगाना । सवर लेहं दरि हे जाना) 
--जायकी ्र° (गृप्त), १० २०६। 
सविरा--वि०, सा पुण [६० सावला] 2° (सवलः! । 
सविरो--9०, सज्ञा ० [हि०] ३० 'सावलाः । उ०--मघन 
सहित सजि सुधर सये, सुनतहि सनमुवप्राएु --नद 
ग्र, पू ० २ ८१। 
सावत (तरि, सज्ञा पु [० श्यामल] दर सवला' । उ०-- 
प्रद्‌भत सकल अग वेन्थो प्रद्भृत पीताचवर। भूरपि श्रि क्िगार 
प्रम भ्रबर ग्रहे हरि --चदण् प्र ०, पृ० २८। 
सविलताई†-- ज्ञा खी [स ण्यामन, द° सांवल + तार (परत्य ०) 
सांवला होने का भाव ! उपामका । श्यामलता । 
सावला--वि० [स षयामनक] [पि की° सांवल ] जिसके शरीर का 
रम कुष्ठ कालापन लिएहेएहौ । श्याम वं का। 
सविला.--नता पु १ श्रछृप्ण का एक नाम! २ पतिया प्रेमी श्रादि 
का वोवक एक नाम्‌) 
पिशेष--इन प्र्थो मे इम शब्द का प्रयोग गीतो श्रादिमे हताह्‌। 
सविलापन~--ष्ा पु° [हि० सांवल ~+ पन] सांबला होने का भाव । 
वरं कौ एयामत्ता | 
सवविलि(-- सल्ला छो° [ष श्यामला, प्रा० सर्विदी] श्यामल वर्ण की 
वदली ! उ०~सविति कांड न सिरजिरयां, यवर लागि रहत । 
वाट चलती सास्ह प्रिव, ऊपर छह करत 1--टोला०, 
द्‌५, ४१५ 


सविलिया”--सन्ञ पु [० सोवलिया] १ छृष्छ। २ प्रिय का. 
स्वोवन । प्रिय । ३ पर्ति । स्वामी) 

सव्रिसिया--वि° [स श्यामल] द° 'सावला' । उ०--वैल दो 
सविलिया ओर धौला --कुवुर०, पु० ५१ । ॥ 

सर्वा--षञ्चा पु [० श्यामाक] कंगनीया चेनाकीो जातिका एक 
भ्रन्न जो सारे भारत मेवोया जता) 


४५०४७ 


ससि 


विशेष--यह प्राय फागूनचैतमेवोया जता ग्रौर जैटमे तैयार 
लेता है! कही कही इसकी वीश्राईं ्रापाठ-सावनम होती 
प्रौर भ।दोतक यह्‌ काट लिया जाता है! यह्‌ वरसात्ी म्ह । 
इसके विपय मे यट कहावत पूर्वी जिलोमे प्र्सिद्धद्‌ कि रसावां 
साठी साठ दिना । देवे वरस रात दिना) यह्‌ रन्न वहत ही 
सूपाच्य श्र वलवधंक माना जतादहै भ्रोरप्राय चावनकौ 
भांति उवालकर खाया जाता हे! कही कही रोटीके लिये 
इसका आटाभी तयार किया जाताहै। इसकी हरी पत्तियां 
ग्रौर उठल पणुभ्रोके लिये चारेकी भत्तिकाममेमप्रातेहः 
प्रौर पजावमे कही कही केवत चारेके लियेभी इसकी पेत 
होततीहै। भ्रनूमानहै कि यहमिस्रया श्रव सेच्सदेशमे 
प्राया हि) 
ससि--सल्ञा खी° [म० एवास] १ नाकया मुहुके द्वारा बाहैरसेहवा 
खीचकर श्रदर फेफडो तक पहुचाने मरौर उसे फिर वाहुर 
निकालने कौ क्रिया । श्वास । दम । 


विशेष--यद्यपि यह्‌ शब्द ॒सस्छरुत वास्त" (पु्त्लिग) से निकला 
है श्नौर ऽसलिये पुल्लिग ही होना चाहिए, परतु लोग इसे 
स््ीसिगदही बोलते हुं । परतु ङ अवसरो पर कंठ विशिष्ट 
क्रियाश्नो ्रादि क साथ यहे कवल पुल्लिगभी वोल। जाता हं। 
जैसे,- इतन दूर से दौड हए ्राए हं, सांस एूलने लगा । 


क्रि० प्र०--प्राना --जान) ।--लेना } 

मृहा०- सां डना = ° साँस सकन" । ससि उखडना = (१) 
मरनेके समय येगीका दैर देर पर ग्रौर वड़े कृष्ट से 
सोसि लेना! (२) ससि टूटना। दम टूटना । उऽ--प्वनपी रहा 
था शब्दो को निजजनता कौ उखडी सास ।--कामायनी, प° १९। 
(३) ससिया दमाके रोगौका जोर जोरकी खासी रने 
से एलथ होना । ससि उडना = प्राणातत होना) जीवनलीला 
समाप्त होना ! ससि उपर नीच होना =संसक्ा ठीक तरहूसे 
ऊपर नीचेन ्राना! ससि रुकना ।संसका म्रदरकी श्रदर 
ग्रौर बाहर की बाहर रह जाना = भौचक्का रह्‌ जाना । चिति 
रह जाना । सासि का टूट टूट जाना = धीरज का जाते रहूना । 
उ०्~--प्रास कंसे न टट जाती तव, सरयु जव टूट टृट जाती 
है ।--चुभ्ते०, पृ० ५१ सति खीचना= (१) नाककेद्रारा 
वायुश्रदरकी भ्रौर खीचना। सि लेना। (२) वायुश्रदर 
खौचकर उसे रोर रखना । दम सावना! जसे,--हिरन साम 
खीचकर पड गया } ससि चटना =ग्रधिके वेगसे या परिश्रम 
काकाम करनेकै कारय ससिका जल्दी जल्दी अ्राना श्रौर 
जाना । ससि चटाना = दै ससि खीचनाः। सास्र चलन! = 
(१) जीवित होना । जीवित रहना । (र्‌) रोग वा ्रवस्थता 
की स्थितिमे जल्दी जल्दो ्रार जोरसे सांस जेना) ससि 
छोड्ना = नाक द्वारा प्रदर खोचौ हद वायु को वाहर निका- 
लना । सांस टूटना = दै "ससि उखडना' । साम डकार 
न लेना = किसी चीज को पुखत पचा जाना! कप्तौ चीज 
कौ इस प्रकार छिपाकर दाव जाना क्रि पता तक न 


चेले । सासि तक न तेना = विल्रुल चुपचाप रहना । कछ 


ससितं 


न वोलना । जैसे--उनके सामने तो यह लडका सांम नही 
लेता । सासि फूलना = वार वार सांस श्राना श्रौर जना। 
सास चढना। सासि भरना दण ्टी ससि लेना! ससि 
रहते = जीते जी । जीवन पर्यत। सांव स्वना सासि के 
ग्रनि श्रौर जाने मे वाघा । वाम की क्रिया मे वावा 
होना । जँसे--यहां हवा की इतनी कमी है कि ससि सकती 
है। ससि तेना= (१) नाफके हाय वायु खीचकर श्रदर 
लेना भ्रौर फिर उसे वाहुर निकालना। (२) सुस्ताना। 
योडी देर्‌ भ्राराम करना । रतिम सांस लेना = प्राणात होना । 
मर जाना । श्रतिम सासि गिनना= मरने के निकट हौना। 
प्रासन्न मृत्यु होना! उलटी सासि लेना = (१) दै (महरी 
सासि भरनाया लेना ।' (२) मरने के समय रोगी का बडे कष्ट 
से रतिम ससि लेना ऊपर को सांस चढना = मरणासन्न 
होना 1 मृत्यु का निकट होना । सांसोमेजी का होना = मर्णा- 
सन्न होना। मृत्यक। निकट होना। गहरी सांस अरनाया 
लेना = वहत ग्रधिकंदु खग्रादिके प्रावेगके कारणा वहुत देर 
तक श्रदर की ग्रोर वायु खीचते रहना श्रीर उरो कूदेरतक 
रोक कर वाहूर निकातने।(} य्डटीया लवी माम लेना = 2० 
"गहरी ससि यरनाया तेना'। 

२ अवकाशं 1 फरसत | विशाम) 

मृहा०-- समि लेना = थक जाने पर विश्राम तेना । ठहर जाना। 
अंसे,--(क) घटोसे काम क्र रटैहौ, जरा ससिले लो। 
(ख) वह्‌ जदेतक कासपूरा न कर लेगा तवतक सास न 

लेगा। ससि लेने या मारे तक की पफुरसत न होना = 
वित्कूल अवकाश न रहना । श्रत्यत्त व्यस्त होना । 

३ गृजाड्ण। दम । जंसे--ग्रभी उस मामले मे वहत दु ससि 
हे ।४ वहु सधिया दरार जिसमेसे टौकरदह्वाजायाग्रा 
सक्ती है। 

मूहा०--(किसी पदा्थका) ससि तेना किमी पदायंमे सधि 
या दरार पड जाना! (किसी पदार्थं का) वीचमेसे फट जाना 
या नीचेकी श्रो धेस जाना । जंसे,-- (क) दम भूवपमे करई 
मकानो भ्रौर दीवारोनेससिलीटै। (ख) इम भाधीमे कही 
न कटी साँस जरूरहै, इसीमे पुरी हवा सही लगती । 

५ किसी अवकाशे श्रदर भरी हई हवा। 


म॒हा--रसास निकलना = (१) किसी चीज के श्रदर भरी हई 
हवा का वाह्र निकल जाना । जंसे,--टायर कौ सासि निकलना, 
फुटवाल की ससि निकलना! (२) प्राणात होना। समाप्न 
हो जाना। ससि भरना=(१) किसी चीज के अदर हवा 
भरना । (२) भ्रत्यधिक थकान से जत्दी जल्दी ग्रौर जौरकी 
ससि ्राना| 

६ वह रोग जिसमे मनुष्य वहत जोगे से, पर वहत कठिनता से 
ससि लेता है । दम फूलने का रोग ! षवास । दमा । 

क्रि० प्र०--फूलना। 

सासित--स्ा ली" [हि० ससि+त (्रत्य०)] १ दम घुटने कासा 

कष्ट । २ बहुत भ्रधिक कष्ट या पीड़ा। ३ कभट । वखेड्‌। । 


५ ०४८ 


सद 


उ०--ग्ल रडि पर चढत होत सहजहिं परवस नर । मौमौ 
मामत सहत तऊ नहि सकत कषु कर 1--प्रेमघन०, मा०१, 
पृ०४७। 
यो --सांसतघर । 
सागितघर--खया पु [हि० सांसत + घर] कारागार मे एक प्रकारकौ 
वहत तग श्रौर वदटूत श्रेत कोटरी जिममे श्रपराधियो करो 
विेपदड देनेके लिये रवराजातादै। कातकोठरी। २ वहत 
तगमरा छोटा मकान जित्तमे टधा या रोणनीनश्रती हो) 
साति ्नी° [हि०] दे° 'सांसत्त' । उ०--नव तात न मात 
न स्वामी सखा मुत वधु विसात विपत्ति बटया। सासिति घोर 
पुकानत श्रारत कौन सुने चहुं श्रोर उटैया!--तुलसी 
(णव्द० ) । 
सातिना त्रि० स० [२० शासन} १ णामन करना 1 दड देना । 
२ खटति) उपल्ना। ३ क्ष्टदेना }दृग्रदेना। 
ससिल-सया पु [देण०] १ एकप्रकारका कव्रल। २ वौज योने 
कौक्रिया। 
साया --नया पं” [स० ण्वास, प्रा० सास] १ सांस। श्वास । जैसे 
जवततक सरसि, तवतकं श्रसा। (कहा०)। २ जीवन । 
जिदगी । २३ प्राण । 
संपात १० [हि० ससत] १ घोर्‌ कष्ट। 
तकलीफ । २ चित। 1 फिक्र । तरद्‌.द । 
मुहा °-माँसा चटना = फिक्र होना 1 चिता होना । 
सानाः--सनना प° [स० मण्य] १ सणय। सदेह । णक । २ इर। 
भय । दहूगत । 
मृहा०--मांप्ता पडना = सण्य होना । यदेह होना! उ०-- 
ग्राचण का ससा पडई। जाणि हीमालद राजा मत्तियाह 
जाई ।--यी° रासो, पृऽ ४८। 
सही {छा प° [६० स्वामी, प्रा० साडे] फकीर्‌ । श्रौलिया । दै” 
'साई' । उ०--कही वत्त गोरो त्तिनि सो म्वांही 1 करट जेव 
जवाव पुच्छत सही ।--पृ० रा०, १६।३३। 
सा.--श्रव्य ० [० सदृप्य; सह्‌] १ समान । तुल्य । सदृश । वरवर। 
जसे,--उनका रग तुम्ही साह) २ एक प्रकारका मानमूचक 
शब्द ! जंसे,--वहुत सा, थोडा सा, जरा सा । 
सासा स्री° [8०] १ मौरी । पार्वती ! २ लक्ष्मी किण]! 
सासा पं सगीत के सातस्वरोमे प्रथम स्वर । पड्ज का सक्षिप्न 
रूप 1 
साश्रत-सया खी° [म्र ० साग्रत] द° 'साइत-१' । 
साश्रद--खा प° [श्र०° साष्द] ्रारोहकं ।--दक्खिनी ०, पु० ९५। 
साइस--पक्ना जी [अ्र० सादन्स] किसी विषय का विशेष ज्ञान-विज्ञान 
शास्त्र! बिणेप द° "विज्ञान'1 २ रासायनिक शौर भौतिक 
विज्ञान । 
साई (-- सज्ञा जी° [फा० स्याही] द° स्याही 1! उ०-माई सप्त 
सादइर करी, करी कलम वनरादइ ।-पोदार अर्भि° भ्र ० 
१० ४३५। 


भारी पीडा] 


साई 


साइक--सड्ला पु° [ख० शायक्‌, प्रा° साईइक| वाण । 2० 'शायक' । 
उ०--वीर पठनं केर साक तानियं ।--प० रासो, पृ० १५३ । 
साईकल-- मज्ञा ली [०] दो पहियो की पैरगाडी } वाईसिकिल। 
पावगाडी । उ०-उसके पिता की एक वहत वडी साइकिल 
की एजेसी थी ।- त्रिका, पृ०७। 
साईग--घन्ना पु० [श्र० साइग] स्वर्खाकार । सुनार [को०] | 
साङ््लोपीडिया - सज्ञा खी [श्र०] १ वह्‌ वडा ग्रथ जिसमे किसी 
एक विषय के श्रगो ग्रौर उपागोग्रादि कापूरा वनदो 
२ वह्‌ वडा ग्रथ जिसमे ससार भर के सव मुख्य मुख्य विषयो 
ग्रौर विज्ञानो भ्रादिकापुरा पूरा विवेचन हौ विष्वकोष। 
इनमाइक्लोपीडिया | 
सादत सक्ञा ली [अ्र० साश्रत] १ एकषटे या ढार्द घडी का समय। 
२ पल । लहूमा । उ०-्रभी एक साइत हई कि मै राजभवन 
ग्रौर श्रपने प्रनुचरो की स्वामिनी ग्रौर अ्रपने मनक रानी 
थी ।--भारतेद्‌ म्र०, भा०१,पृ० ६०६1 ३ मृहूतं। शुभ 
लगन } उ०--च्र्थात्‌ कावृल लेना शुभ साइतमे दहुग्राथाकि 
सव सताने कावृल मे हू 1--हुमाय्‌ ०, पृ०१३। 
क्रि° प्र०-देवना ।--निकचना ।-निकलवाना । 
यौ° --साडइत सृदेवस्र = शुभ लग्न प्रर दिन । 
साईइत{- भ्र ° [फा० शायद] दै शायद'। उ०--साऽत तुम्हे 
प्रनजान समभ केर रास्तेमे कुछ दिके केरे ।--गोदान, पृ०८। 
साइनवोड--सक्ञा प° [श्र०] वह्‌ तस्ना भा टीन ग्रादि का दटुकडा जिस- 
पर किसी व्यक्ति, दूकान या व्यवसाय प्रादि का नमि ग्रौर परता 
प्रादि श्रथवा सवेसाधारणके सूचनाथं इसी प्रकार की कोई 
ग्रौर सूचना वड़े बडे ग्रक्षरोमेचल्खिीदहो। 
विशष-रेसा तख्ता दूकान, मकान यासन्था प्रादिके रागे किसी 
एसे स्थान पर लगाया जाता दहै, जह मव लोगो की दृच्टि १३। 
सादवडी†--न्ना खी° [7] वह्‌ धन जो क्रिसान फसल के समय धामिक 
कार्यो के निमित्त देते है। 
साद्वबान--सज्ञा पु [फा० सायवान] दे” शसायवानः । 
साइम--वि० [भ्र०] [वि० ज्ी° सामा] रोजा या व्रत रखनेवाला। 
दे० सायम्‌ । 
सादर्या--सल्ञा पं [सण स्वामी, प्रा० सामी, सारद] दै° "साई । 
उ०--जाको राक्षे साद्या मारि न सकि कोद्। वालनर्वाका 
करि सकं जोजगर्व॑री होई --कवीर (शब्द०) । 
साईइर{'--सन्ञा पुं [श्र०] ग्रामदनी के वह साधन जिनपर जमीदारो 
को प्राय लगान नही देना पडता था । जँसे,--स्वतत्रता के पुवं 
जगल, नदी, वाग, तात्त श्रादिजौ कही कही सरकारी करसे 
मुक्त रहते थे । द° सायर” । 
सादर --चि° [विण खी० साइरा] १ चक्रमणशील । घूमने फिरनेवाला 1 
२ कुल । पूरा ।३ वचा हुद्ा । शेप । बाकी किः] | 
साई्र(,*~--ङ्! ए० [० सागर, प्रा० सायर्‌| 2० (सागरः । उ०- 
(के) दौ लागी सादर जल्या पी वटे ग्राह (--कवीर भ्र०, 
पृ०१२। (ख) सादइसप्त सादर करी, केरी कलम वनराई। 
~--पोरहार अभि०ग्र०,पू ४२३५। 
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साउ 


सादल~--सदा पु” [घ्र०] [खी साद्रा) १ प्रार्थी । उम्मीदवार । 
ग्रासरा लगानेवाला । २ भिक्षुक ! भिखमया। ३ जिक्ञासा 
करनेवाला ! प्रष्नकर्ता ! उ०--कह्‌ तवहाजिरोने श्रजंयू 
कर । हए सा्लकेषए अ्रालम रहवर ।-दक्खिनी०, पृ० ३२६। 

साई -- सश पु [8० स्वएसी] १ स्वामी | सालिक। प्रमु।| २ ईश्वर्‌। 
परमात्मा ३ पत्ति। खाविद। ४, एक प्रकार क्म पेड। 
द° 'सरडि' । 

साई सञ्ञा जी [० स्वामिक, प्रा० सादश्र याहि° सात ?] वह्‌ ध्न 
जो याने बजानेवातेया इसी प्रकारके ग्रौर पेशेकारो को किसी 
श्रवसर फे लिये उनको नियुक्तिं पक्की करके, पेख्गी दिया 
जाता है। पेणगी । वयाना । 

क्रि ° प्र०-देना (--पाना |--मिलना ।-- नेना , 


मुह्‌ ०--साई बजाना = जिससे सादं ली दहो, उसके यहां नियत 


समय पर जाफर गाना वजाना ! ^ 
साई सञ्च ली" [स° सहाय ] वहं सहायता जो किसान एक दुसरे 
को दिया करते है । 


साई च्छा खी° [दिश०] १ एक प्रकारका कीडा जिसके घाव प्र 
बीट करदेनेसेधावमेकीडपदाहौ जतेहै। २ वेडेजौ 
गाडी के प्रगले हिस्सेमे वेडे वलमे एक दसम को काटते हृए 
रखी जाती है अ्रौर जिनके कारण उनकी मजवृती शरोर भी 


वेढ जाती है 1 

साई सज्ञा खी° [०] 2० 'सार्ईुरकाटा'। 

साई(५.“--सङका पुण [खण स्वामी, प्रा० सामि] स्वामी मालिकः) 
उ०--दै परष परष साई सुकीय। षुट्टत भ्ररस जन्‌ करिरन- 
कीय ।--पृ० रा०, ११.२५ 

सार्ईकाटा -षडा पु [हि० सादी ( = जतु) + कटा] एक प्रकारका 
वृक्ष ! साई । मोगली । 

वियेष -यह्‌ वृक्ष वगाल, दक्षि भारत, गुजरात श्रौर मध्यप्रदेश 

मे षाया जाता है। इसको लकड़ी सफेदहोती दहै सरीर छाल 


चमडा सिभानेके केममेम्राती हैः इसमेसे एक प्रकारका 
कत्था भी निकलता ह} 


सार्ईबान सदा ए [फा० सायवान, साइवान] द° (सायवानः | 
उ०--वीचर्म एक वडा कमरा हृवादार वहत श्रच्छा वना 
हुग्राथा । उसके चासो तरफ सगमरमर्‌ का सार्दवान भ्रौर 
साईवन के गिद फन्वारो कौ कतार ।--श्रीनिवास 4०, 
पृ० १७७ 

सार्स--सञ्चा प [हि० रईस का श्रनु°] |श्र° स्ाइम, सईस ( = घोडे 
का रखरवाला)] चह ग्रादमी जो घोडे की खवररदारी रौर सेवा 
करतारहै, रौर उसे दना घास श्रादि देता, मलता श्रीर टहलाता 
तथा इसी प्रकार के दूसरे काम करता है । 


साईसी --सश ली° [हि० सास +- ई (प्रत्य ०)] साई का काम, भाव 
या पद । 


साउ{--पश्रा ए० [स० साधू, प्रा० साहू] द° साहू । 


साज 


साउज र, - चथा पु [मण पएवापट; प्रा० माव्य ?| वे जानवर जिनका 
गिङार किया जाताहै) अ्राखेट। श्रहेर। उ५्-कीन्ेमि 
साउज प्रान रह्रई्‌। कीण्हेसि पय उडहि जह चहई ।- 
जायसी प्र०,पृ० १। 

साउथ- सज्ञा पृण [श्र०] दक्षिण दिया) 

साऊः--मया पु [मण साव्‌, प्रा० माहू| सज्जन । भता पुरुप) 
साऊये द्समन हौड लापे सवन लर कटो । तुम चिन साऊ कोऊ 
नही ह डिगी नाव मेरे मर्मदग्नडी। सनवाणो०, पु० ७३ । 

साएर ४- स्या पुण [न० साग्र, प्रा० सायर] >° मागर | उ०-- 
विरह भ्रगिनि तन जरि वन जरे) मन नीर सादरम 
भरे ।- जायसी ग्र° (गुप्न); पु० २७१। 

साएरीप्ी{- म्य सी [ग्र० शायरी] >° शायरी'। उ०-~- एह सव 
साएरी कवि कथ) दधौ मथिन्नित साघु तीन छाछि कोगुन 
गथा (-सत० दरिया, पृ १४१। 

साग्रोन {सज्ञा पुण [स० श्रावण, प्रा सायण] सविन क) महुना 
दरे श्राव" । उ०्-साश्रोन सयं हम करव पिरीत। जत 
प्रभिमत श्रभिमारके रीत ।--विद्यापत्ति, प° २२६] 

साकभरी -- ज्ञा खी° [० णाकम्भरो] देवी दुर्गा को एक मूति। 

साकभरो--नन्ञा प शाकभगी क्षेत्रे। मोँभृर भोल या उमरे श्रास- 
पास काप्रातजो राजपूतानेमेदहै। 

साक--सछा पु [० शाक] शाक! साग। सव्जी। तर्कारी | 
भाजी | 

साकः--यल्ा प° [हि०] १ दे व्वागौनः । 

साक--पङ्ा स्री° [हि० स्रा] १ ° श्वाक' | उ०--कोहौी तुम 
श्रव कामए, कहां गए करि साक --भारतेद्‌ प्र०, भा०३, 
पु० ३४०। २ दे° साखः । उ०्--तहां क्वीत चदि मया, 
गहि सनगुरुकी साक {--कवीर सा० प्०,पूऽ ६०। 

साक*--खथ्चा खौ० [अ० साक] १ वृक्षकातनाया घड 1२ पौधेकी 
शाख या उठत ! ३ पडली किण) । 

साक*-सखला श्र [सं णडक| शका । द्विधा । उ०--मन फाटा 
वाइक दुरं मिरी सगाई साक । --कवीर प्र०' पृ ६०। 

साकचेरिौ-- सन्ना जी [ख० शाक + चेरी ?] मेहदी | नखग्जन। 
ह्नि! 1 

साकट - सा पुण [स० श्षाक्त| १ शान मत का प्रनृयायी । उ०-- 
सोवत साधु जगाइए करं नामका जाप। ये तीनो सोप्रत भवे 
साकट सिह रु माप 1--सतवार्णः०, पृ २८६ २ वह्‌ 
जो मासादि भक्षा करताहो।३ र्ट्‌ जिसने किसी गुरुमे दीक्षा 
नलीहो । गुरुरदित 1 ४ दृष्ट } पाजौ 1 शरीर) 

साकणीठ-सक्ञा खी [० शाकिनी] डाकिनी । पिशाचिनी । 
उ०--कलकं वीर कराली, हलकं साकण्यां | -- चट ०, पृ० १७० 

सःकत्‌'-- सज्ञा प° [म० शाक्त| दै साकट' । 

सकत (प सद्या सखी° [सण शक्ति] द° "शक्ति" । उ०-- वही श्रनेक 
साकते । कदत चद वाक्ते ।-- पृ° रा०, ६।१८७ । 
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[7 


साक 


साक - पि [दि०] > "क्न" उ०--चद्या ममि मुनान 
मराहाव ताजी) जर जीन श्रमात्‌ नाकनि माजी पृण 
रा०, १६२६ । 

साकववो-पि० [हिर नाका र्बादिना] मव मर चतानवाला (राजा)। 
उ०--माण सतववी सका चावि केत -घ्रःनीर, पृ ११] 

साकम-सया १० [स० मटकम, मऽ वरर मति] साठ श्रादि का 
छटा पुन । उर पयार, परम वरौत पए्रि नौकर नीक 
निकेनना ।-मग०, पृ ८६। 

साकर+-- ° [१० मटकी] सर्कर्णं | नकर 1 नम। 

साक्रर ~या गी० [० श्ृटपत्यु =° सर्वित' | 

साकर {स्या ग्नी [ह° लदरर नुवर प्र कय] ‡ श्यः । 
उ०~-जापर दपा गोट नल जान । मृगो नात्र कटु दानं । 
---रटाप ०, पृ ८८। 

साकरथपु"--नया ता [5० शाङ्ा+-हि० ड (प्रन्य०)}] मा)! 
धाक। चलयरनी । उर~~वः्जन मुगन्जन नारे । जे करत 
दिनि दिस्ति साकरः ।-प्द्याऊग प्र५,पृ० ८] 

साकल-7ग स [सरण श्वृदखन दन ~| 

साकम" -नरो पु [रमण णा-ल १ पनाय (कर्होप) का पुराना मेम) 
२ म्रद का एकः नगः स्यरकार्‌ | 

साकल्य - नया प° [७० गक्रत्य| देर "वात्य" । 

साकत्य -- नया ्नौ° [१०] पणता । समग्रता । 
होने का भाव । 

साक यंक--0° [=°] रोमो। र्स्ण॒ ! बोमार। 

साकत्लिःद--य पुण [म० जन्य ३० श्नाकत्य"! उ९--पव 
टम उभय प्रक्रार मुनि शिपर्हातोहि 7ण्नि। उक अमिति 
महि साक त्ल होमे मा प्रवृत्तो जानि --नुदः< ०, भार १ 
पूर ४०} 

साकवर7---सा प० [१] पल \ वपन) 

साङक्ष--पि° [० साकाटन्न] १ प्रत्ता सै युवत । इच्छुक । 
चाह्नेयाला । २ महत्वपूरं 1 ३ जिनके तिये कुछ रौर, पूरक 
वस्तु श्रपक्षित हो किर) । 

साका--पण पु [म० लाका] १ सवत्‌ । णाक्रा। 

क्रि° प्र०--चलना ।--चलाना। 

२ उयाति । प्रसिद्धि । शोदरत ! उ०--घहरत घटा धुनि धमक 
धसा करि साका ---मागतेदु श्र, भा १, पृ० २८२१३ 
यश । कोति । उ०--ग्रानंद के घने प्रीत्तिस्ारी न विगारिए। 
--घनानद, पु० ४० | ४ कीति का त्मारक। ५ 
घाक ! रोव) 

म॒हा ०--साका करना = महान्‌ कायं करके कीति च्यापित करना। 
उ०--साकौ करि परती सरग, प्रचलौ ए उजवाल !--वकौ° 
ग्र०, भा०-१,पु० ८२। साका चलना = प्रभाव माना जना। 
उ०--हदय मुकरुतामाल निरखत्त वारि श्रवसि वाके ) 
करज कर पर कमल वारत चलति जह तहं साक -सूर 


कमी दम्तु का पूं 


धकर 


(णव्द०) ¡ साका चलाना = रोव जमाना । धाक जमाना । 
साका वांवना = दरे" साका चलाना! । उ०--किते विकरमाजीत 
साका वाधि मर गए ।--पलद्‌०,भा० २,प्‌० ८४। 

६ कोई रसा वडा कामनजोसव लोगने करर सवे श्रौर जिसके 
कारण कर्ता कीकीतिदहो । उ०--गीध मानो गुर कपि भानु 
मानो मीनकै, पुनीत गीत साके स्व साहब समत्य के । 
-- तुलसी (शब्द ०) । 

क्रि ० प्र०--करना ।--होना । 

७ समय। श्रवमर 1 मौका। उ०--जोहम मरन दिवस मन 
ताका । श्राजु श्राड़ पूजी वहु साका ।--जायसी (णन्द०) । 


साकार वि [स०] १ जिसका कोई प्राकार हौ । जिप्तका स्वल्प 
हयो । जो निरावारनहो। श्राकारयासूपसे युक्त। २ मूति- 
मान । साक्षात्‌ 1 ३ स्थूल । व्यक्त । ४ श्रच्छं प्राकारे का। 
सदर (ऊो०) । 

साकार--सन्ना पु० ईश्वर का वह रूप जो प्राकार युक्त हौ । ब्रह्म 
का मूतिमान स्वरूप । 

सूाकारता--ड्ा खी [स०] साकार होने का भाव । साकारणन। 

साकारोपाक्षना--सङः शी [स०] ईष्वर की वह उपासना जो उसका 
कोई म्राकार या मति बनाकर की जाती है। ईश्वर कौ मूति 
वनाकर उसको उपासना करना । 

साकित(‡)--सा पु” [स० शाक्त] 2० (शाक्तः । उ ०--साकरित भिर 
वानेधारी है वही प्रज्ञान 1--चरण ० वानी, पृ० ८४। 

साकिन--वि० [म्र०] निवासी! र्हनेवाला । वशिदा। जंसे,-- 
रामलाल साकिन मौजा रामनगर । २ निश्चेष्ट । गतिहीन 
(को०) । ३ स्वर वर से रहित । देल (को०) 1 

साकिनी- मञ्चा सी [ म शाक्रिनी| पिशाचिनी । डाइन । उ ०--धूमत 
कहं काली करालवदना मह वाण्1 भुड डाकिनी ग्रौर 
साकिनी सम लगाए 1--प्रेमघन०, भा० १, पृ० २१) 

साकिया-खडा १० [श्र ० सारियद्‌.] शराव पिलानेवाली . स्त्री | 
उ०--जो वदकरर पलकं सहन दो घंट दक्र पौ गया । 
जिसे सुधा मिधित गरल वह साका का जाम हे । 
--टित्लोल, प° ३६। 

साकी--सघरा पु [देश०] कपुर कचरी । गध पलाणी । 

साकौ?--पया पु" [्र० साकी]१ वहजो लोगो को मदय पिलाता हौ) 
शराव निलानवाला । उ०--सिफं खयामो कौ प्रावश्यक्ता हं, 
साकी हूजासे सुराही लिए यहां तयार मितमे --किद्चर ०, 
प॒० ३७1२ वह्‌ जिसके साथ प्रेम किया जायं । माणक 1 

साकुच--खया पं” [म०] सकुची म्ली 1 शङ्गुल मत्य । 

साकून, साकुक्तपप\--खरा पु० [न शाकुन] दे 'णावून-२' 1 उ<-- 
साकु्च कला कीडन विसार । चिघ्रन युजोग कवि चवत 
चार 1---पु० रा०, १।७३३ । 

साक्‌र}--सर, पु° [० घोडा उ०--एता लि्मण प्रापिया, 
सार ऊँट समाज !--सिखर०, प° १०६। 
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सात्तात्कर 


साकृरुड--मया पुं° [न० माकुरण्ड| >° सङुरुडः । 

साक्‌ल--वि° [म] हतवद्धि । परीशान 1 घवडाया हूश्रा ५ । 

साकृश{--नघा पुं [डि ०] घोडा । ग्र्व ] वाजि । 

साकूत--पि° [सथ] १ स्र्थयुक्त। साक । सानिप्राय । कीडा- 
र्वक्‌ । ३ श्यृगारप्रिय । स्वेच्छाचारी । विषयी कि । 

सावूतरिमत-- सकला पु [म०] १ श्रथपूरा मृस्कान। २ 
द्ष्टि। वासनाभरी निगाहु किण] 1 

साकूतहसित--सञ्ला पुण [०] द° 'साक्‌ तम्मित' (करोर) । 

साकरृत--सद्वा पु [न° शाकल्य] शाकल्य । साकला हवन करने 
की वस्तु 1 उ०--गिद्धि सिद्धि वैताल पेपि पल माकन छटिय । 
--पृ० रा०, २५।४५३ । 

साकेत--पञ्चा पु° [म०] प्रयोध्या नगरी । ्रवधपुरी । 

साङेतक-- सन्ना प° [०] साकेत का निवासी । श्रयोध्या का रहने- 
वाला । 

साफ़ेतन-- मा पु° [स०] साकेत । श्रयोध्या। 

साकोटक--सत्ता पु [० शाखोटक] शाखोट वृक्ष । सिहर । 

साकोह--नथ पु° [म शाल] साप्‌ 1 शाल । वृक्ष । 

साक्ता--सन्ञा पु [० शाक्त] दण शक्न" । उ०्--सो एक स्म 
एक साक्त गामकी सहूनगी लं भूमि भरन प्रायो [--दोसी 
वावन ०, भा०१, पृ०३१७। 

साकवतुक'--स्ा पु° [०] १ जौ जिस्तसे सत्ते वनतादहै। भूनादुम्रा 
जौ।२ जौीकात्त्‌। 3 एक प्रकारका विप । 

साक्तुक--वि° सत्तू सवधी । सत्तू का। 

साक्ष--पि० [म०] १ नेत्रयुक्त। नेत्रमहित। २ 
मनो से युक्त किण । 

साक्षर--वि० [०] जिसे ग्रक्षरोका वोधहो। जौ पटना लिखना 
जानता । शिक्षित । 


साक्षरता - सन्ना पं [ख० साक्षर ~+-ता (प्रत्य०)] शिक्षित होनेका 
भाव । पटा लिखा होना । 

साक्षरता ्र.दोलन-- ससा पुण [हि० साक्षरता +ग्रादोतन] श्रपढ 
लोग पद लिख सक ग्रौर उनमे शिक्लाकाप्रमारहौ इम दुष्टि 
ते फिया जानेवाला श्रादोलन या ज्रायोजन । धिक्षप्रमार 
ग्रभियान । 


कामुक 


ग्रक्षमालाया जपके 


साक्षात्‌ -भ्रव्य० [०१ सामने । ममु । प्रत्यक्न। २, वस्तुत ! 
ठीक ठीक । ३ सीवे। चिना किसी माध्यमङे। 

साक्षःत्‌*~ वि मूतिमान्‌ । साकार । स्पष्ट | जैमे,- भ्रापतो सानलात्‌ 
सत्य ह । | 

साक्षात्‌--नग पुण भंट । मृत।कात । देखा देखी । 

साक्षात्कर-9° [स°] साक्षात्‌ करनेवाला । साक्षात्कारी | 

सक्ताः करणा - नता ९० [म] १ दृष्टिनिन करने काकार्य। ग्रासो 
कं समूश्र उगस्वितं रना! २ दद्वियवाध कराना । पे 
श्राभ्यत्तरिक जान । गात्तरिक जान [कोन]। 


साक्षात्कर्ता 


साक्षात्कर्ता - वि° [स° साक्षात्कतृ ] साक्षात्‌ करनेवाला किण] । 

साक्षात्कार सञ्ञा पु” [सं०] १ भेंट। मुलाकात। निलन । २ 
पदार्थो का इद्रियो हारा होनेवाला ज्ञान । 

साक्नात्कारी--सक्ञा पुण [स० साक्षात्तारिन्‌] १ साक्षात्‌ करनेवाला । 
२ भेट यारुलाकात केरनेवाला। 

साक्नात्छरत -वि° | म०] साक्षत्कार कराया हृत्रा। प्रत्यक्ष कसणया 
हश्रा [को०] | 

साक्षातूक्रिया-सग खीर [सं] १ प्रतर्ञानपरक प्रत्यक्ष शान) 
२ प्रत्यक्षीकरण कि०]। 

साक्षाद्ृष्टवि° [म] साक्षात्‌ देख श्रा । प्रांखोसे देवा हुप्रा। 

साक्षिणी - तरि की [म०] साक्ष्य प्रस्तुत करनेवाली । प्रमाणस्वरूप । 
उ०--कटेगी शतद्रू श्तसगरो की साक्षिणी सिक्ख थे सजीव । 
---लह्र, पु० ६०। 

साक्षिता-- सज्ञा क्षी” [म०] साक्षी का काम । साक्षित्वं । गवाही । 

साश्षित्व सदा पु [स०] साक्षिता किण] । 

साक्षदेध--सया पं [सण] साक्षी मे दुविधा होना कि] | 

साक्षपरीक्षा --सक्षा खी° [सं०] गवाह की परीक्षा कणु । 

साक्षिप्तं॒श्रव्य० [म०] श्रविचारपूर्वक । श्रविचारित । विना विचारे। 

साक्षिप्रत्यय--सन्ञा पुण [स०] दे° 'साक्षीप्रत्यय' । 

साक्षिभावित--वि° [स०] गवाह के वयान से सिद्ध कग] । 

साक्षिभूत-- सल्ला प° [घ०] विष्ण का एक नाम । 

साक्षिमानुश्राधि--षला पु [सं०] साक्षियो के सामने गिरवी रखा 
हुम धन जिसफी लिखापढौ नकी गर हो) 

साक्षी--सङ्ञा प [स साक्षिन्‌] [वि० खी साक्षिणी] १ वह्‌ 
मनृष्य जिसने किमी घटना को भ्रपनी आंखो देवा दौो। 
चए्मदीद गवाह । २ वहुजो किसी वातकी प्रामाणिकता 
वतलात। हो । गवाह । ३ देनेवाला । दशक । ४ परमात्मा 
(को०) । ५ देन शास्त्र मे पुरुप या ब्रह्म्‌ (कोर) । 

साक्षी--वि० १ द्रष्टा । देवनेवाला । श्रपनी भांषो से किमी घटनाको 
देखनेवाला किन] । 

साक्षी--सज्ञा खीर किसी वात को कहकर प्रमाणित करने की क्रिया] 

साक्षीदेव- मा पु [म] विरोधी वयान । वयानो मे परस्पर ग्रत- 
विरोध किण । 

साक्षीपरीक्षा--सन्ञा सी” [न०] गवाह की परीक्षा ेना। जिरह्‌ फिण]। 

साक्ष) प्रत्यय--सन्ञा पुण [भ०] गवाहो का वयान [को] ] 

साक्षीप्ररन--पक्ा प° [२०] साक्षीपरीक्षा । जिरह [क०]। 

साक्षीमावित्त--वि° [स] प्रमाणा या सवत से सिद्ध किण] । 

साक्षीभूत'-- परि [स०] १ साक्षात्कार कग्नेवाला । स्वयद्रष्टा ! 
२ प्रमाणस्वस्प । उ०--वर सौ जीवन मुक्त ह तुरिया 
माक्षीभूत ।-- सुदर० प्र०, भा० २ पृ० ७८६। 

साक्षीभूतः-- मञ्चा पु° विष्णु [कोर] } 

सान्लीलक्षणा--सलज्ञा प° [स०] साक्षी से सिद्ध । प्रमाण से सिद्ध [कोभ ¦ 
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सदा 


साक्तेप - परिः [१०] १ पक्षपातो । पक्ष तेनेवाला । ग्रापत्तिजनक | 
२ व्यग्यधूरा । नाने से युकेत किण] । 

सक्ष्यि--सण प० [५८] १ साक्षीका काम । ग्रही । शटादन। 
प्रमार्‌। । उऽ~-~य्या साहु निधन के नेगभग २० वर्प 
वादही इम पथके तौन सदृषोके नाष ठ त्रावार पर 
ध्रपना वृत्तात लिप ग्रा ।--मत० टग्यिपृ० ८1 २ दृष्य। 

साक्ष्य --विण दृप्रय । दिया देनेवाला } (नमासानमे प्रयुक्त) । 

साख^--पग पु [हि० साक्षी] १ माक्षी | गया । २, गवाही] 
फहादन । उ०-(क) तुम वसीठ राजाकीौ श्रोरा! मिहे 
यह्‌ भौगप्र निहीरा ।-जायमौ (णन्द०) । (ख) तैम ¶ृजा, 
कलाई तेहि विधि जायन भाख। ककन हाय हव जेहितेटि 
दरपन कासाय ।--जायस्नी (णब्द०) । 


मुहा ०~-सा पुना = सामी धरना । समर्वेने करना) 

साखः-नग पुं [० शाका, हि० नाका] १ धाक। सेव । २ 
मर्यादा 1 उ०्-प्रीति वेन उरभड जय तव नुजान नुख 
साय ।--जायमी (शव्द०)। ३ वाजागमे वह्‌ मर्याया 
प्रतिष्टा जिक्षके कारणा भ्रादमी नेन देनं फर सना ले । दुन 
देन का परमपन या प्रामाशिकता। जंप्त-जवनक बाजार 
मे सायवनी थी, तवतकफ लोग नाद्य स्पण्का मात उन 
उठादेतेये । ८ विषए्वास । नरोना। 

क्रि० प्र०--वनना । -पिगडना। 

साख{`-मयरा सी° [+° शाखा] १ >° ^सावाः } २ उपज । फमत । 
उ०-ढादी एक सदेमडखउ कहि ढोल ममश्ाइ 1 जोवशा श्रावउ 
फलि रह्यउ माखन त्रावउ ग्रा टोला, द्‌० ११७। 

सात )*-- मन्ना ली° [प्रं गिरा] शिखा) ज्वाला । उ०-पपख 
ग्रगनग सारसी | रन रोप मारण रापसौ ।--रधु* 5०, 
पृ० ६५७। 

साखत(-- घर प° [?] घोड के श्राभृपणा विषेप। उ०- साखत 
पेमवद श्रु पूजो। टीग्न जटित हैक्वं दूजी ।--हम्मीरम, 
५ 

साखना्--क्रि० स० [सण सराकषि, हि० साना (प्रत्य०)| 
साक्लो देना । गवाहौ देना 1 शदहादत देना । उ०-जन कौ 
ग्रौर कौन पते रा्। जात पाति कूलक्नानि न मानत वेद 
पूराननि सां ।-सूर०, १।१४। 


साखर(†{--पि° [6० साक्षर] जिसे श्रक्षरो का ज्ञान हो} पडा 
लिखा । साक्षर 1 


साखा्ट{--पन्ना जी [सं° शाखा] १ वृक्षकी शाखा डली । 
टहनी । उ०्-भरी भार सावा रही भुम्मि लग्पी। लगे 
सकुल पादप तै उमग्गी ।--द्‌° रासो, पृ०३५। २ वशया 
जाति की शाखाया उपभेद। 3 दे° 'शाखा'। ४ वह्‌ कीली 
जो चक्कीके वीचमे लगीहोतीहै।! चक्कौ का धुरा। 
५ सोचने विचारने का सिलसिला। विचारक्रम । उ०्-कौो 
करि तकं वदाव साखा !-- मनस, १।५२ | 


साखामरूग ० ५२ स ग्रः 


साखामुग ~ सन्ना पु [घ० शाखामृग]| द° शशाखामृग' । उ०-स? सार्वा--वि° [फा० साख्तह.] १ निमित । वनाया हृश्रा। २ वना- 


साखामृग जोरि सहाई । उधा सिधु इहै प्रभुताई । वटी । कृच्धिम । नकली । 

--मानस, ६।२८ । यौ सासा परदास्ता = (१) पालापोसा । वनाय संवारा । 
सासि - सन्ना खी० [म० साक्षि, प्रा० साविख| 2 साखी' । गवाही । (२) करत } किया कराया । किया हरा 1 

उ०--न्याधे, गनिका, गज, श्रजामिन सायि निममनि भने। सारत(--स्ज पुण [न० शाक्त, प° ह° साकट, साकन] दे 

--तुलसी ग्र०, पृ० ५३६। "ष क्त' । उ०--साख्त मुटे वाट महि जानि न मिलि हजूर । 
सासिल्य ~सत प० [स०] दोस्ती मैत्री ) भित्रता किण | सत सहाई साथ विन्‌ मरहि विसूर विसूर ।--प्राण॒०, 
साखीः-- सज्ञा पु° [स० साक्षि] साक्षी। गवाह! उ०--(क) ऊच पृ० २५३) 


नीच व्यसौ न रहाड। ताकी साखी मै सुनि भाई 1--सुर०, साख्तगी -सन्ञा खी° [फ़ा० साख्नगी] बनावट । गन किण] 1 
१।२३० । (ख) सूरदास प्रभृ ्रटक न मानत ग्वाल सर्वै हुं साख्य -सक्चा ३० [० | सखा भाव । मेनो । मित्रता रि । 


साखी 1 -सूर०, १०।७७४ । साख्यात† -अ्रव्य० [म साक्षा(क्पा) त्‌] दै साक्षात्‌ 1 उ०~- 
साखी--सङ्ञा ली° १ साक्षी | गवाही । ग्रवर प्िरीमुख उक्त रा, उभ भेद ्रखियात । पलो कल्पत 
महा ०--साखी पुकारना =साक्षोका कुष कहना । साश्नी देना । पेवजे, समभ वियौ साख्यात --रघु° ८०, पृ० ५६ । 
गवाह देना । उ० -याते योगन ्रावै मन मे तू नीके साग--पन्ञा पु० [स० शाक | पौधो कौ खाने योग्य पत्तियां । शाक । 
करि राखि ) सूरदास स्वामी के श्रागे निगम पुकारत भाजी 1 जैसे,-सीए्‌, पालक, वथृए्‌, मरते रादि कासाग। 
साचि ।--स्‌र (शन्द०) । २ पकाई हुई भाजी। तरारी । जंसे~--ग्राल्‌ का साग, 
२ जान सव्रधी पदया दोहे! चह कविता जिसका विपय ज्ञाने कुम्टडे का साग । (वैष्णव) । 
हो \ जंक्े-वोर की सावो । उ०-पालो मवदो दोहरा यौऽ--मागपात = कदमूल \ रखासूखा भोजन । जपते--जो कुछ 
कहि किहूनो उपयान । भगत निरूपहि भगत कलि निदहि सागपात चना हे, कृपा करके भोजन कीजिए । 
वेद पुरान ।--तुलसी ग्र० पू° १५१ । महा ०-सागपात समभना = वहुत तुच्छ समना । कुछ न 
साखीः-- सज्ञा पु° [स शाखिन्‌] १ (णाखाभ्रो वाला) वृक्ष । पेड । समना । 
उ०-- (क) तुलसीदास रूध्यो यहै मठ साखि सिहारे !--तुलसी साग --सज्ञ खी° [ख शक्ति, हि० साग] दै° साग । उ०-- 
( शव्द ० ) | (ख ) धरती वान वेधि सच राखी । साखी लद गहि सयुभसाग उह कर लिनिय। लखत पसर सवेतन किनिय 
देहि सव साखी 1--जायसी (शब्द ०) । २ †‡पच 1 तिर्णायक । --प० रासो०,प्‌० १२०। 
साखीभ्‌त-- सज्ञा पुण [स साक्षीभून] दै साक्षिभूतः । उ०-- सागड़ी (@--सज्ञा पुण [स शाकटिक शकट या स्थ॒ चलानेवाला । 
करता है सो करेगा, दद्र साखीभूत ।--दादू०; पु० ४५७ । सारथी । -सोच करं नह सागडी, धवल तरणी दिस 
साख -सथ्ा ९० [म० शाख] शाल वृक्ष । सखुभ्रा 1 प्रर्वकणं वृक्ष भाल 1--र्वाको० प्र०, भा० १,पु० र्त । 


सासेय--9ि० [०] १ जो सखाय) मित्र से सवधित हो । २. भँत्रीपुणं । सागम-- विः [म० | यथान्याय ! न्याय्य । उचित । ईमनदारी से प्राप्त । 
मिलनसार (को०| [ क) = [को०] | । 
~~~! ल ० 0 ¶ग्‌ रर्‌ दै9 | ‡ 
साखोचार(ए-- सा पु० [सण शाखोच्वार] द° साखोचारनः । सागस्मम [ख० सागरम्गम| सागसर्ग । 


२, गर्‌ १--- सज्ञा { 21 ल रि ६ र 
उ०-वर वुश्ररि करतल जौरि साखोचारु दोउ वूलगुर केर । ॥ यि च पु* [म०) ध १ समुद्र । उदधि । जलयि } दे° (समुद्र ] 
त प--एेसा सानाजातादटे किराजा सगरके नाम पर सागरः 

[1 


शब्दे पडा । 
साखोचारन (दर {--सक्ना ° [स० शाखोच्चारण | विवाह्‌ के भ्रवमर 


२ वडा तालाच । भील । जलाशय | ३ सन्थासियो का एकं भेद 1 
ग्री वशगो चिल्ला चित्लाकर परिचय 
पर वर पौर वधू के वश गोघ्नादि का चिल्ला चिः ४ एक प्रकारकामृग। ५ चारेको म्या (को) । ६ दस 
दने की क्रिया । गोद्रोच्चार । 


ठि + त पञ्च की सस्या (को) । ७ एक नाग! नामदैत्य (कोर) । 
साखोच्चार(--सन्ा प {म शाखोच्चार] 2° साखोचारन' } गत उत्सिणो क तीसरे हेन । ९ सगर कै पुत्र (तो), 


उ०--वर दुलदिनिहि विलोकि सकल मन रहसहि । साखौ- मुहा ०--सागर उमडना =प्राधिक्य होना। मात्रामे भ्रत्यधिक 
च्चार समथ सव सुर मनि विहसहि ।--तुनसी ग्र० पृ ४१। होना । उ०--सागर उमडा प्रेम का खेवटिया कोई एक); सव 
साखोट-सज्ञ पु [न° शाखोट] शाखोट वृक्ष । सिहोर वृक्षे । प्रेमी मिलि वृूडतेजो यह्‌ नहि होपा टेक। र सा 
सिहोरा 1 भूतावास । सण, पृऽ ५१ | 1 
साखोट}--पि° छोटा, टे श्नौर भदा (वृक्ष) । सागरः--नि० सागर सवधी ! सद्र सवधी | 
सारूत'--सन्ना ी° [फा० साख्त] ¶ बनावट । गन । २ कृतिमता। सागरः--चन्ञा ए [भ्र० सागर] १ प्याला। खोरा। २ भराव का 
वनावटोपन । ३ काट छोट | तरश । ४ वहूना। न्याज- प्यला । उ०---वचन कापी मागर सुराही ग्रकल। भर्या मदं 
वार्ता [कग] । फिर सत प्रजाँ मे नवल 1--दविखनी ०, पु० २६७] 


हि° श० १०-२८ 


सागरक 


सागरक--सज्ञा पु० [म] एक जनपद या नगर किण । 

सागरकश--वि० [फा० सागरक्णश] शराव पीनेवाला 1 मद्यप किण | 

सागरगनीर--मद्ष पुण [म० सागरगम्भीर| समूद्रकी तरह गभीर 
समायि कग] 

सागरग, सागरगम परिः [म०] समुद्र यात्रा करनेवाला । ममुद्रमे 
जानेवाला [कोन । 

सागरगमा, सागरगा--सद्या जी [७०] १ नदी। दरिया! २ 
गगा नदी (ऊो°) | 

सागरगामिनी -खक्ञा जी [०] नदीः ! सरिता कि} । 

सागरगामी--वि [० सरागरगामिन्‌] [ली° सागरगामिनी] दै 
'सागरग' कि०] | 

सागरगापुत - सन्ना पु° [स०] गगा के पृत्र--मीप्म किण 1 

सागरज-खन्ञा पुं” |सख०] समुद्र लवणा । 

सागरजमल ~ सज्ञा प° [०] समूद्रफन । प्रव्धिकफ । 

सागरघरा-सख ली° [स०] पुथ्वी । भूमि । 

सागरधीरचेता--वि० [ख० सागरधीरवचेतस्‌] समुद्र की तरह विशाल, 
दढ तथा गभीर मनोवृत्तिवाला किर] । 

सागरनेमि, सागरनेमी-- सद्वा खी [न°] धरित्री । पृथ्वी । 

सागरपर्यत--क्रिं° वि [स० सागरपयंन्त]ु १ सागरसे धिरा हुम्रा 
(जसे पृथ्वी) । २ सागर तक । भ्रासमूद्र [कोण] । 

सागरप्लवन--सक्चा परु [स०] १ समृद्र पार करना! समूद्र सतर । 
२ घोडे की एक विशेष चाल कि०]। 

सागरमति-भज्ञा पु° [सख०] एक वोधिसत्व का नाम [कोण] | 


सागरमुद्र--सन्ञा खी [स ध्यान, ब्राराधना करने कौ एक प्रकार 
की मुद्रा। 


सागरमेखला-- सज्ञा खी० [स०] पृथ्वी । 


सागरलिप-सल्ञा ली [म०] लनित्त विस्तर के श्रनृसार एक प्राचीन 
लिपि । 


सागरवरघर- मज्ञा पं [०] महासागर । 

सागरवासी-सज्ञा पु” [स० सागरवासिन्‌] १ वह्‌ जो समुद्रे मे रहता 
हौ । समूद्रमे रहनेवाला 1 २ वहुजोसमृद्रके तट पर रहता 
हो । समुद्र के किनारे रहनेवाला । 


सागरव्यूहुगभे--मद्ग पु” [ख०] एक बोधिसत्व का नाम । 


सागरशय--सन्ञा पु° [स०] वह जो समृद्रमे सोताहो, विष्ण का एक 
म किण] । त 


सागरशुक्त--मज्ञा खी [०] समूद्री सौप [कग] । 

सागरसुता -सक्चा खी° [म०] लक्ष्मी किण] । 

सागरसूनरु--स्ा पु* [२०] चद्रमा किण । 

सागरात--सक्चा पुण [म० सरागरान्त| समद्र का किनारा। 

सागराता - स्ना क्ञी° [म सागरान्ता] पृथ्वी । घर्ती [कोग]। 

सागरावरा-- मज्ञा खी° [स सागराम्बरा] पृथ्वी । 

सागरा--स्डा पुं [स० सागर] श्री राग का एक पुत्र । उ०-- 
सावासार्ग सागरा ग्नौ गधारी भीर। श्रस्ट पुन्न श्रीरुगके गौल 
वुड गभीर ।--माववानल०, प° १६४। 


५०१५४ 


सागूदाना 


सागरातुकूल--पि° [स० | समुद्र के किनारे पर वसा हूगा क्रिग्‌। 
सागरापाग~-वि० [सण सागराप्राडग] ममद्रसे धिरा हप्र । जसे 
पृण्वी किण] | 
सागरालय---पक्ञा पु° [०] १ सागर मे रहनेवाल्े, वस्ण॒।\२ 
वह्‌ जो समृद्रमे रहता हौ । ममृद्रवासी कि। 
सागरावत--नि° [०] समुद्र की खाडी [को] | 
सागरेशवर-सन्ञा पु° [न°] एक तीर्थं का नाम। 
सागसोत्थ- मज्ञा पुण [म०] समुद्री लवण । 
सागरोद्‌गार-सज्ञा पु० [स०] समुद्र का उमडना । ज्वार किण] 
सागरोपम --सन्ञा पुण [मण] १ वहु जौ समुद्र की तरट्‌ उदात्त, 
ग्रतलस्पणं श्रौर गभीर हो। २ एके वहूत वडी सस्या 
(जन) । 
सागवन, सागवान--न्ता पु [हि० सागौन] एक वृक्ष दै 
'णाल--१ 
सागम-वि° [स० स~+ग्रागस्] सापराध। श्रपराधी । कसूरवार्‌। 
उ०--प्रीतम कौ जव सागसं लहै । व्परगि ग्रव्यगि वचन कषठ 
कटै ~ तद० ्र०, पृऽ १४७) 
सागुन्यप्पु) --सज्ञा पु [म० शाकूनिक ( = मगृनिर्या), हि० सगुन] 
शकुन विचारनेवाला । उ०्-सागृन्प समन फल कटै ज्य । 
प्रमुदित्त मन चटह्स्नान तव्व ।--पृ० रा०, १७।४५ । 
साग -सडा पुण [श्र० सगो] १ ताड की जात्तिका एक प्रकार का पेड 
जो जावा, सुमात्रा, वोर्निग्रो आदिमे ग्रधिकतासे पाया जाता द 
ग्रौर वमाल तथा दक्षिण भारततमे मी लगाया जाता दै। 
विशेष-उसके छई उपमेद है जिनमेसे एक को माड भी कहो 
है! इसके पत्ते ताडके पत्तो की श्रपेक्षा कुलवे होतेह 
प्रौर फल सुडीौल गोलाकार होते ै। इसके रेशो से रस्स, 
टोकरेश्रौर वुरुश श्रादि वनते है । कही कहीं इममे से पाष्ठकर 
एक प्रकारका मादक रसभी निक्राला जाता ज्रौर उस 
रस से गुड भी वनतादहै। जव यद्‌ प्रहु वर्प॑काहौ जाता 
तव इसमे फल लगते श्रौर इसे मोटे तने मेश्राटे कौ 
तरह्‌ का एक प्रकारका सफंद पदा्थं उत्पन्न होकर जम जता 
है। यदि यह पदार्थं निराला न जाय, तो पेड सूख जाता है । 
यही पदार्थं निकालकर पीमते हैं रौर तव छोटे छोटे दानो ऊँ 
त्पमे सुखतिहे। कूवृक्ष एमे नी होते ह जिनके तनके 
टुकडे टुक्टे करके उनमे से गूदा ल्किाल भिपाजातादै श्रौर 
पानीमे कूटकर दानोकेषूपमे सुखा लिया जाता है । इन्दी कौ 
सागृदाना या सावूदाना कहते है । इसवृक्ष का तना पानौमे 
जल्दी नही सडता, इसलिये उसे खोखला करके उससे नली का 
कामलेतेहँ। यहु वृक्ष वर्पा ऋतु मे वीजो से लगाया 
जाता है) 
२ द° भसागृदाना। 
सागूदाना-- सदा पुं” [हि० साय +दाना] सागू नामक वृक्षके तने 
का गूदा । सावूदाना । 
विशेष-यह पहले श्राटेके स्पमेहोताहै श्रौर पिरि कूटकर 
दानोकेरूपमे सुखा लियाजातादहै। यहु ब्रहुत्त जल्दी पच 


सगि 


जाता है, इसलिये यह्‌ दुरव॑लो प्रर रौगियोको पानीयादुधमे 
उवालकर, पथ्यके स्पमे दिया जातादै।! य्मे सावृूदाना 
भी कहते ई । विण्रप~ >° "साय । 

सागे;- 7० प° [7 | प्रकट मे {--रधुं० ९०, पु० २३६। 

सागो नश्च पुं [श्र० संगो] ३० सागू" 

साणौन--सा पुण [ब्र ० संगो] 2० 'शाल'--१ । 

साग्नि-त्रिः [घ०] १ श्ररिन सहित । ग्रगिनियुक्त। २ यज्ञारिि को 
रनेवाला । ३ प्रभति सवधी ग्‌ । 

साग्निक-- मा पु० [ष्ण] १ वह जिसके पासि यज्या हवन की 
प्रमि रहती ही ! वह जो वरावर ग्रग्निहोत्र ग्रादि किया करता 
हो । श्रग्िनिहोत्री } २ भगिनि द्वारा साक्षी किया हन्ना | 

साग्र--१० [5०] १, समस्त कल । सव। २ वचाहुग्रा। णेप। 
ग्रधिकं (को) । 

साधव {-- क्रि वि० [० सकल, प्रा सगल, सयल | सव । समग्र | 
उ०--सार भ्रतेवर राजकुमार साधर्लां उपरि जाति परमार । 
--वी० रानी, पु० ३०1 

साच --पि० [स० पत्य, प्रा० सच्च, ह° सच] 2० सत्यः । उ०-- 
दस पतिया का यह्‌ परिमाणा । साच सील चालो सुलतान । 
--दविषनी०, पृ० २१। 

साचेके- पया क्ली° [तु° साचक] मुसलमानो मे विवाह की एकं रस्म 
जिसमे विचाह्‌ से एक दिन पहले वर पक्षवाले अ्रपने यहसि 

क्या के लिये मेहदी, मेवे, फल तथा कु सुगधित द्रव्य भ्रादि 

भजते है । 

साचयप्ठै--श्रव्य० [स० सत्यम्‌ | वस्तुत ।यथाथंत । सचमुच । उ०-- 
सरन्नि राव राधि राचिर्म सरति साचय। -ह्‌° रासो, 
प० ५१ 

साचरजघ्ध--तरिः [न० स+ ग्राण्चयं] प्राणचयं कै साथ । प्राए्चरय- 
युक्त । उ - जयत (साचरज) --वाह्‌ । कातिकेय-वृ्तासुर 
के वचन सुनि चकित होड सुरराऽ ।--पोदूर प्रभिर प्रण 
पथ ४६३1 

साचरी-सपा स्ली° [मण] एक रागिनी जो कु लोगो के मत्त से भरव 
राग वी पत्नी ह । 

साचार--पि० [०] १ सदव्यवहारसे यक्ते! २ सद्‌ भ्राचार से 
युक्तं । प्रच्छ ध्ाचरसवाला ०) । 

साचि -कि० वि० [्त०] वगनसे। टेढे तिरे कि] । 

सा.चधारिक्ा-- ससा खी° [६०] सफेद पुनर्मवा । गदहपूरना । 

साचिविलोकित्‌ सम पण [०] तिरो निमाह्‌ । वक दृष्टि! टेदी 
चितवन [किण] । 

साचिव्यं -सया पु [०] १ सचिवका भावया धमं । स्तचिवता। 
२ शासने (को) । २ सहायता । मदद | 

पाचिव्यापतेप्‌ मया घु [न°] च्रापत्ति पूर्णं स्वीषृति । श्रापत्ति 
ग}फिन्‌ स्वीकार । 

साचो कुम्द्ड़ा -च पु [दण साची + कुम्ह्ठा] भुप्रा दुम्हय । 
सफद कुम्हुडा 1 पेठ । 


५०५५ 


सासः 
साचीक्रूत-पि [मण] १ टदा बनाया २ निग्छा। भन्न 
हुग्रा {1 ३ विदन । 
साचीगुण-घया पु [म] वैदिक कात के एर देण कानाम । 
साचीन -वि° [०] वगत से ्रानेवाना किण] । 
साच्छात--श्रव्य० [० साक्षात्‌, प्राण मान्न] द° भमाघ्तात्‌ ) 
उ०- रर साच्छात्त मा्तकौ ध्रत्ति। सो वह कत हल्य र्हि 
वात ।--नदण० ग्र°, १० २१६ । 
साच्छी--खया पुण [२० समक्नी] >° (नाक्षी' | उ०--महामुद्ध 
साच्छी चिदुरूप । परमतिम प्रू परम त्रनृप ।--दग्यि° वानी, 
प° १६ 
साद््र{-स्ा प° [८० साय] >° साख", सादय" । उ०-- त. 
गुरके सदकं करू, दिल श्रपण का माछ ।--कवीर प्रर पृ०१। 
सादी सया प° [म नाभिन्‌] 2 म्साक्षी' 1 उ० --रसिक 
पपीहा साष्ट ब्रा अ्रष्टरीरी के ।--घनानद, पृऽ २०५। 
साजः--स्ा प° [ख०] पूर्वं नाद्रपद नक्षत्र । 
साज सन्चा प° [फा० साज, भिण म० मज्जा] १. सजावट काक्ाम | 
तैयारी । उाटवट । २ वह उपकरणा जिसफी भ्राद्रष्यकता 
सजावट प्रादिके निवि होनीहो) वे चीजे जिनकी सहायता 
से सजावट कौ जती र} सजावट का सामान उपकरणा । 
सामग्नो । जंसे-घोडेका साज (जीन लनाम, तग, दुमची 
प्रादि), लहंगे का साज (गोटा, पट्‌श्र, किनायीग्रारि) वस. 
मदेका साज (खम, घुडया घ्रादि)। 
यौ ०--साजसमाज = साज प्तज्जा। प्रचकार । उ०---ग्राए माज- 
समाज सजि भूपन वसन सृदेष -तुलसौ प्र° पृ० ८२। 
साजसामान । 
मुहा ०--साज सजना = तयारी करना । व्यवस्था करना । उ०-- 
मो कट्‌ तिलक साज सजि सऊ ।--मानम, २। १८२ 
३ वाद्य । वाजा जंसे,--तवला, सारणी, जोषी, त्तिनाग, दार 
मानियम श्रादि। 
मृहा०-साज छडना वाजा वजना ्रारन करना! साज 
मिलाना = वाजा वजाने से पहूने उसका दुर प्रादि टीक केरना। 
४. लडाईमे काम श्रानेवाले हुविवार । जन,--तनवार, वटू) 
दाल, भासान्रा दि । ॐ०~कररा तारो काट म, सजा मुद्ध प 
साज }--ठम्मार° पृ० २६1 ५ वब्द्याका एक प्रकारका 
र्दा जितस गाल गलता वनाया नत्ताह। ६ मनं जाच। 
घनिप्टता । 
यौ ०-साजवाज = हैजमेल । धनिष्टता । 
क्रि ° प्र ०--करना ।--र्रना {--टाना । 
साजः--पि १. बनानेवाला । मस्मतया तगर गरनाला) काम 
करनेवासा | २ वनायाद्ुप्रा । निमित | रसित 
विशेष षस सथमेदम गन्द का प्रयाम बौगिक जवतां तश 
हाता द्‌ । जन-उानाज, रत्ना, ददात्राज अरः । 


टपा । 


साज --ग्छा पुण [पर०] मातूयानालका वृन्त जिनको तरा दमन 
रती कामोमेभ्रत्ि हू! उ०्--द्मारतौ चक्योतं सनीत, 


साजक 


५०५६ 


सै" 


साज, सेमल, वीजा, हर्दु्रा, पिशा, शौणम, सलई श्रादि किस्म साजात्य-स्छा ध” [म] सजाति टोने स नाव जो वम्तुकेदो 


की लकडी बहुतायत से पाई जातौ दहै ।--शुक्ल भ्रनि° 
य पण १४ 

साजक--सक्वः प° [स० | वाजरा । वजरा । 

साजगार- तरि" [का० साजमार] १ शुभद। ्रनुरूल । माफिक किण । 

साज गिरी-- सज्ञा ली" [देश०] सपु जाति का एक राग जिसमे सव 
शुद्ध स्वर लगते हं । 

साजड--सन्ञा पुण [देण०] गृलू नामक वृक्ष जिससे कतीरा गोद 
निकलता हे { विशेष दे" गृल्‌" । 

साजति(द--सक्ना ली [हि० सजावट] सजावट । दे° 'सज्जा' । 
उ ०--जान तरी साजति करड । जीर्ह्‌ रगावली परिह्रज्यो 
टोप ।--वी° रासो, पृ०११। 

साजत --सन्ञा पु° [० सज्जन] १ पति । अर्ता) स्वामी। रे प्रेमी । 
वल्लभ । ३ ईष्वर । ४ सज्जन । भला श्रादमी । 

साजना(धौ{--क्रि° स० [स० सज्जा] १ ० (सजाना'। उ०- 
(क) चढा साठ गगन धन गाजा। साजा विरह दुद दल 
वाजा --जायसी (श्व्द०) 1 (सख) वेल ताल जृग हेम 
कलस गिरि कटोरि जिनिश्रा कुच साजा ~ विद्यापति, १५ 
७१ । २ सजाना। तैयार करना। ३ छोटे वड पानोकों 
उनके भ्राकारके श्रनुसार प्रागे पष्ठेया उपर नीचे रखना। 
(तमोली) । 

साजनाद--सन्ञा पण [मं० सज्जन] दे° 'साजन'। उ०-- मिलहि 
जो विष्ठुरं साजना गहि गहि भेट गहत । तपनि मिरमिसिरा 


जे सर्हहि श्रद्रा ते पलुहतत ।--जायसी ग्र (गुप्त); 
प° ३५४। 
साजना(ध--सन्ना पु” [हि० सजाना] सजावट । साज} सज्जा । 


उ०--कीन्हेसि सहस अ्रटारह वरन वरन उपराजि। भुगुति 
दहसि पति सवन कहु सकल साजना स,जि।--जायसी 
ग्म०) ४1 9 २। 

साजवाज- सन्ना पु [फा० साजवाज या म साज ~+ वाज (ग्ननृ°)] 
१ तेयारी ! २ गस्वधन । मेलजोल । घनिष्टता} ३ राभि 
सधि 1 गृप्त अ्रभिसघि। 

सयो ° क्रि ०-करना ।--वढाना 1-- रखना 1--होना । 

साजवार--वि° [हि० साज~+फा० वार (प्रत्य०)] शोभास्पद। 
णोभनीय । उ०-वोलना सुरत्तां उसे है स्ाजवार । सल्तनत 
जिसके दायम बरकरार ।--दक्खिनी ०, पृ० १८७ । 

साजर- म्ला पुण [देश०] गल्‌ नामक वृक्ष जिससे कतीरा गोद, 
निकलता हे । विशेप द° गृलू्‌-१ । 

साजस {सज्ञा खी° [फा० साजिश] 2० साजिश'। उ०-केता 
साजस साह सू, राजस राणो राण ।--रा० ८०, १० ३६२। 

साजसामान-सङ्ञा प° {फा०८साजसामान] १ सामग्री! उपकरण । 
ग्रसवाव । अजंसे--वारात का सव साजसामान पहले से ठीक कर 
लेना चाहिए ।! २ ठाट वाट] 


प्रकारवे धमामेमे एकदै (वस्तुग्रो का दसरे प्रकारका 
घमं वंजात्य कहनता है) । सजाक्तीयता। समान वगयां 
श्रेणी का होना 1 

साजिदा--मया पुं” [फा० माजिन्द्हू] १ वहजो कोई माज यजाना 
हो । माज या वाजा वजानेवाला। २ वेप्याभ्रो कीं परिभाषा 
मे तवला, सारगी या जोडी वजानेवाता । मपरदाडं । समाजी। 


साजिश सा खी [फा० साजिश] १ मेल मिताप। २ कसी 
के विरुद्धकोर्ई काम करन मे सहायक हौना। क्िसीको दहाति 
पहंचानेमे किसौको सलाट्‌ या मदद देना । जंसे,--इतना 
वडा मामला चिना उनकी माजिशके हो दही नही सकता। 
3 दुरर्मिसधि । पड्यच्न । 

साजिशी-पि० [फा० साजिशी] साजिश करनेवाला । 
पडयत्री किण | 


कुचमी | 


साजीवन(-- वि" [५० सह्‌ + जीवन | जीवनयुक्त 1 मजीव । उ०- 
केहि विधि मृतक होय साजीवन ।-कवीरसा०प्‌० ८। 
साजुज्य, साजोज८्ः--पयः प [६० सायुज्य] 2े° प्तायुज्य' । 
उ०--(क) ब्रह्य गिनि जरि सुद्ध सिद्धि समाधि लगा । 
लीन रोई साजुज्य मे, जोत जोति लगा 1--नद० अण, पृ 
१७६ । (ख) सालोक प्तगति रै, सामीप समुख सोऽ । सास्प 
सारोखा भया, साजोज एकं होई !--दाद्‌०, पृ० १८६। 
सास्ना क्रि० स० [हि० सजना] दे मजाना' | उ०- 
लार्पां सू वधड लडाई सरार प्रथम साभ्या सिषाई।- 
रा० ८०, पु०२३६। 
सासा-नया पं [षे सहाध्य] १ किसीवस्तु मे भाग पनि का 
ग्रधिकार । सराकत | हिम्सेदारी । ज॑से,--वासी रोटी मे किसी 
काक्यासाभा{ (कहा०) । 
क्रि० प्र०-लगाना। 
२ हिस्ता। भाग। वाट। ज॑ँसे,-उगके गल्ते के रोजगारमे 
हमारा ्राधा साभादै) 
क्रि० प्र०--करना !--रखना । --होना। 
सा्ो- मज्ञा पु [हि० साभा+ई प्रत्य०}] वह जिसका किसौ 
कामया चीजमेसाकादहो । साभदार । भ।गी ! हिस्सेदार। 
साभेदार ~ सज्ञा पु [हि० साका~+-दार (प्रत्य०)] शरीक होने- 
वाला । हिस्सेदार ! साभी । 
साफेदारी- सन्ना खी° [हि० साभदार +र (प्रत्य०)] साभेदार होने 
का भाव । हिस्सेदारी । शराकत । 
साट सका खी° [हि० सट से अ्रनु०] दे° साट” । 
साट{--वि° [स० षष्ठि, प्रा° सदिठ, हि० साठ] दे° (साठ' । उ०-- 
साटघरीमोसाईकी बीसर, परनदी मोकू्‌ येकघरीदहो) 
--दव्खिनी०, पृ० १३२। 
साट८ध- सन्ना खी° [हि० गांठका अ्रनु०ुं साजिश । षडयत। 
उ०-शेख तको बादशाह्‌केपीर का विषशूढता करना मौर 


सौ" 


ब्राह्मणो तथा मुत्वाभ्नौकौ साटसे कवीर साह्वके साथ 
कृव्यवहार करना 1--कवीर म०, प० १०१। 
साट" सज्ञा पु” [दिणी सट] सटा । विनिमय । वदा | उ०-- 
खजर नैत विसा, गय चाही लागह चक्ख। एक्ण सारद 
मारूवौ, देह एराकी लक्छ ।-डोल)०, दू० ४१८ । 
मारक--सक्ना ६० [१] १ भूसी। छिलका २ विलक्रुल तुच्छ श्रौर 
निरर्थक वस्तु) निकम्मी चीज ' उ०--गज वाजि घटा, 
भले भरि भटा, वनित्ता सुत भौह तकं सव चै। धरनी 
धन धाम सरीर भलो, सुर लोकटं चाहि इहै सुखस्व। सव 
फोकट साटकृ है तुलसी, अपनो न कृष्ट सपनो दिनदं। जर 
जाउ सो जीवन जानकौनाथ ) जिय जगमे तुम्हरो विन ह| 
-- तुलसी (शष्द०) । ३ एके प्रकारका छद । उ०--ष्टद 
प्रव कवित्ते जति सारकं गाह्‌ दृह्य ।--पृ० रा०, १,८१। 
विशेष-- कृ लोग इमे शादरलविक्रीडित का श्रपश्रष्ट रूप 
मानते है। `रूपदीप पिगल' के अ्रनृसार इसका लक्षण ञस 
प्रकार है--कर् द्वादश शक्‌ श्राद सन्ना मन्ना सिवो सागरे। 
द्ज्जी वी करिके कलाष्ट दसी श्रर्को विरामाधिकम्‌ । श्रते 
गृवं निहार धार सवके श्रौरो कष्ट भेद ना। तीसौ मत्त उनीस 
प्रक चरनेसेसो भणं क्षारिकम्‌ । यथा--ग्रादीदेव प्रनम्य नम्य 
गु-य वानीष वदे पय ।--पू० रा० १।१। 
साटन-सञ्चा पुण [श्र० सैटित] एक प्रकारका वद्या गेशमी कपड़ा 
जो प्राय एकस्खाग्रौर कर्दरगो का होताहै) उ०्-पीछ 
ग्रधिकारियो की कुसिर्यां लगी थी जिनपर भी नीली साटन 
चटी थी भास्तेदुग्र ०, भा० ३,पृ०१-७। 
सारना(ध†-क्रि° सम [ह° सटना] १ दोर्चजौका इसप्रकार 
मिलाना कि उनके तल रपम मे मिल जायं । सटाना । जोडना । 
पमरिलाना। २ द° सटाना'। 
साटनी -सल्ञा ली [देश ०] कलदरो की परिभाषा मे भालू कानाच। 
साटमार- ख पु” [हि० साट~+मारना] वहु जोहायियौको सि 
मार मारकर लडाता हो । ह्‌ाथियो को लडानेवाला | 
साटमारी-- स्ना खी [हि० सराटमार+ई (प्रत्य०)] स्रि मार 
मारकर हाथियो को लड़ने का कायं । इस प्रकार की हाथियो 
को लडाई । 
सादा -- स्च पुण [देफी स्क, सद्क ( = विनिमय)] १ सौदा1 2" 
"सटा? । उ०-- सोई सास सुजा नर माई मेती लाड । 
करि साटा सििरजनहार सू मंहमे मोलि विक्राद्‌ (--दादु० 
पु०३८। २ दे० सारी । उ०-कर्हन मन मने निमष 
ज्यो मनि चिना भयम । सद माखन सारी दही । धरौ रह 
मनमद 1--पृ ० रा०, २।५५६। 
सारिकफिटिक {-- सल्ला पु” [श्र ० सर्टिफिकेट] प्रमाणपत्र । उ०~- 
लघि कै साचे सारिकफिरिक सराह सव जन ।--प्रेमघन०, 
भा० १११्‌.० २४६। 
साटी-सय श्ली° [देश०] १ पूनर्नवा। गदहपूर्ना। २ सामान । 
सामग्री । द° साठी?! ३ कमची। दे" टी । उ०- 
चाजीगर के हाय डोरीटहै जव साटिन ते सटका ।-सत० 
दरिया, १० १३४। 


५०५७ 


साड 


साटे{--म्रव्य० [देशी | वदते मे । परिवर्तन मे । 

साटेबरदार -स्ज्ञा पु [हदि० साट~-फा० यर 4दार [प्रय०)] 
लाटी धारण करनेवाले । लट्ठ्धारी । उ०-उधर साटेवरदार, 
वर्टीवाले दौडे, पर चंदोवे के नीचे भगदड मच गई) 
--तितली, ¶० १६१ 


साटोप --वि [०] १ श्राडवरयुक्त ) प्रभिमाती । मदीोद्रत। २, 
~ शानदार । शाही । ३ (जलश्रादिसे) फूलाया भरा हुभ्रा। 
४ गर्जता ट्र । गर्जन करता हुभ्रा । जसे, वादल कथ | 
स1ठ'--वि० [घण पष्ठ, प्रा० सटिढ] पचास ग्रौर दस । जो पचपन से 
पाच ऊषर हो) 


सन्ना ए० पचास प्रीर दसके योगकौ सय्याजोौ इसप्रकार 

लिखी जाती है--६० । 

साठ- खडा की° [देश ०] >° 'साटी' ) 

साठन--सज्ञा प° [श्र° सेरिन] 2० घाटनः। उ०्--वटिया साठन 
की मढी हूर कौव, कुर्सिये जमह्‌ जगह मौके से रक्ीथी। 
--श्रीनिवास्‌ ग्र०, प° १७७ 

स।ठनाठ - पि [हि० सटि+नार (<नष्ट)] १ जन्िसकोप्‌जी नष्ट 

हो गईहो। निर्धन । दग्द्रि! उ०--माठनाठ लग चातको 

पूछा । चिन जिय फिर मृज तन ठा !-जायस्ची (शन्द०) । 

२ नीरस । सूखा) ३ इधर उधर । तितर वितर। उ०~- 

चेटक लाई हरहि मन जवं लहि हद्‌ गथ फेट। साठनाय उडि 

भए वटाऊ, ना पहिचान न भट ।--जायसी (शव्द ०) । 


साठसाती -सन्ना छी” [० साध, प्रा० सड्ढ हि ° साट +- म° सप्तक 7? | 
साठेसाती' । 

सज्ञा पु” [देश०] १ उव । गन्ना ऊउुख। २ एके प्रकार 
काधान जिसे साठी कटठते दै । विशेप दे° सादी-१"। ३ वह्‌ 
तजो वहत लवाचौडादहो। ४ एक प्रकारकी म धूमक्खी 
जिसे स।ठरिण कहते है । 


साठा-- वि" [हि० साठ] जिसका ग्रवस्या साठ वपंकी हो गई हो) 
साट वष कौ उचन्नवाला । जंसे-सठासो पाठा | (कहा०)। 

साठाः-घ्ा प [° सद्र] वदला। उ०--पच वथेरा मरं 
दीजं । उनके साठ बहु हय लौजं ।-प० रासो, प° ११६ । 

साठी! - स्च पु [स० षष्टिक] एक प्रकार का धान । 

विशेष- कहते है कि यह धान साठदिनि मे तयार हो जातादहे 

-- सावा, साठी साठ दिना ' देव वरी रात दिना । इसी से इसे 
साटी कहते है । इसके दाने दो प्रकारके होते है -काले रौर 
सफेद ¡ काले की श्रपेक्षा सफेद दानेवाला ग्रधिक श्रच्छा 
सममा जाता ह) इसमे गुण श्र धक होताहे। 

सालो --ष ० [हि०] ° क्ाटा-१२। उ०-क्रालवृत 
कसी भई, सेवय साठी जान । रज्जव तावै तोरगर, यू 
सतगुरु की वानि ।--रज्जव०, पृ०२०। 

याड--वि° [४०] जिसमे प्रार हो । नुकीला । वोकदार । उकवाला । 
चुभनेवाला कोण] । 


सार 


साभ 


साडचा 


साडना.‡+--क्रि०स० [हि० सालना| दै सालना' 1 उ०-- 
ग्रल्लह्‌ कारणि श्रापकां साडे ्रदरि माहि (--दादू०, प,० ६४। 

हाडा - सह्ञा पु [दश०] १ घोडोका एक प्राणघातक रोग । २ 
वसि का वह टुकड़ा, जो नाव मे मल्लाहौ के व॑ठनेके स्थानके 
तीचे लगा रहता है । 

साडी"--मद्या खी० [स० शाटिका, प्रा०] स्त्रियो के पहनने कौ घोती 
जिसमे चौडा किनासय या वेल श्रादि वनी होती ह । सारी 

साड़ी-सन्ञा स्री [नण सार] 2° 'सादी-२. 1 

साढ.{--वि० [न° साध] 2० साटे'। 

साटक्षानी-- सन्ना ली° [हि० साढ + साती] 2 सादेसाती' । उ०-- 
ग्रवध साढसाती जनु वोलो ।--तुलसो (शब्द ०} । 

साढा ती सका ली” [ख० साधक, प्रा° सडूढञ, साठश्न + हि 

` साढा सती] दे 'सठेसाती' । उ०~ रामह केतु भ्र राहू 

साढास्ती। राम ही राम सो सप्तवारा -राम० ध्म०, 


पृ० २१६) 
सादी सद्य शली [म० श्रापाढ, हि० भ्रसाढ] वहु फसल जो भ्रसाढ 


मे वो जाती है । श्रसाढी । 

सादी--सन्ञा ली [देश० भ्रथवा सम सज्ज+ दधि] दूध के ऊपर 
जमनेवाली बालाई । मलाई | उ०--सव हैरि धरीहै साढी। चँ 
उपर उपरते काटी ।-- सूर (शब्द °) । 

सादढोः--मङ्ञा खी° [सं° शाल] शाल वृक्ष का गोद । 

सादी" सन्ना ली° [० शाटिका] 2० साडी । 

साद --सज्ञा पु [स श्यालिबोद्‌े] साली का पति । पत्नी कौ बहन 
का पति। 

साढ-- वि [० साध] श्रौर ्रायेसे युक्त। श्राधा श्रौर के साथ। 
जँसे,-- सादं सात । 

सादचौहा य-- सज्ञा पु [हि० सढे+चौ(=चार) + हारा प्रत्य) 
एक प्रकार की वाट जिसमे फसल का ५।१६ अनश जमीदारकं 
मिलता है प्रौर शेप ११।१९६ अश काश्तकार को । 

सादसातौ -- ला ली” [हि० साढे सात~+ई (प्रत्य०)] शनि ग्रह्‌ 
की साढे सात वप, साट सात दिन श्रादिकी दशा । 

विशेष--फलित ज्योतिप के भ्रनुसार शनि ग्रह्‌की साढेसातीका 
फल वहत बूरा होतादहै। 
मुहा ०-साठेसाती श्राना या चढता=दुदेशा या विपत्तिके 

दिन ्राना। 

साण ध सज्ला पु [फा० शान या सं° शाण] शान । गुमान 
उ०--भोरे भोरे तन करे पडं करि कुर्वाण । मिटा कौडानां 
लगे, दादूतौह्‌ साख --दाद्‌०) पृ० ९५ 

सारा ४†{---सन्ना खरी [स° शाण] द° सान" । उ०-जन रज्जव 
गुरु साण परि भ टीमनतर वारि ।--रज्जव०,पु० ११। 

सात--वि° [स० सप्त, प्रा सत्त] पचि ्रीर दो! छह से एक 
ग्रधिक । 

सात सला पुं पचश्रौरदोकेयोगको सख्याजोइस प्रकार लिखी 
जाती है--७ । 


५५५६ 


ात्तफेरौ 


मुहा ०--सातकीनाक कटना = परिवार भर्‌ की वदनामो लना । 
सात पचि = चालाकी । मक्कारी । धूर्तता 1 उमा वह वचारा 
सात पाच नही जानता, सीधा ग्रादमी दहं । सति वाग होर 
तिकलना = भोजन का विना पच पतली दस्त होकर निकरलना। 
सात पाच करना = (१) बहाना करना । (२) भगा 
केरला । उपद्रव करना। (३) चालवाजो करना। धूर्तता 
करना । सात परदे मे रयना= (१) ग्रच्छी तस्ट घ्पा 
कर रखना । (२) वहुत ्ंभालकर रखना । सातवें त्रासमान 
पर चडढना = वहत॒ घमडी वनना । प्रत्ययिक प्र्मिमानं 
दिखाना । उ०-मिप्ज रालिसन तौ जंमे मानवे प्रासमानं 
पर चढ गद्‌ ।-जिप्मौ, पृण १६६1 सात मद्रे पार 
वहत दूर । उ०-सात समृद्र पार, सहस्रोकोस्तकौ द्‌रीपर 
चैट --प्रेमघ्न०, भा० २, ¶०३७२। सत्ति सलाम = 
ग्रनेकनेक प्रणाम । स्रत्यत्त विनीतता। उन्~पथी एक 
संदेसडउ कटहिज्यउ सात सलाम ।--डोता०, दू० १३६ 
सतो भूल जाना = होश हवाश चला जाना। इद्रियोकाकाम 
न करना (पाच इटिर्या, मनभओ्ौर वुद्धिये सव मिलकर सात 
हए) 1 सात राजाश्रोकी साक्षी देना = वहत दुटताधरुवक 
कोई वात कना 1 किसौ वात की मव्यता पर हुत जोर देना । 
उ०--मनसि वचन भ्ररुकेमना कष्ट कटति नानि रायि । सूर 
प्रभु यहु बोल हिरदय सात राजा मादि 1--मूर (गब्द०)। 
सात सौके वनाना=णिश्‌ के जन्म के च्छे दिन कौ एक 
रीति जिसमे मात सीके रखी जाती हं। उ०~-साथिये 
वनाईइकं देहि दारे सात सीकं वनाय । नव किसोरी मुदित 
हवं हवं गहति यणुदाभओी के पाये ।--सूर (णन्द०)। 
सात ना प° [स° शान्त] ताहित्य शास्त्रमे वणित रमोमेसे 
६्वां रस} विश्ेप-दे "जातः । उ०्--वीभष्ठ प्ररि 
समह्‌, सात उप्पनी मरनं भय 1--पु० रा०, २५.५०१ । 
सात--पि° [म०] १ प्रदत्त 1 दिया हूम्रा। २ नेष्ट । ध्वस्त [कोण] । 
साते *--सक्षा ८० [स०] प्रानद | प्रसच्चता [को] । 
सात ("तवि [सण सात्विक] दै सात्विक" । 
तामस सातक माया [--प्रारा०, प° ५६। 
सातक--वि° [स० सप्त, हि ० सत +क (प्रत्य०) याएक] लगभग 
सात। जोस्रात को सस्याके भ्राम पास्तहौी। उ०--प्ताथ 
किरात छ सतक दीन्ह। मुनिवर तुरत विदा चर कीन्दे। 
--मानस, २।२७१। 
यौ०- छ सातक = दे० 'सातक"' । 
सातगो(--सङ्चा शनी [हि० सादगी] सात्विकता । सादगी 1 उ०-- 
दादू माया का गु वल करं श्रापा उपज भ्रार। राजस्‌ 
तामस सातगी, मन चचल हूं जाइ ।--दाद्‌ ०, पर ४१६) 
सातत्य--सङ्ञ। पु° [स ०] सततता । नैरतय । स्थायी स्प सं चलते 
रहने की स्थिति [को०]। 
सातपूती--सल्ञा खी” [हि० सात + पूती] दे सतपृतिया' 1 
सातफेरी--सन्ञा खी° [हि० सात + फेरी] विवाह कौ भँवर नामकं 
रीति जिसमे वरप्रौर वधू अरमग्निकौ सात वार परिक्रमाकसते 
ह । सप्तपदी । 


उ ऽ~--राजप् 


^~ ~न ~~ ~ 


सातभाई 


सातमाई--ज्ञा खी° |हि० सात + भाई] ३० सत्भद्या' । 
सातमद--बि° [० सप्तम] ° सात्वं । उ ०--छउ सातम दिन 
ग्रावीयो । निहचइ ्रौलमि चालणार --वी ° रसो, पृ ४६। 
सातमद्-- धि" [हि० सातम + इ (प्रत्य०)] ३० पसातर्वा । उ०-- 
घाट दुर्घनते लांधीया 4 सातमड मास पहुनड हो जाई 1-- 
वी° रासो, 7० ७६। 
पातला-- सन्नः पुण [स० सप्तला, स्ातला| एक प्रकार का हर 
जिसका दूध पीले रग का होताहै। सप्तला। भूरिफना। 
स्वणपुप्पी । 
विशेष--यालग्राम निघयु मे लिखा है कि यह्‌ एक प्रकार कौ वेल 
हे जो जगलो मे णह जाती दहै! इसके पत्ते खंरके पत्तौकी 
भति ग्रीर एल पीले होते है! इसमे पतली चिष्टी फली 
लगती हे जिते सीकाकाईं कहने है । इसके वीज कालि होते 
है जिनमे पीले सग का दूध निकृलतादै। प्रतु इडियन 
मेडिकल ण्लाटूस के श्रनसार यह क्षुप जाति की वनस्पति है । 
इसकी डाल एक से तीन फुट तक लवी होती दहै जिसमे रोष 
होते है इसके पत्ते एक टच लवे श्रौर चौथाई इच चौड 
ग्रटाकार ्रनीदार होति है! डालके ग्रतमे वारीक फलीके 
घने गच्छे लगतेहै जो लाल रगकेहोतिदै। फल चिक्रने 
रीर छोटे होते है । यह वनस्पति सुगधयुक्त होती है 1 इसका 
तेल सुगधित श्रौर ज्त्तेनक होताटै जो भिरगी रोग मे 
काम ग्राताहे। 
सातर्वा--वि० [ह° सात्वं (प्रत्य°)] जो क्रम से सात पर 
हौ । सात की सर्पावाचा। छह के वादं पृडनेवाली सख्या 
मे सवधित । उ०--दूसरे तीसरे पिये सातये ्राख्वेतो 
भला श्राऽचो कीजिए ।--टकूर श ०, पृ २। 
सातवाहुन-- सज्ञा पु” [स०] णालिवाहन नरेश क्रा नाम । 
सातसख ट--सद्ला पु” [० सात + सख] सत शष को एक माप । 
(सत०) ! उ०--सात सख तिनकी ऊंचाई ।--कवीरण 
गण०, पृ० ७४२ 
सातम्‌त(द--सनन पु० [ह° सात सूत] सात प्रकार की वायु । 
(मत०) । उ०-- सात सूत दे गड बहतरि, पाट लगी अरधिकाई । 
केवीरग्र०, पृ० १५३) 
पाति, -सनज्ञ ली [स शास्ति] शासन । देड । 
साति--म.पकी० [मेण] १देना। दान। भेट। २ प्राप्ति, 
उपनच्धि।! 3 मदद । सहायता। 9 विनाश! वरवादौ। 
५ श्रत। निष्कं) ६ तेज दरद} तीन्र पीडा । ७ विराम। 
ठ्हराव ! = सप्ति! धन कि 
सातिक, सातिगद्धै--षि० [म० सात्विक] दे सात्विक । उ०-- 
रजस करि उतपत्ि कर, सातिक कर॒ प्रतिपाल [--दाद्‌० 
पू ८५.८७ 1 
सातिना--नज्ा खी० [मण] कौटिल्य के श्रनृसार एक प्रकारका 
काली किस्म का चमा । 
सात्तिया-सया पु° [न स्वस्तिक] दै° 'सथिया'। 
सातिशय--वि० [°] ग्रत्यत | ब्रत्यधिक । वहत ज्यादा | 


०५९ 


साच्यवतेय 


साती मना सी [देश० | सोप काटने की एक प्रकार कौ चिकित्सा 
जिसमेसापके कटे हुएस्थान को चीरकर उसपर नमक या 
वारूद मलते है । 

साती त्रि० वि° [ह° साथी = साथी] साथही साय। 
उ०--चदन के खाती लिव हू्रा चदन । कपी कर रोवे देख 
ए हिगन। -दविखनी०, पु० २२। 

सातीन, सातीनक, सातीलक--सङ्ञा पु” [म] मटर किण] । 

सातुक, सातुक्क(--सज्ञा प° [म सातिक] द° सात्विक ! उ०-- 
(क) वमी सूर सर्भरयौहुरयौ गोपी सुं चित्त सुर) कष्टुव करयौ 
कटु केरयौ गए मातुके सुभाव गुर ।-पृ० रा०, २।३१७। 
(ख) सजे तामस राज सातुक्क तज्ज ।-पृ० रा०, २५।५५३ । 

सातुव्रती ध -- पि खी” [स० सत्ववती | सत्व गृण से युक्त । सत्ववती । 
उ ०--वुही राजस तामस सातुकेती । वुहौ आहित हत्त चित्त 
चरती [--पु° रा०, ६१।६६५। 

सात्व--वि° [स] सतोगणी । सत्व गण सवधी किन] । 

सात्विक--वि०, सन्ना पुण [०] दै° सात्विक" | 

साक्िकी--सन्ला खी° [न] 2० (सात्विकी' । 

सात्म--पि [म० सात्मन्‌| श्रात्मयुक्त । अपने से युक्न किण | 

सात्मक--वि° [०] भ्रात्मा के सहित । अ्रात्मायक्त 1 

सात्मीक्रत--वि० [म०] प्रभ्यस्त ! ग्रादी [कोन] 

सात्मौभाव--नज्ञा पु” [स°] जनकत्व । कारणत्व [को०] । 

सातम्यः-- सन्ना पु [०] १ सात्प्प । सरूपता । २ दयक कै प्रनूसार 
वहु रस जिसके सेवन से शगीरका किसी प्रकारका उपकार 
होतादहो रौर जिप्तके फलस्वह्प प्रकरृतिविरद्ध कोई कार्य करमे 
परमभीश्ररीरका त्रनिष्टन होताहौ) ३ ऋतु, काल, देश 
ग्रादिके म्रनृकूल पडनेव्राला ग्राहार विहार घ्रादि। ४ श्रनुकूनता 
(कोर) } ५ श्राटत । स्वभाव (कौर) । 

सात्स्यः--वि० अनुकल ¦ रुचिकर किऽ) । 

सात्यकि --सन्ना पु [०] एक यादव जिमका दूसरा नाम 
युयुधान था । 

विशेष-सात्यकि के पिता का नाम सत्यक था। सात्यकि का कृष्ण 

के सारथीके स्पमे भी उल्लेख है । महाभारत के युद्ध मे इसने 
पाडवो का पक्षलियाथा। श्रीर इसने कौरवपभीय भूरिथधवा 
को मारया था। श्रीकृष्ण श्रौर भर्जन से इसने शस्त्रवि्या 


सीखी थी। यादवोके पारस्परिक मुणलयुदध मे यहुमारा 
गया या। 


सात्यकी - मज्ञा पु [स० सरात्यक्रि] दरे" सात्यकि" । 

सात्यदूततं सला पु” [म] वह्‌ होमनजो सरस्वती श्रादि देवियोया 
देवताश्रो के उरेष्यसे किया जाय । 

सात्ययन्ञ--सङ्या प° [न°] एक वंदिक प्राचार्यका नाम्‌ । 

सा.यरथि-स्छा पुं [०] वहु जो सत्यरथ के वशमे उत्पन्न 
हुमा हो । 

सा्यवत-- मच्च प° [म०] सत्यवती के पुत्र वेदव्यास । 

सात्यवतेय--स्ञा पु [स०] दे० सात्यवत' । 


सात्यह्ग्य 


सात्यह्य--सा पं” [स०] वशिष्ठ के वश के एकं प्राचीन ऋषि 
का नाम। 

साततव--रल्ा १० [1] (धक । 

साव्ाजित नञा पुण [०] राजा शतानीक जो सत्राजित के 
वणज च) 

साताजिती-- सल ली० [प°] सत्यभामा का एके नाम। 

सात्व--त्रि° [० सात्त्व] मत्व गण सवधी । सात्विक । 

सास्वत'--स्ञा पु° [०] १ वलराम । २ श्रीकृष्ण । ३ विष्सु। 
ॐ यदूवशी । यादव । ५ मनुसदहिताके श्रनृसार एक वणं 
सक्र जाति । जात्िच्यत वैश्य श्रौर त्यक्त क्षत्रिय पत्नीसे 
उत्पन्न सतान। £ सात्वत के ्रनुयायी। र्वप्णव (को) । 
७ एक्‌ प्राचीन देश कानाम्‌ । 

सात्वतः-- तरिः १ सात्वत भ्र्यात्‌ विष्ण से सवधित। वैष्णव । २ 
मक्त । २ पाचरात्र से सवधित कोण) 

सात्वती--नडा खी° [स०] १ शिश्ुपालकौ माताकानाम। र्‌ द° 
“सात्वत्ती वृत्ति" (को) 1 ३ सुभद्राका एक नाम । 

यौ ०-- सात्वती पुत्र, मात्वतीसून्‌ = शिशुपाल । 

सात्वतीवृत्ति--रन्ञा षी" [०] साहित्य के अनूमार चार नाटकौीय 

वृत्तियोमे से एक प्रकार की वृत्ति। 
विशेष--इसका व्यवहार वीर, रौद्र, श्रद्मूत श्रौर शात रसोमे 

होता है 1 यह वृत्ति उन समय मानी जाती है जव कि नायकं 
हारा एसे सृदर श्रौर ग्रानदवधंक वाक्योका प्रयोग होतारहै, 
जिनसे उसकी शूरता, दानणीलता, दालिण्य श्रादि गुण 
प्रकटदहोते है! 

सात्विक'--वि० [म सात्विक | १, सत्वगृण से सवघध रखनेवण्ला । 
सतोगुणी । २ जिसमे सत्वगृणकी प्रधानताहो। ३ सत्व 


गृण से उत्पत्न। ४ वान्तविक। यथार्थं। ५ सत्य । 
स्वाभाविक (को) ६ ईमानदार। सच्चा (कोण)! ७ 


गुणयुक्त (7०) 1 ८ शवितशाली 1 
ग्रातर्कि भावना से प्रेरित (कोर) । 
सात्विके--च्छा पुण १ मतोगृण से उत्पन्न होनेवाते निसर्गजात 
्रगविक्रार। ये श्राठ प्रकार के होते रह--स्तभ, स्वेद, 
रोमाच, स्वरभग, केप, ववर रश्च श्रौरे प्रलय । 
विशेष-केशव के ग्रनुसार ज्राठर्वा प्रनय नही प्रलाप होता है । 


२ सादित्यके अ्रनूमार एक प्रकार की वृत्ति जिसका व्यवहार 
ग्रद्भूत, वीर, शगार ओ्रौर शातरसोमे होता है! सात्वती 
वृत्ति! 3 ब्रह्या। ४ विष्ण । ५ चार प्रकारके ग्रभिनयौ 
मेसे एक । सात्विक भावोको प्रदशित करके, हुने, रोने, 
स्तभ श्रौर रोमाचग्रादिके द्वारा ग्रभिनय करना। € ब्राह्मण 
(को०) 1 ७ शरद्‌ ऋतु की रान्नि (कोण)! ठ चिनाजलके 
ठी जानेवाली आ्राहेति या वलि (कर) । 

सात्विकीः--मन्चा छी° [न° सात्विकी] दुर्गा का एक नाम । 
सात्विकौ--वि+ जी° सत्व गृण सवधी । सत्व गुण से सवध रखने- 
वाली | सत्वगुण की । 


म्नोजपृण (को०) | & 
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साथिया 


साथः--खया पं” [० सह्‌ या सहित, परग्हि० मथ्य] १ मित्करया 
सग रहने का माव । समत ¡ महचार्‌ । 

्रि° प्र०--करना ।--रहना ।-- लगना !--टोना । 

मृहा०-साथ टूटना = सग टूटना । श्रलग हना । जृदा होना । 
साथ देना = किमा कामम स्म ग्टना। महान्‌भृनिकरनाया 
सहायता देना । जम,--दट्‌म काममेटम तुम्हारा सायदगे। 
साय निवहना=साथ साथया मल जोनल के साथ मम 
वीत्तना । साथ लगना = किमो कायं मे णरीकं दोना! रिसी 
का माथ पकडना | साथ लगाना = किमी कायं मे सम्मिपिति 
करना । माथ करना । साथ लेकर दवन = ग्रपना नुकसान 
करनेकेमाथमायदूमरेका भी नुकसान करना । सरावचना = 
ग्रपने सग रञउना या ते चलना] अंस्त--जव तुम चलनं 
लगना तो ह्मे मी माथते वेना 1 माय सोना = समागम 
करना । सभाग करना! माय सोकर मुह्‌ छिणना =क्हूत 
ग्रधिक धनिष्टता टहोनेपर भी सकोचया दुराव करना। 
सायकाया सायको तरकरारी, माजी श्रादि जोदोटीे 
माय खाइ जातीरै। सायका खेला = वान्यावन्या क्रा मित्र । 
वचपन का साथी । ताय होना =मेतजोल होना) मित्रता 
होना । 

२ वह्‌जोसग रहूतादहौ! वरावर पाम रहनैवाला। सायी। 
सगी। उ मेल मिलाप । धनिष्टता { जनेः--प्राजकल उन 
दोनो का वहुत मायै! ८ कवूतरो काभुट यादटडी। 
(लखनऊ) 1 

साय--श्रव्य० १ एक सवधमुचके श्रव्यय जिसमे प्राय नह्रारका 
वोधदहोना दै! महिते ।मे। जंमे--(क) तुम भी साय चते 
जाग्रो । (ख) वह्‌ वडे श्राराम के साय काम करता दै) 

महा ०--साथमे घसौरना किमी की इच्छाके विद्ध उमको 
किसी कायं मे नमिनिन करना 1 स्ताय ही = सिवा । अ्रतिगिक्त। 
जसे--सायदहो यह्‌भी एक वातै किभ्राप वहांनटौजा 
सगे । साथी माथे = एक साय । एकं सिलनिते मे , जसे 
साथही साय दोहराते भौ चलो 1 एक साथ = एक निलसिन मे 
जेने,--(क) एक साथ दोनौ कामदहो जायेमे। (ख) जव 
एक साय इतने प्रादमी पहूचेगेतो वे घवगा जायेंगे | 

२ विष्ट से) जसे,--सवके साथ लडना ठीक नही! ३ प्रति। 
से । जमे,-- (क) उनके साथ हंसी मजाक मत क्रिया करो (ख) 
वडो के साय शिष्टततापूर्वेक व्यवटार्‌ कियाकरो1 ४ द्वारा। 
उ ०--नखन साय तवे उदर ग्रिदारयौ --म्‌र (रब्द०) । 

साथरा†--स््ञा प [८० सस्तरण] [खी° स्ायरो] १ विष्ठीता। 
विस्तर । २ चटाई1 3 कुजकीव्रनौ चटाई! उ०-- रघुपति 
चद्र विचार करयो । नातो मानि सगर त्तागरसौ कुश साथरे 
परयो ।-सूर (शब्द ०) | 

साथरी--ा खा° [स० सस्तरण] दे° "साथर । 

साथिया(--घक्ञा पुण [स० स्वस्तिक] दे 'सथिया' । उ०--(क) 
साथिये बनाई कँ देहि दारे सात सीक वनाय ।--ूर (शब्द०) । 
(ख) मगल सदन चारि सायिये इन तरे जूत जदु फल चारि 
तकि सुख करो हौ ।--घनानद, पृ० २३५२ । 


साथी 


साथी-- गा पु० [हि० साय + ई (प्रत्य०)] [खी° सायिन्‌] १ वह्‌ 
जो साध रहता हो। साथ रहनेवाला ! हमराही । सगी। 
२ दोस्त मित्र! ३ सहायक । सहकारी । सहयोगी । 


साद~उया पु० [०] १ इवना। तल मे वैठना। २ थकान। 
क्लाति । ३ पतलापन 1 तन्वगता । तनृता 1 ४ नष्ट होना] 
विनाश्च। ५ पीडा! व्यथा। ६ स्वच्छता! पविच्रता। 
७ गति । गमन । गतिशीलता [कग] । 

साद" सन्ना पुं” [स° णव्द, प्रा ० सह्‌] >° "शव्द" । उ०-सिथल 
पुक्रारी साद सुणोजं, कीजं हो हरि । वाह्र कीजं ।-रघु° 
०, पु० १३५। 

सादके- सज्ञा पुं [हि०] ° 'मदका-३ । 

सादगी- सङा कौ° [फा०] १ सादा होने का भाव) सादापन। 
सरलता । २ सीधापन 1 निप्कपटता । 


सादन--ल्ला पुण [०] १ थकान । क्लाति। २. विनाश ! वरवादी | 
३ भवन । निवासस्यान । ४ पात्र। स्थाली (को०)) ५, 
क्लात करना | याना (को०) ¡ ६ पात्र श्रादि व्यवस्थित 
करना किण] | 


सादनी-- मज्ञा ली° [ख०] १ थकान । क्लाति । २ वरवादी । विनाश। 
३ कुटकी नामक पौघा किम 1 


सादर(ध-- त्रि" [स०] श्रादरपूर्वके । श्रादरके साथ। उ०-सदा 
सुनहि सादर नर नारी! तेइसुरवर मानस श्रधिकारी। 
-- मानम, १।३८। 

सादव-तरि° [° स + द्रव यासत्‌ + रव] सद्रव । जलयुक्त। उ०-- 
जले जगल मह्य गान सूत दादर मोर रोर घन सादव 
जदपि मघो मेव भरि मडि वुकि विरह विरह विकल विन 
कादव 1--श्रकवरी०, प्‌.० ३१७ । 


सादा--वि [फा० सादद| [वि० खी° सादी] १ जिसको वनावट 
ग्रादि बहत सक्षिप्तहो । जिसमे वहत अरग उपाग, पेचया 
वखेडे ग्रादिन दहो । जंसे+--चरखा मूत कातरे का सवसे सादा 
यत्र रै! २ जिसके सपर कोई ग्रतिरिक्त कामन वनाहो। 
जमे,-- सादा दषद्ध, सादी जिल्द, सादा विलीना । ३ जिसमे 
किसी विशेष प्रकार का मिश्रणनदहो। विन्ता मिलावट का। 
खानिस। जैसमे-मादापानी या सादी भागि (जिसमे चीनी 
ग्रादिनमिलीहो), सादीपूरी (जिसमे पीठी ्रादिन भरी 
हो), सादा भोजन (जिसमे ्रधिक मसलेया भेद ग्रादिन 
हो) \ ४ जिसके ऊपर कुछ प्रक्रत नदौ जंसे,-सादा 
कागज, सादा किनारा (जिममे वेलबृटेश्रादिन वनदो) । 
५ जिमके ऊपरकोईस्मनहौ। सफेद । जंसे--सादे किनारे 
कोधोती। ६ जो क्छ छल कपटन जानताहौ। जिक्षमे 
किसी प्रकार का अआडवरया श्रभिमान ्रादिन हो । सरल- 
हदय । सीधा । जंसे--वे वहत ही सदे ्रादमीहै। 
यौ--सादा कपडा = (१) विना वेलवृटे का कपडा ! (२) वस्व 
: जो रयीन.नदहो। सादा क्रागज= (१) चिना कुछ लिखा 
ह° श० १०-२६ 
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हुग्रा कोरा कागज। (२) कागज जिसपर ट्किट यारस्टापन 
लगा हो। स्ादाकार ! सादादिल = साफ दिल । निष्कपट 
हदय । स्ादापन । सादामिजाज = साफ दिल । सादालोह्‌ । 
सीधासादा = सरल हदय | 
७ बेवकूफ । मूखं । (क्व०) । जंसे,-- (क) वह सादा क्या जाने 
कि दशन किसे कहते रै! (ख) यहाँ कौन एेसासादाहैजो 
तुम्हारी वातत मानले । 
८ सरल] सात्विक । पविन्न। £ टोगर्हित। श्राडवरहीने। 

साधारण । जैसे,--सादा जीवन उच्च विचार (लोकोक्िति) । 

सादाकार-वि° [फा०]१ जोमोने वादीका काम श्रच्छा जानता 
हो । २ सादा श्रौर हलका काम बनानेवाला । 

सादकारी--सन्ञा जी° [फा०] सादाकार या सुनार का काम । सुनारी 
का पशा कि० । 

सादात्त-सया प° [श्र०] १ श्रेष्ठजन। बुजुर्ग या वृद्ध जन। २ सैयद 
वश या जाति [को] | 

सादान(--रुक्ञा पं [फा० शादियानह्‌. | प्रसन्नता या हुपंसूचक वाद्य 1 
जीत का नगाडा। उ०-सादान वज्जि रन रज्जि सह्‌,तह सु 
सध्धरकत करिय । सोमेस सूर चहुश्रान सृग्र कित्ति चद छद्‌ 
धरिग्र [--पृ० रा०, ७।१५६ । 

सादापन- पया पु [का० सादात4+पन (प्रत्य०)] सादाहोनेका 
भाव | सादगी । सस्लता । 

सादालौहू-ति [फा० सादहृलौह्‌] १ छलविहीन । निश्छल । 
निष्कपट । २ मूखं । बुद्‌ कि०] । 

स{दाशिव--वि° [सख०] मदाशिव से सवधित [कण] । 

सादि वि० [घ०] प्रादि से यक्त) प्रारभ सहित [कोण] 

सादि सज्ञा पु० १ रथ हकनेवाला। सारथी । २ वीर। योद्धा। 
वहादुर। २ उत्साहहीन या खिन्न व्यक्ति! ४ वायु 
पवन [कोण] | 

सादिक--वि० [श्र०° सादिक] १ सच्चा। सत्यवादी । उ०--सादिक 
हुं भ्रपने कौल का गालिव खुदा गवाह । कहता हँ सच कि भूट 
फी श्रादत नही मुभे 1- -कविता कौ०, भा० ४, पु० ४५६1२. 
न्यायपूणं । उचित (को०) । 3 वफादार । स्वामिभक्त (को०) । 

सादिक {सद्या पु” [स० साधक] दे° “साधकः | उ०--सतगूरः 
सादिक रमता सादु ।--रामानद०, पु० ४६ । 

सादित--वि° [स०] १ वैठने के लिये प्रेरित किया हृश्रा। वैटाया 
हुप्ा । २ कलिश्च! दुखी। ३ क्लात। थका प्रा 1.४ 
विनष्ट । वरवाद [को०] । 

सादिर--वि० [श्र०] १ निस्तव्ध। २ उद्विग्न । चकरित। श्रात। 
३ चाल्‌ हनेवाला । जारी होनेवाला किण] + 

सादौः--सक्चा जी° [फा० सादह्‌.] १ लाल की जात्ति कीएकप्रकारकौी 
छोटी चिडिया जिसका शरीरभूरेरगका होता रै रौर जिसके 
शरीर पर्‌ चित्तियां नही होती। विना चित्तीकी मुनिर्या | 
सविया। २ वह्‌ पूरी जिसमे पीढ़ी प्रादि नही भरी होती। 


सादीः 


३ पतम उडने कीसादी डोर। वहं डोर जिस्षपर माभि 
नलगादटो)। 

सादी ति [म० सादिन्‌] १ भैठा हुग्रा । उपविष्ट 1 २ नष्ट करने- 
वाला { विनाणक । 3 सवारी करनेवाला कि | 

सादी--सन्ा पु १ घृडसवार 1 उ०--दीख पडते है न सादी श्राज | 
--साकेत, पृ० श६म। २ वहजोहाथी पर सवार हौया 
सवानीमे वैठाहो। ३ रथ र्हांकनेवाला । सारथी किण] । 

सादी--स्ञा पु० [स० सादिन्‌] १ शिकारी । उ०--सहस्न सादो सग 
सिधारे । शूकर मृगा सवन बहुं मारे ।--रधुराज (शब्द ०) ) 
२ श्रष्व । घोडा) {डउ०}) । 

सादी\- सन्ना खी° [फ़रा० शादी] दै° "शादी" । उ०--कहुत कमाली 
कवीरकी वाणकी सादीसेम कुमारी भती सी --कवीर 
मृ०, पृ ०५० १६४] 

सादी &ऽ--वि० [स साधिन्‌, साधी] साधक । सिद्ध करनेवाला । 
उ०--श्रविद्यान विद्या न सिद्ध नसादी! तुहीएतुहीए 
तुही एक श्रादी ।--ग¶° सा०, २।६८ 

सादीनव--वि” [स०] पीडित । व्यथाग्रस्त को०] | 

सादु(--सक्वा परु” [स० साधू] 2० साधू" । उ०--सतगुरु सादिक 
रमता सादु !---रामानद० पु० ४६। 

सादुलः, सादरूल८&--घद्ा पं” [० शाद्‌ ल] 2० "णाद्‌ ल' } सिह}, 

सादुर(धरः--सन्न पण [७० शार्दूल] १ शाद्‌ ल! सिह \! उ०--चौथ 
दीन्ह सावके सादर! र्पाचतौ परस जो कचन मूर }--जायसी 
(शब्द० ) । २. कोई हसक पशु । 

साहप्य--सपक्ञा ए” [स०] १ सदृश होते का भाव 1 समानता! एक. 
रूपता । २ वरावरी । तुलना 1 समान धर्म । ३ प्रतिम्‌ति। 
प्रतिविव । ४ कुर्ग | मृग । ` 

सारश्यता-- स्च ली° [स सादृश्य + ता] दे० प्सादृश्य' | 

सा्हर्यत्व--मञ्चा पं” [० सदुश्यत्व] सदृश होने का भाव। 
साद्ष्य । 

साहस सज्ञा पु” [स० सादृश्य] सम्मान । तुल्य । उ०~-कपोल 
गोल श्रादृस्, कि भौह भौर साद्‌स ।--दहम्मीर स, पु० २४। 

सादेह८द-क्रि० वि° [स०° स + देह] देह के साथ ! सशरीर । उ०-- 
सादेह दीस समुख भाई । नाद विद विधि देह वनाई ।--घट०, 
पु०२५८। 

साद्यत-वि° [स° सायन्त] पुरो । पुरा । सपुणं को°] ! 

साद्य--वि० [०] नवीन } नया । ताजा कन्‌ । 

साद्यस्क" वि [म॑०] १ ठुरत्त होनेवाला। २ तत्काल फल देने- 
वाता | ३ नया । ताजा किण]! 

सादयस्कः--सक् प” एक विशेष यज्ञ॒ जिसका एक नाम “साद्यस्क्र 
भीटै कन्‌) ॥ 

साघत--सज्ा पु° [° सराघधन्त | भिखारी । भिक्षुक [को०] ! ° 

साघः---सन्ना पु० [° साधु] १. साधु । महात्मा । उ०~--ग्ोगेश्वर 
वहु गति नहि बाद । सिद्ध साधं की कौन चलाई ।--कवीर 
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सा०, पुण ८४५॥। २ योगी | उ०--राजा इदर का राज 
डोलाऊ तौ मै सच्चा साध ।--भारतेद्‌ प्र०, भा० १,पु० ३७६) 
३ ्रच्छा अ्राषदमो 1 सज्जन, 

साध--तरि° उत्तम । ्रन्छा। उ०~ श्रशेप शाप्त विचार कँ जिन 
जानियो मत साध 1--केशव (शब्द ०) । 

साध--सन्ञा स्री° [स० उत्माह] १ इच्छा । स्वाह { कामना। 
उ०-जेहि श्रस साघ होई जिव खोवा। सो पतग दीपक श्रय 
रोवा 1--जायसी (णन्द०) | २ गर्भ धार्ण करने के सातवें 
मासमे होनेवाला एक प्रकार का उत्सव । एम श्रवसर पर 
स्त्रीक मायके से मिठाई भ्रादि पाती है। 

साध सश्च पुण फरुखावाद ग्रौर कन्यौज के भ्रास पास पाई जनिवाली 
एक जाति | 

विशे -इस जाति के लोग ॒मूत्तिपूजा श्रादि नही कसते, किसी के 

सामने सिर नही भ्टुकाति ग्रीर केवल एकं परमात्माकोदही 
ग्राराधना करते ह 1 

सावक--स्ा पु [स०] १ सावना करनेवाला । साघधनेवाता। 
सिद्ध करेवाला। २ योगी । त्प करनेवाला । तपस्वी । 
३ जिमसे कोई कायं सिद्धी! करए । वसीलां } जरिया 
४ भूतप्रेत को साधने या भ्रपने वशमे करनेवाला । ग्रोभा। 
५ वह्‌ जो किसी दूसरे के स्वाथसाघन मे सहायक हो। 
जंसे--दोनो सिद्ध साधकं वनकर प्राएये} £ पुत्रजीव वृक्ष) 
७ दीना! ८ पित्त। उ०्~--ग्रालोचकर, रजक, साधकः पाचक, 
श्राजके इन भेदोसे पित्त पाच प्रकार काह |--माधव० 
पुऽ ८1 


साघक--वि° [ली° साधका, साधिका] १ पूगा करनेवाला। २ 
कुशल । ३ प्रभावणील} ४ चमत्कारिक) पएद्रजालिक। 
४ सहयोग । सहयक । ६ निष्करपत्मिके [केऽ] । 

साधकता-- नज्ञा खी° [० साधक + ता (्रत्य०}] १ साधक होने 
का भावे । २ उपयुक्तता । प्रौचित्य । ३ उपयोगिता किण] 

साघकत्व-- सचा प° [न°] साघकदहोनेका भावया स्थिति ' साध- 
कता 1 उ०-साथही उकिनिके अ्रलीकिक सुख साधक्रत्व को 
लेकर हम इसे चाहे तो श्रलौकिक विज्ञान भी कह सक्ते है 1 
--ेली, पु० २७। 

साघकवति--सह्ञा सी° [स०] साधक की वत्ती 1 एेद्रजालिक क्त्तीया 
पलीता [को०] । 

साघका-पञा [सण दुर्गा का एकनाम जिसे स्मरण करने भ सर्व 
कर्यो की सिद्धि होती है। 

साघन्‌! -सज्ञा पुण [स०] १ किसी कामको सिद्ध करने की त्रिया। 
सिद्धि । विधान । २ वह्‌ जिसके द्वारा कोई उपाय सिद्ध दौ। 
सामग्री । सामान । उपकरण । जसे साधन के भ्रभावमे 
मै यह्‌कामन करसका। ३ उपाय। युक्ति। हिर्कमत। 
४ उपासना | साधना । ५ सहायता । मदद । ६ धातुश्रोके 
णोधने की किया शोधन । ४ कारण । हतु! सवव । म 
प्रचार । सधन । & मृतक का श्रग्निसंस्कार । दाहु कमं । १०. 


सार्धन ५०६३ ' साधार 
जाना! गमन । ११ धन । दौस्त । द्रव्य । १२ पदार्थं । ३. नापना । प॑मादृण करना । जंसे,--लकडी साधना, टोपी 
चीज । १३ घोडे, हयी श्रषैर संनिक श्रादि जिनकी सहायता साधना | ४ श्रभ्याम करता। श्रादत डालना | स्वभाव 
से युद्ध होता है! १४ उपाय । त्र्कोव। १४५. सिद्धि। डालना । जैमे,- योग साधना, तप साधना। उ०्-जव 
१६ प्रमाण । १७ तपस्या भ्रादि के हारा मत्ते सिद्ध केरना। लमि पीठ मिते तुहि साधिप्रमकौी पीर! जसे सीप स्वाति 


साधना । १८ यत्रे) (को०)।! १९ दमन करना) जीत लेना 
(की०) । २० वशीकरण (कौ०) \ २१ वसूली का प्रदेश प्राप्त 
कर द्रव्य, दस्तु, ऋण प्रादि को वसूल करना (कौ०) | २२ 
मारण । वध । विनाश (कौ०) । २३ व्याकरण मे करणा कारक 
(फो । २४ मोक्षया मुक्ति पाना (कोर) | २५ पिमेद्िय। 
शिश्न (को०) । २६ शयर की इद्विर्योया श्रग (कौ) । २७ 
कूच । स्तन (को०) । २८ प्राप्ति | लाभ (कोर) । २६ गणना । 
सगणना (कोर) | ३० वाद मे जाना) अ्रनगमन (कोर) । 
३१ मंत्री । मिव्रता (कौ)! ३२ श्रधिकारमे करनया लेना 
(को०) 1 ३२ तैयार केरला 1 तयारी (कोर) 1 ३४ नीरोमया 
स्वस्थ करना (को०) । ३५ तुष्ट करना (को०) । 

साघनत्‌ः वि० १ पूरा करनेवाला! २ प्राप्त करनेवाला! ३ प्रेतादि 
प्रात्माश्नो को वुलाने या वशीभूत करनेवाला} य श्रभि- 
व्यजके [किण] 1 

साघ्नक-- सज्ञा पृ” [स] साधन । उपकरण कग । 

साघनक्रिया सन्ना स्ली° [स०] १ समापिका क्रिण। २ कारक से 
सवधित क्रिया (कोण) । 

साधनक्षम--वि° [स०] जिसके लिये प्रमाण दिया जा सके किण | 

साघनचतुप्टय--सज्ञ पुं [ख०] चार तरह्‌ के प्रमाण कग] । 

साघनता--ड्या छी [षं०] १ साधन का भावया धमं} २ साधन 
कृरनेकी क्रिया! साधना) उ०--कहि ्राचार भक्त निध 
भाषी हस्र धमं प्रकटयो । कही विभूति सिद्ध साधनता ्राश्चम 
चार कहायो ।--पूर (शव्द०)। २ सिद्धि प्राप्ति कौ 
श्रवस्या (को) । 

साघनत्व--सन्ञा प° [ से०] दे° साधनता । 

साघननिदश-- सश प° [सण] प्रमाण उपस्थित करना। हतु का 
्रस्तूतीकरण कर] । 

साघनपत्त--सक्ञा पुण [स^] प्रमाणरूप मे प्रस्तृत या उपस्थित किया 
हुम्रा तेख, पत्र प्रादि कि०] । 

साघनहार-- सद्या पुण [सख० साधन +हि० हार (प्रत्य०)] १ 
साधनेवाला । जोसिद्धकरताहो। २ जो साधाजा सके) 
सिद्ध होने के योग्य । 

साधना सा खी° [ख०] १ कोई कातरं सिदधया सपत्न करनेकी 


किया) सिद्धि। २ किसी देवता या यत्न भ्रादिको सिद्ध 
करनेके चिये उसकी आराधनाया उपासना करना) ३ दै 
साघनः | 


साधना--क्रि० स० [प्र सधन] १ (कोद कायं) मिद्ध करना। 
पूरा करना 1 उ० --श्रास्तन साधि पवन पनि पोवं। कोटि वरस 
लमि काहिन जीवं ।--सुदरण प्र, भा०१, पृ० ३३७। 
२. परिणता लगाना" सधान करना । जैसेः--चक्ष्य साधना । 


कहु तपं समुद मं तीर ।-जायसौ (श्व्द०)! ५ शोधना। 
शद्ध करना 1 ६ सच्चा प्रमाशित करना) ७ पक्का करना) 
स्द्राना। ठ एकतर करना) कटरा करना ज उ०---वेदिक 
विधान श्रनैक लौकि प्राषरन सुनि जान कं । वलिदान पूजा 
मूल कामनि साधि राखी भ्रानि कं (तुलसी (शब्द०) । 
६ श्रपनीप्रोर मिलानायाकातूमे करना। वशमे करना। 
उ०-गाधिराज को पुत्र साधि सन मित्र शत्‌ वल ।--केशव 
(शव्द०) । 

सावनी--सक्ना की [सं० साधन] लोहैयालकडीकाएक्‌ प्रकारका 
लवा ग्रौजार जिससे जमीन चौरस करते ई । 

साघनीय-- वि [स०] १ साधना करे के योग्य । साधनेया सिद्ध 
करने लायक) २जोहौस्के'जोसाधाजा सकै। ३ उपयोगी) 
प्राप्य । रजेन या प्राप्त करने योग्य! जंसे-जान। ५ 
नि्मणि या रचना करने योग्य । जं ते,--श्न्द (को) ! - 

सानयत--सन्ना पु [स० साधयत्‌] भिक्षुकं । भिखारी [कोण] । 

साधयती-पज्ञा ली [घ्र साघधयतीन्ती] साधना करनेवाली उपासिका । 
ग्राराधिका किणे) 


स) धयितन्य--वि० [स०] साधन करनेके योग्य । साधनेया सिद्ध 
करते लायक । 


साधयिता -सद्चा प [घ० साधयितु] वह जो साधन करताहौो। 
साधन करनेवाला । साधक । 

साधमिक--वि० [ख०] साधम्यं या समान घमं का प्रनूकरणा करने- 
वाला किण । 

साघम्थ--षह्ा प [स०] समान धमं होने का भाव । एकधर्मता | 
समानघमता । तुत्यधमता । इन दोनोमे कुछभी साधर्म्य 
नही हं । उ०--मनुप्योके त्प, व्यापार या मनौवृत्तियोके 
सादृश्य, साधम्य की हष्टिसे जो प्राकतिक्‌ वस्तु व्यापार भादि 
लाए जते ह, उनकास्थान गौखही समभना चाहिए । 
~~ रस्‌ ५ } प० € | 

साववाप्छो---पय पुण |स साधु का वट्वचन साधव] १ साधना 
करनेवाला । साधक । २ सत्‌ जन । साध्रु जन ।-दाद्‌ प १। 

साधवी-वि° जी° [० साव्वी] दे" 'साध्वी-१। उ० -साधवी 
सीय भगनौ प्रिथा प्रथा वरन चित्रम पर। इन समन 
कोद भुवनद भयौ नन ह्रै रवि चक्कर तर ।--प० रा०, 
२१।२१४) 

सावस(धः-सउया ० [घ° साध्वस] 2० "साध्वसः | # 

साघा्धीः--सग ली° [हि० साधर] ग्रमिलापा । साध | उत्कल | 


साधार--वि° [ख०] १ श्राधार नहित । जिसका कुछ ग्राघार 
। 
२्जोकिसौके सहारे टिका फ़िने] ५ 


स्घिरण 


साधारणः वि [०] १ जिसमे कौर विशेषता न हो। 
मामूली । सामरन्य । जं्े-साधारण वातः साधास्ण 
काम, साघारण उपाय! २ प्रासरान। सरल 1 सहज 1३ 
सार्वजनिक । प्राम 1 ४ समान सदृश 1 तुल्य । ५ भिश्चित । 
धूलामिला (कौ०) । ६ तकंशास््र मे एकाधिकसे सवद । 
पक्षाभास (फो०) 1 ७ मध्यवर्ती स्थान ग्रहण करनेवाला (को०) । 

साधारणः -सज्ञा पुं” [म०] भाव प्रकाशके श्रनुसार वह्‌ प्रदेश जहां 
जगल प्रधिक हो, पानी ्रधिकहो, रोग म्रधिकदहो ग्रौर जाड 
तथागरमीभी भ्रधिक पडतीहो। २ पसे देण काजल । 
3 साभान्य या सावंजनिक नियम (को०) । ४ जातिगतया 
वर्गाय गुण (ऊ) 1 ५ एक सवत्सर (को०) । 

साधारणगाघार--सज्ञा ए० [म० साधारण गान्धार] एक प्रकारका 
विदत स्वर जो वचिका नामक श्रृतिसे प्रारभ होतार । 
ट्समे तीन प्रकार की श्रुतियोँ होती दहै । 

साधारणत --प्रन्य० [घ] १ मामूली तौर पर1 भ्राम तौर पर। 
सामाम्यत । २ बहुधा । प्राय । | 

सागारणत्तया-्नव्य° [न०] दे° साधारणत ` । 

सावार णता-सडा ली [न°] १ साधारण होनेका भौवया घमं । 
मामूलीपन । २ सर्वेस्तामान्य ग्रा साधारणा हित (को०) । 

साघधारणएत्व--स्ञा पु० [म०] द° (ताधारणताः । , 

साधारणदेश सज्ञा पुण [ख०] एक प्रकार कादेश। दै म्साधारणः। 

साधारणधन ~ स्ना प° [०] सयुक्त सपत्ति कोर । 

साधारण धम--सश्ा पुण [ख०] १ वहुधमं जो सवके लियेहो। 
सावंजनिक धमं | । 

विशेष -मनु के श्रनुसार शअ्रहिसा, सत्य प्रस्तेय, णच, इद्रिय- 
निग्रह्‌, दम, क्षमा, राजेव, दान ये दस साधारण धम है। 

२ वह्‌ धमं जो साधारणतत एक ही प्रकारके सव पदार्थोमे पाया 
जाय । ३ चारो वर्णो के कतंच्य कमं । प्रजनन 1 सतानोत्पादन । 
जनन (को०) । 

साधारणपक्ष-सल्ला प° [स०] १ एेसादल जिसमे सभी प्रकारके 
लोगहौ 1२ वह जो मध्यवर्ती हौ [को] 1 

साधर णस्ती-- सन्ना खी [स] वेश्या । रडी । 

साघारणी--रज्ञा ली० [स०] १ एकश्रप्सरा का नाम। उ०-- ग्रहणं 
कियो नहि तिर्नू सुरासुर साधारण जिय जानी । ताते साधारणी 
नाम तिन लयो जगत छविखानी ।--रधूराज {शव्द ०) । 
२ सामान्या | स्राघारणस्त्री। वेश्या । ३ कुजी } चाभी। 
ताली 1 ४ वासि की कृडनं (कोर) । 

साधारणोकरण-सन्ना पुण [०] साहित्य के रसविधान मे विभावन 
नामक व्यापार! 2° “विभावनः ।--२। 

साघाररख-- सज्ञा पुण [स] साधारण होने का भाव या धम| 
साधारणता 1 मामूलीपन । 


साघारित--वि° [ख०] जो प्राधार्राप्तहो या जिते ्राधार प्रदान 
कियागयादहौ किन्‌] 


५१९६४ 


साधक 


साधिक (--सज्ञा प° [७० साधक | दै साधक" । उ०--मिद्ध विना 
न साधिक निपजं ज्यौ घट होड उज्याला [--रामानद०, 
पृ० १३ 

साधिका--वि० खी° [स०] सिद्ध करनेवाली । जो सिद्ध करे | 

साविकाभ-सन्ञा ली" गहरी नीद । सपुप्ति । 

साधित-विण [स०] १ सिद्ध कियाहु्रा। जो सिद्ध क्रिया गयाहो। 
जो साधा गयाहो 1 २ जिपे किसी प्रक्रार का दड दिया 
गयाहो। ३ शृद्धकियादहुग्ना। शोधित । ४ जिसका नाष 
किया गयष्हो।५ ऋण रादि जोचुकायागयाहो | ६ छोड 
हमरा । प्रक्षिप्त ७ विजित। पराभूत। ८ प्रयोग द्वारा 
प्रमाणित या प्र दशित । € प्राप्त (को०) | 

साधिमा - सा पु” [6० साधिमन्‌] अ्रच्छापन । उ्चमता किण | 

साधिवाप्त वि [ख०] सुगधित । सुगधयुक्त [को०्‌ 

साधिष्ठ-वि० [स] १ श्रत्यत समीचीन या उत्तम । उल्रष्टतम। 
२ वहुत मजवरृत । ्रडिग } कठोर किण] । 

साधी--वि० [सण साधिन] साधने या सिद्ध करनेवाला [कग | 

साधीय--वि° [घ साधीयस्‌] १ र्क्कृष्टतर | २, वलवक्तर | अधिक 
वली 1 ३ ग्रौवित्यतर। सु दरतर [कोर]}1 ठ 


£ 
ग 


साधूः-सञ्ञ पुण [5०] १ वह्‌ जिसका जन्म उत्तम कुलमे हुं हो। 
कुलीन । श्राय । २ वहु धार्मिक, परोपकारी श्रौर सद्गृणी 
पुरुप जो सत्योपदेश दस दरूसरोका उपकार्‌ कर! धामिक्र 
पुरुष । परमार्थो । महात्मा । मत्त । ३ वह्‌ जो शात, सुशील, 
सदाचारी, वीतराग अओ्रौर परोपकारी हौ! भला- ्रादमी। 
सज्जन । । 


¶ 


न 


मुहा ०-पाधु साध्‌ कहना = किसी के कोई अ्रच्छा काम करने प्र 
उसकी वहत प्र णमा करना । 
४ वहं जिसकी साधना पुरीहो गर्ईहो। ४ साधू धमं का पालन 
करनेवाला! जन साध्‌] ६ दौना नामक पौधा। दमनक। 
७ वरुण वृक्ष। ८ जिन। € मृनि। १० व्ह जोसूदया 
व्याज से श्रपनी जीविका चलता! ११ साध। इच्छा 
१० गभं के सातवे महीनैमे होनेवाला एक सस्कार। 
उ०-ए म श्रपुविस श्रपुविम साध पुजा लज्जा रषं 
ननद को ।-पोदार स्रभि० ग्र०, पृ० ६१६। ध 
साधु*--वि० १ भ्रच्छा | उत्तम 1 भला। २ सच्चा] ३ प्रशसनीय। 
४ निपुण । होशियार । ५ योग्य । उपयुक्त। ६ उचित । 
मुनासिव । ७ शू । सही । शास्तीय । ८ दयालू 1 कृपालु । 
६ इचिकर । ग्रनुकूल । २० योग्य | खानदानी } 
साधुक--सन्चा पु° [०] ¶ कदम । केदव वृक्ष । २ वरा वक्ष । 
साधुकारो-- सन्ना पु” [म॑० साूकारिन्‌] वह जो उत्तम कायं करता 
हो । अ्रच्छा काम करनेवाला । दक्ष या ्रुशल व्यक्ति। 
साघुक्रत -त्रि° [5०] भ्रच्छी तरह किया हुग्रा किण] । 
साधुङकृत्य- सच्चा पु° [स०] १ हानि की पूति होना । क्षतिपृति । २ 
लाभ । प्राप्ति ! प्रतिफल [को०]। 


साधुं 

साघुज--स्ा पु० [ख०] वह जिसका जन्म उत्तम कूल मे टह्प्राह्ये। 
कलीन 1 

सानुजात--वि० [०] १ सू दर। खूवसूरत। २ उज्ज्वल । साक । 
स्वच्छ । 


साधता--षा लो [ख०] १ साधु होने काभावयाधर्म। २ साधुभ्रो 
कामे सराधुप्रोका भ्राचरण। ३ सज्जनता। भलमनस्ार्हत । 
उ०--तदपि तुम्हारि साधृता देखी 1--मानस, ७।१०६। ४ 
भलाई । नेकी । ५ सीधापन । सिघाई । 
सायुति@--षडा खी [म० साधु] सग । साथ । उ०---षुर एर कत 
मारु सव कोई 1 भूर्ठाहि भूखा साधति हई ।--कवीर वी 
(शिश्‌०), प° १६४1 
साधुत्व--सस पु° [सख०] ° 'साधूताः । 
साधुदशैन -वि० [स०] ¶ सु दर) सुरूप । प्रियदशंन । २ विचार 
युक्त । विचारपूणं कि) । 
साधुदर्शी--वि° [ख० साधुरदाशन्‌] विवेकी कग 1 
साधुदेबी--सडा खी° [म०] सास कि० । 
साधुधर्म--सबञा ए” [स०] जैनो के श्नूसार साधुप्रा का धर्म । यत्तियो 
का धमं । 
विरोष - यह्‌ द प्रकर का कहा गया है--क्नाति, मादेव, प्राजंव 
भवितत, तप, सयम, सत्य, शौच, अ्रकिचन स्रौर ब्रह्य । 
साधुघी--सज्ञा खी० [०] १ पत्नी या पति की मता। सास । 
२ श्रच्छी वुद्धि (को) । 
साधुघी-वि० [०] मृदु या उत्तम स्वभाव का । दयालु कोण । 
साधुध्नि--मन्ञा खी [स०] साधूवाद । वाहवाही । प्रणसात्मक 
करतल ध्वनि [कोण] । 
साधुपद- सज्ञा प° [5० | सत्पय । सत्‌ का मागे कर०) । 
साधुपृष्प--सन्न पुण [०] स्थल कमल । स्थल पद । 
साघुफल--ति° [सख०] उत्तम फल देनेवाला किण] । 
साधुभवन--घञ्ञा पु° [स०] १ साधुम्रो के रहने की जगह । कुटीर । 
कटी \! २ मठ।.. 
साधुभाव--सन्च पु° [०] विन ग्रता । दयालुता [को०] । 
साधुमते - मन्ना पु” [० साधुमन्त्र] प्रभावशाली मत्ते । फलदायक या 
कारगर मत्त रि]! 
साघुमत्‌-वि० [०] १ भ्नच्छा। उत्तम । २ प्रसन्नता या श्रानद 
देनेवाला कि] । 
साघुमतः-- बि [०] जिसके विषय मेैचे स्तरमे विचार किया 
गया हो 1 जिसका उच्च स्तर से मृत्थाकन किया गया हो । 
साघुमत(ध५-सज्ञा पुण साधुजनो, सत्पुरपो का विचार या मत । भले 
ग्रादमियो की राय । उ०्--भरतविनय सादर सृनिश्र, कस्मि, 
, विचार वहोरि । करव साधुमत, लोकमत, नृपनय निगम निचोरि ॥ 
-- मानस, २।२५७ 1 
साधुमती --सज्ञा खी० [०] १ ताच्निकोकी एक देवीकानाम1२ 
बौद्धो के अ्ननुसार दसवी पृथ्वी का ताम । 


~ 
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साधुमा्ता--सन्ञा खी [०] उचित या ठीक ठीक परिमाण किण 1 

साधुम्मन्य--वरि० [स०] प्रपने को साधू, या सज्जन माननैवालां किर) 

साधुव्राद-स्ा पु [ख०] किसौ के कोई उत्तम काष करने पर साधु 
साध्‌" कहकर उसकी प्रशसा करने का काम । 

साधुप्रादी--वि [० साघवादिन्‌| १ न्यायसगत वात कहनेवाला । 
२ प्रणमक । प्रशसा करनेवाला । 

साधुवाह्‌ --मन्ञा पुण [म०] घोडा जो प्रच्छी तरहमे निखाया गया हो 1 
निकाला हुम्रा घोडा 1 किर) । 

साधु व्राही --त्रि° [स० साधुवादहिन्‌] १ प्रच्छी तरहु वहन करने था 
(सवारी) ग्रादि खीचनेवाला । २ जिसके पात प्रच्छ किस्म 
के शिक्षित श्रष्व हो [को०] । 

साधुवाही--सन्ना पु० ° 'साधुवाह' । 

साधुवृक्ष- सज्ञा प |स] १ कदम का पेड 1 कदेव । २ वरुण॒ 
कावेक्ष। 

साधुवृत्तः--वि° [०] १ उत्तम स्वभाव प्रौर चरित्रवाला। साधू 
ग्राचरण॒ करनेवाला । २ ठीक वृत्तवाला । खूव गोला । 

साधुवुत्त--सना पु १ साधु एव सच्चरित्र व्यक्ति! २ सदाचार । 
दे° साधू वृत्ति" कि०। । 

साधुवृत्ति स्वी” [स०] उत्तम श्रीर्‌ श्रेष्ठ वृत्ति । सद्वृत्ति। 

साधुवुत्तिः-वि° साधुवृत्त । सदाचारी कि । 

साघु न्द -सक्ञा पु [स०] प्रशसा । साधूवराद । 

साघुशील-वि° [मण] सन्‌ स्वमाव का । धर्मात्मा } त्पूस्प [क०] । 

सावृशुकल--वि° [घ०] विल्कुल सफेद कि० 1 

साधुस्तमत--वि° [घ साक्षुसम्मत] सत्पुरुष दारा मान्य । उ ०--सुद्ध 
सो भएउ साधुसमत ग्रस । मानस, २२४७ । 

साधुपसग--उज्ञा १० [० सत्सगति किण । 

साधुपाघु--्रव्य० [७०] एक पद जित्तका व्यवहारः विसी के वहत 
उत्तम कायं करने पर किया जाता है । धन्य धन्य । वाह्‌ वाह्‌ 1 
वेहतं खूब 1 उ० -- (ग्र) अस्तुति सुनि मन ह्पं वढायो । सधु 
साधू कहि सुरनि सूनायो ।-सूर (शब्द०) । 

साधू--क्ना पु° [ष सा १ धार्मिक पुरुष । सानु 1 सत महात्मा । 
२, सज्जन । भला ्रादमी । ३ सीधा अ्रादमी । भोला भाला। 
५ दै० श्लाधू। उ०-साधू सनम्‌खनामसे, रन मेफिरंनं 
पठ |--दसिया० बानी, पु०° १२। 

साधूक्तं -वि° [स०] सेज्जनो द्वारा कथित [कोम] । 

साधुत--द्चा पु [घ०] १ दुकान । २ भ्रातपत्र । छाता ] 
काभूडकि०]। 

साधो--पल्ञा प [स० साघु] धार्मिक पुरप । सत 1 साघु । 

साघ्य-वि० [स०] १ सिद्ध करने योग्य । साधनीय। २ जो सिद्ध 
हो सके! पूराहौ सकने के योग्य । जंसे,--यह क्यं साध्य नही 
जान पडता! ३ सहज । सरल 1! प्रासन) ४ जो प्रमाणित 
करनाहो। जिसे सावित कसनाहो। ५ भतिकार करनेके 


योग्य । शोघठनीय । ६ जानने के योग्य । ७ (चिकित्सा भादि 


दे मोरो 


सीध्यः 


हारा) टीकर करने योग्य । चिकित्स्य । उ०--साध्य बीमारी 
भी दो प्रकार कोह ।-शाद्धधर०, पृ० ५६ ८ प्राप्न 
करते योग्य । विजेतव्य (को) 1 १० प्रयोक्तव्य । जो प्रयुक्त 
करते योगयदहो।! ११ विध्वस्त, समाप्तया नेष्ट करने योग्य 
(पो 1 

साव्य--सक्ना पु०१ एके प्रकारके गण्रेवता जिनकी सख्या वारह्‌ 
है रीर जिनके नाम इम प्रकार दहै-मन, मना, प्रण॒, नर 
प्रपान, वीर्यवान्‌, विनिमय, नय, दस्त, नारायण, वृष श्रौर 
प्रमुच | णारदीय नवरत्रमे इन गणोके पूजनका विधान 
ह । २. देवता । ३ ज्योत्पिमे विष्कभ श्रादि सत्ताइस योगो 
मेते इक्कीनवां योग नजो वहुत शुभ मानाजतादहं। 

विशेष--कहते ह कि इस योगमे जो काम क्रिया जाता है, वहु 

भली माति सिद्ध होताहे। जो वालक्र इसयोगमे जन्म लेता 
हं वह्‌ श्रसाध्य कायं भी सहजमे कर लेतादहै प्रौर वहत 
वीर, वीर, वुद्धिमान्‌ तथा विनयशील होता ह । 

४ तत्रे के श्रनुसार गुरसे निए जनेवले चार प्रकारके मतोमे 
से एक प्रकारका मत्र ।५ न्याय वैशपिक्र दशन मे वह्‌ पदाथं 
जिसका श्नूमान किया जाय । जैसेऽ--पवेत से धृम्रां निकलता 
हं, श्रत वहां ञ्रग्निहं । इसमे श्रगिनि' साध्य) ६ कार्यं करने 
की शक्ति 1 सामथ्यं । जंसे~--यह्‌ काम हमारे साध्य के बाहर 
दै 1 ७ परिपुणंता । पूति (को०) | ८ ्चादी (को०)1 , 

साघ्यता-उवा ली [सण] १ साघ्यका भाव या धमं । साध्यत्व । 
शक्यता 1 २ रोग भ्रादि जो विकरिन्सा द्वारा साध्यहौ (कोर) । 
२ न्याव वंशेपिक दशन मे वह्‌ पदाथेधमं (साध्य का धमं) 
जो भ्रनूमान मे सद्‌देतु हारा ्रनुमेय हौ (जो) | 

साघ्यपक्ष- पञ्चा पु” [घ] मुकदमे मे पूरवेपक्ष किन] | 

साघ्यषि-- मज्ञा पु [स०] शिव किण] । 

साघ्यवसानसूपक-घल्ञा पु [०] ख्पक के ठगणका एक अ्रलकार 
जिसमे भ्रध्यवसान केवल मूतं प्रप्यक्षीकस्णके लिये होठाहै, 
ग्रातिशय्य को व्यजनाके लिये नही । किसीमत यावादको 
स्पष्ट करनेके लियेकी हृरईरूप योजना। जैँसे--जलमे 
कुभ, कुभमे जल है, वाह्र भीतर पानी। फूटा कभ, जल 
जलहि समाना, यह्‌ तत कथौ गियानी ।-चितामणि, भा० 
२, पु० ६८ 

साध्यवसाना-- चया ली [४६०] 2° साघ्यवसानिका' [कि] | 

साघ्यवमानिका--सक्ला खी [घख०] सादित्यदपंणा के भ्नुसार एक 
प्रकार को लक्षणा) 

साघ्यवपाय--वि° [३०] जिसका प्रथं उपर से 
जाय किन] । 

साव्यवाचु-सक्ञा पु [स० साध्यवत| १. व्यवहारमे वह्‌ पक्ष निस 
पर वाद प्रमाणित करतेकाभार हौ। २ वह्‌ जिसमे साध्य 
या ्रनुमेथ निहित हौ किर] । 

साध्यसतम--सडा १० [८०] न्याय मे वहु हेतु जिसका साघन साध्य 
कौ भांति करना पड । जसे पवेत से धूर््रां निकलता है, 
प्रत वहाँ ग्रग्नि ह । इसमे पर्वेत' पक्षहै, ध्रा हेतु हैग्रीर 
भन्नि' साध्यह। धूएं को सदायतासे म्रग्निका होना प्रमा- 


ग्रहण किया 


५०६६ 


वार्त 


रित फरियाजाता हे) परतु यदि पटले वही प्रमाणितकरा 
पड़ कि ध्रा निकलता है, तो उमे साध्यम करेगे । 

साध्यप्ाघन--घज्ञा ०१ माध्य का साधत। हतु । ९ साध्य 
श्रोर साधन । 

साघ्यपतिद्धि- सज्ञा ली° [म०] १ साध्य ब्र्थान्‌ करणीय की सिद्धि। 
लक्ष्य कौ उपलि । २ निप्पत्ति किर] । 

साध्र---ज्ञा पुण [म] एकप्रकार का माम) 

साघ्वस -नज्ा पु० [९०] १ भय! उर । २ व्याक्रुलता । घवराहूट। 
२३ प्रतिभा। ४ निप्कियना । जडता । जाड (कोर) । 

साध्वसविप्लुत --ि° [प्र] भयमीत । भयमे परिपूणं निगु | 

साघ्वाचार--सज्ञा प° [०] १ साधुत्रा का सा त्राचार। २ 
शिष्टाचार ) ध 

साध्वी वि ली [न°] १ पतिव्रता । पत्तिपरायणा (स्त्री) 1२ 
श॒द्र चरित्तवाली (स्त्री) । मच्चरित्रा। 

साष्यी-- साखी १ दुग्ध पाषाण | २ मेदा नामक प्रष्टवर्गीय 
ग्रोपधि । 

सानद सया पु० [8० सानन्द] १ गृच्छकरज । न्ति दल।२ 
एक प्रकार की सप्रज्ञात समाधि। ३ सगोतमे १६ प्रकारके 
घ्रुवकोमेसेण्के प्रकारका ध्रुवक जिस्तका व्यवहार प्राय 
वीर रसकं वणनके लियेहौता रै 1 

सानद-क्रि० त्रि° प्रानद के साय } श्रानदपूर्वेक । । 

सानदः वि० अ्रानदयुक्त । हपित । प्रसन्न | । 

सानदनी--सङ्ञा खी” [ऽ० मानन्दनी| पुराणानूसार एक नदी का 
नाम । 

सानदा--न्ञा खी° [ष० सानन्दा] ल्मीकराएक स्प किण 1. 

सानदाश्रू -सन्ञा पुर [° सानन्दाश्रु] आनद के रसू 1 ्रानदानुभूति 
से उत्पन्न श्रोभ्र किण) | 

सानदुरी-सञ्ञा ० [ख सानन्दुरी] पुराणानुसार एक तीर्थ 
का नाम। 

सानदूर--सच्च पुण [म० सानन्दूर] वाराहपुराणमे उत्लिखित एक 
तीयं विशेप किग] | 

सानः-- सज्ञा प° [म० शाण, प्रा० सान, तुल० फा० सान] वह्‌ 
पत्थर की चक्की जिसपर भ्रस्त्रादि तेज करिए जाते ह। 
शाण । कुरड । उ ०-तेज के प्रताप गात कच्छू लात नीको 
दीपत चटभ्यो सान हीरा जिमी छीनो दहै {-क्षकुतला०, 
प° ११०) 

मुह्ा०-सान चढाना, सान देना = धार तीक्ष्ण करना । धार तेज 

करना । सान धरना = म्रस्त्रे तेज करना 1 चोखा करना । 

सान--सन्ञा ी° [श्र ० शान] दे° शान" ।--उ० कं सुनतान कौ सनि 
रहै कं हमीर हट कौ रहै हठ गाढी ।--हस्मीर ०, प° १६। 

सानक--वि° [अ०] समान । तुल्य । उ०--जिनके भ्रगे चान सूरज 
भीकके सानकरहैदो। एेसेरेसे भ्राफतावोको उठा लातौहूं 
मै ।---दक्विनी०, प° २६५। 





साननाः 


सानना{-क्रि० स० [हि० सनना का सकण स्प] १ दो वम्तुग्रोको 
ग्रापस्त मे मिलना, विेपतः चरं श्रादिको तरल पदा्थंमे 
मिलाकर गीला करना) गृधना) जंँसेः--ग्राटया सान्ना। 
२ समिलित करना । शामिल करना उत्तरदायी वनाना। 
जसे--ग्राप मृभे तो व्यथे ही दस मामले मे सानते 
रहि। ३. मिलाना। सपेटना 1 मिधित करना) सयुक्त 
करना । जँसे--तुमने श्रपने दोनो हाथमिद्रीमे सान निए) 
उ०--यह्‌ सनि धावत धरनि चरन की प्रतिमा खगी पय मे पाई्‌। 
लैन नीर रधुनाथ सानिकं शिव सो गात चडाई 1-सूर 
(शब्द०) । 

सयो ° क्रि ०--टालना 1--देना । लेना । 


सानना†-क्रि० स० [हि० सान~+ना (प्रत्य०)] सानपर चटढाकर 
धार तेज करना । (क्व०) । 

सानमान --चि० [स० सानुमत्‌] चोटियो वाला 1 ऊँचा (पवत) । 
उ०--वनिहारी मूधर तुम धीर करं शून मान । मानमान 
कटि श्रचल कटि सव जग करं बखान }--दीन ग्र ०, पृ०२१०। 

सानलः--सन्चा प° [स०] शाल वृक्ष से निकलनेबाला निर्यासि कि । 

सानल{--वि० श्रनलयुक्त 1 श्रग्नियुक्त । २ कृत्तिका नामक नक्षत्र 
से युक्त को०] । 

सान्षि-सदा पुं” [स] सोना । सुवं [को । 

सानाथ्य--सन्ञा पु° [ख] मदद । सहयोग । सहायता । 

सानिका - सघा खी० [न°] वशी । मुरली । 

सानिधि८-खजा खी [खण सान्निध्य] दे सािध्य'। उ०-- 
भगवदीन सगकरि, वात उनकी ल सदां, सानिधि इहि देति भई ! 
~-~मृद्ण० भ्र०), पु २२८। 

सातिष्य--मज्ञा पु० [० साचिध्य] दे° (सान्निध्य । उ०--मौरभश्री 
ग्राचार्यजी के पलगडी सानिध्य प्रात्मनिवेदन की प्राज्ञा किए । 
-दोसौ वार्वन०, भा० २,प्‌० १६। 

सानिया--सज्ञ पु० |श्र° सानियहू] १ घटेकाद्वां भाग । मिनिट। 
२ पल! क्षण । लमहा किम] । 

सानियिका--सपा ी° [त°] >° प्सानिका' [को] । 

सानीः--गक्ञा खी° [हि० सानना] १ वह्‌ भोजन जो पानी मे सानकर 
पशृग्रो को खिलाया जातारहै 1 

विशेप--नादमे भूसा भिगो देते हे ग्रौर उसमे खली, दाना, 
नमक श्रादि छोडकर उसे पशुग्रोको विलतेदहै।! इसी को 
सानी कृटृते हे 1 
२, ग्रनूचित रीति से एकमे मिलाए हए करई प्रकार के खाद्यपदा्यं । 

(व्यग्य) 1 ३. गाड़ी के पदहिएुमे लगने की गिक । 

सानी- सा स्नी० [सख० शण या राणा, शाणी (= सन का वस्त्र) 
भा० साणी] दै० 'मनई" | 

सानी--वि° [श्र०] १. दूसरा । दितीय । जँमे--म्रौरगजेव सानी । 
२, वरावरौ का} समानता रखनेवाला । मुकावले का । जंसे,- 
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सानवघ 


इन वातोमे तो तुम्हारा सानी श्रीर कोनी है! उ०्--व्ले 
श्रवत श्रोशंके सानीनही। जोदेॐं ्रतिया श्रवसोतेरे 
तद ।--दविखनी०, पृ° २३६1 
यौ ०--ला सानी = जिसके समान प्रौरकोईनदटो । ग्र्ितीव । 

साप्रु-सन्ञा पं [स०] १ पवेतकी चोटी । शिवर1 उ०--भ्रचल 
दिमालय का शोभनतम लमा कलितत शुचि सान्‌ णरीर। 
--कामायनी, पृ०२६। २ श्रत ।निरा। ३ समतल भमि। 
(पवेत के उपर की) चौरसर जमीन । ४ वन। जगल । विभेयत 
पहाडी जगल 1 ५ मागं। रास्ता) ६ प्लव) पत्ता 1७ 
सूयं, ८ विद्वान्‌ । पडित। £ अरंखुप्रा। ब्रदुर (को) । 
१० अ्रतट। करारा। प्रपाठ (को०)) ६१ चदन (को०)। 
१२ हवा का भोका । प्रभजन (को०) । 

सान्‌कप--वि° [स सानुकम्प| प्रनुकपा या दया से युक्त । सहानुधूति- 
षील [को०]। 

सानुक--वि० [स०] उठा हृभ्रा । उद्धत ! उच्छति । दृप्त ! घमडी [कोण] 1 

सानुकूल--वि [स०] दै° श्रनुकूल' । उ०--सदा सौ सानुकूल रह्‌ मौ 
पर्‌ । कृपार्सिधु सौमित्रि गनाकर ।-- मानस, १।१७ । 

सानुकूट्य -सञ् पु [८०] प्रनृकूल होने का भाव । श्रनुवूनता। 
पक्षग्र हण । सहयोगिता [की०] । 

सानुक्रोश--बि० [स०] श्रनृक्तोण श्रथति कृपायुक्त । दयालु । कृपालू 
[को०] ॥ 

साग -वि° [सं°] श्रनुगमन करनेवालो या ग्रनुचरो से युक्त [को । 

सानुजः सङा पु [०] १ प्रपौट्िकवृक्ष। पुडेरी। २ तुदुस 
नामक ब्क्ष । 

सानृज--त्रि" छोटे भाई के साथ । उ०--मानूज पटड्ग्र मोदि वन 
कीजिग्न सवहि सनाथ {-- मानसः, २२६७ । 

सान्‌तप--ि° [ख] तृषा या प्यासयुक्त । प्यासा [केण] । 

सानुनयः- -वि° [ख० | विनयशील । भिष्ट । 

सानुनयः - क्रि ° वि° विनस्नता के साथ कि) 

सान्‌नास्षिक-वि° [स] १ जो श्रनूनामिक वशं से युक्त हो।२ 
नाक के वल गानेवाला [किण] | 

सानुपात्तिक--वि° [म०] समूचित अनूपातयुक्त । उचिते श्रगयुक्त । 
उ ०--सानुपात्तिक सगीतात्सकना, रचना भली की प्रधानतां 
तयासी पणंताजो विन्लेषण से परे होने पर भी प्रतिदिन 
एक नए श्रथं को जन्म देगी | --ह्ि० का० ्रा° प्र०, 
प॒० १४८४ 


सानृप्रापसत--वि° [८०] जिसमे ग्रनूप्रास हौ । श्रनुप्रास्त से युक्त [कोण] । 

सानूप्लव--वि° [०] अनुयाय वं से युक्त। प्रनृगताश्रो, सहते 
प्रादिके सःय किन । 

सान्‌वघ--वि° [सं सानूवन्ध] १. अनुवधयुकन । व्यत्तिन्मरहित । 
कमवद्ध। २ जिसके पर्रम) पर्णिम या फलमे 
युक्त । ३ श्रपनी वस्तुश्रो के साथ [किम्‌] 


सातरुभाव 


सानुभाव-वि० [स० स+ म्रनुभाव] श्रनुभावयुक्त। कृपालु । 
सदय । अनुकल । उ०--तव यह्‌ ब्राह्मन ने क्ह्योजोमो पे 
महादेव सानुभाव है ।-दोसौ वावन०, भा० २, १० ४५। 

सानभावता - सज्ञा सी° [स० सानुभावता] ग्रनुभाव युक्त होने की 

` स्थिति या भाव। उ०--सो क्क दिन मे इनको सानुभावता 

जनाए ।-दो सौ वावन०, भा० २,१५०१०। 

सानमान्‌ -सद्षा पु [० सानूमत] पर्व॑त कग] । 

सानुमानक-- सदा पुं” [स] पुडरी । प्रपौडीक । 

सानुराग-- वि° [म०] म्रनुरागयुक्त । प्रेमयुक्त । श्रासक्त [कण] । 

सानुरुट्‌--वि° [स°] पहाड पर या पहाड कौ चोटी पर पदा होनेवाला 
[कोण] । 

सानुष्टि-सल्ञा पुर [स] एक प्राचीन योत्रप्रवतेक ऋषि का नाम । 

सानूकषं - वि [स०] धूुरीवाला (रथ) [कण] । 

सानेयी मल्ला ली° [स] वशी कग । 

सानेरमा--परि [सं°] निर्माता 1 वनानेवाला । स्षष्टा किण | 

सानोक{- मसा पु [देश०] एक प्रकारकी घास । 

सादत -- सथां पु [°| एक प्रकारका साम। 

सान्नत्य--वि° [स०] स्वाभ।विक या प्राकृतिक । प्रवृत्ति सवधी [कोण] । 

सान्चह्निक--वि०, सका पु° [०] 2° 'सान्नाहिक' । 

सान्नाय -सन्ञा पु [ख] मतोसे पवित्र ्याहुप्रा वह्‌ घी ' जिससे 
हवन किया जाता है । 

साघ्ाहिक--सन्ञा पुण [ख०] वह्‌ जो स्वाह पहने हौ । कवचधारी । 

साच्चाहिकः--वि० १, युद्धाथं प्रोत्साहित करनेवाला 1 २ कवचधारी । 
सन्नाह से युक्त कणु] 

सात्नाहुक - वि° [०] जो कवच, शस्त्र रादि धारण करने योग्यो 
[को] । 

साचिव्य सा पुं [स०] १ समीपता। सामीप्य । सन्निकटता। 
२ एकप्रक्रार की मुक्ति जिसमे श्रात्माका ईश्वरके समीप 
पहुंच जाना माना जाता है । मोक्ष । 

साल्िध्यता--मन्ञा ली° [सं०] सान्निध्य का धमं या भाव) 

साल्ञिपातकी --सता मता [०] एक प्रकार का योनि रोग जौ ्रिदीप 
से उत्पन्न होता है । 

साच्निपातिक--वि° [न°] १ सन्निपात सवधी । सन्निपात का} २ 
त्रिदोप सवधी । च्निदोप से उत्पन्न होनेवाना (रोग) । उ०-- 
तीनो दोषो के लक्षण मिनतेहौ उसको सान्निपातिक रक्त 
पित्त जानना ।--माघधव०, पु० १७। ३ उलका हृग्मा। 
पेचीदा । जटिल (को०) 1 

सान््यामिक ~ सका पुं” [म०] वह्‌ ब्राह्मण जो श्रपने धार्मिक जीवन 
के चतुथं माश्रममे प्रविष्टहौी। वह॒ जिसने सन्यास ग्रहण 
किया हो । सन्यासी । । 

सार्परातुर--सन्ञा पु [०] सती साध्वी स्त्री कौ मतान किर । 

सान्यपुत्र - स्वा पु° [म०] प्राचीन काल के एक वैदिश श्राचाये । 

सान्वय --पि० [स०] १ वशपरपरागत 1 २ कुलया वणजोके साथ। 
६ कुलविशेप से सव यित । ४. महत्वपुणं । ५ समान कायं 
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साप्यं 


या व्यापारवाला। ६ प्यके णव्दो की वाक्यरचना के नियमा 
नूमार प्रस्पर्‌ कमवद्धता से युक्न क] | 

सापदः स्का पुं [नर णाप] दै शाप । उ०-ऋण छूटयो पृरचो 
वचन, द्िजहु न दीनौ नाप । -नारतेदु प्र०, भा० १, 
पृ० २६३। 

साप] वि [ग्र० साफ] द° “माफ 1 उ०-- मना मनशा साप करो । 
--दक्िनी०, पु० ५६। 

सापणी--सरा खी [स सर्पिणी] दै रसापिनः । उ०--प्रयी 
एक संदेसणउ, लग टोलड पैहच्याइ । निमी वेणौ सापणी, 
स्वात न वरसरउग्राइ।-दोला०, द° १२५1 

सापत्त^--वि° [म] [व्रि सौ” सापत्नी] १ सप्तत या शत्रु मवघी। 
२ मौतसवधौी या सौत से उत्पत किण], 

साप्ल्त-- यया पुं एफ ही पति की ्रनेकं पन्यो से उत्सन्न तति। 
सौतेली सतान कि०] | 

सापत्तक ~या पुर [०] १ देष शवूता। २ दै° (सापल्य' केण] 

सापित्तेय --पि० [०] सपत्नी करा । सौतेला किण] । 

सापन्धथ--तया १० [स] १ सपत्नौ का नावया चमं | सौतपन। 
२ सपत्नीका पुत्रे) सीतकानडउका। ३ शतु | दुश्मन । 
४ देप । चृता (को०) । ५ सौतेला भाई (को०) । 

सापत्य --वि [०] मपत्नी सधी । सपत्नी या सौन का किन 1 

सा पत्व्यक--सरा पु० [म०] दै० 'सापत्नक' किर] | । 

सापत्य--वि° [०] १ श्रपत्ययुक्न । सततियुक्न । सतान युक्त 1 २ 
जिसे गभो] गभं से युक्न किण] । 

सापत्यः--च्छा पुं १ सपत्नीकापृत्र। सौतकावेटा। २ सौतेला 
भार्‌ [को०] । 

सापन्नप --वि” [म०] अपत्रप या सफोचमे पडा हृश्रा । लज्जित [करिण । 

सापदः -नद्या प° [मं० श्वापद] श्वापद 1 पणु । 

सापन्‌ः -सखया ५० [देश० ? | एक प्रकार का रोग । जिममे सिर के वाल 
गिर जतिहै। 

सापनेध"--ख्य स्तै [न° सपिणी] दे" साँपिन' 1 उ० --हन्यौ पतग 
दुर श्रग निकसि दग्र ्रगुल सापन 1--पु° रा०, ७।१२०। 

सापना प्र†-क्रि० सम [स०्शाप, हि० सपना (प्रत्य०)] १ 
शाप देना । बददु्रा देना 1 उ०--चदहत महामुनि जाग गयो । 
नीच निसाचर देत दु्तह्‌ दुख कृस तनु ताप तयो । सपि पाप 
नए निदरत खन, तव यह्‌ मत य्यो । विप्र साधु सुर धेन धरनि 
हित हरि अवतार लयो --तुलसीम०, प° २६३। २ 
दुव चन कहना । गाली देना ! कोसना 1 

सापराय-वि° [म०] दोपी । ग्रपराधी [को०)। 

सापञद-वि° [म] लोकापवाद से यक्त । कनकपूणं कग] । 

सापवारकर -वि० [सख०] जिसका प्रपवाद टो सके [कोण] । 

सापाय--धि° [म०] १ शत्रु से लडनेवाला । २ श्रपाययुक्त । खतरे 
से पणं कोर] । 


सापान्रय 


सापाश्रय--्ा पुण [०] वह्‌ मकान जिसने पिले चागमे खुले 
दालान ल्य नि०) । 

सापिज्य --~ा १० [सं सापिण्डय] सापिड होनेकाभाव या धमं] 

सापुगस(ः -- स्रा प० [३० मत्पुषुप] 2° सत्सु । उ०-- (क) 
सोड सूर्‌ चपुर्सो ।--रा० ०, पृऽ १३८1 (ख) ज्रगन 
छट ्राखडी, मीरा सपुरमांह । - वाँगी° प्र, भा< १, 
पृ०१६ 

सपक्ष वि [०] एक दूसरे के सवध पर स्थित । अपेक्षा सहित । 
उ०--नानम, मानपौ, विक्ासज्ञास्तर है तुलनात्मक, साक्षेप 
लान ।--युमातत, पृ० €०॥ 

सापेक्षिक-- धि? [ख०] दै° 'सपेक्ष' 1 उ०--सर्वमान्य तथ्यतो एक 
सपक्षिक वात है ।~ च्चाचाये०, पृ० १२६। 

ख पिद्य -9ि° [०] श्रपेलितत । प्रावण्यक । उ०--इसी से इस प्रषन 


क सवधमे सावधानी सवेश्य है --ग्रेमधन०, भा० २, 
पृ० २२८ 

साप्तततव-- न्च पुण [स० साप्ततन्नव] प्रचीन काल का एक धार्मिक 
सप्रदाय । 


साप्तपद'--त्रि [स] [द° साप्पदी] १ सप्तपदी । सात पद साथ 
साथ चलने या सात शब्द, वाक्य परस्पर वार्ता करने से 
सवधित । २ सप्तपदी सवधी । 
साप्तपद सल्ला पु १ घनिष्ठता । मित्रता । २ विवाह के समय 
वरतथा वधू द्वारा यज्ञाग्नि की सात प्रदक्षिणा करना ।फो०्‌] । 
साप्तपशयन--वि?, सज्ञा ° [घ०] द° "साप्तपद" | 
साप्तपुरुष--वि° [ घ] ~° साप्तपोरुष' । 
सा्षपौरूष --ति° [०] [वि० खी” साप्तपौस्पी] सात पीटियो तक 
जानेवाला 1 सात पीटियो कौ समिलित करनेवाला किण] । 
साएठमिक - ° [०] १ सप्तमी सवधी } सप्तमीका! २ सप्तमी 
विभक्ति से सवधित (कौ०) । 
साप्तरथवाहनि - सज्ञा पुण [०] वैदिक कालके एकं प्राचीन ऋषि 
तानाम । 
साप्ताहुफ'--पि° [ घ०] १ सप्ताह से सवधित। २ सप्ताहं भर 
काया सप्ताह भर के लिये । जंसे,--साप्ताहिके राणन। 
३ प्रति सप्ताह या सप्ताह सप्ताह प्रकाशित दोनेवाला। 
जमे,--साप्ताहिक्‌ पव । 
साप्ताह्किः- स्ना पुण साप्ताहिक समाचार पतन 
साॐ--9, [म्र० साफ] १ जिसमे किसी प्रकारका भेलवा कृडा 
करकट अ्रादिनहो। मैलाया गेदलाका उलटा । स्वच्छ । 
निर्पल | जंसे-साफ कपडा, साफ कपरा, साफ र्ग । २, 
जिसमे किसी प्रर चीज की भिलावटनहो। शुद्र 1 खालिस। 
जँसे,--साफ पानो । ३ जिमकी रचना या सयोजकश्रगो मे 
क्रिसी प्रकारकोवरूटियां दोपनदहो 1! जने--साफ लकडो। 
४ जो स्वष्टतापू्वेक श्रितया चिल्तित हो। जो देखनेमे 
स्पष्ट हो ) जैसे, साफ लिखा, साफ छपाई), सफ तसवोर । 
६६० श ०-१०-३९ 


१०९६९ 


सारफुदिल 


५ जिसका तल चमकोला श्रौर सफदौ लिए दहे । उज्ज्वल, 
जसे,--साफ कपडा | ६ जिसमे किसी प्रकारका भदापनया 
गडवड श्रि नहौ। जिने देखनेमे कोई दोप त दिखाई 
दे1 जंसे--पाफ खेल \ (इद्रजालया व्याय्राम आदिके), 
साफ कुदान्‌ । ७ जिस्षमे कसो प्रकार्य भकगडा, पेचया 
फेरफारने हौ जिसमे त्रोई वबेडा या कण्ट न हो । जंसे,-- 
साफ मामला, साफ बरताव! = जिसमे धुघलापन न हो। 
स्वच्छ । चमकीला ! जैसे,--साफ शीशा, साफ श्रासमान । € 
जिसमे किसी प्रकार का छत कपट न हो । निष्कपट ! जसे, -- 
साफ दिल । साफ म्रादमी । 


म॒हा ०-साफ साफ सुनाना = चिल्दुल स्पष्ट श्रीर्‌ ठकं वात 
कट्‌ना । खरी वात कहना । 

१० जो स्पष्ट सुनाई पडेया समभमेभ्रावे। जिसके समभनेया 
सुनने मे कोई कठिनताने हो) जैसे, साफ श्रावाज, साफ 
लिख।वट, साफ खवर । १९ जिसका तल ऊवड याव्डनदो। 
समतल । हमवार्‌ । जसे, -साफ जमीन, साफ मैदान] १२. 
जिसमे किसी प्रकारकी विष्नवचाधा ्रादिन हौ) गिविघ्न। 
निर्वाध । १२ जिप्षके ऊपर कुछ अक्ति न हो! सादा 
कोरा। १४ जिसमे किसी प्रफारका दोप हो। वेटेव। 
१५ जिसमे से अ्रनावश्यकया रही अ्रश्ण॒ निकाल दिया गया 
हो 1 १६ जिसमे मेसवचीजे निकाललौी गई हो} जिसमे 
कुछ तत्व न रह्‌ गवाहो | 

यौ० साफ साफ = स्पृष्ट सू्पसे । खुलकर । 

मृहा०-साफ करता = (१) मार डालना वध करना । हत्या 
केरला 1 (२) नष्ट करना ।\ चौपट करना । वरवादे करना । 
न रहने देना । (३) खाजाना। मदान साफ होना =किसी 
प्रकार कौ विध्न वाधा न होना निद होना। साफ 
नोनना = (१) किसी शन्द का ठीक ठीक उच्चारण करना । स्पष्ट 
बोलना ,(२) साफ होना । समाप्त होना! खतम होना। ११ 
लेनदेनं श्रादि का निपटना। चृकता हौना। जंमे--हिसाव 
साफ होना । 

साफ--फरि० वि० १ विना किसी प्रकारके दोप, कलक या श्रपवाद 
प्रादिके। विनादाग लगे 1 जसे--साफ टना २ चिना 
किसी प्रकारकी हानि या कष्टे उठाए हुए। विना किसी 
प्रकार की प्रचि सहै हृए। जसे पाफ वचना। साफ 
निकलना) ३ इम प्रकार जिप्तपे किमी को प्रतान लभे 
याकोईवधकनदहो। जसे-- {मालया स्त्री ्रादि) साफ 
उडाले जाना । ४ विलकुल । नितात। जंसे,--साफ इनकार 
करना। साफ बेवकूफ वनाना। ५ चिना ग्रत जत के। 


निराहार्‌.। व 
साफगो--वि“ + ` गो] स्पष्ट कहनेवाला । सपष्टवक्ता [कोण । 
साफगोर 1०साफगोई] स्पष्टवादिता , दो टूक या साफ़ 
कोर । 
साफ।. ताफदिल] निष्कपट हुदवाला । सच्च ध 
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साफदिली 


साफदिलो-सक्ञा ली° [फा० साप्दिनी] १ प्रत^शुद्धि। मन का 
निप्क्पट होना 1 २ किसी प्रति देपभविन होना । 
साफवीदा - धि” [फा० साफदी दह.] निलंज्ज । वेशरम । धृष्ट 
साफल(४-- सञ्ञा पुण [ स सफलय] दे° 'साफल्य' 1 उ० ~ हरि भज 
सफल जीवना, पर उपचार समाई । दाद्‌ मरणा तद भता, 
जहां पसु पखी खाई ।--सतवाणी०, पू० ७८ । 
साफल्य -सजा पु° [म॑०] १ सफनहोनेका भावि1 सफलता । कृत- 
कार्यता 1 २ सिद्धि। लाभ 13 उत्पादकता । उपयोगिता । 
साफा- सन्ना पुण [श्र० साफ] [स्त्रीऽसाफी] १ क्षिर पर वधिने को 
पगडी । मुग्ठा । मृडसिा । 
यौ ०--पाफेवाज = साफा पहननेवाला । उ ०--चाहै साफेवाज, 
पफोटेवाज या श्रम्मामेवाज ।--प्रेमघन०, भा[० ३, पु० २७७1 
२ शिकारी जानवरो को शिकार के लिये या कयूतरोको दूर तक 
उडनेके लिये तंयार करने के उदेश्य मे उपवास कराना । 
मुहा ०--साफा देना = उपवासं करना 1 भूखा रखना । 
३ नित्य के पहनने या ओ्रोढने के वस्त्रो अ्रादिको साबुन लगाकर 
साफ करना । कपडे धोना । (बोल ०) । 
क्रि० प्र°--देना (- लगाना । 
यौ ०--साफा पानी = म्रवेकाण् कं समय दइतमीनान के साव कपडो 
का धोना म्रौर नहाना) 
साफिर- सदा पु [प० साफिर] १ दुल घोडा | २ सफर करने- 
वाला यात्री कि] । 
साफी--सज्ञ खी [श्रि०° सफी] १ हाथमे रखने कारूमात्त। दस्ती। 
२ वह्‌ केपडा जो गांजा पीनेवाले चिलम के नीचे लपेट्ते ह । 
३ भांग छानने का कपडा ! छनना । उ०--साफी छानं सुगति 
श्रमन हरि नाम का [--पलट्‌०, भा०रे, पृ० &४। ४ एक 
प्रकारका रदा जो लकडीको चिलकूल साफकर देता है) 
५ वह्‌ कपडा जिससे चूत्द पर से कडाही अ्रादि उतारी जाय । 
साबका(--सज्ञा पुण [अ० साविकह्‌.| ° “साविका' 1 उ०--वाप 
सावका कर लराई्‌ मयामद मतवारी ।--कवीर ग्र०, 
पु० ३२७ । 
साबत(--सञ्ञा पुण [० सामन्त] सामत । सरदार । (ड ०) | 
सावत.) -वि० [फा० श्र सवृूत] दे सावत । उ०--मृसकनि 
मल्टिमि लयाय घाव सावत करि दीन्हीं {--त्रज० ग्र०, प° १४। 
सावन--सन्ञा पुं [भ्र ° सावून, उदू सावन] दै° 'सावुन' । 
सावर--सन्ञा पुं [स० शम्बर] १ द° सभिर'। २ साँभरमृषका 
चमडा जो मृलायम होतादहे1 ३ शवर जातिकेलोग। ४ 
वृहर वक्ष 1 ५ मिट्टी खोदनेका एकं ग्रौजार) सवरी। ६ 
एक प्रकार का सिद्ध मन्न जो शिवकरन माना जाता हि। उ०- 
स्वारथके साथीमेरे हाथसो नलेवा देईकाहु तोन पीर 
रघुवर दीन जनकीौ। साप संभा सावर लवार भए दैव दिभ्य 
दुसह सांसति कीजं प्रागे द यातन की 1--तुलसी (शब्द०) | 
सांवरी--सक् स्ी° {ह° सावर +ई (पत्य०)] सांभर मृग का 
भृनायम चमडा। उ०--दूने प सावरी परतला परि मन 
सोहत ।--प्रेभवंन ०, भा० १, १० १३। 


०७० 


सावृते 


सावल†--सया प [मे शवस] वरटी । भाला । उ०-- सुरमा 
दकाल नैज गज दात निहारे। फल मावर फोरियो, विग 
ग्रौरियी वधारे ।--गा० म्०, प० ८६६  भव्रगी | मा 
सावक्त+-सया पं [का० णावाम।| वाहवाहीदेनैकी तिया। द्र] 
द° 'गावाण' । 
सावक्त-म्रन्य० वाह वाहु । घन्य । माबु माधु! उ०--वो्यौ वट 
हमीर, सावम जग तेत जनम ।--हुम्मीर०, पु० ४८। 
सावाध-प्रि [०] भ्रस्तग्परम्त | वाधायुक्त । ्रव्यवस्यित किन] 1 
साविक--पि° [्र० साविके] पूर्वे का! पहसते का) पुराने समयका। 
उ०--प्रभूज्‌ मंण्मोत्रमल कमाया । साविक्रजमादहूतोजो 
जोगी मीर्जांकुल तन लायो ।--ूर (शब्द०) । 
यौ°-साविक दस्तूर = जसा पहने या, वैयाही। प्रहूनेकीही 
तरट्‌ । जिनमे युक परिवर्तेन नहटृग्रा हौ । जँमे,--उमफा हाल 
चही भाविक दम्तूर है 
साचिकरा -खना पु* [्र° माविमह्‌] १ जान पहचान । मलाकात्। 
मैट । २ उपसगं (को०) । ३ सव्रध्र 1 मसेकार | व्यवहार। 
मुहा ०--साविका पड़ना = {१} काम पडना} वास्ता पडना। 
(२) तेन देन हौना । (3) मेत मिलाप होना। 
साविग--पिण [ग्र० माविग] रेगनेवाला [जोग] । 
सावितः-वि० [श्र०, फा०] जिसका सवत दिया गया हौ । प्रमाछित । 
सिद्ध। २ मजवृत । दृढ (को) 1 ३ ठह हुमा । स्थिर (क) 1 
४, मवूत । समग्र } सच ! सावूत 1 पूरा । ४ दुरुस्त । ठीकं। 
उ०-- टै लोचन सावित नहि तऊ ।--सूर (णन्द०) 1 
सावितः- सर प° वहु नक्षत्र ण ताराजो चलना नटो, एकदी 
स्थान पर सदा ठहरा रहता हो । 
सावितकदम--वि° [श्र० साविनकदम] टढनिश्चयी । दुदपरतित किथ। 
सावितकदमी--सया सी° [म्र° सावितकदमौ] इरादे कौ दृढता । 
दृदप्रतिन्ञता किण] 1 
साविर--परि° [श्र°] [ली साचिरा] १ सहनणील । धयवान। २ 
जो प्रत्येक स्थिति मे ईश्वरकृपा पर निर्भर हौ कि० । 
सावुत--वि° [फा० मवृूत] १ जिसका कोई म्रग कमन हो । सतावृत । 
सपुरां । २ दुरुस्त ३ स्थिर । निश्चल । 
सावुन--मकञा पुं [श्र ०] रासायनिक क्रिया से प्रस्तुत एक प्रसिद्ध पदाय 
जिससे शरीर ग्रौर वस्दादि साफ किएजातेरहै। 
विशेष-- यह्‌ सज्जी, चूने, सोडा तेल श्रौर चर्वी श्रादि के सयोग 
वनाया जातारहै1 देशी सावुनमे चर्वी नही डाली जाती, पर 
विलायतती सावुनमे प्राय चर्वीका मेल रहतादहै।, शरीरम 
लगाने के विलायती सावनो मे श्रनेक प्रकार की सुधियां भी 
, रहती है । 
यौ ०--सावुनफसोण = साग्रुन वेचनेवाला। सावुनसाज = सवृ 
वनानेवाला । सावृनस्राजी = सावुने चनाने का काम। 
साव्रूत -वि° [फा० सवृूत] दे साबुत" उ०--सत सिलाहं सती 
सावूत तुम पिर सहिदान मरदाम यारा ।--सत्त ° दरिया, 
९० ८१। 


सवदन 


सादूदाना --मज्ञा पुण [ 9 संगो, हि ० साब ~ दाना] दे सागृदाना' । 
सावूनी--सन् शी. [अ०] एक प्रकार कौ मिठाई कोथ । 
सान्दो--पञ्च खी° [म०] एक प्रकार की दाख । द्राक्षा । 
साब्द ,-चि° [० शब्द] शब्द सवधिनी । दै° शाब्दी" । 
साभार--क्रि° वि [खण | ्राभार के साथ। एहसान प्रकट करते हए } 
साभाव्य--सत्ञा ५० [सण] प्रकृति या स्वभावकी परख । प्रक्रतिकौी 
, पहिचान किन] | 
सामिनय--क्रि° वि° [स०] नाटकीयता के साथ । ग्रभिनय मुद्रा के 
„ साथ को) । । 
मामिनवेश--वि° [६०] १ किसौ वस्तुक लिये उत्कट ब्रनुराग, 
सचि, पक्षपात प्रादिसे युक्न। अ्रभिनिवेणयुक्न । २ श्रभिनि 
वेशपूरवेक [कोण] 1 । 
साभिगय--वि० [०] १ प्रभिप्रायके साथ ] विशेपभ्र्थं से युक्त) 
२ विशेप प्रयोजन से यूक्त । सौदेश्य । उ०-- सकल साभिप्राय, 
समभ पाया था नही मै, थी तभी यह्‌ हाप 1 ~ अ्रपरा, 
पृ० १६४। 
साभिमानः -पि° [स०] प्रभिमानयुक्त , घमंड । 
सुाभिमानस-प्रव्य० प्रभिमान के साथ । ग्रभिमानपूर्वक [कोण] 
साभिवादन--ि° [सं० स + अस््वदन] ग्रभिवादनयुक्त । अभिवादन 
के माथ उ०--नवीन नरेश महाराज वधृवर्माने साभिवादन 
श्रो चरणो मे सदेश भेजा टै ।--स्कद ०, प° ७। 
सास्यसुय--पि° [न०] उाह्‌ करनेवाला । ईरप्याल्‌, । देपी कि 1 
साम जन्य-- सस्या परं [5० सामञ्जस्य] १ श्नोचित्य । २ यवा्थता। 
शुद्धता (को) । ३ उपयुक्ता । ४ प्रनुकूलता) ५ व॑पम्य या 
। विरोधे प्रादि का प्रभाव । मेल । 
सामतः मज्ञा पु [स० सामन्त] १ वीर। योद्धा उ०--ग्रजतेस मामत 
भगवान बौले त्याह । सेस ज्वाला की सी पर सोनागिर ज्याही । 
! ¦{ --रा०र<ू०पु० ११४। २, किसी राज्यक्रा करद कों वडा 
जमीदारया सरदार । शुक्रनीतिके श्रनूसार वहं नरेण जिसकी 
भूमि का राजस्व ३ लाख कपे हो । ३ पडोसी। ४ ध्ेष्ठ प्रजा। 
५ समीपता । सामीप्य नजदीकी । ६ पड़ोसी राजा। पड़ोस 
के राज्य क नरेश (को०) । 
सामत्त--नि० १ समीपवर्ती । सीमावर्तीं । सरहदी । २ भ्रनृगत । सेवकं 
३ सवेव्यापक । विश्वग्यापके [को] । 
सामतचेक्र--र्ा प° [स० सामन्तचन्ने ] पडोसी अथवा करद राजाग्रो 
का मडल [को०]। 
सामतज--वि० [स० सामन्तज] जो पड़ोसी या कर्द राजाश्रो दारा 
उत्पन्न हो किम] । 
सामतमभारतो--खश्षा पुण [स० सामन्त भारती] राग मल्लार श्रौर 
सार्गके मे्तसे वना हुभ्रा एक सकर राग। 
सामतत्रासी--वि० [६० सामन्तवासिन्‌] पडोसर मे रहनेवाला। 
पडोप्ती कि] 1 
सामत्‌ सारग--खड्ा ,पु० [सघं० सामन्तसारडम| एक प्रकार का सार 
राग जिसमे सव शद्ध स्वर लगते दहै । 


॥ १ 
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५०७९ 


समक 


सामतो--सज्ञा खी [स० सामन्ती] एक प्रकार की रागिनीजो मे 
रागकी प्रिया मानी जातीदै 4 

सामतार--सन्ा कछी° [१० सामन्त + ई (प्रत्य०)] १ सामतका भाव 
याधमं। २ सामतका पद। 

सामतो--वि° मामत की! मामत सवधी | उ ०--मध्यकाल के कवियौ 
ने उस सामती चाकरीके चिगोधमे लोकं साहित्य की नीवं 
डाली थी {--ग्राचारय०, पु० १२१ । 

सापतो{४-- नद्या ्ी° [देशो] समतल भूमि । सम भूमि किण । 

सामतेय--ङ्ञा प° [स० सामन्तेय] एक प्राचीन ऋषि का ताम । 

सामतेरवर--तज्ञा पु” [न° सामन्तेश्वर ] चक्रवर्ती स प्राट्‌ ! शाहुग्राह्‌ । 

सामदद्र{--घक्ना पुण [स० समद्र, प्रा० समुद्‌] 2 समुद्र । उ०~ 
ट्भुल जिण भुर्जावनहूत ग्रां दिर्धा, लघ सामद कौघा लडाई 
---रघण० 5०, प५ ३१। त 

सामदर--दन्ञा पुण [फा०] म्नि कोट । आरामे रहनेवाला कौडा। 
समदर [को०] । 

साम'--सद्चा पु० [स सामन्‌] १ वेवेद मत्रजो प्राचीने कलमे 
य श्रादि के समय गाए जातये 1 छदोवद्ध स्तुतिपरक मत 
या सूक्त। २ चारो वेदौ मे तौत्तरा वेद। विशेष-~ 
दरे सामवेद' । ३ मौटी वाते करना। मधुर भाप । 
८ राजनीतिके चारश्रगोया उपायौमेसे एक। ग्रपने वरीं 
धा'विरोधी को मीठी वत्ते करके प्रसन्न करना श्रौर ' श्रपनी 
ग्रोर मिला लेना। (शेपतीन श्रग या उपाय दाम, दड 
ग्रौर भेद), ५ संतुष्ट करना) शात करना (कोर) ) 
मृदुता । कोमलता [को०) } ७ ध्वनि । स्वर । श्रावाज (कोर) । 

सासर-वि०, सल्ला पु° [स श्याम] दै स्स्याम' । उ०्--धूम साम 
घ्रौरे घन छाए 1--जायसौ ग्र°, पृ० १५२ । 

सामसन्ा पु° [श्र० शाम| दे "शामः (देश) । १, 

साम" सल्ला खी° [फा० शाम] सायकल। दै शाम'। उ०-~-घुर- 
विनिया छोडत नहि कवहौ होड भोरभा साम ।-गुलालण०, 
पऽ १६। | ५ । 

साम८्ः“-- पच्च ली° [देर०] द° 'शामी' (लोहेका वद) । हथियार 
उ०्--सूराकेसिरसामरै, साधोके सिर राम ।--दरिया० 

, वानी, पृ०१४॥ + 

साम मच्च पु [फा० सामान, तमाँ] दे सामान} उ०्- 

वालमीकि अ्रजामिल के कृष्ट हतो न साधन सामो 1 -तुलसी 
(शन्द० ) 1 

साम*--वि० [स०] जो पचा नदो । जित्तका ग्रच्छी तरह पाकन 
हरा हौ कि०] । 

सापक-- सज्ञा प° [सख० ्रयामक, प्रा० सामय] सावां नामक भ्रन्न। 
विशेप द° सावां" । 

सामक --सद्ा पु° [सं०] १ वहमूल धनजो ऋण स्वरूप लिया 
यादियागयाहौ। कजंका ग्रनल रुपया । २ सान धरनेका 
पत्थर 1 ३, वह्‌ जो समम्वेद का श्रच्छा ज्ञाता हो} ४, 
समान धन । 


सामकः 


सामक--वि० सामवेद सवधी । सामवेदीय किण] । 

सामकपृख - खा पण [म० सामकपुदध | सरफोका घास | 

सामकल--घन्ञा पु° [म०] मृदु स्वर या म॑त्रीपुणं वार्ता कग । 

सामकारो--सक्ञा पुण [म० सामकारिन्‌] १ वह॒जो मीठे वचन कट्‌ 
कर किसी को ढाढक्त देताहो + सात्वना दनेवाला। २ एक 
प्रकार का सामगान) 

सामग सज्ञा पु [१०] [खी० सामगी] १ वह जो सामवेद का 
ग्रच्छाज्ञाताहौ। २ विष्णु का एक नाम। 

सामगर--वि० सामगायक । उ०-गजनाके साथ वेदो को गानेवाले 
सामग ऋषपि समाजने राजसूय यज्ञ करवायातो भी यज्ञपूरति 
काशख नही वजा ।--राम० ध्म०,प्‌० २८० । 

सामगभं--सक्ञा पं [०] विष्णु 1 

सामगान--सङ्गा प° [०] १ एक प्रकारका साम। २ वहु जो 
सामवेद का ग्रच्छा ज्ञाता हौ 

सामगानप्रिय--सज्ञा पु° [म०] १ शिव। २ मगल ग्रह्‌ कि०)। 

सामगाय -यल्ञा पुण [०] १ वह्‌ जो सामगान का ग्रच्छा ज्ञात्रा 
हो । २ सामगान। 

सामगायक--सज्ञा पु [म] सामवेदी ब्राह्मण किण] ॥ 

सामगायन -सज्ञा प° [च०] १ विष्णु २. साम का गान ज्रि] । 

सामगायी--वि° [ख० सामगायिन्‌] साम गानेवाला । सार्मगायक [कि०] 1 

सामग -सल्ञा ली° [न] १ वे पदाथ जिनका किसी विशेप कायं 
मे उपयोग होता है। जसे+-यज्ञ की सामग्री । २ भ्रस्तवाव। 
सामान 1 ३ ग्रावश्यक द्रव्य । जरूरी चीज। ४ किसी कायं 
की पूति के लिये प्रावश्यक वस्तु । सावन । 

सामग्य -स्चा पुण [प] १ अस्त्र श्रस््र। हयियार। २ क्षेम) 
कुशल (को०) ¦ ३ समग्रता । सपुणंता (को०) । ४ समुदायत्वं । 
समृहवद्धता (को०) । ५ भाडार । खजाना । 

सामजः--वि० [०] १ जोसरमवेदमसे उत्पन्न हुभ्रा हो। २ साम 
नीति के कारण उत्पन्न | 

सामजः--सन्ञा प° हाथी, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सामगान से 
मानी जाती हे । 

सामजात--वि० [म०] द° सामज' किण] | 

सामतः--घन्ञा पुण [स० सामन्त] ° सामतः । 

सामतः--खन्ञा सी° [म्र० शामत| ` (शामत'। 

सामता(४--सद्ला खी [० समता] समत्व । साम्य 1, समता! उ०-- 
दरिया साधश्रौरस्वागका; करोड कोस्रया वीच) नाम रचा 
सो सामत्ता स्वाम कालको कोच }--दरिया० वानी; पृ० ३३। 

सामता--सज्ा जी° [स०] दे (सामत्वः । 

सामति(ध--सवा की” [म० सामथ्यं, प्रा सामच्छ, सामत्थ] दै” 
"साम्य" । उ०--जा घट जेसी सामति देषोता घट तंसा 
मेलो ।--रामानद ० पृ०१६। 

सामवय-- सल्ला ९० [न°] हर, सोर प्रौर गिलोय इन तीनो का समूह्‌ 1 

सामत्व-- सज्ञा पुण [स्ण्|सामका भावया धमं । सामता 1 


५०७२ 


सामन्यः 


सामघ--ध--पध्या पं [4० मम्बन्धी, हि० समधी] विवाहे 
श्रवसर पर समधियो के परस्पर मिलने की एक रम्म 1 उ०-- 
(क) सामध देखि देव ॒श्रनुगगे [-- (ख) पिलहि पवरिम्‌ 
सामध भा सुखदायक । उत विधि उत हिमवान मरि मव 
लायक [-- तुलसी ग्र०; १० ४०। 

सामव्वनि--सग पुं [म] सामवेद कौ ध्वनि । मामका गान किम 

सामने--वि° [र्म०| णातिग्रिय । अनिम्न । स्वस्थ 1 माम हारा उप- 
चार करने योग्य [कग] । 

सामन(४{--स्छा पु [० श्रावण, हि° सावन] >° पावनः, 
उ०--सखी री सामन द्द त्रयी ।--पोहार श्रभिण 
ग्र०, १० १४८] 

सामना--तरा पुं [हि० सामने, पु° हि० मम्मूह्‌, मामूह्‌] १ रिसीके 
समक्षटोनेकी त्ियाया भाव । जमे+-जव हमारा उनका 
सामना होगा, तव हम उनके वतिं करेगे । 

मुहा ०--सामने प्राना स्रामे श्राना। समृखश्राना। जक्ष 
गरव तौ वहु कमी हमारे सामने ही नही भ्राता। मामने का= 
(१) जो समक्षटौ। (२) जो प्रपनेदेखनेमे टृश्रादौ। जो 
ग्रपनी उपस्थितिमे हृभ्राहो। जैमे,--(क) यहतौो टमा 
सामने का लका! (ख) यह्‌ तो हमारे सामने कौवातद। 
मामने करना = किसी के समश्न उपस्थित करना । आने ताना) 
सामनेको चोट =मीधौ चोट) सामने से हीनवाली घातक 
मार। सामने कीवत म्रक्ष देखी वात। वहं यति नो 
ग्रपनी उपस्थितिमे हृदं हो । सामनं पडना = (१) दृष्टिकं 
प्रागे प्राना। (२) वाधा खडी करना] मार्ग रोकना । सामने 
से उठ ज।ना = देखते देखते श्रस्तित्व समाप्त हो जाना। 
सामने होना = (१) (स्त्रियो का) परदा न करके ममन 
ग्राना। जंमे,--उनके घर कौ स्त्रियां किसौ के सामनं 
नहो होती । 

२ भेट ।मृलाकात। ३ किमी पदार्थं काग्मगला नाग । अगं 
कोश्रोरका हिस्सा । श्राया ' ज॑से,~--उसं मकानका सामना 
तालावकी ओर पडताहै। ४ किसके विरुढया विपक्षमे 
खडेहोने कीत्रिया याभाव । मुकावला। अंसे,-वह किसी 
वात मे श्रापका सामना नहौ कर सकता । ५ भिडत । मुटभेड । 
लडाई । जैसे,--युद्धक्षेत्रमे दोनो दलो कास्नामाहृत्रा। <€ 
उदहडता । गुस्ताखी । दिखाई । 

मुहा ०--सामना करना = धृष्टता करना । सामने होकर जवाव 
देना 1 गृस्ताखी करना । जसे जरा सा लडाका, प्रभौ से सवका 
सामना करता है। 

सामनो--सता ली° [सं०] पशुभ्रो को बधते की रजु , पगहा किण] | 

सामने--क्रि० वि० [म० सम्पुख, प्रा० सम्मृहे, पु सामु] १ 
समुख । समक्ष । ्नागे । २ उपस्थिति मे । मौजूदगी मे । जे - 
तुम्हारे सामने उन्हे कौन पृेगा। ३ सीधे । प्रागे । जसे 
सामने जाने पर एक मोड मिलेगा । ४, मुकावले मे । विरद । 

सामन्यः--सङ्ञा ८० [सं०] १ सामवेद का ज्ञाता ब्राह्मण । २ वहजो 
सामवेद का कूशलतापूवेक्‌ गाथन करे [कोण] । 

सामन्य-वि० १ अनुकूल । जो विरुढनदहो। २ जो सामगायन म 
प्रवीरा हो कग | 


समपु | 


सामपुप्पि--सन्ञा पु [०] एक गौततप्रवतंक ऋषि कानाम। 
सा पप्रधान--वि° [स०] जिसमे साम नीति मृख्य हो। मत्रीपूरं। 
दोस्ताना किन] । 
सामप्रयोग-- खडा पु [०] सान्त्वना प्रदायक वचन या कथन कग} 
सामय - मन्या पु° [म० समय] द° 'समय' । उ०--सामय समय 
पनौह वटा ।--नद० म्र५ूपु० ८४। 
सामयाचारिक'-- नि” [म०] [धि खी” सामघाचारिकी] समयाचार 
सवधी प्रचनित व्यवस्थाग्रो, निर्वारिते मान्यताग्रो एव स्वीकृत 
परपराग्रो, या विघ्न सवधो किण | 
यौ ° --सामयावारिक सत्र = समयाचार सवधी एक ग्रथ) 
सामयिकः पि” [म०] १ समय सवधी। समयका) २ वतंमन 
समयसे सवध रखनेवाला । 
यो०-समसामयिक । सामयिकपव्र = समाचार पत्र 
3 समय की दृष्टि मे उपयुक्त) समय के प्रनूसार । समयोचित । 
४ किसी एक निष्चित कालावधि का 1 नियतकालिक (को०) 1 
५ जोतयहुश्रा हो उसके गरनृस्तार ! समयक म्रनृक्‌ल (कोर) । 
६ ठीक समय पर होनेनाला (को०)। ७ श्रत्पकालिक । 
म्स्यायी (को०) । 
सामयिफ*-- सञ्ञा पु° समय या श्रवधचि । नियत काल किर] | 
सामयिकपत--घदा प” [०] १ शुक्रनोति के श्रनृमार वहं इकरारनामा 
या दस्तावेज जिभमे वहत से लोग अपना म्रपना धन लगाकर 
किसी मृकदमे की वरवी करनेके लिये लिखापढी करते है। 
२ समाचारपच्र 1 अखवार । 
सामयीनर--सत्ला पुर [ग्र० सामि्ईन] श्रोतागण। श्रोतुचृद) 
सुननेवलि लोग 1 उ०--खवर सून सामयीन ने मिल के सारे 
करल्टा भेजे हँ उकं के । दकव्खिनी०, पृ० १६० । 
सामयोनि-- सज्ञा प° [म०] १ ब्रह्मा) २ हाथी) 
साोमरः--सन्ञा पु° {१० समर] ३० (समर' 1 
सामर --वि० [घ०] १ समर सवधी । समरका । युद्धका।१ भ्रमर 
ग्र्थत्‌ देवताग्रो से यक्त । 
सामरघ्य--सन्चा पु० [म० शम्वर, सम्बर] एक मृग ! द° सरः । 
उ ०--सिह्‌ कोल गज री वहत सामर वलवते । --पृ° 
र{०, ६। ६४। 
सामर†४--वि° [ख० शयामल] द° 'सांवरा, रसावला' । 
सापरथ†--सन्चा जी [खं० सामथ्य] द° सामथ्यं । । 
सामरस्य-- सदा पुण [स०] ह्र स्थितिमे एकही प्रकार को भ्रनूभूति 
करने का भावं 1 समरसता । जंसे,--उनका जीवन सामरस्य 
से भरा होता ह । 
सामरा वि” [म० शयामल] दे” सवला । उ०-सामर्‌ वदन 
पर शवर भरत है ।--मति° ग्र०,१,० ३५० । 
सामराधिप--नक्रा पु° [ख०] मेना का प्रघान प्रधिकारी । सेनापति । 
सामरिक--वि° [प्र] समर सवधी 1 युद्ध का । जंसे--सामखि 
समाचार । 
सामरिकता--नडा ली० [०] १ समरया समर सवधी कार्योमे 
लिप्त रहना । २ युद्ध । लड़ाई । 
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सार्वे 


सामरिकवाद-सजा पु [म० सापरिक ~ वाद] वह्‌ सिद्धाते जिसके 
ग्रनृसार रष्टर्‌ सामरिकि कार्यो--सेना बढाने, नित्य नए नए 
भयकर श्रौर घातक युद्रोपकरणा वनवाने श्रादि की श्रोर, 
प्रधिकाधिक ध्यान दे  शस्त्रसज्ज श्रौर्‌ विट्‌ सेना रखनेका 
सिद्धात ) 

सामरेय -वि” [०] समर सवधी 1 यद्ध का। 

सामर्घ्यं सङ्गा पु° [स०] सस्तापन । सस्ती को० 

सामथं ({--सन्ञा जी° [० सामथ्यं] समर्यता। दै" सामथ्यं । 
उ०~-धर हरि ्रस हुवे धरपत्ती । सस्तरवध सामथं सकत्ती। 
--सा० ₹<००पु० € । । 

सामर्थी-- सज्ञा पुण [हि० सामथं +ई (प्रत्य०)] १९ सामथ्य रखने- 
वाला । जिसे साम््यंहो।* जो किसोक्ायक्रेकरनेकौ शविति 
र्खताहो।३ पराक्रमी । बलवान 1 


सामथ्यं--सश्चा प्०, छी० [8०] १ समर्थं होने का भाव) किसी कार्यं 

के सपादन करने कौ शक्ति । वल । २ शवित्त। ताकत ! ३ 

प्रौचित्य 1 उपयुक्तता योग्यता 1 ४ शब्द क व्यजना शवित । 

शव्द कौ वह्‌ शवित जिससे वह्‌ भाव प्रकट करताहे। भ 

व्याकरण मे शब्दो करा प्रर्पर सवध। ६ एके लक्यया 

समान उदेश्य होनेकाभाव (को०) | ७ भ्रभिस्चि। लगाव 

(को०) । १० धन (को) । 

सामद्यंवान--वि” [घ साम्य॑वत्‌] णवितशाली। समथं । उ ०-- 
ञो श्री मुरसाईजो सवं सामथ्यवान है ।--दो सौ वावन०, भा० 
१,पृ० २५८। 

सामथ्प्रहोन--वि” [स] जो सामथ्यं से रहितहो।! शकत, वल, 
योग्यता श्रादिसे हीन। 

सामषं--वि० [०] श्रमप॑युक्त । कोपाबुल [को०] । 

सामल (४--त्रि° [फा० शामिल] एक साथ । साथ साथ । मिल जुलकर । 
उ ०--सिघ ग्रजा सामल सलल पीवं इक वाला । तसकर दवे 
उलूक ज्यू ऊगाकिरणालां ।-रघु° ₹०, पु० ९७० । 

सामवाद--सङ्ञा पु० [°| सात्वनापुणं वातत | म॑त्रीपूणं वातचीत । 
सामनीति से युक्त कथन कि} । 

सामवायिक--वि० [ख०] १ समवाय सवधी। २ जो श्रटूट या 
ग्रविच्छ्य सवध से युक्तहो 1 ३ समूह्‌ या ड स्वघी । 

सामवायिकभ--सञ्ञ पु १ श्रमात्य । मवी । वजीर ।२ किसी श्रेसौ, 
वर्ग, समाज या दल का प्रधान (को) ] 

सामवायिकराज्य--सक्ञा पु [ख०] वेराज्यजो जो किसी युद्ध के 
निमित्त मिल गए हो। 

, विशेष--कौट्ल्य ने लिखा हे कि सामवायिक शतु राज्यो से 

कभी केला न लड । 

सामविद्‌--सन्ना पु” [स०] वह्‌ जो सामवेद का ग्रच्छा ज्ञाता हो । 

सामविप्र--सन्ञा पुण [ख०] वह्‌ बराह्यए जो श्रपने सव कर्मं सामवेद 
के विधानो के भ्रनुसार करता हो ] 


सामपेद--सन्ञा प” [स साम (न्‌) वेद] भारतीय श्रार्योके चार वेद्यो 
मे से प्रसिद्ध तीसरा वेद । 


न 


क्षोषवैदिकः' 


विशेष-प्गसामकहादहै किं इस वेद की एकं हजार हितां 
थी, परपु श्राजक्तं इनमे से केवल एक ही सहिता मिन्तीहै। 
यहु सहिता दो भागोमे विभक्तटै, जिनमेसे एक श्रासिकः 
प्रीर दुसरा "उत्तराचिकः कटूलाता है । इन दोनो भागोमे 
जो १८१० चाण हं, उनम सेग्रधिकाश ऋ्वेदमे प्राई हुई 
है! येसव ऋवाषएं्राय गयत्री दमे हीह) यज्ञी के 
समय जो स्तन्न श्रादि गाए जत्तिये, उन्हौ स्तोत्रीका दस 
वेद मे संग्रह ट्‌ । भारतीय सगीतणास्तका रारभे इन्दी स्तो्तो 
से होता टै) इस वेदं का उपवेद गाधववेद है ¦ 
सामवेदिक!'--चरि° [स] सामवेद सुवधी॥ , 
सपमवे दिक सखा ° सामवेद का ज्ञाताया ग्रनृयायी ब्राह्मण । 
सामवेदी --सञ्य पु [म० सामवेदिन्‌] सामवेद का प्रध्येता एवम्‌ 
जानकार ब्राहमण किण | # 
सामवेदौीय--वि०, ससा पुण [०] देण पामवेदिकः | 
सामश्वा--सक्ञ पुण [स० सामश्रवस्‌] वैदिक काल के एक ऋषि 
„ कानाम। 
सासप्तर--सल्चा प° [देश०] एकप्रकारा गन्ना जो इमरवि \विहार) 
मे होतादह। 
सामाध्य--वि० [न°] जोसाम नीतिकेद्वारा सघ्यही। 
सामक्षाली(-- षग प° [स सम~ शाली] राजनीति के साम, 
दाम, देडश्रौर भेद चामकेम्मगो को जाननेवाला) राजनीतिस्। 
उ ०--जयति राज राजेद्र राजीदलोचन राम नाम कलि काम 
तर सामसालो । प्रनयं ्रभोधि कुभज निसराचर निकर तिमिर 
घनधौर वर किरिनिमाली । ~ वृलसौ (शब्द०} { ' 
सामसावित्रौ--सन्ञा ली° [स] एक प्रकार का साविद्री मन्र। 
सामसुर--प्ा पुण [स०] एक प्रकारका सामगान । 
सामस्तवि--मद्चा पु” [म सामस्तम्वि] वैदिक काल के एक ऋषि 
' करानाम। 
समस्त,“ ति° [स० ममस्त] 2० समस्तः । 
सामस्तः -सक्ञा प° [ख] शब्दो के विन्यास, मिश्रण, रचना या सधि- 
। 'सवधी विद्यां । शन्द विज्ञान करण] । 
सामस्त्यं --सद्ा पु” [घ० | समस्तता । सपूर्णंता किन] । | 
सामर्हलि--क्रि° वि” [० सम्भात्य ?] देखकर । समभ या जान- 
कर । उ साभि वेचा परामहुलि कटलि थर्‌ ्रगासि । दोचद 
' करहं कवाद्यञ प्रायउ पगले पासि !--ढोला०, द्‌०° ५२२ । 
सामरहि@ः--त्रव्य ° [स० सन्मृ] सामने । समुख । समश्च । उ०-- 
तिन सामह्ि गोरारन कोपा! श्रगद सरिस पाड भूर रोपा । 
, --जायसौ (शव्द ०)! (ख) कोप सिह सामि रन मेला । 
लाखन सौ ना मरं श्रकेला (--जायसी (शब्द०) । 
सामास पु [° श्यामाक] एक्‌ ग्र । दै° सावां" । | 
सामोः--स्चा पुण [फा० सामान] 2० ्सामानः उ०--चद तस्वीर 
 , वृत्तां चद हसीनोके ृतूत्त वाद मरनेकेमेरे घरसेये सर्मा 
, निकला ।--चदण० पृ०१। ए 


॥ 


(॥ 


५०७४ 


साभभ्थि। 


साम।२-- मदा खी [स० श्यामा] दै प्यामाः। 
सामाध्--सछापण [फा० सम्िनका पक्षिप्न स्प] सामग्री । सामान। 
सरजाम । उ०--(क) भोजन की मामा सत्यभामा कौ भूलाई 
भते ।--पदमाकर प्रभ, पृ० २४७) (ख) श्रार्‌ गय 
लेत लाखन कौ मामा टो ।--पद्माकर ग्र० पृ० ०६ 
यौ ०--सामा सामाज = सामग्री, उपकरण शरीर समाज या समूह्‌) 
उ ०--णामासमाज सवही वृथा सवृ सौ रदत दैवमति) 
-त्रज० ग्र, पू० ७६ ' 
सामा जक--पि [ख] १ समाज से सव्ध रपनवाला। स्मान 
का। जंे--राप्ताजिक कुरोतिर्या, सामाजिके भटे, सामा- 
निक व्यवहार ।' २ पना मे सव्रध र्पनेवाना ! रम 
दय । रसज्ञ । 
साम,जिक सदा पु० १ ममासद। स्द्य! मध्य! २ (नाटक) देषख- 
नेवाला । (नाटक का) सहृदय पाठक या दर्श । उ०--उन्टोने 
वतलाया कि सामाजिकोके हदय मे वास्तमास्पम स्थित स्वाय 
रति श्रादि भाव कौ ही रसत्व प्राप्त हा {--समक०, 
प २२। 
सामा जकता--सक्ता नी” [म०] सामाजिक का भाव । लौकरिकता। 
सामाधान--तर प [०] ¶ एमन कटेन कौ प्रिया । जाति । 
२ शकाका निवारण) ३ किसी कार्यको पूर्ण करे का 
। व्यापार सपादन । 
सामान--नछ भु° [फा०] १ किसी कायं के लिये साधन स्वल्प 
। , श्रावश्यक वसवु 1 उपकरणा । समग्रो । २. माल । ग्रनवाव । 
| महा °--सामान वनना = (१) वन्वुग्रोका तंतरार होना । (२) 
किसी प्रकार की तयारी होना । मामनि वाथना = माल 
{ श्रसवाच वधिर्र चचने कौत्तंयारी करना । 
३ श्रीजार। ४ वदोवस्न। इतजाम । उ०--इनके नामव 
निशानकोनौमिटादेने कामामान कर रहह ।--प्रमघन०, 
भा०२, पृ० ३६२१ 
क्रि० प्र--करना।--टहोना। ` 
सामलनिग्रामिक --वि० [खण] एकटहीम्राम मे रहूमेवत्ति! एकदी गवि 
के निवासी) 
सासोचदेशिक--चि० [5० एक ही देण या गवि से संवधित ! सामान- 
ग्राभिके । 
सामानाचिकररय -- सल्ला पण [संर] १ समान ्रवस्या या परिस्थिति 
मे होना। २ समानपदे या समान काय । 3 एकहीकर्मस 
सवधित होना (व्या०, नेव्यन्याय)। एकह कारकं या समा- 
नाधिकरसण मे होता किमु} 
सामानि ष्--खला सी [प° सामान्या] द° सामान्य! उ०-- 
प्रथम स्वकीया पनि परिकीया। इक सामानि वखानी तिया। 
-नद० ग्र, पृ० १४) 
सामानिक--नि° [०] समानपदीय । समान स्थिति या पद का कणु । 
सामास्यः--वि° [०] १ जिक्तमे कोई विशेपतातदहो। साधारण । 
मामूली । २ दे किमान, । ३ महृत्वहोन } अदना। तुच्छ 
(को°) । ४. पुरा । सपुणं (को) । ५ भसत दरजे का (को) । 


[॥ 


1 


11 


सामात्यः 


सामान्य--खष्डा पुं [मण] १ समान होने का भाव) सादेश्य) 
समानता । वरावरी | २ वह्‌ण्कंवातया गुण जो किसी जाति 
यावग कौ सव चीजोमे समान स्प सै पाया जाय। 
जात्तिमधम्यं । जेभे,--मन्‌प्यो मे मनृप्यत्व यागौग्रो मे गोत्व । 

विशेष--वैशेपिकमे जोष्हू पदां माने गए है, सामान्य उनमे से 
एकेह! इमी को जाति भी कहते ह | 
३ साहित्यमे एक प्रकार का श्रलकार। यहु उस सभय माना 

ह, जव एकही श्राकार्‌ कीदौो याश्रधिक एसी वस्तुप्रोका 
वर्णन होता दै जिनमे देखने मे क्रु भी अ्रतर नही जान पडता । 
जसे-- (क) एक स्प तुम श्राता दौः! (ख) नाहि फरक 
श्रूतिकमल श्र हरितिचन श्रभिसेप । (ग) जानी न जात 
मसाल श्रौ वाल गोपान गुलाल चलावत चूकै। ४ सपूरता ) 
रणं होने का भाव (कोर) । ५ किस्म। प्रकार (को०)। ६ 
सार्वजनिक कार्यं 1 ७ श्रनूम्पता। तुत्यत्ता (कोर) 1 ५ वहं 
घमं जो मनूष्य, पशु पकी ग्रादि सभी मे सामान्य स्पमेपाया 
जाय (को०) । & पट्चान । लक्षण 1 चिह्व (ले०) ! १० वह्‌ 
प्रवस्था जिसमे किमी एक रौर भूकावन हो । मध्य स्थिति। 
तटस्थता (को) | 

सामान्य छल -- नमा पुण [म०] न्यायणास्तर के श्रनुमार एक प्रकारका 
छल जिसमे समावित श्रं केस्थानमे भ्रति सामान्यके योगसे 
ग्रसतभूत ्रथं की कल्पनाकी जाती है । जच वादी क्रिसी सभूत 
ग्रथंके विपयमे कोई वचन के, तव सामाच्यके सव्धसे 
किस ग्रसभूत श्र्थं के विपयमे उस वचनं की कल्पना करने कौ 
क्रिया । विक्षेप दै° छल ' । 

सामान्यज्ञान -सण पु० [म] १ वस्तु्रो के सामान्य मृरोकी 
जानकारी याजन) २ सव विपयोकास्राधारणया कामचलाऊ 
ज्ञान किन] । 

सामान्य ज्वर--षञ्ा पुण [म] साधारण ज्वर । मामूली वुपार । 

सामान्यत --ग्रव्य० [स०] सामान्य सूपसे। साधारण रीतिसे। 
साधारएत । जँसे,--राजनीति मे सामान्यत प्रपना ही स्वां 
देखा जाता है 1 

सामान्यतया--म्नव्य० [मन] सामान्य रूपसे। साधारण रीतिसे। 
मामूली तौर से । सामान्यत । साधारणतया । 

सामान्यतोटएट--घ् पु [खण] १ तकं प्रर न्यायलस्ते के अनसार 
गरनृमान सवधी शुक प्रकार की भूल जो उस समय मानी जाती 
है जव किसी एते पदाथ के द्वारा प्मनुमानकरतेहं जोन काय 
हो, न कारण । जँसे,--कोई श्राम को वौरते देखकर यहं 
परनुमान करे किञ्नन्य वृक्ष मी वौरते होगे! २.दौो वस्तुप्रा 
यावातोमे रेखा साधर्म्यं जो कार्यकारण सवधसे भिन्नहौो। 
जसे, विना चल कोई दूसरे स्थान पर नही पटच सकता । 
दमो प्रकार द्रू्रेको भौ किसी स्थान पर भेजना विना उसके 
गमन के नही हौ सकता । 

सामान्यत्व--मा पु [मं०] सामान्य या साधारण होने का भाव । 
सामान्यता । साधारणता । उ०--इस सामान्यत्व कौ स्थापना 


फ कईदेु ्टौते ई} --प्रा० स शुक्लः पु ८६। 


१०७५ 


{ब 


समित्य 


सामान्यनायिका--सक्ञा खी° [घ०] सामान्य वनित्ता । वेश्या कि०) । 

सामान्यपक्ष--सद्च प° [स०] दो प्रतिसीमाश्नौ के मध्यकी स्थिति । 

सामान्यभविप्यत्‌- सल्ला प° [क्ष] भविप्य क्रिया का वह्‌ काल जो 
साधारण रूप वतलाता हे । जसे--ग्राएगा, जाण्गा, खाएगा । 

सामान्यभूता पुण [न°] धूत क्रियाका वहु सूप जिसमे क्रिया 
की पूता होती है ओर भूतकाल की विशेषता नही पाई जाती 
है ! जंसे--खाया, गया, उठ । 

सामान्यलक्षए--सद् पु° [स०] वह्‌ गुण या लक्षण जो किसी जाति 
यावगंमे समान रूप से पाया जाय [कोनु 

सामा-यलक्तण--ष्ा खी° [घ०] वह्‌ गृण जिसके श्रनूसार किसी 
एक सामान्य को देख रूर उसी के श्ननूसार उस जाति के श्रौर 
सव पदार्थाका वोधहोतादै) किसी पदाथं को देखकर उस 
जाति के श्रौर सव पदार्थो का वोध करानेवाली शक्ति! 
जमे,--क्िी एक गौ याषडे को देखकर समस्त गौग्रो या 
घडो का जो ज्ञान होता, वह इसी सामान्य लक्षण कै 
श्रनुप्नार होता है) 

सामात्यवन्रनः वि° [म०] सामान्य लक्षण वतातेवाला । 

सामान्यवचनः सा पु० वस्तु या पदा्थवोधक णब्द [को] । 

सामान्यवनिता सज्ञा खी” [सण] वेश्या । रडी कि०) ] 

सामान्यवतमान- सच्च पु [स०] वतमान क्रियाका वहु रूप जिसमे 
कर्ता का उसी समय कोई कायं करते रहना सूचित होता है! 
जसे,--खाता है, जता है ) 

सामान्यविधि--सल्ञा खी [सै°] साधारण विधि या प्राज्ञा) जसे 
हिमा मत करो, मूठ मत वोलो, चोरी मत करो, किसीकां 
ग्रपकार मतत करो, भ्रादि सामान्य विधिके म्रतगंतदहै। प्रतु 
यदियण्हू कहां जाय कि यजमे हसा की जा सक्तीरहै, अथवा 
ब्रह्मण की रक्षाके लिये भट वोला जासक्तादहै तो इस 
प्रकार की विधि विशप होगी प्रर वह सामान्य विधिकी 
ग्रपेक्षा श्रधिक माल्य होगी । 

सामान्य श्ान--मडा पु [न°] फेसी राजाज्ञा जो सवपर समान 
स्पसेलागू हो कि०)। 

सामान्य शाप्त--सा पु” [१०] सवपर समान रूपये लागृ होने- 
वाला विधिया णाच! 

सामिास्या--मञ्च जी [स०] १ साहित्य के श्रनुसार वह नायिकानजो 
धन लेकर किसीसेष्रेमकरतीहे। 

विशेष--दइस नायिकाके भी उतने ही भेद होते ह जिते श्रन्थ 
नायिकाश्रो के होते ह। 
२ गणिका । वेष्या | 

सामायिक--सड्ञा पु [सण] जनो के अ्रनुसार एक प्रकार काब्रतया 
ग्रादरण जिसमे सव॒ जीवो प्रर सम भाव रपकर एकातमे 
वेठकर श्रात्मचितन किया जाताहै। 

सासायिकः--त्रि° मायायुक्त । माया सहित । 

सामाञ्रय--सछ्ा पु [स०] वह्‌ भवन याप्रासाद श्रादि जिसके 
प्र्चिम श्रोर वीथिका या सडक ह । 


सामानिक्रप 


मामापिक--वि° [तरण] १ समासमे सवध रखनेवाला। समास 
क 1 २ मानृदकि । ममुच्चयात्मर (7०) ! ३ सहत । सक्षिप्त 
(गोर) 1 ८ मिलित (तेर) ) 

सामासिक--रुया पुण समाम । 

सामिः नदा ० [स्० निदा । रिकायत । 

सामि --परि०१ जो पूरा नहृद्राहो। जोश्रमुणं याञ्जाशिकसूपमे 
टो ! श्रधूरा। २ दोपावह्‌। निदनीय ! ३ शीघ्रतापूर्वक्‌ [को०] । 

सामि नङ पुण [न स्वामि] स्वामी 1 पति 1 उ०--ग्रावहू सामि 
मुलच्छना जीय वम तुम्ह्‌ नाड । - जायसी ग्र पृ १०१। 

सामिक - नया पुं [०] वृक्ष । पेड करिण 

सामिकृत परि" [न°] श्राशिक या अधूरा कियाहुग्रा। (कायं प्रादि) 
जो श्रयत कृत दहो कि०]। 

सामिग्रो-नया ली° [स० सामग्री] दे" (सामग्रीः । 

सामित्र{--षड्ला परण [सण स्वामिन्‌] दे° स्वामी! । उ०--पुण्ण 
कहानी पिन कट्‌ सामिन सुनग्रौ सुदेश 1--कीति०, ¶° १६ । 

सामित-पि° [ष] गेहं के भ्राटे के साथ मिधित [कग | 

सामित्त)" - ˆरा पु० [० स्वामित्व] द° स्वामित्व" । 

सामित्त(्“- नडा पु [म साप्यत्व] दै 'समता' 1 उ०--घटि 
वटि पच दिसा फिरिग्रायौ। कवि मुप तौ सामित्त करांयौ। 
पृ ० २1०; २४०७) 

सामिव्य--ना प° [स०] समितिका भाव याधर्भं। 

सामित्य--वि° समिति का। ममिति सवधी 1 

सामिधेन--वि” [०] यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने से सवधित [को०] 1 

सामिधेनी--ख खी° [०] एक प्रकारका व्क मत्र जिसका पाठ 
होम कौ ग्रसति प्रज्वलित कर्ने के समय (प्रथवा सामिधा डालत्ते 
समथ) करिया जाता दै। २ समिधा (की)! 

सामिषेन्य--नसा पुण [स०] दे म्सामिष्ेनी' । 

सामिपीत--वि° [मरण] प्राधा पिया हुश्रा । अ्रधैषोत [कोण] । 

सामिभूक्त--परि° [०] प्राधा खाया ह्रां [कन्‌ 

सामियाना - नता प° [फा० शामियाना] द° श्वामियाना' । 

सामिल -पि० [फार शामिल] ३० 'शामिलः। 

सामिप- पि? [नण] श्रामिप सहित । माम मद्य श्रादि के सदहित। 
निरामिर का उनटा । जंे,--सामिप भोजन, सामिप श्राद्ध । 

सामिषं शद्ध मग पु [०] पितसो ग्रादि के उदेश्य से किथा जाने- 
वाता वट्‌ ध्राठे जिनमे मास, मद श्रादिका व्यवहार होता है) 
जने,- मामाष्टका श्रादि सामिप श्राद्ध है 

सामिपरियत -प9° [०] आधा किया हु्रा ! ब्रधंकृत किण 1 

सामीष्ट*-- सस पु [5० स्वामिन्‌] ° भ्वामी' | 

सामो नया सी [दिष०] द° "नामी" 1 

साम चो--न नीर [न०] १ वदना । प्रार्थना । स्तुत्ति। २ नप्रता। 
सौजन्य । जिष्टना (को०) । 

यामोचो7रण,य--8ि' {3०} णिप्टत्तापू्वेक नमन करने योग्य । जो 
न्रनायूवक प्रणाम करने योग्य टौ निगु । 


५०७६ 


सामुद्रनिष्कूट 


सामोचीन्य संज्ञा पुं [5०] उपयुक्तता । समीच्तीनता किन्‌ 

सामोपष्ट--वि० [स० समीप या सामीप्य] द° 'समीप' । उ० -कहा 
धरम उपदेशे, मूढन के सामीप --दीन० प्र०, प° ८४। 

सामोप्य -पन्ञा पु [०] १ समीपटोनेका भाव। निक्टता। २ 
एक प्रकार का मुविति जिसमे मक्त जीवक भगवान्‌ के समीप 
पहुंच जाना माना जाताहै! उ०्-निवनि मारगको जौ कोई 
घ्यावे, सो सामीप्य क्ति वकुठको पावं ।- कवीरसा०, 
पृ० ६०५। ३ पडोस। ४ पडोमी । प्रतिवेशी । 

सामोर(&--सजा पु° [० समीर्‌] समीर पवन 1 {इ ०} } उ०-- 
चरस करत लिपमणा चमर, भ्ररस श्रगर, सामौर) इम प्ति 
जृत जन मछ उर, वसो सदा रघुवीर 1--रघु० ८०,प्‌ ०१ 

सामरः - वि दै° सामीर्ये' ! 

सामोरण--वि° [०] दे° “सामयं । 

सापीये--वि० [6०] समीर सवधी 1 समीरका) हवा का! 

साम सि {-- सल्ल ली° [० सम्बुद्धि] द° समः । उ०--प्रभू पद 
प्रीति न सामुभि नकी} तिर्न्हाहि कथा सुनि लागिहि फीकी। 
- मानस, १।६। 

सामुदायिक वि [स०] समुदाय सवधी । समुदाय का । सामूहिक । 

सामुदायिक सङा ० वान्नक के जन्म समयके नक्षसे अगेके 
ग्रठारह्‌ नक्षत्र जो फलित ज्योतिष के अ्रनूसार श्रणुभ माने जाते 
है श्रौर जिनमे किसी प्रकार का शुभ कायं करने का 
निषेध है । | 


सामुद्ग--सन्ञा पु [ख०] १ वह सधि या जोड जिसमे कु गहरापनं 
हो ! खात या गतंयुक्त सधि । जैसे ङकंख या कूल्टे की सधि। 
२ भोजन के पहुचे प्रौरवादमे ली जनेवाली ्रौपयि किगु। 

सापुद्र~--सज्ञा पुण [म०] १ समद्रसे निकला हृश्ना नमक । वहु 
नमके जो समृद्रके खरे पानीसे निक्राला जातादहे) २ समुद्र 
फन ! ३ वह व्यापारीजोभमृद्रके हारा दूसरे देणी मे जाकर 
व्यापार करताहो1 ४ नारसियिल। ५ जहाजी। नाविक) 
मभि (को) । ६ एक प्रकार कामच्छ्ड। सुश्रत के श्रनुसार 
सामुद्र, परिमडल, हस्तिनाशक, कृष्णा ग्रौर पर्वत्तीय उन पाच 
मच्छडोमेसे एक (कौ०)। ७ करण श्रीर वेश्या सं उत्पत्त 
सतति। एक जातिविशेप (को) ¡ ८ समूद्रकी एककन्याजौ 
प्राचीनव्ह्प्‌ की पत्नी थी (कौ०) । € म्राश्िवनि मास करो वर्षा 
विषेपका जत (कोण) । १० शरीरमे होतेवाले चिह्धया 
लक्षण प्रादि जिन्हे दखकर शुभाशुभका विचार किया जाता 
है । विशेष >° 'सामृद्रिक' | 

सानृद्र-त्रि० १ समूद्रसे उत्पन्न । समूद्र से निकन(त्भ्रा। २ 
सवधी । समृद्रका। 

सामूद्रक सा पं (म०] १ समुद्री नमक । 
द° (सामृद्र' । 

साभूद्रनिप्कुट--मज्ञा पु [म०] समूद्रनट वासो [कग] । 

सामृद्रनिप्कूट--सक्ञ षु [सरं] १ महाभारत के ग्रनूश्रार एक प्रावीन 
जनपद का नाम । २ इस जनपद का निवपती । 


समद्र 


२ सामुद्रिक विद्या । 


पामूद्रवधु 


पामूद्रवधु-षज्ञा पण [स० समूद्र वन्धु] चद्रमा [कोन]! 

पामृद्रमल्य--मरा पु० [ख] नमुद्रमे होनेवाली वडी वडी मछलियां 
जिनका माम सुश्रुत के अ्नुमार भारी, चिकना, मधुर, वातनाशक, 
कफवधेक, उप्ण॒ श्रौर वृष्य होता है । 

मामृद्रविद्‌ - सल्ला पु० [स] सामुद्रिकं शास्र का ज्ञाता [कोण] । 

सापृद्रप्वलक--सजा पुण [६०] समुद्रतट का प्रदेश । समुद्र के ग्रास- 
पाम का देश । 

सापृद्राय चूण -स्ा पु” [सण] व्कमे एक प्रकारका चणो, 
निर, सोचिर श्रौर रेधा नमक, श्रजवायन, जवाखार, वाय- 
विग, हीग, पीपल, चौताधूल भ्रौर सोट को बरावर मिलने से 
वनेता है । 

विभेप-फतते है कि इस चृणेकाषी के साथ सेवन करनेसे 

उदरक सव प्रकारके रोगदूरहौ जाते! यदि भोजन के 
भ्रार्भमे इसका सेवन क्रिया जाय तो यह वहूत पाच होता 
दै बीर इनसे कोप्टयदछता दूर होती है । 

सामुद्रिक" [स° ] १ पमुद्रसे स्वध रखनेवाला) समुदरी। 
सागर सवधी ! २ शरीरचिह्ल मवधी (कोर) । 

सामृद्रिकः कजा पु १ फलित ज्योतिप का एक श्रम जिसे प्रनूमार 
हयेली कौ रेखाग्रो, शरीर के तिलो तथा प्रत्यान्य लक्षणो 
प्रादि को देखकर मनुष्य के जीवन की घटनाएं तथा शुभाशुभ 
फल वतनाए जते है, यर्हातिक कि कु लोग केवल हाथकी 
रेखाग्रो को देखकर जन्मकुंडली तकर वनते! २ वहेजो 
उक्त शास्त्र का ज्तत्िहो। हाथकी रेखाग्रो तथाशरीरके 
तिलो मरौर लक्षणौ भ्ादिको देखकर जीवन की घटनाएं श्रौर 
शुभाशुभ फल वत्तलनिवाना पडिति । ३ नाविक (कोर) 1 ४ 
एक जलपक्षी । उ०--डूवक्रियां नगते सामूट्रिक, धोती पीली 
चोचे घोविन ।--प्राम्या, प° ३७ । 

मामृरहाढ [--परव्य० [° सम्मृख | सामने 1 समूख । 

सापुहा--खसा प्ण त्रागे का मामया प्रण! सामना! (क्व०) ¦ 

सामु द{--प्रव्य० [घ० सन्मृख | सामने । सन्मुख । 

सामूना- ला शी [स्र] काले रग काएक हिरन किन्‌ 

सामूर--मञ्ञा पु [ख] क्तौटित्य अर्थशास्त्र के प्रनुसार बह्लव देण का 
चमडा कोनु | । 

सामूलो- मरा प० [न°] क्टिस्य वणित वह्व देशीय चमडे का 
एक प्रकार किण] | 

सामूर्हा--खव्य० [० सम्मुख] सामने । समृख । उ०--जन्‌ धुघचौ 
वह्‌ निलकर मूरा । चिरहवान सधि सामृरहां ।-- जायस्ती (शव्द ०} । 

सामूहिक--पि" [सरग] ९ समूह सवधी! समूह्‌ का) २ जो समृहवदढ 
टो (कोण) 1 

पामृद्धय-- सञ्ञा पुण [स०] समृद्धि का भाव या समृद्धिता 1 

समिधिक--वि” [स०] कौटिल्य के अनुसार जो श्रद्ध त प्राकृतिक मित 
से मपन्नहो किन्‌) 

सामोद--पि० [घण] १ श्रानदयूक्त । प्रसत्ततापूरं । २. श्रामोदया 
सुगधियक्त किन] ! 

ह° श° १०.६३ १ 


¶ ०७७ 


सास्यवाद्‌ 


सामोद्धव--सद्धा पुण [०] हाथी । 

सामोपनिषद्‌--यज्ञा खी° [स०] एक उपनिपद्‌ का नाम । 

साम्न्‌--वि° [०] सामवेद के म्नो से सवधित [किण] । 

साम्नो--सया ली [०] १ एकप्रकारकाछद। २ जानवरोकौ 
वाँधने की रस्सी किम] } 

साम्नो ग्रनुष्टुप्‌ -सछ् पुण [स०] एक प्रकारका वैदिक छद जिसमे 


१४ वख होते है । 
साम्नी उष्णिक--्चा पु° [स०] एक प्रकार का वैदिक छद जिसमे 
१४ वरं होते है । 


साम्नो गायत्री-एक प्रकार का वैदिक छद जिसमे १२ वणं होते है । 

साम्नी जगती - सज्ञा खी” [स०] एकं प्रकारका वैदिक छदं जिसमे 
२२ सथूणं वणं होते है । 

साम्नी व्रिष्टुप्‌--सद्ना पुं [स०] एक प्रकार का वै{दकं छद जिसमे 
२२ सपूणं वणं होते है । । 

साम्नो पक्ति खन्न खी [सं° साम्नी पडक्ति] एक प्रकार का वैदिकं 
छद जिसमे २० सपणं वणं होते है। 

साम्नो वृहुतौ-खछा खी० [सं०] एक प्रकारका वैदिक छद जिसमे 
१८ सपण वख होते है । 

साम्मत्य--सा पुण [स०] समति का भाव । 

साम्मृखी--नरा खी [म] वह्‌ तिथि जो सायकल तक रहती हो | 


साम्पुख्य--मज्चा ए” [स०] १ समुख का भाव! सामना! २ 
उपस्थिति (को) 1 ३ कृषा । अनुग्रह्‌ (को०) । 
सास्य--सक्ा पुं [सख०] १ ससान होने का भाव। तुल्यता! 


समानता । जंसे,--न दोनो पुस्तको मे वहुत कु साम्य है । 
२ दृष्टिकोण की समानता था एकता (कोर) ३ सगि) 
सामजस्य (को०) । ४ ग्रवधि। माप । काल । सम (को०) । ४ 
समता को स्थिति । उदासीनता । तटस्थता । निष्पक्षता (को०) 


यौ ° --साम्यग्राह्‌ = (१) घडियासर वजानेवालः । (२) सगीत मे 
मः को ग्रहण करने आर ताल देनेवाला ! साम्यताल- 
विजारद = लय श्रौर ताल का ज्ञाता। जो लय ग्रौर ताल कां 
जानकार दो) 


साम्धतत--सया प° [षण साम्य + तन्त्र] वह शासनप्रणाली जो 


साम्यवाद के सिद्धातपरदहो । साम्यवादी सिद्धात्‌ ऊ ग्रन॒रूप 
चलनेवाला शासन ! उ०--ये राज्य प्रजाजन, साम्यत्तत्ने, शासने 
चालन कै कृतर मान ।--युगात, पृ०६०। 

साम्यता--पला जी° [स° साम्य ता] ६० 'साम्य' | 

साम्यवाद--सज पु° [स०] एक प्रकार का पाश्चात्य सामाजिक 
(समाजवादी) सिदधात्त | समण्टिवाद । उ० --ये राष्ट; प्रथ, 
जनः साम्यवादः, छल सम्य जमत के शिष्ट मानं --य॒गात, 
पृ० ५८ 

विशेष--इस सिद्धात का प्रवर्तन ईसा कौ उन्नीसवी शताब्दी मे 

हेश्रा माना जाताहै) इस सिद्धात्‌ का प्रतिपादन कालंभाक्सं मे 
क्याहेजो जमनी का निबास्रीथा) दस भिद्धात के प्रचारक 
समाज मे साम्य स्थापित करना चाहते है रौर उसका वर्तमान 


साम्यवादी 


वपम्य दूर केरना चाहते है। वे लाग चाहते दँ कि समाजमे 
व्यक्निगन प्रतियोगिता उठ जाय आर भूमि तथा उत्पादनके 
समन्ते माधनो पर किमसौ एक व्यक्ति का अ्रधिकारन रह्‌ 
जाय, वल्कि मारे समाजका प्रधिकार हो जाय । इम प्रकार 
सव लोगोमे धन आ्आदिका बरावर वरावर वितरणहो, न 
तो कोट वहत गरीव रह्‌ जाय प्रौरन कोई वहत ्रमर 
रह जाय । 

साम्यवादी--वि० [सख० साम्य + वादिन्‌] १ साम्यवादसे सवधित। 
साम्यवादका। २ जो साम्यवाद को मानतादहो। साम्यवाद 
का श्रनुयायी । 


साम्यावस्या--स्ञा खौ° [स्०] वह्‌ श्रवस्था जिसमे सत्व, रज श्रौर 
तम तीनो गृण वरावर हो, उनमे किसी प्रकार का विकार 
या वपम्यन हो । प्रकृति । 

साम्यावस्थान-- सन्ना प° [स०] प्रकृति । 2° साम्यावस्था किण] । 

साम्राज्य-- मज्ञा पण [घ०] १ वह्‌ राज्य जिमके श्रधीन वद्रतेसे देश 
टो श्रौर जिसमे किसी एक सम्राट्‌ का शासन हो । सार्वभौम 
राज्य । सलतनत । २ ग्राछिपव्य ¦ पणं ्रधिकार। ३ 
श्राधिक्य । बाहुल्य (को०) । ४ प्रधानता (को) । 

साग्राज्यकरृत्‌--वि° [स०] साम्राज्य करनेवाला 1 साभ्राज्य का 
शास्तक [कोण । 

साग्राज्यतक्ष्मी-खा खी [घ०] तत्र के श्रनुसार एक देवी जो 
साज्राज्य की श्रधिष्ठात्री मानी जातौ है। 

साम्राज्यवाद-सक्ला पुण [६० साम्राज्य ~+ वाद] साग्राज्यके देशो 
को रक्षा ग्रौर वृद्धि या विस्तार का सिद्धा! उ०-सास्राज्य- 
चाद था कस, वदिनी मानवता पशु वलाक्रति ।--युगात, 
पु ० ६९० । 

स।स्राज्यवादी--सग प° [स° साग्राज्यवादिन्‌ श्रथवा हि० साम्राज्य- 
वाद +ई (प्रत्य०)] वहु जो साग्राज्यशास्न प्रणाली का 
पक्षपाती भ्रीर श्रनुरागीहो। वह्‌जो सास्राज्य की स्थापना 
ग्रौर उसकी विस्तारवृद्धि का पक्षपत्ती हो 1 

साग्राणिकट्‌ म--सन्ञा पुण [ख] गधमार्जारं या गधविलावका 
लीयं जो गधघद्रव्यो मे माना जाता है} जवादि नामक कस्तुरी । 

साभ्राणिज--चज्ञा पुण [०] वडा पारेवत । 

साम्टना{-दा प° [हि० सामना] द° सामना' | 

साम्ह्ने† -श्रव्य० [हि० सामने ] द° सामने" । 

समम्ट्र+-- सह्या पु° [सं° शाकम्भर या मम्भल, साम्भल] १ दै 
शाकवर' ! २ दै सससांभर'! ३ सभर भकौलका वना 
नमक । उ०-कोट यतन सो विजन करई । साम्ह्र विन फीका 
सव रहूई ।--क्रवीर सा०, पु ° २०६ 

साम्हू--प्रव्य० [5० सम्म्‌ख | दे° 'सामूरहँ ! उ०--कटिए भ्रव लौ 
ठहूरयौ कौन । सोई नाग्यो तुव सारमहं सो गयो परिछयौ जौन । 
मारतेदु ग्र ०, भा० २, पृ० २६८। 

सायः--परि° [०] सध्या सवधो 1 सायकानीन । सध्याकालीन । 

साय --त्रव्य० णाम के समय। 


१6७५८ 


सायक 


साय सज्ञा पुं १ दिनका अरतिम भाग । सध्या । शाम! २ 
वारा 1 तीर। 


सायंकाल मङ्ञा पुण [न° सायडकाल] [वि० सायकालीन] दिन का 
प्रतिम भाग दिन श्रीर्‌ रातकी सधि } सध्याकाल ¡ सध्या] 
शाम | 

सायकालिक--वि° [ख० सायडकालिक] सध्या के समय का। 
शाम का। 

सायकालोन - वि” [म० सायद्धुालीन] सध्या के समय का} शाम का। 

सायगह॒--सना पु° [घ सायडगृह | वह जो सध्यासमय जहां पहुंचता 
हो; वही ्रपना षर वनालेता हो) 

सायत्तन--बि° [स सायन्तन] साथकालीन। 
सध्या का। 

यौ ०--स्ायतनमल्लिका = शाम को िलनेवाली चमेली । सायतन- 

समय = शाम 1 सायकराल कि] । 

सायतनी--वि° [स० सायन्तनी | दे° *सायतनः । 

सायधुति-स्ञा की” [स० सायन्‌धृति] सायकालीन हवन किण । 

सायनिवास-सक्ञा पु” [स सायन्निकास] वह्‌ स्थान जहां शाम को 
रहा जाय किण । 

सायपोष--सक्ना पुण [स° सायम्पोष] सायकाल किया जानेवाला 
भोजन । व्याल किण] । 

सायप्रात --ग्रव्य° [स सायम्प्रातर्‌] सुवह्‌ शाम । 

सायभव--वि° [स सायम्भव] सध्याका! शामका। 

सायभोजन--ज्ञा पु” [०] शाम का भोजन । व्याल्‌ कण्‌ । 

सायमउन--सन्ञा पु० [ख० सायम्मण्डन] १ सूयस्ति। २ सूयं कण| 

सायमधघ्या--स्ञा ल्ली” [स० सायम्‌सन्ध्या] १ वह्‌ सध्या (उपासना) 
जो सायकालमे कौ जातीहै। २ सरस्वती देवी जिसकी 
उपामना सध्याके समयकीजातीदहै। ३ सू्यम्तिका काल । 
गोधूलि वेला (को०) 

सायसध्पादेवता--षञ खी” [ख० सायमूसन्ध्या देवता] देवी सरस्वती 
का एकं नाम । 

सायस- सज्ञा खी” {श्र° सादस] १ विज्ञान शास्त २ वहं शस्व 
जिसमे भौतिक तथा रासायनिक पदार्थो के विपयमे विवेचन 
हो । विञ्चेप द° "विज्ञान । 

साय--मज्ञा पु [स०] १ सध्याका समय । शाम। २ वाण तीर। 
३ समाप्ति) श्रत (कौ) । 

सायक--सा पुं [ख्०] १ वाण । तीर। शर] उ०्--लचिकेर 
सायर श्र तुम्हे कर सायक सर चाप ।--शकुतला, प०४। 
२ खडग। उ०्~धीर सिरोमनि वीर वड़े विजई विनरई 
रघूनाय सोहाए । लायकटी भुगुनायक से धनू सायक सौपि 
सुभाय सिधाए९ ।--तुलसी (णव्द०) 1 ३ एक्‌ प्रकार का वृत्त 
जिक्षके प्रत्येक पाद मे सगण, भगण, तगण, एक तु श्रीर्‌ एक गख 
होता है (॥15, 5॥, 55}, 1,5} । ४ भद्र मुज } राम सर 1 पाच 
कौ सस्या । {कामदेव के पच वाणोकेकारण। ९ प्रका 
का विस्तार | म्रक्षाश (कोर) । 


सध्या सदधी। 


सायरकपूंकव 


सायकपख ~-सन्चा ० [स सायक्पुडख] वाण का वह्‌ नाग जिममे 
प लगा रहता है कि०] । 

सायकपुखा- सा खी [स सायकरपुडखा] एरपुखा । सरफोका । 

सायक्रा--मन्ना ली [स० जदह । लाई । 

साथण--मक्ञा ० [स] एक प्रसिद्ध अ्राचायें 
बहुत उत्तम श्रौर प्रसिद्ध भाष्य लिखे दै । 


जिन्होने चागो वेदो के 


विशेष - इनके पिताका नाम मायस्‌ चा । पटले ये राज्यमत्रीये 

पर पी से सन्यासी होकर गेरी मठ के श्रधिष्ठाता हुए ये) 
उस समय इनका नाम विद्यारण्य स्वामी हरा था। इनका समव 
सवी चौदहवी (१३७० ) शताब्दी है । द्नके नामसेग्रौर भी 
वहत से सस्रत ग्रथ प्रसिद्ध हे। 

सायएावाद--सङ्ञा पुण [स 1 श्राचायं सायण का मत या सिद्धात । 

सायणीय--बि° [स०] १ सायण सवधी । सायण का। २ सायण 
कत (ग्रथ) । 

सायतः---सक्ञा खी [म्र साग्रत] १ एक घटेया ढाई घडी का समय । 
२, दड 1 पल 1 लमहा । ३ शुभ मृहृतं 1 श्रच्छा समय । उ^-- 
जलद ज्योतिषी वैन, सायत धस्त पयान की ।--ए्यामा० 
प्‌०१२५॥ 

सायत†--स्रव्य० [फा० शायद] ° "शायद । 

सायनः घङ्ञा पुण [स० सायण] 2 'सायण' 1 

सायत” [ख] अ्रयनयुक्त । जिसमे श्रयन हो उह रादि) । 
उ०--गोविद ने मुहूतं चितामणि क सक्राति प्रकरण मे सायन 
„ऋति क ऊपर लिखा है ।--सुधाकर (शब्द ०) । (ख) 
भारतवर्षं के ज्योतिषाचार्यो ने जब देखा कि सायन दूसरे नक्ष 
मे गया !-ठाकरुरप्र ° (शब्द० ) । 

सायनः--मक्ा ए० सूं कौ एक प्रकारकी गति । 

सायब-- सा पु” [फा० साव] पति । स्वामी । (ड०) । 

सायबान-- मज्ञा पु (फा सायहवान] १ मकान के सामने धूपसे 
दचने के लिये लगाया हृश्रा श्रौसार । वरामदा। २ मकान के 
ग्रान की श्रोर वदीया निकली इ ई वह छाजनया छप्पर 
ग्रादि जो छाया के लिये बनाई गर्‌ हो 1 


सायम्‌ --्रव्य ° [घ] शाम को शाम के समय। 

सायमशन-- सद्या प {म० णाम का भोजन । व्यालू कि] । 

सायमाहति- न्ना खी [ख०) वर्ह ग्राहुति जो सध्या के समय 
दो जाय। 

सायरौ*--खा पु० [० सागर, त्रा सायर] १ सागर। समुद्र । 
उ०--(क) सायर मद्धि चुठाम करन विभुवन तन अ्रनुल । 
--१० रा०, २।६२। (ख) जह लग चदन मल्‌ पिरिन सायर 
सव नोर। सव मिलि प्राय वुकारवाह वुभौ नभ्रागसरीर ।-- 
जायसी (शब्द०) 1 २ ऊपरी भाग । शीषं । 

सायरः--दा पु [शअर०] १ वद भूमि लिसकी श्राय पर कर नही 
लगता! २ मूतफररकात 1 प्परटकर । 


५०७९ 


सोयिकाी 


सायर बि० १ धूमवकड । सैर करनेवाला । धूमनेवाला। २ जो 
नियत याम्थिरन हौ) ्रस्थायौ । नियत [को०) । 

सायर {सखा प° [दिश०] १ वह्‌ पटरा जिसमे खत की मिट्टी 
वरावर करते रै 1 हेगा! २ एक देवता जो चौपायो का रक्षक 


मान। जाता है । 
सायर†--सन्ना प° [म्र शाद्र, शायर] कवि 1 कविता करनेवाला । 
दरे” शायर । 


सायल-- पञ्चा पुण [श्र०] १ सवाल करनेवाला । प्रण्नकर्ता । २ 
्मागनेवाला । याचन। करेवाला । > भिखारी । फकीर । 
# द्वास्त करनेवाला । प्राथना करनेवाला । ५ उम्मीदवार 1 
श्राकाक्षी । ६ न्यायालय मे फरियाद करने यां किसी प्रकार 
की श्ररजी देनेवाला प्रार्थी । 


सायलस--सज्ञा पु [देण०] एक प्रकार का धान जो सिलहट मे 
टोता ह । 
सायवस--सन्चा प° [°| वैदिक कालके एक ऋषिका नाम) 
साया सजा एु० [फा० सायदह्‌। १ छाया । छाद्‌ 1 उ०--छौव सूं 
मेरे हए दै बादशाह । माया परवस्दा है मेरे सव मलूक 1-- 
दविखनी ०, प° १८६ 
यौ ०--सायेदार । 
२ श्राश्रय । सरक्षण 1 सहासय। 


मुहा° _-सायेमे रहना = शरणमे रहना । सरक्षण मे रहना 1 
साया उना = सरक्षक का न रहना 1 देखभाल ग्रौर परवरिश 
करनेवाले का मर जाना । 

३. परछाई । श्रक्स । प्रतिविव । 

मुह्‌ ०--सये से भागना = वहत द रहना । वहत वचना । 

४ जिन, भूत, प्रेत, परी श्रादि। 

मुहा ०--साया उतरना = भूतः परेत का प्रनाव समाप्त होना । साया 
होना =प्रेताविष्ट होना । भूतप्रेत का प्रभाव हाना । सायेमे 
प्राना = भूत, प्रेदादि से प्रभावान्वित होना । 

५ अस्र । प्रभाव) 

मृहा०--ष्ाया पडना = किसोको सगतका ग्रस्रहौना। साया 

डालना = (१) कृपा करना । (२) प्रभव डालना । 

साया- म्या पु° [ब्र ° शेभोज। १ घर को तरद्‌ का एक पट्नावा 

जो प्राय पाश्चात्यदेशो को स्निर्या पठनतोर्ह। २ एक प्रकार 
कृ] छोटा लहंगा जिक्त स्तिया प्राय महोन स।ज्ि( के नोचे 
पटनतौ ह 1 

सायावदो---उा नरी° [का सायदह्‌ वदो] मुसनमानोा मे विवाह्‌ के 

ग्रवसर पर मडप वनाने की क्रिया । 

सायाघच--विर [० स ~ श्रायाप्त] घ्रायिदूर्वक 1 अषलनूवक । भम 

पूर्वक । उ०--सटन चुन चुन लु तृण चर परति । नीड 
रच रच निसि दिन साया ।--गुजनः, १० ७४। 
सया ह्ञ--उ्चा पु० [घ० | दिन काम्र तिम नाग! सम्या का्तमय 1 लाम । 
सायिका--डा छी [म०]१ उविक्रतव मदूना। तम क भरु 
स्थिति होना । २ दुरिका। कटारकिग] 1 


सायी 


सायो--उया १० [० सापिनू्‌] घोडे का मवार । अश्वारोही । 

सावुज--नयः पु [5० सायुज्य] दै° भनायुज्यः । उ०--गृत्नार्नकं का 
मेदामेद ईण्वर श्रौर जीव मे सायुज सवध मानता दै ।--हिदी 
यच्य०, पु © ४६ 


सायुज्य--सडा पु [०] १ एकमे मिल जाना। ठेमा मिलना कि 
कोई नेदनन्हजाय। २ पच प्रकारकी मृक्तियोमे मे एक 
परफार को मूक्ति जिममे जीवात्मा परमत्मामे लीनद्धौ जता 
रै । उ०--हरि भे कहत गरीयसि मेरी । क्ति होई सायुज्य 
वडेरी --गगंमहिता (गब्द?) । 3 समानता । एकरूपता } 

सायुज्यता--उय जौ° [खं०] सायुज्य का भाव याधम । सायुज्यत्व । 

सायुज्यत्व--घखय प° [०] सायुज्य का भाव याधम} सायूज्यता। 

सायुघ--वि° [०] भ्रायुघ युक्त । शस्त्रसज्ज किण । 

यौ०-- मायु प्रग्रह्‌ =जो दाय मे शस्त्र तने हृए हो । 

सारग, सारगः--सय पं [०] १ एकप्रकारका मृग। २ को- 
किल । कोयल ! उ.-~वयन वरे सारग सम । --सूर (शव्द ०) । 
३ ण्न । वाज । ४ सूर्यं! उ०--जनसुत दुखी दुखी 
दै मधकर टै पष्ठी दुख पावत। सूरदास सारंग केहि 
कारण मार्ग कुलहि लजावत ।--सूर (णन्द०) ५ 
सिह 1 उ०-सारग सम कटि हाय माथ विच माररेग राजत । 
सारेग लाए ज्रगदेचि छवि सारंग लाजत } सारगश भूप पीत 
पट सारंग पद सारगधर । रधुनाथ दास वेदन करत सीतापति 
-घृवश्धर ।-- विश्राम (शब्द०) । € हस पक्षी । ७ मयूर । 
मोर। ८ चातक । & हाथी ।१० घोडा। अ्रए्व। ११ छाता। 
छत्र । १२ शख । उ०्-सारेग श्रधर सधर करसारग सारंग 
जानि साग्ग मति भोरी । साररेग दसन वसन पुनि सारंग 
वसन पीतपट डोरी 1- सूर (शव्द०)। १३ कमल । कज । 
उ०- (क) सारग वदन विलास विलोचन हरि मारग 
जानि रति कीन्ही ।-सूर (शब्दञ) 1 (ख) साग दग 
मुख पाणि पद॒ स्ाररेग कटि वपृधार। सारेगधर रधुनाथ 
छवि सारंग मोह्नहार ।-विश्वाम (शब्द) १४ 
स्वर्ण । सोना | उ०्--साररग से द्ग लाल माल सार्रेम 
की सोहत । सारेण ज्यो तनु श्यामवदन लखि सारंग मोह्‌त । 
--विध्राम (शव्द) । १५ श्राभूपण । गहना! १६ 
सर । तालाव्‌ ! उ०-मानहु उमंगि चल्यौो चाहत है सारेग सुधा 
भरे ।--मूर० (णव्द०) । १७ श्रमर। भौरा। उ०--नचत 
दै सारग सदर करत शब्द श्रनेके !--सूर (शव्द) } १८ एक 
पकार को मधूमक्खी । १६, विष्ण्‌ का धनुप1 उ०--(क) 
एकह वास न प्रायो हरि के निकेट तव द्यो धनूप सारगधारी । 
-- मूर (शव्द०) (ख) मवे परथमा जौवन सोहै । नयनवान 
श्री स्ारेग मोहं !-जायसौ (शब्द ०) 1 २० कथूंर। कपूर । 
उ ०--सारग लाए श्रग देखि छविं सारेग लाजत ।--विश्राम 
(शव्द०)1 २१ लवा पक्षी २२ श्रीङ्प्ण का एक नाम 1 उ०-- 
मिदिधर ब्रजघर मुरलीधर धरनीधर पीतावरधर मृकुटधर 
गोपधर उ्गधर शयघर सारगधर चक्रवर गदाधर रस धरर 
भधर युधाधर ।--घरूर (शब्द०)| २३ चद्रमा। शि | उ०- 
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सारिंग, सारंग 


तामहि सारंग सुत भोभितदै ठदी स्ारग संभारि-- सूर 
(णन्द०) । रथ समुद्र । सागर । २५ जल । पानी। २६ 
वाण । शर । तीर । २७ दीपक । दीया । २८ पपीहा 1 २६ 
शभू! शिव । उ०--जनू पिनाक कोआशलागि शशि नारंग 
शरन वचे ।--सूर (शन्द०) 1 ३० सुंगधितद्रव्य। ३१ सपं। 
सांप । उ०्-सारंग चरन पीठ पर सार्ग कनेक खभ ग्रहि 
मनेहुं चढो री ।-सूर (शव्द०)। ३२ चदन । ३३ भूमि। 
जमीन । ३४ केश । वाल । अलक } उ०-गीश गगमारेग 
भस्म ॒सर्वाग लगावत ।-- विश्राम (शन्द०)! ३५ दीप्ति। 
ज्योति । चमक ! २६ शोभा। सुदरता। ३७ स्त्री! नारी) 
उ०--सूरदाप्त सारग केहि कारण सारंग वुंलहि लजावत 
सूर (शव्द०)। ३८ राति । रात। विभावरी। ३६ 
दिन । उ०--साररंग सुदर को कहत रात दिवस वड भाग 1~ 
नददास् (णशब्दे०) 1 ४०. तलवार । खड्ग 1 (डि०)। ४१ 
कपोत । कतूतर 1 ४२ एक प्रकार काद जिस्समे चार तगण॒ 
होते है! इसे मनावली भी कहते हैँ । ४२ छप्पय छदं के र्वे 
भेद का नाम । 


विश्रेष--इसमे ४५ गूर, ६२ लघु कुल १०७ वणं या १५२ 
माद्राएं अ्रयवा ४५ गुर, ५८ लघु कुल १०३ वणं या ¶४८ 
मात्राए होतोर्है। 


४४ मृग 1 हिरन । उ०-.क) श्रवण सुयश सारग नाद विधि 
चातक विधि मूख नाम ।-- सुर (शब्द०)। (ख) भरियार 
ग्रारति सजहि सव सारग पायक लोचना ।--तुलसी (शब्द ०) । 
४५ मेघ 1 वादल ! घन !उ०--(क) कारी घटा देखि प्रधिः 
यारी सारंग शब्द न भावं ।--मूर (शब्द०)] (ख) सारंग 
ज्यो तनु श्याम वदने लखि सारग मोहत ।---विश्चाम 
(शन्द०) } ४६ मोती । (डि०) ] ४७ कुच । स्तन} ४८ 
हाथ । कर 1४६ वायस । कौश्ना)} ५० ग्रह । नक्षत्त । ५१ 
खजन पक्षी ! सोनविडी। ५२ हत । ५३ मेठक। ५४ 
गगन । भ्राकाश । ५५ पक्षी । चिडिया 1 ५६ वस्त्र कपडा। 
५७ सारगी नामक्‌ वाययत्रे। ५८ ईष्वर । भगवान्‌ 1 ४६ 
काजल । नयनाजन । ६० कामदेव । मन्मथ । ६१ विद्युत्‌ । 
विजली । ६२ पुष्प । फूल! ६३ सपुणं जाति का एक राग 
जिसमे सव शृद्ध स्वर लगते हैं । 


विशेप--शस््लो मे यह्‌ मेघ रागका सहचर कहा गया है, पर 
कुछ लोग इसे सकर राग मानते श्रौर नट, मल्लार तथा देव- 
गिरिके सयोगसेवना हु्रा वतलते दँ। इसकी स्वरलिपि 
इस प्रकार कही गईहै-सरेगमपधनिस।सनिषधप 
मगरेस। सरेगमपपधपप मगमपमगममगरे 
स}! सरेगरेस। 


सारग, सारेग-वि०१ रंगा हृत्रा । रजित। रगीन । उ०--सारग 
दशन यसन पुनि सारे वसन पीत पट डोरी ।--मूर 
(शव्द ०) । २ सुदर। चुहावना। उ०्-सारेग वचन कट्प 
सारेगसो सारेग रिपु है राति भनी ।--भूर (शनव्द०) । 
३ सरस । उ०~सारेग नैन वैन वर सारे सारंग वदन कै 


सारगचर 


छ्विको री ।--मूर (सत्द०) । ८ ग्रनेक रगो से पृक्त) 
चितकयरा (को०) 1 
सार गचेर--सल्ा पु° [4० सारटगचर| कांच । णीशा | 
सारगज-~--सद्या पुं° [सख सारडगज] मृग 1 हिरन [को०] । 
सारगनट--स््ा पुण [मं० स्ारडगनट] सगीतमे सारगश्रीरनटके 
सयोग से वना हृग्रा पक प्रकारका सकर राग। 
सारगनाथ--मद्ला पुण [न° सारडगनाथ] काशी के समीप स्थित एक 
स्थान जो सारनाय कहलाता है । 
विशेष-यही प्राचीन मृगदाव है यह्‌ वौद्धो, जंनियो ग्रौर हिदुभ्रो 
का प्रसिद्ध तीर्थं दहै। 
सारगनेनी--वि° [स० सारटग + ह° नन] सार्ग के से नयनवाली । 
मृगर्ननी 1 उ०--सारगनैनो री काहि कियौ एतौ माने । -- नद ० 
्र०, पूण २३६९६ 1 
सारग्पाणि--न्च पु” [षे° सारडगपाणि] सारग नामक धनुष 
धारण करनेवाले विष्णु । 
सारगपानि(द-्ा पुण [म सारटगपाणि] द° 'सारगपाणि'। 
उ०-- सुमिरत श्री सारगपानि छन मै सव सोच गयो 1 चले 
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सीर 


विषेष--यह कटे वा वनाहृप्राहोनाटै श्रौर उसकी लकार प्राय 
डेढ हाय होती दै । इसके मामन का भाग, जौ परदा कटचाता 
है, पाच छह प्रगल चौडा होताहै, ग्रौर नीच कामि 7 प्रपेक्ला- 
कृत कुष्ठ प्रधिक चौडा श्रौर मोटा होतार । इममे उपरकी 
प्रोर प्राय भ्या चुटी होती जिन्ह कान कटने है, 
उन्दी खृंदियो से लगे हुए लोहे रौर पीतल क कटै तार हीते टै 
जो वाजेकी पूरी लवाई मे होते हए नीचे की शरोर वेधे रहते 
है! हते वजाने केलिये लकड काएकलवाश्रीर दोनी श्रौर 
कुछ भका हुभ्रा एक टुकडा होतादै जिसमे एक सिरे से दूसरे 
सिरे तकषघोडेकी द्मके वाल वेंधेहोतिहैँ। इसे कमानी 
कहते है ! वजाने के समय यह्‌ केमानी दाहिने हाथमेने लौ 
जाती है श्रीर उपमे लगे हुए घोडे कै वालसे वाजेंकं तार 
रेते जाते ह । उधर वाये" हाथ की उभ्या तारो पर रहती 
हैजो वजानेके लिये स्वरो के श्रतृसार ऊपरनौचेश्रौरणएक 
तारसे दूसरेतार पर ग्रातौ जाती रहतीदै।! इम वाजेका 
स्वर वहत ही मधुर म्मौर प्रिय होता दै, इसलिये नाचने गाने 
का पश्चा करनेवाले लोग श्रपने गानेकेसावय अरय दइसीका 
व्यवहार करते हे । 


मृदित कौसिक कोसलपुर सगुननि साथु दयो ।--तुलसी सारड--सज्ञा पुण [स० सारणड] सा का ग्रडा। 


(शब्द ०} । 

सारगलौचना--वि० खी [ख० सारडग लोचना | जिसकी श्रीखे हिरन 
कीसीहो। मृगनयनी। 

सारगणवल--वि० [० सारटगशवल] घोडा जोरग विरगाभ्रौर 
चितकवरा हो किण, 1 

सारगहर(ए--ा पु [स शाङः गधर, प्रा० सारगहर] विष्णु । 

सारगा--सउसा ओ० [प्ण सारडगा] १ एकप्रकारकी छोटीनावजो 
एक ही लकड़ी कौ वनते}! २ एक प्रकार की वडीनाव 
जिसमे ६००० मन माल लादां जा सकता दहै) ३ एक 
रागिनीकानाम जो कु लोगो के मतसे मेवरागकी 
पत्नी ठे । 

सारगाक्षा--वि० खी [न° सारड्गाक्ना] जिसके नेत्र मृग की तरह 
हय । मृगननी किणे) 

सारगिक--सया पु [स° सारड्िगक्‌] १ वह्‌ जो पक्षियो को 
पकडकर ्रपना निर्वाह करताहौ।! विडीमार। वहेलिया। 
२. एक प्रकार का वृत्त लिक प्रत्येक चरणमे नपण, यगण॒ 
भ्रौ सगण (न, य, स) होते ह । 

विशेष-कवि भिखारीदास ने इसे माचिकर छद माना है| 

सारगिका--खया ली° [स० सारटिगका] १ दै" सारगिकोा। २ 
दे° सारगी'। २ चहेलिया की स्तरी। 

सारगिया--नस्ा पु” [हि० सारगी म्रा (प्रत्य०)] सारगी बजने 
वाला ¦ साजिदा। 

सारगो-- षय ली” [घ० सारटग] एक प्रकार का वहत प्रसिद्ध वाजा 
जिसका प्रचार इस देण मे वहूत प्राचोन कान्त से है। उ०-- 
विविध पखावज भ्रावज सचित चिचत्रिच मदुर उपग! सुर 
सद्दनाई सरस सारगी उपजत तान तरग ।--ूर (शब्द० ) 1 


सारभ--सन्चा पु° [घ० सारम्भ] क धपुणं वार्तालापं किण। 
सारसा पु° [ख०] १ किसी पदाथेमेकामून, मृष्य, कमक, 
या असली भाग। तत्व! सत्त। २ कथन प्रादि से निकलने- 
वाला मुख्य ्रभिप्राय। निष्केपं ¦ उ०--तत्त सार उ ग्राह 
प्रवर नाही जान {--जग० वानी, पृ० १४1 ३. किसी पदाय 
मेे निकला हृश्रा निर्यासि या श्रकं म्रादि। रसस। ४ चरकके 
ग्रतृसार शरीरके ग्रतगंत श्राटः स्थिर पदायं जिनके नाम इस 
प्रकार हु--त्वक्‌, रक्त, माप्त, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक ग्रौर 
सत्व (मन) । ५ जल। पानी! ६ गृदा। मग्ज। ७ वह्‌ 
भूमि जिसमे दो फसलें हयोतीहो। ८ गोशाला) वाडा। ६ 
खाद। १० दहने के उपरात तुरत ग्रीटायाहू्रादूध। ११ 
प्रोटाए हुए दूध पर की साडो ! मलाई । १२ लकडी का हीर 
१३ परिणाम ! फल । नतीजा ! १४ धन । दौलत । १५ 
नवनीत । मक्खन । १६ प्रमृत । १७ लोहा । १८ वन । 
जगल । १६ वल । णवत । ताकत ¦! २० मज्जा २१ वञ- 
क्षार । २२ वायु । ह्वा ¡ २३ रोग वीमारी। २४ जृप्रा 
खेलने का पासा। २५ श्रनार का पेड। २६ पियाल वक्ष । 
चिरीजौ का पेड। २७ वग। २८ मुद्ग । मृग । २६ क्वाय । 
काढा । ३० नीली वृक्षे । नील का पौधा। ३१ साल । सार्‌। 
३२९ पना । पतला शरवत । ३३ कपूर । ३८ तलवार! 
(ड ०) । ३५ द्रव्य । (डि०) ! ३६ हाड । श्रस्थि। (डि०)। 
३७. एके प्रकारका माच्चिक छद जिसमे २८ मातरर हती 
ह रौर सोलहवौ मात्रा पर विरम होता है। उसके श्रत मे 
दोगुरुहीते है प्रभाती नामक गौत इसी छदमे होता है। 
२८ एर प्रकारका वणंवृत्त जिसमे एक गरु श्रौर एक लघु 
होता है। इसे "वाल" श्रौर शानु भी कहते ई ! विशेष दे 
"वाल । ३६ एक प्रकार का भ्र्या्नकार जिखमे उत्तरोत्तर 


याः 


वम्तुभ्रो का उत्कपं या ग्रपकपं वणित होता दहै! इसे “उदारः भी 
कहते है। उ०--(क)-सव मम प्रिय सव मम उपजाए्‌ । 
सवते श्रधिक मनुज मोटि भाएु।! तिन महं द्विज, दज महं 
श्रुतिधारी । त्तिन मदं निगम नीति ग्रनूसारी । तिन महं पूनि 
विखत पुनि ज्ञानी। ज्ञानिहूंते अरति प्रिय विज्ञानी । तिनतें 
मोहि ग्रलि प्रिय निज दास्ता जहि गति मोरिन दूसरी 
ग्रसिा | (ख) हे करतार विनं घनो दास" कौ लोकनि को 
ग्रवत्तार कस्योजनि। लोकनि को ज्रवतार करयो तौ मनुष्यन 
कोतो सवार करयो जनि। मानृपटहे को संवार करयो 
तो निन्दुं विच प्रेम पसार करयौ जनि। प्रेम पसार करयो 
तो दयानिधि कहूं वियोग विचार करयौ जनि ! ४० वस्त्र । 
कपड़ा 1 उ०--वगरे वार भीने सारम भलकति अधर नई 
ग्ररनई सरसानि ।--पनानदः पृ० ५०६।४१ गमन । कमर । 
गति (को०) । ४२ मवाद पस (को°)}। ४३ गोवर} गोमय 
(को०) । ४४ प्रसार 1 फलाव । विस्तृति (को०) 1 ४५ दृढता । 
मजबूती 1 वेयं । वीरता । 

सार- प° १ उत्तम । श्रेष्ट । २ ठोस। दृढ । मजबूत । ३ न्याय्य | 
४ श्रावश्यक 1 प्रनिवायं (कोर) । ५ सही । वास्तविक (को०) । 
६ प्रनेकं प्रकारका । रग विरगा। चित्तकवरा (कौ) । ७ 
भगनिवाला । दूर कसर्तेवाला | 

सार(ध--सद्चा पु° [म सारिका] सारिका । मना । उ०--गहूवर 
हिय शुक सो कह सारो ।--तुलसी (जब्द०) । 

सार सग १० [हि° सारता] १ पालन । पोषण । रा । उ०-- 
जड पच मिल जिह देहकेरी करनी लषु धौ धरनीधर की। 
जनु को कहु क्यो करिह नसंभारजो सार कर सचराचर की। 
--तुलसी (शब्द०) 1 २ शय्या । पलग! उ०्--रची सार 
दोनो इक पासा । होय जुग जुग ्रर्वाहु कलासा ।--जायसी 
(शब्द ०) । 3 खवरदारी । स्रभाल । हिफाजत । उ०--भरत 
सौगुनी सारकरत दै अरति त्रिय जानि तिहारे ।--तुलसी 
(शब्द ०} } ४ सुववृध । प्रवसान । होश हवास । ५ खोजखवर 1 

सारः-सञ्चा प° [म० ए्याल, हि° साला] पतनी का भाई । साला । 

विशष--इस शब्द का प्रयौगप्राय गलीके रूपमे शभीकिया 

जाता रै) 

सारः मया पुण [फा०] १ उष्टू्‌। ऊंट । २ एक चिडिया कोन) । 

सारः--ग्रत्य ° पदत मे प्रयुक्त होकर यह्‌ फारसी प्रत्यय निम्नाकित 
श्रथं देता ह -१ वाला । जंसे,-शममसार। २ वहुतायत । 
जंसे,--कोट्स।र 1 ३, म।निद । तुल्य 1 समान । जंसे,- देव 


सार कि०। 
सार--- सड ली" [° लाला पशुभ्रो को बाधने का स्थान । पशुशाला । 
जसे, गो सर्‌ । 


सारकः--चि° [8०] रेचक । दसम्तावर [को०] । 

सारक--ख्य पुं जमालगोटा किण | 

सारखदिर- यश्चा पु [स०] दुर्गघ खदिर । ववृरी । 

सारखा† -वि° [घ सदृ, हि° सरा] सदृश । समान | तुल्य । 
उ०-ता घर मर्हुट सार्वे भूत वसहि तिन माहि \--कवीर 
प्र०) पू० २५५। | 
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सारेण 


सारगव--मज्ञा पु” [म० सारगन्ध| चदन । सदल । 

सारगधि-सन्ञा पु° [ख° सारगन्धि] चदन । 

सारग- वि [सघ०] १ शक्तिशाली 1 सवल । २ सारगभित 7०] । 

सारग राही(&--ि” [घ० सारग्राही] >° "सारग्राही! 1 उ०-म्नौगुन 
छाँडि गुन गहै, सारगराही लच्छ ।-कवीर्‌ सा०, पृ० ९०] 

सारगभं--वि° [स०] ० 'सारग्भित' । 

सार गर्भित--वि० [०] जिसमे तत्व भरा हो । सारयुक्त । तत्वपूरं । 
जंसे--सारगभित पुस्तक, सारगर्भित व्यार्यान । 

सारगाच्--बि० [०] सारयुक्त या णक्तिशाली श्रगो वाला । पुष्टाग 1 
वलेवान [कण] ) 

सारगुणा - सच्च पु° [छण] प्रधान या प्रमृख गृण । प्रधान धर्मं कीम्‌ । 

सारगुरु--वि° [०] जो वजन मे भारी हौ । तौलमे भारी । 

सारग्राहिएी - वि° की” [उ०] दै" (सारग्राही । उ०--रिपुदमन-- 
ग्रौर वो बुद्धि कंसीम्रच्छी होती है । रणधीर-सारश्रहिणी । 
-- श्रोतिवास म्र०, पृ० ६२। 

सारग्राही --वि° [° सारग्राहिन्‌| [वि° ली° सारग्राहिणी | सार तत्व 
को ग्रहण कल्ेवाला। किसी वस्तुका मृख्यश्रशण ले लेने- 
वाला क) 

सारग्रीव--सन्ञा पु° [8०] शिव [कोण] | 

सारघ---पन्ना पु० [०] वह्‌ मधु जो मधूमक्खी तरह तरह के फूलो 
से सग्रह करती है) 

विशेष रवदयक मे यह्‌ लधु, रुक्ष, शीतल, कमल रौर शरणं रोग 

का नाशक, दीपन, बलकारके, अ्रतिसार, नैत रोग तथा घाव 
मे हितकर कहा गया ह } 

सारजट- सज्ञा पु° [० सारजेट] पुलिस के सिपाही का जमादार, 
विशेपत गोरा यां युरेशियने जमादार । 

सारज--सन्ञा प” [6०] नवनीत । मक्खन । 

सारजास्व--सज्ञा पुण [रस] एकप्कारका भ्रासवनजी धान, फल, 
फल, मूल, सार, टहनी, पत्ते, छाल रौर चीनी इन नौ चीजो से 
वनता है | 

विशेब--वै्यक से यह्‌ ग्रासव मन, शरीर श्रौर श्रग्नि को वल दैने- 

वाला, ्रनिद्रा, शोक ग्रौरम्रर्चि का नाश करनेवाला तथा 
श्रानदवधंक वतलाया गया हुं । 

सारि फिकट-म्ा पु” [श्र०° सर्टिफिकेट] १ प्रशसापत् 1 २ सनद । 
प्रमाखपच्र । 

सारण सञ्ञा प° [०१ एक प्रकार कागधद्रव्य । २ श्रास्राततक 
वृक्ष । श्रमडा 1 ३, ग्रतिसार्‌ । दस्त कौ बीमारी । ४ भद्रवला। 
५ पाराश्रादि रसो,का सस्कार। दोपशुद्धि। ६ रावण के 
एक मघी कानाम जो रामचद्रकौ सेनामे उनक्रा भेदलेने गया 
था। ७, ्रवल{1 ठ गधप्रसारिणी 1 & नवनीत । मक्खन । 
१० गध । महक ¦ ११ घर कौ श्रोर ले चलना (को), 
१२ शरद्‌ ऋतु की वायु (को०) । १३ तक्र । मद्टा (को०) । 

सारणभ-वि० १ रेचके । प्रवादित करने या वहानेवाला । २ चिटका 
मा । फटा हरा ! ३ जिसके सिर पर वालो के पचि गुच्छेदी 
कर) 1 


सारणा 


सारणा--सच्चा खी [स] १ पारदश्रादि रसो का एके प्रकारका 
सस्कार । सारण। २ विस्तार करना। फलाना (कौ०) । 
3 ध्वनि या स्वर उत्पन्न करना (को०) 
सारणि-- सदा खी [ख०] १ मधप्रसारिणी । २ पुननैवा 1 गदहपुरना । 
३ छोटी नदी ४ नाली 1 प्रणालिका मोरी (को०) । 
सारणिक--सन्ला पु° [घ] [ी० सारखिकौ] १ पथिक । राहगीर 1 
वटोही । २ घूम घूमकर वेचनेवाला व्यापारी 1 फरीवाला । 
विसात्ती (को०) । 
सारशिक-वि० यात्रा करनेवाला [कण । 
सारशिकष्न-- सज्ञा पुं [स०] पथिको का विनाश करनेवाला, 
डाक्‌ । 
सारणी--सल्ञा खी° [ख] १ गंधप्रसारिणी। २. छोटी नदी । ३, 
दे० सारिणी । 
सारणे श--सक्ञा पु० [स] एके पर्व॑त का नाम । 
सारतडल--सक्चा पु० [स० सारतर्डल] चावल । हलेका उवाला हृंगा 
चावल जिसके सव दाने सावूत हो । 
सारतः--प्रव्य ° [ख० सारतस्‌] १ प्रकृति कै अ्रनसार । प्रकृत्या । २ 
वलपूर्वक । ३ धन के श्रनृखार । वित्त के भ्रनसार [कग । 
सारतस्--सन्ञा पुण [ख०] १ केले कापेड। २. खेरकापेड। 
सारतां--पल्ञा खी [स०] मारका भावया धमं । सारत्व 1 
सारति- सज्ञा खी [हि० सारना] तयारी । व्यवस्था} उ०--तव 
वकल करजोरिश्ररज करी कृष ्ररज की । तव सुजानि दृग 
मोरि मसलति की सारति करी ।-सूजान ०, पृ० ६ । 
सारतेल--सन्ना पु० [०] व्यक के प्रनुसारं श्रशोक, श्रगर, सरल, 
देवदार भ्रादि का तेल जिसका व्यवहार क्षुद्र रोगोमे होतादहै। 
सारथि--सक्ञा पुण [स०] १. रथादि का चलनेवाला 1 सूत। रथ- 
नागर! २ ममृद्र। सागर । ३ साथौ 1 सहयोगी (को०)। 
४ श्रगृ्रा 1 नेता । पथग्रदशंक (को०) 
सारथित्व--सन्चा पुं [स] १ सारथिका कायं। २ सारथिका 
भावया धमं 1 ३ सार्थिका पद। 
सारथी--सक्त पु० [म० सारथि] दै सारथि-¶१। उ०--भ्रापने 
वाण सो काटि ध्वज स्क्मके भ्रसुर ग्री सारथी तुरत मारयो । 
~ सूर (शव्द०) । 
सारथ्य--सङ्ञा पु° [सण] १ रथम्रादि काचलाना। गाडी श्रादि 
हांकना 1 २ सवारी 1 ३ सहायता । मदद । 
सारद(४--सङ् खी° [स० शारदा] सरस्वती । शारदा । उ०--सुक 
से मनी सारद सेवकता चिरजीवन लोमसते श्रधिकाने। एेसे 
भएतो कहा तुलसी जो पं राजिवलोचन रामन जाने। 
--तुलसी (शब्द०) । 
तारद'-- वि० [० णरद > शारद | शारदीय 1 शरद सवधी 1 उ०- 
सोहति धोती सेतमे, कनक वरनतनवाल। सारद वारद 
वीजुरी, भा रद कीजत लाल ।-- विहारी (शब्द०) । 
सारद--सञ्ञा पुं [सख शरद | शरद ततु । 
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साराय 


सारदर्शी--वि° [स सारदशिन्‌] मार तत्व को जाननेवाला। 
महत्वपूरं अश को पह्चाननेवाला फरिण] | 

सारदा सज्ञा क्ली [स०] १ दे” "शारदा" । २ दुर्गा किण । 

सारदा सज्ञा पु [म० शरद्‌ ? |] स्थल कमल । 

सारदार-वि० ली” [स०] सार देनेवाली । जो मार दे। 

सारदातीथ--सज्ञा पु° [म० शारदातीथं ] एकं प्राचीन तीथं । 

सारदारु--सज्ञा पुण [ स°] वह्‌ लकड जिसमे मार भाग अ्रधिक हो । 

सारदायुदरी--सब्वा खी° [ख शारदासुन्दरी दुर्गा का एक नाम । 

सारदी--सन्ञा ली” [ख०] जलपीपल । 

सारदी--वि° [स शारदी] दे° "शारदीयः 1 उ०--करहुं कहं वृष्टि 
सारदी योरी। कोड एक पाव भगति जिमि मोरी ।- 
मानस, ४ । १६1 


सारदूल--सक्ला पु° [हि० शदरूल] द° शादूल'। उ०--क्रीडा मृग 
जाको सारदूल । तन वरन काति मनू हैम फूल । --भारतेदु 
ग्र०, भा० १,प्‌० ३७३ 

सारदूम--सन्ला प° [स०] १ खर का पेड। २ वह्‌ वृक्ष जिसकी 
लकडीमे सारभाग अधिको! 


सारघाता-सज्ञा पु० [स० सारधत्‌] १ वह्‌ जोन्ञान उत्प्र करतां 
हो । वोध करनेवाला ! २ शिव! 


सारधास्य--सज्ञा पु [स०] १ उत्तम धान । बदिया चावल! २ 
वदिया भ्रन्न। 


सारधू्‌†--सक्ञा खी° [हि ०] पृ्नी । वेटी । कन्या । 

सारना--फरि० सण [हि०्सरनाका सकण रूप] १ पूर्णं करना। 
समाप्त करना । सपूणं रुप से करना। उ०-धनि हनुमत 
सुग्रीव कृत है, रावण को दल मारयो । सूर सुनत रघुनाथ 
भयो सुख काज प्रापनो सारयो ।--सूर (भन्द०)। २, 
साधना । वनाना 1 दुरुस्त करना। ३ युगोभित करना) 
सुदर वनाना 1४ देख रेख करना । रक्षा करना । संभालना 1 
५ श्रखिोमे ्रजन श्रादि लगाना) ६ (ग्रस्त रादि) चलाना। 
सचालित करना । उ ०--ससि पर करवत सारा काहु । नख- 
तन्ह भरा दीन्ह॒ वड दाहू ।--जायसी (शब्द०) 1 ७ गलाना । 
सडना 1 उ०--सन भ्रसत दहै एक कटके जल मे सारं] 
--पलदट्‌०,भा० १,पृ० १७) ठ काढना।! लगाना। उ०-- 
(क) जातहि राम तिलक तेहि सारा ।--मानस, ५1४६] 
(ख) मारेहु तिलक करटैउ रघुनाथा -- मानस, ६ । १०५ 

सारताथ-- सल्ला पुण [म० सारडगनाव] वनारस से उत्तरपश्चिम चार 
मील पर एक प्रसिद्ध स्थान । 


वि शेष इदुग्रो, जेनियो ओ्रौर बौद्धो का एक प्रसिद्ध 
प 1 मृगदावदहे जल्छ॑से भगवान्‌ वृद्ध ने श्रपना 
-म॑चक्त प्रवतेन) किया था। यहां खुदाई 
प, वौद्ध मदिरो का ध्वसावशेप तथा ˆ 
जन मूतियां पाई गई हु । इसके 
५ भी यहां पाया गयाहै। 


॥ 


4 


सारपलत् 


पारपत्न-वि० [०] (वृक्ष) जिसकी पत्तियां मजवूत श्रौर कंडी 
ह किण]! 

सारपद--सक्ञा पुण [स०] १ एक प्रकारका पक्षीजो चरककेग्रनु- 
सारे विक्किर जात्तिकादै। २ वहं पत्ता जिक्मे सार श्र्थात्‌ 
खाद टो, 

सारपर्णी--घज्ञा खी° [स०] दै° शालपर्णी किण । 

सारपाक--सन्ञा पु० [स०] एक प्रकार का विपैला फल जिसका 
उत्लेख सृश्रूतने किया दहै, 

सारपाढ--सज्ञा प° [म०] घन्वग वृक्ष ¦ धामिन । 

सारपादप--सज्ञा पु [०] धन्वग वृक्ष । धामिन । 

सार्फन-- सज्ञा पुं° [ख०] जेवरी नीवू । 

सारवधका---घन्ञा खी” [खं० सारवन्धका] मेथी । 

सारवान--सज्ञ पु० [फा०] ऊंट पालनेवाला । उटवाला कीन) | 

सारभग--खजञा प° [स० सारभडग] सार या शव्ति का अ्रभाव किण । 

सारभाड--सक्चा पुण [न° सारभारड| १ व्यापार की वहुमूल्य वस्तु | 
२ खजाना! ३ प्राकृतिक पातर! प्रकृतिर्तिमित पात्रे! जैसे, 
मृगनाभि । कस्तूरी 1 ४ चोखा मान) त्रसलो माल । 

सारभादा--रक्ञा पु [हि०° ज्वारकाग्रनु°4+भाटा] ज्वारभाटा का 
उलटा । समृद्रकी वह्‌ वाढ जिसमे पानी पहले वढकर समुद्र 
तटसे्रागे निकल अजताटहै प्रौर फिर कषदेर वाद पीठ 
लौरताहै। 

सारभुक्‌--षनञा पु” [न° सारभुन्‌] लोहे को खानेवाली, श्नमि । प्राग । 

सारभूतः--वि० [०] १ सारस्वरूप ! उ०--ताम्हिं सारभूत द 
सर्धं । सिद्धासन पद्मासन रविं ।--सदर० प्र°, भा०१ 
पु०१०६। 

सारभूतः--सन्ञ पुं° प्रमुख तत्त्व या सर्वोत्तम वस्तु । 

सारभृत्‌--वि° [म] सारग्रहण करनेवाना । सारग्राही । 

सारमङ्क---खछ पु० [न° सारमरडृक] सुश्रुत के भ्रनूसार एकं प्रकार 
काकीडाजोमेढक को तरह्‌काहोता ह। 

सारमहुत्‌ -वि° [न°] प्रत्यत सुल्यवान्‌ । वहत कौमती । 

सारमार्गण--यञ्चा पु [घरण] १ मज्जाया मेदद्‌ढना। २ सार 
तत्तव या भरण खोञना किण! 

सारमिति--षल्ा खी [०] भ्रति । वेद । 

सारमरषिका--म खी° [र०] देवदाली । घघ स्वल ! वदाल । 

सारमेय -सच्ना पुण [०] [सीन सारमेयी] १ सरमा कौ सतान। 
२ कुचा। ३ सुफलक के पुत्र ग्रौर अक्रूर के एकं भाई 
का नाम) 

यौ ९--सारमेयगग्णाधिप चकुवेरकाएक नाम । 

चिकित्षा = कत्तं की विकित्साकरने की कला । 

सारमेयादन--सक्वा प° [घ०] १ कृत्तेका भोजन) २ भागवत्त के 
ग्रनुसार एक नरक का ताम) 

सारमेयो--स्चा ली° [स०] कुतिया । 


सारमेय- 


५०८ 


सारदून्य 


सारयोध--वि° [सं०] चुने हुए योद्धाग्रो सेयुक्त। श्रच्छे वीरो 
युक्त किन्‌ । 

साररूप~-वि० [म०] १ निचोड। निप्कप स्वस्प। २ मवेत्तिम। 
प्रमृख । ३ प्रत्यत युदर क] । 

सारलोह-- उक्ल पु [म] लोदसार । इस्पात । लोह्‌। । 

विशेप--यक मे यह्‌ ग्री, ग्रतिमार, श्रद्रमि, वान, पर्णिा- 

मशृल, सर्दी, पीनस, पित्त श्रौर एवासं का नारक वताया 
गया रहै) 

सारल्य--सक्ता पं [०] ¶ सरल होने का नाव । सरनत्ता। उ०-- 
कितु दहा! यह्‌ कंसा मारन्य? सामनेता है जो वनकर 
शत्य 1--साकेत, पृ० ३५1 २ सत्यता! ईमानदारी। 
सचाई (को०) । 

सारव--वि° [घ०] सरयू नदी से सवधिन फि० । 

सारवती-सज्ञा स्री [०] १ योगम एक प्रकार की समाधि। 
२ एकप्रकारका छद जिसमे तीने भगण श्रीर्‌ एक गुर 
होता ह 1 

सारवती--वि° सी° [ख मारवत्‌] २० सारवान" 1 

सारवत्ता-- सखा जी° [ख] सार गहण करने का भावे । सारग्राह | 

सारवना--क्ि० स [खण स्रवे करण] सवित करना । चुम्राना। 
ढालना ) उ०-परम्हेश्रगनि जीवन जरे चेतन चित्तहि उजासो रे। 
सुमति कलाली चारवे कोड्‌ पौरवं विरला दासो रे }{--दाद्‌०, 
पु० ४६९३ । 

सारवग--खडा पुण [स०] वे वृक्ष या वनन्पतिर्यां मादि जिनमे 
किसी प्रकार कादूध यास्फेद तरल पदार्थं निकलताही। 
क्षीरवृक्ष | 

सारवजित--नि० [ष०] जिममे कुमी नारनहये 1 साररहित। 
नि सार ! रसहीन 1 

सारवस्तु-- सञ्ञा खी [म०] सारवान्‌ वस्तु । म इत्वपूणं चीज कणु । 

तारवात्‌--० {° सारवत्‌] १ महेत्वपां ! मृल्यवन। २ 
मजवृत्त । दढ । ठप! ३ पोपक । ४ सार ्रयौन्‌ द्रव, स्सया 
निय्ियुक्त । ५ सारयुक्न । धन । ससार! ९६, उवंर। 
उपजाऊ किण] | 

सारवाला--प्या पं [दिण०] एक्‌ प्रकार की जगली घात्त जोत्तरः 
जगहो मे होती हे । 

विशेष--प्रह घात्न प्राय वारहु वर्प तक सुरक्षित रहती है) 

मुलायम होने पर यह पणृग्रो को चिनाई जाती है । 

सारविद्‌--वि° [स०] किसी वस्तुकेसारका ज्ञाता । किसी के तत्व, 
मूल्य, श्रथवा महत्व को जनिनेवाला कि] । 

सारवुक्ष--सङ्ञा १० [स०] धामिन । घन्वग वृक्ष ] 

सारशन--सज्ञा प° [सं०] >° सारसनः'। 

चारशल्य--घल् पु° [स] सफेद खर का पेड ! एवैत खदिर । 

सारून्य--वि° [स०] तत्वरदित । महत्वहीन । निरर्थक कण ! 


सारसः 


सारस--सङ्ञ पुं [घं०] [खी° सारसी| १ एक प्रकारका प्रमिद्ध 
सुदर पक्षी जो एशिया, श्रफीका, भ्रास्टूलिया रौर युरोपके 


उत्तरी भागोमे पाया जाता है। उ०्--मोर हस सारस 
पारावत 1 भवननि पर सोभा ग्रति पावत ।--मानस, ७।२८। 


विणेष--इसकी लवाई पछ के भ्राखिरी सिरे तक ४ फूट होती 
है। परभूरे होते है) सिरका ऊपरी भाग लाल श्रौरपर 
काले होते है । यह्‌ एक स्थान पर नही रहता वरावर घूमा 
करता है। किसानो के नए वीज वौने पर यह्‌ वहां पहुंच जाता 
है श्रौर वीजोको चट कर जाताद। यह्‌ मेढक, घोघा भ्रादि 
भीखातादहै। यह प्राय घात फूसके ठेरमे घोसला बनाकर 
याखंडहरोमे रहता है । यह्‌ म्रपने वच्चो का लालन पालन 
वडे यत्न सेकरताहै। कही कही लोग इसे पालते है। वाग 
वगीचोमे छोड देने पर यह्‌ कीडे मकोडोको खाकर उनसे 
पेड पौघ्रोकी रक्नाकरतादहै। कुषछलोग श्रमवश हसकोदही 
सारस मानतेरहैँ। कै्यकमे इसकेमासका गृणा मधुर, श्रम्ल, 
कपाय तेथा महातिसार, पित्त, ग्रहणी श्रौर प्रशं रोग का 
नाशक वताया गया है । 
पर्या ०--पूष्कराह्व । लक्ष्मण । सरसीक । सरोद्‌भव । रसिक । 
कामी | 
२ हस। ३ गरुड का पुत्र। ४. चद्रमा। ५ स्त्रियोका एक 
प्रकार का कटिभूपणं 1 ६ कोल काजल । 
व्रि भेष--नदी का जल पहाड भ्रादि के कारण रुक कर जहां जमा 
होता है, उसे सरस" श्रौर उसके जल को सारस जल कहते 
ह) एेसा जल बलकारी, प्यास्त वृकानेवाला, लघु, रुचिकारक 
प्रीर मलमूत्र को रोकनेवाला माना गया दहै । 
७ कमल । जलज} उ०--(क) स'रस रस ग्रचवन को मानो 
तृपित मधुप जुग जोर । पान करत कुं तृप्ति च मानत पलक 
न देत श्रकोर ।--सुर (शव्द०)। (ख) मजु श्रजन सहित 
जलकन चृवत लोचन चारु! स्याम सारस मम मनो ससि 
श्रवत सुधा सिंगारु। - तुनसी (णशब्द०) | ठ खग पक्षी । 
विहग (को०) । & सगीतमे एक ताल (कौर)! १० छप्पय का 
३७ वाँ भेद । इसमे ३४ गरु, ८४ लघु, कूल ११८ वणं या १५१ 
मात्राएं अथवा ३४ गुर, ८० लघु कुल ११४ वणं या पण्य 
मात्रां होती है। | 
सारसः--चि० १ तालाव सवघधी। २ सारस पक्षी सवधी। ३ चित्लाने- 
वग्ला ! बुलानेवाला कि] । 
सारसक- मश पं [०] सारस 
सारसन--खर' पर” [ख०] १ स्तियोका कमरमे पह्ननेका मेखला 
नामक श्राभृषण । करधनी । चद्रहूार 1 २ तलवार कौ पेटी 
कमरवद । 3 कवच । उरस्त्राण (को) । 
सारसप्रिया - सया खी° [8०] सारसौ कि०] | 
सारता--सड प° [अरण सालसा]| >° 'सालसा' । 
सारषाक्ष-वि° [म॑०] एक प्रकार का रत्न । लान कग] । 
सारसाक्षो--मडा ली” [घे०] पद्मलोचना । कमन्ननी स्त्री [कोण । 
हि° श० १०३२ 


५०८१ 


सारस्य 


सारपिका--खया खी० [०] सारस पक्षी की मादा । सारसी [कोण । 


सारमी--सक्ञा खी° [म०] १ भ्रार्याछ्द का २३र्वा भेद जिसमे ५ गुर 
ग्रौर ८८ लधु मात्राएंहोतीहैः २ सारसपृक्षीको मादा] 

सारसुता(ट--नडा खीर [म० सूरसुता] यमुना 1 उ ०--निरपति वैठि 
नितविनि पिय संग सारसुता कौ ग्नोर ।--सूर (शव्द०) 1 

सारसुती@{- सङ खी” [० सरस्वती ] द (सरस्वती । 

सारसंधव--सन्रा पुण [म० सारर्सन्धव] संधा नमक । 

सारस्य--वि° [म०] जिसमे वहते त्रधिकर रस हौ । वहुत रसवाला । 

सारस्य--म्ा पुं १ रसदार होने का भाव । रसीलापन । सरसता। 
२ जलका प्राचयं । जल की प्रधिकता (कौ) । ३ उत्क्रोश । 
कलकल । निनाद (कोर) | 

सारस्वत'--नल्ला पु° [घ०] १ दित्ली के उत्तरपर्चिम का वह्‌ भाग 
जो सरस्वती नदीके तटपरहै श्रौर जिसमे पजावका कुष 
भाग समिलितरै। (प्राचीन भ्रायं पटले यही ग्राकरवमेयथे श्रीर्‌ 
से वहूतं पवित्र समभने थे 1} सारस्वत प्रदेश । २ ईस देश 
के निवासी ब्रह्मण। ३ सरस्वती नदी के पुव एक मुनिका 
नाम 1 ४ एक प्रसिद्ध व्याकरण । ५ वित्वदड) ६ वैयकमे 
एक प्रकार का चूं जिसके सेवन से उन्माद, वायुजनित विकार 
तथा प्रमेह भ्रादिरोगो का दूर होना माना जातादहै। ७. 
वेखकमे एक प्रकार का ग्री पधधयुकत धृत जो पुष्टिकारक माना 
जाता दे।! ठ एक कल्प का नाम (को०)। € वक्तृत्व 1 
वाग्मिता (को०) । १० दै° (सारस्वत कृल्प (को०) । 

सारस्वतः--वि० १ सरस्वती (वाग्देवी) सवधी। सरस्वती का) 
२ वाक्पटु । वाग्मी । विदान्‌ (को०) । ३ सरस्वती नदी सवधी 
(को) । ४ सारस्वत देश का । 

सारस्वतकल्प--मशा पु° [०] सरस्वतीपुजन सवधी एकं उत्मव का 
नाम । सारस्वतोत्मवं कि०]। 


सारस्वतन्रत--सखल्ला पु [न°] पुराणानुसार एक प्रकार का त्रतजो 
सरस्वती देवता के उदेश्य से शिया जाता है | 


विशेष फते है श इस व्रत का भ्नुष्ठान करने ने मनुष्य बहुत 

चडा पडत, भाग्यवान्‌ ्रौर कुशल हो जाता ग्रौर उसे 
पत्नौ तथा मिन्नो श्रादि कामप्रेम प्राप्तहो जाताहै। यह्‌ ब्रत 
वरावर्‌ प्रति रविवार या पचमीकोकियाजाताहै ग्रौर इसमे 
किसी श्रच्छे ब्राहाण की पूजा करके उसे भोजन कराया 
जाता है । 

सारस्वतीय--वि° [म०] सरस्वती सवधी । सरस्वती का । 

सारस्वतोत्सव--रञा पुण [°] वहु उत्सव जिसमे सरस्वती देवी का 
पूजन किया जाताहै। 

सारस्वत्य--वि” [म°| सरस्वती सवधी । सरस्वत्ती का । 

सारामस--रा पुण [न°] नीवू कारस्। 

साराश-- खसा पु° [०] १ चखूलाप्ता । सक्षेप । सार । निचोड। २ 
तात्पयं ! मतनतव। श्रभिप्राय। 3 नतीजा परिणाम्‌। 
४ उपहार | परिशिष्ट । 


सारा" 


सारा--खता खी [सख०] १ काली निसो । कृष्ण विवृत्ता \ २ दृव \ 
दूर्वा । ३ भ्रातला। ४ थृहुर। ५ केला ६ कुश । कुशा 
(०) । ७ तानिसपन्र । 

सारा.-मडा पु १ एक प्रकार काग्रलकार जिसमे एक वस्तु दूमरी 
से वठकर कहौ जाती है । जैसे, ऊहते मधर पियूपहु ते मधुर 
प्यारी तेरे ्रोठ मधूरता को सागर है। 

सारा{- मज्ञा पु° [ष० ए्यालक | द° (पाला । 

सारा. वि° [स° सर्व॑] [वि० क्ली सारी] समस्त) सपूणं ¦ समूचा। 
पूग 1 उ०-के दहै पाकदामनत्‌ नसि मे ्राज ! वडाईवडी 
तुज रै सारियाँ मे राज ।--दक्खिनी ०, पु० त४। 

सारा "--खडा पुण [दि० श्रोसारा] ३० श्रोसाराः । उ०--जव 
सारेमे धूप फंल जाए तव कही ग्राव खूले ।--फिसाना०" 
भा० ३, पृ० ३६८। 

सारादान - सज्ञा पुं” [स०] सार वस्तु को ग्रहण करना । उकर्कृष्ट या 
सर्वोत्तम को चयन करना किण । 

सारापदार--सज्ञा पुं [म०] सार भ्रश या सपत्ति को सूटना किण] 1 

साराम्‌ख--सह्या प° [स°] एक प्रकार का धानं या चावल किण 1 

साराम्ल--सन्ना पु° [०] १ जंवीरी नीव्‌ 1२ धामिन। 

सायर्थी--वि° [स° साराथिन्‌] सारभाग का इच्छुक । लाभ लेनेका 
इच्छक [कोण] । 

साराल-पच्चा पं [खं०] तिल । 

साराव--वि० [स०] नादयूक्त । रवयुक्त [कोण] । 


सारावती-- सना रीण [स०] एक प्रकार का छद जिसे सारावली भी 
कहते है । 

सारि-- सजा पु [०] १ पासा या चौपड खेलनेवाला । २ जत्रा 
खेलने का पासा । उ०--ढारि पासा साधु सगति कैरि रसना 
सारि। दवि ्रव के परयो पुरी कुमति पिछली हरि }-सूर 
(शव्द०) । ३ गोटी । ४ एक पक्षी 1 मैना (कोर) | 

यौ ०-सारिक्रीडा = पमि का खेल। गोदियोकाखेल। सारि- 

फलक = विसात जिसपर गोरी खेलते रै । 

सारिका सज्ञा पु° [सं०] द° सारिका" । 

सारिका पु० [म्र ० सारिकः] [खी० सारिका] चोर। तस्कर [कोण] ! 


सारिका-सज्ञा खी [स्०] १ मनानामक पक्षी) दै भ्तैनाः। 
उ०--वन उपवन फल एूल, सुभग सर शुके सारिका हस 
पारावत ।--सूर (शव्द०) 1 २ सारगी, सितार, वीण भ्रादि 
तत्ने वाद्योका ऊँचा उखा हुश्रा वह्‌ भाग जिसके ऊपरसे 
होकर तारे जाताहै। घुडिया 1 घोरिया (कोर) । ३ चाडाल 
वीणा (कौ०) 1 ४ विश्वस्त व्यक्ति । चर (को) । 

सारिकामुख-सल्ञा पु [ख] सुश्रुत के श्रनुसार एक प्रकारका 
कोडा । 

सारिखा†--वि [ष० सदृश या सदृक्ष] दे° 'सरीखा? 1 उ०-- (क) 
तुम्ह्‌ सारिखे सत त्रिय मोरे ।- मानस, ५। (ख) सगु सगन 


०८६ 


सारीख, सारीखा 


सचेरा, सक्त नाम उर नाहि । ते घट मरघट मारिखा, भृत वरै 
तार्माहि।-दरिया० वानी, पृ०६। (ख) सूर सदगुरु 
सारिग्ा उपकारी नाहि कोड ग-मुदर० ग्र०; भा० २, 
पुऽ ६६७। 
सारिणी मन्ना खी [स०] १ सहदेरई 1 सहदेवी । मह्‌ वला । पौत- 
पुप्पा। २ कपा 1३ धमासा । दृरानभा। कपिल शिशा । 
काला सीसो । ४ गध प्रसारिणी 1५ रक्त पुनर्नवा | ६ जल- 
प्रणाली । खत को धारा (को०) । 
सारिणी मन्ना सी १ 2० सारणी'। २ वहु तालिकाया ग्रथ 
जिससे ग्रहो श्रादि की गतिका क्मवद्ध जान प्राप्त होता हो 1 
जसे.--चद्र सारिणी, सू्यंसारिणी! ३ सूची) तालिका] 
फेटरिस्त । 
सारिव--सञ्चा प° [ष॑०] एक प्रकार का धान । 
सारिवा - सङा ली [मं०] १ श्रनतमूल। 
पर्या-णारदा ! गोपी । गोपकन्या । गोपवल्ली । प्रतानिका । 
लता 1 श्रास्फोता । काष्ठ शारिवा | गोपा 1 उत्पत सारिवा) 
प्रनत । णापि । प्यामा । 
र काला श्रनतम्‌ल | 
पर्या०-कृप्ण मूली । कृष्णा 1 चदन सारिवा । भद्रा चदन 
गोपा । चदना । कृष्ण वल्लो । 
सारिवाद्वय--सन्ञा पु [सं०] श्रनतमूल श्रौर श्यामा सतता इन दोनो 
का समूट्‌। 
सारिष्ट--वि° [म] श्ररिष्ट अर्थात्‌ अमगल एवम्‌ प्रभुम लक्षणो से 
युक्त 1 मत्य के लक्षणो से युक्त किण । 
सारिप्ठ- वि० [७०] १ सव्से चुदर। २ सवमे श्रेष्ट) 
सारिमक्त -सज्ञा प [सं०] एक प्राचीन ऋषि जो ऋग्वेद के कुछ 
मन्ोकेद्रष्यायथे। 


सारी-षल्ला खी [नण] १ सारिका पक्षी । मैना। उ०--गुन 
सिद्धान वाक्य पटते हँ शुक सारीभी आश्रम के ।-प्रचवटी, 
--पु०९)।२ पासा गोटी! 3 सातला। पप्तला । धूर । 
४ भौहोकी भगिमाया वक्ता (कोर) । 

सारी सद्या ल्ली” [स० शाटिका, शाटी, हि० साडी] १ दे" 'साडीः । 
उ०-तन सुरग सारी, नयन श्रजन, वेद भाल । सजे रहौ जग 
जालिमा भामिनि देखहु लाल ।--स ० सप्तक, पृ ० २५२॥ 

सारी†सनज्ञा खी” [० साला] स्त कौ वहन । पत्नी की वहन । 

सारी खन्ना खी° [सख० सार] मलाई! वालाई। सादी । 

सारी“ पु° {० सारिन्‌] वह्‌ जौ अनुकरण ' करमेवाला हो । 
वह्‌ जो अनुसरण करे । 

सारी -वि° [स सारिन्‌] १ गमनशील । जनेवाला। गता। 
२ किसी वस्तुक्रा सार भाग लेनेवाला (कोऽ) । 

सारीख, सारीखा(द--तरि [स० सदृक्ष, प्रा० सारिक्व] [वि० जीण 
सारीखी] समान 1 तुल्य । सदृश ¦ उ०--{क) जोघसुर 
श्रसुर वो सगेवर जूटिया, वरोबर करं सरारीख वाहा (--रधु° 


वीर 


०, पृ० २१।(ख) सारीखी जोडी जुडी प्रा नारी श्रउ नाह्‌ । 
-टोला०, दू० ६। 

सारु({-- सला पु° [हि०] दे° ^सार' | उ०-सगर मे सरजा 
शिवाजी प्ररि संननकौो, सारु हरि लेत हिदुवान सिर सारु 
द (-भूपण ग्र, पृ० ४४। 

सास्प--सन्चा पु [स°] समान रूप होने का भाव 1 सस्पना ] 

सार्प्य--सज्ञा पण [8०] १ पांच प्रकार कौ मुक्तियो मेसे एक 
प्रकार की मुक्ति जिसमे उपासक श्रपने उपास्यदेवकेरूपमे 
रहता है रौर श्रत मे उसी उपास्य देवता कृ रूप प्राप्त केर 
लेता है} २ समान ल्प द्रोनेकाभ)व। एकषूपत्म सस्पता। 
३ प्रनुक्ल वस्तु की सरूपता श्रथवा रूपस्ादृश्य के कारणं 

जन्य चित्तक्षोभ कौ वृद्धि प्रथवा कोध्रादि व्यवहार (को०)। 

४ किमी पदाथं को या उसमे मिलतो जुलती सूरतको देखकर 
होनेवाला अ्राश्चयं (को) । 

सारूप्यः --वि° सम्‌पय्‌ क्त । उचित । ठीक कि०] । 

सारूप्यता-- सन्ना ओ [ख०] सारूप्य का भाव या धर्म । 

सारोढ+? - सन्ना प° [घ० शालि] एकं प्रकारका धान जो ग्रगहन 
मासमे तेयारहो जातारहै। 

सारो सचा खी [स० सारिका] द° (सारिका' | 

सारोदक--मन्ना पु° [०] ग्रनतमूल का रसं। 

सारोपा--सन्ना खी° [०] साहित्य मे एक प्रकार की लक्षणा जो उस 
स्थान पर होती है जहाँ एक पदार्थ मे दूसरे का भ्रारोप होने पर 
कुछ विशिष्ट श्रथ निकलताहै। जंसे-गस्मी के दिनोमे 
पानी दही जानै, यहं पानौ मे "जानः काभ्रारोपकिया 
गया! पर श्रभिप्राय यहु निकलताहै कि यदि थोडीदेरभी 
पानीन मिले तो जानं निकलने लगती ह| 

सारोष्टिक, सारोप्ट्िकि - सञ्ञा पु [स°] एक प्रकार का विप । 

सारोह्‌--वि० [घ०] १ श्रारोदयुक्त । ऊपर उठा हुप्रा ! २ घोडेवाले 
या घूडसवार के साथ कण) | 

सारो(--सन्ञा खो° [हि० सारो] सारिका । मना। 

साक--वि० [ष०] श्रकं या सूर्यं से युक्त । धूप या श्रातपयुक्त [को०] । 

सागड, सागंल--वि° [स०] भ्रगलायक्त | प्रतिवधित। रोक या 
प्रतिवध से युक्त । प्रतिरोधितं [की०) । 

सार्गाल - वि° [स० शार्गाल ?] श्णगाल सवधी । स्यार का। 

सागिक - सन्ना प° [घ०] वह्‌ जो सृष्टि करनेमे समर्थं हो 1 ल्लष्टा। 
सृण्टिकर्ता । 

साजंट पच्च पु० [अ्र०° साट] दे° 'सर्जट' । 

साज--सद्या पु [स] राल । धूना । 

साजनाक्षि--षन्ञा पु” [६०] एक गोत्रप्रवर्तके ऋषि का नाम। 

साटिफिकेट- स्ना पु० [अ० साटिफिकेट] दे “सरिफिकेटः 

सातरै--सज्ञा पुं [३०] घर । निवास किण] । 

साथं'--सल्ा पु” [०] १ जलतुग्रो कासमूह । परशू्रोकाभड। २ 
वणिको का समूह्‌ । कारवां । ३. समूह्‌ । गरोह्‌ । भूड 1 ५, 
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साद्ध 


व्यापारी माल (कौरि०) । ५ कारवार करनेवाला । व्यापारी । 
रोजगारी । ६, धनी व्यवित (को)! ७ तीर्थयात्ती (को) } 
८ समाज । समूह । भीड । दल (को०) । 

साथं--वि० १ श्रथं सहित । जिसका भ्र्थं ह्यो । २ उदश्ययुक्त । 
जिसका कुष उदेश्य हो (को०) । ३ समान भ्रयेया महत्व का 
(को०) } ५ सपन्न । धनी (को०) । ६ जो उपयोगी या कामके 
लायक हो (को) । 

सार्थंक--वि० [स०] १ भ्रं सहित । २ सफल । सिद्ध । पूणं मनोरथ । 
३ उपकारी । गृणकारी | मुरीद । ४ लाभकर । लाभदायक । 

साथकेता--सन्ञा ली° [स] १ सा्थकदहोने का भाव। २ सफलता। 
सिद्धि। उ०--ग्रधिक प्राणो के पास, अ्रधिक श्रानदमय, 
ग्रधिक कहने के लिये प्रगति की साथकता।-~ प्राराधनाः 
पृ० प ₹ 

साथघ्न--सल्ा पुण [०] वह्‌ जो साथे य) कारवां कोनष्ट करता 
प्रथवा लृट तेता हो ! डाक्‌ [कोण | 

साथज -वि° [स०] सां मे उत्पन्न । कारवां मे पला हुभ्रा [को०)। 

सा्थ॑पति-सन्ञा पं” [स०] व्यापार करनेवाला । वशिक्‌ । रोजगारी । 
साथं कास्वामी। कारवां का प्रधान । 

साथपाल-नि° [स०] साथं कौ देखभास करनेवाला । व्यापारियौ के 
काफिले का रक्षक [कोण] । 

सा्थभृत्‌-सन्ना पु° [स०] साथे का सच(लक या प्रधान [कोण । 

साथवतु-वि° [०] १ जिसका कु प्र्यहो। भ्र्थयुक्त। २ 
यथाथ । ठीक । ३ सार्थंया समूहनाला। विशाल समूह्‌ के 
साथ (को०) । 

साथवाह -सन्चा पुण [०] १ साथं का प्रधान या नेता २ 
व्यापारौ । रोजगारी [कोण] । 

सायंवाहन-- सच्चा पु° [०] दे° साथवाह" । 

साथ सचय --नि° [ष० सार्थस्ञ्चय] धनी । मालदार [कोने । 

साथंहाः--वि° [घ सा्थंहन्‌] सां का नाश करनेवाला [कोण] | 

सयदा सङ्गा पु° डाकू (कग । 

साहू न--वि° [घ] अ्रपने सायं से विषटृडा हुश्रा । जो भ्रपने दलं 
से विष्टृड गया हो कग | 

साथवानु--ति° [स° सावत्‌] १. घ्र्थयुक्त । २ अभिप्राय से युक्त । 
महत्वपणं । ३ जिसके साथ वहत वडा समूह्‌ हो [कग] । 1 

सा्यातिबाह्य -ख्ा ° [स०] कौटिल्य ब्रथंशास्तर के श्रनुसार माल 
को चलान । व्यापारिक माल को रवाना करना | 

साथिक--वि° [स] ९ दे° साथे" । २ सहयात्री । साथ मे यात्रा 
केरनेनाला (को०) । 

साथिक--घ्ड़ा ५०१ वरिक्‌। व्यापारी । २ सहयाती कम्‌ । 

पार्था -- स्या एु° [घ सार्थन्‌] रथ हांकनेवाला । कोच वान । 

द्‌ सथ ° [स शाद्‌ ल] सिह । केसरी । विषेप द° शा 

साद्ध --वि” [०] १. जिसमे पूरे के ग्रतिरिक्ति ्राधाभी 
लया हो । अर्धयुक्त । २, सहित । 


द्‌ ल। 
मिलाया 


4 .1-- + सावमौमिक्ता 


नान्त, साद्रल्य--यरा प" [सण होने का नाव । सर्वज्ञता] 

सावत्रिक--पि" [5०] नयस्यानो सेस्तक्ड। सय स्थानोमे होने 
याता 1 प्रत्येक न्वितियो, स्वानो एव अ्रवच्वाभ्रौ मे होनेवालः। 
मवनन्यरापी } जन, नावन्निके नियम) 

सा दैशिक. [8०] सेएणा देशो फा । सर्वदेश्च या राष्ट सवधी । 

सावधातुक -- पः [>°] [खौ० सार्वधातुको] सस्कृतं व्णाकर्णाके 
ग्रनूमारयनी घातु्रो मे व्यवहूत होनेवाला | गेण विकरण 
लगने क परवान्‌ धातुके समग्ररूपोमे व्यवहूत होनेवातां | 

सावच।तुक-- मखा पु सस्त व्याक्ररणमे चार लकारो (तद्‌, लोट, 
लग्रौर तिडः) के तिदादि प्रष्ययया लिट्‌ तथा श्राणीलिडः 
फो छोडकर श्रौर नभौ लकारी के चिभविनचितु भ्रौर "शु 
ध्वनि ते प्रकट होनेदाते विकरण । 

सादनामिक-- वि° [६०] नरवेनाम से सवधित । 

सावे भौतिक -पि° [9०] [भौ० सावमौतिकी] सवभूत संवधी 1 सव 
प्राणियो या नूतोमे स्वध रपनेवाला 1 

सावभौम'-- स पं [३०] १ सप्तद्वीपा वसुधरा का नरे । समस्त 
नूमि का राजा ! चक्रवर्ती राजा । २ पुख्वली म्रट्याति कापु । 
२ नागवतवे भ्रनुमार विद्रयके पृत्रकानाम । ४ कुवेरकफौ 
दिता र्यात्‌ उत्तर द्काका दिग्गज। हायौ) ५ शुर नीति 
के ग्रनुसार वह सज्य जिमका कर या राजत्व प्रतिवप 
५० कमोड कें हो (सै)! ६ समग्र विश्व फी नूमि। 
दूनिर्यां का राज्य (नो) । 

साव नौम--7° १ समन्त भूमि सवधो ! तपृण भूमिका असे 
सा्वनौम राजा1२ नमेग्र पृथ्वी कासन करनेवाला (कोर) 1 
जो पूणा विक््वेमे चिभ्यतत ह) (कौर) । ४ योग के 
ग्रनृसारमनकौ समी स्थितियो, भ्रवस्याग्रौ से सवघ रयने- 
चाया (पतेर) | 

यौऽ-सवनोमनगृह, सायभौमभवन = चक्रवर्ती नरे काभ्रामाद। 

सावमौमवाद--सया ¶० [घ० मावंमौम ~+ वाद] वह्‌ सिद्धात जिस्म 
ए्य्वीके ममस्न प्राणिया कै प्रति ममता नाव र्या जाता 
ह । ननी के कषाय ममान भाववाता निदात 1 उ०~उपनिपदीय 
सावभौमवाद श्रीर्‌ उस कालका प्रचनित वर्णधम नरका 
वेमे महवाम च्योदर निम सवना चा {[--सत० दरिया 
(०), प्‌० ६२) 

मार्वभौमनत्ता--गा री [०] समग्र मूमि पर शासन करेनेकी 
नर्योन्ति जकिति। व्यापके भर्वित या श्रवाध प्रधिकार (भर 
पैरामाउट पावर) । उ०--निम्मदेट्‌ चन्द्र महम्‌ करना 
यारि #ि सावभौम नान दचिमताम ६ द्वद्र हान 
(दटन) म }--प्राज, १६५४) 

सावमौमिक--0ि- {5०} पूणं धरती मवघ्ी। विशम व्यालय 
पता टरा पिम) 

मा: नोभिकत्ता--उय १० [8०] मर्विभौसिक टनेका भाय । सर्वं 
व्पाद्क्ता। 


सावेयन्निक, सार्वयन्नीयं 


पार्वंयज्ञक, सर्वियङ्नीय--वि” [सं०] जो सभी प्रकार के यज्ञो से सवद्ध 
हो को । 
एाठयौगिक -पि० [ सर०] प्रत्येक रोग मे उपयोगी या उपकारक [को०] 1 
सार्वराच्निक - धि [स°] पूरी रात चलने या टिकनेवाला 1 जसे 
दीपक (को०) । 
सार्वराट्य --वि° [स०] ३० 'सावेराष्टरीय' 
सावा दीय--वि° [९०] जिस्कादौ या प्रधिक रष्टरो से सवधहो। 
भिन्न भिन्न राष्ट सवधी | जैसे--सार्वरष्टोय प्रष्न । सावे- 
राष्टीय राजनीति । 
साववंरुहू--शन्चा प° [स०] शोरा । मृत्तिकाप्तार । सूर्यक्षार । 
सार्वरोगिक, सार्वरौगिक--वि० [सं०] द° "सार्वेयौगिकः 1 
सार्वलौौकिक--घि° [०] सव लोगो को ज्ञात । सारी दुनिणामे फला 
हरा ) सावेदेशिकं कग ¦ 
सा्वर्वाणक--वि० [म०] १ हर किस्म का। हर प्रकार का। २ 
हर जाति या वगं से सवधित किण] । 
सावंविद्य-- मा पुं [ सष] सर्वज्नता बग] । 
सार्ववेदस्‌--सक्ला पु° [०] १ वह जो यज्ञ मे श्रपनी सपरं सपत्ति 
दान करदे। २ किकी की समग्र सपत्ति। पूरी सपन्ति किम] । 
सार्वगरेय--मञ्ञा पुं [द०] १ वह्‌ ब्राह्मण जिसे चारोवेदोका ज्ञान 
हो । सपुरं वेदो का ज्ञाता ब्राह्मण) २ समग्रवेद। चारो वेद 
।को०] । 
सावंसेन--सन्ञः पुं [ख०] एक प्रकार का पचरात्त यज्ञ कि० ! 
सापंप्--सदा पुं [मण] १ सरसो। २ सग्सोकातेल। ३ सरसो 
का साग, 
सापेप--वि० सरसो सवधी सरसोगा। 
साष्ट--वि०, सखा प° [से०] द° साष्ट" 1 
साष्टि--सङा खी० [स०] पांच प्रकार कौ मुितयोमे से एक प्रकार 
की मृविति। 
साष्टि--वि० जो तुल्य या समान स्थान, पद, श्रधिकार, शक्ति, श्रेणी 
ग्रादिसे युक्त हो [कोण] 
सा{टता--स्ा खी० [न°] १ पदयाशक्तिकी समानता २ एक 
प्रकार की मुक्ति [को०्‌ । 
साष्टच--सञ्ा पं [सं०] दे° (साष्टिता' किगु। 
सालकार-- वि [षं° सालडकार] श्रलकारयुवत । भूपित । धराभूषण- 
युक्त । प्रलकृप [को०] । 
सालग-सपा पुण [षं०° सालडग] सगीत्मे तीन प्रकारके रागोमेसे 
एकं प्रकार काराग। वचह्‌ रागनजो विलब्ुल शुद्धहो, जिसमे 
किसीश्रौररागका मेलनहो, परफिरभी किसी रागका 
श्राभासर जान पडता दहो । 
सालव--पि° [8० सालम्ब} जो सहारा लिए हो । श्रालवमुक्त [कण 1 
सालः--खबा प°, जी° [दि० सलना या सालना] १ स्तालने या सलने 
फीत्रिया या भाव। २. छेद 1 सूरा] ३. चारपार्के पायोमे 
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सालना' 


किया हु्रा वह्‌ चौकोर छेद जिसमे पाटी श्रादि व्रई जाती 
है1 ४ धाव ¦ जस्म। ५, दुख) पीडा) वेदना । कसक । 
चूभन । उ०~-को जानि मात विभनी पीर । स्तीति कौ सात 
सालं सरीर (--पृ० रा०, १।३५५ । 
साल-सन्ना पुं [5०] १ जड। मून! २ कूचण्दोकी परिभाषा 
मे खसकी जड जिनसे कच बनतीदै। ३ राल। धृना। 
४ वृक्ष । पेड । ५, प्राकार । परकोरा। ६ दीवार1 ७ एक 
प्रकारकी मघछ्लीजो भारत, लका श्रीर्‌ चीनमे पाई जाती 
है। ८. सियार। & कोट । किला । (डि०)।१० मालका 
वृक्ष । ° सलः] 
सालः-- सन्ना पुं [फा०] वर्षं । वरस । वारह्‌ महीने । 
साल" स्वा पं” [सं° शालि] दै° "शालि" । 
साल*--सङ्ञा खी [म णाल] >° "शाला" । 
साल†---सञ्चा पं” [स० श्याल] द° "साला" । 
साल{--सल्ञा प° [फा० शाल] 2° शालः । 
साल भ्रमोनिया--उ ० [श्र ०] नौस्रादर । 
सालइलाही - सा १० [फा०] मुगल सम्राट्‌ श्रकवर द्वारा प्रचारित 
एकं सवत्‌ या वपं जिसका प्रारभ उसके सिहासन पर वैठने 
कीतिथिसे हुमा था किगु। 
सालई{--पल्ञा [हि०] 2 'सलई' 
सालक--षि° [ईहि० सालना क (प्रत्य०)] सालनेवाला । दु ख देने- 
वाला । उ०--जद्यपि मनुज दनुज वुल धालक । मुनि पालक 
खत सालक वालके !-- मानस, ६३।१३ 1 
सालक --त्रि [सं०| भ्रलको से यक्त । वालो से सुणोभित कोण] | 
सानकरि-- सला पु० [सख०] एक प्राचोन चपि का नाम। 
सालक्षस्य--प्रजा प [० | लक्षणो, गुणो या चिह्धौ की तुल्यता [कोण] । 
सालगः--मज्ञा पुण [घं०] एक गग) 
यौ०--सालसू्‌डक = सगीत मे एकं ताल | 
सालग--सङ्ञा पुं° [हि०] द° सल" । 
सालमिरह्‌-- सज्ञा खी [फा०] वरस गट । जन्मदिन 
सालग्राम--स् प° [० शालग्राम] द° शालग्रामः । 
सालग्रामी-- सड खी” [ष० शालग्राम] गडक नदी । 
विशेष--इसका यह्‌ नाम इसलिये पडा कि उसमे शालग्राम की 
शिलाएं पाई जाती हं । 
सालज~--सय पुं [०] सर्जरस । राल । धूना ! 
सालजक-सखा ¶° [ष० | दै 'सानजः 1 
सालद्रूम--षड्ा पं [ख०] सागौन 1 
सालन--सञ्ा पु” [ष सलवण] मास, मछली यासाग सव्जी की 
मसानेदार तरकारी । 
सालन --खणा ¶० [घ] सर्जरस । धूना ! रल । २ गोद (फो) । 
सालना-क्रि० श्र° [० शूल] १ दुख देना । खट्कना । कसकना । 
२ चुभना। गडना। 
सयो ° क्रि ०--जाना । 


सालनाः 


सालना-क्रि०स०१ दुख पहूंचाना | व्ययित करना । उ०-सौति 
कौ साल सालं सरीर ।--पु० रा०, १।३७५। २ चुभाना। 
गडाना। ३ चारपारईकी पारीके दोनो छोर पर वने हए 
पतते हिस्से को उसके गोडोके छेद मे टोक्र कर ठीक करना। 

सालनिर्याप --संज्ञा पु° [स०] राल । धून । सजंरस । करायल ! 

सालपान -सकज्ञा पं” [घ० शालिपर्णी] एक प्रकारका क्षुप । कमस 
रवा } चँचर) 

विशेष-यद क्षेप देहरादून, प्रवध शरीर गोरण्पुरकी नम भूमि 

मे पाया जातारहै। यह वर्प ऋपुकेश्रतमे पूलतादहै। इसकी 
जड का ्रोपधिकेस्पमे व्यवहार होता है। 

सालपर्णी - सज्ञा खी" [स०] सरिवन । शालपर्णी । 

सालपुष्प -सज्ञा पुण [स०] १ स्थल कमल । २ पुडेरी। 

साल भजिका-सन्ञा खी [भ० सालभल्जिका] पुतली । मृत्ति । 

सालम सिध्री---सङ्ञा खी [अ्र०° सालव ~+ मिसो (मिश्र देश का) | 
सुधामूलौ । ग्रमृतोत्या । वीरकदा । 

विशेप-यह एक प्रकार का क्षुप है जिसकी ऊनाई प्राय डेढ फूट 

तक होती है । इ्के पत्ते प्याजके पत्तेके समान श्रौर फैले 
हए शिते हं। उडोके प्रतमे फूलोका गृच्छाहोतादहै। फल 
पीले रगकेहोते दै । इसका कद कसेर के समान पर चिपटा, 
सफेद श्रौर पीलेर्ग का तथाकडा होतादहै। इसमे ची्थके 
समान गध भ्रातीदहै ग्रौर यहखानेमे लसीला ग्रौर फीक्रा 
होताहे। इसके पौधे भारत के किंतनेहीप्रातोमे होते है, पर 
काबुल, वलख, वुखारा श्रादि देशोकी सालम मिश्री भ्रच्छी 
होती ह। इसका कद ्रत्यत पौष्टिक होता दहै ग्रौर पुष्टिकर 
ग्रोपधियो मे इसका विशेष प्रयोगहोताहे। वद्यक के श्रनुसार 
यह्‌ स्निग्ध, उष्ण, वाजीकरण, शुक्रजनक, पुष्टिकर भ्रौर्‌ श्रग्नि- 
प्रदीपक माना जाता हे । 

सालर{-- मद्वा पु” [० शल्लकी] 2० सलई' । 

सालरस-- सन्ना ए [६०] राल । धूना । 

सालवाहन -घड्ञा पुण [म० शालवाहन] शक जाति का एक प्रसिद्ध 
राजा। विप दै° शालिवाहनः । 

सालवेष्ट - सज्ञा पु० [०] करायल । धूना । राल कण] । 

सालश्य ग-सद्चा पुण [० सालश्डग] दीवार याप्राचीरके प्रागे 
का हिस्सा 1 

सालस्- सच्चा पुण [श्रि०्] व्हनजो दो पक्षोके भगडोका निपटारा 
करे । पच। 

सालस--वि° [स०] १ अ्रालसयुक्त । श्रालस के साथ। म्रलस। 
मद। सुस्त श्रलसित । उ०--दो एक टोलियां, मद मद भ्रौ 
सालस लालस प्रेम सनी, त्ररमान भरी, दो'एक बोलियां \-- 
चोदनी पु०, ३४६ २ यका हुग्रा । ष्लथ । क्लात (को०) । 

सालसा-सन्ञा पुण [०] खूने साफकरनेका एक प्रकारका 'अ्ग्रेजी 
ठमका काढा जो अनतमून श्रादिसे वनताटै।,, 

सालसी- सन्ना ली [अ्र०]१ सालम होने की क्रिया या भाव। 
दूसरो का गडा तिपटाना । २ पचायत ।  . ) ," 
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सालिव मिश्री 


सालहज-- सद्या खी° [हि ०] 2” 'सतटजः! । 

सालहापान - 0० त्रि [०] वर्पोमे। मृहलो मे। वर्पानूवर्पं। 
कफो समयसे) उ०--दहिदग्रोने मालदामाल से वर्ताव 
एगानियत का चलाश्रा रहा दै ।--प्रेभवन०, ना० २, १० ६। 

सालाः--मन्ञा प° [स्० एयालक] [स्रीण्सारी] १ पत्नीका नाई 
२ एक प्रकारको गाली । 

साना(यः--सद्ला पु” [६० सारिका] सारिका। मना । उ०--देखत 
हौ गे सोई कृपाला लति प्रमात वोना तव साला --विश्राम 
( ण्व्द०) । 

सालाः-सड्या खी° [०] १ दीवार । भित्ति । २. गृह । मरङ्ने। द° 
"फ़ाला' | 

साला-वि० [फा० सालट प्रत्यऽ)}] सालका वपं का वर्पीय। 
साल पर होनेवाला । (समस्नपदो मे प्रयुक्त) । जने-- 
एकसाला, पचमाला । 

सालाकरो--सद्ला खी° [०] १. गृह्‌ परिचारिका २ 
पराजित पक्ष की स्त्री किण) 

सानातुरीय--उा प° [सष] 2० शशरालतुरीय' । 

सालाना--वि° [फा० रालानट्‌.] साल का। वपंका। वार्पिक्‌। 
जसे सालाना मेला, सालाना चदा । 

सानार--पया प” [०] दीवलमे गाडी हृ खटी 1 नागदतिका 
किम] 

सालार मचा पण [फा०] १ सेनापति । सिपहनालार । २ नायक । 
नेता । प्रधान कि) । 

सालारजग--र्ा पु° [फा०] १ नेनापति। सेना के नायक । २, 
संनिको की एक उपाधि [कोण] । 

सालावुक --सनना पुण [6०] १ कृत्ता । एवान । २ गीदड । सियार । ३ 
वकं । भेडिया । 

सालावृकेय--उद्या प° [6०] कुत्ता, गौदड, स्यार, भेडिया प्रादि का 
वच्चा किो० | 

सालि- सत्त पण [० शालि] दे० शाति 1 उ०्~-भरत नम 
सुमिरत भिटदि, कपट, कलेस कुचालि । नीति प्रीति परतीति 
हित सगुन सुमगलि सालि ।--तुतमी ग्र, पृ० ७८। 

सालि सज्ञा जी” [० गल्य| साल । पीडा! च्‌भन। 

सालिक--वि° [०] १ पथिक । वटोही 1 मुसाफिर । राही २ जौ 
गृहस्थाश्रम मे रहने हुए व्हूत वडा साधकं हौ कग) । 

सालिका--सज्ञा जी [*०] वासुरो कोण । 

सालिगराम--सङ्ञा पुण [स० शालग्राम] द° श्ालम्राम' । उ०- 
(क) उठे थन थोर विराजत वान्‌ । धरे जनु हाटक स्ालिग- 
राम ।--पु० रा०,। (ख) स्पेके अ्ररघा मनी पौटे सालिग- 
राम ।--पोरारप्रभिऽःग ° पु० ३८६] 

सालिग्राम--सज्ञा प° [6० शालम्राम] द° “शालग्रामः । 

सालिनी-- सह्या खी [स० शालिनी] दे शालिनी 1 

सालिब मिश्री--सद्या ली° [सर० सालम मिन्नी] ३० सालम मिश्री! । 


नि 


युद्ध मे प्राप्त 


सा्तिम 


सालिम-वि० [श्र०] १ रवम्थ। त्तदुरस्स्त (की०)। २ महफूज । 
सुरक्षित (गो) । ३ जो कही यडितिनहौ । पृर्ण। स्पूं । पूरा। 
उ०--गिन मगि विन जचेदेये। सो सालिम वाजी जीत 
लेय 1--ववीर० णर, भा०२, पूर १११ 
सासियाना त्रि [फा० मालियानह्‌.] वार्पिक । दै क्षालाना' । 
२ जोप्रतिव्पं देय हो । जसे, वेतन, भृति श्रादि (कीर) । 
सालिस--वि० [ग्र०]१ तीसरा! तृतीय। २ दोपक्षोमे समशेता 
करनेवाला । पच । मध्यस्य) चिचौलिया। उ०्~-से सालिस 
होय समूभिले, जीम जहान वमीर ।-- धसरनीऽ, पृ ४५। 
सालिसिटर--सख्ा पु [श्र०] एक प्रकार का वकील जौ कलकत्त, 
ववर श्रौर मद्रास के हा्कोर्टामे होनैवाले मृकदमे लेत्ता भ्रीर 
उनके कागज पच्च तयार करके वैरिस्टरकोदेतारहै। ए्ट्नी। 
एडवोकेट । 
विशप-पे साचिसिटर हार्ईकोटो मे वहस नही कर सकते, पर 
प्रन्य प्रदालतोमे इन्टे वहम करने कापूरा श्रधिकार है) 
इनका दर्जा णएडवोकेट के समान दही ह । 
सालिसी-- सा [श्र ०] पचायत किण) । 
सालिह पण [म्र० [सी सालिहा] सच्चरित्र । पुण्यात्मा [कोर 1 
सालिहोन्नी ~ खा पु० [० शालिहोचिन्‌] दै" शालिहत्री' 1 
साली सन्ना जी” [फा० साल~+-ई प्रत्य०)}] १ वहे जमीन जो 
सालानादेनैके हिसावसेली जातीरहै1 २ खेतीवारीके 
श्रीजारो की मरम्मत के लिये वदरई्‌को सालाना दी जानेवाली 
मजूरी। 
साली--सक्ञा पुं [स शालि] 2० शालि" । 
सालो सया न्नी” [हि० साला] पत्नी की वहुन । 
सालु(४\--स्या पु [हि ० सालना] १. ईरप्या । २ कष्ट] 
सालु(--सज्ञा पु० [म सार] बै° सारः| उ०--चदधिग्रा तजर 
सराफ की मोती मनुहै साल !--प्रण०, पु० १०५] 
सालुल ,‡--वि° [स° सलावण्य 7] कोमल । मृदु । सलोना 1 उ०-- 
कोतिके लपे हुए विकराल दीरच रद किया। सालुल वणे 
चड सरीर, खव कज सिया ।- रघुऽ०ू०, पृऽ १२६ 
खाल्‌- सखा पुण [प१०, भि० फा० शाल] एक प्रकार का लाल कपड़ा 
जो मागलिक कार्योमे उपयोगमे प्रातादहै। (पश्चिमी) । 
उ०--कल, देखते नही यह्‌ रेणमं से कडा हृप्रा सल्‌ । 
-- मधुकरी, भा० २, पृ०२३।२ साडी1 सारी) (डइ०)। 
३ प्रोदनी। 
सालूर-सया पण [स०] मेदक । णालूर किण । 
पालेय--खरा प° [०] ३० "लाल्ञेय' व°] । 
सालेया -सग ख° [मः] स्ौफ। 
सालुगुग्ल सरा पु [फा० मात + स° गुग्गुल] गग्गल का गोद या 
रात । विशेप ३० मृग्गृत । 
सालौवय- सया १० [म०]१ पाँच प्रकार की मूकितिमे से एक जिसमे 
मुक्त जीव भनाचान्‌ कै साय एक लोक मे वास्त करताहै। 
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सिकाणः 
सलोकता । > निसी कै माथ समान लोक ये नित्रास 
करना (को०) । 


सालोत्र @-- सरा पुं [म॑० शालिहोत्र] द° णानि" । उ०--दै 
लप सवक करि भेद छद, दिप्यत नयन मालोद् पेद 1 गज 
चिगछठ इच्छ जानत सव्व, नाटिक निवान्त मम सेस कव्व । 
--पुण० रा०, ६।६ 1 

सालोहित - सदा पु” [म] सगोत्री । गौती कग) 

सात्मली -- सञ्च प° [क्ष° शात्मलि] >° ®शातमल्ी' } 

सात्व--समा पुण [म०] एक्‌ नगर भ्रौर उसके निवासी लोग । दे 
णात्व' । २ एफ दैत्य जिसे विष्णनं माया था (को) | 

साल्वहा--चछा पं [०] विष्ण, कि०) । 

साल्विक--सथा पु” [म० | सारिका पक्षी (गु । 

साल्वेय --त्रि° [स० ] साल्व या शाल्व सवधी । 

सात्वेय--सज्ञा पु १ एक प्राचीन देश कनाम) २ मात्वयां 
णत्वे देष का रहूनेवाला । 

सावत~--मल्ञा पुं [मरण मामन्त] १ वहु भूस्वामीयाराजाजो किसी 
वडे राजाकेग्रवीनहो श्रीर उसे करदेताहो। करद राजा। 
२ योद्रावीर। ३ श्रविनायक। उ०--छत्र भगमेरौ नयो, 
मरे सूर सावत ।--हम्मीर०, पृ० ३६।४ उत्तमया श्रेष्ठ 
प्रजा । 


सावेकरन--सन्ञा पुण [स° ए्यामकणं] एयामकणं घोडा जिसके सव 
प्रग श्वेत, पर कान कलि होते है। (मार्य) । उ०--सोरह्‌ 
सहस घोर धोरसारा । सा्वंकरन वालक्रा तुषारा ।--जायसी 
ग्र° (गुप्त), पृ० १३७। 

सवि! - सद्या पु° [सण शाव, प्रा० साव ( = शावक, चिणु)] शिशु । 
वालकं । पुत्र । (डि०) | 

साथर -- मल्ला पु [सं साधू, प्र° साहु] दे" 'साह' । 

साव --सज्ञा १० [स० स्वादु, प्रा० साउ ?] परे स्वाद | उ०-- 
चगौ साव चखावसी, इभरमरौ श्राखेट ।-र्वकी० म०।, 
भरा० १ । पण ३४ । 

साव*--सला प° [०] तपण ! पितये को जल देना । 

सावक'--वि° [घं] [सी° साविका] जन्म देनेवाला । उत्पश्च 
करनेवाला [कोण] । 

सावके~-नन्चा पुं १३० शावकः) २ पणु का वच्चा। छटौना। 
वछ्वा । वग ! उ०-(क) चौथ दीन्ह्‌ सादवक सादर !- 
जायसी प्र ०, पृ० १८५ (सख) मावक् मोर्‌ वि्ठड गयो, 5 
फिरो वेहाल ।--हिदी० परेमा०, प० २४५ । वि 

सावकः--नन्ला पु° [ख० श्रावक] >° “धावङ' । 

सावकाले--नग पुण [हि० स्ाहुक्रार| दे साहूकार' । उ०-- सम 


नं वत्ताया कुल्नू के सावकरारने कारखाना बनाया. 
किनर०, १० १२) 
सावकाशा--खया पु [०] १ अववा 


4 { प्रत्त) 
मोका । भरवस्तर । 


घ्री) २ 


यावन्यश्च 


सायका --0ि5१ जिन मौका या फरसत हो} श्रवकाशयुक्त। २ 
गरनुङ्त | उचित्त । योग्य व्विनृ। 

सावकाग--कि० प° प्र्मत त । नुमीते मे) 

सावकात-- परि 9 [० नावकाश] दे० “सावकाश 1 उ०-- 
नातप दु घनी घुटनि तें विनद पतिन मंडरा रकौ ।-- 
घनानेद, पऽ ८२३। 

साव गध्ः--र्डा पं [सं श्रावके] दै श्रावकः 1 

सावगी--जरा ए० [० वाव, प्रा० सावग]| 2० शरावगी' 1 

सावय्रहू--पि° [5०] १ '्रवग्रह' चिह्नसे युक्त! २ नियच्ित । 
मवमिन। ३ जिसका विष्तेपण किया गया ही [कोग]। 

सावचेत उरा प° {५० सा+ ह° त श्रयवा ° साच हिते + 
हि० चत] सावधान । सतकं । होशियार । चौकञ्चा। उ०-श्रव 
र्म्म मावचेन गहना चाहिए ।-- श्रीनिवास ग्र०, पृ० ६७। 

सावचेती--रुया खीर [हि० यावचेत्त+-ई (प्रत्य०)] सावधानी] 
सनका । पवरदारी 1 चौकन्नापन । 

मावज (दै --सरा पुं० [8० पएवापद, प्रा० मावय] जगल जानवर 
जिमङ्रा जिर किण जाताहे। 

सावज्ञ--पि° [8०] १ श्रवा या तिरस्कार युक्त । २ अ्ररचिका भ्रनु- 
भव करनेवाना । घृणा करनेवाला कि० । 

सावणिक--नडा पं [मं० श्वावणिक] श्राव मास! सावन का 
महीना 1 (०) 1 

सावत. नमा पं [मर° सापल्य, देशी सावक्क, सावत्त, सावतया 
हि सोत] १ सौतौ मे होनेवाला पारस्परिक दैप । सौति- 
याटाह्‌ । २ ईर्प्या1 उष्ह्‌ । उ०--तहूं गए मद मोह लोभ 
ग्रति सराह मिटत्ति न मावत ।-तुलसी (शव्द०) 1 

सावतध--नया प° [सर सामन्त, हि० सावत दे” 'सावत'। 
उ०--पउडे नावत्‌ उद्‌ कृनकेण मारे }!--प० रासो, पु० ४५ 

सागद्य'--वि° [३०] निदनीय । दूपरीय । भ्रापत्तिजनक 1 

सात्र --सथा पुण तीन प्रकार को योग शविनयोमे से एक शक्ति 
जो योगियो को प्राप्त होतो दै । 

विशेप--च्रय दो शपितयो के नाम निरय ग्रौर सूष्म & । 

साव्रवान--पि° [7०] १ सचेत । सतक 1 होशियार | खवरदार। 
सजग । चोकम । २ उद्यमी 1 परिश्चमी (को०) 1 ३ ्रवघान- 
युक्त! ध्यानदूवंक । उ०--मावधान सुनु सुमि सुलोचनि। 
भरन करा नवयध विमोचनि ।- मानष, २२८७ । 

सावचानना -मर म्री [०] सावधान होने का भाव । सत्तवंता। 
लजियासै । -उपरदारी । सावधानी । 

सावधानो -सय स्नौ° [म० नावधान + ई (प्रत्य °) सावघान होने का 
भि 1 2० "सावधानता 

सावारण--9० [३०] निश्वययुक्न 1 निश्चित । प्रतिवधित [कि०]। 

सावदधि--१ि° [संग] श्रवधि अर्थात्‌ नियन काल या सीमासे युक्न। 
लिक ममयको मोमा निल्चिति टे [कोग]। 


*.०९२ 


सावत्‌य्‌ 


साधि भ्राधि--खल्चा खी° [स°] वह्‌ गिरवौ जो इत एतं पर रखौ 
जाय कि इतने दिनो के श्रदर प्रवश्य छटृडा ली जायगी । 

सावनः-- सन्ना पं [5० श्रावण] १. श्रावण का महीना) श्रापाढके 
वादका ओ्रौर भाद्रपद के पहले का महीना । श्रावण । 

मृहा०-सावन कै श्रषे को हरियाली सूभनाच्न्राही हरा 

दिखाई देना या सूभना। अच्छी परिस्थितियो मे रहने या 
उन्द्‌ देखनेवाले व्यक्ति का प्रतिकूल स्थितियोको भीकरिसी 
कारणवश पुवेवत्‌ समना या जानना! सावन का फोडा= 
जल्दी टीफन होनेवानां घाव । ग्रसाध्य रोग । उ०-पकेपक 
करणएेमा फूटारै, जस्रा सावन का फोडा है ।--श्राराघना, 
पृ० ७३ सरवन हरा न भादो सूखा = समानत या तुल्य 
जानना । समानं परिस्थिति का समभना । प्राकृतिक या लौकिक 
परिवततंन के प्रभाव से रहित जीवन जीना । उ०-मगर यहां 
सवन हरे न भादो सूखे दोनो वरावर हँ {--फिसाना०, 
भा०२३ पृण ३७७) 

२ एक प्रकारका गीत जो श्रव के महीने मे गाया जाता 
है । (पूरव)! 3 कृजली नामक गीत । ४ प्राधिक्य । 
प्रचरता । राशि। 

पावन घडा ¶० [षघ०] १ यत्तक्मं॑काञ्रत। यन की समापिति। 
२ यज्ञकमंका यजमान) ३ वरुण! ४८ पृ एक दिन ग्मौर 
एक रात कासमय। एकसूर्योदय से दूसरे सूर्योदयत्तकका 
समय । ६० दड का समय । 

विशेप-इस प्रकारके ३० दिनो का एक सावन मास होता है 
प्रौर एसे वारह॒ सावन मासो भ्र्थात्‌ ३६०दिनो का एक 
सावन वयं होता है, मलमासनत्व के भ्नुमार--^सौर मवत्सरे 
दिन पट्‌काधिक सावनो भवति" भ्रर्यात्‌ सौर श्रौर सविन वपं 
मे लगभग ६ दिनो का श्रतरहोता है | विशेप~-दे° ^वर्पं'। 

५ तीस दिवसकामाम (ॐ०)। \ एक विष्ेप वपं (को) । 

यौ --सावन माम = तीप्त दिन का महीना! सावनवपं = वह्‌ 
साल जो सावन मासया ३६० दिनो कारोत है। 

सावनः वि० सवन यज्ञ सवधी कि०]। 

सावनी--चज्ञा पु° [हि० मावन~4+ई (्रत्य०)] १ एक प्रकारका 
घान जौ भादोमेकाटा जालाहै। २ तवाक्‌ जौ मावन भादो 
मेवोया जातादहै, कार्तिकमे रोपा जाताहैश्रैर फागूनमे 
काटा जातादहै। ३ एकप्रकारका फूल । 

सावनौ--सक्चाम्नी° वह्‌ वायन जो सावन महीने मे वरपक्षसे 
वघू के यहां भेजा जाता है । 

सावनीः--खञ्ा खी° [5० श्राव्रणी] 2० श्रावणी! । 

सावनीभ--त्रि° सावन सवधी 1 सावन का। जैँसे--सावनी सर्मां= 
सावन मासिकी णोभा । 

सावनी-- सा खी° [हि० सावन] १ श्रवणा मसि का गीत। २ 
कजली गीते । 

सावमर्द--परि° [न°] परस्परविरद्र | ग्ररचिकर । ग्रप्रिय [कोन] । 

सावयव~-वि" [स॑०| ्रवयव युक्त । श्रगोसहित । साग किम्‌ । 


सावर 


सावरः--सङ्ञा पुण [ स° णावर] श्चवकरृत एक तत्र का नाम । 

विशेष---इसके सवध मे इस प्रकार कौ कथा है--एक्‌ वार जव 
शिवपार्वती किरात देशमे वन मे विचरण केर रहेथे, तव 
पार्दृतीजी ने प्रएन किया कि प्रभो! श्रापने सपू मच 
कीलदिएदहै, पर श्रव कलिकालहे, इस समयके जीवोका 
उपकार कंसे होगा 1 तव शिवजी ने उसी वेशमे नएमत्रोकी 
रचना कीजो शावरया सावर कहातैरै! इन मत्लोको 
जपने या सिद्ध करने की प्रावश्यकता नही, ये स्वयसिद्धरै। 
नटनके कृष्टम्रथेहीषहै) 

२ एकप्रकार करालोहैकालवा ग्रौजार जिसकाण्कसिरा नृकोला 
ग्रौर गुलमेख की तरह होता है1 इसपर खुरा रखकर 
हथौड से पीटा जाताहै जिसते खरपा पततलाभ्रौरतेज हो 
जात्ता है । 

सावर सक्ता ० [स णवरय साम्वर]| पस प्रकार का हिरन । 
उ०--चीते सु रोभ सावर दवग। गडा गलीनु डोलत अभग] 
--सृदन (शव्द०)। 

सावर सल्ला पुं [म] १ लोधं । लोध्र २ पाप | अ्रपगध | 
गुनाह । ३ एक प्रकार का मृग | 

सावरक--सन्ञा पुं [घ०] सफेद लोध । 

सावरण--वि० [स] १ चछ्िपा हृभ्रा। गोपनीय । २ ठकाहुभ्रा। 
वद।३ जोषेरेङ्ेश्रदर हो किणु। 

सावरणी- सत्रा खी [स० सम्माजंनी] चह बुहार जो जन 'यति 
ग्रपने साथ लिए रहते हें । 

सावरिका--घग खी° [5०] विना जहुरवालौ जोक । 

सावएं-- वि” [स°] सवं सवधी । समान वणं या जाति सवधी । 

सदए सज्ञा पुं ६० "सवखि" । 

साव णक~---यज्ञा पुण [स०] >° सावि । 

सावर्णलक्ष्य--रङ्ना पु० [म.]१ चमडा। चर्म। २ एकी वख श्रीर्‌ 
जाति कौ तुल्यता का वोधक समान चिद्व (कोण) । 

सार्वाणि--वड्ञा पुण [०] १ प्रायवे सनु जो सूर्यं केपुत्रये) 

विशेप कहते है कि सूर्यं की पत्नी छाया सूर्यं का तेज सहन न कर 
सक्नेके कारण म्रपने वणंको (सवण) एक छाया वनाकर 
ग्रौर उसे पति के धर छोडकर अपने पिता के धर चली गई 

थी\ उसीके गं से सावि मनु कौ उत्पत्ति हूर थौ \ 

२ एक मन्वतर कानाम। २३ एके गोत्रका नाम 
साव्णिक--त्रि° [स०] समान जाति ण कुल से सबरद्धे [कोम] । 
सावर्य--सज्ञा पु° [सण] १ रगकी समानता। २ वे या जात्ति 

को समानता 1 ३ श्रटवे मनका युग ्रथवा मन्वतर [को०]। 
सावलेप ~ प° [०] प्रवलेपयुक्त 1 गवं से भरा हरा । धृष्ट [कोण] । 


सावशेष - वि [०] १ जिनका कुछ रशसशेपहो। २ जो पूरान 
हो । अपूणं । अधूरा किण | 


ह° श० १०-३३ 
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सावित्री 


यौ ०-सावशेपजी चित्त = जिसकी श्रायु श्रभी वाकौरहौ। जिसका 
जीवनकाल ग्रभौ शेप हो । सावशेपवधन = जिस पर कु प्रतिवध 
णेपहो। जो श्रभीभी बवधनमेहो) 
सावप्टभः -- सन्ना पु० [० सावष्टम्भ] वह्‌ मकान जिसके उत्तरदक्षिण 
दिशा मे सडक हो 1 एसा मकान बहुत शभ माना गया हे 1 
सावेष्टभः--वि० १ दृढ । मजवूत । २ प्रात्मनिभेर । स्वावलवी। ३ 
गर्वोद्धतं । घमडी । शानदार । गुमानी (को०) । ४ हिम्मती । 
साहसी (को०) । । 
यौ ०--सावष्टभवास्तु = एक प्रकार का मकान । दे° सावष्टभः | 
सावहित वि० [स] ्रवधान युक्त । सावधान किण] । 
सावहेल वि° [स°] म्रदहेला से युक्त । घृणा या तिरस्कार करने- 
वाला किम] । 
सार्व सज्ञा प° [ख० एयामाक] 2० ससाँरवा' । 
साविका-- सच्चा खी° [०] धात्री । दाई [कोन] । 
साविका(प--स्ञा पुण [श्र० साविकह्‌] भ्रावश्यकता । व्यवहार 1 
सवध । ससेकार । प्रयोजन 1 उ०--सुनौ सपृतौ साविकौ 


सवकौ पर न रोज ! चियौ जात याहु समय, दहित प्रनहित 
कौ खोज ।--हम्मीर०, पु० ४४ । 


सावित्र सा पुं” [स०] १ सू्यं। २ शिव।३ वसु 1४ ब्राह्मण) 
५ स॒यंकेपृव्र। ६ कणं। ७ गभं! ८ यज्ञोपवीत। & 
उपनयन सस्कार 1 यज्ञोपवीत । & हस्त नक्षत्र (की०) । १० 
प्रमिनिका एक स्प (को०)। ११ कृलघछा या चेम्मचभर 
परिमाण (को०) ! १२ दसबे कत्प का नाम (को०) । १३ मेर 
पर्वंत्त का एक शिखर (को०) । १४ एक प्रकार की भ्राहुति या 
होम (को०) । १५ एक वनका नाम (कोण) 1 १३ एक प्रकार 
का ग्रस्त । 


सावित्र--वि° १ सविता सवधी । सविता का । जंसे--सावित्न होम । 
२ सूर्य से उत्पन्न । सू्यवेशीय । ३ गायत्री से युक्त । गायत्नी 
मत्र से दीक्षित । 

सावितिव--सज्ञा खी” [स०] एक शक्ति [कोण] । 

सावित्री- सङा सरी” [सं०] १ वेदमात्ता गायत्री । २ सरस्वती! ३ 
ब्रह्मा को पत्नी जौ सूर्यं की पृश्नि नाम की पत्नी से उत्पन्न हई 
थी { ४ वह्‌ सस्कार जो उपनयन केसमय होता है शरीर जिसके 
न होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीररवैष्य ब्रात्य यापतित हो जाते 
ठै) ५ धमकी पत्नी श्रौरदक्षकी कन्या। ६ कंश्यपकी 
पत्नी । ७ श्रष्टावक्रकी कन्या | ८ मद्र देष के राजा अ्रष्वपति 
को कन्या ग्रौर सत्यवान की सती पत्नी का नामं। 

विशेप-परणो मे इसकी कथायोहै। मद्रदेशः के धर्मनिष्ठ 

प्रजाप्रिय राजा अश्वपति ने कोई सतान न होनेके कारण 
ब्रह्म चयपुवंक कठिन त्रत धारण किया । वह सावित्री मत्से 
प्रतिदिन एक लाख अाहृति देकर दिनके ष्टे भाग मे भोजनं 
करताथा। इसप्रकार भ्रठारह वपं वीतने पर सावित्री देवी 
ने प्रसन्न होकर राजाको दुन दिए श्रौर इच्छानुसार वरं 


सावित्री तीथं 


मागनेको कहा] राजाने वड़ृत से पृत्रीकौ कामना की) 
देवी नेक्हाकि ब्रह्माकी कृपासे तुम्हारे एक कन्या होगी 
जो वडी तेजस्विनी होगी । कुष्ठ दिनो वाद वडी रानीके मनं 
से एक कन्या हई । साविन्नीकीकुपासे वह्‌ कन्या हई थी, 
इसलिये राजा ने इसका नाम भी सावित्रीही रखा । सावित्री 
म्रदवितीय सुदरी थी, प्रर क्िसीको इसका वरश्रार्थी हीते ने 
देखकर ग्रष्वपति ने सावित्री से स्वय श्रपनी इच्छानुसार वर 
दूढकर वरण करने को कहा । तदनुसार सावित्री वृद्धे मत्तियो 
के साश्व तपौवनमे शरमणाकरमे लगी। कुछ दिनो वाद वह्‌ 
तीर्थो ग्रीर तपोवनौका श्रमणाकर लौट श्रर्ट्‌ श्रौर उसने 
ग्रपते पितासे कहा णाल्वदेणमे दमत्मेन नामक एक प्रसिद्ध 
धर्मात्मा क्षच्चिय राजाथे। वेश्रवेहो गहि । उनका पक्र 
पूत्र दै जिसका नाम सत्यवान है। एक शत्‌ ने उनका राज्य 
हस्तगतं कर लिया है । राजा ग्रपनी पत्नी श्रौर पुत्तमहित वन 
मे निवास कर रहै दै। मैने उन्ही सत्यवान्‌ को श्रपने उपयुक्त 
वर समभकर उन्दीको पति वरण कियारै) नारदजी ने 
कहा ~ सत्यवान मे ग्रौर सव गृणतो ह, पर वह्‌ भ्रत्पायु है । 
श्राजसे एक वप पूराहोनेही वह मर जायगा । इ्तपर गी 
सावित्नीने सत्यवान्‌ से ही विवाह करना निश्चित किया) 
विवाह हो गया, एक वपं दीतने पर सव्यवान्‌ को मृत्यु हो 
गई । यमराज जव उसका सूम शरीर ले चला, तव मावित्री 
ने उसका पीछा किया । यमराज ते उसे बहुत समश्रा बुाकर 
लौटाना चाहा, पर उसने उसका पीछा नछोडा1 श्रतमे 
यमराज ने प्रसन्न होकर उसकी मनस्कामना पूणे की) मृत्त 
सत्यवान्‌ जीवित होकर उठ वैठा। सावित्नीने मनदही मन 
जो कामनाषएंकीथी, वेपूरी हूरई। राजा द्युमत्सेन को पुने 
दृष्टि प्राप्त हो मई । उसके शदुग्रो का विनाश श्रा । सावित्ती 
कैमौ पृत्र हृए। साथही उसके बृद्धसमुरके भौ सौ पत्र 
हुए 1 उसने यह्‌ भी वर प्राप्त कर लियाथा कि पत्तिक साय 
मे वैकुट जाड] 
& यमुना नदी! ९० सरस्वती नदी 1 ११ प्लक्षद्वीप की एक 
नदी | १२ धारके राजा भोजकीस्ती १३ सधवास्ती। 
१४ ्रावला 1 १५ प्रकाश की किरण (को०)1 १६ पार्वतीका 
णक नास (कौ०) । १७ सूये कौ रषिम (को०) । १८ अनामिका 
उंगली (कोर) | 
साविद्री तीर्थं - सज्ञा ५० [सं०] एक प्राचीन तीर्थं कानाम। 
सापित्ोपतिन, साविचीपरिभ्रष्ट॒ सद्वा पु [स] ब्राह्मण, क्षत्तिय 
ग्रौर वैश्य जाति का वह न्यविति जिसका उचिते समय पर 
उपनयन सस्कारनदहुप्रादो करिगु। 
साविचीपुत्र--सक्ञा पु [म] क्षत्नियो की एक उपजाति या वर्गं । 
सावित्री व्रत--ज्ञा पुण [०] एक प्रकारका ब्रत जो स््रर्या पति 
की दीघच की कोमनासे ज्येष्ठ कृष्णा १४को केरनी हुं। 
विशेष कहते है कि यह्‌ त्रत करने से स्त्र्या विधवा नही होती । 
साविलीव्रतक--सया प° [स] सावित्नी व्रत । 
सावित्रीसूल-- सज्ञा पु० [स०] यज्ञोपवीत जो साचित्री दीक्षा के समय 
रण॒ किया जाता है । 


क 
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सावित्रेय--सज्ञा पण [म॑०] मचिताके पुत्र, यम [कन्‌। 
साविनी- सन्ना खी° [म०] सरिता । ननी किण । 
साविप्कार वि० [स०] १ शक्ति श्रादिका प्रदशन करनेवाला। 
उद्वत । घमेडी 1 २ प्रकट , व्यक्त किण] । 
साविग ~ फरि० वि” [स] वेगपूवक् । शीघ्रता मे | भटके से कोण | 
सावेरी-सद ली° [म०] एक रागिनी (सगीत) । 
साण्क--वि० [१० साशद्भुः] श्राशकायुक्त] भयभीत । ण्रकित किन] | 
साणकता -यरा खी" [स० साशद्भुना] प्राणका । उर्‌ ' भय किण] ) 
साणशस-- पि [स० श्राकानल्लापूरित । इच्छक ! ग्राण्ागिवत [कोण] । 
साशप्रदक-मया पु० [म० माशयन्दक] छोरी छिपक्रली कि०] । 
साशिव - सया पु [०] १ एक प्राचीन देण का नाम। 
विशेष--प्र्जुन के दिश्विजयके प्रकरणामे यहु उत्तर दिशामे 
वतलाया गयादै। इसे जीतकर भ्र्जुन ण्ह से भ्राटं घोडे 
लाया था। 
२ ऋ पीक । ऋपिपुवच। 
साश्ुक--स पु° [म०| ऊनी कवल किगु । 
साश्वय--वि° [मं०] १ भ्राण्चर्यान्वित। चकित। भौचक। २ 
म्राण्चयं या कौतूहूलजनक् किण । 
यौ ° - साश्वर्याचय = भ्राश्चयं जनक व्यवहारवाला । 
साश्, सास --वि० [स०] १ ग्र्या कोरा युक्त। जिसमे कोणया 
कोने हो । कोरात्मक । २ श्रश्रुयुक्त । रोता हुम्रा । साश्रु कोन] । 
साश्रू--वि° [स०] श्रश्रुपणे । भ्रू वहाता हृग्रा । रोता हश्रा किण | 
साश्रृधी--सडा ली° [स०] पत्नी या पति कौ माता । सास । 
साश्चत - वि [सं० शश्वत] दै° शवाश्वत्‌' । 
सापा(--सल्ला ली° [सं णाखा] 2" शाखा" 1 उ०--मुनि पुनि 
कमं फलनि तजि जैसे | श्रप अ्रपनी श्रूति सापा वैसे -नद० 
ग्र०, पृ० २६५। 
साषि--सञ्चा पं [प्त साक्षी] गवाह । 
सापित--सञ्ञा पु” [ से° शाक्त} वह्‌ जो शक्ति का उपासक हौ । 
शक्ति को माननेवाला । विण दर शाक्त" । उ०-सापितकंत्‌ 
हरता करता, हरि भगतन कं चेरी 1--कवीर ग०, प° १५१। 
साष्टाग--वि° [म० साष्टादग] श्राठो श्रग सहित । 
यौ०--साप्टाग प्रणाम = मस्तक, हाथ, पैर, हृदय, ग्रस, जष, 
वचन, ओर मनसे भूमि पर लेटर प्रणाम करना। 
मृहा०--साष्टाग प्रणाम करना = वहत वचना । दूर रहना । 
(व्थग्य) । जंसे--हम यही से उन्हँ साष्टाग प्रणाम करते है] 
साष्टाग योग-- सज्ञा पु” [स० साण्टाडग योग] वह योग जिसमे यम, 
नियम, श्रामन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान रौर 
स्माविये ्राञेश्रग हे ] चिश्ेपं दै° ष्योगः। 
साप्टी--सज्ञा परं [देश०] एके टाप्‌ जो ववर्‌ प्रदेश के थाना 
जिलेमे है! 
विशप--इस टाप्‌ को वरहाँवाले "फानता' श्रौर शशास्तर' तथा 
प्रंगरेज 'सालसीट' कहते है । यहु वचई से वीस मील ईशानकोण 


साप्य 


मे उत्तर को भकताहुश्रासमृद्रके तटपर बमादै। यां एक 
किलाभोवनाद्‌। 

साप्यात्त(--वि” [न° साक्नात्‌ = साक्पात] ° "साक्षात्‌. । उ०-- 
करि स्णान दान सुचिरस्चिकरुग्रार । हाद देव रूप साप्यन चार्‌ । 
--पृ ०, २1०, ६।१२३२। 

साप्सरा न्नी [च० एवश्रु] पतिया पत्नीकौमां। 

सास्--मल्ला प्षौ° [मं० एवास्] दै साप्त! उ०--कायकि 
पद्टी भालि, सुर्दार दीटी साप्त विण ।- दोला०, दू० ६०४। 

सास--वि° [स०] धनुपयुक्त । वनूप रखनेवाला कि । 

सासण{--सजा ¶० [सख शासन, ड०] द° "णामनः। उ०-- 
सिघासण॒ चब्णं नर ग्रासा सास्ण सह्‌ माने ससार ।--र्पु° 
<०,प्‌० २२। 

सासतः-सन्चा खी” [स० शास्ति] द° साँसत' । उ० - चौरासी लय 
जिव तोदि दीन्हा । ले जीवनं वड सास्तत कान्हा ।--कवीर, 
सा०; १० १३। 

सासत-वि० [स शराश्वत।] निरतर 1 दे "णाए्वत' । उ०-- 
रियो रहै बाह्यां वां वरसणं सासतो वसत ।--र्वांकौ° 
ग्र०,भा० ३, पृ०१२२। 

सामतर{--सङ्ञा प° [सं० शास्त्र] ३० "शस्व" । उ०--सासतरो मे 
कटा ३ ।--गोदान, प° १०४ । 

सासन --सन्ञा पुण [६० शासन] 2० णामन । उ०--पुत्रश्री 
दशरत्य के बनराज सासन श्रादइयो 1 -केणव (णब्द०) । 

साषनलेट --सन्ञा पु° [?] एक प्रकार का सफेद जालीदार कपडा । 

सासना(--पन्ञा सीर [८० शासन] १ 2” शाक्तन' । उ०--सासना 
न मानई्‌ जो काटि जन्म नके जय ।--केशव (शब्द०) । 
२ कष्ट । त्रास । दुख । पोडा) उ०--वेह सास्ना दई 
पेहल।द, तङ तिसक लियौ (--पोटार अरधि० ग्र०, प° २७०। 

साप्तर वःड़ो--प्र्ा ज्ञा [ स० श्वभ्र, व०, हि० सापतर + वाडी] 
ससुराल । उ०--करहा देस सुहामणंउजेमू्‌ सासर वाडि। 
ग्राव सरोखड शरक गिशणि जाति करीरं काडि।-दोला०, 
ट्‌० ४२२ 

सास्रा†--षञा प° [० प्रवद्‌ +श्रालय] द° भभुराल' । 

सासह्‌--वि० [8०] १ सहन केरने योग्य । सह्य। २ जोतनेया 
विष्वस करनवाला [कर्‌ । 

साता (“सया खी° [० सशय, पुण हि० समा (कवौर) ] सदेह 
षाक । उ०--प्राई्‌ वतावनदहौ तुम्है रायिके लोजिए जानिन 
कीजिए सासा ।--रसकुसुमकर (शब्द ०) । 

सासा-सथ्ा पं” [घं० एवस] दे° शएवाप्त' या सासः | 

स।सार--पि° [३०] १ असार युक्त । मूसलाधार वृष्टि से युक्। 
२ वरसाती [कोण] । 

साधि--ति° [घ०] प्रसि या कृपायुक्तं कि 

सा2ः--वि० [सं०] म्नसु या प्राणय्‌क् । जोचित। 
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सापु(--खरा खी° [० एवध्र | दवे नान । उ०्~-श्राया मनम 
भर भ्राकपरा; उन नयनो का, सानुने ऊहा !-भ्रनामिकरा, 
५० १२४ । 
साघुर†- सया ¶० [दि० ससुर] १ पति वा पत्नी का पिता । ममुर । 
२ मसुराल। उ०-केलि कर मरुत्त जहुं घन मधुपनके 
पृज । सोचन कर तुव सानुरे, स्रौ । सधन वनढुज। 
--मति० भ्र ०, पृ० २६०। 
सापुसु -- वि [स०] जिसम वाण हौ । वाणगुक्त [को०] । 
सावूय -वि० [मण] श्रसूया युक्त । देषो । ईप्यलिु च्निगु | 
सान्थि--वि० [स०] ्रस्थियुक्त । टट्टीवाला क । 
सास्थिताम्राथे -सदा पु [स०] कासा किम] | 
सुना - य्वा स° [न०] गतेन म्रादि का गलकवरल्‌ । 
सो स्वत--वि० [सघ० शाएवत] शाश्वत । भ्रमर । नित्य [को०] । 
सास्मित--सन्चा पुण [स०] शुध मत्व को चविपय वनाकर की जने. 
वाली भावना । 
सापस्वादन--न्ना प° [स०] जेन मतानुसार निर्वाण प्राप्ति की चौदह 
ग्रवस्थाग्रामेसे दूसरी ग्रवस्था किण] 
साह्‌-पञ्चा पु [स० साधु] १ साधु । सज्जन । भला प्रादमो । 
जैसे वह चोर श्रौर तुम वड साहुहो। उ०्-चुरी वस्तु 
दकं जिमि कोरई। चौरहि साह्‌ वनावत होई ।--णकुतला, 
पृ० ६२।२ व्यापारी । साहूकार। ३ धनी । महाजन । सेठ । 
४ लकड़ी या पत्थर का वह्‌ लवा टुकडा जो दरवाजे के बौखटे 
मे देह॒लोज के ऊपर दोनो पार्प्वो मे लगा रहूत। है । 
मुहा०-साहयर्ची = फिजूलधर्यी । स्रनावश्यक खर्चं। शा 
णौकन के लिये घन का श्रपव्यय। उ० पुराने ठरे की 
साटखर्ची श्रार पस पडसकेलोगोसे यापने को भूव--इन 
दोनो लतो न खापा पड्ति का तवाह्‌ कर रखा था। 
नई, पूण र | 
साह-घ्डा ए [फा० शाद्‌] स्रामो। द शाहु" । उ०्--ग्रनि 
ही प्रयाने उपवानो नहि वूं लाय, ताह्‌हौको गोत गोत होत 
दै गुलाम को ।-तुलसी 4०, पृ० २२०1 
साह्‌'--वि° [स०] १ जा सदम ग्रौर नफनतूवक प्रतिसोध कर| 
२ निरोध या दमन करनेवाला [कोण] । 
साह्चय --कगा पु [8०] १, सहनरहोन का नाव । सायस्हुनेका 
भाव । सहचरता { २ सम ! साधं । 
साट्जिक --वि० [०] तहूज ' सैसागक । स्वानाविक [कोन] । 
साठजिकवर्म-- + ९० [५६०] शुकनीति के अ्रननार प।रितोपिक । 
वेतन, विजय ्रादिमे मिला हृश्रा धन । 
साटणदार--वि° [हि० सहना दार (प्रत्य०)] भतनेवाला। 
सह्नव ला । सह्‌ नवल ~-~ज्य उग्रः = 
1 त्य्‌ १ | १ र क द एण 
< ९९ दा नाट्साहार 
कवर 1- -कवोर प्र०, पृ० ६४ । 
साट्न--उ्ा पु” [७०] सहन रक्त › सदनन्रीतता (कोण । 


५ 


सहितां 


साहना - क्रि स० [म० साहित्य ( = मिलन) ] भैसो का जोडा 
विलाना । वृ्ाना | 
साहनो--मल्ञ' ली° [स० सेनानी या फा० शह्वे.2] ९ सेना । फौज । 
उ०--(क) यकं श्रापने श्राश्रम मे कियो यज्ञ रभ प्रमोद 
प्रफ्ल्ला 1 प्राय निशाचर साहनी साजं मरीच सुवाहु सूने मख 
गटेला ।--रघु राज (शब्द०) । (ख) करत विहार ॒द्विरव 
मत्तवारे । गिरि सम वपुप भूलते कारे! कोटिन वाजि साहनी 
ग्रावै। नीर पियाइ्‌ नदी अ्रन्ह्वा्वं (--सवल (मन्द०) । 
२ साथी! सगी 1 उ०--हूम खेलव तव साथ, होड नीच सव 
भतिजो। कल्यो वचन कुरुनाथ शकुनी तो सिरमौर मम । 
धरहु भार निज शीश, रवठारहू किन साहनी । हर्मादन प्रोषि 
महीश मै खेलव नप सदसि महं ।--सवल (शब्द०) 1 ३ 
पारिपद । उ०्--भगत सकल साहनी वोलाए ।--तुलसी 
(शन्द०) | ४ कोतवाल । ५ सेनापति । 
साहब" --ल्ा पु° [ब्र साहिब] [ली० साहिवा] १ मित्र । दोस्त । 
साथी! २ मालिक। स्वामी\ ३ परमेश्वर । ईश्वर । 
४ एक सम्मानसुचक शब्द जिसका व्यवहार नाम के साथ होता 
है । महाशय । जसे--मु ° कालिका प्रसाद साह्व । 
यौ०--साहवजादा । साहब सलामत्त । 
५ गोरी जातिक्ा कोई व्यक्ति फिरगी। ६ श्रपसर । दाकिम। 
सरदार । ७ श्रग्रेजोकीी तरह ठाट बाट से रहनेवाला व्यवित्त। 
साट्बः--वि° वाला । 
विशेष-- इस श्र्थमे इस शब्दक्रा व्यवहार यौगिक शब्दो मे 
होता है 1 जसे--सादवद्कवाल । सादहवतदवोर 1 साहुउदिमाग । 
साहवद पाफ--वि० [अर ० साहिव ए इसाफः| न्यायी । न्थायशोल कि०]। 
साहबखाना--पज्ञा पु [श्र० साहिव +फा० खानद्‌.] घर का स्वामी। 
गृहपति कि०] । 
साहवगरज--वि० [ग्र० साहिवगरज] गज 1 स्वार्थी । खदगरज किर) । 
साह्बजादा--पञ्ा पु° ज्रि ० साहिव + फा० जादह्‌. [खी साहुवजादी | 
१ भतेया वड़े ्रादमी कालडका। २ पृन्न। वेटा। जसे 
भ्राज श्रापकरे साहवजादा कहा है ? 
साहबदिल--वि° [० साहिव + फा० दिल] सद्ध्दय ! साधु । सज्जन । 
मनस्वी ऋणु । 
साहवपन--सद्चा ९० [० सादहिव + द° पन (प्रत्य०)] साहव हने 
का भाव । साहवी कण] । 
साहब बहादुर -सन्चा पु [्रि° साहिव +फा० बहादुर] १ सम्मानित 
व्यक्ति या राजा का सवोधन । २ योरोपीय ट्म से रह्नेवाला 
व्यित । 
साह्वान -सच्चा पुण [ग्र° साहिव का वहु व०] सज्जन छ द! सत्पुष्प । 
साह्बाना--बि° [श्र ०° साहिवानह्‌.] साहबौ ठग का । साहुवी । 
साहव सलामत्त--मज्ञा ्षी° [श्र ०] परस्पर मिलने के समय होनेवाला 
ग्रभिवादन 1 वदगी । सलाम । जेसे--जव्र कमोवे रस्तेमे 
मिल जाते है, तब साह्वसलामत हौ जाती है । 


०९९ 


धाहमिक 


साहबी--वि० [्रि° साहिव +ई (प्रत्य०)] माह्वका} साहू 
सवधी । जंसे,--साहयी चाल । साहूघी रग टग। 
साह्वी"-स्ह् खी १ साह्य होने का भाव। २ प्रभृता 
मालिकपन । ३ सर्वोच्चिना। सर्वोपरिटोने का भाव | ईष्वर्त्व | 
४ वडाई । वडप्पन | महत्व । 
मुहा --साह्वी करना = (१) भ्रफत्री दिवाना} ्रफमरो की 
तरह रहना । (२) रोव गंल्ना। (3) मीमासे वाहुर ग्रधिक 
व्यय करकं ठाटवाट मे रहूना । 
साह्वीयत--श्छा खी" [्र० साहि + इयत (प्रत्य०)] साहवपन । 
साहवी । श्रफसरी ढग। 
साहु बुलचुल--खर पुण [श्र० ग्राह~+फाण वुलबुन] एकंप्रकारका 
वूलवुल जिक्तका सिर काला, सासा शरीर सफेदग्रौर दुम एक 
हाय लवी होती है । 
साह्य--वि° [स०] महन करने मे प्रवृत्त करनेवाला किण] । 
साटुस्--सञ्चा प° [स०] १ वहु मानसिक गृणया शक्ति जिसके 
दारा मनुष्य यथेष्ट वलके श्रमावमेभीकोद भारी काम 
करवैठताहैयादृन्धतापूर्वक विपत्तियो या कठिनादइयो ग्रादिका 
मामना करतादढै। दहिम्मत । टहियाव। जंसे,--वह्‌ साहस 
करके इाकुभ्रो पर टूट पडा। 
क्रि० प्र०--करूरन्‌। ।--दिखलाना ।--टौना । 
२ जवरदस्ती दूसरे का धन लेना । लूटना। ३ कोईवुराकाभ। 
दुष्ट कमं । ४ देप । ५ भ्रत्याचार। £ कूरता। बेरहमी । 
७ परस्त्री गमन 1 ८ वलक्तार। & दड। सजा। १० 
जुमनिा । ११ भ्रविमृश्यकारिता 1 अविवेकिता! भ्रौडत्य। 
उतावलापन। १२ वह श्रनि जिसपर यन्न के लिये चश 
पकाया जाता दै) 
साहुसकरण-- सज्ञा प° [ष॑०] १ साहसकरना।! वल प्रयोग! २ 
उग्रता! कूरता। 
साहसकारी--वि° [० माहसंकारिन्‌] १ साहस करनेवाला । 
साहसी । वहादुर । हिम्मती । २, उद्धत । श्रविवेको कि०]। 
साटुसदड--पल्चा पुं° [सख० साहसदण्ड] १ सयसे वडा दड । कठोर 
तम दड ! प्राणदड कि] । 
साहुक्षलादछन--वि० [घं साहसलाज्छन| निस्रको पहचान साहस हो । 
जो अ्रपने साहस से जाना पहुचाना जाय [कोण । 
साहसाक--सल्ल पुं” [सं° साहसाद्ध| १ राजा विक्रमादित्य काएक 
नाम} २ एक कोशकारका नाम (को)! ३ एक कविका 
नाम (को) । 
साहुसाधिपति - ञ्चा पुं [७०] पुलिस भ्रफप्नर [को०] ! 
साहसाव्यवस्रायी--वि° [5० साहसाध्यवसायिन्‌] किकी कायंमे 
उतावली या जलत्दीवाजी करनेवाला कि ¦ 
साहसिक--वि°, सज्ञा प° [स०] १ वह्‌ जिषमे साहस हो । साहस 
करनेवाला । द्िम्मतवर। प्रक्रमी। २ डाक््‌। ३ चोर। 


साहसिक 


तस्कर} ४, मिध्यावादी। ५ केकंश वचन वौलनेवाला। 
€ परस्त्रीगामी 1 

विशेष--शास्त्रो पे , डका, चोरी, भूठ बोलना, कठोर वचन 
कटूना श्रौर परम्दीगम्नये पचो कमं करनेव,ले साहसिक 
कहे गए है नौर्‌ न्रत्यत पापी वतलाएगएहै। धमंशास्तोमे 
इन्हे यथोचित दडदेने का विधानदहै। स्मृतियोमे लिखादहे 
कि साहसिक व्यकिति' की साक्षी नही माननी चाहिए क्योकि 
ये स्वय दही पाप करनेवाले होते ह्‌ं। 

६ वह्‌जो हृठक्रता हो । हरी । हठीला। ७ निर्भीक । निभय। 
निडर । ८ अ्रविचारशील। श्रविकेकौ (को) £ करूर । 
ग्रत्याचारी (को०) । 


साहरिकता-- परा जी° [6० साहसिक + ता (प्रत्य०)] साहसिक 
होने काभोव दिलेरपन। हिम्मत \ उ०- कितनी सरल, 
स्वतते श्रौर साहसिकता से भरी हुई यह्‌ रमणौ दै -््राधी, 
पृऽ १६। 

साहुसितय--सन्ना प° [म०] १ साहस दिखाने का भाव । साह- 
सिकता । प्रचडता। २ अ्रसमीक्ष्यकासि । श्रविवेकिता। 
ग्रौद्धत्य [को०] 1 

साहंसो'--वि [ख साहसिन्‌] १ व्ह जो साहस करता हो । 
दहिम्मती । दिलेर । २ ्रविवेकी। उद्धतत। ३ कूर । निष्टुर 
(को०) । ४ अ्रसह्य । उग्र । प्रचड (को०) । 

साहसी सज्ञा पुं वलि का पुत्र जोशापके कारणगधा हो गया था । 
इमे बलरामने मारा वा। 

साहुसेकरसिक--वि° [ म°] साहुिकता मे ही अ्रानद या रस मानने- 
वाला । प्रत्यत प्रत्याचारी । उद्धते { उड । करूर [कण्‌ । 

साहल--° [घ०] १ सद सयधी। हजार का। २ (व्याज 
ग्रादि) जो हजार पीष्ठे दिया जाय (कोर) ३ जो हृजारमे 
क्रीत किया गयाहो (7०) । ४ सहस्रगुणित । हजार गुना 
(को०) । ५ भ्रसख्य । भ्रत्यधिक सप्यायुक्त । प्रसघ्येय (कौ०) । 
६ हजार से युक्त (को०) । 

साहः सल्ला १० १ सहस्र का समूह्‌! २ एकं हजार संनिकोकी 
ट्कडी (को०) । 

साटुखकः--वि° [स०] जो एक हजार से युक्त हौ । एक हजार की 
सख्यावाला क०] } 

साहुसरक सन्ना पु० १ एक हजार का समूह्‌ 1 एक सहृख । २. एक 
तीथंका नाम को] 

साटखवेवी-- घा प° {ख० साहुख्वेधिन्‌] कस्तूरी । 

स!ह्‌ल।त-- सक्च १० [स° साहसरान्त| एक प्रकार का एकाह यज्ञ किण] | 

साट्सलाय--सङ्चा प° [ख०| द° 'साहस्रातः 1 

साहसिकः वि° [म०] सहु सवी ! हजार का । 

सादलिक--प्ा पु° कितौ पदाथं के एक सदस भागो मे से एक्‌ 
भाग--बउऽठ । 


५०९७ 


संहित्थेशप्तं 


साहा--सद्गा पुण [म० साटवित्य] १ वपंजो हद ज्योतिपके श्रनुसार 
विवाह के लिये ष्म माना जातारै। २ विवाह म्रादि णुभ 
कार्यो के लिये निचित लग्न या महूत । 


साहान साह -- सज्ञा ९० [फार शाहशाह्‌] द° "णाह गाह्‌" 1 उ०-- 

साहान माह श्रालम निवाज। रनयभ कोट चरश्रान राज। 
हुम्मौर०, प° १६। 

साहायक्र- -सन्ञा प° [म०] १ महयोग। मदद। सहायता। २ 
मिद्रता। भैो। ३ सहयोगियो या मितो का मडल। ४ 
उपकारक या सहायकं सेना कि०} 1 

साहाय्य -पक्न पु [स०] १ सहायता । मदद । २ दौस्तो । म्रौ । 
सग {फो०)1 २ (नाटकमे) एकं दूसरे को सकट मे मदद 
पटुचाना (को०) । 

साहाय्यकर- तरि" [७०] मदद करनेवाला } सहायफ कि | 

साहास्यदान--सन्ना पुण [स० | सहायता देना 1 मदद देना [कै० } 


साहि (धरम प° {फा० शाह्‌] १ राजा । उ०--भूपन मनि तारकं 
भयो, भुव भूपन नृप साहि । रातौ दिन सकित रहै, साहि सवं 
जग माहि ।- भूषण प्र०, पृ० ८1 २ 2० साहु'। 


साहित--नज्ञा पु° [स० साहित्य] >° शाहित्य' 1 उ०--मुरभृम 
पाठ पिगल मता, साहित वोदग सार न 1-रव्‌० 5०, पुऽ १४। 

साहिती म्य खो° [न°] द° 'साटिव्य' । 

साहिव्य--पनज्ञा ए० [०] १ एकतदहोना। मिलना) मिलन, २ 
वाक्यभेपदो का एक प्रकर का सवघ जिसमेवे परस्पर 
ग्रपेक्षित होते हे भ्रौर उनकाएक हौ क्रियासे ग्नन्वयहोताहै।३ 
किक्षौ एक स्थान पर एकथ किए हुए निखित उपदेश, परामभं या 
विचार ्रादि। लिपिवद्ध विचारया ्ञातन । ४ श्रलकार शास्त्र । 
रीतिशास् । काव्यकला |! कव्यास अरदि। ५ गथ श्रोर 
पद्य सव प्रकर केउन प्रथो का समूह्‌ जिनमे मावजनिक हित 
सवधौ स्थाथी विचार रल्लित रहते है। वे समस्त पुस्तके जिनमे 
नतिक सत्य ग्रौर मानव भाव बुद्धिमत्ता तथा व्यापकता से प्रकट 
किए गए्हो। वाडमय) 

विशेष -दस रथं मे यह शब्द वहत अधिक व्यापक रूपमेभी 
वोला जाता है (जंसे--समस्त ससार का साहित्य), मरौर 
देश काल, भपा या विषध प्रादिके विवारसे परिमित ल्प 
मेभी (जमेू--हिदो साहिष्य, वंज्ञानिकं सादित्य, विहाय 
का सारित्य प्रादि) । 
६. सगति 1 समिजस्य । तालमेल (को०) । ७ कितो वस्तु के उत्पादन 

या किसी कायं को सयन्नता के लिय सामश्रो कासग्रह्‌ (को०) । 


सा{हुत्यदपण--षला प्ु° [०] साहित्य शास्र का एक सुप्रसिद्धं ग्रथ 
जिसक रचयिता विश्वन(व कविराज ह्‌ । 
साहित्य यास्व--सद्चा प° [५०] वट्‌ शस्त्र जितने सादहित्विक्‌ विधाश्रो 


(ग्रलकार, रस, ल्पक, छद अदि) का श।स््ीव ठम से 
मूत्थाकन ह । 


साहिर्पिकष 


साहिव्यिक'--वि° [म॑० साहित्य + हि० इक (प्रत्य०)] साहित्य 
सवघी । जम साहित्यिक चर्चा 
साहिरिय क.उ पु वहं जो साहित्य सेवा मे सलम्न हो । साहित्य 
गाम् का विद्वान्‌ ¡ सादित्यसेवी । असे,-- वहां कितने ही प्रसिद्ध 
साहित्यिके उपस्थित थे । 
साह्नी--सछा खी” [8० सेनानी ? ] 2० 'साहनी' । 
सा हव--पज प° |म्र०| [सी साहिवा| स्वामी । प्रभु । दै° 'साहव' । 
उ०-- मादिव सीतानाथ से सेवक तुलसी दात (--मानस, १६२८ । 
साहिविनी ध - चन्ञा खः [श्र० साहिव ~ इनी (प्रत्य०)] स्वामिनी । 
मलकन ! उ०--मेरी साहिविनि सदा सीस पर विलसति, देवि 
क्योनेदास कोदेखाइयत पाय जू ।-तुलसी ग्र०, पृ > २३१। 
साहिवी-- च खी” [हि०] दे '्मादह्ची" । उ ०-- (क) सुलभ सिद्धि 
सव साहिवी सुमिरत सीता राम ।--तुलमी ग्र०, पु° १५२॥ 
(ख) लं त्रिलोक कौ साहिवी द घूर कौ एूल।--स° 
सप्तक, प० १४६ । 
सा्हिव्व(--खद्ा प [ग्र° साहिव] 2० 'साहव' । उ ० --साहिव्व 
वचन इम उच्वरं अ्रली श्रौलिया पीर गनि ।--ह्‌° रासो, 
पु० *\७ | 
साहि्यां(--स्छा पु” [स० स्वामी, या फा" शाह, हि० साहु, साहि] 
दे° "सई ' । 
साहिर-- सन्ना 4० [ग्र०] [वहु व° सहरा] जादूगर । उ०--श्रफसोस 
मार भटपट दिलको रखे म्रटका। किस साहिरोसेसीखा 
जुल्फा ने तेरी लटका ।--कविता कौ०, भा० ४, प०१६। 
साहिरी--तज्ा ली° [अ० साहिर] जाद्‌ गरी 1 
साहिल. सचा पु [म्र०] १ किनारा। कूल । तट । २ समुद्र म्रथवा 
नदी कातट किण] | 
साहिल घय शी” [० शल्यकी] दे० 'साही' । 
साहिल - च्छ खी° [श्र ० साहिल({ = समद्र तट)] १ एक प्रकारका 
पक्षी जिसका रग काला रीर लवाई एक वालिषश्त से प्रधिक 
होती है । 
विशेप--यह प्राय उत्तरी भारत श्रौर मध्यप्रदेश मे पाया जाता 
हं । यहपेड की टह्नियोपर प्याले के श्राकार का घोसला 
वनता हं | इतके ग्रडोकारग भूराहोता दहै) 
२ वृलवुल चर्म । 
साही'--सखञा खी° [स० शल्यकी] एक प्रसिद्ध जतु जौ प्राय दोपुट 
लवा होता ह। 
विशेप--इसका सिर छोटा, नथने लघे, कान ग्रौर भ्रा छोरी 
प्रौर जीभ वित्लीकौ तरह कट्दार होती है। उपर नीचे कै 
जवड म चार दति के श्रतिरिक्त कूतरनेवाचेदो दातिरएेसे 
तीर्ण दात द कि लकड के मोटे तस्ते तक को काट डालते हे) 
दतकारग भूरा, सिर अ्रौरर्पावं पर कले कलि सपफेदीलिए 
छोटे छोटे वाल श्रौर गदन परके वाल ले श्रौरभूरेरगके 
होते ६। पीठ पर लवे नुकीले कटि होते ई । काटे वद्धा सीघे 
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प्रौर नोकं पंछकी भाति फिरौ रहती है । जव यह्‌ कू होता 
है, तच कटे सीधे खड हो जाते है । यह्‌ श्रपने शलूग्रो प्र श्रपने 
कोटो से श्राक्रमण करताहे। इसका किया हरा घाव कठिनता 
सेश्राराम होतारहै। इन कटि से लिखने की कलम बनाई 
जातोरहै श्रौर चूडाकमं मे भीक्टी कटौ इनका व्यवहार 
होताहै। ये जतु म्नापस मे बहुत लडतेदै, इसलिये लोगोका 
विश्वास है कि यदि इसकेदो कटिदो भ्रादमियो के दरवाजो 
पर गाड दिए जाएं तो दोनो मे बहुत लडाई होती ह । यह दिन 
मे सोता श्रौर रात मे जागता है यह्‌ नरम पत्ती, साग, तरकारी 
ग्रौर फल खाता है 1 शीतकाल मे यह्‌ वेसुध पडा रहता है । यद्‌ 
प्राय उष्ण देशो मे पाया जाताहै। स्पेन, सिसिली आदि 
प्रायदीपो श्रौर श्रफ़ीका के उत्तरी भाग, एशिया के उत्तर, 
ततार, ईरान तथा हिदृस्तानमे यह्‌ वहत मिलतादै। इसे 
कही कही “सेई" श्रौर 'स्याऊ' भी कहते है । 

साहौी--वि° [फा० शाही] ° शाही! । उ०-साही हृकुम्म किज्जिय 
सुवेग ।-प० रासो, १० ६५। 

साहू--पन्ञा प° [स० साधू] १ सज्जन । भला मानस । उ०--ताहि 
न खोजहु साहं के पूता । का पाहुन पुजहू श्रजगूता ¦!--कवीर 
सा०,पृ०३६६) २ महाजन । धनी1 साहुकार। चोर 
का उलटा} 

विशेष-- प्राय वरणिको के नामं के श्रागे यह्‌ शब्द ग्राता है) इसको 

कुछ लोग भ्रमसे फारसी शाहः का श्रपश्रश समते ह! पर 
यथायं मे यह्‌ सस्कृतं साध्‌" का प्राकृत स्पदहे। 

साहुन{-- सड पुं” [ ख श्रावण, हि° सावन] द° (सावनः (मास)। उ०-- 
सदा तुरेया फूले नही, सदा न साहुन होय । सदानं कसा रन 
चट सदा न जोवे कोय ।--णुक्ल ्रभि० ग्र०,पृ० १५३। 

साहुनि ®--स् ली° [ह° साहु] साहु कौ स्त्री । साह्प्राइन । उ० -- 
साहु के माल चोर धरि सराधा। साहूनि कूदि साहु कटं वाधा । 
--सत० दरिया, १०३९६ । 

साहुरड़ा (ध ‡--रा पु० [० श्वसुरालय या ह° सासुर्‌ + डा (प्रत्य ०) 
पति का घर। ससूराले। सासुर। उ०--पवेकदे दन चार 
हे साहर्डे जणा। श्रधालोकन जाई मूर एयाणा। 
--कवोर ग्र०,पृ०३०६। 

साहुल-- ञ्चा पु [फा० शाकूल] दीवार की सौध नापने का एक प्रकार 
कायत जिसका व्यवहार राज भ्रौरमिस्तो लोग मकि वनने 
के समय करते है। 

विशष-यह्‌ पत्थर की गोली के प्राकार का होता हैश्रौर इसमे 

एक लवो डोरौ लगो रहतोहे। इसोडायो के सह्यरेसे इसे 
लटकाकृर दीवार को टेढाई या सिधार्ई नपिते हु । 

साहु --पा पु [घ० सादृ, प्रा° साहू द° साह । 

साहु कार-- पल्ला पुण [० सहु +के(र (प्रतय०)] वडा महाजन या 
व्यापारो । कोठोवाल । धनाढच । 

साहुकारा--उच्ना ९० [ह° सहकार +प्रा (परत्थ०)] १ रषयो का 
लेनदेन। मह्‌जना । २ वह्‌ वजर जदा वुत्त सुकिार या 
महाजन कारवार्करतेद्ो। ३ साकारो का मूटहुत्ला। 


साहुकाराः 


साहुकारा--वि° साहृकारो का । जेे--साहुकारा ग्यवहार या व्याज । 
साहुकारी-- म ली” [हि० साहुकार + ई (प्रत्य ०) | १ साहुकार होने 
का भाव । साहूकारपन । २ साह्कार का काम। सहृकारा। 
महाजनी (ऊो०) । 
साहेब--सन्चा एण [श्र०° मार्हिव] द° "साहव । 
सारै+*--सन्ना खी” [दि० रवाह] भूजदड । वाजू! उ०--सकल 
भृश्रन मगल मदिरके द्वार विसाल सुहाई साह ।--तुलसी 
(शब्द ०) । 
साहु म्रव्य० [हि० समुहे] सामने । सम्मुख । 
साद्य--सन्ञा प° [०] १ सयोजन । मेल | साथ । २ सहायता । 
मदद कोण] । 
साह्यकृत्‌--सञ्चा प° [स०] साथी ।को० । 
साल्ल--वि० [स०] १ दिन से सवद्ध। दिन सहित । दिनेय्‌क्त। २. 
दिन पूराकरनेवाला । दिविस समाप्त करनेवाला किः०] | 
साह्ु--वि° [न ०] नामवाला ]को०] । 
सालुय--घया पु० [स०] १ जानवरो की लडाई कराकर जुश्रा 
खेलना । २ पशभ्रो के लडाने के लिये योजित करना । 
पिट, ङ प्रत्य० [श्रपण सिडं ( = सम)] दे° स्यो" ] उ०-- 
रतन जनम श्रपनो तं हास्यो गोविद गत नाहि जानी । निमिष 
न लीन भयो चरनन सिं विरथा अ्रउध सिरानी ।--तेगवहादुर 
(शव्द ०) । 
पिकना, सिकता--क्रि० ° [सण श्रत ( = पका हरा) + करण, हि 
सेंकना। प्राच पर गरम होना या पकना । सेका जाना! ज॑से-- 
रोटी सिंकना । 
क्िकली-- सतना ली° [० भ्यडखला, हि° मकल] करधनी । मेखला । 
कमर मे पहनने की जजीर । उ०--खुटी प्िकली सूता एकावटी 
चलि वलया मेपला चिका ।--वर्णं ०, पृ० ४। 
िकोना-- सज्ञा पुं [श्र०] कुनैन का पेड । 
पिखला--सज्ञा ज्ी° [स° श्ृदखला, हि० सकल] १ दरवाजा बद 
करने की सिकडो । सकल 1 २ वधन ! घेरा । रोक । प्रतिवध 
्रगंला । उ०-तोरि मिखला गह्‌ कौ हौ लोक लाज भय खोय । 
'हरीचद' हरि सो मिलौ होनी होय सोहौय 1--भारतेदु ग्र°, 
भा०२, प° ३७४1 
पिग--सक्ञा पुण [नण श्णृद्ध] द° सौग । 
गति” [देशो] कृश ! दु्ैल --देशी० ८२८ । 
सिगडा{--सजा पुण [स० ग्यृडग + हि० डा (प्रत्य०)] [खी० श्रल्पा० 
सिगडो] सीम का वना हुभ्रा वारूद रखनेका एक प्रकारका 
चरतन 1 उ९--तन वदूक सुमने का सिगडा ज्ञान का गज 
ठहकाई ।--कवीर० श ०, भा० १, पु० २७) 
शिगरा†- सज्ञा पुण [हि० सीग + रा (परत्य०)] दे सिगडा' उ०-- 
(क) तन वदूक सुमति कं सगरा ज्ञान के गज रह्कारई। 
--पलट्‌०, भा० ३, षृ० ४०1 (ख) रजक दानी, सगरा 
तूलि पलीता दानी ।--प्रेमघन०, भा० १, पृ०१३। 
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किगरफ--न्ना पु० [फा० शिगरफ] ईगूर । 

शिगरफो--वि० [फा० िगरफी] ईगुर का । ईइगुरसे वना ह्म्रा। 

पिगरी--सन्ञा खी° [हि० सीग] एक प्रकार की मछली जिसके मिर पर 
सौग से निकले होते है। 

सिगसौर--सन्ञा पु [स° श्छडगवेर] प्रयाग के पर्चिमोत्तर नौ दस 
कोस पर एक स्थान जो प्राचीन श्यगवेरपुर माना जाता है । यर्दा 
निपादराज गृह की राजधानी यी । उ०-सो जामिनि सिमरीर 
गंवाई ।-- मानस, २।१५१ । 

पिगलः--मन्ञा लौ” [देश०] एक प्रकार की वडो मछली जो भारत ग्रौर 
वरमा की नदियो मेपाई जाती है! यह्‌ छद्‌. फट तक लवी 
होती हे। 

सिगल-सत्ना प° [अर° सिगनल] 2० ^सिगनल” । 

श्िगलः--वि° [श्र ° सिगिल] एक । दै” शपिगिल' । जंसे--सिगल कप 
(उवल = दो म्र्थात्‌ भरा हुश्रा पूणं भ्रौर सिंगल = एकं ब्र्थात्‌ 
ग्राधा) 

िगा-- सज्ञा पु° [ह° सौग] फंककर वजाया जानेवाला सीग या 
लोहे का वना एक वाजा । तुरही । रण सिगा । 

विगा†--सजा खी° [देणी] फली । छोमौ । फलियां । 

सिगार, सिगार --सन्ञा पुण [ख० श्यृडगार, प्रा० सिगार] १. 
सजावट । सज्जा) वनाव। २ शोभा। ३ शगार रसं। 
उ०-ताही ते सिगार रस॒ वरनि क्यो कवि देव । जाको है 
हरि देवता सकल देव प्रधिदेव ।--देव (श़ब्द० ) । 


्िगारदान-- सज्ञा पु [ह° सिगार + ० ब्राधान या फा० दान 
(प्रत्य ०) | वह्‌ पात्रे या छोटा सदूक जिसमे शशा, कधी ग्रादि 
शगार कौ सामग्री रखी जाती है । प्रसाधन की साभग्री रखने 
का सदूक । 

गारा, सिगारना--क्रि० स० [हि० सिगार +ना (प्रत्य०)] 
वस्त, ग्राभूपण, अ्रगराग श्रादिसे शरीर सुमज्जित करना । 
सजाना । संवारना । उ०--(क) सुरभी वृपभ सिगारि बहुविधि 
ह रदी तेल लगाई । -सूर (णब्द०)। (ख) कटे कूड कूडल भिंगारे 
गडपुडनषपं कटि मैभूसुड सुड दडन की मडनी ।--गि० 
दास (शब्द०) । 

सिगारपटार{-- सत्रा ए० [म० श्डगार + प्रस्तार] भ्रच्छी तरह किया 
हुम्राश्टगार। छगार। सिगार । उ०--सवुन मल मल कर 
हाथ मुह धोया फिर इत्र पाउटर लगाकर मिगारपटार फिया | 
---केल्टारःपृ० ९६८ 

पिगारभोग-सङ्ञा पु० [म० श्यृडगार + भोग] श्गारकालीन भोग) 
वह्‌ भोगया नवे्यजौ देवविग्रह्‌ के स्नान एव धपभ्रारतीके 
उपरत तथा श्यूगार भ्रारतीके पूर्वं श्रपण किया जाता है 
वालभ्रोग । कलेवा । उ०--फेरि रसोह मे जाड, समै भए भोग 
सराइ श्रीटाकरुरजी की मगला ्रात्ति करि, सिगार करि सिगार 
भोग धरते ।-दो सो बावन०, भा० १,प्‌ १०१। 

शिगारमेज- सना ली" ॥ स० श्युडगार्‌ -फा० मज ] एक प्रकारकीं 
मेज जिसपर दर्पणा लगा र्ट्ता हे ग्रौर ग्पृगार की सामग्री सजी 
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निगःरहाट 


रहती रै! इम सामने वैठ्कर लोग वान मेवारते श्रौर वस्व 
ग्राभूपरा त्रादि पटनते हं 
रिगारहाट- नरा खी [हि सिगार~दहाट (= वाजार)] १ 
मदय क्रावाजार्‌ । वेण्याग्नोके रहने का स्थान। चकला । 
२ वह वाजार जरा शुगर या प्रसाधन कौ वस्तुएं विकती हो । 
ह्गारहार- सा प° [म० हारग्यदगाग] हरक्षिमार नामकं फूल । 
परजाता! उ०-नामेसर सदवरग नैवारी। म्रौ सिगारहार 
फलवारी । --जायसी (णव्द० ) 1 
सिगारिया- विः [० शरृटगार +टि० सिगार इया (प्रत्य) | किसी 
देवम्‌ति का शगार करनेवाला, पूजारो । 
सिगारी, सिंगार --पि० पुण [० श्यडगारिन्‌, प्रा० सिमारि, ह° 
सिगार + ई (प्रत्य०)] १ श्ृगार करनेवाला । शोभित करने- 
वाला । सजानेवाला । उ०--समर विहारी सुर सम वलधारी 
धरि मल्लजृद्धकारी श्रौ सिगारी भट भेर के ।-गोपाल (शब्द ०) । 
२ सिगागियिा । श्यगार का विशेपज्न। रामलीला, नाटक श्रादि 
मे पातो को सजानेचाला। उ० श्रावत दूर दूर सौ सिच्छक 
गृनी {गारी ।-प्रमघन०, भा० १४ २० ॥ 
8 गाल-- का प [देश०] एक प्रकार का पहाडो वक्रा जो कुमायूं 
से नपाल तक पाया जाता हे । 
सिगाला - वि० [हि० सीग ~+ ग्राला प्रत्य०)] [वि० ली° गाली] 
सीगवाला । जैमे,-- गाय, वेल । 
सिगासन- सता पु० [म० हासन, प्रा० सिघासन] दे सहासन । 
क्िगिया--म पं [म० ग्यडगिक] एक प्रसिद्ध स्थावर विष । 
विगेप- इमका पौधा अ्रदरकया हल्दी कासा होता हैग्रौर 
सिक्करिमको श्रोर नदियो के किनारे कौ कौचडवाली जमीनमे 
उगता है। इसकी जडहौी विपदहौतीरहै, जोसृुखने परसोगके 
प्राकार की दिखाई पडती है। लोगो का विषश्वाम है किं यहु विष 
यदिगायकोमौगमे वधि दिया जाय, तो उसका दव न्क्तके 
समान लालदटो जाय । यह्‌ कुछ प्रायुवंदिक दवाग्रोमे प्रयुक्त 
होता है। 
पिगिया--मना ली [स० म्पृडिगका, प्रा क्षिगिया] पिचकारी । 
फुटारा कि०)। 
सिगिल-वि० [श्र ] १ भ्रविवादित। णकाकी २ एक माच । इक- 
हरा । जंसे,--सिगिल लाइन सिगिल रीड वाजा । 
दिगो. सन्ना पुण [हि० सौग] १मोगकावनाहुप्रापूककर वजाया 
जानेवाला एक प्रकार का वाजा ' तुरहो । 
विगेप--उसे णिकारी लोग दुत्त को शिकारका पतादेनेकेलियि 
वजाते हें 1 
२ सोगका वाजा जिक्तियोगौ लोग फककर वजाते ह। उ०-- 
निगो नादन वाजहौ किन गण सो जोगौ ।--दादू (शब्द०)। 
क्रि० प्र०--फकना --चजाना। 
३ घोडोका एक्‌ वगा लप्र) 
सगो चा णी १ एक प्रकार की मछली । 
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सिघाड 


वि शेप--यह मछ ती वरसाती पानौ मे ग्रधिकता से होती है | इपके 
काटनेया सःत ग्टानेसेएक प्रकर काविप चदढताहै यह्‌ 
एक फूट के लगभग लवी होती हे रौर खाने के योग्य नही होती | 
२ सौग की वनी नली जिससे धमनेवाले देहाती जर्रहु शरीरका 
रक्त चू सकर निकालते हे । 
क्रि० प्र०-लमाना। 
सिग मोह ा--सन्ना १० [ह° सिगी + मृहरा] सिगिया नामक्‌ विप । 
तिगुलघ्--सक्ना पुण [हि० सीग + उल (प्रत्य०)] सीग । उ०-- 
पीत वरण भ्रारक्त खुरसिर सिगृल सूकुमार। कमलासनके 
ग्रम्र श्ररिगो गोरूप पुकार '--प० रासो, पू*७। 
सिगौटो, सिगैट।*--सा खी [हि° सीग ~+ ग्रौटी (प्रत्य०)] १ 
सोग का प्राकार। २ वैल के सीग पर पह्नाने काएक 
ग्राभूपसण । ३ सीगका वना हु्रा घोटना ४ तेल श्रादि 
रखने के लिये सौग कापात्र! ५ जगल मे मरे हूए जानवरो 


के सीग। 
िगौटो, सिंगैटोष- सन्ना ली° [ह° निगार + ग्रौटी] रसिदूर, कघी 
श्रादि रखने की स्तरिय को पिटारी । 


घ्य सज्ञा पु" [स० सिह, प्रा० सिंघ] १ द° “सिह । २ शख । 
3 राजा। राव} ४ ग्रूर । वीर। उ०-सिघसूरको कहत 
कृवि वहरि सख को सघ । सिच राव श्रौ सषि वपु धरो मेष 
नरसिघ 1 --स्रनेकाथं ०, पृ० १६३। 


क्िघएा--पक्चा प° [ सं°] दे° सिहाण' किण] । 

िघपोर†--सन्ञा खी° [सं° सह्‌ + ह्ण पौर राजा के प्रासाद या 
मदिरका मृख्य दवार! सिंहपौर । उ० सो सुनिकं श्वी रुविमनी 
जी भ्रादि सव पटरानी निज सखी सहचारिनकोसगलेकं 
सोरहह सिगार किए श्रपने श्रपने मदिर ते निकसी। सोसिघ- 
पोरि अ्राई्‌ --दो सौ वावन०, भा० २, पु०७। 

विघ न-- सज्ञा पु [° सिहल] 2० “सिहल' । 

दिघली - वि [सं° सिहल ~ ई] दै° "सिहली" 1 

सिघा{- सज्ञा पु° [स० म्य डगक, हि० सिमा] 2° “सगा 

ह्वाडा सिंघाएा मज्ञा पुण [स० ग्यृडगाटक] १ पानी मे फलने- 
वाली एक लता जिसके तिकोने फल खाए जाते हे 1 पानी फल । 

विभेष--यह्‌ भरतवं के प्रत्येक प्रातमे तालो भ्रौर जलाशयोमे 

रोपकर लगाया जाताहै। इसकी जडे पानीके भीतर दूर तक 
फलतीहै। इसके लिये पानी के भीतर कीचड का होना 
श्रावश्यकं है, केकरीली या वल जमीन मे यह्‌ नही फैल सकता । 
इसके पत्ते तीन श्रगृल चौड कृटावदार होते है} जिनके नीचे का 
भाग लला्ई्‌ लिए होतादै1 फूलमफेद रगके होतेह! फल 
तिकोने होते हे जिनकी ठो नौके कटि यासीग की तरह निकली 
होती ह । वीच का भाग खूरदरा होतादै। छिलका मोटा पर 
मुलायम होता दै जिसके भीतर मफेद गदाया भिरीहोतीहै। 
ये फल ह्रेखाए जाते ह! सूखेष्लो की भिरीकाश्राटाभी 
तनतादहै जौत्रतके दिन परलाहारकेषस्पमेलोग घ्राति टं। 


िघाडी प क 


प्रवीर वनानेमे भी यह ्राटा काममे प्राताहै। वैद्यकं मे 
सिघाडा शीतल, भारी कसला वीर्यवद्धेक, मलरोधक, वार्त- 
कारक तथा रधिरविकार श्रौर च्रिदोप को दूर करनेवाला कहा 
गया हे । 

पय{०-जलफल । वारिकटक । विकोखफव । 

२ सिघाडे के श्राकार हो तिकोनी सिलाई या वेल बूटा 1 ३ सोनारो 
काएक श्रौजार निस्सेवेसोनेकी माला वनातेर्ह। ४ एक 
प्रकार की मृनिया चिडिया। ५ समोसा नामका नमकोन 
पकवान जो सिघाडेके श्राकार का तिकोनादहोताहै। ६ 
पसिघाडेके प्राकार कीमिखर्ई्‌, मीठा खमोसा 1! ७ एक प्रकार 
की्आतिरावाजी। ७ रहटकीलाट मे ठोकी हई लकंडी जो 
लाट को पीछकी ओ्रोर घूमने से रोकती है । 

प्िघाडी- मन्ना खी° [हि० सिघाडा] वह तालाव जिसमे सिघाडा रोपा 
जाता है) 

किघाए-- ज्ञा पु [स० सिडवाण] ३० भसिहाण' | 

दिघाएक--स्ञा पु” [८० सिडघाणक | ‰० “सिहाणक' । 

प्िवारना({--क्रि० सण [सण सहारण] सहार करना । उ०-- 
धनधारे । रे धनृधारे । सर एका वाल सिघारे (--र्घू० ₹ू०, 
पृ० १५५। 

सिघापन सज्ञा पु [स० सिंहासन, प्रा० सिघास्षण, सिघासन] दै 
सहासन" 1 उ०--(क ) दशरथ राउ सिघासन वैठि विराजि 
हो ।-- तुलसी (गन्द ०) । (ख) तहां सिधासन सुभग निहार । 

दिव्य कनकमय मनि दृति कारा ।-मधूसूदन (शब्द०) । 

्िचिणी-- सज्ञा ली° [ स०] नासिका [कोण । | 

सिधिनीः--नन्ञा खी° [ख०] नासिका । नाक 1 

प्िचिनो-- सला ली° [स सिह, प्रा° सघ ~+ हि० इनी (प्रत्य ०) | 
द° सिहिनी ॥ 

पिधिया -सद्चा पुण [स भ्टडगिक] दे° "सिहिनी" (विष) । 

िघो--सज्ञा खी° [हि० सौग] १ एक प्रकार की छोटी मछली जिसका 
रग सुर्खी लिएहुए होता है । इसके गलफडे के पास दोनो तरफ 
दो कटे होते है । २ सोट। शुडी। 

सिघु- सज्ञा पु° देश०] एक प्रकारका जीराजो कुल्लू प्रौर वृशह्र 
(फारम) सेश्राता है ग्रौर काले जीरे के स्थान पर विकता है। 

सिधेला, सिंघेल।{-- सल्ला पु [सं० सह्‌, प्रा० सिघ+ह्ि० एला 
(प्रत्य०)]| शेर का बच्चा! उ०्-तौ लगि गाजन गाज 
सिषघेला । सौह्‌ साह सौ जुरौ श्रकेला ।--जायसी (शब्द०) । 

सिचता-- सदा ली” [ख० सिञ्चता] द° सिचिता' [को] 1 

सिचन--रसा प° [स० सेचन] १ जल छिडकना । पानी के छीटे डाल- 
कर तरे करना।२पेडोमे पानी देना! सीचना। 

सचना, सचना -क्रि° श्र [ह° सीचना] सीचा जाना 1 

सिचाई, पंचा - सज्ञा जी° [हि० +/सीच + आई (प्रत्य ०)] १ पानी 
चिडकने का काम। जलकेषीटोसे तरकरनेकी क्रिया] 

द° ण० १०-३४ 


उ०--निजकर पुनि पलि का बनाई । करुकुम मलयज विदु सिचाई 1 
--रघुराज (शब्द०) । २ सीचने काकाम 1 वृक्षोमेजलदेनेका 
काम।२ सोचनेकोाकर या मजदूरी। 

सिचाना, सिंँचाना-क्रि° सण [हि० सीचमा काप्रे°रूप] १ पानी 
से छिडिकाना। २ सीचने का काम कराना) 

श्िचित--वि [स सञ्चित] [खी° सिचिता] १ जल छिडका ह्र 
छीटो से तर किया हु्ना । सीचा ग्रा । 

सिचिता--मज्ञा ली° | स० सिञ्विता] पिप्पली । पीपर। 

क्िचौनी, सिंचौनो {-- सन्ना ली [हि० सीचना + ग्रौनी (प्रत्य०)| 
दे० “सिचाई' 1 

तिजा--षक्ञा क्षी° [न° मिजञ्जा] ¶ श्रलकारो की ध्वनि। भूपणो की 
रनभून । २ दै शशिज | 

सिजालपारी--सन्ञा शीण [देश०] एक श्रौजार । विशेष द्र 
'गावलीन' । 

पिजित--सन्ना क्ली” [स० सिल्जनित] शब्द ! ध्वनि । भनक । भकार 1 
उ०--घुटुरुन वलत घु घुरू वाजं । सिजित सुनत हस हिय 
लाज ।--लाल कवि (शब्द ०) | 

िडिकेट--पज्ञा प° [भ्र०] १ सिनेटया विश्वविद्यालय की प्रवध 
सभा के सदस्यो या प्रनिनिधियो को सित्ति। २ धनी 
व्यापारियो या जानकार लोगो की एसी मडउलीजो किसी कार्य 
को, विशेषकर श्रथंसवधी उद्योग या योजना को श्रग्रसर करनेके 
लिये वनी हो) 

सदन {ज्ञ पुं [स० स्यन्दन] द° “स्यदन' । उ०--गज वाजि 
सु सदने जान चे ।--ह० रासो, पृ ०७८ । 

सिदरवानी--सल्ञा जी” [देश ०] एकं प्रकार की हलदी । 

वि णेष--इस हलदी की जडसे एक प्रकार का तीखर निकलता 

है । यह्‌ ्रसली तीखुरमे मिलाभी दिया जाताहे। 

सिदुक--नला पु° [स० सिन्दुक] स्िदुवार वृक्ष । सभालू । 

मिदुर(@--सल्ञा पु० [° सिन्दूर] 2० सद्र" । 

सिदुररसना--सन्ञ सखी [ स० सिन्दुर रमना ? ] मदिरा । शराव | 
(म्रनेकार्थं ०) । 


सिदुस्या-- वि [हि० सिदुर इया (प्रत्य०)] कद्र जैसे रथ 
वाला । सिद्रिया [को] । 

सिदृरो--मन्ञा ली" [स० सिन्दूर] वलूत की जाति का एक छोटा 
पेड जो हिमालय के नीचे के प्रदेश मेचार सरे चार हजार 
फट तके पाया जाता है। 

सिदुवार--सज्ञा पु” [न° सिन्दुवार] संभाल्‌ वक्ष ! निर्ग डी । 

सिदुवारक--सञ्चा पु [स॑० मिन्दुवारक] ३० सिदुवारः [को०] | 

सिंदूर-सञ्ञा पु [-० सिन्दूर] १ इंगुर को पौसकर वनाय हुमा 


एक व्रकारका लाल रग का चृणं जिसे सौभाग्यवती हिद्‌ स्त्रियां 
ग्रपनी मागमे भरती है। 


विशेष--िद्र स्त्रियो का सौभाग्य का चित्लमाना जाता है| 
गणश शरोर हनुमान कौ मूतियो पर भी यहूषीमे मिलाकर 


सिद्ुरकारणं 


पोता ग्रौर चढाया जाताद्‌) ्रायुर्वेदमे यह्‌ भारी, गरम, 
ट्टी हड्डी को जोडनेवाला, घाव को शोधने ग्रौर भरनेवाला 
तथा कोट, खुजली श्रौर विपको दुर करनेवाला माना गयादहे। 
यह्‌ घातक ्रौर श्रभक्ष्य टै । 
पर्या नागरेण । वीरज । गणोशनूपण । सध्याराग 1 गारक । 
सौभाग्य । श्ररुण॒ । मगल्य । 
२ वलूत की जाति का एक पहाड़ी पेडजो हिमालय के निचे 
भागो मे म्रधिके पाया जातादै। 
सिद्रकारणा--स्ा पु° [सण सिन्दरुरकारण] सीमा नामक धातु । 
तिदूरतिनक--सक्षा पु” | स० सिन्दरुनिलक] १ सद्र का तिलक । 
२ हायी। 
सिदुरतिनका--स्ञा सो” [स० सिन्दुर तिलका] सधवा स्त्री ! 
दुरदान--सन्ञा पुं” [सं सिन्द्रदान] विवाह के ग्रवसर की एक 
प्रधान रीति। वरकाक्न्याकीर्मांगमे सिद्‌र डालना। 
सिदुरपुप्पौ-- च्य खी° [स० सिन्दूरपुष्पी] णक पौधा जिसमे लाल रगं 
कै फूल लगते हे ! वीरपुप्पी । सदा सुहागिन । 
पर्या०--तिद्‌री । तृणपृष्पी । करच्छदा । शोर्पुप्पी ! 
सिदुरवदन--यज्ञा पुण [स० सिन्दूर ~ वन्धन ? ] विवाह मस्कार मे एक 
प्रधान रीति जिसमेवर कन्याकी मगिमे मिदूर डालता हे। 
उ ०--सिद्‌रवदन, होम लावा होन लागी र्भावरी । सिलपोहनी 
करि मोहनी मन हरयो मूरति स॑वरी ।~ तुलसी ग्र०, 
प० ५६] 
सिदुररस सज्ञा प [स° सिन्दूररस] रम सिदूर । 
विणेप--यह पारे ग्रौर गधक को श्च पर उडाकर वनाया जाता 
है श्नौर चद्रोदय या मकरध्वज कै स्थान परदिया जाताहै। 
सिदूरवदन--ज्ञा पु” [स० सिन्द्‌ रवन्दन | दै° “मिदूरदानः | 
सिदूरिका--सन्ञा छी” [म सिन्दूरिका] मिदूर कि० | 
सिदूरित--वि० [स° सिन्दूरिति] सिद रमुच्त । लाल किया हु । सिंदूर 
पोता हुश्ना किण] | 
क्िदूरिया--वि [स° मिन्द्र ~+ इया (प्रत्य) सिदूरके रगका। 
खूव लाल ) जेमे, --सिदूरिया भ्राम । 
सिदूरिया--सज्ञा ली” [स° सिन्दूर (पुप्पी) ] सदा सुहागिन नाम का 
पधा । पिट्‌ रपृष्पी । 
सिदुरोः- वि [० सिन्दूर + ई (प्रत्य०)] सिदूरकेरगका।! उ०-- 
भली संभोखी संल सिदूरी छाए बादर ।--श्रविकादत्त 
(शब्द० ) 1 
सिदूरो--षः छी [स० सिन्दुरी] १ धातकी । घव! २ रोचनी । 
ह्र्दी। लाल हत्दी । ३ मिद्‌ रपुप्पी | ४ कवीला।५ लाल 
वस्त । 
सिदोरया~-मया पु° [हि० सिंोरा] लफडी की एक डिविया जिममे 
स्त्रियां सिदूर रखती है । 
विषप--यह्‌ सौभाग्य की सामग्री मानी जाती है । 


६००२ 


सिंधु 


सिंध--नवा प° [० सिन्ध भारत के पश्चिम प्रातका एक प्रदेश 
जो ववई प्रातके श्रतगतथा। श्रव यहु पाकिस्तान का एक 
प्रात हि) 

सिध--सना खी १ प्रजावकी एक प्रधाननदी।२ बैरवरागकी 
एक राभिनी | 

सिघव--सन्ना पुण [स० सैन्धव] 2० म्तैधव' । उ०--(क) सिधव 
फटिक प्रपान का, उपरे एकड रग । पानी माह देखिए, न्याय 
न्यारा ्रग ।--दादृदयाल (शव्द ०) । (ख) मिघधव कप म्राराम 
मयिते ्राज हैरायो श्याम । सूर (णव्द०)। 

्िघवी--स्ा खी" [स० सिन्ध] एक राभिनी । 

विशप--यह भिनी प्राभीरी ग्रीर त्रासावमेके मेल से वनी मानी 

जाती है] इसका म्वस्प कान पर क्मल का फूल रखे, लाल 
वस्व पहन, न्ध श्रौर हाथ मे व्रिणूल तिए का गया ह 1 हनुमत 
के मतसे इस रागिनी का स्वरग्राम यह्‌ है--सारेगसमपयध 
निसाश्रथवासागमपधनिमा। 


धिघधसागर-- ञ्ञ पु० [स० मिन्धमागर] पजाव मे एक दोग्राव। 
भेलमश्रौर सिधु नदी के वीच का प्रदेश । 

सिवारा - सन पु° [देश ०] श्रावण मान के दोनो पक्षोकीतृतीयाको 
लडको क सुसराल मे भेजा हूग्रा पकवान रादि । 

शिधी--सल्ञा ली” [हि० सिध +ई (प्रत्य०)] सिध देश की वोली 
या भाषा । 


विशेष--यह समस्त सिध प्रात श्रौर उसके ग्रासपास लास वेला, 
कच्छ रौर बहावलपुर श्रादि रियासतो के कुछ भागोमे वोली 
जाती) इसमे फारसी श्रौरग्ररदी भापा के वहते अधिक शन्द 
मिलगण्रै।! यह लिखी भी एक प्रकार कौ श्ररी फारसी 
तिपिमेदही जातीदे। इसमे "सिरकी", लारी" श्रौर रेली' 
तीन मृस्य वोलि्याँ हूं 1 पश्चिमी पजावकौ भापा के समानं 
इममे भी दो स्वरो के वीच मे कही कटी त" पाया जाता हे । 
स्वी वि सिंघ देण का । सिध देश सचधी । 
सिधी-सन्ा पु० १ सिघदेशका निवासी २ मिघदेशकाघोडा 
जो वहत तेज ग्रौर मजवत होततादहै। श्रत्यत प्राचीनकालसे 
सिध घोडे की नस्वं के निये प्र्तिद्ध हि) 
सिधुः--सदा पुण [घ० सिन्धू] १ नद । नदी। २ एकप्रसिद्धनद जी 
पजावके पश्चिम भागमेदै। ३ समुद्र । मागर! ४ चार 


की सख्या ५ मात्तिकी तस्या) ६ वरुणा देवता। ७ सिध 
प्रदे) = मसिघप्रदेणको निवात्ती! & ग्रोरो का गीसलापन । 


ग्रोष्टकीप्राद्र॑ता। १० हाथीकेस्‌डसे निकला हुभ्रा पानी । 
११ हाथी कामद 1 भजमद। १२ श्वेत टक्ेण। खूव सफ 
सोहागा । १३ पिद्वारका पौधा। निरगुडी) १४ सपूणं 
जाति काएक राग । 

विशेष-यह राग मालकोय का पुत्र माना जातादहै। इसमे 
गाधार श्रौर निपाद दोनो स्वर कोमल लगते ह! इसके माने 
का समय दिन को १० दडसे १६ दडतकदै। 





सिं 


१५ गयर्वोके एक राजा का नाम । १६ वर्णका एक नाम 

(को०) \ १७ दिन क प्कनाम (कोर)! १८ पुकनागराज 
(को०) 1 १६ वाढ । प्लावन (कोर) । 

सिंच --सज्ञाखो०१ नदी! मरना । २ दक्षिणकी एक ष्छोटी नदी 
जो यमृनामेमिलतीद। 

सिधुक --पा पु० [न° मिन्धुक] निगु डी । संमालु वृ्न। 

सिघुकः वरि १ समूद्रमे उत्पन्न! ममुद्रका। ममृद्रसवधी। २ 
सि प्रदेश कां किण] | 

सिंधुकन्या - मत्त ली° [घ मिन्धुकन्या] लक्ष्मी 1 

सिघुकफ--सत्रा पु° [ख० मिःधुरुफ] समूट्रफन । 

सिंधुकर--पला पु” [० मिन्धुकर | श्वेत टका । मोटागा । 

सिधुकालक ---ःका प° [न° मिन्ुकालक] नंक्रत्य कोरकेएक प्रदेश 
का प्राचीन नाम्‌! 

तिंधुखेन--नल्ा पु” [ख° सिन्धू खेल | निव प्रदेण । 

सिघजः--षि० [6० मिन्धूज] १ समुद्रम उत्पच्च। २ सिध देणमे 
होनेवाला 1 ३ नदो से उत्पन्न (कोर) 1 ४ जलोत्यद्च। जलमे 
या जल से उत्पन्न (क्ले) । 

सिधुज--त्रा ० १ सेधा नमक 1 २ शख । उ०--जकि कोध भूमि 
जल पटके कहा करहैगो मिदूज पानौ ।--सूर (शव्द) 1 ३ 
पारद \ पारा । ठं मोहागा 1 ५ समृद्र का पुत्र, चद्रमा (कौ०) । 

्िघुजन्मा - रजा ए० [ख सिन्धूजन्मन्‌]१ चद्रमा 1 २ सेधा नमक 1 

सिक्ठजन्मा -वि° दै° “सिधुज १. 1 

सिधजा--सन्ना खी [म सिन्धुजा] १ समुद्र से उत्पन्न, लक्ष्मी] 
उ०--चौर ढारत सिजा जय शब्द वोलत सिद्ध । नारदादिकं 
विप्र मान त्रणेप भाव प्रमि ।---केशव (शब्द०) ! २ सीप 
जिससे मोती निकलता है । 

सिधजात-- चछ) पण [स्र° सिन्धजात] १ सधी घोडा! २ मोती! 

सिधुडा-सन्ञा खी° [स सिन्धू] एक रागिनौी जो मानव रागकी 
भार्या मानी जतत हे । 

सिधूतोरमभव--सद्ा पु [स० निन्धुतीरसम्भव] सुहागा । 

सिधृदेश--नङ्ञा प° [ख मिन्धदेश] मिव नाम का देश । 

सिधुनदन--षञ प° [स सिन्धुनन्दन] (मुद्र का पत्ते) चद्रमा। 

मिधुनाथ --खा परु [० सिन्धूनाय] नदियो का पतिया स्वामी । 
समुद्र (कौ०] ! 

सिधुपत्ति--खज्ञा पु [ख सिन्धूपति] 2° “सधु राज' 1 

सिधुपर्णी - स स्नी° [स० सिन्धृपर्णो] मारी वन्न । 

सिघपिव--नल्ला पु [घ० मि.वूपिव] अ्रगस्त्य ऋषि का एक्‌ नाम 
जो मम॒द्रपी गएये) । 

विघुत्र- क्ता प° [३० सि^वूपृत्त| १ चेद्रमा। २ तिदुक कौ जाति 
का एक पेड । 

सिघुदृलिद मज्ञा पु [म° सिनधुुलिन्द] एक जनयदं का नाम्‌ कग] । 

सिदु प का ए० [= सिबुदृष्प] १ शव! २ कदव। कदम, 
२३ मौलसिरौ ! वकुल । 


६००३ 


सिधुसदां 


सिधु ्रसूत--सदा पु० [म सिन्धुप्रसून] सवा नमक । 

सिघुमथ--उस्स ए० [स० मिन्वुमन्य] १ पर्वत \ २ ममूद्रमथन । 

पिघुमथज-- ना पुण [० सिन्धू मन्यज] सेधा नमक । 

मिधुमाता--खना ली [म० सिन्धुमातृ] नदियौ की माता, सरम्बती । 

सिधुतख ~स पुण [म्र निच्धूमुख] नदीका मृहाना। नदीका 
सगम स्थन [कोर] । 

सिधुर--सडा पु [स० सिन्धूर] [° मिष्य] १ हस्ती । हाथी । 
उ०--चली सग वनराज के, रमे एक वन प्राहु । मधुर 
यूथप वहत तहँ, निकसे तेदि वन माहि (--सवलसिदह्‌ (शव्द ०) । 
२ भ्राठ की सख्या। 

सिधुरह पो--स्ा पु [स सिन्धुखेपिन्‌] दाथी का शतु, मिह्‌ 1 

सिघरमरि, सिधुरमनि क्वा पु [ घ० मिन्धुरमणि] गजमुक्ना । 
उ०--पीत वमन कटि कलित कट सुदर सिदवुरमनि माल । 
तुलसी (शब्द ०) । 

स्षिघ॒रवदन--सनना पुण [० स्िन्वरदन] गजवदन । गणेश । उ०-- 
गरु मुरमद्र सधुरवदन, मसि सुरसरि पुरगाड। मुभिरि चलू 
मग मुदित मन दौडहि सुकृत सहाई 1-- तुलसी {शब्द०) 1 

सिघरागाभमिनिष्धो--ति० खी० [सं° सिधुरगामिनो] क्षिधुरामामिनी' । 

हाथी को सो चालवालौ । उ०--गावत चली सिधरुरागामिनि। 

--तुलसी (शब्द०) । 

सिघ॒रागामिनो--वि० खी” [घ० सिन्धु सगामिनी] मजमाभिनी । 

सिधु यज--न्ना पु° [म० सिन्धुराज] १ जयद्र्यका नाम। २ सेधा 
नमफ 1 २ समुद्र किण) 

पिधुराव--यल्ला पुण [० सिन्धुराव] निर्गु डी । संभाल । 

सिध न--सड) पु° [स० सिन्धून] राजा भोज के पितताका नाम । 

सिधृलताग्र--षडा प° [घ० मिन्धूलताग्र] मूंगा । प्रवाल । 

सिधुनव ण--्ला पुण [०] सेधा नमक । 

सिघुवार---ज्ञा पु° [ष० सिन्धुवार] १ िदुवार । निर्गुडी २ फारस 
या सिधसेयरौदा घोडा 13 पसिधदेश काग्रष्व (को०) 1 

सिच्‌ बारित--पक्ञा पु [9० सिन्वृवारित] द° 'सिधृवार [को५्‌ । 

सिघुवासो --नता पण [० सिन्धुवानिन्‌] स्िघ देण का निवासी । 

विधूविष -उरा प° [° सिन्धुविप] हलाहन विप जो समद्र मथने पर 
निकलता या । उ०--प्रासोविप, सिधुविप पावक सोतोकष्टू 
हतो प्रहलाद सो पिता को प्रम चूट्यो है ।--केशव (शव्द०) । 

सिवूवुप --स्ा १० [स० सिन्धुवृष] विष्ण, का एक नाम 1 

िघरषए -सक प० [न° सिन्धूवेपण] गारी वृक्ष । 

सिवु्यन -स् प° [5० मिन्दु जयन] विप्सु । 

हिषु गम्‌ --चखा ¶० [घण सि्दु मडगम्‌] नद्दयो क मगम या समुद्र 
मिलन @०}1 

सिघुनभवा--उा कीर [8० निन्यु सम्भवा] फिटकिरी] 

सिधुखज -जछ पु [8० सिन्धू सज] णान वुक्न । साव्‌ । 

सिधुतहा ~न ली [5० मिःयुद।] निर डो । स्िदुबार । 


सिधुसागर 


सिधु मागर -सक्ञा ए० [घ० सिन्घूमागर] सिधु नद तथां सागर के वीच 
का देश [कोर । 

सिधुसुत -मञ्ञ १० [ख० सिन्धुसुत] जलधर नामक राक्षस जिसे शिवजी 
नै माराथा। उ०--सिधुमूत ग्य गिरि व गौरीस भव दक्ष 
मख श्रखिल विध्वसकर्ता ।--तुलसी (शब्द०) । 

सिधुवुतता--सग खी° [न° निन्दूसुता] १ लक्ष्मी । २ सीप। 

सिधुघुतापुत-- नका ली° [ख सिन्धुसुतासुत| सिकषयुता, सीप का पुत्र 
ग्रथति मोती! उ०-- सिधुसुतासुत ता रिपु गमनी सुन मेरीतू 
वात ।--मुर (शब्द०) । 

सिंघुक्षौवीर--सन्ञा पु [स० सिन्धुसौवीरः] सिधुनद के प्रास पास 
वसनेवाली जाति कि०] 

सिधूव्य -सक्ञा पुण [ष० सिन्धूत्थ] १ चद्रमा। २ संधा नमक किर) 

सि धूःदव--पन्चा पु” [स० मिन्धृ-डूव] सेधा नमक कि । 

सिधूपल--सन्ञा पु [० सिन्धूपल| सेधा नमक [कण । 

सिधूरा-- मलन परं" [० निन्धुर| सपूणं जाति का एक राग जो हिडोल 
राग का पुत्र माना जातारहै। 

विशेष--यह वीर रस का राग है। इममे ऋषभ श्रौर निपाद स्वर 

कोमल लगते है । उसके गाने का समय दिनमे ११दङसे १५ 
दड तक है। 

सिधूरौ--सङ्ञा ली” [स० सिन्धुर + हि० ई] एक रागिनी जो हिडोल 
राग की पुत्रवधू मानी जाती है। 

निघोरा, सिंघोरा--उज्ञा पु" [हि० सिदूर + ग्रोरा (प्रत्य०)] सदर 
रखने का लकडी का पात्र जो करद प्राकार का वनता है! उ०-- 
गृहि ते निकरी सती होन को देखन को जग दीरा। अव तो जरे 
मरे वनि श्राई्‌ लीन्द्ी हाय सिधोरा1-कबोर्‌ (शब्द०) } 

सिंधोरिया{- मज खी" [हि० सिदुर ~+ इया (प्रत्य ०) १ मिदूर रखने 
की छोटी डिविया द° भमिदूरियाः। 

सिघोरी, सिंघोरी (ठ--सजा खी° [हि० सद्र] मिदूर रखने की काठ 
की डिविया } दै° "निधोरा' । उ०-- कटू हाथ चदन के खोरी! 
कोड सेध्‌र कोद गहे सिधोरी ।-- जायसी (श्व्द०) । 

सिपा†-- सर) ली [ स° शम्पा] विद्युत्‌! विजली । उ०--घुरतालू के 
भमके मत सिपा के मिलाव ।--रघू० ०, पृ० २४० 

सिप ज्ञा प° [स° सीविन्‌ ( = सीनेवाला, दर्जी) | सीवकं । 
छोपी । दर्जी । उऽ--मन मेरी सुई तन मेरो धागा! खेचरजी 
केचरनपर नामा सिपी लागा ।--दक्खिनी०, पृ०१८। 

सिव--सज्ञा पुण { स° शिम्ब] द° शिवः 1 

सिवा--सन्ञा ली° [स० सिम्वा] १ शिवी धान 1 शमी धान्य । २ नखी 
नामक गध द्रव्य। हदुविल)सिनी1 ३ सोरु। ४ फली। छठीमी 
(को०) 1 ५ सेम (कोर) । 

सिविजा--मङा खी° [प° सिम्विजा] द्िदल जातीय रन्न [को ! 

शिवौ--सन्ञा ी° [घं सिम्वी] १ छीमौ । फली । २ सेम । निष्पावी । 
३ व्नम्‌ग। 

सिभ--सच प [० शमम्‌] दे° मसिभू । 

सिभाल्‌--खल्ा पु [ष० सम्भाल्‌ ] सिदुवार । निगृ^डी । 

सि्‌ धः-सन्ञा पु [° श्रम्भ्‌] शिव । शकर । उ०--धर्यो तन 
वस्व सुकोर कुप्रार। मंडी जनु सिभू मनम्मथ्‌ रार ।--पृ० 
०, १४८।६१। 


६००५४ 


सिंह 


सिमृति{-- षा खी° [स० स्मृति] स्मृति ग्रंथ} उ०--ग्‌र मति वेद 
सिमृति अभ्यास -प्रण०, पृ०२२८] 
सिंसप सद्वा पुण [० शिशपा] दे° “शिशपाः । 
सिंखपा-- सज्ञा ली° [० शिणपा] 2 "शिणमा' 1 
सिसिपा--स्ल्ञा खी० [घ शिशा] दे° शशिणपा' । उ०--मरो सिमिपा 
सीकम की शोभा शभ मलक !--ए्यामा०, प० ३६। 
सियुपा-सङा खो° [° शिशपा] १ एक वृक्ष । शिष्णपा । सीसम्‌ । 
उ०-- जह सिसुपा पुनीत तरु रघुवर किय विचराम ।--मानन, 
२११६८ 1 २ अ्रशोकं (कोण) 1 
सिहु-- सदा पुण [०] [ख्ी° सहनी] १ विल्ली की जाति का मवमे 
वलवान्‌ पराक्रमी प्रौर भव्य जगती जतु जिसके नर वेगंकी 
गरदन पर वडे वडे वाल या केसर होते है! शेर ववर 1 
विणेष--यदं जतु श्रव सतार मे वहत कम स्थानो मे रह गया है 
भारतवपं के जगलोभे किसी समय सर्वत्र मिह पाए जति थ, 
पर श्रव कटी नही रह्‌ गए ह । केवलं गृजरात या काढठ्यिावाड 
की म्रोर कभी कभी दिखाई पड जातेहै। उत्तरी भारतमे 
ग्रतिम सिह्‌ सन्‌ १८३६ मे दिखाई पडा था । अ्राजकल सिह्‌ 
केवल भ्रपिका के जगतो मेमिलतेटै। इस्त जतुका पिछला 
भाग पतला होता है, पर सामने का भाग अत्यतं भव्य ग्रौर 
चिश्राल होता है। इसको ्राङृेति मे विलक्षण तेज टपकता 
है श्रौर इसकी गरज वादल की तरह गूजतीदै, इसीसे 
सिह का गजंन प्रसिद्ध दहै। देखने मे यह वाघ की ्रपेक्षा शाते 
श्रौर गभीर दिखाई पडतादहं भ्रौर जल्दी कोध नही करता। 
रगइसकाडटके रगकासा गौर सादा होतार! इसके 
शरीर पर चित्तियांँ ्रादि नही होती । मृं व्याघ्र की श्रपेक्षा 
वु लवोतराहोता दै, विलकुल गोलनही होता! पूषका 
प्राकार भी कुष भिन्न होता है । यह पतली होती है श्रौर उसके 
छोरपर बालो का गृच्छा सा होतारह। सारे धडकी 
ग्रपेक्षा इसका सिर रौर चेहरा वहत वडा होताहिजो केसर 
या वालो के कारण श्रौरभी भव्य दिखाई पडताहे। कवि लोग 
सदासि वीरया पराक्रभी पुरुपको उपमा सहसे देतेभ्राए 
ह । यह जगल का राजामाना जाता हे। 
पर्य्या०--मृगराज । मृगे । केसरी 1 पचानन । हरि ! पचास्य। 
२. ज्योतिप मे मेप भ्रादि चारह्‌ राशियोमेसे पांचवी राक्षि। 
विश्ेप--इस राशि के श्रतर्ग॑त मघा, पूर्वा फाल्गुनी श्रौर उत्तरा 
फाल्गृनी के प्रथम पाद पडते है ! इसका देवता सिह भौर वणं 
पीतघूम्र माना गयाहै। फलित ज्योतिप मे यहु रायि पित्त 
भरकृति की, पूवे दिशा कौ स्वामिनी, कूर प्रौर शन्दवाली कही 
गई है! इस राणि मे उत्पन्न हौनेवाला मनुष्य क्रोधी, तेज चलने- 
वाला, वहत बोलनेवाला, दहुंसमृख, चचल श्रौर मत्स्यग्रिय 
वतलाया गया है । 
३ वीरता या श्रेष्ठतावाचक शनब्द। जँसे,--पुरुप सिहु। ४ 
छप्पय छद का ॒सोलह्वां भेद जिसमे ५५ गूरः ४२ लघु कुल 
६७ वणं या १५२ मातां होती है ! ५ वास्तुवियामे प्रासाद 
का एकं भेद जिसमे सिह की प्रतिमा से भूषित वारह्‌ कोने होते 


सिंहकरं 


६३1 ६ रक्तशिग्र्‌। लील र्साहिनन। ७ एक राग का नाम। 
८ वत्तंमान ग्रवसर्पिणी के २४ वे श्रुत्‌ का चिद्व जो जन लोग 
रथयात्रा प्रादि के समय भःडो पर वनते! € एक श्राभूपण 
जो रथके व॑लोके माथे पर्‌ पहनाते दै। १० एक कल्पित 
पक्षी । ११ वेकट गिरिकाएकनाम। १२ कृष्ण के एक पुत्र 
कानाम (को०) 1 १२३ विद्याधरो का एक राजा (कोण) 1 
सिहकणं रा १० [प०] वस्तु की एक विशेप सज्जा । भवन के 
तोरण श्रादि पर वना वह्‌ ताखाया मुखजो सिह कौ श्राकृति 


का हो किण] | 
सिहकर्णी-सडा खी [स०] वाणा चलाने मे दाहिने हाथ की 
एक मुद्रा । 


सिंहुकर्मा - सज्ञा पु° [० सिहकमेन्‌] सिह के समान वीरता से काम 
करनेवाला । वीर पुरुप । 

सिहुकेतु--मदा ० [घ०] एक वोधिसत्व का नाम । 

सिह्केनि - स्रा पु” [ख०] प्रसिद्ध बोधिसत्व मजुश्री का एक नाम । 

सिहुकेणर, सिहुकेसर--ल्ला पु” [स०] १ सिह की गरदन के वाल । 
२ मौलसिरी । वकुल वृक्ष) ३ एक प्रकार की मिठाई सूत 
फनी । काता। 

सिहग - सज्ञा पुण [०] शिव का एक नाम । 

सिहगजन --घ्ञा पु” [घ] द° “सिंहनादः । 

पिहग्रीव-- वि” [ख०] सिह के समान गर्दनवाला कि०] 1 

सिहुघोष--सक्ञा पु° [स०] एक वृद्ध का नाम। 

सिंहुचित्रा--सन्ञा ली” [स] मपवन । मापपर्णी 1 

सिह्च्छदा-- सञ्ञा ली [स०] सफेद दूव । 

सिहतल-- स्ना पु” [स०] श्रजलि । ग्रेजूरी कि] । 

सिहतालः, सिहतालास्य--सञ्च पुण [8०] द° 'सिहतलः [को०) । 

सिहतुड -सन्रा पु” [० सिहतुण्ड] १ सेंड । स्नुही । शूदर । २ एक 
प्रकार की मछली । 

सिहमुडक--ज्ञा पुण [स सिहतुण्डक] एक मत्स्य । सिह॒तु ड [फो० । 

सिहदष्ट्‌ - सद्धा पु° [०] १ एक प्रकारका वाण। २ शिवकाएक 
नाम । ३ एकं प्रसुर्‌ (कोर) । 

सिहृदरम--चि० [स०] सिह के समान गवंवाला किण] 1 

सिंहद्वार -सन्ञा पु [ख] प्रामाद का मृख्य हारया सदर फाटक जहां 
सिह की मृति वनी हौ । उ०~--सिहद्वार ्रारती उतारत यशूमति 
ग्रा्नदकद 1--सूर (शब्द०) । 

सिहदीप--सक्ा पुण [ख०] एकट्टीप का नाम किण । 

सिहृष्वज--स्ा पु” [स°] एक बुद्ध का नाम। 

सिहुष्वनि-- खडा छी° [स०] १ मिह कौ गजेना। २ युद्धघोष । 
ररणनाद (को०)। 

सिंहनदन -ख्ा प [म० सिहनन्दन] सगीत मे ताल के सार मुख्य 
भेदोमेसे एक्‌ । 

सिंहनर्दी-पि° [स० सहन दिन्‌] सिह्‌ के समान नाद करनेवाला किण । 


६००५ 


सिहमार्था 


सिहुनाद--सन्ा पु [म०] १ श्हिकीगरज। २ यृद्धमे वीरोकीं 
ललकार । युद्धघोप। रणनाद । ३. सत्यता के निए्चय के 
कारण किसी बात का नि शक कथन। जोर देकर कहना । 
ललकार के कहना । ४ एकप्रकार का पञ्री। ५ एक 
वर्णं वृत्त जिसके प्रत्येक चर्ण मे सगण, जगण, सगण, सगण 
श्रीरएक गुरु होता है। ककहस। नदिनी1 उ०्-सजिसी 
सिगार कलहम्‌ गती सौ । चलि भ्राड राम छवि मडप दीसो। 
६ सगीतमे एक ताल। ७ शिवका एकनाम। ठ वौद्ध- 
सिद्धातपरक प्रथो का पाठ (को०)। ६ एक श्रसुर (को०)। 
१० रावण के एक पत्र का नाम। 

सिहुनादक -- सया पु° [स०] १ सिधा नामक वाजा। २ सिहकी 
गरज । सिंहनादे (को०) ।  युद्धघोप (कोर) । 

सिंहनाद गुग्गुल--सज्ञा ली° [०] एक यौगिक ग्रौपध जिममे प्रधान 
योग गुग्गुल का रहता है 1 

सिहनादिका - सना खी° [१०] जवासा । धमासा । दुरालभा । ह्गुभ्ा 1 

िहुनादी-- वि” [च सिहनादिन्‌] [लो सिहनादिनी] सिह के समान 
गरजनेवाला । 

मिहना दो सन्ना पुण एके वोधिसत्व का नाम | 

सिहत -- सञ्च क्रा” [०] १ सिहकी मादा ।शेरनी। २ एकष्दका 
नाम। 

विशेष- उसके चारो पदोमे क्रम से१२, १८, २०ग्रौर २२ 

मात्राएं होती है) श्रतमेएक गृ ग्रौर २०, २० मात्राग्रो पर 
१ जगण होता हे । इसके उलटे को गाहिनौ कहते है । 

सिहूपवा-- स्या खो° [स] मापपर्णी । 

सिहपर्णी-- मद्य क्षी” [०] श्रडसा । वासक । 

सिह पप्पलो--मड खी° [०] सहलो । 

सिहपुच्छं - सज्ञा पु [म पिठ्वन] पृषिनिपर्णी ! 

सिहपुच्छिका-- खजा सी° [सं०] द° “सिहपुष्पी' 1 

सिहपुच्छी--~् खौ” [ख०] १ चित्पर्णौ । २ जगली उरद। माप- 
पर्णो । ३ पृश्निपर्णी । पिठवन (कौ०) । 

सिहुपुरुष --सजा ० [७०] जंनियो के नौ वासुदेवो मे से एक वासुदेव । 

सिंहपुप्पी- मा ° [ख०] पिठवन । पृरिनिपर्णो 1 

सिहुपौर--मञ्च ए० [घ० सिह्‌ + हि० पौर] सिहट्वार। प्रासाद का 
सदर फाटक (जिसपर सह्‌ की मृत्ति वनी हो) । उ०्--भीर 
जानि सिहपौर च्नियन कौ यणूमत्ति भवन दु राई ।--भूर 
(शच्द० ) । 

सिद्प्रगजन--वि० [०] सिह कौ तरह गरजनेवाला [कोण] । 

सिदहप्र्याजत--स्चा पु" [स] सिह की गरज । िहनाद [कोण] । 

सिंहप्रणाद--स्ा ए” [ख] युद्धपोप । रणनाद । ललकार [धोऽ] । 

सिहमल-- सजा ° [०] एक प्रकार की धातु या पीतल ! पचलीह्‌ । 

सिहमाया-- खन्ना ली° [०] सिह की माया । सिह की ग्राङति का श्रमं 
या वहम । 


सिंहुमुखं 


सिहमृख--सल्ञा प॑ |म०] १ शिवके एकं गणका नाम । २ वह्‌ 
जिसका मूख सिह के समान हौ (ऊो%) । 


सिहमुलो- सज्ञा खी° [घ०] १ वांसि। २ श्रदूसा। वामक। ३ वन 
उरद । जगली उडद । ४्यारी मिद्ध) ५ कृष्ण निग डी। 
काला संभाल्‌। 


सिहयाना, सिहरथा स्ना ली° [०] (सिंह जिसका वाहन हो) 
दुर्गा। 
सिहरव--सङ्ञा प० [०] सिंहनाद । सिह का गर्जन । 


सिहल--सनज्ञा पु° [स०] १ एक दीप जौ भारतवर्षं के दक्षिणम है 
ग्रोर जिसे लोग रामायणवालो लका भ्रनूमान करते है । 
विशेष-जान पडताहै कि प्राचीन काल मे इस दीप में सिह 
वहूत पाए जातेथे, इसी से यह नाम पड़ा | रामेश्वर के ठीक 
दक्षिण पडने कै कार्ण लोग सिहल कोरी प्राचीनलेका 
ग्रनुमान करते है । पर सिहलवासियो के वीचनतो यह नाम 
ही प्रसिद्धे है ञ्मौरनत रावण की कथा ही । निहलके दो इतिहास 
पाली भापामे लिखे मिलते ह~ महावसो रीर दीपवसो, 
जिनसे वहाँ किसी समय यक्षो की वस्ती होने का परता लगता हे] 
रावणाके सवध मे यह्‌ प्रसिद्धै किं उसने लका से श्रपने नाई 
यक्षो को निकालकर राक्षसो का राज्य स्यापितिकियाथा | वग 
देश के विजय नामक एक राजकुमार का सिहल विजय करना 
भी टतिहासःमे मिता दै! एतिहासिक कालमे यह्‌ द्वीप 
स्वर्णभूमि या स्वण्ीप केनामसे प्रसिद्ध या, जहां दुर देशो 
के व्यापारी मोत्ती रौर मसाले श्रादिके लिये ग्रति थे! प्राचीन 
ग्र स्वं द्रीपको भसरनदीव' कहते ये। रत्नपरीक्षाके 
ग्रथोमे सिहल दप मोती, मानिक श्रौरनीनम के लिये प्रसिद्ध 
पाया जाता है। भारतवपं के कलिग, ताग्नलिप्ति ग्रादि प्राचीन 
वदरगाहो से भारतवासियो के जहाज वरावर सिहल, सुमात्रा, 
जावा श्रादि दीपो की श्रोरजातेयथै। गृप्तवशीय चद्रगुप्त 
(सन्‌ ४०० ईसवी) के समय फाहियान नामक जो चीनी यात्र 
भारतवपमेभ्रयाथा, वहु दहिदुभ्रोके ही जहाज पर सिहल 
होता हश्रा चीन को लौटाथा। उप्त समय नी यह्‌ द्वीप स्वणं- 
दीप या सिहल दही कहूलाता था, लका नही | इधर की 
कहानियो मे सिहुलद्रीप पद्िनी स्तिथो के लिये प्रसिद्धहे। यह्‌ 
प्रवाद विशेषत गोरखपथी साधुग्रोमे प्रसिद्धह जो सिहल को 
एक प्रसिद्ध पीठ मानतेहि। उनमे कथाचलीभ्रातीरहैकि 
गोरखनाथ के गुरु मल्स्येद्र नाय (मषठदरनाथ) सिद्ध होने के लिये 
सिहल यए, पर पद्िनियो के जाल मे फंस गए । जव गोरख 
नाथ गए तव उनका उद्धार हुश्रा। वास्तव मे सिहल के 
निवासी विलकुर्ल काले ग्नौर भदै होते है! वहां इस समयदो 
जात्यां वसती है--उत्तरकी ओ्रोरतो तामिल जातिकेलोग 
श्रौर दक्षिण की ग्रोर श्रादिम सहली निवास करते ह 


२ सिहल हप का निवासी । ३ टीन। सग] रागा (कोण) 1] ४ 
एक धातु पीतल (को०) । ५, छाल । वल्कल (को०) । ६ पीपर । 
पिप्पली (को) । 
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पिहवाहिनी 


सिहलक!--पर° [भ०] सिहल ग॑ववी 1 

सिहलक-- स्रा प° १. पीतल 1 २ द।र्चीनी। 2 तिहु दीप (कर)। 

हिहुलदीप-- नघा प° [सं°] मिद्लनामक्ाटापरूजौ नार 7 दक्षिण 
मे 2 । विप द° "निहतः । 

सिहलदीपी --प्रि° [म० मिहु वीरन्‌] १ तिहून द्रपमे रोनेवाला। 
२ सिहलद्वौप का नियानो 1 उ०--फ़नक दाट मव कृदुकुदं 
लोपौ । वैठ महाजन सिलवदोपी [-- जायसी (णव्द०) । 

सिहूनस्य-- प्रि [०] [कौ निहतस्था] निहते निवासो । 

सिहलस्या--मया स्वौ” [म॑०] मदनो । निहतौ पीपल । 

सिहूलागली --य खी° [६० निहलादटयूती ] पिषठ्वन । पृश्निपर्णी 1 

सिहना--सक्ना लौ° [१०] १ पिहूतदोप। तका। २ रगा।३ 
पीतल । ८ छात । वग्ना! ५ दवास्वौनी 1 

सिहल स्थान -सा प° [म०] एकर प्रकार काताडजो दलिणमे 
होता दे। 

सिहली?--्रि° [ हि० निहल ~+ ई (प्रत्य०)] १ मिह्नद्वीप का 1२ 
सिहूत द्वीप का निवासी । 

विरप-सिहली करति श्रौर भटेटोनेह। वे च्रधिकाय हीनयान 

णाखायैः बौद्ध पर बहूतसे सिहतौ मृनलमान भीदहौी 
गए दहै 

सहलो सखा खी° १ निहृली पीपन । २ सिहल की योती या 
भाषा (के) । 

सिहली पीपल सय सो० [० सिहपिप्पनी] एक सता जिगकरे वीज 
दवाकेकाममेश्रतेिरह। 

विगेप -यद सिहुन हप के पहाडो पर उत्पन्न होती ह । इसका 

र्ग श्रौर स्प सपिकेममानरटोतादहु श्रीर वीज नवे होति ह । 
यह्‌ चरपरी गरमततथा कृमि रोग, कफः, स्वाप ग्रीर वात्तकी 
पीडाकरो दूर करनेवालौ कह गई । 

सिंहलो ल--त्य प° [स०| १ सगीतमे एकताल 1 २ कामयास्तर 
मे एके रतिवध | 

सिहवकत्न-सया पु° [०] मिह का मुख । २ एक राक्षसका नम। 
२ एक नगर किण | 

सिहूवत्स -खय प [ख] एक नाग का नाम [कोनु । 

सिहवदना--सखया सी° [०] १ श्रदूसा । २ मापपरौं । चनउडदी 
३ खारौ मिट्टी । 

सिहवल्लभा--सक्ञ सी० [स०] अ्रदूसा | 

सिंहवाह -वि° [सं] जो सिंह पर सवार हो , 

सिहवाहन-~पद्या पुं” [घ०] १ सिह पर चठने या सवारी करनेवलि । 
२ शिव का एकं नाम किन] । 

सिहवाहना--सक्ा खी° [सं°] दुर्गा देवी । 

सिहवाहिनी--षि° खी° [०] सिह पर चटनेवाली। उ०-सकल 
सिगार करि सोहै भ्राज्‌ सहोदरी सिह्‌सिन चटी सिंहवाहिनी 
सवानी सी ।-देव (शब्द९) । 
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सिंहवाहिनी 


सिंहवाहिनी --घल्ञा ली दुर्गादेवी जिनक। वाहन सिह ६ । उ०--रूप 
रस एवी महादेवी देवदेवन की सहासन वटी सौ है सोह 
सिंहवाहिनी ।--देव (शन्द०) । 
सिहवाही- वि° पुं [० सिहव!हिन्‌} दे° "सिहवाह्‌ः । 
सिहविक्रम-सज्ञा पु° [स०] १ घोडा। २ सगीत मे एक ताल । 
> चद्रगुष्त नरेश का एके नाम (को०)। ४ एक विद्याधर 
राज (को०) | 
सिहविक्रातः--सज्ञा प° [स० सिहविक्रान्त] १ सिह की चाल । 
२ श्रशष्व} घोडा) उ दो नगण ग्रौर सात या सात से 
प्रयिके यगो के दडकर का एक चाम) 
सिहुविक्रात्त- वि° सिह के समान पराक्रमवाला कोण] । 
यौऽ--सिहविक्रात गति = सिह के समान गमन क सेवाला 1 सिह्‌- 
विक्रातगामित्ता सिहुविक्रात गामी = दै सिह्विक्रातगत्ति' । 
सिहविक्रातगामिता--खल्ञा ली° [स सिहवित्रान्तगामिता] बृद्धके 
ग्रस्सी ग्रनुव्यजनो (छोटे लक्षणो) मे से एक । 
सिंहविक्रोड--सक्ञा पु” [० सिहविक्रीड] दडक का एक भेद जिसमे 
९ से श्रधिक यगा होते हे । 
सिहविक्रोडित--खकञ' पु” [ स० सिहविकीडित] १ सगीत मे एक ताल । 
२ एक प्रकार की पसमाधि। ३ एक बोधिसत्व का नाम । 
४ एक षछ्दका नाम । 
सिहविज्‌ भित--सज्ञा पुण [स सिहविनुस्मित] एक प्रकार की समाधि 
(बौद्ध) । 
सिहयिन्ना - सज्ञा खी” [स०] मापपर्णी । 
प्ंहविष्क भित--सल्ञा प° [स सिहविष्कम्थित] एक प्रकार की 
समाधि किण! 
सिहविष्टर--सन्ना पु [स] सहासन कि० 
सिहवुता--सय खी” [स° सिहवृन्ता| वन उडटी 1 मापपर्णौ 1 
सिहशाव, सिंहशातक, सिहशिशु -स्ना पु [०] सिंह काश्चिशुया 
छौना [को०) । 
सिहूसहननः--वि° [स०] १ सिह के समान शवित या वलय॒क्त । 
२ सदर । सुरूप) रूपवान |कोण]| 
सह्‌ 58नहन~-सञ्चा प° सिह का हनन [को० । 
सिंहसावक (प--पला पु° [स] सिह का वच्चा। उ०--सिहसावक 
ज्यौ तजं गृह्‌, इद्र भ्रादि उरात |~ सूर०, १,१०६। 
पिहुस्क घ--वि० [स० सिहस्कन्ध] सिह के समान कधोवाला [को] 
सिहस्थ--वि° }ख०] १ सिह राणिमे स्थिति (वहस्पति) ! २ एक 
पव जो वहुस्पति के सिह राशि मे होने पर होता है । 
विशेष--सिहस्य वृहस्पति मे विवाह प्रादि शुभ कार्यं वजित है 1 
सिहस्था-- घला खी० { स] दुर्गा । 
'सिहहतरः--सन्ञा पु [स०] सिह के समान दाढया दाढकी हृडडी जो 
कि बुद्ध के वत्तीम प्रधान लक्षणोमेसे एकह) 
सिदहहतु--बि° जिसकी दाढ सिह के समान हो । 
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सिहासनचेक्र 


सिदहतु--सन्ञा प° गौतम वुद्ध के पितामह का नाम । 

सहासा खी” [स०] १ नाडी शाक! करेम्‌ । २ भटकटैया। 
कटाई । केटकारी । २. वृहृती । बनभटा । ४ नाडी (को०) । 

सिहा- सव्या पु १. नाग देवता । र सिह लग्न | २ वह्‌ समय जव 
तक सूयं इस लगन मे रहता ई । 

सिहाचल- सन्ना पु [घ] एक पर्वत किर । 

सिहाटक--घन्ना पुण [स० श्णडगाटक] चतुष्पथ । चौराहा । उ०-- 
ग्रौर वनारस के वाहूर सिहाटक (चौरै) पर मृगमास विकनै 
का उल्लेख ह ।--हिदु° सभ्यता, पृ०, २६६। 

सिहाद्य - वि° [स] सहो मे सकुल या भरा हृग्रा कोन | 

सिहाए-- सज्ञा ए [घ०] १, नाक का मल 1 नकटी । रेंट ! २. लोहे 
का मूरचा) जग। 


सिहाएक -सन्ञा पु [०] १, नाककामल। नकटी। रेट! २ 
लोहे का मुरचा । जग {को०) | 

सिहान--सज्ञा प [स°] द° “सिहाण' । 

सिंहानक-- सज्ञा पु” [स० सिहाणाक| दे° मसिहाणक' । 

सिंहानन--ख्डा पु” [ख०। १ कष्ण निर्ग ड । काला सेभाल्‌ । २. 
चासक । भ्रडसा। 

सिंहा रहार -सल् पु [स० हार +-शडगार] दे° हरस्िगार [को०] 1 

सिंहाली- सज्ञा खी [स०] सहली पीपल । 

सिहावलोक--सञ्ञा पुं° [०] एक प्रकार का वृत्त । दे° सहाव 

` लोकन'--३ | 

सिहावलोकन-- सव्र पुं [मे०] १ सिहके समान पीछे देखते हए 
प्रागे वढना ! २ श्रागे वढने के पहले प्ली वातो का सक्षेप मे 
केथन । ३ पद्यरचना को एक युक्ति जिसमे पिछले चरण के 
अत कै कुष्ठशव्द या वाक्य लेकर श्रगला चरण चलता है । उ०- 
गाय गोरी सोहनी सुराग र्वासुरी के वीच कानन सुहाय मार 
मप को सुनायगो । नायगौ री नेह डोरी मेरे गर मे फंसाय 
हरदं यल वीच चाय वेलि को वँधायगो ।- दीनदयाल 
(शन्दे०) 1 

सिहावलोकित--पज्चा पु [म०] दे" सिहावलोकनः' । 

सिहापतन--सलञा पुं [०] १ राजाया देवता के वैठने काश्रासन 
या चौकी । 

विशेष - यह प्राय काठ, सोने, वादी, पीतल आदि कावना होता 
है । इसके हत्या पर सिह का ग्राकार वना होना है। 
२ कमल्‌ के पत्तेके ्राकार कावना हु्रा देवताग्नो का श्रासन। 

३. सोलह रतिवधो के म्रतर्गत चौदहुर्वां वध । ४ मड्र 1 
लौहक्ट्रि । ५ दोनो भौहोके वीचमे व॑ठकी कै श्राकार का 
चदन या रोली का तिलक । 

सिहासनचक्र--सडा पु° [स०] फलित ज्योत्तिप मे मनुष्य के ्राकार 


का सत्ताञ्स कोठोका एक चक्र जिसमे क्षतो के नाम भरे 
रहते ह । 


सिंहा षनतय 


सिहास्तनत्रय--सन्ञा पुण [ सं°] पोतिप का एक चक्र ।कोण । 

सिहासनच्युत, सिहासनश्रष्ट--वि° [खं०] सहासन से हटाया हूना । 
राज्यच्युत को०] । 

सिहासनयुद्ध, सिहासनरणा --ः्ञा पु° [च०] राज्य्िहासन कौ प्राप्ति 
के लिये होनेवाला संग्राम । 

सिंहासनस्थ-- वि” [सं०] [वि° खी° सिहासनस्था] सिंहासन पर 
स्थित । सिहास्षन पर प्रासीन कोण । 

सिहास्त ~ सज्ञा पुण [सं] एक प्राचीन प्रस्तर कि० 1 

सिहास्य-स्लञा पु” [खं०] १ वासक । श्रडूमा। २ कोविदार । 
कृचनार । ३ एक प्रकारकी वडी मछली । ४ हाथो कौ एक 
विशिष्ट मृद्रा (को०) । 

सिहास्या--सज्ञ सी” [स०] ग्रड़्सा [कोण] । 

सिहिका --सज्ना खी° [घ] १ एक राक्षसी जो राहुकी मत्ति। थी । 
उ०--जलधि लघन सह्‌ किहिका मद मथन, रजनिचर नगर 
उत्पात केन्‌ ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) ललित श्रोगौपाल 
लोचन स्याम शोभा दून । मनु मयकहि त्रक दीन्दी सहि के 
सून ।--सू्‌र (शब्द०) । 

विशेष यह्‌ राक्षसी दक्षिण समुद्र मे रहकर उडते हुए जीवो की 
परषछठा देवकर ही उनको खौचकर खाती थी 1 इत्तको लका 
जाते समय हनुमान नेमाराथा। 

यौ ०--सिहिकाचित्तनदन, सिहिकातनय, सिहिकोपुतर, सिहिकासुत = 
हिका के पुत्र, राह । 

२ शोभनषदका एकं नाम । इसके प्रत्येक पदमे १४, १०के 
विराम से २४ मत्नाएं श्रौर श्रत मेजगणहोतादै। ३ 
दाक्षायणी देवीकाण्कखरू्प। ४ट्डे घुटनो की कन्याजो 
विवाहके अ्रयोग्य कही ग्ईूहै। ५ प्रडसा। ६ वनभटा] 
७ कटकारी । 

सिंहिकासुनु--सा प° [सं०] सिहिकरा का पुत्रे, राह ! 

सिहिकेय - सज्ञा पुं" [सं० | (सिदिका का पुत्र) राहु । 

सिहिनी--सन्चा खी° [ख० सहनी] मादा सिह । शेरनी । उ०--श्वान 
सग॒ सिहिनी रति अ्रजगृत वेद विरुदे ्रसुर करें श्राद्‌। 
सूरदास प्रभ वेगिने प्रावहू प्राण गए कहा लहौ आइ ।--सूर 
(णब्द०) । २ वौद्धोके ्रनूसारएकदेवी (कोर) । 

सिही--सज्ा खी° [घं] १ सिह की मादा। शेरनी। उ०-सिहीकी 
गोदसे छोनता है शिशु कौन ? (--प्रपरा, १०१० २ 
म्रडसा1 ३. स्तही । थृहर्‌। ४ मुद्गपर्णी। ५ चद्रशेखर के 
मतसेश्रर्या का पचीसरवां भेद । इसमे ३गृरुग्रौर ५१ लघु 
होतेदै। € वुहती लता ७ सिषा नामका वाजा 5 
यीली कौड़ी ६ धमनी । नक्त | नाडी ।के०)। १० नाडी- 
शाक । करेम । ११ राहुकी माता हिका । 

सिंहीलता-ज्ञा खी” [ं०। वेगन । भटा । 

सिदेश्वरौ-- षड खी [सं०] दुर्गा । 

सिहोड- सद पुण [स॑° सेहुणड] द° ेहुड' या %ूहर' । 
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सिकदरां 


सिहोदरी--वि° खी” [खं०] मिह्‌ के समान पतनी कमरवाली । उ०-- 
सकल सिगार करि सोहै ग्राज्‌ सहोदरौ सिदहास्न वटी सिदट्‌- 
वाहिनी भानौ मौ 1--देव ° (णव्द ०} । 

सिहोदढता -सञ्च' खी” [सं०] दे० “सिंहोन्नता कण] 

सिंहोन्नता - सच्चा खी° [स०] वसतततिलङरा टत्त का दूमरा नाम 1 उ०- 
इमको श्रन्य सन्ञाए उद्धपिणी, सिहोन्नता, वसतत्तिलक प्रभृति 
र । छद ०, पृ० १६५। 

सिश्रनिः--षक्षा सी [स० सीवन, प्रा° सीव, हि० सीवन, मीग्रन] 
सिलाई । उ० -तुम्हरीकृपा सुलभ सोउ मोर! सिग्रनि 

हावनि टाट पटोरे । ~ मानम, १।१४८। 

सिश्रर({--वि° [स गीतल] दे° “निश्नरा' 1 उ०--मेतेसि चदन मकु 
चिनु जागा। श्रधिकौ मुत सिभ्रर तन लागा 1-जायमी ग्र 
(गुप्त), प° २५२)। 

तिञ्मरा @!--वि° [ख० शोतल, प्रा सीश्रड] घडा । णीतन । उ०-- 
सिग्ररे वदन सूयि गए कंमे। परसत तुहिन ताम रस जंसे। 
- तुलसी (शब्द ०} 1 

शिश्ररा-- सज्ञा पु [सं० छाया, फा० सायह्‌ ] छां । उ० सिरसि 
टेपारो लान नीरज नयन विसाल मुदर बदन ठट मुर तर 
सिग्ररे ।-तुलमी (शब्द०) । 

सिश्ररा† सच्चा पु [सण श्गाल, प्रा० सिग्राड] द° “मियार' । 

सिग्राना-क्रि० स० [सं० मीव] द° 'स्िलाना' 1 

सिश्रामग--षल्ञा पु [ घ॑° श्यामाडग( = काले श्रीरवाला)] सुमात्रा 
हप मे पाया जानेवाला एके प्रकार का ददर 1 

सिग्रार--सडा पुं [ख० श्णगाल, प्रा० मिग्राल] [खली सिभ्रारी] 
श्माल । गीदड । उ०--भयो चलत्त अरसगुन त्रति भारी। 
रवि के श्राछत फेकर सिग्रारी ।--सवल सिह (णन्द०) । 

सिउरना{-करि° स० [देश०] छाजन के लिये मुट्टो को कड पर 
विछठकर रस्सौ से वाधना । 

सिकजवौन --घन्ञा ० [फा० सिकजुघीन] सिरकेया नीवूकेरपस्रमे 
पका हरा शरवत्त । 

विशंप--यह शर्वतष्डा होतादहै मरौर दवा के काम राता है। 

गर्मीके दिनोमे ठ्ठकके लिये लोग इमेपीते ह! यह्‌ सफरा 
प्रौर वलगम्‌ के लिये हितकर कहा गया है। 

सिकजा --सज्ा पं [फा० शिकजह्‌ | ३० “शिकजा' ! 

सिकदर--सम पु° [फा०] यूनान का एक प्रसिद्ध श्रौर प्रतापी नरेश 
जो मकदूनिर्ां के याजा फिलिप्पत (फौनकूस या पैनक्स) का पुत्र 
ग्रीर्‌ श्ररस्तूका णागिद था! मिस, ईरान, श्रफगानिस्तान जय 
करता हुश्रा यह्‌ हिदुस्तान तक्र श्राया या म्रौर इसने तक्ष्िला 
ग्रोर सिधकाकुछ्ञ्रण भी जीत लिया या! 

िकदरा--मज्ञा पुण [फा० सिकदरा] रेल की लाइन के किनारे ऊचे 
खभ परलगाहुभ्राहायया ठ्डाजो ्राती हई गाडी की सूचना 
देता हुं । सिगनल 1 

विशेष -कथा प्रसिद्ध है कि सिकदर वादशाह जव सारी दुनिया 

जीतकर समुद्र पर भ्रमण करने गया, तव वडवानस के षास 


सिकंदरी 


पहुंचा । वही उसने जहाजियो को सावधान करनेके लिये 
खभे के ऊपर एक्‌ हिलत्रा हृञ्ना हाथ लगवा दिया जौ उधर जाने- 
वलि याद्नियोको वरावर मना करता रहता है भ्रौर “स्िकदरी 
सुजा' कहलाता है) इसी कहानी के प्रनूसार लोग सिगनल 
को भी सिकदरा कमे लगे । 
सिकदरीः-बि० [फा०] सिकदर का । सिकंदर सवधी । 
सिक दरी. सन्ञा खी० घोडे की ठोकर [को०] । 
सिकटा‡-- सा पु [देश०] [खी श्रत्पा० सिकटी] खपडे या मिट्टी 
के ट्टे वरतनौ का छोटा टुकडा । 
सिकटी{--खड्या ली° [देश] छोटी ककडी या टुकडी । 
सिकडी--सन्चा खी [० ग्युडखला] १ किवाडकी कुटी ¦! सकल । 
जजीर। २ जजीरके श्राकोारका सोने कागलेमे पहुनतेका 
गहना । ३ करधनी। तागडी। ४ चारपाई मे लगी हई वह 
दंवनी जो एक दूसरी मे गुथ कर लगाई जाती है । 
सिकड़ी पनवोँ†- सज्ञा पु [हि० स्िकडी + पान] गले मे पहनने की 
वह्‌ सिकडी जिसके वीचमे पानसी चौकी होती हे । 
सिकत ४५-- सषा खी° [स° सिकता] सिकता । रेत । 
सिकता--सज्ञा खी° [ख०] ¶ वालू 1 रेत । उ०--वारि मथे घृत होड 
वरु सिकतातेवरुतेल। चिनु ट्रि भजन न भव तरिर यह्‌ 
सिद्धात श्रपेल। तुलसी (शब्द०)। २ वलुद अमीन। ३ 
प्रमेह का एक भेद । श्रष्मरी। पथरी। ४ चीनी। शकंरा। 
५ लोरिका या लोनी नामकं शाक] 
यौ०--सिकताप्राय = सेतीला तट । सिकृतामय = 1१) रेतीला तट । 
(२) रेतीला टाप्‌ । (३) रेतीला 1 सिकतामेह्‌ । सिकतावत्मे । 
सिकता सेतु = वालू का वना वध । 
सिकतामेहू--म्ञा ए० [०] एक प्रकार का प्रमेह जिसमे पेशाद के साथ 
चालूकेसेकण निकरतते ह। 
सिकतावत्मं - सज्ञा प° [म० मिकतावर्य॑न्‌] श्रं की पलको का 
एक रोग । 
्िकतावान्‌--वि° [न° सिकतावत्‌] रेतीला । मिकतामय कोण) । 
सिकतिल-- सन्ना खौ° [स०] रेतीला। 
सिकतोत्तर--वि° [०] रेतीभरा । वालूकामय ! सिकतिल [कोण । 
सिकत्तर{-- सषा पु° [ब्र° सेक्रेटरी] किसी सम्था या सभाकामत्री। 
सेत्रेटरी । 
ककर ः---रु्या पु° [स ० श्य गाल] गीदड । सियार । 
सिकरी ---मक्ञा खी० [हि० मीकड] जजीर । सिकडी । 
सिकरवार-सरा पु० [दिरा०] क्षवियोकी एक शाखा 1 उ०--वीर 
वडग्‌ृजर जसाउत मिकरवार, होत ग्रसवार जे करत निरवार 
ह ।- सूदन (श्ब्द०) ! 
िकरो-- मसा खी° [हि० सिकडी] >° “सिकडी' । 
सिकली--सक्षा खी० [अर० संकल] धारदार हयियारो को मजने श्रौर 
उनपर नान चाने की क्रिया। उ०--सकल कवीरा बोल बीरा 
ग्रजहं हो हुसियारा । कह्‌ कवीर गूर सिकली दरपन हरदम करौ 
॥ पुकारा --कवीर (श्द०) | 
ह° श० १०-३५ 
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सिकोली 


सिकली गढ--सन्ञा पुण [हि० सिकली + फा० मर] द° 'शिकलीगर' 1 
उ०-- वढरई समतरास विसाती । सिकलीगढ कटार की पाती । 
--गिरधरदास (शब्द०) । 

सिक्रलीगर--षञ्ा पुण [श्र सैकन~+फा० गर] तलवार ग्रौर ह्री 
प्रादि पर वाढ रखनेवाला । सनि धरनेवाला । चमफ़ देनेवाला । 
उ०-यो छवि पावत दै लवौ श्रजन ग्रजे मन! सरस बाढ 
संफन धरी जनु मिकलीगर मैन ।---रसनिधि (ब्द °) । 

सिक्नी सज्ञा स्री” [देश०] काक जघा 1 

सिकटुर' सिकहुरा--सन्चा पुं [० शिक्य + वर] छीका। कीका। 
सोका । 

सिकंहुती, सिकहू ची-- सा खी° [ट० सीक ~+ शौती या ग्रौली (प्रत्य ०) ] 
मू ज, कास श्रादि की वनी छोटी उलिया। 

सिकाक्ोल--सज्ञा जी” [देश ° दक्षिणा की एक नदी। 

सिकार{--श्डा पुण [फा० शिकार] 2० “शिकार'। उ.--(क) 
कपि सिकार गज तुड उर सव विधन गनपति हस्य । 
--पृ० रा', ६।६८। (ख) खिल्लत सिकार पिथ कवुंश्रर उर पणु 
पीपर दल थरहरं ।--पृ० रा०, ६।१००। 

सिकारी--षि०, शला पु [फा० भिकारी] दे “शिकारी"। उ०--मारत 
खौज सिकार सिकारीजे प्रति चातुर {-प्रेमघन०, भा० १, 
१० ९२६। 

सिकिलि(--सखड जी° {हि० सिकली] दे° ¶सिकली' 1 उ --गृरू के 
भेद को पाई कं ्िकिलि कर ।--प्रलट्‌०, पृ० १६। 

सिकुडन--षच्चा नी [न° सडकरुचन, अ्रथव। प्रा० सलुड, सकुडिभ्न] 
१ द्र तक फली हुई वस्तु का सिमटकर थोडे स्थान मे होना। 
सकोच ' श्रकरुचन । २ वस्तुके मिमटनेसे पडा हृ्रा चिल ) 
चल । शिकन मिलवट । 

सिकुडना--क्रि° प्र° [स० सडगुचन] १ दूर तक एंली वस्तु का 
सिमटकर थोड़े स्थान मे होना) सुकंडना। प्राकूचित होना । 
वट्रना। २ सकोणं होना । तगहेना, इ वल षडना। 
शिकन पडना } 

स्यो० क्रि०--जाना। 

सिकूरना ढ†--करि° श्र° [हि० निकरुडना] ३" “सिकुडना' । 

सिकोड --स्ा खी” [हि० सिकुडना ]१° 'सिकुडना' ! उ०-- वृद्ध श्रनभव 
की सिकोड । वृथा मुभे सात्वना मत सो !--ग्रयि, पृ ० ८४। 

सिकोडना--क्रि° स० [हि० सिकूडना] १ द्र तक ली ट्ई वस्तु को 
समेट कर थोडे स्थान मे करना । सक्रुचित करना 1 २ समटना] 
वटोरना । ३ सकीणं करना । तग करना | 

सयो० क्रि°--देना 1 

सिकोरना्ध"†--क्रि° सण [० सिकोडना] द° 'सिकोडना' । उ० _ _ 
सुनि ग्रघ नकट नाक सिकोरी 1-- तुलसी (शव्द० ) । 

सिकोरा सश पु" [हि० कसोरा] दे° (कोरा या "कमोरा" । 

सिकोलो--सञचा ली [देण ०] वांस के फट, काम, मृज, वेन श्रादि की 
वनी उलिया । उ०-ग्रसादी जल की मथनीमे कारी ठ्लाय, 


सिकोही 


सिकोली मे वीडा ठलाय, कसेंडी मे चरणामृत ठलाय, पाछ पा 
सव धोय साजि के छिकाने धरिए 1-- वल्लभ पु० (शब्द ०) । 

सिकोही- बि° [फा० शिकोह (तडक भडक)] १ श्रानवानवाला । 
गर्वीला । दपंवाला 1 २ वीर। बहादुर) उ०-तरवार सिरोही 
सोटती । लाख सिकोही कोहती ।--गोपाल (शब्द०) 1 

सिव्कक--सा पुण [सं०] वसुरी मे लगने कौ जीभीया उसके स्वर 
को मधुर वनाने के लिये लगाया हृ्रा तार । 

सिक्कड--सक्ञा पु० [स श्डखल] दे० 'सीकड' । 

सिवकर--घा प [हि० सीकड ] 2० “सीकड' । उ०--ग्रकरि ग्रकरि 
करि उकरि उकरि वर पकरि पकरि कर सिक्कर फिरावते । 
--गोपाल (शन्दे० ) 1 

सिकका--सज्ञा पुं” [्र०° सिक्कह्‌.] १ मृहर । मुद्रा छाप। ठप्पा । 
२ स्पए, पसे श्रादि पर कौ राजकीय छाप! मुद्रित चिल । 
३ राज्य के चिह्वु ग्रादिसे ग्रकित धातु खड जिसका व्यवहार 
देशकेलेनदेन मेहो । ठकसाल मे ढला हुश्रा धातु का टुकडाजो 
निदिष्ट मूल्य का धन माना जाता है 1 स्पया, पमा, भ्रशरफी 
ग्रादि । मृद्रा। 

मुहा ०-सिक्का वैठना या जमना = (१) अधिकार स्थापित होना । 
परभूत्व होना) (२) प्रातक्‌ जमना । प्रधानता प्राप्त होना । 
रोव जमना । धाक जमना। सिक्का वैठाना या जमाना = 
(१) श्रधिकार स्थापित करना । प्रभुत्व जमाना। (२) 
श्रातक जमाना 1 श्रधानता प्राप्त केरना। रोब जमाना, 
सिक्का पडना = सिक्का ढलना । 
४ पदकृ] तमगा। ५ माल कावह दाम जिममे दलालीनं 

शामिल दहो । (दलाल) 1 ६ महर पर ्रके वनने का ठप्पा) 
७ नाव के मुह्‌ पर लगी एक हाथ लवी लक्डी। ८ लोहे कौ 
गावदुम पतली नली जिससे जलती हई मशाल पर तेल टपकाते 
है! & वहधननजो लडकी का पिता लडकेके पिताके पाम 
सगाई पक्की होने के लिये भेजता है । 

सिवकौी-- सन्ना खी° [श्र० सिक्कह्‌] १ छोटा सिक्का। २ चारभ्राने 
(२५ पते) कायभिक्का। चवतन्नी! सूकी। ३ ्राठ प्राने 
(पचास पसे) का सिक्का । अ्रष्नी। 

सिवखः--सन्ञा पु [स° शिष्य] २० "सिख । 

सिवख--सल्या खी° [० शिक्षा, प्रा° सिक्खा, ह° सीख द° “सिख | 
उ०--दिन्नी ज्‌ सिक्ख तवं सेख कौ, म्रप्प भ्रप्प सिवर गवय । 
--ह० रासो, पु० ४३। 

सिक्त--वि [सं०] १ सिचित) सीचाह्मरा। २ भीगा हुप्रा। तर। 
गीला 1३ जिसे यभयुक्त किया गयाहो। मभित (कोट) । 

सिक्तता-- सन्ना ली° [स] सिचित होने या सीचेजानेकी त्रिया या 
भाव किण] । 

सिक्ि-सरा ली° [स०] १ सीचनेकी क्रिया । २. उद्गारण । खाव। 
निपेक ¦ निपेचने (को०) । 

सिकथ महवा पं [सं] १ उवाले हए चावल का दाना भातका 
एक दाना। सीथ। २ भातका ग्रास यापिड।! ३ मोम। 
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सिक्षैरवंद 


४ मोतियो कागृच्छा (जोतौलमे एकधरण दौ) 1 ३२ रत्ती 
तील का मोतियो का समृह्‌। ५ नील। 
सिक्थक-- सव्या पु [सं०] >° "मिकूथ" 1 
सिक्य --सरा पु० [म०] द° “शिक्य' [किण] | 
सि्य--उ्वा पुण [सं०] स्फटिक 1 काचि ! वित्लौर कि०] 1 
सिखड--नया पुण [० शिखण्ड] मोर कौ पृं । मयूरपक्ष । उ.-- 
मिरनि मिखड सुमन दल मडन वाल सुभाय वनाए्‌ --तुलसी 
(गन्द ०) 1 
सिखडो- सय प॑ [सं° शिखण्डी] द° “णिखडी' ! 
सिखः- स्सा खी [स शिक्षा, प्रा० सिक्या, हि० सीख] सीख। 
शिक्षा 1 उपदेश 1 उ०~- (क) गुरु सिख देद राय पाहि गएञ। 
--मानम, २।१०1 (ख) राजाज्‌ सो कहा कटौ एसिन की सूनं 
सिख, पिनि सहित विप रहित फननि की ।-- केशव (णव्द०) । 
(ग) किती न गोकुल कुल वध्‌, काहि न किटि मिख दीन। कौन 
तजी न कुल गली हं मुरली सुर लीन ) --पिहारी (णन्द ०) । 
सिख सत्रा ज्लौ° [स शिखा] चोटी । जैसे--नखमिख ) 
सिख --ममा पुण [स शिप्य, प्रा० सक्छ] १ णिप्य। चैता २ 
गूर नानक तया गुरू गोविदर्मिह प्रादि दम गृर्नो का श्रनृयायौ 
सप्रदाय। ननक्पथी। ३ वहु जी सिख सप्रदाय का 
ग्रनूयायी हो) 
विशेष - इस सप्रदाय के लोग श्रधिकतर पजावमे ह । 
यी०-सिखपाल = शिप्य का पालन । उ०--गुर रै दीनदयाल कर 
सिखपाल सदाई। भ्रं भक्ति परसग सदा सेवक सुखदाई । 
--राम० घर्म०, पृ १७५ | 
सिख इमलो सा पुं [६० सिख +श्र° इत्म या इमला] भालू को 
नचाना सिखाने कौ रीति । 
विशेष ~ कलदर लोग पहले हाथमे एक लोहे की चूडी पटनते है 
ग्रौर उसे एक्‌ लकड से वजाते है । उसी के इशारे पर वे भात्‌ 
को नचाना सिखति ह । 
सिखना†--कि५ स० [स० शिल्षण] दे° “सीखना 1 
सिखर सज्ञा पुण [म० शिखर] १ शग दै" 'शिखर'1 उ०~- 
ग्ररन रधर दसननि दति निरखत, विद्रुम सिखर लजाने 1 सूर 
स्याम म्राछछौ वपु का, पटतर मेटि विराने ।--सूर० 
१०।१७५६। २ मुकुट का किरीट । 
सिखर--सक्ा पुण [म० शिक्य ~ धर] दे° 'सिकहुर' । 
सिखरन-- सज्ञा सी° [स श्रीखण्ड] दही मिला हुद्मा चीनी का शरवत 
जिसमे केसर, गरी श्रादिं मसाले पडे हो । उ०-(क) वासौधी 
सिखरन ग्रति सोभी! मिल मिरचमेटत चकतौधी 1--सूर 
(ब्द ०)! (ख) सिखरन सौध छनाई की । जामा दही दधि 
सो साढी ।- जायसी (शब्द०) । 
सिखरवद--वि° [स० शिखर ~+ फा० चद प्रत्य०)] शिसरयुक्त 
कलशयुक्त । उ०-तव थोरी सी दूरि एक सिषरवधघ एकं देहरा 
दीस्यो 1-दो सौ वावन०, भा० १, पृ०, १७८ । 


सिखरी 


सिखरोप-- वका पु [म शिखरिन्‌] ५ पहा (--स्ननेकार्थे०, पृ? 
५३ । २, मयूर । मोर । 


सिखनाना- क्रि स० [६० निखाना] ३० सिखनना' । 

सिखवन -- सन्न पु" | ० शिक्षण, प्रा ° सिक्ववण, सिक्वावण | शिक्षा । 
सीख । उ०-जो सिखवन समस्यकालेहा। ता काच हमार 
प्रागे करि देहौ ।- कवीर सा०, पृ० ६२८। 

सिखवना‰{-क्रि० स० [प्रा० सिक्ठवण | दे° 'सिखाना' । 

सिखा-सक्ञा लो [० शिवा | दे° शिखा" । 

सिखाना-क्रि०° स० [० शिक्षण] १ शिक्षादेना। उपदेश देना । 


वतलाना । २ श्रध्ययन करना । पटढना। ३ धमकाना। दंड 
देना ! ताडन करना | 


यौ °- सिखाना पठान = चाले वताना ! चालाकी सिवाना। जसे,- 
उसने गवाहो को सिखा पडा कर खव पक्का कर दिया ई; 


शिखापनष्डः - सखा पुण [सं° शिक्षा + हि० पन या घ॑° शिक्षापयन] 
१ शिक्षा! उपदेश्च। उ०--(क) साजि कं सिंगार ससिमूखी 
काज सजनी व॑ ल्याद्‌ केलि मदिर सिखापन निधानं सी। 
~~ प्रतापनारायण (शब्द०) । (ख) सचिव सिखापन मधुर 
सुनायौ । जुहित सदह परनामं सुहायौ \ ~ पद्माकर (शब्द०) । 
२ सिखाने का काम। 


सिखावन - सन्ञ पु० [सं शिक्षणया स° शिक्षापयन ] सौख । शिक्षा । 
उपदेश । उ०-(क) का मे मरन सिखावन सिखी । भ्रायो 
मरं मीच हति लिखी 1 --जायसो (शब्द०) 1 (ख) उनको मै 
यह्‌ दीन्हं सिखावन । वाहु मध्यम काड सुहावन !--विश्राम 
(शन्द०) । 

सिखावना (द्ध -क्रि° स [० शिक्षापयन] दे° "सिखाना" । 

सिखिर({-- पन्ना प [ख० शिखर] १ दे शिखर' । २ पारस 
नाय पहाडजो जंनोकातीथेहै। 

सिखो--ञ्चा पु° [° शिखिन्‌} दे "शिवी" । उ०--(क) धुनि 
मुनि उत लिखी नाच, सिखी नाचं इते, पौ करं पपीहा उत इते 
प्थारी सी करं 1 --प्रतापनाराय (शब्द०) । (ख) सिखी 
सिखर तनु धातु विराजति सुमन सगथ प्रवाल !-सूर 
(शब्द०) । 

सिगता{--सञ्ा खी° [घ०] सिकता । बालू ! रेत । 

सिगनल--ग्छा प° [्र०] १ द° क्िकदरा'। २ इशारा । सकेत। 

सिगर--पन्ञा पु० [ब्र० सिगर] बाल्यावस्था । वचपन 1 

यौ---्षिगरसिन = छोटो उप्र का। सिगररस्षिनी = शिश्ुता। 

वचपन । छोटाई । 

सिमरा 1 -वि० [6० समग्र] [वि० लौ° सिगरी] सव । सपृणं । 
सारा। उ०-(क) व्यो पदमाकर साफदौते सिगरी निशि 
केलि कला परभासी ।-पद्‌माकर (शब्द०) ! (ख) सिगरे 
जग मां हूंसावत 1 रधृवसिन्हं पप नसावत है ।--केशवं 
(शन्द०) ) 
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सिजदागरं 


सिगराप+-सञ्ञा प” [स० सगुरु] सगुरा । दीक्षित । उ०--म्ररे 
हा रे पलदू निसरा सिगसा ग्राहि कटौ कोड रोगी भोगी 1-- 
०1 

सिगरेट--घन्ञा पु० [°] तवाक्‌ भरी हई कागज की वत्ती जिसका 
धुरं लोग पीत रहै। छोटा स्िगार। 

सगरो, तिगरो@ौ† चि [सण समग्र] दे सस्सिगरा' । उ०-- (क) 
सिगगेई दूध पियो मेरे मौहन बलहि न देपहु बादी । सूरदसि 
नंद लेह दोहनी दुह्ह लालको नाटी ।--सूर (श़व्द०) 1 
(ख) कुल मडन छ्तसाल बुँदेला । ्राषु मुर सिगरो जग चेला । 
-- लाल कवि (शब्द ०) । 

सिगा--सक्षा ली° [फा. सेहगाह्‌] सगीत मे चौवीस शोभाग्रामे 

से एक 1 

सिगार--सन्ना प° [ड ०] चृरुट । 

सिगिनल†- सज्ञा [श्र सिगनल] द° "सिकदरा, 'सिगनल' । उ०-- 
एक छोटा सा टुकडा वादन का भी सिगिनल सा भका दिखाई 
देता हे --प्रमघन०, भा० २, पु० १०। 

सिगोत्ती - सन्ना खी [देश ०] एक प्रकार की छोटी चिडिया । 

िगो्त- सज्ञा खी° [ख० सिगता, सिकता] नालो के पास पाई जाने- 
वाली लाल रेत मिली मिट्टी | 

सिचय-सन् पुण [०] १ कपडा । परिधान । पोशाक । वस्त्र | 
२ फटा पूराना केषडा । चीथडा [कग] । 

सिचान्-- सद्य पु [न° सञ्वान] चाज पक्षी 1--उ० निति ससौ 
हमा वचतु, मानौ इहि श्रनुमान ! विरुह्‌ ्रगनि लपटिन खक, 
भपट न मीच सिचान । --विहारी (णब्द०) । 

सिचाना(--करि०° स [5० सिञ्चन] सिंचाना } पचित कराना | 
उ ०--नारि सहिते मूनिपद सिर नावा } चरन सलिल सव भवन 
सिचावा ।-- मानस, २।६६ । 

सिच्छकप्य) - सज्ञा ए [स शिक्षक] शिक्षा देनेवाला । गुरु । उ०-- 
भ्रावते दुर दुर सो सिच्छक गूनौ सिंगारी ।--ग्रेमघन०, भा० १, 
पृ०३०।२ शास्ति करनेवाला । दड देनेवाला (को०) । 

सिच्छन--सन्ञ पुण [सख० शिक्षण] पडढाना । ब्रध्यापन । उ०-- 
वहुदर्णो वहते जानत नीको स्िच्छत विधि ।-पेमघन०, 
भा० १, प° २० 

सिच्छा--सज्च ली" [स शिक्ला] द° शिन्ना । उ०--सन वैन सव 
साथै मनमे स्िच्छा भाव) तिल अपन श्यणार रस तकल 
रमन को राव ।--मुवारक (शब्द ०) । 

सिचित.) --वि पु° [° शिक्षित] दे° "शिक्षित" ! उ०--भरत 
के भुज वल जग रक्षित । भारते विधया तहि जग सिच्छिति ।-- 
भारतेदु प्र०भा० १, प० ४६९१। 

सिजदा स्या पु [्र० सिज्दह्‌ ] प्रणाम । दडवत । माथा सेकना । 
सिर भुकाना । (मुसल ०) । उ०--सिजदा सिरजनहार कौ 
मुरशिद कौ ताजीम ।--सुदर० प्र, भा० १, १० २८६। 


सिजदागाह-- सचा पण [० सि्चदा +फा० गाह] पूजा का स्थल । 
पराथनागृह्‌ ॥ 


पिजश 


सिजरा{- उदा पुं [प्र० ण्ह. | वशवृक्ष । वशावली । कृर्सीनामा । 
उ०--कहि नतर सिजरा लिखि दीन्हा । कहि जादू कहि मग 
कीन्हा ।-- सत ० दरिया, पु० ५५। 

सिजल --बि° [हि० सजील] जो देखने मे ग्रच्छा लगे । सुदर। 

सिजली-- ज्ञा क्री° [दिश०] एक प्रकारका पौ्ाजो दवाके काम 
मे्रातादहं। 

सिजादर--सन्चा प° [लण०] पाल के चौपूटे किनारेसे वेधा हृग्रा 
रम्सा, जिसके सहारे पान चटाया जाता दै । 

सिज्या†-- सज्ञा श्री" [5० शय्या, प्रा० सिज्जा] द° शय्या” (सेज' । 
उ०--कोड मिज्या सम्हारत है1--दो सौ वावन०, भा० 
१; बृ० ३३। 


यौ०-सिन्या भोग = वह्‌ भोगजो भगवान्‌ को शयन कराने के 
उपरात निरहाने रवा जाता है! उ०--वाको शध्रीनाथजी एक्‌ 
दिने स्तिज्या भोग को लड्वा उहरदि दियो 1--दो सौ पाकन°, 
मा० १, पृ० २११। 


सिभना-क्रि० प्र [म० सिद्ध, भ्रा 
सिक्या जाना । 

सिख्ाना-क्रि० श्र० [स० सिद्ध, प्रा० मिज्म+हि० प्राना (प्रप्य०) 
१ भ्रचि पर गलाना। पकाकरे गलाना। २ पङ्ाना। 
धना । उवालना । ३ भिट्टीको पानौ देकर पैनसे मुचल 
प्रौर साफ करके वरतन वनाने योग्य वनाना 1४ शरीरको 
तपाना या क्प्ट देना । तपस्या करना! उ०्-लेत घुट भरि 
पानिसु रस्त सुरदानि रिकाई। पपीहरयो तप साधि जपी तन 
तपन सिभाई --सुधाकर (श्व्द०)। ४ रासायनिकं प्रक्रिया 
द्वारा पकाना । विशेप ° चमडा सिभाना' । 

सिटकिनी - खना खी° [ग्रनृ०] किवाडो>े वद करने या अ्रडनि के 
लियि लगी हृद लोहे या पीतलकी छड। श्रगरी। चटकनी | 
चट खनी | 

सिटनल{-- पद्या प° [ग्र ° सिगनल] दे° “सिगनल' । 

सिटपिटाना-त्रि०श्र° [म्रन्‌ृ०] १ दव जाना । मद पड जाना। 
२ किकत्तव्य विमृढ होना । स्तव्य हो जाना 1 ३, सकुचाना | 
उ०--पहले तो पचजी वहत सिटपिटाए, कितु सवो का वहत 
कुछ श्राग्रह्‌ देख सभापति की कुर्सी पर जा उटे ।--वालमुकुद 
(शब्द ०) । 

सिरी" --सक्ञा ली° [हि० सीटना] दे" 'सिट्टीः । 

मुहा०-सिटी विटी भूलना = दै 'सिटटीपिद्टी भूलना" 

उ०--हुष्न का रोव एेमा छाया कि संव सिटी विटी भूल 
गई 1-फिप्ताना०, भा० ३, पृ° २६२। 

सिटी--सन्ना खी° [०] नगर । शहर । 

यो०- सिटी वम नगरमे चलनेवानी राजकीय वस । सिटी 

वस सपिस = राजकौय नगर परिवहन सेवा | 

सिद्री--घा ली" हि० सीटना] बहुत वढवढ कर॒ वोलना । वाङ्‌- 
पटुता । 


सिज्छ]| ग्र पर पकाना) 


६०१९ 


सितं 


मृहा०- मिट्टी गम हौ जाना = >° "निटूटी नृनना'। उ०-- 
प्रधिकारीवग कौ मिदट्रौ गम हु ।--कितर०, पृ० २६। 
मिट्टी पिट्टी नून जाना = निटपिटा जाना। सिटृटी चूनना= 
घवरा जाना। सिटपिटा जाना । 
सिट्ट्‌ पि” [ह° सीटना] वहन वदकर गप्प करनेवाता। वद्कर 
वोलनवालां । डीग मारनेवाना उण्-मिपारमी इग्पुकने 
सिदट्‌द्‌ वोन वातत श्रकामी--मारनेद्‌ प्र, ना० १, प° ३३३ 
सिट्टो--सया सौ” [३० तिष्ट] वचा हुत्रा । दै° "नीटी' , 
सिघ्नी--नया सी° [० ्रणिष्ट| चिवाह्‌ रे 
वाली गाती 1 नीखना 1 
पिठार्ई्‌-नया सली° [हि° सीटी] १ पील्लपन। नीनमना। २ मदता। 
सिंड--मय खली [हिन गिठी] ¶ प्रागनपन । उन्माद । वावलापन। 
२ सनक । धृन। 
क्रि० प्रण -चदना। 
महा०-सिड स्वार हाना = मनक रोना 1 वंन होना । 
सिडपन, सिडपना--नग पु [हि मिन (ब्रत्य०)] १ 
पागलपन । वावतापन । २ सनक । चुन | 
सिड़वि रा, सिडविल्ला--नय प [हि० मिडी ~ विनलल्ा] [षी 
मिदपिली, मिडविल्ती] १ पागल । वावला। २ वेवकूफ। 
माद्‌ । वृद्ध । 
सिडिया--चय खी° [हि० सारी] ठट हायर लवी तकडी जित्मे वुनते 
समय वादला पेवा रहता रै । 
सिदी--बि० [म० श्णोक] [स्ी° मिडिन] १ पागते। दीवाना। 
चावला 1 उन्मत्त । उण्यह्‌तौसिडीदहो गया ह इनके माय 
र्हनेसेमभीरेसौ वाते कह्ने नगा ।--यगकृतना, प° १२१) 
२ सनक्रौ। वृूनवाना। ३ मनमौजी। मनमाना काम 
करनेवाला । 
तिढो चा स्री” [स० वेणी] दे° "मोदी" 1 उ०-- गहि लशिवृत्त 
नरिद मिटी लघ्त ठहि थोरी 1 -ए़ाम तता कन्हुरी वेम मास्त 
फकभोरो ।--पु० रा०, २५।३८१ । 
सितवर-च्छा पुं [अर० मेप्टेवर] श्रमरेजी नवां महीना अक्तूवर से 
पहले म्री र अ्रगस्त के पोषे का महीना । 
सितः वि° [घं०] १ वेत । सफेद । उजना । शुक्ल ! उ०--प्रष्ण 
ग्रसित सित वपु उनहार। करत जगतमे तुम ग्रवतार। 
-- सूर (णव्द०) । २ उज्ज्वल । शुध! दीप्न। चमकोला। 
३ स्वच्छ। सराफ । निमल। ४ प्रावद्ध! वद्ध । केधाहृ्रा 
(को०) । ५ पिराहूश्रा । परिवेष्टित (कौ०) । &, जाना हमरा) 
निश्चित । ज्ञात (को०) 1 ७ पूर्णं । समप्न (को) । ८ किसी 
से सयुक्त 1 युक्त (फो०) । 
सित सन्ला पु० १ शुक गह्‌। २ शुक्राचाय । ३ शुक्ल पक्ष । 
उजाला प । ४ चीनी । शक्कर । ५ सफेद कचनार। ६ 
स्कद के एक म्रनुचर कानाम। ७ मूली} मृतक}! ८ चदन 1 
€ भोजपत्र ! १० सफेद तिल । ११ चाँदी । १२. श्वेत वणं । 
सुफेद रग (को०) 1 १३ तीर । वाण (को०) । 


प्रवर पर्‌ गाः जान- 


तितक¶ 


सितकरगु--सा खी” [० सितकट्रग] राल । सर्जनिर्यास 1 

सितकटकारिका--सद्षा सी° [स सितकण्टकारिका] सफंद कट- 
कारी [को०] | 

सितकटा--सज्ञा खी [प° सितकण्टा] पवेत कटकारी कि०] । 

सितकठ'--धि० [ि० सितकण्ठ | जिसकी गर्दन सफेद हो 1 सफंद 
गदेनवाला । 

सितकठ-- सद्वा पु० मूर्मावी । दात्यूह पक्षी । 

वितक्रठः-- सज्ञा पु० [म० सितिकण्ठ] शितिकठ । महादेव । शिव । 
उ०--नीलकठ सितकठ शभु हर 1 महाकाल ककल कृपाकर । 
सवलिह (शब्द०) । 

सित गटभो सज्ञा खी [म०] एक प्रकार का पेड । 

सितकम न--सक्ञा पु° [स०] सफेद कमल कि) । 

सितकर-- सज्ञा प° [स०] १ भीमसेनौ कपूर । २ चद्रमा। 

सितकरा -सद्चा खी” [ख०] नीली दूब । 

नितर्काएका--सन्ञा खी° [स०] द° श्ितकर्णी' कण] । 

सितक णी -सज्ञा छीर [स०] श्रड्सा । वासक । 

सितक्मा -पि° [ ख० सितकर्मन्‌] शु 2 एव पूत कर्मोवाला किण] । 

सितकाच- सदया पु० [स०] १ हलब्ब्ी णीशा । २ वित्लौर । 

सितक्रारिका--सज्ञा खी° [मं०] वलाया वस्यारा नामकं पौधा | 

सतकार सना पुण [स० सीप्कार] द° 'सीत्कार । उ०-- (क) 
सै सितकार सखिहि घुरि गई 1--नद० ग्र०, पु०१२६1 (ख ) 
ज्यो तिय सरत समय सितकारा! निकल जाहि जौ विर 
भतारा ।--नद० ग्र०, पु० ११८) 

सितकूजर--सदा पु [स सितकुञ्जर] १ एेरावती हाथी । श्वेत 


हस्ती । २ डइद्रकागज जो श्वेत है । ३ (एरावत हाथीवाले) 
इद्र । 

सिततकुभी-- ना खी” [स सितकुम्भो] श्वेत पाटल का वृक्ष । सफेद 
पांडर का पेड । 


सितक्षार--पक्ञा पु° [८०] सृहाभा । 

सितक्षुद्रा- स्ना जी" [०] सफेद एूल की भटकटया । एवेत कटकारी । 

सितखड-- घडा पु° [द° सितखण्ड] द° 'सिताखड । 

सितगुजा--सञ्ञा ली० [घ० सितगुञ्जा] श्वेत युजा । सफेद घुंवची 
[को] । 

सितचिह्न--सड्ञा पुण [०] वैस मछली । छिपू्रा मछली 1 

पितच्छत्र--सन्ना पुण [स०] १ पवेत राजछत । २ सू्नजाल । मकरी 
ग्रादि का जाला (कोर) । 

सितच्छत्रा -पज्ञा खी° [ख०] १, सौफ । २ सोवा 

सितच्छचित--वि० [ स] श्वेत राजछनन युक्त ! सित छत्तयुकंत [को] । 

सितच्छत्री--मङ्ञा खी [०] १ सौफ । एतपुष्पा । २ सोवा। 

सितच्छदः--पञ्चा पु [स०] १ हस । मराल । २ लाल सहिजन । 
रक्त शोभाजन । 

सितच्छद--वि° १, ए्वेत पत्तो या श्वेत पखो वाला । 


६०११ 


सितपरध 


सितच्छँदां-- सका खी" [स०] सफेद दव 

सितजा- सज्ञा खी° [ष०] मवुखड 1 मधूगकंरा । 

सित जाफल--सन्ञा पुण [०] मधु नारियल । 

तितजास्रक--सञ्चा पुण [०] कलमो ग्राम । 

पितत।-- स्ना ली° [म०] सफेदी । एवेतता 1 

सिततुरग -सद्ञा पु° [०] श्रजुंन (जिनके स्य के घोड 
के दै) । 

सितद्भ--पक्ञा १० [स] शवेन कुश । 

सितदोघति- सज्ञा पुण [ख०] (सफद किरनवाला) चद्रभा। 

पित †प्य--सडा पु० [स०] सफंद जोरा । 

तितटूरवज सज्ञा नीर [म ] श्वेत दुर्वा 1 सफेद दूव कि] | 

सितद्र -सजञा प° [म०] एक प्रकार कौ लता । 

सितद्रम-डा प° [न ] १ शुक्लवणं का वृक्ष । श्रजुन।२ मोरट। 
क्षीर मोरट । 

सितद्धिज-- सज्ञा पु° [म०| हस । 

सितघातु--षक्ञा ४० [०] १ शुक्लकं कौ धातु 1 २, खसे । 
खरिया मिट्टी । दृद्धी । 

पितपक्ष-- सन्ना पु" [घ०] १ हस--जिसकर पक्ष श्वेत हो । २ शुक्ल 
पक्ष ! उजेला पाख (को) 1 ३ श्वेत प । 

सितपच्चै ए--ज्ञा ० [स सितपक्ष, प्रार 
“सि तपक्ष' । 

सितपवचच--सस्ा पु [स शतपद्व] शतपत्त । कमल । उ ०--सत 
सितपत्र प्रमान उघारिय वीर वृ दाय ।--पृ० रा०,७।१२८। 

सितपद्म-- मन्वा पु° [०] सफंद कमल कि] । 

सितपरणी--सन्ञा खी [स०] श्रकंपुष्पी । म्रधाहुनी । 

पसितपाटलिका - ग्ला खी० [स०] सफेद पांडर । श्वेत पटना किण । 

नितयुखः--पधा खी” [म सितयुदक्ा] एक प्रकार का पौधा । 

्ितपुडरोक्‌ --ष्ज्ञा प° [म तितपुण्डरोक] वेत कमल । सित- 
पद्म किण । 

सितपृष्प्‌ --ज्ञा १० [म०] १ तगर का प१ेडया फूल । गुलर्चादनौ 1 
२ एक प्रकर का गन्न(। ई तिरिपतकः पेड । पवेत रोहित । 


४ पिंड खनजूर। ५ कंवते मुल्तक्र। केवटा माथा (कोर) । 
६ कासि तृण । कास (०) । 

सितपुष्पा मज्ञा जीर [म] १ वला। वस्िरा। र केषो का 
पधा । ३ एक प्रकार की चभली । मिलिक । 

सितपुष्पिका - षया लो° [स] सफेद दाणवाला । कोड । श्वेत कुष्ट । 
फूल । चरक । 

पितपुष्पो--उल्य ली° [स०] १ एवैत अपराजिता । कवत मुस्तक | 
केदटो मोथा नाम को घास । कृसि नामक तण । ४ नागरदती । 
५ नामवल्लो । पान । 


सितप्रभः सा प° [स०] चांदी । 
सितप्रभः--बि० [घ०] सवेत प्रभावाला । उज्ज्वल [किण । 


ष्वेत वणं 


सितपक्व | द° 


तितभापं 


सिततभान र्का प° [स० सितभानू] चद्रमा। उ०-सुखहि 
ग्रलकको ्टूटिवो ग्रवमि करं दुतिमाने। विन विभावरी के 
नही जगमगात सितभान ।--रामसहाय (शन्द०) । 
सितभानु--सक्चा पु [ख] चद्रमा। 
सितम--सज्ञा पु [फा०] १ गमजव 1 ग्रन्थं | श्राफत ।,२ श्रनीति। 
जृल्म । प्रत्याचार । 
मुहा ०--सितम ढाना = त्रनयं करना ! जृल्म करना । । 
सितमगर-चल्ञा प° [फा०] जालिम । ्रन्यायी । दु खदायी । उ०-- 
यार का मुभको इस सवव उर टहै। गोखे जालिम दहै जौ सित- 
मगर दै । --कविता कौ०, भा० ४, पू०२९। 
िततमशि- सन्ना खी [०] स्फटिक 1 वित्लौर ; 
सिततमता-- वि [० सितमनस्‌ ] निर्मल मन का व्यक्ति । शुद्ध हृदय- 
वाला किण 1 
सितमरिच - सज्ञा खी [०] १ सफेद मिचं 1 २ शिगुवीज। सहिजिन 
के वीज । 
सितमाष--रन्ना पुण [०] राजमाप । लोविया । वोडा । 
सितमेष--नल्ञा {० [म॑०] एवेत वादल । शरत्‌कालीन मेध [कण] । 
सितयामिनो--सक्ञा ली” [ख०] ्वादनी रात । चद्रिका [को] । 
सितरज-घन्ना प° [स० सितरञ्ज] कपूर । कपू र । 
सितरजन्‌-- ज्ञा पु० [सख सितरञ्जन| पौत वणं । पीला रग । 
सितरश्मि-सक्चा प° [घ०] सफेद किरणोवाला । चद्रमा । 
सितराग श्चा पुं [स०] चांदी 1 रजत । रौप्य । 
सितरचि - खडा पु [०] पवेत किरणवाला 1 चन्रमा ! 
सितरुतो--घला खी [देश ०] गध पलाशी । कषुर कचरी । 
विरोष-पदाडी लोग दूस्रको पत्तियो कौ चटादयां बनाते है । 
सितलता-- सल्ला खी [४०] ग्रमृतवल्ली नामक लता । 
सितलता सद्य ली [घ० शीतलत।] शीतल होने का भाव। 
फीतलता । उ०-ग्रगिनिके पुज ह सितलता तन नदी] विप 
श्रौर श्रमृत दोनु एके सानौ ।--क्वीर० रे०, पु° २७। 
सितलशुन--उद्या ० [०] सफेद लहसुन किण] । 
सितलाई--चर खी° [ह° सीतल + श्राई (प्रव्य०)] शीतलता । 
सीत्य । उ०--गोपद सिधु ग्रनल सितलाई 1--मानस, ५।६ । 
सितलाय(--पला ली [घ० णीतलता] शाति 1 शीत्तलता 
टडापन । नम्रता । उ०~-त्यायि दे वकवाद वक्ना गह रहु 
सितलाय (--जम० वानी०, प° ६६। 
सितली--सक्ञा ली° {ख० शोतल] वह्‌ पसीनाजो वेहोशी या म्रधिक 
पीडा के समय शरीर सं निकलता है । 
क्रि० प्र°--घूटना | 
सितवराह- आ १० [घ] श्वेत वाराद्‌ 1 
सतव राहतिय(--उ्य प° [ख° सितवराह्‌ + ह° तिय] पृथ्वी ! 
धरा1 उ०--स्ितवराहृतिय स्यात सुजप्त नरसिंह कोप धर। 
सेग॒भट वावन सदस स्वं भूगूपति सम धनुधर ।--गोपाल 
(्न्द०) । 


६०१४ 


सितावुजं 


सित्तवराहपत्नी--सन्ञा छी [ख०] पृथ्वी । धरती । 

सितवएो--क्ा खली [घं०] खिरनो । क्षीरिणी । 

सितवषभर--खश्च प° [स०] सफेद पुननवा । 

सितवल्लरो--ख्ञा खी० [स०] जगली जामृन 1 कठ जामुन । 

सितवल्लोज--सन्ञा प° [घ०] सफेद मिर्च | 

सितवाजी--सन्चा पु” [स० सितवाजिन्‌ | श्रजुन कानाम। 

सितवार, ितवारक--ष्ा पुण [म०] जालिच शाक । णाति णाक । 

सितवारण--नक्ञा पं [घ०] एरावत । श्वेत हाथी कि 

सित्तवारिक--सन्ञा पुं° [०] सहली ! सहली पीपल । 

सितशायका-ज्ञा पु [स०] सफेद शरपृखा । मरफोका किण] 

सितशिविक--सक् पु [स नितशिम्विक] एक प्रकार का गेहूं । 

सितशिशपा-सब्ना खी० [०] ष्वेत शिंशपा वृक्ष किण] 1 

सितशिव--षक्च पु° [०] १ सेधा नमक 1 २ शमी का पेड। 

सितशचूक--षज्च 4० [स] जौ । यव । 

सित रण--सज्ञा पु [स०] वन सुरण 1 सफेद जमीकद । 

सितश्युगी - सन्ना खी [१० शितम्यडगी] श्रतीम। भ्रतिविपा । 

प्ितपप्ति-घञ्च प [०] (सफेद घोटेवलि ) ्रजुं न } 

सितपषप - सन्न पु° [०] श्वे त सपय ! पीली तरसो [कोण। 

सितसागर--षन्ञा पु° [सण] क्षौर सागर। उ०--सितसगरते छवि 
उज्ज्वल जाकी । जनु वेठक सोहत है कमला कौ (--गुमान 
(शब्द ०) । 

सितक्षायका-- यह्वा ी° [स०] पवेत सरफोका । सित्तशायक किर] । 

सितसार, स्ितसारक--सन्ञा पुण [स] शालिच शाक । घाति शाकं । 
सोहमारक । 

सित्षिधु"--च खी° [म० स्ितसिन्धृ] क्षीर समद्र । 

सितसिधु--ज्ञा खी° गगा नदी जिनका जल श्वेत ह्‌ । 

सितपिही--घद् ्नी° [घ०] सफेद भटकटेया । श्वेत कटकारी । 

सितसिद्धाथ--सज्ञा पु० [ख०] सफेद या पीली सरसो जो ग्त्रया काड 
फूकमे काम भ्राती है! 

सितसिद्धाथक स्च पु° [स०] दे० “पितसिद्धार्थ' | 

रितसूर्था -सन्ञा ली° [ख] हुरहुर । श्रादित्यभक्ता । 

सितह--उशना स्री° [अर० सतह] ० सतह्‌ । 

ितहू ए--गज्ञा पु" [घ] हणो कं! एके शाखा । 

सिताक-- सज्ञा पुं° [स० सिताद्क] एक प्रकार की मछली । वालुकागड 
मत्स्य 1 

सिताग-- सद्वा पु० [स० सिताडग] १ शिव का नाम (कौर) । २ 
ष्वेत रोहितक वृक्ष । रोहिडा सफेद । ३ वेला । वापिकी पुष्य 
वृक्ष । ४ द° सिताके (कतो०) । 

सिताग- वचि वेत श्रगवाला । 

सितावरः-- वि [€० सिताम्बर] श्वेत वस्ते वारण करनेवाले । 

सितबरः--षद्ला ए० जनो का श्वेतावर सप्रदाय। 

सिताब्रुज--घन्ना प° [स० सिताम्बुज] ष्वेत कमल । 


सिताभोज 


िताभोज--सक्ञा पु [सख सिताम्भोज] दे सितावृज' । उ०-- 
उत्पल, राजिव, कोकनद, सिता भोज जलजात । ~ नद० भ्र°, 
पृ ० ११५ 
पिताशु- सन्ना प” [२०] १ चद्रमा 1 २ कपूर 
सिताशुक-वि° [स०] एवेत वस्त्रधारी । सफेद वणं का वस्त धारण 
करनेवाला कि०] 1 
सितो सक्च पुं [फा०] १ राष्ट्र देण । २ निवामभूमि। २ स्थान । 
उगह्‌ । ४ वह्‌ स्थान जहा किसी वस्तु का प्राधिक्य हो । 
सिरता वि° ग्रहणा करनेवाला 1 ले लेनेवाला {को० । 
सिता-खजञा खी° [म०] १ चीनी शक्कर । शकंरा। उ०-दुध 
प्रीरि तेहि सिता मिलाडं मै नाराथण भोग लमगाऊ। रघराज 
(शव्द ०) । २ शुक्ल पक्ष । उ०-र्चत चार नौमी सिता मध्य 
गगन गत भानु । नखत जोग ग्रह लगन भन दिन मगल मोद 
विधानु ।- तुलसी (शन्द०) 1 ३ मल्लिका । मोतिया । ४ 
पवेत कटकारी 1 सफेद भटकरट॑या 1 ५ वकूची । सोमराजी । 
६ विदारी कद।७ श्वेत दुर्वा। ८ चोंदनी। चद्विका। ६ 
कुट चिनीकापौवा। १० मद्य। शराव । ११ पिगा। १२ 
त्रायमाणा लना! १६ अ्रकंपुप्पी 1 अ्रधाहुली 1 १४ वच । 
१५ सहली पीपल । १६ प्रामडा । प्राग्नातक । १७ गोरोचन । 
१८ वृद्धि नामक श्रष्टवर्गय श्रोपधि । १६ चांदी । रजत। 
रूपा! २० एवेत निसोथ । २१ च्रिसयि सामक पुप्प वृक्ष ॥ 
२२ पुनर्नवा । सफेद गदहुपूरना 1 २३ पटाडी श्रपराजिता 1 
२४ सफेद पाडर ! पाटला वृक्ष । २५ सफेद सेम । २६ मूर्वा। 
गोकर्णी लता ! मुरा । २७ श्राकर्पैक महिला । सुदरी रती 
(को०) 1 २८ गगा नदी (कोर) 1 २६ मिची (क०) । 
सितादण ~ स्ह. खी० |फा०] १ तारीफ। प्रशसा । २ धन्यवाद । 
प्(क्रिया। ३ वाहवाही । णावाशी । 
सिताखड--सल्ञा पु० [स० भिताखण्ड] १ मधूणकंरा । शहद से वनाई 
हई शक्कर । २ मिखी) 
पसिताख्य--पद्ना पुण [स०] सफेद मिचं । 
सिताख्या --सज्ञा ली” [म०] सफेद द्‌व। 
सिताग्र- सज्ञा पु० [ख०] कांटा । कटक । 
सिता जाजी ~ सद्वा ली० [स०] सफंद जीरा 1 
पितातपत्र, सितातपयारण सन्ना पुण [०] एवेत प्रातपन्न । श्वेत 
चचँदोवा या छतत फि०] । 
सितादि--सय पुं [०] णक्कर श्रादिकाकारण या पूवं रूप, गुड । 
सिप्तानन'-- पि [म०] सफेद मुंहदाला । 
सितानन-मङ्ा ०१ गरुड । २ वेल । विल्व वृक्ष। ३ शिवका 
एक गण (कोण) । 
सितापाग--घद्या पुण [स° सितापाडग] मयूर । मोर । 
सितापाक-स्ञा पण [सं०] 2० 'सिताखड' । 
सित्ताब@- चरि० ° [फा० शितताव] जल्दी। तुरत । ५८, 
उ०--प्रीतम श्रावत जानिके भिस्ती नन सिताव। हित 
कर देत है श्रंसुवन को छिरकाव ।--रसनिधि (शब्द ०) 
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चितारा 


सिताब--सल्ञा खी° जल्दी । शीघ्रता 1 उ०-- दिना दोईइमे कूच हद्‌ 
य्या नवाव कौ । तात ढीले न होद्‌ काम यह्‌ है सिताव कौ) 
सुजान ०, पृ ० ६२। 
सितानी--क्रि° वि० [फा० शिताव] द° ^सिताव" । 
सितादीर--स्ञा खी० १ चांदनी । २ दे° शसिताव। 
सितान्जन--दच। पु° [ख०] द° “सितावुज' किण 1 
सिताभ--सक्चा पु [स०] १ कपूर । कपूर २ शकरा। ३ वहं 
जिसकी प्रभा श्वे हौ । 
सिंताभा - सजा ली° [स] तक्रा । तक्राहू.वा क्षुप । 
सिताश्च, सिताभ्रक--सज्ञा पुण [म] १ सफेद वादल। २ कपुर । 
कर्पूर । 
सितामोघा--न्ञा ली° [स०] सफोद पाडर ! श्वेत पाटला 1 
सितायुघ--सन्ञा पु [स°] एक प्रकार की भष्ठली । 
सितार ~ सकला पु० [फा०, या स° सप्त + तार, फा० सेहतार] एक 
प्रकार का प्रसिद्ध वाजा जिसमे साततारदहोतेदहे भ्रौरजौ लगे 
हुए तारोको उगलीसे भनकारने से वजताहै। एक प्रकार 
की वीणा । 
विशेष--यह काठकीदो ढाई हाथ लवी श्रौर चार रपाचभ्रगुल 
चौडी पोली पटरीके एक छोर पर गोल कह. कौ तुवी जडकृरं 
वनाया जातादहै) इका उपर का भागं समतल भ्रौर चिपटा 
होतादहै श्रौर नीचेका गोल । समतल भाग पर पदं ठे रहते 
है जो सप्तक के स्वरो को व्यक्त करते है। इनके उपर तीनसे 
लेकर सात तारलवार्दूकेवलमे वधं रहतेहै। इनतारोको 
कोण हारा भनकारने से यह वजता हे । 
सितारबाज-- मज्ञा पु [ह° सितार +फा० वाज] सितार वजाने- 
वाला । सितारिया । 
सितारजन--ज्ञा पुं {फा० सितारजन] सितारवादक । 
सितारबाजी -सन्ना जी [हि० सितार +फा० वाजी] सितार वजाना। 
सितारवादक--सज्ञा पुण [हि० मिनार्‌ + प° वादक] मितार वजानै- 
वाला } सितारिया । 
सितारा --सन्ञा पु० [फा० सितारह्‌.] १. तारा। नक्षत्र 1 उ०-- 
मनौ सितारे भूमि नभ फिरि श्रावते फिरि जात 1--सण० 
सप्तक, प ०३६३।२ भाग्य | प्रारब्ध । नसीव । 
मुहा ०--सितारा चमकना = भाग्योदय होना । ग्रच्छी किस्मत 
होना । सितारा व्रलदया वुलद होना “सितारा चम- 
कना" । सितारा मिलना = (१) फलित ज्योततिप मे ग्रहर्मत्री 
मिलना। गणना वठना। (२) मन मिलना। परस्पर 
परेम होना । 
३ चांदी या सोनेके पत्तरकी वनी हुई छोटी गोल विदीके 
-गसारकी टिकियाजो कामदार टोपी, जूते प्रादिमेर्टकी 
हैया शोभाके लिये चेहरे पर चिपकाई्‌ जाती है। 
ग । उ०-नीन सलमे सितारे या वादने ।--प्रेमघन०, 
*२,प्‌० ८७1 ४ दे° सितारा पेशानी'। . - ५ 


[व 


+ 


सितारा 


सितारा--खल्चा पुं {६० सितार] दे° 'सितार' । उ०~-जनलतरग 
कानून प्रमृत कुटली सुवीना । मरगी र रवाव सितारा महूवर 
कीना ।--सूदन (णन्द० ) । 

सिताराचश्म--्° [फा०] सितारं जसे नैत्रोवाला किम | 

सिताराज्वी--वि० [फा०] दे 'सितारपिणानी'। 

सितायर्दा-सकज्ञा पु° [फा०] नक्षत्नो का जानकार । ज्योतिपी 1 

सितारापरस्त--वि° [फा०] ताये का उपासक किण] । 

सितारापे शनो--षि° [फा०] । घोडा) जिसके माये पर प्रगे के 
छिप जने योग्य सफेद टीका या विदी हौ (एमा चीरा 
वहत एवी ममभा जाना ह) | 

सितारावी--वि° [फा०] ज्योतिपी । नज॒मी [कोथ] । 

सितारावोनी-- खडा खी° [फा०] ग्रहो के दारा फलाफमत का ज्ञान । 
ज्योत्तिप विद्या [जो] ! 

सिताराशनाप--वि° [फा०] ज्योनिपी किण] | 

सिताराशनासी--सर सी [फा०] ज्योतिप चिद्या कर°] | 

ितारिया--या पु [फा० सितार + ० उया (प्रल्य०)] तिनार 
वजानेवाला । 

सितारी--खक्ञा खी° [फा० मितार] छोटा मिनार । छोटा नवरूग 1 

सितारी--वि° [हि० नितार] सितार वजानेवाला 1 नितारिया । 
उ०--कटां है रवावी मृदगी सितारी1 कर्हां ह गवये कां 
नृत्यकारी ।--भ।रतेदू 7०, भा०२, पृ० ५९५ । 

सितारेहिद--सला पु [फा०] एक प्रकार की उपाधिजो स-कारकी 
ग्रोरमे मम्माना्थंदी जात्ती ?। उ०~-गाजा शिवप्रसाद 
सितारे दिद ये] -प्रेमघन०, भा० २, पृ ८१२) 

विशेष- यह शब्द वास्तचमे भ्र्रेजी वाक्य “स्टार्‌ म्राफ दडिया 

का श्रनृवाददै। 

सिताकंक--सरा पुण [स°] दे° मितालक [कोण] । 

सितार्जक~-- सय पु [म०] पवेत तुलसी 1 

सितालक, सितालकं -घया प° [स०] एवेन प्रक । सफेद मदार । 

सितालता-- सन्ना खी [न०} १ भ्रमृनवत्ली। भ्रमृतन्रवा। २ 
सफेद दूव । 

सित्तालि-वि० [न°] ण्वेत रेघाग्रो या पवितयोवाला ! 

सितालिकटभी--सञा खी° [०] किरी वृक्ष । सफेद कटभी ! 

ितालिका--सदा जी [स०] ताल की सीपौ । जलमीम । शुत । 
सितुही 1 


सिताव-सन्ञा खी° [देश०] वरमात मे उगनेवाला एक पोधा जो दवा 

के काम ग्राता टै) मपदष्टरा । पीतपृप्पा 1 विपापहा। दूर्वपन्ना। 
तरिकोरावीजा । 

वि ग्रेष--यह्‌ पौधा हाय डेढ दहायङंचाग्रौर भाडदारहोत।है। 

इसकी पत्तियां दृद से मिलती जुलती होती ह । इसके उठन 

भी हरे रगकेहोते टै। इसका मूसला कत्थ्‌ रग काश्रौर 

वरहुत वारीकरेश्रो से युवत होताद। इसमे स्नगुल डद भ्रगुल 
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सितुही 


पेरेकेगोतपीतरे फल नगतेद। उसके पतो तीनो षर 
वैगनीरणवा लता भूतमा निफताहोनारे। फलो तरे भीतर 
तिकोने क्त्य रगके वीज लाह! यदी वीज दिपेयतः 
ग्रोपधकेकाममेप्रानेतै शरीर "नताय केनाममे त्रित । 
ये वहूत कयवे श्रौर गधयुक्न हति टं । दनपौध कोजः ग्रीर 
प्तिर्या भी दवाकेकाममप्रातीह । वयर मे मिन्यय गरम, 
कटवी, दस्नावर तथा वात, कफ को नात्र 7स्नेयातरी, गधि 
को शुद्ध करनेवाली, वन, वीयं प्रर दुध फो वद्धानवातरी तथा 
पित्तके तेगाम लामवारीः वटी गरं 

प्ितारभेद--सरा खी° [दिण०] णर पधा जिनके यरग्रग प्रप 
के कामम श्राति टह्‌। 

विणेप--दमकवी पत्तियां लवी, गेटीती श्रौर वटावदार दौनी 

ग्रीर उनमसत्तेनकोमसरी रदु नध श्रातीडढै। पूय प्रीतापन 
तिए दोतेद। फलो मे चार बीजकोत्र होते द्‌ जिनमेसे 
्रव्येकमे ५या वीजानि द्‌) 

सितावर--नदा प [खग] मिरियारी 1 नुनिष्णर घ्रा । मुमना 
कासाग। 

पिताव्ररो--जया री [सण] उची । सोमराजी । 

सिताश्व पुण [८०] १ श्रजुनकाएकनाम्‌।1 २ चमा। 

सितापित--पय प [म॑] १ श्येन श्रीर्‌ श्याम । नपर प्रर वाला। 
उ०--दरुच ते श्रम जलधार चति मिनि रोमावनि रा। 
मनो मेर कौ तरट्टी नयो यिनाित्त मय --मतिराम 
(णब्द०)। २ वलदेव । ३ णुत के मरितियनि। ८ उम्नाये 
सहित गमा । 

सितानितनीर(--उया प° [०] प्रेत प्रौ- नीला या भ्याम वर 
काजन1 गया यमूनाङा सगम। च्विविणी । उऽ--न7िधि 
नितानित नीर नहाने ।-- मानस, २।२०२३। 

चितासितरोग--नया पण [०] न्रा त एक रोग । 

सितापिता-- नरा मो [मग] १ वर्च । सोमगजी। २ गगा श्रीः 
यमुना ! यमूना भ्नौर गगा) 

निताहय-नयण प° [सं०] १ णुक्रग्रह। २ स्पत सेदि वुक्ष। 
३ सफेद पूलाका महिजन 1 ४ गफेदया द्रे उ्लकी 
तुलसी । 

मिति'--१ि° [०] दे" "शिति" । 

सिति~-सयामी० १ स्वेत ण श्याम वर्ण। २ वधन । वाधना न्तिण। 

सित्िकठ--मय पण [०] नीनकठ । शिव । महादेव । 

सित्िमा--सछा सी [सं] एवेतता । सफेदी । 

सितिवार, सित्िवारक--खण प [घ॑° जितिवार्‌] १ प्षिरियारी 
णाक । सूसनाकासाग 1२ कुडा । क्रुटज वृक्ष । कोरेया। 

तितिवास--मया प° [घे० मितिवाघस्‌ ] (नीले वस्त्रवाले) वलरम । 

सितिष्षारक-- सा पु° [मं०] णाति शाकं । घालिच शाक! 

सितुई{-- सज्ञा री° [न° शुकिनि] ताल कौ सोपौ । सुतही । मितुही । 

सिपुही- सश्च की° [सं० शुक्तिका] ताल की सौपी । सुतुही | 


सितुदा 


सितूदा--वि [फा० सितृद्‌ह] प्रशसित । तारीफ के योग्य करिण] । 
यौ ०--सित्‌दाकार = उत्तम या प्रशसनीय कयं करनेवाला । 
सितून--स्ञा पुं [फा०] १ स्तभ। खभा। धूनी । र लाट। 
मीनार । 
सितिक्षु-सक्ञा पुण [स°] एक प्रकार का ग्ना फण्‌ । 
सितेतरः--वि० [०] (श्वेत से भिन्न) काला या नीला । 


सितेतर- यज्ञा पु १ कृष्ण धान्य। काला धान। 
कूरथी । 


२ कुलथी । 


सितेत रग'त--पज्ञा खी [६०] श्रम्नि । प्राग । 

सितोत्पल--यक्ञा प° [म] सफेद कमल । 

सितोदर श्ल पुण [सं०] (श्वेत उदरवाला) कुवेर । 

पितोदया-- सल्ला क्ली” [०] (एवेत उदरवाली ) एक प्रकार की कौडी । 
सितो द्धव'-- शक्ना प [०] चदन । सदल । 

सित्तोद्धवभ्-ति° चीनी से उत्पन्न या वना हृश्रा। 


सितोपल- सन्ना पुं” [मं०] १ कठिनी । खडी । खरिया मिदर । दुद्धी । 
२ विल्लौर। स्फटिक मणि । 


सितोपला--ष्य क्री [घं] १ मिरी! २ चीनी 1 शक्कर । 

सितोऽणवार ण~-सन्ञा पु° [०] सफेद श्रातपत या छाता किण] । 

क्िथिल(्ध--वि० [स० शिथिल] द° "शिथिलः । उ०--पुलक सिथिल 
तनू वारि विमोचन । महि नख लिखन लगी सव सोचन। 
--मानस, २।२८० । 

सिद--सज्ञा पु° [देश०] वाली । 

सिदक{--सन्ञा ली [श्र०° सिद््‌क] निश्छ्लता । यथार्थता । सत्यता । 
उ ०--व प्रव्वल जवांसू च इकरार कर। सो भई स्िदक कर 
मानना दिल बेहतर ।--दविखनी ०, प° १६२ । 

सिदका--सज्ञा पु [श्र० सदकह्‌ ] 2° "वदका' 1 

सिदना(-क्रि० स॒० [म० सीदति] कण्ट पहंचाना । पीडित करना । 
उ०--समं के दिलीप दिलीपति को सिदति है !--भूपणग्र०, 

~ पृ० ८२। 

सिदरो--सज्ञा ली [फा० सेहदरी] तीन दरवाजोवाला कमरा या 
वरामदा । तिदुवारी दालान । उ०-- वहु वेलिन वृटन सयुतत 
सोहे । परदा सिदरीन लगे मन मोह ।--गूमान (शब्द ०) । 

सिदाक्रत-सक्ञ खी० [श्र० सदार्त] सत्यता । सच्चाई] यथार्थता | 
उ०--मेरी हिमाकत का वयान स्रापकी नियाकत कौ सिदाकत 
करता है ।--प्रेमघन०, भा० २, १० २४। 

सिदामा--स्या प° [स° श्रीदामा] दे° श्रीदाम्‌1*। 

सिदिकः--वि० [अ्र० सिदक] सच्चा। सत्थ! उ०--श्रवावकर 
सिहीकं सयने ! पहिले स्िदिक दीन वै अ्राने1--जायसी 
(णव्द °} ) 

सिदिक च्छा सखी° द° 'सिदकू' । 

ह° श० १०-३६ 


६०१७ सिद्ध 


सिदीषी--षज्ञ ली० [स० सदस्‌] १ तडके । मृं श्रेधेरे । धुघलका 
उ०--खव सिदौसी, मुह भ्रंधियारे वाकी चकिया जवं पुकारे 
तवत्‌ वाकी सुनियोना, गृह्या, प्रीति कौ मरम काहूते वतयो 
ना । -कुकूम) पृ० ८३२। २ जत्दी। शीघ्र । चिना विलव 
लगाए । उ०्--प्रमर नगर पहिचान सिदौसी तव नहि भावन 
जानः रे ।-चरण० वानी, पृ०१०६। 

सिद्गड--सज्ञ पु० [० सिगृद्ण्ड] वह्‌ व शं स्तकर पुरुप जिसका पिता 
ब्राह्मण श्रौर मता पराजकौ हो । 

सिहौक--तरि° [ग्र० सिदहीवः ] बहुत सच्चा । ईमानदार कि] । 

सिद्धत ए--उद्या पु” [स० सिद्धान्त] द° 'सिद्रात 1 उ०-- सोह सुनिय 
सिदत सत सव भापत वोई ।--सुदरे ग्र० भा० १, पृ०३६। 

सिद्ध--वि० [न°] १ जिसका साधनो चूकादहो। जो पूरादहौ ग्या 
हो । जो कियाजा चुका हौ । सपन्न 1 सपादित । निवटा हमरा | 
ग्रजाम दिया हृञा। जँसे--क्रायं सिद्ध होना। २ प्राप्त । 
सफल । हासिल । उपलब्ध । जंसे--मनोरथ सिद्ध हौना। 
प्रयत्न सिद्ध होना । उदेश्य सिद्ध होना । ३ प्रयत्न मे सफल । 
कृतकायं } जिसका मत्तलव पूराहौ चुकाहो। कामयाव । ४ 
जिसका तप या योगसावन पूराहोचकाहौ। जिसनेयोगया 
तप द्वारा श्रलौकिक लाभ या सिद्धि प्राप्त कीहौ । पहुंचा 
हु्रा । जसे--वावाजी वडें सिद्ध महात्माहै। ५ करामाती 
योग की विभूतिर्यां दिखानेवाला । ६ मोक्षका ्रधिकारी । 
७ लक्ष्य परपहुचाहुप्रा। निशनि पर वंखाहुप्रा! < जो 
ठीके चरा हौ। जिस (कथन) के श्रनसार कोई वात हुई 
हो । जैपे--वचन सिद्ध होना, श्राणीर्वाद सिद्ध होना। € 
जोतकेया प्रसार हारानिरष्चितदहो। प्रमाणित । साविन। 
निरूपित ' जंसे--्रपराध सिद्ध करना । कथन को सत्य सिद्ध 
करना 1 व्याकरस का प्रयोग सिद्ध करना। १० जिसका 
फमला या निवाराहोगयादहौ। फेमन। निर्खीति। ११ 
शोधित । श्रदा क्रियाहृप्रा। चुक्रा (ऋत म्रादि)। १२ 
सघट्ति। ्रतभूत। जंसे,-स्वभावसिदढ वात। १३ जो 
ग्रनुकरूल किया गया हौ । कायंसाधन के उपयुक्त बनाया हरा । 
गौ पर चटाया हूश्रा । जंसे,--उसको हम कुछ रुपये देकर सिद्ध 
करलेगे। १४ रच पर मूलायमक्रियाह्प्रा। सीभाहुप्रा। 
पका हरा 1 उवला हु्रा । जंसे--सिद्ध प्रन । उ०--वहीके 
मिद्ध रमसे उसे र्गते ।-प्रेमघन०, भा० २, पु० २३६। 
१५ प्रसिद्ध । विस्यात। १६ वना हग्रा। तैयार! प्रस्तुत । 
उ०--पाष्ठं दरजी वे वागा सवमिद्ध करि नायो) दोसौ 
वावन०, प° १७२ । १७ वसा हग्रा | स्थापित (कोर) । १८ 
व्य । न्याय्य (को) ) १९ सच माना हुभ्रा (कौ०)। २० वश 
मे किया गया। जीता मया (कोण) । २२ पृणंत विज दक्ष 
(को) । २३ पावन । पवित्र । पुण्यात्मा (०) । २४ दिव्य। 
प्रविनश्वर । नित्य (को०) । २५ सतुष्ट (को०) । २९ स्वकीय ! 
निजी 1 व्यवितियते (को) 

सिद्ध--प्ा पुं १ वह्‌ जिसनेयोगया तपमे सिद्धि प्राप्त की हो 
योगयात्पद्ररा श्रलौकिके श्वि प्राप्त पुरप । जैसे-- यह 


सिद्धक 


एक सिद्ध आ्राए ह! २ कोई ज्ञानी या भक्त महात्मा । मोक्ष का 
ग्रधिकारी पुरुप । ३ एक प्रकार के देवता । एकं देवयोनि । 

विशेष - सिद्धो का निवासत स्थान भृवलोक कहा गया दै । वायु- 
पुराण के श्रनुसार उनकी सस्या श्रठासी हजार है रौर वे सूं 
के उत्तर श्रौर स्तपिके दक्षिण श्रतरिक्षमे वासकरते दे। 
वे अमर कहे गए हैँ पर केवल एक कल्प भर तकं के लिये । 
कही कटी सिद्धो का निवास गधवं, किन्नर श्रादिके समान 
हिमालय पर्वत भी कहा गया है । 

४ श्रत । जिन । ५ ज्योतिप क। एक योग। ६ व्यवहार) 
मृकदमा । मामला । ७ काला घधतूरा1 ८ गुड। & ज्योतिष 
मे विष्कभ श्नादि २७योगोमे से इक्कसीर्वां योग! १० कृष्ण 
सिदुवार । काली निगूडी। ११ सफेद सरसो । १२, सेधा 
नमक (कोर) १३ जादूगर । रएद्रजालिक (को) । १४ 
चीवीस की सख्या (कोर) 1 १५ वाजीगगी। १६ प्रलोकिक 
शक्ति (को०) । 

सिद्धक - सन्ना पु° [स०] १ संभालू। सिंदुवार वृक्ष । २ एकवृत्तया 
छद (को०) 1 ३ शाल वृक्ष । साख । 

सिद्धकजजल- समा पं” [०] एक विशिष्ट प्रकारका न्रजन। जादू 
का काजल । सिद्धाजन कि०] । 

धिद्धकाम--वि° [स] १ जिसकी कामना पूरी ई हौ जिसका प्रयोजन 
सिद्ध हो चुका हो! २ सफल । कताथं । 

सिद्धकामेश्व री-- सन्ना न्नी [ख] कामाख्या भ्र्थात्‌ दुर्गा की पचमूति 
के अतगत प्रथम मृति। 

सिद्धकारी- सङा पुं” [सं० सिदधकारित्‌] [खी° सिद्धकारिणी] धमं- 
शास्त्र के प्रनुसार प्राचरण करनेवाला] 

सिद्धकार्थ--वि० [स०] जिसकी कामना पृणंदहो गई दहो सिद्धकाम। 
सफल 1 कृतकार्यं किण] । 

सिद्धतेत्र- सज्ञा ए० [स०] १ वह स्थान जर्हां योग या तत्र प्रयोग 
जल्दी सिद्ध हो । २ वह्‌ स्थान जहां सिद्ध रहते टो) सिद्धो का 
क्षेत्र (को०) । ३ दडक वन के एक विशेष भाग का नाम) 

सिद्धखड--सज्ञा प° [ख० सिद्धखण्ड] खाँड का एकं भेद [कोण] 

सिद्धगगा-सन्ञा खी” [स०] मदाकिनी । श्रकाश गमा। स्वभे गमा) 

सिद्धगति -सक्ञा जी [स०] जन मतानूसार वे कमं जिनसे मनुष्य 
सिद्ध हो । 

सिद्धगटिका--न्ना जो° [घ] वह्‌ मव्रसिद्ध गोली जिसे मुहमे रख 
लेने से ग्रदृश्य होने श्रादिकी ग्रद्भूत शक्ति श्रा जातीहै। 
द° (सिद्धि मृटिका' । 

सिद्धग्रह-- सन्ना पुण [ख०] १ एक प्रकार का प्रेत जो उन्माद रोग 
उत्पन्न करता दहे । २ एक प्रकार का प्रेतजन्य उन्माद (को०) । 

सिद्रनल- सा प° [न०] १ काजी। र्‌ श्रीटा हु्रा जल । 

सिद्धता-मक्ञा खी° [8०] १ सिद्धहोने की श्रवस्या २ प्रमाणि- 
कता ! सिद्धि । ३ पूंता। 

सिद्धतापस्त--सज्ञा पु [०] सिद्धिप्राप्न तपस्वी [कग] 


६०९८ 


सिद्धयातिकं 


सिद्धत्व--ज्ञा पुं” [स] दै” “सिद्धता" | 

सिद्धदणन--सह्ञा पुं [5०] श्रलौकिक शकित्तियुक्त सत का दर्शेन । 

पिद्धदाती--सन्ञा खी° [स०] नव दुर्गाम से एक दुर्गा | 

सिद्धदे व्र--सनज्ञा पु [स] शिव । महादेव । 

सिद्धद्रव्य--सन्ञा पु” [स०] वह्‌ द्रव्य यावस्तु जोसिद्ध की गईहो। 
एद्रजालिक या जादू की वस्तु किण] | 

सिद्धघातु--सबा पुण [स०] पारा । पारद । 

सिद्धनर--सज्ञा पु” [म०] दैवज्ञ । ज्योतिपी । भविष्य या भाग्यक्रथन 
करनेवाला कि]! 

सिद्धनाथ--मन्ञा पु” [०] १ सिद्धेश्वर । महादेव ।२ गृलतुर्या ! 

सिद्धनामक--सन्ना पं [स०] श्रष्मतक वृक्ष । श्रावुटा । 

सिदपक्ष--सञ्ञा पु [स०] १ किती प्रतिज्ञा या वात का वह रश जो 
प्रमारणितहो चूका दहो।२ प्रमारित वात । सावित बात। 

सिद्ध पय--सन्ञा पं [स] श्राकाण । स्रतरिक्ष। 

सिद्धपात्-- सा पु” [स०] स्क्द के एक अ्रनुचर का नाम । 

सिद्धप,ठ-सज्ञा पु° [म०] वह्‌ स्थान जहा, योग, तप या ताचिक प्रयोग 
केरनेसे शीघ्र सिद्धि प्राप्ठहो। उ०~-साहसी समीरसुनू 
नीरनिधि लपि लखि लक सिद्धपीट निसि जागोरहै मसनसो। 
तुलसी (शन्द० } 1 

सिद्धपुर सज्ञा पं” [म०] १ एक कल्पित नगर जो किसी के मतसे 
पृथ्वी के उत्तरीषछोर पर श्रौर किसीकेमतसे दक्षिणया 
पातालमेहै । (ज्योतिष) 1 २ गृजरत मे एक तीथं हां 
माताकाश्राद्ध किया जाता है| मातृगया) 

सिद्धपुरो--तन्ना खी° [सं०] द° 'सिद्धपुर' 1 

सिद्धपुरुष--सन्ञा पु” [स०] वह पुरुष जिसे सिद्धिलाभ हौ गया हो । 
वह्‌ व्यवित जिसे प्रलौकिक सिद्धि प्राप्त हो किण] । 

सिद्धपुप्प-- स्वा पु० [स०] करवीर । कनेर का पेड । 

विशेष--पह सिद्ध लोगो को प्रिय श्रौर यत्तसिद्धिमे प्रयुक्त किथा 

जाताहे। 

सिद्धप्रयोजन-- ञ्चा पु° [म०] सफेद सरसो । ए्वेत सपंप । 

पिद्धभूमि--खल्ा खी° [स०] सिद्धपीठ 1 सिदक्षेत् । 

सिद्धमत्त-- ष! प” [सं० स्िद्धमन्त] सिद्ध किया हु्रा मर । 

सिद्धम्त--सन्ञा पु° [म०] १ वह्‌ सिद्धात यावादनजो पूरंत प्रमाणित 
हो । २ सिद्धे व्यक्तियो या सत्तो कामत । 

सिद्धमनोरम--ससा पु° [स०] कर्मं मासं [कन्‌] 

सिद्रमात्रका-- सज्ञा ली० [स] १ एकदेवीक, नाम । २ एकप्रकार 
कौ लिपि। 

सिद्धमानस--वि° [स०] पूणं सतुष्ट मन या मस्तिष्कवाला किगु। 

सिद्धमोदक--क्ञा पुण [०] तुरजवीन की खांड ! तव राजखड । 


सिद्धयात्रिक--सन्ञा पुण [सं०] सिद्धिके निमित्त यात्रा करनेवाला 
व्यक्ति] ३० 'सिदधियात्िक' [को | 


सिद्धयार्मलं 


सिद्ध यामल--सज्ञा पु° [स०] ए6 तत का नाम । 
सिद्धयो ग---सद्चा पु [स०] १ ज्योत्तिप का एक योग। २ एक 
यौगिक रसौपध । 
सिद्धयोगिनो-- खडा ली° [०] एक योगिनी का नाम । 
सिद्धयोगो--सन्ञा ए० [स० सिद्धयोगिन्‌ ] शिव । महादेव । 
सिद्धर--सन्ञा पुण [?] एक ब्राह्मण जोक्सकी श्राज्ञासे कष्णको 
मारते श्राया था। उ०~-~सिद्धर वाधन करप कसाई्‌। क्यौ 
कस सो वचन सुनाई {-- सूर (शब्द०) | 
तिद्ध सत्न--वि० [स०] जिसके पास सिद्ध या श्रलौकिक्‌ शक्तिवाला रत्न 
हो किम] । 
सिद्धरस--शन्ञा प° [सण] १९ पारा। पारद। २ रसेद्र दर्शन के 
ग्रनुसार वह्‌ योगी जिसे पारा सिद्धो मयादहो। सिद्ध 
रसायनी । 
सिद्धरसायन--पन्ञा पुं° [ख०] वह रसोषध जिससे दीधं जीवन प्रौर 
प्रभूत शक्ति प्राप्त हो 1 
सिद्धनक्ष--वि° [घ०] जिसका निशाना खूब सधादौी। जोकभी 
न चूके । 
िद्धलदमी--सज्ञ छी [ स्०] लक्ष्मी की एकर विशेष मूति कि] । 
सिद्धनोक--घन्ञा पुण [घ°] सिद्धो का प्रावासं या लोकं किण । 
िद्धवटी--ज्ञा खरी” [०] एकं देवी का नाम । 
सिद्धवत्ति--सङ्ा खी° [०] रएरजालिक या जादू की एकं प्रकारकी 
वत्ती कि] । 
सिद्धवस्ति-सल्ञा पु० [९०] तल श्रादिकी वस्ति या पिचकारी । 
(अयुर्वंद) । 
सिद्ध विद्या--सन्ञा खी° [स०] एक महाविद्या का नाम । 
सिद्धवनायक--षया पु° [०] गणेश को एक मूति । 
सिद्धन्यजन~-षन्ञा पु० [ख० सिद्धन्यञ्जन] तपस्वी के वेश मे 
गुप्तचर [को०] । 
सिद्धशावरतंत--पज्ञा पु” [ख० सिद्धशावर तन्द्र] सावर तव । 
सिद्धशिला-- ज्ञा क्ली° [सं०] जंन मत के श्रनुसार ऊष्वेलोक का 
एक स्थान । 
विशेष--कदते है फ यह्‌ शिला स्व्भपुरी के उपर ४५ लाख 
योजन लनी, इतनी ही चौडी तथा ५ योजन मोटीदहै । मोती के 
ष्वेतहार या गोदुग्ध से भी उज्ज्वल है, सोमे के समान दमकपीं 
हुई रौर स्फटिकसरे भी निमंलहुं। यह्‌ चौदहने लोक को शिवा 
प्र है श्रौर इसके उपर शिवपुर धाम है । यदह मूक पुरुप रहते 
ह । यहां किसी प्रकारका वधनयादुखनहौहै। 
सिद्ध्तकल्प -वि° 
पुरीदह्ध। 
सिद्धरत्‌ गा ली [६०] १ प्रकाश मगा! २ गना। 
सिद्धनलिल - छा पु [8०] कांजो । सिद्धजल । 
सिद्धगाठक- त्रा ० [०] सवर मनोरय पूरं करनेवाला कल्य वृक्च। 


[ख० सिद्धसड.कत्प] जिसको सव कामना 


1 


६०१६ 


सिद्धा 


सिद्धपाधन--प्चा ° [स० १ सिद्धिके लिये योग यातत्रकी क्रिया 
या श्रनष्ठान । २ ताव्रिक क्रियाश्रो की सिद्धिमे क्षम श्रानेवाली 
वस्तु या पदाथं (कोर)! ३ सफेद सरसो} ४ प्रमारित वात 
को फिर प्रमाणित करना। 
सिद्धषाथ्िति--वि० [स०] जिमने व्यवहार हारा ही चिकित्सा म्रादि 
का ्रनुभव प्राप्त कियाहो, शास्ते के अ्रध्ययन हारा नही । 
सिद्ध गाघ्य--मल्ञा पु [घ०] १ एकं प्रकार का मत्र। २ सवूत। 
प्रमाणा (को) । 
सिद्धहष्य--पि० १ जो किया जानेवाला काम पूरा कर चृकाहो। 
२ प्रमाणित । सावित। 
सिद्ध सारस्वत--वि° [स० | जो सरस्वती को सिद्ध कर चुकाहौो किण] । 
धिद्धरभिघू-सन्ना पु० [स० सिद्सतिन्धु] पराकाश गगा । मदाकिनी | 
सिद्धसिद्ध -वि° [स०] तत्सार के श्रनृसार विशेष प्रभाव कारक एकं 
मत कि । 
सिद्ध सुसिद्ध--सज्ञा पुं° [घ०] एक प्रकार का मत । 
सिद्धसेन -- सज्ञा पु० [०] कातिकेय । 
िद्धसेवित--सक्चा पु° [ख०] १ शिवयाभैरवका एकरूप । वटुक 
भरव ।२ वहुजो सिद्धो द्वारा सेवित दहो । 
पिद्धस्थल--सन्ा पं” [घं] [ली° सिद्धस्थली] वह्‌ स्थान जो सिद्ध्या 
म्रभावकरहो। 
भिद्धस्थाली-सज्ञा ली [स०] सिद योगियोकी वटलोई जिसमेसे 
ग्रावश्यकतानुसार जो भी ईप्सित हो श्रौर जितना चाहे उतना 
भोजन निकाला जा सक्ता है । 
विशेष--कदते है कि इस प्रकार की एक वटलोई व्यासजी ने 
पाडवो के वनवास के समयद्रौपदीको दीथी। 
सिद्धहुस्त--वि° ] घ] १, जिसका हाय किसी काममे मंनाहो। २ 
कायं कुशल । प्रवीण । निपुण । 
शिद्धहस्तता--उडा खी [ख०] निपुणता । भवोणता 1 कौशल । 
उ० - उसको सिद्धहस्तता पर म मुग्ध हं 1--कटहार (भू०), 
१०१। 
सिद्धागना-- क्च खी° [घण सिद्धाडगना] सिद्ध नामक देवताप्रो की 
स्वयां । वहु नारो जिसे सिद्धि प्राप्त हो । 
सिद्ध।जन---च्ा पु° [ख० सिद्धाज्जन] वह्‌ ्रजन जिते अवमे लगा 
लनेसे भूमि कं नीचे को वस्तुएं (गडे जाने ग्रादि) भी दिखाई 
देने लगतो ह । 
सिद्धत्त--मन्ञा प" [घ० सिद्धान्त] १ भलीर्भाति सोच विचार कर 
स्थिर किया टा मत्त । वह्‌ दत्त जिसके सदा सत्य होने का 
[न~ >^, गे 1 उसूल 1, २ प्रधान लक्ष्य । मुख्य उदेश्य 
* ; क मतलव। ३ वह्‌ वातजो विद्रानो या उनके 
$्रदाय हारा सत्य मानी जाती हो । मत्‌ । 
प्वमे सिद्धात्त चारप्रकार केः” >. 
`, प्रतितते सिद्धात, ५५न' 4 1 
ˆ1१ । सर्वेतत्र वहं सिद्धार ५. कि 


सिधि 


सिद्धिः--सन्ञा प° [सं०] शिव का एक नाम की | 

सिद्धिः - सन्ना ली०१ कामक! पूरा होना । पूणता । प्रयोजने निकलना | 
जैसे,-- कायं सिद्ध होना ! २ सफलता । कृनकायता 
कामयावी 1 ३ लक्ष्यत्रेध। निशाना सारता} ४ परिशोध। 
वेवाकी 1 चुकता होना (ऋका) । ५ प्रमाणित होना) 
सावित होना ६ किसी वात का ठहराया जाना। निश्चय) 
पक्का होना 1 ७ निणंय } फंमला । निवटारा। ८ हल होना। 
९ परिपक्वता । पकना । सीना 1 १० वृद्धि 1 भाग्योदय । 
सुखसमृद्धि । १९१ तपयायोगके पुरेहौने की अ्रलौकिकि शक्ति 
या सपन्नता । विभूति । 

विशेष--योग की श्रष्टसिद्धियां प्रसिद्ध है--श्रणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, ग्रौर वशित्व । 
पुराणोमेये भ्राट सिद्धिर्यं श्रौर वतलाई गई है- श्रजन, 
गुटका, पादुका, धा तुभेद, वेताल, व्र, रसायन भ्रौर योगिनी । 
साल्यमे सिद्धियां इस प्रकार कही गई दहै तार, सुतार, तारतार, 
रम्यक, श्राधिभौतिक, ग्रायिर्देविक भ्रौर श्राध्यात्मिकं । 

१२ मुवित 1 मोक्ष । १२ प्रद्‌रत प्रवीता । कौशल निपुणता । 
कमाल । दक्षता 1 १४ प्रभाव । अ्रसर १५ नाटक के छत्तीस 
लक्षणो मेसे एक जिससे भ्र्मिमत वस्तु को सिद्धि के लिये 
ग्रनेक वस्तुग्रो का कथन होतादै। जंसे~कृप्णमे जो नीति 
थी, प्र्जनमे जो विक्रम था, सव ्रापकी विजय के लिये प्राप 
मेग्राजय। १५ ऋद्धिया वृद्धि नाम कौ ग्रोषधि । १७ 
वृद्धि । १८ सर्गीतमे एक श्रूति। १९ दुर्माका एक नाम । 
२० दक्ष प्रजापति को एक कन्या जो धमं की पत्ती थी । २१ 
गणेश कीदो स्त्ियमेसेएक। २२ मेढासिगी1 २३ भाग। 
विजया । २४ छप्पय छद के ४१ वे भेदका नाम जिसमे ३० 
गुरग्रोर ६२ लधु कुल १२२ वणंया १५२ मत्रं द्ोतीहै। 
२५ राजा जनक की पुत्रवधू । लक्ष्मोनिधि की पत्नी। २६ 
किसी नियम या विधि की वेधता (कौ०)। २७ समस्याका 
समाधान (कोण) । २८ तत्परता (को०)। २६ सिद्धपादुका 
जिसे पहनकर जहा कही भी भ्रवागमन किया जा सके (को०) । 
३० श्रतर्धनि । लोप (को०) । ३१ उत्तम प्रभाव । रच्छ 
श्रसर (को०) 1 

पिद्धिक--घन्ना पुं [स०] सिद्धि से प्राप्न ग्रलौकरिक शित कथ] । 

सिद्धिकर--वि० [स०] १ सिद्धि करनेवाला । सफलता दिलानेवाला । 

२ समृद्धिकारक कण]! 

सिद्धिकारक-वि° [सख०] १ प्रभावी! श्रसर करनेवाला! २ दै 

मिद्धिकर' कि । 
सिद्धिकारण-घज्ञा पुण [०] सिद्धि या मुक्तिका कारणा [कोण] | 
सिद्धिकारी--वि° [म सिद्धिकारिन्‌] सिद्धि करने या कृरानेवाला 
[कण] | 

सिद्धि गृटिका(--सन्ना ° [म०] वह्‌ गुटिका जिसकी सहायता से 
रसायन वनायाया इसी प्रकार की ्रौर कोद सिद्धिकी जाती 
हो । उ०--सिद्धि गुटिका श्रव मो संग कहा) भणएडर्यग सन 
दिय न रदा {-- जायसी (शन्द०) | 


६०२९१ 


सिद्धं 


सिद्धिदः-बि° [घ०] १ सिद्धि देनेवाला 1 २ ईश्वर सायुज्य या मोक्ष 
देनेवाला (को०) | 

सिद्धिद सज्ञा पुण १ वटक भैरव । २ शिव (को । ३ पुत्रजीव 
नाम का वृक्ष । ४ बडा शाक्त वृक्ष। 

सिद्धिदर्शी--वि० [से° सिद्धिदशिन्‌] १ भविष्य की सफलता या स्थिति 
का ज्ञान रखनेवाला कि | 

सिद्धिदाता-- मद्या पं [सं सिद्धिदातु] [ली° मिद्धिदाव्री] (सिद्धि 


देनेवाले) गणेश । 
सिद्धिदात्री --सन्ञा ली [०] दुर्गा का एक रूप । नव दुर्गा मे अ्रतिम 
देवी किण] । 


स्िद्धिप्रद--वि° [घ॑०] [वि° खी° सिद्धिप्रदा] सिद्धि देनेवाला । 

सिद्धिमूमि-सल्ला ली [स०] वह स्थान जदह योगमया तप शीध्र 
सिद्ध होता हो । 

सिद्धिमाम--सज्ञ पुं° [षं०] सिद्धि प्राप्त करने का उपाय । २ सिद्ध 
लोक की प्राप्ति का मागं को०]। 

प्िद्धियातरिक--सद्य पु [ष०] वह यात्रीजोयोगकी सिद्धि प्राप्त 
केरने के लिये यात्रा करताहो। 

सिद्धियोग--षल्ा ¶° [खं०] ज्योतिष मे ए प्रकार का शृभ योग । 

सिद्धियोमिनो - सन्ना क्ली [०] एक योगिनी का नाम ) 

सिद्धियोग्य--वि° [०] जो सिद्धि के लिये जरूयै हो [कोन 

सिद्धिरस--सन्चा पुण [सं०] ° 'सिद्धरस'। 

सिद्धिराज--सन्ञा प° [सं०] एक पर्वेतका नाम। 

सिद्धिलाभ--सन्ा पुं” [सं०] सिद्धि का प्राप्त होना कोण । 

सिद्धिली--सज्ञा ली° [षं] छोटी पिपीलिका । छोरी चीरी । 

सिद्धिवति - सज्ञा ली° [स०] दे मि द्धवति' [को०] । 

सिद्धिविनायक--सक्ना पु” [सं०] गरोश की एक मूति। सिद्धविनायक 
गरेश कि०] । 

सिद्धिसाघक--षन्ञा ए” [ख०] १ सफोद सरसो । २ दमनक। दीने 
का पौधा । । 

सिद्धिस्थान -सक्ञा पुण [सं०] १ पुण्य स्थान, मोक्ष प्राप्ति का स्थान 
तीथं । २. प्रायुर्वंद के प्रथ मे चिकित्सा का प्रकरणा ) 

सिद्धीश्वर--घक्ा पुं [०] १ शिव । महादेव ] २, एक पुण्य क्षेत्र 
का नाम। 

सिद्धंश्वर--सन्चा प [घं०] [ली° सिद्धेश्वरी] १, वडा सिद्ध) 
महायोगी । उ ०--सत्यनाय श्रादिक सिदधेए्वर । श्रीफलादि वसं 
श्री शकर ।--शकरदिग्विजय (शब्द ०) । २ शिव । महादेव । 
२ गूलतुरां । शखोदरी । ४ एकं पर्वत का नाम । श्रीशैल 
नामके पवत (कौ०) 1 

सिद्धेश्वरी ला खो० [सं० | नव देवियो मे एक का नाम [कोण] । 

सिद्धोदक--यन्ञा षण [घ०] १. कांजी । काजिक । २ एक प्राचीन 
तीथं का नाम। 

सिद्धौघ-षा प° [०] तात्निको के गुरुप्रो का एक वगं । मत्र शास्त्र 
के प्राचायं । 


सिट 


सयो० ग्रिं° -देना) 
पनर --परा पु” [श्र तेतेट] १ शासन का समस्त श्रधिकार रखने- 
वाली सभा। २ विश्वविद्यालय का प्रवध करनेवाली सभा। 
िना-->्रा खी° [फा०] द° 'मिनान' कथ] । 
यौ ०--सिनाकण = तीरदाज । धनृरधंर । 


सिनान-- स्ना सी" [फा०सि्ना] १ चाण की नोक । श्रनी। २, 
वरछठा । भाकल्लषा। ३ वरछठी की नोक किण] । 
सिनिवाली८ - सन्ना खी° [स मिनीवाली] एक नदी । दे° “मिनी. 
ताली--५1 उ ०-मिनिवाली, रजनी, कहु, मदा, राका, जानु। 
सरस्वती श्र जनुमतौ सातो नदी वखानु 1--केशवं (श ०} । 
सिनी-सज्ा पु [6० शिनि] १ एक यादव का नाम जौ सात्यकि का 
पित्ाथा  उ०-सिनि स्यदनं चदि चले लाद चदन जदु- 
नदन 1 -गोपाल (शब्द०) । २ क्षियो कौ एकं प्राचीन 
शाखा । 
सिनीः-- सज्ञा पु [स० शिनि] एक यादव वीर। चिक्षेप दे° 
'शिनि"--३ ! उ०--चनेउ सिनीपति विदित धीर धरनीपति 
ग्रति मति }-गोपाल (शब्द०) । 
यौ ०--सिनीपति = क्षव्रियो की एक प्राचीन शाखा का प्रधान। 
विशेष द° 'शिनि--३ । 
सिनी सनः आओ [०] १ "सिनीवाली । २.गौर वणं की 
स्ती (को०) ! 
सिनीत- म्ना खी° [दिश०] सात रस्सियो को वटकर बनाई गई 
चिपटी रस्सी । (लपएकरी) । 
सिनीवाली- सला ्ी° [स०] १ एकर वैदिक देवी, मत्रोमे जिसका 
श्राट्वान सरस्वती श्रादि के साथ मिलता दै। 
विशेप--ऋष्वेद मे यह चौडी कटिवाली, सुदर भुजाग्रो ्रौर 
उंगलियोवाली कही गर्दूहे श्रीर गर्भप्रसवकी ्रधिष्ठाती देवी 
मानी गई है। ध्रववेवेदमे मिनीवालीको विष्ण की पत्ती 
कहा दै । पीर कौ श्रूतियो मे जिस प्रकार राका शुक्ल पक्षकी 
द्वितीया की प्रधिष्ठाच्री देवी कही गई हे, उसी रकार सिनी- 
वाली शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा की, जवे कि नया चद्रेमा प्रत्यक्ष 
निकला नही दिखाई देता, देवी वताई गई है । 
२ शुक्ल पक्षकी प्रतिपदा) ३ श्रगिराकी एके पुत्रीकानाम। 
५ दुर्गा 1५ माकडेय पुराणमे वणित एक नदीका नाम्‌) 
पिनेट--सरा जी° [अ० तेनेट] 2० "मिनट । 
सिनेमा--पडा ९० [श्र ०] १, वह मकनन जहां वायस्फोप दिखाया 
जताद्‌! > छाया चिच्च} चल चित्ते! 
यौ ०-सिनेपाधर, मिनेमा हाउस = वह स्थान जहां सिनेमा 
दिग्राया जाय । 
तितेरियो मरा सौ [शरन पटकया! कसी कटानी का नाट 
रूप । उ०--एीन सिनेरिणो लिखता भौर किसे उयलांगका 
ठेका मिलता 1--ततारसिका, {० २४। 
सिनेह‰‡- सप प° [षं स्मद्‌] द° "स्नेह" । उ० -(क) खत 
कुःमेटा मन वुभल सिनेद्‌ ।--वियापति, पृ० ५९६३ । (ख) 
सिनेह्‌ श्रौर ममता का भूपा 1--नर०, पृ० ८१। 
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सिपाव 


सिनो-सज पण [देश०] खेत की पहली जोनाई । 

सिन्न--मया पण [श्र०] दे° “सिनः | 

सिन्नी†- स्मा खी [का० णीरीनी] १ मिठाई} > वतामे या 
मिठाईजोकिसीखुणीमे वाटी जाय। ३ चता वा मिराई 
जो किसी पीरया देवताको चदढाकर प्रसाद की तरहर्वारी 
जाय । 


क्रि प्र०--चढाना ।--र्वाटना 1-- मानना । 
सिपर--नसा ली° [फा०] वार रोकने का टयियार 1 ढाल । उ०-- 
नूले भूल, लाल तूल लाल तल तूल नौल दील, तूल नील संल 
माथ पं सिपर दहै - गिरधर (शव्द) । 
मृहा०--सिपर डालना, सिपर फेकना = लडारईमे हथियार उल 
देना । पराजय स्वोकार कर लेना । सिपर मुह पर तेना, सिपर 
लेना = प्राघातमे वचावके लिये दाल को श्रागे करना । 
यौ०-- सिपर श्रदाजी = हार मान लेना । 
सिपरा--सल्ला खी° [न° सिप्रा] 2० “सिप्रा । 
सिपह--सदा प° [फा०] “सिपाह का लघु रूप । मेना फौज कग] । 
यौ०--सिपहगरी, सिपहदार = सेनानायक । मेनापति । मिपहवदर, 
सिपहवुद = भिपहसालार | 
सिपहगरी --पक्ञा ली° [फा०] सिपाही का काम । युद्ध व्यवभाय । 
िपहसालार-सञ्चा पु० [फा०] फौज का सवते वडा श्रफ़सर)। 
सेनापति । सेनानायक । - 
सिपहसालारी --स्ा खी [फा०] सेनापतित्व ] सिपदसानार का कायं 
कग] | 
सिपाई{--सया पु [फा० मिपाही] द° 'सिपाही' । उ०--कद्यो 
सिपाई श्रवहि चोराई। इतं भागि भ्रव कहू सिर नाई) 
---रघुराज (शव्द<) । 


्िपारस{--यज्ञा छौ° [फा० भिफारिश] दे "सिफारिश । उ०-- 
इतिय सिपारम श्रामु किय, देव करण लघु भाय । तुनत भूप 
परिमाल कदि, विम्वा लेहु वुलाय ।--7० रामौ, पु०३०)। 

सिवारसी{--वि० [फा० सिकारिशी] दे (सिकफारगी' । उ०-- 
सिपारमौी उरषुक्नै सिद. वों वात प्रकामी 1--भारतेदु ग्र०, 
भा० १, प° ३३३ 1 

सिपारह्‌--सा पुण [फा० सिपारह्‌.] द° “सिपारा' । उ०-- नमं निज 
साद्य पच वपत्त। मिपारह्‌ तीस पदं दिन रत्त--प० 
रा०, ६।६४७। 

सिपारा-चचया पु° [फा० निपारह्‌ ] मूसनमानौ वै धर्मयय वन्न के 
तीस भागोमेमे कोई एक। 
व) ~ =+ 

विशेष-- कुरान तीम भागोमे विभरवत किया गया टै जिनमेसे 

प्रत्येक स्िपारा कट्‌लाता है । 

िपारी--चच्च सो” [फण] ुपानी } उली } छतरिया [न्‌ । 

सिपाव-ख्छा प [पा० तद्व] लकडी की एक प्रकार की हिकटी 


यातीनपायोका दचाजोखछकडे श्रादिमे भामे कि श्रार्‌ श्रदान 
के लिये दिया जाता है! 


पावा नाथीं 


सिपावा भाथी--ल्ञा ली” [फा० सेह्पाव + हि° भायी] लोहासे की 
हाय से चलाई जानेवाली ्धौकनी । 

सिपास--स्ञा खी° [फा०] १ धन्यवाद । शुक्रिया । कृतज्ञेताप्रकाशन । 
२ प्रशमा । बडाई । स्तुति । 

यौ ० - मिपासगूजार, सिपामगो = स्तुतिपाठक । प्रशसक । सिपास- 

नामा 1 

सिपामनामा--खच्ना पु [फा० सिपासनामह्‌.] १ विदाई के समयका 
ग्रभिनदनपत 1 २ प्रतिष्ठापत्र । मानपनते । 

सिपाहू--सङ्ग खी° [फा०] फौज । सेना । कटक । लष्कर । उ०-- 
ग्ररि जय चाहु चले सगर उषछाह रेल विविध सिपाह हुमरहु 
जदुनाह्‌ के 1- गोपाल (शब्द ०) । 

सिपाहगरी, सिपाहगिरी-- सन्ना खी° [फ़०] १ प्िपाही का कामया 
पेशा । भ्रस्त व्यवसाय 1 २ शूरता । वहादुरी (को०) 1 

सिपाहियाना-- वि [प° सिपाहियानह.] १ सिपादियो कासा। 
सनिको कासा। जंसे--स्िषाहियाना ठग, सिपाहियाना ठाट 1 
२ वीरतापृणं  शौययुक्त । वहादुराना (को०) । 

सिपाही--सड्ञा पुण [फा०] १ संनिक। लडनेवाला। शूर 1 योद्धा । 
फौजी आदमी । २ कास्येविल । पुलिस । तिलगा । ३ चपरासी । 


्ररदली । 

सिपुरद-- वि [फा० सिपुदं] सौपा हृत्रा । हेवाले किया हुम्रा । द° 
शसुपुदं' । 

क्षिप दगी--सन्ञा ली° [फा०] १ सिपुदं करना । सौपना । २ हवालात । 
हिरासत कग] । 


पिपृर्दा--वि° [फ० सिपुर्दह.] सौपा हृभ्रा । हस्तातरित कि] 1 
पिपिद--वि० [फा०] वेत 1 सफ द [कग | 
त्िपेद-- सङा प° [पफा० सिपेदह्‌ ] सफेदी । धवलिमा [कोण] । 
सिष्पर(-- सन्ना ली [फा० सिपर] दै° सिपर' । उ०--भम भमत 
सिप्पर सेल सागर जिरह जग्गो दीस्तिय 1 मनु सहित उडगन 
नव प्रहन्‌ मिल जुद्ध रकि वरीसिय {--सुजान (शन्द०) । 
सिप्पा--सज्ना पु० [देण०] १ निशाने पर किया हरा वार! लक्ष्य 
वेध । २ कायं साघन का उपाय । डौल । यविति! तदवीर। 
रिप्पस । 
क्रि° प्र °-लगना ।--लगाता। 
मुहा ०--सिप्पा लडना या भिडना = (१) युक्ति या तदवीर 
होना । अ्रभिसधि होना । (२) यक्ति सफल होना । इधर उधर 
की कोशिश कामयाव होना! सप्पा भिडाना या लडाना = 
युक्ति या तदवीर करना! लोगो से मिलकर उन्हे कायसाधन 
मे सहायक वनाना । घर उधरकर कहसूनकर कोशिश करना । 
जंसे-जगह के लिये उसने वहु त सिप्पा लडाया पर न मिली । 
३ डौल । मूत्रपात । प्रारभिकं कारवाई | 
मृह्‌ा०-सिप्पा जमाना डौल खडा करना। किसी कामकी 
नीव देना । क्रिसी कायं के अ्रनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करना | 
भूमिका धना | 
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सिफारश 


४ रग । प्रभाव । धाक । 
क्रि० प्र०-जमना। जमाना। 
सिप्पौ†--रल्ञा ली° [हि० सीपी] द° सीपी' । 
सिप्र--सज्ञा पं [०] १ सुधाशु1 चद्र।२ एक सरोवर कानाम। 
३ पसीना | प्रस्वेद कण| 
सिप्रा-तया पुण [घण] १ महिपी। भस । २ एक्‌ फील। २ 
स्त्रियो काकटिवेध 1 ४ भालवाकी एक नदी जिसके किनारं 
उज्जन (प्राचीन उज्जयिनी) चमा है । जिप्रा। 
तिफत - सज्ञा ली [त्र. स्िफत] १ विश्चेपता । गुणा | उ०--भपान 
विना क्या सिफत श्रावं ।--पतद्‌०, १०६३1 २ नर्ण । 
उ०--भला मखलूक खालिक कौ सिफत समभ करटा कुदरत । 
इसीसे नेतिनेत्तिसे पार वेदो ने पुकारा दै ।--भाग्तेदु 
ग्र०,भा० र्‌, पृ० ८५१ ३ स्वभाव ।{ ४ प्रनमा। स्तुति 
(को०) । ५ मूरत 1 शक्ल । 
सिफति†-- सज्ञा स्ती° [श्र° सिफ़न] गणगान । स्तुति । प्रभस्ति । 
उ०--मिफति करा दिन राति टारे ना टर्रौमा ।--पलट्‌०, 
पु० ८६] 
सिफर- सञ्ञा पु० [ब्र० सिकर, अ्र० सादफर, सिकर] १ गृन्य। 
सुचना } विदी । २ रसिक्नि, नाधारण या तुच्छ व्यवित्ति (को) । 


सिफलगो--सषल्ञ जीर [श्रन्सिफलह्‌. + फा० गी] ओरोछापन। 
कमीनापन । 

सिफला--ठि° [श्र° मिफलह, सिफलह.] १ नीच । कमीना । २ 
छिछोरा। ओरछा । 


यौ ०--सिफलामार = निम्न कोटि के काम करनेवाना। सिषफ- 

लाखू = "द° सिफलामिजाज' । सिफलानवाज = नीचो, छ्िषठोरो 
को उत्साहितं करनेवाला} मिफलापन 1 निफनापरवर = 
सिफलानवाज । सिष्लामिजाज = क्षुद्र प्रकृतिवाला । निम्न 
स्वभाव का । 

सिफलापन-- मज्ञा पुण [श्र० सिफनह. + दि० पन (प्रत्य०)}] १. 
च्िष्छोरापन । ग्रौलापने । २ पाजीपन 1 

सिफा--सङ्न खी° [अ्र० शिर] दे° “जिफा' | 

सिफातः- स्वा खो [श्र० सिफात] सिप्त का वहुवचन! उ०-- 
ग्रलख स्वै नापे कटौ लखौ कौन विधि जाइ 1 पाक्‌ जातकौ 
रस्िकनिचि जगत सिफात दिखाडइ ।- -स० सप्तक, पृ० १७६ 

सिफ ती- वि” [ग्र ° सिफाती] १ जो सहजया स्वाभाविक नहो, 
जो श्रभ्याय प्रादिमे प्राप्तहो। २ सिफ्नसे सवद)! गृण 
श्रादि से तवद 1 उ०-सिफाती सिजदा करं जात्ती वेपरवाह्‌ । 
दाद्‌०, पृ० ३५०1 

सिफारत--सया स्ने° [का० सिफारत १ दौत्य 1 दत कायं | २ किसी 
राज्य का प्रतिनिधिमडल [कोण] । 

सिफारतवाना - सज्ञा पुं° [फा० सिफारतखानट्‌ ] दृतावास 1 दूतत के 
रहने तथा काये केरनेका स्थान कण| 

सिफारश-- सखा पु [फा० सिका] दे" (सिफारिश । उ०-- 
इस्का लेन देन ठ्डपौनेदो वरससे एक दोस्त कीसिफारथ 


सिफारिश 


पर लाला मदन मोहन के यहाँ हुम्रा है (श्रीनिवास म्र°, 
पृ० १६४ 


सिफारिश --सन्ञा खी० [फा० सिफारिण] १ किसी के दोषक्षमाकरने 
के लिये किसी से कहना सुनना। २ किसी केपक्षमे कुठ 
कहना सुनना । किसी का कायं सिद्धकरने के लिये किसी से 
म्रनरोध । ३ माध्यम । जरिया । वसीला । ४ नौकरी देनेवाले 
से किसी नौकरी चादहनेवाले की तारीफ | नौकरी दिलाने के 
लिये किसी की प्रशसा जंसे--नौकरी तो सिफारिशसे 
मिलती है 1१ सस्तुति। 
क्रि° प्र---करना ।--होना। 
्िफारिशनामा--सह्ञा पु° [फा० सिफारिशनामह्‌.] सिफारिणी पत 
या चौरी, 
क्िफारिण्मी वि० [फा० सिफारिणी]१ सिफारिशवाला । जिसमे सिफा- 
रिण हो) जैसे िफारिशी चिदट्टो। २ जिसकी सिफारिश कौ 
गई हो 1 असे--तिफारिशी ट्ट! ३ भ्ननुशसा या सिफारिश 
करनेवाला । 
सिफािणी टट्‌टू--चद्ञा ० [फा० सिफारिणी + हि° घट. वह जो 
केवल सिफारिश या खृशामद से किसी पद पर पहुंचा हौ । 
धिफाल -सज्ञा खी° [फा० मिफाल] १ मिट का वरतन। मृत्पात्रे । 
२ मिदर का ठीकरा किण । 
िफालगर तरि [फा० सिफालगर] मिटटी के वरतेन बनानेवाला । 
कुम्ार कोण] | 
सिफाली--तरि° [फा० सिफाली] मद्री का! मृत्तिकानि्मित्त । मिदर 
कावना हुग्रा कि) 
सिपत, पित -षा ली” [फ्ा० सिफत] द 'मिफत' । उ ०-- 
(क) खुदा तुज को शाही सजावारहै । सिप कोतेरी कुन 
प्राकार है --दक्खिनी०, पृ० २६६1 (ख) भीसुदर कहिन 
सकं कोड तिमनौ जिसदी सिप्ति ्रलेषं 1 -सुदर० ग्र, भा० 
१, पृ० २७१५ । 
पिविकाट-सक्ञा खी° [० शिविका] दै° “शिविका' 1 उ०--सिविका 
सुभग ग्रोहार उघारी ।-- मानस, १।३४८ । 
सिमंत(-- सज्ञा पुण [स० सीमन्त] द° "सीमतः 1 उ०~स्याम के 
सीस सिमत सराहि सनाल सरोज फिराड कं मारो 1-- 
मन्नालाल (शब्द ०) । । 
सिम--पि° [स०] पत्येक । सूरं । समग्र । ममस्त [को० । 
सिमई--षडा जी” [हि० सिवद] २० ।सिवंई,' "सर्वां" । 
सिमट - सङा की° [हि सिमटना] सिमट्ने की क्रिया या भाव । 
सिमटना--फि० श्र ० [० ममित (= एकल) + हि० ना (प्रत्य ०) या 
देश०| १ दूरतक फली हू वम्नु का थोडे स्थानमे श्रा जाना। 
सुकडना । सकूचित लोना । २ शिकन पडना । सलवरट पडना। 
३. टधर उधर विवरी ह्र्‌ वस्तुका एक स्थान पर एकतर 
होना । वटोरा जाना । वटुरना । इकट्टा होना । ४ व्यवस्थित 
होना । तग्तीव से लगना ! ५ पूरा होना 1 निवटना । जैसे,- 
ह्र शर १०-३५ 


६०२५ 


सिम्तं 


सारा काम सिमट गया! € सकूचितहोना। लज्जित हौना। 
७ स्हमना । सिटपिटा जाना । 
संयो० त्रि०--जाना । 

सिमटो-- मन्वा खी° [देश०] एक प्रकार का कपड़ा जिसकी वुनावट 
खेस के समान होती हि । 

सिमर(्र-- यज्ञा पु° [स० शाल्मलि ? | सेमर । विशेप दै° (सेमल: । 
उ०--चदन भरम सिमर रालिगल सालि रहल हिय काटे । 
--विचापति, पृ० ९१। 

पिमरख{-- सज्ञा प° [फा० सगफं| दे० (शिगरफ' । 

सिमरगोला-न्ञा प° [सिमर १ + गोला] एक प्रकार कौ पेहराव । 

सिमरन ध --खड्ा प° [स० स्मरण] याद करना । स्मरण । स्मृति । 

सिमरना{--क्रि० सण [स० स्मरण] दे° 'सुमिरनाः। उ०- (क) 
रामनामका सिमरनु छोडिया माजा हाथ विकाना ।-तेम 
वहादुर (शब्द०) 1 (ख) सिमरे जो एकं वार ताको रामवारं 
वार विसरे विसारे नाही सो क्यो विसराइये ।--हूदयराम्‌ 
(शब्द ०} । 

सिमरिख--घन्ञ ली° [देश०] एक प्रकार की चिडिया । 

सिमल-सञ्चा पु° [स० सीर ( = हल) ~-माला] १ हल का जृम्रा 
२ जएमे पडी हई खटी । 

कमना श्रालू--सज्ञा पु° [हि० शिमला ‡ग्राल्‌] एक प्रकार का 
पहाड़ी वडा श्रालू ! मरबुली । 

सिमसिम --वि० [?] जो कृष कुष रद्र या शीतल हो । 

सिमसिमाना--क्रि० भर० [?] साधारण श्राद्रैताया शीतलता प्रतीत 
होना । 

सिमाना†-- खा पु [म० सीमान्त] सिवाना । हद 1 

सिमानाघ्टो"-क्रि° स० [हि० सिलाना] 2० 'सिलाना' । उ०~--लाग्रो 
वेगि याही छन मन की प्रवीन जानि लायो दख मानि व्योत लई 
सो मिमाइ्‌ कं [--नाभा (शब्द०) । 


सिमिटना†--क्रि° श्र° [ख० समित + हि० ना (प्रत्य०)या देग०] 
द° शसिमटना' 1 उ०-- (क) यह सनि जर्हां तहँ ते सिभिरै 
ग्राई्‌ होड इक ठौर |~ सूर (शब्द०)। (ख ) जलचर बद जाल 
ग्रतरगत सिमिरि होत एक पास। एकहि एक खात लालच 
वस नहि देखत निज नास ।--तुलसी (शव्द ०) । 

सिमृति‡--पञ्च खी" [स० स्मृति] ° स्मृति" । उ०--दरुपद सुता 
को लज्जा राखी । वेद पुरान सिमृति सव साखी ।--लाल कवि 
(शब्द ०) । 

िमेट--पज्ा पु° [प्र° समेट] १. एकत विशेप प्रकारके पत्थरका 
विशिष्ट प्रक्रिया तैयार करिया हप्रा चूर्ण जो पनस्तर श्रादि 
करनेके काममेश्राताहै) २ एकप्रकारका लस्दार गारा 
जो सूखने पर वहत कंडा श्रौर मजबूत हो जाता है । 

सिमेटना{--क्रि०° स० [म० समित + ह° ना] ३० (समेटनाः ! 

सिम्त~--य खी° [अरन्‌] ग्रोर। तरफ) दिशा। उ०-- दस हिद से 
सव दूर हुई कुफ़ कौ जृत्मत्त, की तने व रहमत, नक्कारणए ईमा 
को हुरेक स्िम्त वजाया ।--भारतेदु ग्र०, भा० १, पु० ५३९ | 


सिय 


सिय्--नदा खी° [स० सीता] सीता। जानकी । उ०--उपदेण 
यह जेहि तात तुम पे राम सिय सुख पावही ।--तुलसी 
(शब्द ०) । 

सियना(@&“-क्रि० स° [सं सजन] उत्पन्न करना । स्वना । उ०-- 
जेहि विरचि रचि सीय मंवरि श्रौ सम्हिं णेसो रूप दियो री। 
तुलसिदास तेहि चतुर विधाना निज कर यह्‌ सजोग सियो री । 
--तुलसी (शबव्द०) } 

सिया क्रि° स [म० सीवन] ३० सीना" । 

सिथर(--वि° [ स° एीतल, प्रा० सीश्रल] दे 'सियरा' । उ०--पदु- 
मावति तेन सियर मृवासा ¡ नैहर राज कत पर पासा । 
--जायसी ्र° (गुप्त), प० २४६ । 

सियरा@--वि० [स० शीतल, प्रा० सीश्रड] [खी° सियरी] १ 
ठ्डा] शीतल । उ०--(क) ष्याम्‌ सुपेत किं राता पियरा 
श्रवरण॒ चरण कि ताता सियरा ।--कव,र (शन्द०) । (ख) 
सियरे वदन सृखि गए कंसे 1 परसत तुहिन तामरस असे) 
--तुलसी (णन्द०) । २ कच्चा।३ छाया । छह । 

सियराथ--सया २० [स° ग्यृगाल, प्रा० सिश्राल] सियार । श्यगाल । 

सियराई(--सदा ली° [म० णीतल, प्रा० सीजल, हि० सियरा + ई 
(ग्रस्य ०) शीतलता । र्टक 1 उ०-मूकुलित कुसुम नयन 
निद्रा तजि रूप सुधा सियराई --सुर (शब्द०) । 

सियराना८--क्रि° श्र [हि० सियस +ना] ठ्डां होना । जुडाना । 
शीतल होना । उ०--{क) हारन सो हहरात दियो मुकुता 
सियरत सुवेसर ही को ।--पद्माकर (शव्द ०) 1 (ख) पादप 
पुहुभि नव पल्लवते पूरि भ्राए हरि म्राएसियराएभाएते 
शुमार ना }--रधघुराज (शन्द०) । 

सियरी--वि° [घ० शीतल] 2े° "सिय रा' । उ०--(क) लोचे परी 
सियरी पर्यक पं वीती चघरीन खरी खरी सोच --पर्राकर 
(शव्द०) । (ख) खरे उपचार खरी सियरी सिपरे तं खरो 
खरो तन छटीर्जं ।--केशव {शव्द ०} । 

सियरी-सन्चा सी° [फा० सेरी] तप्ति । प्रधाव । णाति । मनस्तोप । 
तुष्टि । उ०--्म तुम्हारा दिल लेने के लिये कहती थी । मर्दों 
को तो कंफियत यह्‌ है क्रि एक दजंनभरमभी श्रौरतेहोत्तोभी 
उनकी सियरी नही होती 1-~-पैर०, प° २५। 

सियहु-- वि [फा०] द° सियाह' ! उ०-- मुक तेरी जुल्फो का ध्यान 
ग्रागया। जो देखी सियह्‌ सिर पं छाई घटा -भारतेदु ग्र०, 
भा० २, पु ८६ ० 1 


सिया--सखा खी° [स° सीता] सीता 1 जानकी 1 उ०--तवं भ्रगद इक 
वचन कल्यो । तो करि सिधु सिया सृधि लाव किहि वल इतो 
लद्यो !--सूर (शव्द ०) । 

सियाक~-पक्ञा प° [अर० सियाक] १ गरित । हिसाव 1 २ चलाना । 
३. वाज के पैर की डोर [कोण] । 

सियादत--सन्चा ली° [भ्र०्] १ संयदहोने काभाव। २ प्रतिष्ठा। 
वुजर्गा } ३ सर्दारी } प्घ्यक्षता किण] । 


६०९६ 


सियासत 


सियाना{--प० [स॑र सान, मन्माण॒] > शयाना! । उ०--यो 
सतग्‌खजोहोव नियानाो ।--कंपरीर तार, प° १६००। 

सियाना--नि० म० [० नीवन| {० 'निलाना' 1 

सयानो परि [सं० सज्ञाना] १¶ चनुग। बुद्धिमती । श्रनुभवी ) 
उ०--र्पाचि मयी मिनि दयन भ्राठं ण्कने एक्‌ मियानी। 
--कवीरण० मा० सं०, प्रष्टं ८१ 2 वेयर] वयप्राप। 
युवती । उ०--देयने देखते नियरानी होनि तमी ।-- रूल, 
पृऽ २१६ 

दियानोव--सरा प° (देण. ] ण्ठ प्रार्‌ ता ष्ली | 

सियापा--सर पु [फा० पियाल] म दृण मनुप्यकै पोकमे 
यु काल तक वहन सी न्त्रियो के प्रनिदिन यटा हरर गने 
की रीति} मातम) 

विशेप--यह प्सिमाज पजाप ्ादि पपिचमी प्रतो मेषाय ताता रै 1 

सियार-सया पु [स० द्दात, पा० यिग्राड] [गी स्व्यिगै, 
नियारिन | गीदेड । जव 

सियार लाठौो--ल्य प° [देत<] ्रसततव। 

सियारा-जग पुर [मर सोना (= कयनानिल्), प्राऽ गोधा 
रा (प्रत्य०)] सुती हद जफन वगय कन्नेकातल्डीषा 
पावडा । 

सियारा--सछा पुं [म० णीतकाद] दे° “नियाला' । 

सियारी--सण स्नी° [मं ° भ्नुगारं |] >° “सिया । 


सियाल८ट--खपा प [न° श्णृगाल] न्पगाल ! गीदड1 उ०--चहू 
दितिमूर सौरे करि ध्वं ज्यो कैरिह निवात ।--नूर 


(शन्द०)। 

सियालाः--घ्चा प° [म० प्रीतवयत] णीनवा-त । जाडे का मौमिम । 

सियाला-सता प० [० नोता, प्राण त्ीया~+-ना (प्रत्य०)] 
द° ^सियारा' । 

सियाला पोका--उया पु [हि० मिवा ( = -गितमृ्त, रद्र) (?) 
= पोका ( = कौोडा)] एक चद्रत छोटा कीडा जौ मफेद चिपट 
कोशके भीतः रहता ई श्रीर पुरानी लोनी मिदट्रीवालौ दीवारो 
पर मिलता । सोना पोषा । 

पियालीः--सय स्वौ° [देषएट०] एफ प्रगार वा विदारी कद । 

सियाली--वि० [म शीनङानीन] १ जाटेञ मौनिमणी। २ 
यरीफको फसल । 

सियावड - सता पुं [देश ०] ० 'नियावरी' । 

स्ियावडो--मरा खी° [देण०] १ प्रनाज हा वह्‌ हि्मा जओ पेत कटने 
पर पततियानमेसे मानृग्रो 7 निमित्त निकाला जाता है। 
२ वह्‌ कासी हाडी जो सेता मे विडियो कोडठरानेम्रीर 
फसल को नजर मे चन्ामे कैल्तिये ररी जात्तीहै। 

सियासत्तः--स्या सी° [मअ०] १ रेफ का यासनं प्रव्रध तथा व्यवस्वा। 
२ सीति) कटनीत्ति1 राजनीति (कोर) । ३ छल। फरेव । 
धूर्तता । मक्कारी (लते) । ४ उट टपट 1 चेतावनी (को०) 1 
५ दड 1 सजा (7०) । 


प्ियासतः 


सियासत! की” [ ० शास्ति] १ शासन । दड । पीडन । २. 
कष्ट । यत्रा । 
क्रि प्र०--करना --हौना। 
यौ ०--सियामतगर = दड देनेवाला । सियासतगाह = (१) दड 
देने का स्थान । (२) मक्कारी का ग्रड्डा 1 सियासतर्दा = 
नीतिज्ञ । राजनीति मे पटु । 


्ियाभी--वि [फा०] १ राजनीति सवधघधी । राजनीति का। २ 
राजनीतिज्ञ कर| 


सियाह--वि° [फा०] १ दे° स्याह" । २ श्रशुभ । मातमी । 


यौ ०-सियाहकार = दुश्चरित । गृनाहगार । स्ियाहकारी = 

गनाह्‌ । वुरा काम । मियाद्गोश । सियाहच्म = (१) जिसको 
प्रि कालीहो। (२) वेवफा। (३) शिकारी चिद्या । 
सिथाहजवां = जिसका शाप तुरत सिद्ध हो 1 सियाहदस्त = 
कज्‌स । कषरा । सियाहदाना = (१) स्याहदाना । _ काला 
जीरा! (२) धनियां । (३) सौफकाषूल। रि याहदिल = 
(१) निष्ठुर । कूर । (2) सृनाहेगार । श्रपराधो । सियाद्पौश = 
(१) काले कपडे पटननेवाला । (२) मातम या णोक मनाने- 
वाल! । सियाहवक्त = श्रमागा \ वदकिस्मत । सियाहवस्ती = 
दुभग्यि । ्रभाग्य । सियाह्मस्त = मदमत्त । नगो मे चूर। सियाह्‌- 
मस्ती ~ ग्रत्यधिक मस्ती । सियाहरू = (१) पापी । वदकार। 
(२) काले मुँह का! कृष्णमूख । सियाहुसफ द = हित श्रहिति । 
वुराई भलाई । 

सियाह-- सद्या ० [०] १ चीख पुकार । ववेता। चित्लाहट । 
२ जोरकौ श्नष्वाज । निनाद । ३ रोना पौोटना कि] । 

सियाहगोश--खज्च पु” [का०] १ काल कानवाला । २ विल्ली को 
जाति का एक जगलो जानवर । वनविलाव । 


विशेप - इसके ्रग लवे होते है, पछ पर वालो का गुच्छाहोताहै 

प्रौररग भूराहोताहे। खोपडो छोटी ग्रौर दांत लवे होते है । 
कान वाहुरकी श्रोर कले श्रौर भौतरको ग्रोर सफदहोते है । 
इसकी लवाई प्राय ४० इच होतीहै। यह्‌ घास को भाडियो 
मे रहता श्रौर चिडियोको मारकर खातादै। इसकी कुदान 
पाचसेषह्‌ पट तक की होती ह । यह्‌ सारस भ्रौर तीतर का 
शत है । यह्‌ 'वडी सुगमतासे पाला प्रर चिडियो का शिकार 
करते के लिये सिखाया जा सकता हे । इसेग्रमीर लोग शिकार 
के लिये रखते हू 1 

सियाहत--ख्ा ॐी° [श्र ०] १ देश देश घूमना । पयेटन । २ यात्रा । 
सफ़र [की] 1 

सियाहपोश--वि० [फा० स्षियाह्‌ + पश] १ कालाया नीला कपड़ा 
पट्ननेवाला । २ श्रशुभ या भदा पोशाक पहने हुए । उ०- 
हरवक्त॒ सियाहपोश मू मे लृको लगाए ।--ग्रेमघन०, 
भा० २, १९ १५५। 

सियाहा-ख्य पु [फा० सिथाहह्‌.] १ श्राय व्यय कौ वही । रोजना- 
मचा। वही खाता। २ सरकारी खजने कावद रजिस्टर 
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जिसमे जमीदारी से प्राप्त मालगृजारी लिखी जतीहे। ३. 
वह॒ सूची जिसमे काश्तकारो से प्राप्त लगान दजं करते हे । 
मुहा ०--सियाहा करना = हिसाब कौ किताव मे लिखना । 
टकिना । चढाना 1 सियाहा होना = स्िाहा मे दजं हना । 
लिखा जाना । 
स्ियाहानवीध--षक्चा पु [फा ०] स्ियाहा का लिखनैवाला । सरकार 
खजाने मे सियाहा लिखने के लिये नियुक्त कमंचारी 1 
याही धश ली [फा०] दे° स्याही । 
यी ०--सियाहीचट, सियाहीसोख = सोखता । व्लाटिग पेपर्‌ । 
सिरगघ्प--सन्ना पु [हि० सिर] शीपं प्रग । दे" सिर । उ०्-- 
सेतीस सहस सज्जे फिरग । तिन लव भूल टोपी स्िरग। 
--प9 रा०; १३२।१८। 
सिरः सड बुं° [० शिरस्‌] १. शरीर के सबसे अ्रगले या ऊपरी 
भाग का गोलं तल जिसके भीतर मस्तिष्क रहता हे । कपाल । 
खोपडी। २ शरीर का सवसे श्रगला या उपरका गोल यां 
लवोतरा श्रग जिसमे ग्रख, कान, नाके सम्नौर मुह्‌ ये प्रधान 
ग्रवयव होते है ्रौरजो गरदन के द्वारा धडसे जडा रहता है 
उ०--उत्थि सिर नवद्‌ सव्व कड 1-- कोति ०, पृ० ५० । 
मुहा ०--सिर भ्रलग करना = सिर काट्ना। प्राण ने लेना । 
सिर श्रंखो पर होना = सहषं स्वीकार होना । माननीय होना । 
चैसे,--प्रापकी ्राज्ञा सिर प्रखो परहं। सिर श्रंखो पर 
विठाना, बैठना या रखना = वहत भ्रादर सत्कार करना। 
(भूत प्रेत या देवी देवता का) सिर श्राना = आवेश होना। 
प्रभाव होना । खेलना । स्तर उटाना = (१) ज्वर भ्रादिसे 
कुछ रसत पाना । जंसे.--जव से वच्चा पडा है, तव 
सेसिर नही उखयाहै। (२) विरोधम खड़ा होना! शत्ूता 
के लिये सनद्ध होना । मुकाविल के लिय तयार होना । जंसे- 
बागियो ने फिर सिर उखाया। (३) उधम मचाना। दगा 
फसाद करना । शरारत करना । उपद्रव करना । (४) इतरान।। 
ग्रकड दिखाना । धषमड करना। (५) सामने मुहं करना । 
घरावर ताकना। लज्जित न होना । जंपे,--ॐंची नीची 
सुनता रहा, पर सिर न उठाया । (६) प्रतिष्ठाके साय खडा 
होना । इज्जतके साथ लोगो से मलना । जंसे-जव तक 
भारतवासियो की यह दशा है, तवं तक्‌ सभ्य जातियो के तीच 
वे कैसे सिर उठा सक्ते है ? उ०-मानके ऊँचे महलमेया 
जिसे, सिर उटाये जाति के वच्चे पुसे ।--चूभते०, पृ० ५| 
सिर उठाने कौ फरसत न होना =जरासा कामछोडनेकोष्ुटरी 
तन मिलना । कायं कौ अ्रधिकता होना । सिर उठाकर चलना = 
इतयाकर चलना । घमड दिखाया । भ्रकेडकर चलना । सिर 
उतरवाना = सिर कटना । मरवा डालना । सिर उतारना = 
सिर काटना । मार उलना । (क्सि का) सिर ऊचा 
करना = समान को पात्र वनाना । इज्जत देना । (स्रपना) 
सिर ऊंचा करना =प्रतिष्ठाके साथलोगोके वीच खड होना। 
दस भ्रादमियो मे इज्जत वनाए रखना ! सिर भ्राधाकर पडना = 
चिता भौर शोके केकारणा सिरनीचा किएपडाय) वेड 
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रहना 1 सिर काढना = प्रसिद्ध होना । प्रसिद्धि प्राप्त करना । भिर 
करना = (स्त्रियो के) वाल संवारना | चोटी गथना। 
(कोद वस्तु) सिर करना = जवरदस्ती देना । इच्छाके विरुद्ध 
सपुदं करना ! गले मठना। सिर कलम करन। या काटना = 
सिर उतारना । मार डालना! त्तिर का वोक़टलना = निर्िचितता 
होना! भट टलना। पिर का वा रालना =वेगार्‌ 
टालना । ग्रच्छी तरह न करना। जं लगाकरन करना | निरं 
के वल चलना = वहत श्रधिक म्रादरपुवक किसी के पास जाना। 
उ०--जो मिलने जी सोलकर उनके याँ, चाहटहोतीरैकिमिर 
के वल चते 1--चोषखेऽ, पृ०१४) सिर खपाना= (१) 
सोचने विचारनेमे हैरान हीना। (२) का्यमे व्यग्र होना। 
सिर खाली करना = (१) वक्वाद करन{ ।! (२) माथा पच्ची 
करना । सोच विचारमे हैरान होना सिर खाना = वकवाद 
करकेजी उवाना | व्य्थकी वाते फरकेतमवरना। सिर 
खृजलाना =मार खाने को जी चाहना। शामत भ्राना। 
नटखटी सूभना 1 सिर चकराना = >° शिर घूमन।' | मिर चद 
जाना = (१) मह्‌ लग जाना! (२) गुस्ताख होना 1 निहायत 
वे प्रदव होना! उ० नवाव साहवने जौ हंसीदटेसीमे उम 
दिन जरी मुह लगायातो सिर चद गई }--सर०, पृ २६ 
सिर चढा=मुह्‌ल्गा। लाडला। धृष्ट } सिर चाना = (१) 
माथे लगाना! पूज्य भाव दिवाना! श्रादरपुवक्‌ स्वीकार 
करना । सिर मायै लेना । उ० नृप दर्तहि वीरा दीनौ । 
उनि सिर चदढाद्‌ करि लीनौ ।--सुदर०भ्र०, भा० १,पृ० 
१२० । (२) वर्हुत वढा देना । मुह्‌ लगाना । गृस्ताख चनाना । 
(३) किसी देवी देवता के सामने सिर काटकर वलि चदाना । 
धिर घूमना = (१) सिरमे ददं हौना। (२) धवराहूटया 
मोह होना । वेहोशी होना 1 सिर चटकर वोलना = (१) नूत 
प्रेत का सिरपर प्रकर यौलना। (२) स्वय प्रकटे जाना । 
छिपाए्‌ न छिपना । तिर चदकर मरना = किमी कौ श्रपने खून 
का उन्तस्दायी सहर \ विसीके ऊपर जन देना! मिर चला 
जाना = मृत्य हौ जाना। सिर जौटकर वटना = मिलकर 
वैठना । मिर जोडना = (१) एकत्र हना । पचायत करना । 
(२) एका करना 1 पड्यत्र रचना । सिर भाडना=चातोमे 
कघी करना । सिर भुकाना = (१) सिर नेवाना | नमस्कार 
करना (२) लच्जासे गरदन नीची करना (३) सादरस्वौकार 
करना! चूपचापमानतेना सिर टकराना = सिर फोडना। 
ग्रत्यत परिश्रम करना । (किसी के} सिर डालना = समिर मटना । 
दूसरे के ऊपर कायं कानारदेना) सिर टूटना = (१) सिर 
फटता ! (२) लडाई भगडा होना ! सिर तोडना = (१) सिर 
फोडना । (२) खूव मारना पीटना ! (३) वणमे करना । सिर 
ददेके लियेमूड कटाना =छोरी वातिके लिये वडा नूृकसान 
करना । उ०-रोजमर्या की जलनं से वचने के लिये ग्रलवत्ता 
एेसीस्व्ीको श्रय कर दियाजा सकतादह, परतु वह्‌ सिर 
ददेके लियेमू्‌ड कटने का इलाज है --पिंजरे०, पृ० ११४) 
सिर देना = प्राण निछावर करना । जान देना । सिर धरना = 
खादर स्वीकार करना। मान तेना भ्नगीकार करना, 


सिरं 


(किसी के) सिर धरनौ = श्रारोप करना 1 लाना । मद्धना। 
उत्तरदायी वनाना । निर धुनना=्णोफकया प्टनप्रि तैमिरः 
पीटना । पषछठनाना 1 टाथ मनना । घोके करना 1 उ०-ङ्न् 
प्राते जने गुनगाना } निर्‌ छनि गिगा लगति पचठिताना। 
-- मानस, प० १०। निरनमा करना = (१) मिर ऋोतरना। 
(२) दज्जत उतारना) भिर नवानि = (१) निर भूकानी) 
नमस्कार करना । (२) विनीत वनना। दीन वनना । त्रातिती 
फरना। मिर सिन्नाना = मिर चङ़ाना । (ज्रपना निर) नीवं 
करना = श्रप्रतिष्टया होना । उन्जन वियदना। मान भग हना । 
(र) पृराजयहना। टार द्ौना। (३) तज्जा हना । निर 
पचाना = (१) परि्रम करना। स्रो करन्ना) (२) मोचने 
विचास्तेमे हैरन हूना भिर पट्कना = (१) निर सोदना) 
सिर धुनम} (>) बहुत परिश्रम क्न्ना। (३) प्रफमोन 
फरना। हाय मलना सिर पर पने वधक चयना = प्रति 
पल मृत्यु के निये तयार र्टना। निरपर किमीयान होना 
निन्कुख रहना! कोई रोकने टौतनेवाता नहना 1 उ०-~ 
कोई उनके सिर प्ररतो नहु, अपनी श्रापमुलनार है ।-- 
फिमाना०, माऽ ३, पृ० 2७ | सिर पर ग्रा षधटना = पपन उपर 
घटित होना । उपर श्रा वनना। सिर पर्‌ भ्रा जानान 
(१) वहत भमीप श्रा जाना 1 (२) कोडेदही दिन रीर रह्‌ जाना। 
सिर परउखानेना = ज्म जंत्तना | धूम मचाना ) मिर पर चठ 
जाना = गृस्नाखो करना । वेग्रदवी करना 1 मुट्‌ नगना | उ०~-- 
एक दफातरह्‌दीतो अ्रयसिरपर चड गय {[-प्तिसना०, नार 
२, पृ० १२५४॥ (श्रपने) सिर पः पौव रउना = वहने जत्द भाग 
जाना । हवा हाना 1 (किनोके) निर पर पवि रना = करिमी 
के साच वहत उदंउतता का व्यवहारे करना! मिरपरधग्तीया 
पृथ्वी उठाना = वहूने उत्पात करना + निर पर पडना = (१) 
जिम्मे पडना । (२) ्रपने ऊपर पटिति होना) नृजरना) 
सिर पर येलना = जन कोजोखो मे उानना। निर परदृन 
चटना या मवार टाना = (१) जान तेने पर उनारू हौना। 
(२) इत्या के कारण श्रपिमेन रहना । सिर पर्‌ स्ना 
प्रतिष्ठा केरना। मन करना! निर पर छप्पर रखना = योम 
से देयाना । दवाव उाचना । सिर पर मिद डालना = ण्ोक 
करना! मिर पर लेना =उ्परसेना । जिम्मे लेना} तिर पर 
एतान चटना = गृस्सा चना} सिरपर ज्‌ न रेगना= 
ध्यान न हना । चेतनदहोना । होश न ग्राना। निर रहना = 
मान रहना । प्रतिष्ठा वनी रहूना । (जसी के) सिर डालना = 
माये मठना । भश्रारोषण॒ करना । सिर पर वीतना = सिर पर 
पडना ! किर पर होना बोडे हौ दिन रह्‌ जाना । वहतं 
निकट होना । (क्सीका किसी के) सिर पर होना = सरक्षक 
होना । रक्षा करनेवाला होना! सिर परहाध धरना या रखना = 
(१) सरक्षक होना । सहायक होना! (२) शपथ खाना । सिर 
पडना = (१) जिम्मे पडना 1 भार उपर दिया जाना । (२) 
हिस्से मे जाना । सिर पडी सहना = अपने जिम्मे श्राई विपत्ति 
या भमर को केलना । उ०्~-पकगया जीनाक मेदमद्ये 
गया, तुमं न सुधरेण धिर पड़ी हमने सही -चोखे० पृण 


शिर॑ 


६०२९. 


४७ । भिरे पर हाथ फेरना =प्योर करना । म्राप्वासन देना । 
ढारस वेधाना ! उ०--वेतरह्‌ फेरमे पडे हमर, फेरते हाथ 
क्यो नही सिर पर ।---चृभत्ते०, पृ०४) सिर फिरना= (१) 
सिर घूमना। सिर चकराना। (२) पागल हौ जाना। 
उन्माद होना) (३) वृद्धि नष्ट होना} सिर फोडना = (१) 
लडाई भगडा करना । (२) कपालक्रिया करना । सिर फररना = 
कटा न मानना } भअ्रवज्ना करना। श्रस्वीकार करना। सिर 
वाधना = (१) सिर पर श्राक्रमण॒ करना। (पटेवाजी) । 
(२) चोटी करना । सिर गृंथना। (३) घोडे की लगाम इस 
प्रकार पक्डना कि चलते समय घोडे की गदेन सीधी रहै। 
सिर वेचना=सिर देना) फौज की नौकरी कृरना। सिर 
भारी होना =सिरमे पीडा हौना। सिर घूमना। सिर 
मारना = (१) समकाते सम्राते रहैरनि होना। (२) सोचने 
विचारनेमेरहैरान हाना! सिर खपाना। (३) चित्लाना। 
पुकारना । (४) वहत प्रयत्न करना । श्रव्यत श्रम करना । 
सिर मुडाना = (१) वाल वनवाना। (२) जोगी वनना। 
फकीरी तेना। सन्पासी होना) सिर मुडति ही भ्रोने 
पडना = भ्रारभमे ही कायं विग्डना। कार्यारमहौते ही विषघ्न 
पडना } सिर मटना = जिम्मे करना । इच्छा के विरुद्ध सुदं 
करना । सिर रेगना = सिर फोडना । सिर लोह लोहान करना । 
सिर रहना = (१) किसी के पीषछ षडना। (२) रातदिन 
परिश्रम कृरना । सिर सफेद हाना = वृद्धावस्याश्रा जाना] 
सिर पर सेहय होना = किती कर्यं का श्रेय प्राप्त हूना । 
वाहुवाही मिलना । सिर सदहलान। = खुशामद करना \ प्यार 
करना} सिर से वला टालना = वेगार टालना । जी लगाकर 
कामन करना। सिरसे वो उतरना= (१) भभट दूर 
होना । (२) निर्चितता होना! सिर से पानो गृजरना = 
सहने की पराकाष्ठा होना । प्रमह्य हो जना । सिर घटनाया 
घोटाना = पिर मुडना। मिरसे पैर तक नभ्रारभसे श्रत 
तक । चोटीसे एडीतक। सर्वागमे। पूणतया। सरसे 
प॑र तक श्राग लगना = ग्रत्यत कोध होना | भ्राग ववूला होना । 
सिरसेचनना = वहत समान करना। सिर के चल चलन।। 
सिर से सिरवाहा दै =निरके साथ पगडीहै। प्र्थात्‌ सर्दार 
के साथ फौज प्रवय रहेगी! मालिकके साथ उसके भ्राधिते 
ग्रवश्य रहेगे! सिरसे कफनं वधना =मरने के लिये उद्यत 
होना । सिरसे खेलना = सिर पर भूतश्राना। सिरसेखेल 
जाना = प्राण दे देना । ्िरपर सीग होना = कोई विेपता 
होना । खसूसियत होना । सुरखाव कापरहोतना। सिरका 
पसीना पैर तक श्राना = वहत परिश्रम होना । सिर हेली 
पर लेना न्=मुत्यु के लिये हरदम तैयार रहना (किसी का किसी 
के) सिर होना । (१) पीठे पडना। पीठा न छोडन्‌।! साथ साथ 
लगा रहना ! (२) वार वार्‌ किसी वात का भ्राप्रहु करके तग 
करना । (३) उलभ पडना । भगडा करना । (किसी वात के) 
सिर होना = ताड लेना । समभ लेना 1 (दोष प्रादि किसी के) 
सिर होना = जिम्मे होना । ऊपर पडना । जैसे--यह्‌ श्रपराध 
तुम्हरे खिर दै। 


सिर्सिसी 


२ ्परकीश्नौर । सिरां। चटी ।३ किनारा। ४ किसी वस्तु 
का ऊपरी भाग ४, सरदार! प्रघान। जसे, सिर से 
सिरवाहा । ५ दिमाम। स्नक्ले। ९ शुस्त्य्रात | प्रारभ । 

सिर सज्ञा प° [१० शिर] पिपरामल । पिप्नलीम्‌ल । 

सिर सज्ञा प° [ग्र० पिरे] रहस्य । ममं । भेद । राज किम) । 

सिरर््‌--सन्ा खी° [० सिर +ई (भरत्य०)] चारपाई मे सिरहाने 
कौ पट्टी | 

्िरकटा--वि° [हि ० सिर + कटना] [वि० खी° स्िरकटी] १ जिसका 
सिरेकट गयाहो । जेसे--सिरकदी लाश । २ दूसरो केसिर 
काटतेवाला । श्रनिष्ट करनेवाला} बुराई करनेवाला । 
श्रपकारी । 


सिरका--सन्ञा पु” [फा० सिरकेह.| धूप मे पकाकर खटा कियाहुग्रा 
ईव, श्रमूर, जामून, आरादिका रस । उ०--(क) भई मिथौरी 
सिरका वरा । सोढ लाय के खरसा धरा ।--जायसी (शब्द ०) । 
(ख, है रे कलाली ते क्याकिया। सिरका सातं प्याला दिया। 
--सतवाणो ०, प०३३। 

विशेप--रईख, भ्रमूर, खजूर, जामून श्रादिके रस को धूप मे पकाकर 

सिरका चनाया जाता है । यहु स्वदेमे भ्रत्यत खट्भाहोताहे) 
व्यक मे यह तक्ष, गरम, रचिकारी, पाचक, हलका, रूखा, 
दस्तावर, रक्तपित्तकारक तथा कफ, कृमि श्रौर पाड्‌रोगका 
नाश करनेवाला कटा मया दहे! यूनानी मतानूसार यह्‌ कुछ 
गरमी लिए ्डा म्नोर रक्ष, स्तिग्धताणोधक, नसो श्रौौरचटि 
मेशीघ्रही प्रवेश करनेवाला, गढे दोपौ को छँटनेवाला, 
पाचक, श्रत्यत्त कषुघाकारक तथा रोध का उद्घाटके है । यह्‌ 
वहुतसे रोगो के लिये परम उपयोगी है । 

सिरकाकश--सकन्ला पण [फा०] भ्ररक खीचने का एक प्ररार का यत्त। 

सिरकाफरो श--वि० [फा० सरक्‌. फरोश] १ सिरका वेचनेवाचा । 
जो सिरका वेचतादह्ो। २. रूघी वाते करनेवाला । वेमू.रव्वत 
[को०] | 

सिरको--परा ली [हि० सरकडा] १ सरकडा 1 सरई । सरहरौ । 
२ सरकड या सरई को पतली तीलियोकी वनो हुई ्ट्टीजौ 
प्राय दीवारया गाड्ो पर धूप प्रौरवर्पा से वचाव के लिये 
डालते है! उ०--विदित न सनभूख लु सफ ्रँखिया वडी 
लजोर । वरनी सिर्न प्रोट हं हैरत गोहन श्रोर ।-रसनिधि 
(शच्द०) । ३ सि कौ पतली नली जिसमे वल वृटे काठने 
का केलावत्त्‌ भरा रहता हे । 


सिरखपः--वि० [हि० सिर 7 खपना] १ सिर खपानेवाना।! २ 
परिश्रमी 1 २ निष्वय का पक्का | 

सिरखप--सक्ा खी° दै “सिरखपी' । उ०--जो तुमको यही सम 
होती, तो मुभको इतनी सिरखप क्यो करनी पडती !-- 
ठेऽ०, पृ०र। 

सिरखपी--मल्ञा खी” [हि० सिर + खपना] १ परिश्रम। हैरानी । 
२ जोखिम । साहसपुं काय । 

सिरखिली--स्तरा जी° [देष०] एक प्रकार कौ चिडिया जिसका 
सपूर्णं शरीर मट्मला, पर चोच भ्रीर वैर काते होते दै । 


प्िरखिस्तं 


सिरखिस्त->दा पुण [फा० शौरखिम्त] एकं प्रसिद्ध पदां जो कुछ 
पेडो की पत्तियो पर श्रो की तरह जमजातादहैग्नौर दवा के 
फाममे प्राता है) यव शकरंरा। यवास शकरा। 

सिरखी--वि° [सख सदुश, प्रा० मरिश्ष, राज० सिरखी] [ षण सिरखा 
( = सरीखा)] सदृश । समान । सरीखी । उ०-सूली ्िरखी 
सेभडी, तो विण जाखे नाह्‌ ।--टढोला०, दू० १६६1 

सिरगनेस्†--सन्ञा प° [हि० श्रीगणेश] प्रारभ । शुखुग्रत 1 उ०-- 
पटहते भगडा का सिरगनेम दोही ग्नौरतोमे होता है!-- 
मला०, पूृ०७१। 

सिरगा-स्ञा खी [देश ०] घोडे कौ एक जाति । उ०-सिरगा समदा 
स्वाईइ सेलिया सूर सूरगा। मुसकी पंचकल्यान कुमेता केट्रिरगा । 
--सूदन (शन्द०) । 

सिरगिरो--स्ला ली० [हि० निर + गिरि (=चोटी)] १ कलगी। 
शिखा । २ चिड्योके सिर की कलमी । 

सिरगोला-- सज्ञा पुण [दश०] दुग्धपाषाण । 

सिरघुररई--श्ा ली” [हि० सिर चूरना ( = घूमना), तुल० वं०° घुर] 
ज्वराकुश तृण । 

सिरचद- सन्ना पु० [हि० सिर~~चद] एक प्रकार का ग्र्धचद्राकार 
गहना जो हाथी के मस्तक पर पहनाया जाता है । उ०-सिर- 
चद चद दुचद दति भ्रानद कर मनिमय वसं ।(-गोपाल 
(शब्द ०) । 

सिरचदढा--वि° [हि० सिर + चढना| मुंहलगा 1 वे्रदव । दीरठ । 

सिरजक(-- मद्वा पु” [° सर्जंक, हि° सिरिजन ( < स०५८८सृज्‌ > 
सिरिज + ग्रन (प्रत्य०) | वनानेवाला । रचनेवाला । सुष्टिकर्ता। 
उ०--ग्रव बदौ कर जोरि के, जग सिस्जक करतार । रामकृष्ण 
पद कमल यृग, जाको सदा ग्रवार । --रघुराज (शन्द०) 1 

सिरजन--षषचा पु° [स° सजन, (हि० सृजन) ] निमणि । रचना 1 
सृष्टि करना । जंसे, सिरजनहार | 

सिरजनहार सद्या पुण [हि० मिरजन + हार ( = वाला)] १ रचने- 
वाला । बनानेवाला । सृष्टिकर्ता । कतरि । उ०--हे गुसाई 
त्‌ प्िरजनदटारू । तुड्‌ सिरजा एहि समुद ग्रपार ।--जायसी 
(शब्द०) । २ परमेश्वर । उ०-माया समी न मन सगा, 
सगा न यह्‌ ससार। परशुराम यह्‌ जीव को, सगा तो 
सिरजनहार 1--रघु राज (शव्द ०) । 

्िरजना(“--क्रि° स० [स० सर्जन | रचना । उत्पन्न करना 1 सृष्टि 
करना। उ०--जग सिरजठल पालत सहरतत पुनि क्यो वहूुरि 
कर्यो ।--सूर (शब्द ०) । 

सिरजना (द -त्रि० स० [घ० सञ्चयन] सचय करना ! हिफाजत 
से रखना । 

सिरजित--बि° [घ० सजित] सिरा हुम्रा 1 र्चा हृघ्रा 1 उ०-- 
तुम जदुनाय श्रनन्य उपासी। नाहि मम स्िरजित लोक 
विलासी ।--रघुराज (शन्द०) 1 

सिरत्ताज--षड्ञा पुण [ष° सिर + फा० ताज] १ मुकुट । शिरोभूपश । 
२ शिरोमणि । सवेश्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु! सबसे उत्कृष्ट 
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सिरमैत 


व्यक्ति या वस्तु | उ०--रम को विसारिवौ निषेध सिराज 
रे। राम नाम महामनि फनि जगजाल रे {--तुलसी (शब्द०) । 
३ पति । शोहर (कौ०) । ४ स्वामी । प्रभु । मालिक । उ०-- 
कूजन मे क्रीडा करं मनु वाही को राज । कम सकुच नहि मानई 
रहत भयो स्षिरताज । - सुर (शव्द ०) । ५ सरदार ' प्रग्रगण्य। 
प्रग्र 1 मृखिया । उ०--सूर सिरताज महाराजनि के महाराज 
जाको नाम लेत दै युखेत होत उसरो !{--तुलसी (शव्द०) । 
६ एकप्रकार का प्राचरण, पर्दा या नकाव (को) । 

सिरतान--सञ्य पु" [दि० सिर तान ?] १, श्रासामी । काश्तकार। 
२ मालगृजार । 


हिरतापा--क्रि० वि [फा०सन्न-ता+पा] १ सिरसे रपव तक। 
नख से लेकर शिख तक । उ०-केस मेघावरि सिर तः पाहि! 
--जायसी (शब्द०) । २ म्रादि से श्रत तक। सपुखं 1 
विलकूुल । सरासर 

सिरती†-- सन्न जी° [हि० सीर] जमाजो श्रास्तामी जमीदारको देता 
हे । लगन । 

सिरता ण --घज्ञाः पुं [6० शिरस्त्राण] दै" शिरस्त्राण" 1 

सिरदा(--चड्ला पुं° [श्र० सिजदा] द° "सिजदा" | उ०-- (क) एका- 
दशी न रोजा केरई। उडवत करे न सिरदा परई। - 
पलटू०, भा० ३, पृ०६०। (ख) कई लाखतुमरडी छडी 
केते वेटी बेटा । कितने वठे स्िरदा करते माया जाल लपेट । 
= म १0. ° 

सिरदार(्‡--सन्ञा पुण [फा० सरदार] दे० 'सरदारः | उ०~-त्रज 
परगन सिरदार महरि तू ताकी करत नन्दाई !-- सूर (शब्द ०) । 
(ख) सिरदार जूभत खेतर्म। भजि गए बहुत ्रचेतमे। 
--सूदन {शब्द०) । 

सिरदारी {नडा खो [फा० सरदार+ई ।प्रत्य०)] द° 
'सरदारी' । उ०~-साहिज्हां यह्‌ चित्त विचारी । दायको 
दीन्ही सिरदारी ।- लाल कवि (शव्द ०) 1 

सिरदुश्रालो--सन्ना खी [० सिर + फा० दुवाल] लगाम के कडो 
मेलगा हुभ्रा कानो के पीछे तककाघोडोकाएकेसाज जो 
चशडेयासूत का वना होता है। ` 

सिरनाम(&--वि° [फा० सरनाम| ख्यात । मशहूर । प्रसिद्ध 1 उ०- 
रोम रोमज भ्रघ भरौ पतितन मै सिरनाम। रसनिधि 
वाहि निवादिवौ प्रभु तेरोई काम ।--स० सप्तक, प° २२५। 

सिरनामा--सन्ना पु° [फा० सर + नामह्‌. ( = पत्न)] १ लिफाफे प्र 
लिखा जानेवाला पता। २ पत्रके श्रारभ मे पत्र पानेवाते 
का नाम, उपाधि, अभिवादन अनादि! ३ किसी लेखके विषय 
मे निर्देश करनेवाला शब्द या वाक्य जौ ऊपर लिख दिया जाता 
है । शीपंक । (अ०) हेडिग । सुर्खी । 

सिररेत -सन्ञा पुं” [हि० सिर + स° नेरी (= धज्जी या डोरी)] १ 
पगडी । पटा 1 चीरा । उ०--(क) रे नेही मत उगमर्गं वाध 
प्रीति सिरनेत 1~-रसनिधि (शव्द०) । (ख) अधम उधारन 
विरद कौ तुम वाधौ सिरनेत ।-स० सप्तक, पृ २२६२ 
क्षत्रियो की एक शाखा जो भ्रपना मूल स्यान श्रीनगर 


सिरपाव 


(गटवाल) वताती दै। उ०--पनि निरनेतन्द्‌ देम निधार । 
कीन्हो व्याह, उण्छाह्‌ श्रपारा \--रपुराज (णब्द०) । 
मिर्पाव†--सया प [हि० निर पाव] दै 'निरोपाव । 
सिरपाउड-- सया प [हि०] द 'मिरोपाव' । उ०--मिग्पाउ 
णाद नप्पे सरस्स। को गर्न द्रव्य भडार भ्रस्म। - पृण 
रा9, ४1१२ 
सिरपाव--स्चा पुण [हि० निर +-पाव] द° भमिरोपाव'। उ०-- 
कीरतसिट भी घोडे श्रीर मिपाव षाकर श्रपने वाप के नाय 
स्पसत दग्रा ।--देवीप्र साद (शन्०) । 
सिरपेच, सिरपेच- सय पुं [फा० सर +पेच] १ पगदी । २ पगडी 
के ऊपरका छोटा कपडा। ३ पगड़ी पर ्वधनेकाएक 
भ्राभूपण । उ०--कलगी, तुर्मा प्रीर जग मिरपेच सुकूडल । 
-- सदन (णव्द०) । 
सिरयैच @‡- सया ए० [हि° सिरपेच] द° “सिरपेच' 1 उ०--दीटि 
गई मिरषचपै फिर हारी म एेच। जो उरभीसुरभीन 
फिर परी पचि कँ वैच 1--न० सप्नक, पु० ३७६ । 
सिरपोश--मसा प [फा० सर्णेश] १ मिर पर काग्रावरण । टोप। 
मुलाह 1 २. वदूक के उपर का कपडा 1 (लगप्करी) । 
सिरफल--सथा प [हि० सिर + फूल] किर पर॒पटना जानेवाला 
स्तियो काफल की श्राकृति का एक श्राभूपण 1 उ०-- (क ) 
छत्तियां पर लो लर श्रलकं सिरफूल प्रमि सो यौ दृति दं । 
--मत्तालाल (णव्द०) 1! (ख) वेन चुनी चमक किरं 
सिरफन लस्यो रवि तृल ग्रनूपमै 1--मत्नालाल (शव्द) । 
सिरफेटा-सया पुण [० पिर + पटा] साफा। पगड़ी । मूर्ठा। 
उ०-पीरो सग पटुकरा विन छोर छरी कर्‌ लान जरी 
सिरफंटा ।--म ताला (शब्द ०) । 
सिरद--घडा ¶० [हि० सिर + फा० तद) साफा। 
सिरवंदी- मरा खी° [ह° सिर +-फा० वेदी] माये पर पटनने का 
स्व्रयका एकं ग्रामूपण 1 
सिर्वदी.--सया प° [० भिर + वद] रेणम ॐ कीटे का एक गद । 
सिरवोभ्रो-- खया पु [हि० गिर + वो] एक प्रकार क पतते वान 
जो पाटनकेकाममेग्राति ह 
सिरपच्चन-- सता पुण [द° सिर + पाना] भिर -उपाना। निर 
मगजन । 
सिरमगजन---स पुण [हि० सिरश्रर मग्न] माधापराटी 1 माषा 
पच्ची 1 २ पिर सपाना। उ०--पेनारे वृद्र ग्रादमी को सुग्रह 
मे साम तफ सिरमगजन करते गूजरता था (--रगनूि, भार 
२, पु ५ ६१६१ 
सिरमनिष्ट--मस पृ [९० निर ~+ मणि] = तिगेमरि 1 
सिरम"आ--१° [६०] १ जिनलानिर मृदा रटरो1 २ निरा) 
निगो । न्वियो -ति व्क यानी । 
सिरमौर म्न पुण [हिन निः मौ] १ चिर त्ामृदृट 
साफ़ तीर चदा यलि येतत राचारः रनिद् 


(ट [क | 


मिरमीर । 
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भिह्‌ 


--घनानद, पृ० ८८२ । २ मिरलाज । निरोमणि) प्रधान 
या प्रेष्टः व्यित । उ०--हस मलौने राम चयने लकि न 
जमेनुने तनः कुंप्रर सिमर [--नुतनौ (लद) । 

सिररुह(--सग ० [म॑ निग] ० '0िराषट' । उ०--तिित 
निरस्ट्‌ वश्व चिन पिच नमन सूप, मनिजून निनुफनि 
ग्रनीक समि समीप श्रां ।--नृतसी {जदर<) । 

िरवा;- उसा पु [६० समिर] वद्र उपदया जगित सपियान मे भ्रनाज 
वरमने के समय हया करतेद। आोनानिम टता ऊ्यनेका 


कपड़ा । 
महा०-मिरवा गला=भूमा चाने के नि वपने श्नादिमे 
ह्वा करना । 


सिरवार(ो--सा पं [० मैवान] 2० 'निपार' । 

सिरवारस†--खय पुण [हि० मीर कार] जमौदान का वद्‌ कारिदा 
जो उनकी सती का प्रचय कला 1 

सिरस--या पु [न° जिरीप] शीपम समै तरट्‌ का तवा एक प्रकार 
का ऊचा पेट । 


विशेप--असका वृन वडा पितु प्रविरम्थायरी होना 1 इमी 
छान शू-पनलिएहण -याङीरगकौ टोतीदट। तकृडी -फेद 


यापीतैरग की होत्तीरै, जो टिकाञ नहीहोती} हीर कौ 
लकदी कालापन लिए भरी होती है} पत्तियां ट्मलीके 
पत्तियो के समान परतु उनने लवी चादीदहोनी हं । नन वयास 
मे यह्‌ वृक्ष फू7ता फलता! उनके पत मफेद, सुगनित, 
ग्रत्यत कोमल तया मनोहरसनिद। क्वियोने उमकेफूनकौ 
कोमतताकावणनवियाहि। इनके वृक्षमे ववून > गमान 
गोद निकलता ३ 1 व्यकी छान, पत्ते, पूय ग्री- वीजग्रीपधर के 
ताममेग्माते ॐ टम तीन मेद दते ?2। काला, पीला 
प्रौर लाल । ब्रायुर्वेद कै ग्रनृमार यह्‌ नरपरा, प्ीनल, मधुर, 
कडवा, वसेना, हलवान तथा वान; पित्त, वफ सजन, विमपः 
यांँसी, घाव, विपविक्ार, स्धिरविद्ार, कोर यूजनी, वागी, 
पीने प्रीरत्वचाके रोगोको हरण सग्नेयालाद। यूनानी 
मतानूसार यट ठा श्रीर्न्य 1! उ०-- (ठ) वामे कथि 
मेगेनुयमिगन मुगनताते षव दुर 7्ेट कृतिमनेट्ऽ?। 
--तृलमी (णव्द०) | (ख) पूना लो के पोामपाण रै, 
यह मव ले श्राति । मिम फत्रते गी मनर, हम उनके 
बाहु वताने द --महायीरप्रमाद (जणः०) । 

सिरमा--नरा ¶० [9० रोप] ० 'पिरम'। 

सिरमी--सप स्री [<<] णद प्रतार त तीतर 1 

पिरहाना--प्य पुण [ग० शिष्न्‌ चद्रावात] जग्मे मिन की 
ग्रोर फा उद ता निग । मटवार, 1 उ<्~-- यी तद 
लटक निन्दने पलि रग्यो मुन्येदय ता पानौ (मन्ड) । 

पिदवु न्ता पु [० तिम्यत 1 दृत कनि, 

निराचा---म १० [द] प~ प्रन ~ पता याम 
रनयं सौर मोदे ततने र्‌) 

मिराह्‌ (पर+-- ~र ष्या० [ ० नोतय प्रार्‌ गृद्रय, मोद, {+^ पियना] 
ततस्ता । हु यापा ले तोत दु । 
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सिराः 


काम कष्‌ काहू सो पालत प्रान रावरी ग्रह॒ 1 श्रानंदवन 
दुखताप मेटियं कीज कपा सिररह ।--घनानद, प° ५४०६ । 

सिरा मज्ञा पु [हि० सिर] १ चवा्द का श्रत। लवर केदो 
छोरोमेसे को$एक।! छोर । टोक। जैने,--एकसिरेसे 
दूसरे सिरे तक। २ उपरकाभाग। पं भाग। 3 श्रतिम 
साग । श्रखिगी हिस्सा ४ प्रारभ का भाग। शुरूका 
हिस्सा । जेने--(क) सिरेसे कहो, मेने सुना नही! (सख) 
ग्रव वह्‌ काम नए सिरेसे करना पडेगा । (ग) निरे से प्रासीर 
तक्‌ | ४ नोक  ग्रनी। ९ प्रगनाग। ्रगला हिस्मा। 

मुहा०-सिरेका=स्नव्वत दरजे का। पल्ने निरेका। सिरे 

का रग = सवसे प्रधान रग। जेठा रग । (ग्गरेज) । 

सिरा सङा खी [म०] १ रक्ननाडी। २ सिचाईकी नाली ३ 
येत कीिंचाई। ४ पानी की पतलोधारा। ५ गगरा । 
कलसा । ठोल । 

सिराज ---सन्ना पुं [श्र०] १ सू्यं। २ दीपक 1 दिया कण], 

सिराजाल- सज्ञा पुण [स०] १ नेव का एक रोग। शिराजान) 
२ छोटी रक्तनाडियो ता मम्‌ह्‌ । नाडीजाल किण । 

सिराजी - सञ्ञा प [फा० शीराज (नगर)] शीराज का घोडा । 
उ०--श्रवलक भ्ररवी लखी सिराजी। चौधर चाल समद भल 
ताजी !- जायसी (शब्द०) 

सिरात-सल्ला खी° [श्र०] १ रास्ता सीधा मार्गं! २ नकं के 
ग्रारपार वालमे भी पतला श्रीर तलवारकीवारसै भी तेज 
पुल 1 

विरेप -हदीस के ग्रनसार इम पुन परसे सभी को कयामतेके 

दिन गृजरना होगा । धर्मात्मा इसपर सेपारहो जागे श्रौर 
पापी कृट मर जायंगे \ 

धिरयाना{@-- क्रि अण [ह° सीरा+ना]१ स्डाहोना। णीतल 
होना । २ मद पडना । हतोत्साह होना । उमगन रह्‌ जाना। 
हार जाना । उ०--वच्ायुध जन वरपि सिरानै। परयो 
चरने नतव प्रमु करि जाने ।--सूर (णव्द०) | 3 ममाप्त 
होना खनम होना। उत को पहुंचना । जंसे--काम 
्िराना। ४ शात होना! मिटना। दुर होना । उ०-~- 
ग्रव रघनाथ मिना तुमको सुदरि मो सिराई।-सूर 
(शव्द) । ५ व्यतोतदहोना। वीत जना। गुजर जाना । 
उ०--पेई चिरजीवी ्रमर निधरक फ्री कहाई । छिन विष्टरे 
जिनके न इहि पावम श्राय स्िराई ।--विहारी (शव्द०)। 
& काममे ट्री मिलना) फरसत वा ग्रवरकाश मिलना । 

सिराना-क्रि० स०१ ठा करना। शीट करना।२ जलमेदुवा- 
कर शौतल करना! जैसे, मौर मिराना। ३ समाप्त करना। 
खतम करना । ४ व्यत्तीत करना । पिक्ताना। 

स्िरापच--स्ञा पुं [०] १ अ्ररवत्य वृक्ष ! पीपल का वृक्ष । २ एक 
प्रकार की खजूर । 

सिराप्रहप--सन्ला १० [म०] ३० "सि राहरषे' । 

सिरामूल-सखा पु [सर] नाभि । 
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सिरी 


सिरामोक्ष--सया पं” [म०] फमद यूतवाना। रीर का दूपित रक्त 
निकलयाना। 

सिरायत--नया स्री” [ब्र०] ज्य होना । प्रत्रैन करना । घुसना किण । 

सिरायना--क्रि० स० [हि० सिराना] >° निराना' । 

सिरार--सग खी० [० सिरा] वह॒ लक्डीजो पाई के मिरे पर 
लगाई जाती ट! (जु वाहे) । 

सिराल--परि० [स०] जिसमे बहुत नकतेयारेणे दो । 

सिराल-खतां पुर कम्य । ~° "निराताः कणु । 

सिरालफ--घा पुण [०] एक प्रकारका श्रगूर। 

मिराला--न्घा स्तीर [०] १ त्क पकारक्ा पापा कमरखका 
फ 1 कर्मरग फन) 

सिरली--नरा खी° [हि० निर्‌] मयू-िपा ' मोर्‌ की कलमी । 

सिसलु--वि° [०] उहून जिराप्रोवाला 1 सिखन कग 1 

सिरावन--नरो परु [० नीर ( = टल] जूना ह्घ्रा सेत वरापर 
करने का पाटा । हंगा। 

सिरावनः -प्रि० [हि० निरना] १ णीन करनैवाता} निपनै- 
वाला। > सतापयाकष्ट दूर करनेवाना। 

सिरावना(ध--त्रि० स० [ह° सिनना] ° 'निरानाः। उ०-- 
जोट जोद्‌ भावे मेरे प्यारे । मोऽ गोड देहा ज्‌ न्द्ला । क्हयौ 
है मिसावन नीया । क्षु टट न कसं वलवोस ।--सूर 
(णव्द०) | 

सिरावृत्त-चय पु [न°] सीना नामक धातु । 

सिरावेव, मिरावेवन--नरा एु° [ख०] >° 'सिरामोक्ष' कग] 

तिराव्यघः, सिरा यवन~--नस पण [म०] दै 'सिरामोक्ष' किण । 

सिराट्पं - मरा परं [स.] १ पलक! रोमाच।२ आँपकेडोरोकौ 
लाली । 

सि{रिखघ्--सत्ा प° [म० निरी] दै” 'सिरस'। 

सिरिन--सया पु० [देण ] रक्नागरीपवृक्त। लात भिरस। 

सिसियारी - सरा सी" [० निरिवारी] सुचिष्णार शाक । सुसना का 
साग । ह्‌ धरी गृडी । 

पिरिश्ता--नएा पुण [फा० नरिर्तत ] विभाग । मृह्कमा । 

सिरिश्तेदार--स्ञा प° [फा०] श्रदालत वा वह कमचारी जो मुकदमो 
के एागजपव रखता ह । 

सिरिश्तेदारो- सरा सी° [क्र०] नरिप्तिदार का काम यापद। 

सिरिया पु [म० शिरीष, प्रा० मिरिन] ० भ्निरम'। उ०-- 
विधि केटि भाति धरौ उरधीरया। मिरिन सुमन कनं वेधिय 
हीरा --मानम, १।२५४८। 

सिरोः--सन्ना रौ° [०] १ करपा। २ कलिहारो। लागली। 

सिरोप्ः--न्साखी° [म० ची] १ ल्मी! २ शोषा। काति। 
३ रोली 1 रोचना । उञ~-- ( १ } घ्रधको ह गृलाल की घषर 
मे धरिगोरी लला मुप मीहि तिरी ।--सभु (शब्द०)। 
(स) सोन स्प भल भए प्रसारा। धवल सिरी पोत्र 
वारा ।--जायसौ (शब्द०) । 


सिरीजं 


वि गरेष--श्री' का लाल चिल्ल तिलक मे रोली से वनते रहै, इसी- 
लिये रोलीकोभीश्री या सिरी कहते है। 
४ एेफ्वयं । विभव । सपत्ति । समृद्धि। ५ माथे पर काषएक 
गहना 1 उ०--सृडा दड लसं जंसो वेसो रद दरमावं सोहै मभी 
सीम भारी सिरो कुभ पर दै 1-- गोपाल (शब्द०) । 
पिरीज--सन्ञा पु° [श्रि०] मगल श्रौर वुहस्पत्ति के वीचकाएक ग्रह्‌ 
जिसका पता भ्राघूनिक पाश्चात्य ज्योतिपियो ने लगाया ह । 
विशेष--यह सूयं से प्राय सादे भ्रट्ाहम कोटि मील की दूरी पर 
हे। इसका व्यास १७६० मीतकादै। इम निजक्रक्षा की परि- 
क्रमा मे १६९८० दिन लगते टै। १६बवी शताब्दी मे सिसली नामक 
उपट्ीप मे यह्‌ ग्रह्‌ पहले देवा गया या! इसका वणं लाल 
ग्रौर यह्‌ श्राठ्वं परिमाण के तागे के समान दिखाई पडता है। 
सिरीपचमी धः ~ सज्ञा डी° [स श्रीपञ्वमी] दे श्वीपचमी' । उ०- 
दई दर्ईदकर सुरि गंवाई। सिरीपचमी पूजं श्राई।--जायसी 
(ब्द ०} । 
सिरीराग(द--सक्वा पु” [स० श्रीराग] सपूणं जाति का एक राग । छ्‌ 
प्रमृख रागोमे तीक्तयराग। विणेप दै श्रीरग'। उ०-- 
पचएं सिरी राग भल किणो! छटएं दीपक उठा वर दियो) 
-- जायसी (णव्द०) । 
सिरीस सज्ञा पु [म शिरीष, प्रा० मिरीस] 2े° “सिरस । 
सिरोत्पात--सक्ञा पुं [स°] एक नेत्ररोग जिसमे रासो के डोरे ्रधिक 
सृख हो जाते है [को०] । 
सिरोना--सन्ञा पु° [हि० सिर ~+ग्रोना] रस्सीका वना हुप्रा मेडरा 
जिसपर घडा रखते हं । ईंड्री । विडवा । 
सिरोपाव--रज्ञा पु [हि० सिर + पांव] सिरसे पैर तक का पहनावा 
(ग्रगा, पगडी, पाजामा, पटका श्रौर दुद्रा) जो राजदरवारसे 
समनकेष्पपे दिया जता हे। खिलग्रत। 
सिरोमनि--ज्ञा पु [स° शिरोमणि] 2° शिरोमणि । 
पिरोरुहु-- सञ्च पु० [घ० शिरोरुह्‌] द° 'गिरोष्ट्‌' । 
्िरोहीः- सज्ञा जी० [देश०] एक प्रकार की चिडिया जिसकी चोच 
ग्रौर पैर लाल श्रौर शेप शरीर काला होता है। 
्िरोही-- सज्ञा पु १ राजपुताने मे एक स्थान जर्हां कौ वनी हृई तलवार 
वहत ही लचीली भ्रौर विया होती है । उ०-तरवार सिरोही 
सोहती लाख सिकोही वोहती । जिमि सेना द्रोही जोहती चाज 
श्ररोहौ मोहती \-- गोपाल (शब्द०) 1 २, तलवार । त्रसि । 
सिर्का-सज्ञा पु° [फा० सिरकट्‌.] ° सिरकाः । 
सिफ-करि० त्रि [्र० सफ] केवल । मात्र । 
सिफ-- त्रि १ एक मान्न । श्रकेना। २, शुद्धं । खालिस। 
भिर्री†--वि० [ ° ग्यृणीक] ६० सिडी' । 
सिल सक्ञा खी* [ख शिला] १ पत्थर । चदान 1 किना) उ०-- 
घोवै नीर उडप पग धरजं, रज मिल उली, किसू वनदार। 
--रघु° 5०, पु० ११० २ पत्थरकौो वनी हुई एक प्रकार 
द ° १०-२त८ 
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सिलपोहनी 
की चौनोर या लवोतरी पिया जिसपर वट्टे से मसाला श्रादि 
पोसते है । 
यौ ° --सिल वदा 1 


३ पत्थर का गढ हूभ्रा चौकोर टुकडा जौ इमारतो मे लगता ह । 
चौकोर पध्यि 1 ४ काठ की पटरी जिसपर दवाकर रूद्‌ की 
पनी वनाई जाती है । 


पिल सन्ना पुण [० शिल] कटे हृए खेतमे गिरे श्ननाज चुनकर 
निर्वाह करने की वृत्तिं । ३० “शिलः, गिलो । 

िल'-- सज्ञा पुण [देश०] वलूत की जाति का एक पहाड़ी पेडजो 
हमालय पर होता है । वज 1 सार । 

सिल “--पज्ञा पु° [श्र°] तेपेदिक । राजयक्ष्मा । क्षय रोग । 

सिलक--सल्ञा खी [हि० सलग (= लग।तार)] १ लडी। हार। 
२ पक्ति! पाति। 

सिनकृः सज्ञा पुण तागा। धागा । 


लकी -सनज्ञा पुण [देश ०] वेल । उ०--सुरभी सिलकी सदाफल 
वेल ताल मालूर ।--ग्रनेकाथं० (शन्द०) , 
सिलखडो स्रा खी [हि० सिल ~+ खड्या] १ एक प्रकार का 
चिकना मुलायम पत्थर जो वरतन वन्नेके काम प्राना हं। 
विशेप-दमकी वुकनी चीजो को चमकाने ॐ लिये पालिण प्नौर 
रोगन वनाने केभीकाममे श्रातती दै! 
२ सेतखडी खरिया भिदो । दुद्धी। 
सिलखरी सङा खी {६० सिल + खडिया] ° “सिलखडी' । 
सिलगना क्रि° प्र० [हि० सुलगना] द° “सुलगना' 1 उ० (क) 
विग्ह्नि पै श्रायौ मनौ मैन दन तर ह। जृगन्‌ नही जामृगी 
सित्तगत व्याहुमि व्याह 1 -रसनिचि (शव्द०) । (ख) श्रागमभी 
ग्रालिणदान मे सिलग हीर! हवा उप्त स्मय सदं चल रहौ 
थी ।---वप्रसाद शब्द ०) 1 
सिलप८ौ{ नजा पुण [म० शिल्प] दै" "णित्प | उ०-विश्वकर्मा 
सुतिहार श्वृत्ति धरि सुलभ सिलप दिावनौ । तेहि देखे त्रय 
ताप ना व्रजवधू मन भावनो । सूर (शब्द०) । 
सिलपची- नञ्च क्ली” [फा० चिलमची] दे° 'चिलमची' । 
सिलपट--तरि° [म० शिलापदर] १ साफ । २ वरावर ¦ चौरस। 
क्रि° प्र०-करना। होना । 
३ चिमा हृश्रा ) मिट हुम्रा 1 ४ चौपट ) संत्तानाश । 
निलपटः-- सद्य पु [अ० स्लिपर] एडी की रोर खली हुई जूती 1 
चद्म } चप्पल । 
सिलपोहनी - सज्ञा खी” [हि० सिल + पोहना] विवाह की एक रीति । 
उ०--मिदूर वदन होम लावा होन लागी नवरी । निल- 
चोदन करि मोटनी मन हरस्य मूरत्ति सांवरी ।--तुलसी 
( शब्द०) । 
विशेप--विवाह्‌ मे मातृकापूजन के समय वरश्नौर कन्याके 
माता पिता सिल पर योदीसी भिगोई हई उरद की दाल 
रखकर पीमते ह । इपी को “सिलपोहनी कहते ह । 


सिनफचीं 


सिलफची - सहा ली° [फा० चिलमची] ३० "चिल मची । 
सिलफोडा--न्ना पु° [६० सिल + फोडना] पापाणभेद । पत्यस्वूर 
नाम का पोषा) 


सिलवट्ा--सम्ा पुण [हि० सिल + वदरा] सिल ब्रौर वदरा ्रर्थात्‌ 
लोदिया 1 

पिलवस्ग्रा--सद्ना पु० [देश०] एक प्रकार का र्वास्िजो पूर्वी वगाल 
कीओ्रोर टोतारहै। 

सिलमाकुर-- सजा पु [्रं° सेलमेकर] पाल बनानेवाला । (लसरी) | 

सिलव्रट--सय स्ी° [देश०] युकडने से पडी द्रई लकीर । चूनट। 
वल । शिकन । सिक्रुडन । वली । 

क्रि° प्र०--डालना 1 --पडना। 

पिलवट-सक्ञा पुण [ह° सिल + वदा] १ ३० "सिलवद्ा* । २ सिल 
जिसपर मसाला ्रादि पीसते दै । 

सिलवाना--क्रि° स० [हि० सीना काप्रेण स्प] किसीकोसीनेमे 
प्रवृत्त करना । सिलाना । 

सिलतिला-- सन्ना प [अ०] १ वधा हूग्रा तार। क्रम । परपरा 
२ श्रेणी । पक्ति! जसे~-पहाडो का मभिनसिला। ३ 
जजीर ! लडी । ४ व्यवस्था! तरतीव। जसे,--कूरमियो 
को स्िलस्लिसे रव दो। ५ कुलपरपरा) वशानूकम। ६ 
सवघ ] लगाव । वेश । ८ वेडी । श्येखला 1 निगड । 

सिलसिला वि [स॑° सिक्त] १ भीगाहृग्रा। ्राद। शीला। २ 
जिसपर पर फिसले । रपटनवाला । रपटीला । ३ चिकना । मृदु | 
उ०--वैदौ भान तमोल मृख, सीसर सिनसिले वार । हग आजे 
राजे खरी, येही महज सिगार ।--विहारी (शब्द ०) 1 

सिलपिलावदी- मज्ञा खी° [व्र सिलसिला ~+-फा० वदी] १ तम का 
वधान । प्रतीव । २ कतारवदी । पक्ति केंधाई । 

सिलपिलेवार-वि° [० सिलसिला~+-फा० वार] तरतीववार। 
क्रमानृसार। 

पिलह॒ सज्ञा पु” [श्र ° सिलाह] हथियार । शस्व । उ०--्रापु गमत 
करि मिलह्‌ करि हवं नगारे दौड 1 देत नगारे तीसरे प सवार 
समव कोई ।-- सूदन (शब्द०) । 

यौ०-सिलहखाना । सिलदहदस्न = शस्वरपाणि। सशस्त्र । सिलह्‌- 

दार = (१) द° "सिलहपोश'। (२) योद्धा । सिपाही । शस्त- 
जीवी । सिनहदारी = सिपाही का काम या पेशा । सिलहपोश = 
शस्व्रघारी ! ह्थियारद 1 


सिलहुखाना--सद्ा प° [अ० सिलाह्‌ ‡ फा० खानह्‌.| अ्रस्तागार । 
हथियार रखने का स्यान । 

सिलहट--सवा पुं [देश ०] १ ग्रसाम का एक नगर । २ एक प्रकार 
का ्रगहनी धान! ३ एक प्रकार की नारगी जो सिलह्ट 
(श्रासाम) भे होती है। 

सिलहटिया-प्ञ खी० [देश०] एक प्रकार की नाव जिसके भ्रागे पष्ठ 
दोनो तरफ के मिक्के लवे होते हे । 
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निलामां 


सिलहटिया- बि” [मिलहट + ह° ऽया (प्रत्य०)}] मिलहट सवधी | 
सिलहट का | 

सिलहार, सिलहारया--मपा ¶° [० शिनकार] पेत मे गिरादहृश्रा 
ग्रनाज वीननेवाना । 

सिल हिला -वि० [हि० सील, सीड + हील ( = कौचड)] [बि० खी 
सिनहिली[ जिसपर पैर फिमने । रपटनवाना । रपटीना । 
कोचड से चिकना ! उ०-घर क्वीर का गिखर पर, जहां निल- 
हली गेल । पाय न टिक पिपीनिका, खनक न लद वैल । 
--- वीर (शब्द ०) । 

सिलही- ससा स्षी° [देश०] एक प्रकार का पक्षी । 

सिला--सत्रा श्लौ [न° शिला] द° "शिला । उ०--र्हहै मिला सव 
चद्रमृखी परमे पद मजृल कज तिहारे । कीन्ही भती रघनदन ज्‌ 
करना करि कानन को पग धारे 1--तुल्ती (शव्द ०} । 

सिलासरा प° [स° भिल] १ सेतमेकटी फमत्न उटालेजानेके 
पश्चात्‌ गि हग्रा अ्रनान) कटे खतम मे चूना ह््रा 
दाना। उ०-कनी जो कष्ट धरौ सचि पचि पुङेत सिला 
चटोरि । पटि उर वरवस दयानिधि दभ लेत ग्रजोरि।--तुतनी 
(शब्द०) । 

क्रि° प्र०--चुनना --वीनना) 

२ पष्ठोडने या फटकने के लिये रखा हुम्रा भ्रनाजकाटेर1 3 
कटे हुए खेत मे गिरे ग्रनाजके दानोकोवीन या चुन कर उनी 
से जीवेन निर्वाह करने की वृत्ति श्रयवा क्रिया । शरिलवृत्ति । 

सिला-सया पुं [अ्र० स्रिलट्‌.] १ वदला। एवज! पलटा। 
प्रतीकार । 

मृहा०-निले मे = वदते मे} उपलक्षमे। 

२ इनाम । पुरस्कार (की०) । ३ उपहर । तोहफा (को०) । 

सिलाईः--चखा ली° [ह° सीना ~+ ्राई (प्रत्य)] १ सीने काकाम। 
सूदकाकाम। २ मीनेकाढठय) जंसे--उन कोट की सिलाई 
ग्रच्छी नहह) 3 सीने की मजदूरी 1 ४ टाका । सीवन। 

सिलाई†--चडा छी° [देश०] एक कीडाजो प्राय जउ्खया ज्वार के 
खेतो मेलगजातादहै। इसकाशरीर भूरापनलिएुहुए्‌ गहरा 
लाल होता है) 

विलाजीत-- स पु° [सख पिलानत्‌] १ पत्र की चदरानौ का 
लसदार परेव जो वडी भारी पुष्टई माना जातादै) विशेष दे° 
'शिलाजीत' । २ गे । गरक । 

सिलाना--क्रि° ० [हि०सौनाकाप्रे° स्प] सीने का काम दूसरे 
से कराना । सिलवाना । 

सिलाना(र--क्रि° स० [हि० मिराना] दै" "मिराना' ! 

सिलावाक-सग प [हि० शिला ~+-पाक] पयरपूल 1 छरीला । 
शंलज ॥ 

सिलानी- ति" [ह° सीड, सील ~ फा० ग्राव ( = पानी), ्रथवा फा 
संलावी ?] सीडकवाला । तर । 

सिलासा-- स्का प° [० सिलामह ] १ मसाला श्रादि पीसने की मिल। 
२ बदा । द° भ्िलीट' (कोण । 


सिला 


स्िलारष- मज्ञा पण [० शिलारस] १ सिल्टक वक्ष । २ सित्हक 
वृक्ष का निर्यासि या गोद जो वहुत सुगधित होता है। 
विशेष -यह्‌ पेड एशियाई कोचक के दकिन के जगलो मे बहुत 
होताह। इसका निर्यासि “सिलारस' के नमसे विकतादहै 
ग्रौरग्रौपवकेकाममे आतादहै। 
सिलाव्रट--सन्ञा पु° [० शिला + पटु] पत्थर काटने गनौर गढनेवाले । 
सगतराण्र। उ०-प्रली मरदान खां को लिखा करि खाती 
वेलदार ्रौर स्िनावट भेजकर रस्ता चौडा करे ।-देवी- 
प्रसाद (शब्द ०) । 
सिलापार--पन्ना पुं [8० शिलासार] लोहा । 
सिलाह्‌--षञ्चा पु° [म्र०] १ जिरह्‌ वकतर । कवच । उ०--जाली 
की म्रागी कोयो उरोजनि मानो सिपाहो सिलह किए द्रं । 
--मन्नालाल (शव्द) । २ प्रस्व शस्त्रे। हयियार। 
पिलाहखान--सक्ञा ० [श्र० सिलाह्‌ + फा० खानह्‌.] हथियार 
रखने का स्थान । शस्त्रालय । मरस्वागार । 
सिलाहपो य, सिलाहवद - वि [श्र ० सिलाह्‌ ‡ फा० वद्‌] सशस्त्र । 
ट्यियारवद । शस्त्रो से सुसन्जित । 
सिलाहर--नल्ञा पु° [० शिल + हर] १ खतमेसे एक एक दाना 
श्रत वीनकर निर्वाह करनेवाल। मनम्य। सिला वीननेवाला 1 
सिलहार 1 २ प्रकिचन । दरि । 
सिलाहसाज--पज्ञ पुं [म्र ° सिलाह + फा० साज] हथियार वननेवाला । 
सिलाही--घन्चा प° [अ० सिलाह्‌ + ई प्रत्य०)] शस्त्र धारण करने- 
वाला । सैनिक । सिपाही । 
सिलिगिया{- सन सी° [ह° शिलाग ~ इया (प्रत्य ०) ] पूरी हिमा- 
लय के शिलाम प्रदेश मे पाई जनिव(लो एक प्रकार कौ भेड । 
सिलि(--सष्ल्ञा ° [हि सिल या सित्लो] शिला। पत्यरको 
परिया 1 उ०--सुख के माथे त्िलि परं, (जो) नामहुदय स 
जाय । विहारी वा दुख को पल पल नाम रटाय ।-कवीरः 
सा० स०,पु०५। 
सिलिप(ध सङ्गा ० [स शिल्प] द° "शिल्प! । उ०--खेतौ, वनि 
विद्या, बनिज, सेवा, सिलिप सुकाज । तुलसी सुरत, धेनु, 
महि; अभिमत भोग विलास ।--तुलसो (शव्द०/ । 
सिलिप- पश्चा ली° [ग्रं० स्लिप] कागज का छोटा टुकड़ा जिक्षपर 
कोई सक्षिप्तवात टकी जाय या चविखकर कौ भेजो जाथ | 
सिलिपर-जी° प° [ग्रं° स्लीपर] दै° सिलीपरः । 
सिलिया -सन्चा खी” [सं° शिला] एकं प्रकार का पत्थरजौ मकान 
वनने केकाममेप्रातादहं। 
सिलियार, सिलियारसा -घल्ञा प° [घ शिल ~+हार या हारक] दै 
"सिलाहर' । 
सिलिसिचिक--प्ा प° [सं०] गोद । लासा । 
सिलीघध्र-मज्च प° [स° शिलो^घ्र| दे° शिसोध्र' । 
सिलीपर --षदवा ए० [श्र० स्लीपर] १ लको की वह॒ धरन जिनके 
ऊपर रेव री पटरी विष्ठा जतत दै । २ द° स्लीपर' । 
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सिल्लीः 


सिलीसृख--सश्ा पुं [स शिलीमृख | दै° शिलीमुखः । उ०-- 
रावन सिरसरोज वन चारी । चलि रघुवीर सिलीमृुख धारी ! 
-- मानस, ६।६९१ 1 

धिलेवट कमिटी --सन्ञ ी° [अ्र०] वह कमिटी जिसमे कुठ चने हुए 
मेवर या सदस्य होते है श्रौर जो किसी महत्व के विपय पर 
विचार कर ग्रपना निणाय साधारण सभा मे उपस्थित 
करती है। 

सिलेट]--खन्ा खी” [श्र० स्तेट | दे° (स्लेटः । 

सिलोघ{-=ड, खी° [देश ०] एक प्रकार की वड़ी मछली जो भारत 
ग्रौर वर्मा कौ नदियो मे पाई जातीहं। यह्‌ छह. फट तक 
लवी होती है । 

सिलोच्च--षक्ञा पुं [षं० शिलोच्च] एक पव॑त जो गगा तट पर्‌ 
विश्वामित्र के सिद्धाश्रम से मिथिला जति समय रामको मागे 
मे मिलाथा। उ०-यह्‌ हिमवत सिलोच्चं नामा। गश्यग गग 
तट श्रति भ्रभिरामा {--रधुराज (शव्द०)। 


पिलौभ्रा-- मज्ञा पु° [देश०] सन के मोटे रेशे जिनसे टोकरी वना 


जाती है । 

सिलौट, सिलौटा--सचा पु” [हि० सिल + वटु] १. सिल । २ सिल 
तथा वदा । 

सिलौरी -सज्ञ की [हि० सिल ~ग्मौटा (प्रत्य०)] भोग, मसाला 
ग्रादि पौसने कौ छोटी सिन्ल । 


सित्क--सज्ञा पु [्र०] १ रेशम। २ रेशमी कपडा । 

सित्पद--ख्ञा पुण [स° शिल्प] दे° "शिल्प" । 

सिल्ल--सक्ञा १० [श्र०] दे° “सिलः । 

सिल्ल-- सज्ञा ्ी° [स०] शल्लकी बरृक्ष । सलई का पेड | 

प्ित्ला - सच्चा पु° [घ० शिल] १. ्रनाज की वाल्यां यादानेजो 
फसल कट जने प्र खेत मे पडेरहजातेहुं रौर जिन्हे चनकर 
वुः लोग निर्वाह करते है । 

मुहा ०--सित्ला वीनना या चूनना = खेत मे गिरे श्रनाज के दाने 

चनना । उ०-कविरा खेती उन ल्द, सिल्ला विनत मजर 
(शन्द०) । २ खलिथान मे गिरा हूम्रा श्ननाज का दाना। 
३ खलियानमे वरस्रनेके स्थान परलगाहुप्रा भृसेकाढेर 
जिसमे कुछ दने भी चले जते ह्‌ 

सल्ली" -सन्ञा छी” [स० शिला] १ पत्थर क सात श्राठ श्रगलं 
लवा छोटा टुकडा जिसपर धपिसकर नाई उस्तरेकी धार 
तेज कसते हं । हयिथार कौ धार चोखो करने का पत्थर | 
सन । २ ्ररपे चारकर पेडीसे निकाला हृ्रा तख्ता । 
फलकं । पटरी । ३. पत्थर को छोटो परतलो परिया । ४ नदीं 
म॒ वह्‌ स्थान जहा पानीकम श्रौर धारा बहत तेज होती 
है । (माकौ) 

सिल्ली- सन्य ली° [ह° सित्ला| फटकने के लिये लगाया टमा 
ग्रनाज का ठेर। 


सित्ली~-प्चा ज्ी° [देश०] एक प्रकार का जलपक्षी जिसका शिकार 
किया जाताहै | 


८) 


क्िविल पोपीजर कोर 


पिनीर्माचङे छौ परकौ भूमि) गविकी हृद 1 सीमा) 
३२ गाचिङे श्रतर्मेत भूमि ४ फमल तयार हौ जाने परं 
उ्मोदार ्रौर किमान मे अनाज का केटवारा) 

निदाय'--त्रि< 9० [्र० निवा सरत्तिक्त। श्रलावा। छोडकर । 
चादर देकर । उ०--ममृद्रनो चद्रमा कै मिवाय शरीर कौनवदा 
सकता ह्‌ {--नारतेदु ग्र०, नाऽ १, पृ० ३८६। 

{वापि १ भ्रावश्यकतासे अ्रधिक ' जस्रत से ज्यादा।वेी। 
२ अ्रधिफ़। ज्यादा1 ३ उपरी! बालाई। मामूती से 
ग्रतिरिप्त भार्‌ । 

व^य'-->रा पु० वद्‌ प्रामदनी जो मुकर्रर वसूलो के उपर हो । 

किर ग्या स्री पुण [मंग सवाल] पनी मे वालोके लच्छोकी 
तरह फतनेवाला एक तृण । उ०--(क) पगन इत उत्तधरन 
पावन उरि मोह सिगर 1--सूर (शव्य०)। (ख) चलती 
लतत निवार को, जन तरण केसग\ वडवानल को अनू 
धरघो, धूम धूम्रो रग ।--तुनसी (णन्द०) । 

विशेप--यह नदिमोमे प्राय होतादै। दइसतवा रग हतका हष 

हानाहे 1 यह्‌ चौनी साफ करने तया दवाके कामम म्रातादट्‌। 
च्यक म यहु कप्षंला, कड्रा, मधुर, णीत, हलका, रिनिग्ध, 
नमकौन, दस्नावर, धाव को भरनेवाला तवा चिदोप को 
नाण करनेवाला कटा गया है । 

िवाल--यः सौर, प° [षै० सवाल] द° (किवार । उ०-नौलावर 
नील जास वीच दही उरि सिनत लट जाल मे लपटि परयो । 
--देव (शब्द०) । 

सिवाला--खडा प° [० शिवालय] णिव का मदिर । 

स्िवाली-य ० [० णंवाल| एके प्रकारका मरकतया पता 
जिसका रग कु& ट्‌लका होता है श्रार जिसमे कमी कभौ लनाई 
कानी कृषटश्रामा रहनी] 

मिविप्यः- सज प* [० शिवि] ण्के नरेण । विशेष दै "शिवि!। 
उ०-मिवि दधोचि ररिचिद कहानी ।--मानम, २।८८। 

निविकाध्प-- सया छा" [ध० सिविका] द° 'किविका' । उ०्--राजा 
फी रजाद पाट सचिव सहनो धाद सतानद त्याण क्षिय मिविका 

चदादं कं ।- तुलसी (णचव्य०) । 

्िविर--प ° [८० गिविर] द° “शिविर्‌* । उ०--चरन मिविर 
मधि मगध अधनुन | जिमि उटःन मवि रवि ससिघछ्पि जुत्‌) 
--गि० दास (शणः०) । 

विविच --0° [भ्रं] १ नगर मयधो । नागरिक । २ नगर कौ णाति 
वे नमय देन्ररेख या चाकमौो करनेवाता। जंसे--मिर्विन 
पुतिम 1 3 मृत्फा । मातो 1 ४ गालीन । मभ्य । मिनार्‌ । 

तिविन दिष्रग्रोबीडहिएत सा 4० [श्रं०] 2 /मविनय कानून का 
भम 1 

निविने नाकरमानी--या १० प्रे लिवितन फार नापमनि| 
मिन श्रवा | सविनय कृनून मब । 

सिविले प्रोसीजर्‌ फोट -ख्य ० प्रिर] व्वाययिधान । जाना 
दीवानी । 


{१ 


सिधि्ल वार 


सिविल वार-मङ्ञा पु [०] दे" गृहयू । 
क्िविल सर्जन --नडा पु° [श्रं०] सरफारी वडा डाक्टर जिक्ने जिले भर 
के ग्रस्पत्तालो, जेलखानो तथा पागलखानो को देखने का 
ग्रधिक्रार होताह्‌। 
सिविल सिम सन्ञा खी" [श्रं] त्रिटिश शसनकाल मे अ्रंगरेजी 
सरकारकी एक विशेष परोक्षा जिसमे उत्तीणं व्यक्ति देश के 
प्रवध श्रौर शासन मे ऊचे पद पर नियूक्त होते थे । 
सिवीलियन--घज्ञा पु [गश्रे०] १ सिविल सविस परीक्षा पास किया 
ट्प्रा सनूष्य। २ मुल्क्री ्रफसर। देश के शासन श्रौरप्रवध 
विभागका कमंचारी । 
सिवेयां--रञ्च ली° [हि०] द° भनिवई' । 
मृहा०--सिषैयां तोडना, सिवा पूरना या वटना = द° “सिवद 
वटनाः । 
सिष्य पु [घ० शिष्य शिष्य । चेला} उ०--नागुर मिला 
न सिप भया लालच खेल्या डाव ! -कवीर प्र०, पृ० २। 
सिष्टः सच्चा ली° [फा० शिस्त] वप्ती कीडोरी। उ०-- हस्ती लाय 
सिष्ट सब ढोला। दौड श्राय दक चार्टहि लीला । -जायती 
(शल्द०) । 
स्िष्टद}---वि° [ख० सृष्ट ] रचित । उ०- सिष्ट धारण धारय 
वसुमती ।--पृ० रा०, १।१ । 
सिष्ट(.--वि [स शिष्ट] दै शिष्टः । उञ्-वनध्रिममे निष्ट 
इष्ट रत सिष्ट प्रदूपित ।--श्यामा० (भू०), पृ०४। 
सिप्णासु ~ चि” [०] स्तान का इच्छक को०] । 
तिष्य्धो‡--मश्च पु | स° शिष्य | दे° शिष्य" । उ०--पाय रजायस्रु 
राय को ऋषपिराज वोलाएु। सिष्य सचिव सेवक सखा सादर 
सिर नाए 1- तुलसो (शब्द ०) । 
सिसप्ध{- सद्या ० |स० शिशु] ३० "सिसु' । 
सिस्तकना - क्रि० श्र० [ग्रनु° यास० सोत्‌+-करण] १ भोतरदही 
भीतर रोने मे रुक्‌ रुककर निकलत) हई स(स छ्ोडना । जसे, - 
लडका {सक मिसककर राता हद्‌। २ रोकं राककृरे लवी 
सासि छोडते हुए भोतरहौो शेतर रोना! शब्द निकालकर 
न राना । खुलकर न राना । उ>--पिय विन जथ तरसत रहै, 
पल भर विरह सतय । रन {दवक्त माह कल नहा, [ससक 
सिसक जिय जाय (--कवीर सा० प्ण पू० ४४। 

मुहा० --सिसकता भिनकतौ = मलो कुचला प्रर रौनो सूरतको 
(स्त्रो, । 

३ जी धडकना । धकधक्रो होना । बहुत भय लगना । जंसे,--वहां 
जाते हुए जो सिस्षकृता ह्‌ 1 ४ उलटो ससि लना । हिच।कया 
भरना 1 मरने के निकट हाना । ५ (प्राप्ति के लिये) त्रस्तना, 
रोना । (पानं के लिय व्ाकरल होना । उ०-प्रभूहि विलोकि 
मुनिगन पुलक कहत भूर भाग भट सवनोचनारिनतरदहे। 
दुलसो सो सुख लहु लूटत किरत कोल जाका सिसकत सुर 
विधि हरि दुर ह्‌ (तुलसी (शब्द) । 


६०१७ 


सिसता 


सिसकारनाः क्रिर्प्र० [ग्रनुण्सीमी~-करना] १ जीभ दवति दहृए 
वायु मुहसषछोडना। सीटीका(साण्ब्दमुहु से निकालना। 
सुसकारना । 

सयो० क्रि° -देना। 

२ जीभदवातेहुएमृह ते ससि खीचकर "सीसी णव्द निकलना) 
प्रत्यत पीडाया म्नानदके कारण मुह्‌ से समि सीचना। 
शोत्कार करना । 

सिसकारना-त्रि° सण सुसकार करया सीटी के शव्द सेकुत्तको 
किसी ग्नोर लपकाना । चहूकारना । 

मयो० क्रि०- देना । 

सिसकारी-- वन्न ली” [हि० सिसकारना] १ सिक्तकारने का शब्द 
जीभ दवति हृए महसे वायु ्टोडने काशब्द। सीटीकासा 
शब्द । २ कृत्त का किसो ्रार लपकाने के लिय सोटी का णब्द । 
२ जीभ दवति हए मुह से सांस खीचने कवा शब्दे । श्रत्यत 
पाडा यागश्रानदकेकार्णमुहूसे निकला हुप्रा सी सी" शन्द। 
णीत्कार । 

क्रि०° प्र०~-ठेना। - भरना। 

सिसको - साखी [प्रनुऽ्सीपीया स" शीत्‌| १ भीतर ही भीतर 
रोनेमेर्क रकृकर निकलतो हई सांस का शब्द। खृलकरन 
रोने का शब्द । सकती हुई लवी ससि भरने का शब्द । 

[क्र° प्र०--भरना ।--लेना। 


२ स्िसकारी। शीत्कार। उ०--भ्रूव मटकावति नैन नचावति। 

सिजित सिसकिन सोर मचावत्ि।- पद्माकरं ग्र०, प° २२७ । 

सिसिक्षा--सद्चा सी" [8० | सीचने की इच्छा 1 छिडकने या तर करने 
की इच्छा [कोण] । 

सिसिक्षु- वि | ष०] तर करने, सोचने का इच्छक को] । 

सिर्षियाद--घद्चा खी” [०] मछली की सी गध । विसायेंध । 

सि्िर(- सथा ए० [न शिशिर] एक क्तु । 2 “शिशिरः । उ०- 
(कं) चलत चलतलौ ले चले, तव सुख सग लगाय। ग्रीसम 
वासर सिसिर निरति, पिय मो पास वसाय ।--विहारी (शब्द ०) । 
(ख) पावस परपि रहै उधरारे। सिसिर सम वति नीर 
मारं 1--पद्माकर (शव्द०) । 

सिमु&- सल्ला प° [स० शिशु] ° "शिशु । उ०--(क) लोचना- 
भिराम घनस्थमि राम सूप सिम्‌, सवो कहैसवौीसोत्‌ू भरम पय 
पालि री ।-ठुचसो (शन्द०)। (ख) दवर फूल हन जु सियु 
उठी हरि प्रग णूल। हसो करत प्रौखध सखिनि दे्‌ ददारनि 
भूल । - विहारी (शब्द°) । 

्ियुघातिनी) -वि° [७० शिशूयात्तिनी] शिश्‌ को हत्या करनेवाली 
(पूतना) । उ०-सिसुधा(तनो प्रम पा।पना । स्तानि को 
डसनो जु सापिनो ।--नद ० प्र, ५०२३६ । 

पिचुता उ "ना [घ० शिशुता] द शिशूता' । उ०- (क) 
प्यामके सग सदा विलक्ता पतताम सुताम कष््‌नदी जान्या। 
--देवी (शन्द०) । (ख) यूटा न सिसता कौ भलक, कलक्यो 


सिसुपार्व 


जोवन भ्रग । दीपति देहि दुहन भिलि दिपति त्ाफता रम । 
विहारी (शन्द०) । 

सिसुपाल&{- सञ्च पु [प° शिशुपाल] चेदि देश का राजा \ विशेष 
दे° शिशपालः' । 

भिसुमार--रन्ना ० [स० शिशुमार] ६० 'शिशूमार' । 

तिसुमार चक्र--सक्ञा पुर [० णिशूमारचत्र] सौर जगत्‌ । दै” 
शिगश्रुमासचक्रः । उ०-एक एके नगं देखि अ्रतकन उडगन 
वारिय । वसत मनेहूं सिसुमार चक्र तन इमि निरघारिय। 
--गि० दास (शब्द०) | 

पिसुक्षा -सन्ञा लौ [स०] सृष्टि करने की इच्छा । रचने या वनाने 
कौ इच्छा । 

सिसृक्षु--सा पु० [न०] सृष्टकरने कौ इच्छा रखनेवाला । रचना 
का इच्छुक । उ०-जाको म॒मृक्षु जे प्रेम वुभृक्षु गुणी यह्‌ 
विश्व सिसक्षु सदा ही । कल जिवृक्षु सरक्षु कृपा कौ स्वपानन 
स्वक्ष स्वपक्न प्रिया हो ।--रषुराज (शव्द ०) । 

सिसोदिया--मश पु° [सिमोद (स्थान)] गृहलौत राजपूतो कौ एक 
शाखा जिसकी प्रतिष्टा क्षिय कुलोमे सवेसे प्रधिकदहै श्रौर 
जिसकी प्राचोने राजधानी चित्तौड थी भौर प्राधुनिक राजधानी 
उदयपुर दै) 

विशेष--क्षत्रियो मे चित्तौड या उदथदुर का घराना सूर्थवशैय 

महाराज रामचद्र की वशपरपरामे माना जाताहै । इन क्षतनियो 
का पहले गुजरात के वल्लभौोपुर नामके स्यानमे जाना कहा 
जाता टै । वहं से वाप्पारावल ने म्राकर वित्तौड को तत्कालीन 
मोरी शासक से लकेर श्रपनी राजधानौ वनया । मुतलमानो 
केश्राने पर्भो वचित्तीड स्वतत्र रहा प्रौर हिद्‌ शति का 
प्रधान स्यान माना जाता था । चित्ताडमे बडे वड पराक्रमी 
राणाहोगएहं, रणा समर तिह, रणाक्ुभा, राणा सांगा 
प्रादि मृसलमानास् वडो वौरता से लङ्थे। प्रसिद्ध वोर 
महाराणा प्रताप क्सि प्रकार म्रकवर सेग्रपनो स्वाघधीनताके 
लिये लड, यह्‌ प्रसिद्धहौरहै। स्िपौद नामक्‌ ` स्थान मेकुछठ 
दिन वस्नेके कारण गृहिलौतो कौ यह्‌ शाखा सिसोदिया 
कहलाई्‌। 

सिस्क (धः‡--वि० [सं° शुष्क] द° शुष्क' । उ०-करत देह को 
सिस्क । -त्रज० प्र०, पु ४७। 

सिस्टि4-- स की° [षं सुष्टि| द° "सृष्टि" । 

सिस्न--सज्ञा पं [न° शिष्न] दे° "शिश्न" । 

सिस्य (&--घखा पण [ख० शिष्य] द° शिष्य | 

सिह--वि° [फा०. तीन । नय [कोर] 1 

सिहदा--सज्ञा १० [फा० सिह या सेह + भ्र° हद] वह्‌ स्थान जहाँ तोन 
ह्दे मिलती हो । 

सिहप णं--पद्चा ० [स०] ग्रड.सा । वासके वृक्ष । 

सिहद ज्ञा शी° [स०.णोतल] उ० --सिहरने को क्रिया या भाव) 
सिहुरन 1 उ०--सिकता को रेवाएं उभारभर जाती अपनी 
तरल सद्र ।--लद्र, प०२। 


६०२८ 


सिहिरि 


सिहूस्न --स्डा खी” [८० शीनल| कंपकवी । रोमाच । सिहरने की 
क्रिया| 

सिहरना--क्रि० श्र [ख० शीत +ह्०्ना] १य्ढ मे कपिना । 
२ कपिना। कपितहोना। ३ भयभीत होना । दहुलना। 
उ०-छनक वियोग कू याद परं प्रतितं हिय मिहर्त। 
--व्यास (शब्द०) । ८ रागटे खड दना । 

सिह॒रा--पक्ञा प° [हि० सिर+हगा या हार्‌] ° हरा" । 

सिह राना? -क्रि० स [ह° मिहरना] १ सरदीसे कंपाना । णीत 


से कपित करना। २ कंपाना। कपित कृरना। ३ भयभीत 
करना ! दहलाना 
सिहुराना-क्रि० स०, क्रि० च्र° द° सहनानाः। २ द° 


.सिहलाना--१। 

सिहरावन{-- सञ्च प° [० स्िट्लाना] द° “सिह्‌नावन' 1 

पिहरी - घ ली” [हि० सिहुरना] १ शोतजन्य कप । व्ड के कारण 
कपकंपी। २ कप। कपकेपी। २ भय। दहूलना। ४ जूडी 
कावृखार। ५ रोगटे खड होना । रोमहुष । लोमहपं । 

सिहरू--सक्ा ए० [देश ०] सनालू । िदुवार । 

सिह नाना{-क्रि> अ्र° [० शीतल] १ क्िराना। ठ्डाहौना। २ 
णीत खा जना । वीडखाना। नमदटोना। ३ ठडप्डना। 
सरदी पडना। 

पिहलावन -घद्य पु° [हिः मिहूलाना] सर्दी 1 उड । जाडा। 

पहली -- ग सली° [ख शीतली] शीतली जटा । शौतली लता । 

विहान - खया पु" [षे सहार] मडूर । लोहकिट्र । 

तिहाना{--करि० ० [० दर्पणा, पु° दि० दित्िपा] १ ईर्ष्या करना 1 
हि करता; २ किसी ्रच्छा वचस्तु को देकर इषवातसे 
दुखी दहोनाकि ्व॑सी वस्तुहूमार पसिनहोहै। स्पर्वाकरना। 
उ०्-द्वारकाको देख छव सुर प्रयुर सकल सिदत । -सूर 
(शब्द०) ३.पनिके लिये ललचना। लुबाना। उ०-सूर 
प्रभु को निरखि गोपी मनि मनहि सिहाति ! - सूर (शन्द०)। 
४ मृग्ध हाना। मोहित हाना । उ०-धूर र्थाम मूख निराव 
जसोदा मनो मनाह्‌ [सहनो (सूर (णन्द०)। (ख) लाल 
ग्रलौकिक लरिकई लाव लयि सो तिहा विहायस 
(शव्द ०) । 

सिहाना-क्रि सञ१ ईर््याको दृष्टिसे देखना। २ प्रभिलापकौ 
दृष्टि से देखना । ललचना । उ०--समउ समाज राज दशस्य 
को लोकप सकल सिदहाहौ ।-- तुलसी (शन्द०) 1 ३ अर्मिलापुक 
ग्रथवा मृग्ध होकर प्रशसा करना। उ०--देव सकन सुरपत्तिहि 
सिहाही । भ्राज पुर्दर सम कोड नाहो । - मान्त १।३१७। 

सिहारना@{-क्रि० सण [देश०] तलाश करना। दृढना । २ 
जुटाना । उ०-दम कन्यन को व्याह विचारौ । इनहि जोग वर्‌ 
तुमहु सिहारौ ।--पद्माकर (शन्द०) । 

सिहिकना--करि° श्र ° [० श्‌प्क| सूना । (फसल का) । 

सिहरि} &--[ष० सृष्टि] ३० सृष्टि । 


सी धन 
रहते है । तोमडी । उ०-सौगी भाकूर विनि सव धरी । 
--जायसी (शब्द०) । 
सीवन--सङ्ञा १० [देश०] घोडो के माथे परदो याग्रधिक ्भौरीवाला 
टीका | 
सीच-- सङ्गा ली” [हि० सीचना] १ सीचने को क्रियाया भाव। 
सिचारई । छिड गाव । 


सीचना-तरि० सण [स० सिञ्चन] १ पानी देना । पानी से भरना! 
ग्रावपाशी करना । पटाना । अंसे,- खेत सौचना, वगीचा 
सीचना । उ०~ग्रति श्रनुराग सुधाकर सीचत दाडिम वीज 
समान सूर (शब्द०)। २ पानी छिडककर तर्‌ करना। 
भिगोना । ३ छिडकना। (पानी ब्रादि) डालना या 
छितराना। उ०-(क) मार सुमार करी खरी भ्ररी भरी 
हित मारि! सीच गृलाव घरी धरी ग्ररी वरोहिनवारि। 
विहारी (शब्द °) । (ख) रच पय उफनात सीचत सलिल 
ज्यो सकुचाइ । - तुनसी (शब्द ०) । 
सं"ची--सज्ञा खी° [हि० सीचना] सौचने का समय । 
सीव, सीव(्-सज्ञा प° [सं० सौमा] सीमा। हद] मयदिा। 
उ ०--(क) सुख कौ सीवं ्रवेधि ्रानंद की भ्रवध विलोकिही 
जाइटहौ 1--तुलसी (शब्द०) । (ख) मृखनि की सीव सौ 
सुजस समूह फलो मानो श्रमरावती को देखि कं हसतु हे 1 
--{मान (शब्द ०) । 
सहा०-सीव चरना या कौँडना = ्रधिकार दिखाना । दवाना । 
जवरदस्ती करना । उ०- ह काके टं सीस ईसकेजो हटि जन 
की सौव चरं ।-- तुलसी (शव्द ०) । 
सी वनिद†--सज्ञा खो० [हि० सीना] जोड यासधिकास्थान। जोड 
रेखा या चिव ! उ०-येडी वामभपविकौ लगावं पीवनि 
कं वीचि, वाही जोनि ठोर ताहि नीकं करि जानिए ।-सुदर 
ग्र०, भा०१,प्‌०४२। 
सीवा सज्ञाखी० [मण सीमा] दै" 'सीमाः। उ०- निरखि सखि 
सृदरताकौमीवा। श्रधर ग्नृप मरलिका राजति, लटकि 
रहति श्रध ग्रीवा --सूर०, १०।१८०८ | 


सी--वि° ली° [सं° सम, हि० सा] सम । समान । तुल्य सदश । 
जंसे,- - वह स्त्रौ वावलीसौ है) उ०--(क) मूरति की सूरति 
कटी न परै तुलसी प जानं मोई जाके उर कमकं करकसी। 
तुलसी (शन्द०) । (ख) दुरे न निवरषटी दिए ए गवरी 
कुच्ाल। विप सौ लागतिदहै बुरी हसो पिसी कौ लाल। 
--विहारी (श़ब्द० 1 (ग) सरद चद की चादनी मद 
परति सी जाति |-पद्याकर (शव्द०)। 
मूहा०--श्रपनी सौ = ग्रपने भरसक } जहां तक श्रपनेमे हौ सके, 
वहाँ तक । उ०-्मै अ्रपनौ सौ वहत करी री ।-सूर 
(शव्द ०) । 
सी--सज्ञा ली° [ग्रन्‌०] वह्‌ शब्द जो ग्रत्यत पीडा या भ्रानद रसास्वाद 
के समय मुट्‌ से निकलता है | शीत्कार । सिसकारी । उ०- 


€ ०४० 


सीकाकार 


सीः करनवारी सेद मीकरन वारी रतिसीकरन कारीसों 
वसीकरनवारी दै ।-पद्माकर (शव्द ०) । 

सी ~-मन्ना स्वी° [० सीत] वीज की वोग्रा । 

सी {५-- सकरा पुण [स० शीत] शीत । दे भीउ' । उ०~-माहमाम सी 
पडयो ग्रतिमार।--वौ° रामो, पृ* ६७1 

सी (द-प खी° [स० सीता] उ०--ग्रपने प्रपने को सव चाहत 
नीको मून दुटेको दयाल दलह सी को (--तुलसी ग्र०, 
पु० ५.४६ । 

सी ° प्राई० डी०-सया पुर [श्रे० क्रिमिनन दनवेस्टिगेणन दिपाटमेटका 
सक्षिप्न रूप] >° "क्रिमिनल उनवेस्टिगेणन डिपाटमेट' । खपिया 
विभाग । जंसे,-सी° श्राई० डी° नै सदेह पाःएकश्रादमीको 
गिरफ्तार किया 1 २ भैदिया। गुप्तचर । 

सीग्र्-- सबा खी० [न° सीता] द° 'सीना' । उ० भयउ मोहु 
सिव कहा न कीन्हा। ध्रमवत वेपु सप्र कर लीन्हा । 
-- मानस, ¶० ४५ 

सीउ(--खडा पु [मं० णीत] शीन। ठट उ०--(क) कीन्देसि 
धूप सोउ श्रौ छाहाँ --जायमी (जन्द०) । (ख) जहां भानु 
तदं रहा न सीड - जायसी (शव्द ०) । 

सीकचा --मङा प° [फा० मीखचह्‌.] सोहे की छड । सीखचा । 

सौकरः--स्ा ¶° [०] १ जलक्ण। पानीकीवृद। षीटा। 
उ०--(क) श्रमस्वेद सीरूरगुड मडितरूप अवज कोर 1-- 
सूर (णनब्द०) । (ख) राम नाम रत्ति स्वाति नुधा सुम सीकर 
प्रेम पियामा1-तुलसी {शव्द }1 २ पसीना। स्वेदरण)। 
उ०--श्रानन सीकर नी किरं धक सोवत ते ग्रकूलाय उठो 
क्यो 1- केशव (गब्द०) 1 

सीकर(धः-मया पु० [० म्या] स्वार! गीदड। 

समकर (ध नक्ता स्री” [० ग्णृदशरना] जजीर। मिकड़ी! उ०-भट 
भट घरे भ्रसी करमे चटे मीफर सुडन मै नसते 1--गि० दास 
(शन्द०)) 

सीकरा ट -- सन्ना पु [फा० शिकरह्‌.] वाज । श्येन । एक शिकारी 
पक्षो! उ-सीरूरासो कालरहै कलमरी सी लपेट तेह, 
चगल के तले दवे दवे चिचयाय्रगे 1-मनक० वानी, पृ०३१। 

सोकल {?-- मज्ञा पुं [देण०] डाल का पका हग्रा्राम। 

सी फल सङ्ञ ली० [श्र ० सकल] हयियारो का मोर्चा ष्टृडाने की 
क्रिया । हथियार की सफ्रार्‌ | 

सीकस-- म्या पु० [देण ०] उतर । उ०--सिह्‌ णाद्‌ ल यक हूर जोतिनि 
सीकम वोडनि घाना !--कवीरे (शव्द ०) । 

सौका--प्ा पु [नै णोर्पक] १ सोनेकाएक्‌ श्राभूप॒जो सिर 
पर पहना जाता 1 २ सिक्क्रा। 

सौका-- सन्ना ५० [० शिक्या] ऊपरर्यगने की सुतरी प्रादिकी 
जाली जिसपर दूध, दही श्रादि का वरतन रखते हैँ। छीका) 
मिकहूर । 

सीकाकाई--सज्ञा खी° [?] एक प्रकार का वृक्ष जिसकी फलिर्यां रीठे की 
भति सिर के वाल भ्रादि मलनेके कामम ग्रातीदहै। कुषलोग 
इसे सातला भी मानते है । 


सीकफार 


सीकार४--सन्ना प° [म० सत्कार] ° “सीत्कारः । उ०-च्‌ वन 
करत कपोल मृखहि सीकार केरावत ! हृदय रमाम धसि जात 
कूचन पर रोम वदढावत ।--त्रज० ग्र०, पु° १०३। 

सीकारी्--सन्ना पु [फ़ा० शिकार] शिकारी! उ०-वडे बडे 
सीकारी जोधा, ग्रामे पग है डाय ।-- घरम० श०, प° २७। 

सीकी--सज्ना खी [हि० सीका] छोटा सीका या छीका। छोटा 
सिकहुर 1 

सीकी-- सज्ञा पुं [देण०] १ छेद । सूरा ! २ महु 1 मृडा) 

सीकूर-- श्चा पुण [स शक] गेहूं, जौ श्रादि की वाल के ऊपर 
निक्ले दए वाल के से कड सूत ¡ शक । उ०~-गडते पाइ जव 
ग्राइ, वडी विधा सौकूर करत । क्यो न पीर सरसाइ्‌ याके हिय 
भूपति चुभ्यो } --गुमान (णव्द०) 1 

सीको{-- मज्ञा पुं° [० शिक्य] दे० "सका 1 

सीक्रेट--वि' [ग्रं] छिपा हृग्रा] गुप्त । पोशीदा। जैसे, सीक्रेट 
पुलिस । सीक्रट कमिरी । 

सीक्रटः--क्ञा पुं गुप्त बात । जँसे--गवनंमेट सीक्रेट विल । 

सौखः--सन्ञ खी° [स० शिक्षा, प्रा० सिक्वा] १ सिखाने की क्रियाया 
भाव । शिक्षा 1 तालीम 1 २ वह्‌ वात जो सिखाई जाय । उ०-- 
(क) मोही मै रहत रदै मोही सौ उदास सदा सीत न सीख 
तन सीख निरधारौ है 1--रठुकूर० पु० १२। ३ परामशं। 
सलाह । मच्रणा । उपदेश । उ०-- (क) याकी चीख सुरन ब्रज 
को रे! --सूर (शब्द०) । (ख) मोल्टन कहत सीख मेरो सौस 
धर रे ।--हम्मीर०, पु० २०। 

सीखः-सडा स्षी° [फा० सीख] १ लोहे की लवी पतली छड। 
श्रलाका । तीलो। २ वह पतलो छड जिसमे गोदकर माम 
भूनते रहै! ३ वडी सूर्‌) सूम्रा। शकू। ४ लोहे कौ छड 
जिससे जहाज के पेदेमे प्राया हुश्रा पानी नापतेर्है। (लश०)। 

सीखचा -सञ्ञा पुं [फा० सीवचह.] १ लोहे की सीख जिसपर मास 
लपेटकर भूनतेहै। २ लोहेकी छड। ३ लोहेकी न्‌कोली छड । 

यौ ०--सौवचा कवाव = सोचे पर गोद कर भूना हुत्रा 


कवाव । 
सीखना सञ्ञा खी” [स शिक्षण, प्रा० सिक्वण, हि° सीखना] 
शिक्षा । सीख । 


सीखना--क्रि° स० [सण शिक्षण, प्रा० सिक्वण] १ ज्ञान प्राप्त 
करना । जानकारी प्राप्त करना। किसी से कोई वात 
जानना । जँसे,-- विया सीना, कोर वात सीवना। २ किमी 
कायके करनेकी प्रणाली आदि समभना। काम करनेका 
ठग भ्रादि जानना । जसे,--सितार सीखना, शतरज सीखना । 
३ प्रनूभव प्राप्न करना! 
से यो० क्रि०- जाना !--लेना । 
सोगाः-- खा पु० [श्र° सीगह्‌.] १ साँचा। ठचा। २ व्यापार । 
पेणा । ३ पुरुप, काल श्रादिकीदुष्टिसेक्रियाका स्प (षो) । 
४ विभाग ! महकमा । 
° २० १०-२६ 
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सोटना 


यौ ०--सीगेवार = व्योरेवार 1 
५ एकप्रार के वाक्यजो मृमलमानो के विवाह के समयक 

जाति र| 

सीगाः--ह्या पुट [श्र० ्िगार] दे (तिगार्‌'। 

सीगा(ठ†-वि० [हि० ममा] श्रपना | निङ्टस्थ। जो परायानहो। 
सवधी , उ०-नेडा वेर्मा जाय नित, सोगो मित्त समन ।-- 
्वाको० ग्र०, भा० २, पृ० ४५। 

सीणारा--सन्ा पुं* [देण ०] मोटा कपडा 1 

सीगारया-- म्ला पुण [श्र० निगार] दै" (सिगार । 

सीच.प--पन्ञा ली° 17] हान । 

सीचन-- मज्ञा पु [दिग०] खारी पानी से मिट्टी निकालने का 
एक ढग। 

सीचापू --सद्या खी° [म०] यक्षिरौ । 

सीदन प्- मद्वा पुण [स० शिक्षण] दे° "गिक्नण'। उ०--मीषन 
काज वजीरन को कै बोलयो एदददननादि समा मा{--नूप्ण 
ग्9 + प्‌ ०१३५ 

सीज-- पला ली° [न० सिद्धि, प्रा० भिञ्कि, हि० सी] ६० (सौः । 

सीजस--ज्ञा पु° [देश०] ूहर । सेहुंड । 

सीजना--त्रि० अ्र° [सं० मिद्ध, प्रा० मिज्म, ईहि० सीज~+ना] दे° 
"सीना 1 

सी --मन्ञा खी [म० सिद्धि, प्रा० सिज्कि] सीभनेकीत्रिया या भाव। 
गर्मीसे गलाव। 

सीमना--क्रि० ्र° [स० सिद्ध, प्रा० निज्छ, हि० मीज, मीना 
(प्रत्य०)] १ ग्रचियागरमो पाकर गलना पक्ना। चुरना। 
जंसे,-दाल सोभना, रतो सी भना। २ ग्राचिया गरमौस् मृना- 
यम पडना 1 ताव खाकर नरम पडना । ३ समिद्रे होना । उ०- 
सवद विदा ्रवधू मवद विदौ सवदे सभेत काया ।--गोरखं०, 
पु०४५ ¡४ सूखे हुए चमडेका ममालेग्रादिमे भौगक्रर 
मृलायम होना) ५ तापया कष्ट सहना! क्लेण भोलना। 
& कायक्लेग सहना । तय करना । तपस्या करना ! उ०- 
(क) एड वहि लागि जनम भरि सीभा। चैन भ्रौरदि, ग्रोही 
री ।--जायसी (णव्द०) । (ख) गनिक्रा गीधश्रजामिल 
ग्रादिक ल कानी प्रयाग क्व सीं । -तुनयौ (णव्द०) 1 ७ 
मरदीसे गलना। बहुन ठ्ठ खाना। ठ ऋण का निवटास 
होना । & मिलने के योग्य होना । प्राप्नव्य हाना । जते 
(क) वेयानाह्ग्रा ज्रौर तुम्हारी दलाली मीभी1 (ख) वहु 
मकान रेहन रय नोमे तो १) संक्डे का व्याज नीकेमा | 

सोटः--सय खी° [श्र] १ वैठने का स्थान । श्राप्तन) २ एक 
ग्रादमीके वैठनेकौी जगह्‌ (को०)1 ३ त्म मना, समिति 
मडल अदि के सदन्य को सस्या (ॐ०) 1 

सीट--ख्ग जी° [हि० सीटना] सीटने की सि यां भाव । जीट। 


सीटना--क्रि ० [श्रन्‌०] डौग मारना) शत्रौ मारना। वटु वदु 
कृर वातं करना । 


सीटपर्टागं 


सीट पर्टग--पक्ञा ली” [हि० सीटना + (ऊट) पर्टाग] बढ वठकरकी 
जानेवाली वातं । घमड भरी वात । 
सीटी--सज्ञा खछी° [स° शीत्‌] १ वह पतला महीन शब्द जो श्रोटो को 
गोल सिकोडकर नीचे की श्रौर श्राघात्त फे साथ वायु निकालने 
सेहोतारहै। 
क्रि° प्र०--वजाना ) 
मृहा०--सीटी देना = सीटी के शब्द से वुलाना या ्रौर कोई 
सकेत करना । 
२ इयी प्रकार का शब्द जो किसी वाजेया यत्र ्रादिकेभीतरकी 
हवा निकालने से होता है 1 जंसेः--रेल की सीटी । 
मृहा०--सीटी देना = (१) सीटी का शब्दं निकालना । अंसे-- 
रेल सीटी देरी है! (२) सीटी से सावधान करना। 
३ वह वाजा या खिलौना जिसे फूकने से उक्त प्रकार का शव्द 


निकले । 
यौ ०--मीरीवाज = मुँह से वार वार सीटी की श्रावाज निकालने- 
वाला । 


सीठ--सञ्ा खी° [स० शिष्ट, प्रा० सिट्‌ठ( = शेष) ] द° “सीरी. । 
सीठना--प्ा पु” [० श्रशिष्ट, भ्रा० भ्रसिटूढ + हि० ना (प्रत्य०)| 
ग्रष्लील गीत जी स्त्रियां विवाहादि मागलिक्‌ अवसरो पर गाती 
है । सीठनी । विवाह की गाली । 
सीठनी- सज्ञा खी° [हि० सीठना] विवाह की गाली । 
सीठा--वि० [सं० शिष्ट, प्रा० सिदट्टी ( =वचा हुम्रा)] नीरस 1 
फीका ) विना स्वाद कां! वेजायका | 
सीठापत्त--घ्ञा प° [हि० सीठा + पन] नीरसता । पीकापन । 
सीटी'- सन्ना जी° [सं° शिष्ट, प्रा० सिट्ठी (= वचा हुग्रा)] १ 
फल, फूल पत्ते श्रादिका रस निकल जाने पर वचा दहम्रा 
निकम्मा भ्रण । वहे वस्तु जिसका रसया सार निचुड गया 
हो। खद । जंसे,--भ्रनार कीसीरी, भागिकीसीटी, पानकी 
सीटी 1 २ निस्सार वस्तु! सारहीन पदां । ३ नीरस वस्तु । 
फीको चीज। 
सीटी वि खी° दे° सीटा' । 
सीड़--सङ्ञा जी [ख० णीततल या शीतेन-प्रा० ड [प्रत्य०) सील) 
तरी । नमी। 
सीदी--सज्ञा खी° [स' श्रेणी या देशी सिड्डी ( = सीढी)] १ किसी 
ऊचे स्थानपरक्म क्रमसे चढनेके लिये एक्‌ के ऊपर एकं 
वना हृश्रा पैर रखने का स्थान । नितेनी। जीना । पडी । 
२ र्बसिकेदो वतल्लोका वना लवा ढचि, जिसमे थोडी थोडी 
टूर पर पर रखने के लिये उड लगे रहते ह शौर जिसे भिडाकर 
किसी उच स्थान तक चकते है} वासि की वनी पडो) 
क्रि० प्र°-लगाना। 
यौ ०--सीदी काड्डान्पैर रखनेके लियेर्वांसिकीसीदीमे जडा 
हश्रा उडा । 
महा०-सीढी सीढी चढना क्रम क्रमसे ऊपर कौ ग्रोर वना । 
धीरे घीरे उन्नति करना । 
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सीतां 


३ उत्तरोत्तर उन्नति को क्रम | धीरे धीरेश्रागे वदने की परषरा। 
४ हैडप्रंस का एक पूर्जां जिसपर टाप रखकर छापनेका 
प्लटेन लगा रहता है} ४ धुटिया के श्राक्रारकरा लकदीका 
पाया जो खडनाच्मे चीनी साफकरनेके काममे भ्राता है। 
€ एक गराठीडर लकड़ी जो गिरदानककी ्राड के निये 
लपेटन के पासं गडी रहती है } (जुलाहै) 1 
सीत (ट {*-- सन्ना खी° [म० सीता] दे 'मीता' 1 उ०--वड कौवरि 
सीत विदेह री रघुनाथ वर राजेन ।--रध्‌० <°, पु० ८४ । 
सीत--सक्ना पु° [ ° शीत] दे° "शीतः । 
सीत --सला पु [स० मिक्य] द° “सीय । उ०--वडा महापरमाद 
सीत सतन कर छाडन '--पलय्‌०, भा० १, पृ० १४। 
सीतफ़र--सच्ा पुं” [ख शीतकर | चद्रमा । उ०--हौं ही वौरी विरह 
वस कं वौरी सवृ गाड! कटा जानि ए कहत है समिहि सीत- 
कर नाड 1--विहारी र०, दो० ६५1 
सौतपकड--सलला प॑ [हि० शीत ~+ पकडना] एकगेग जो हाथी को 
णीतसेहोताटहै। 
सोतपन {पक्वा प [स० सीतापति] दे° “सीतापतिः 1 उ०-- 
प्रारभे दौलत पुन पाणा पुरौ सुवारा सीतपत्र ।--रघु० ₹<०, 
प० २४। 
सीतमयूख(-- सज्ञा प° [घं° शीत्तमयूख] चद्रमा 1 सीतकर । सुघा- 
कर । उ०--घोर ग्रनल को भखत दै सीतमयूख सहाय ।- 
दीन० ग्र०, प° १७६। 
सीतल{(--वि° [ख० शीतल] 2० "शीतल 1 
सीतल चीनी--सन्ञा खी° [सं शीतल +-हि० चीनी] 2 "णीतल- 
चीनी" | 
सातलपाटी--चद्चा लो° [म शीतल + हि० पाटी] १ एक प्रकार की 
चटिया चिकेनी चटाई । २ पूर्वं वगाल रौर ्रासाम के जगलो 
मे टोनेवाली एक प्रकार की फाडी जिससे चटाई या सोतल- 
पाटी वनती दहै! ३ एक प्रकारका धारीदार कपड़ा । 
सीतल वुकनो--सल्ञ सी° [हि ० णीतल +- कुकनी ] १ सत्तू । सतुप्रा ) 
२ सतोकौ वानी । (साधु) 1 
सीतना--सश खी° [० शीतला] ३० 'लोतला? । 
यौ ०-- सीतला माई = शीतला माता | 
सीता--सन्ञा खी° [०] १ वह्‌ रेखाजो जमीन जोतते गमय हल की 
फाल के धंसने से पडती जाती ठे । कुड । 
विशेष-वेदोमे सीता कृषि की ग्रधिष्ठात्री देवी ओरौर कईमत्रो 
की देवता है! तत्तिरीय ब्राह्यणमे सीतादही सावित्री श्रीर 
पाराशर गृह्यसूद्र मे इद्रपत्नी कही गई हुं । 
२ मिथिला के राजा सीरष्वज जनक कौ कन्या जो श्रीरामचद्रजी 
को पत्नी थी 1 
विशेष--इनकी उत्पत्ति की कथा यो है क्रि राजा जनक ने सतति 
के लिये एक यक्त की विधिके अनुसार श्रपने हासे भूमि 


सीतकड 


जोती । जृती हई भूमि कौ मड (सीता) से रीता उतपन्न हदं । 
सथानी होने पर सीताके विवाहकै लिये जनकने धनुयंय 
करिया, जिसमे यह्‌ प्रतिज्ञा थी क्रिजो कोईएुक् विशेष धनुष 
को चटावे, उससे सीताका विवाह्‌ हौ। श्रयोध्य। के राजा 
दशरथ के पुन्न कुमार रासचद्र ही उस धनुपको चढाग्रौर 
तोड सके इसमे उन्हीके साथ सीता का विवाह हृग्ना। जव 
विमता कौ कुटिलता के कारणा रामचतर जी ठीक श्रभिपेक 
के समय पिताद्वारा १४ वर्पो केलियि वनम धज दिएुगए, 
तव पतिपरायणा सती सौताभी उनके साथ वनमे गई प्रौर 
वहां उनकी सेवा करती रही । वनमही लका का राजा रवण 
उन्हे हर ले गया, जिसपर रामने वदरोकाभारी सेनालेकर 
लकापरचडढार््को ज्रौर राक्षसराज रवणको मारकरवे 
सीता को लेकर १४ वषं पुरे होने पर्‌ फिर ्रयोघ्या ब्राएग्नोर 
राजसिहासन पर वंठ। 
जिस प्रकार महाराज रामचद्र विष्णु के श्रवतार्‌ माने जतिरहै, 
उसीप्रकारसोता देवो धो लक्ष्माका म्रवतार मानौ जातो 
है रौर भक्तजन रामके साथ वरावर इनका नाम भी जपते 
ह । भारतवर्षमे सोता देवी सतियोमे शिरोमणि मानी जातो 
1 जव रान लोकपर्यादा के भ्रनुसार सीताको अ्रमि- 
परोक्षाको थी, तब स्वय श्रग्निदेवने सोताको लेकर रामको 
सोपा था। 
पर्या °--वदेही । जानक । मैयिली । भूमिसभवा । अ्रयोनिजा । 
यौ०-सीता की मचिया = एक प्रकार का गोदना जो स्तियांहाय 
मे गुदातो ह्‌ । सीताकौ रसोई = (१)एक प्रकार का गोदना । 
(२) वच्चोके खेलनं के लियं रसोईके छोटे छोटे वरतन। 
सीता को पजीरी = कपृंरवल्ली नाम को लता । 
३ वह्‌ भूमि जिपपर राजाकीखेती होतीहौ। राजा की निज 
कीभूमि। सीर। ४ दाक्षायणोदेवीका एक कू्पयानाम। 
५ ्राकाशगयाको उन चारधाराभ्रोमेसे एकजो मेरु पर्वत 
पर गिरने के उपरातहो जातीद्‌) 
विशेष--पुराणो के श्रनुक्षार यहु नदोया धारा भद्राश्व वैया 
दहीपमे मानौ गई है । 
६ मदिरा। ७ ककटौ कापौवा। ठ पातलगारुडी लता। £ 
एकं वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरणमे रग्ण, तगण, मगण, 
यगण श्रौर रगण होते है। उ०~--जन्म वीता ज।त भीता 
ग्रत रीता वावरे ! राम सीता राम सीता राम सीता गाव 
रे। छदण०, प° २०७। १० सीताध्यक्ष के द्वारा एकन 
कियादहुभ्रा भ्रनज। ११ जंनोके प्रनुसार विदेहुकी एक 
नदी कानाम्‌) १३, हलसे जुतो हई भूमि (को०) । १४ कृषि । 
खेती (को०) ! १५ इद्रकी पत्नीं (को०)। १६ उमा कानाम 
(को०) 1 १७ लक्ष्मी का नाम (को) 1 


सीताकूड -सन्ा प° [घ° सीताकुण्ड] व कुड जो सोता देवी के सबध 


से पवित्र तीथं माना जताहो। 
विशेष--रस नाम के श्ननेक कुड श्नौर फरने भारतवपं मे प्रसिद्ध दँ ! 
जसे,- (१) मुगेरसे द्रई कोस पर गरम पानीका एक कुड 
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सीतावर 


दै । इसके विपयं मे प्रसिद्ध है कि जवदेवताप्नो ने सीताजीकी 
पूजा नही स्वीकार की, तव वे फिर श्रभ्तिपरोक्षाके लिये 
प्रनिनिकुडमे कूद पडी । प्राग चट वृक गर्‌ ग्रौर उसी स्थान पर 
पानी का एकं सोता निकल भ्राया। (२) भागलपुर जिलेमे 
मदार पर्व॑त पर एक कुड! (३) चपारन ज्लिमे मोतिदारी 
स छद्‌ कोस पूवं एक कूड । (४) चटगांव जिले मे एकर पवत 
कोचर पर एकं कुड। (५) भिरजापुर जिलेमे विध्याचल 
के पास एक भरना श्रौर कुड । 

सीतागोप्ता--सङा पु [त° सीतागोप्तृ] सीता का रक्षक । जुते हए 
खेत का रक्षक [कोण । 

सीताजानि --घन्ञा पु [५०] वह जिसकी पत्नी सीता ईह--श्रीराम- 
चद्र । 

रीतात) थं -सन्ना पुं° [०] वायुधुराण मे वशित एक तीर्थं । 

खीतात्यय -सज्ञा प [स०] प्र्थशास्तर के अनुसार किसानो पर होने. 
वाला जूरमाना । खेती के सवध का जुरमाना (कीटि०) 1 

सीताद्र-य-- मा पुण [घण] खेती के उपादान! काष्तकारी का 
सामान । 

सीताधर--सज्ञा पु° [घं०] हलधर । बलराम जी । 

सीताध्यक्ष सन्ना पु [ष०] वह्‌ राजकर्मचारी जो राजा की निज की 
भूमिमे खेत्तीवारी भ्रादि का प्रबध करता हो । 

सोतानवमी त्रत-प्ना १० [०] एक प्रकार कां व्रत । 

सीतानाथ -सच्चा पु° [ष०] श्रीरामचद्र । 

सीतापत्ति-खद्ा पु” [स०] (सीता के स्वामी) श्रीरामचंद्र । 

सोतापह्‌[डइ--सन्ञ पु” [स० सीता + {ह° पहाड] एक पव॑त जो बगाल 
के चटर्गांव जिलेमेहै। 

सौताफल--सच्च पु° [घ०] १ शरीफा । २ कुम्हडा ! 

सताबट --सजा पुण [प° सीतावट ] ° सीतावर" । उ०--विटप 
महीप सुस्सरित समीप सोहै, सीतावट पेवत पुनीत होत पातकी । 
वारिपुर दिगपुर बीच विलसति भूमि, भ्रकित जो जानकी 
चरन जलजात कौ ।--तुलक्ी ग्र०, प° २६२। 

सी तायन्ञ -स्ा पु [स०] हल जोतने के समय होनेवाला एक यज्ञ । 

सीतारमणएा--सज्ञ ए [०] (सीत्ता के पति) रामचद्र जी । 

सीतारमन(ठ--~क् प° [स° सीतारमण] श्रीरामचद्र । 

सीतारवनः सीतारोन{-- सन्ना पु [स० सीता + रमण, प्रा५ रवण 
हि° रन, रौन] दै° “सीतारमण | | 

सीतालोष्ट -सश् प° [घ०] दे° 'सीतालोष्ठ' । 

सीतालोऽ्ठ - सञ्ञा पु" [ख०] जूते हृएखेत की मिट्टी का ढेला (गोभिल 
श्राद्धकल्प) 1 

सीतावट ४ पुं | सं० | प्रयागम्रौर चिच्रकूट के वीच एके स्थानं 
जहा वट वृक्ष के नीचे राम श्रौर सीता दोनो ठट्रे ये। 

सीतावन -सञ्ा षुं” [०] एक तीथं का नाम [कोन । 


सीतावर--सक्चा पु° [०] श्रीरामचंद्र । 


सीतविन्ल्भं 


सीतावल्लभ -मया पुण [०] मीत्तापति । रामचद्र 1 
सीताप्वयवर सया पु° [म० सीतास्वयम्बर] सीताजी का स्वयवर। 
धनुपयनन 1 
सीताहरणा -नय प° [मण] रावण॒केद्धाग सीताजी का प्रपहरणं 
नीत्ताहरन --समा पुण [म सीतादहूर। द° 'सीताहरण'। 
सीताहार--सर प° [ख०] एक प्रकार का पौधा । 
सीत्तं नक--लया पु° [०] १ मटर । २ दाल । 
स)तोलक सया पु० [ पु०] मटर । 
सीतोदा--स्चा खी° [स०] जनोके अ्रनूसार विदेहुकी एकनदीका 
नाय । 
सीत्कार-- मदा प° [म०] वह्‌ शत्दजो अत्यत पीडा या भ्रानदके 
ममय महसे ससि खीचनेसे निकलता है। सीसी शब्द । 
सिसकारी } 
रीरकारवाहूव्य--सढा पु० [०] वशी के छह दोपो मे से एक दोप । 
विशेष -वभी के छह दोप ये ह--मीकारवाहूल्य, स्तब्ध, विस्वर 
खडित, लघु ग्रौर ्रसधुर) 
सी कृ.त~-- गा ली [०] दे" "सीत्कारः । 
सीत्य चां पु° [5०] १ धान्य । धान । २ खेत । कृषिश्च । 
सीत्य--वि० टन कौ फालकी रेखाश्रो से युक्त । कृष्ट 1 जोता हृभ्रा | 
सौ थ--सद्ा पुण [म० स्िक्य, प्रा सिथ्थ] पके हुए प्रन्नकादाना। 
भात का दाना! उ०-- लहि सतन की सीथ प्रसादी) भ्रायो 
भूक्ति मवति मरयादी ।--रधूराजं (शष्द०) 1, 
सीयप्-- सज्ञा पु° [स° सिक्थ] द° 'सीय' । 
सीदतोय--सब्वा पु [ख० सीदन्तीय] एक साम गान । 
सीद--यला पु [म०] व्याज पर रुपया देना । सूदपोरी । कूसोद । 
सीदता--कि० ग्र° [षं० सीदति] दुख पाना। कष्ट भोलन। । उ०-- 
(क) जदयपि नाय उचितेन होत ग्रस प्रभू सौ करौ हिठई। 
तुलसिदास सीदत निसि दिन देखत तुम्हारि निष्राई --तुलसी 
(णव्द०) । (ख) सीदत साधु साधुता सोचति, विलसत खल, 
हुलसति खलई दै -- तुलसी (शब्द ०) । 
सौदो-- सद्या पु° [देश ०] शक जाति का मनुष्य । 
सीद्य- नदा पु [म०] श्रालम्य । काटिली । सुस्त । 
सीद्यमान--वि° [२०] दु खी । पीडित । उ०--साघु सीद्यमान जानि 
रोति पाय दीन की ।--तुनसी भ्र०, प० २४३ 1 
सौोघ--नरा खी [हि० मीधा] १ ठक सामनेको स्यिति। सन्मुख 
विस्तार या लवाई । वह लवाईजौ विनाकुष भी इधरउधर 
मुडे एकु पार चली गर्द हो, जमे-नाक की सीध मे चते 
जाग्रो। २ नुता। सर्ता 1 ३, लक्ष्य । निशाना । 
मुहा०--रीध वाधना = (१) मडक, क्यारी श्रादि वननि मे 
हते रेखा डालना । (२) नियाना साधना । लक्ष्य ठीक 
करना । 
सोवा'--पि० [० शुद्ध" व्रज ० सुधा, सूधो] [व° कल्ी° सौध] १ जो 
विना इछ इधर उधर मृड लगातार किमो प्नोर चल गयादहो। 
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सीधा सार्ध 


जोटेढानहौ। जिसमे फेर याघुमावनहौ | अ्रवक्र' सरल । 
ऋजु जैसे-सोधौ लक्डो, सीधा रस्ता। २ जो किसी 
ग्रोर ठीक प्रवृत्तहौ । जो ठीक लक्ष्यकी्रोरहो। 

मृहा०--सीधा करना = लक्ष्य की ग्रोर लगाना । निशाना साधना, 
(वदूक भ्रादि का) 1 सौध राह = सुमा्गे | ग्रच्छा भ्राचरण। 
सीधी सुनाना = (१) सफि साफ कहना । खरा खरा कहन) \ 
लगी लिपटी न र्खना। (२) भला बुरा कहना । दुकेचनं 
कहना । गालि्या देना ! सीधा अना = सामना करना ! भिंड 
जाना । 

३ जो कुटिलिया कपटीन हो! जो चच्वाज न द्रो) सरल 
परकरृत्ति का । निष्केपट । भोना भाला । ४ शात श्रौर सुशील । 
शिष्ट । भला । जेसे- सीधा श्रादमी । 


मृहा०-सीधी ग्रखोन देखना = (किसीका) सह्‌ न सकना। 
(किसी का) श्रच्छा न लगना! (किसी की) उपस्थिति खट- 
कना | उ०--पठकर पुस्तक न फाड उलनेवालो कोभी 
कदापि सीधी श्रखो नही देख सकते (--प्रेमघन०, भा० २, 
पृ० २८६) सीधी तरह्‌ = शिष्ट व्यवहार से) नरमीसे। 
जंसे- (क) सीधी तस्ह्‌ वोलो। (ख) च्ह्‌ सीधीतरह्‌न 
मानेमा । सीधो प्रेगृली घौ न निकलना = विना कडाई के 
काये कानरहोना। 

५ जो नटखटयाञउग्रनहो।! जो वदमाशन हो । भ्रनुकूल । शात 
प्रकृति का । जंसे--सीध)! जानवर, सीधा लडका । 

यौ ०--सीधा सादा = (१) भोला भाला। निष्कपट! (२) 
जिसमे वनावट या तडक भडक न हो । 

मृहा०-(किसीको) सीधा करना =दड देकर ठीक केरना। 
शासन करना । रास्ते पर लाना 1 शिक्षा देना । सीधा दिन = 
ग्रच्छा दिन । शु दिन या मुहूतं । जंसे- सीधा दिने देखकर 
यात्रा करना 1 


६ जिसका करना कठिन न हो । सुकर । भ्रासान । सहल । जंसे,-- 
सीधा काम, सीधा सवाल, सीधा ठढण। ७ जोदुर्बोधनदहौ। 
जो जल्दी सममे प्रवे। जसे--सीधी मी वातत नही समम 
मे श्राती। ८ दहिना। वार्या का उलटा । अंसे, - सीधा हाथ । 

सीघा-क्रि० वि० ठीक सामने की ्रोर , सम्मुख । 

मुहा०-सीधा तीर पा = एकदम सीध मे। 

सीधाः- सल्ला पु० [न° ब्रसिद्ध, सिद्ध] १ विनापका हुत्रा ग्रत्त। ज॑से-- 
दाल, चावल, राटा! २ वह्‌ विना पका हृञ्मा अनाज जौ 
ब्राह्मण या पृरोहित भ्रादि को भोजनार्थं दिया जाता है। जसे-- 
एक सीधा इस ब्रह्मण कोभीदेदो। 

क्रि ० प्र०--ष्टूना ।--देना 1--निकालना ,- मनसन। | 

सीधापन--पन्चा पु [३० सीधा + पन परत्य०)| सीधा होनेको 
भाव 1 सिधाई । सरलता । भोलापन । 


सीधा सादा--बि° [हि०] भोला ,भाला ! जंसे- वह वहुतसीधा 
सादा ब्यक्तिदै। 





सीधु 


सधु-- स्रा पु” [स०] १ गृडेयादखकेरमसे वना मद । गृडकी 
वनी हुई शराव । २ मद्य । प्रासव। मदिरा (०) 1 ३ भ्रमत 1 
सुधा । (लाक्ष०) । 
सीधुगघ--सन्ञा पु° [स० सीध्‌गन्ध] मौलसिरी 1 वकुल 1 
सोधुप--वि° [स०] मदिरा पीनेवाला । मद्यप । शरावी । 
सं धुपरण--सदया खी° [सं०] गमारी 1 कारमरी वृक्ष । 
सोधुपान--शन्ञा पु [०] मदिरापान । 
सोधुपुष्प -सक्ञा पु [स०] १ कदव। कदम । 
वकूल । 
सीधुपुःपी-- सञ्ञा खी° [स०] धातकी । धव 1 धौ । 
सीधु रस--सज्ञा पु° [स°] श्राम का पेड । 
सीधुराक्ष--सज्ञा पु [प° | विजौरा नीवृ । मातुलृग वृक्ष । 
सीधुराक्षिक--सन्ना पु° | स°] कीस । 
सीधुवृक्ष -सन्ञा पुण [१० थूहुर । स्नूही वृक्ष । 
साधु ज्ञ -सद्ा पु | घ] वकुल का १ड । मौलसिरी । 
सौधे -क्रिं° वि° [हि० सोधा| १ सोधमे । बरावर सामनेकौ श्रोर। 
सम्मूख । (२) विना कह मृडेयार्क। जेसे-सोधे वहो 
जश्न! ३ विना प्रार्‌ कहा हति हृए। जंसे-साध राजा 
साहव के पास जाकर कहा , ४ मूलावामयत म । नरमोस। 
रिष्ट व्यवहार सं। जक्ष--वह्‌ साध स्पयान दगा ।५ 
शिष्टता के साथ । शतिक स।य । जंस~-साघ वढो। 
सीोघ्र -सन्चा प° [स०] गृदा । मलद्वार । 
सीन --सन्ञा पु |भ्रं०| १ दृष्य । दृद्यपट । २ वयेटर के रगमचका 
काड्‌ परद्‌। ।जरतपर्‌ नाटके नण कड्‌ दूष्य वचात्तत हा। ३. 
घट्नाश्राक घाटत हानका जगह्‌। धटनास्थल ।- पद्माकरः 
ग्र, पृ० १¶८। 
योर सन सानग = रगमच का दृष्यानुरूप सजावट । 
सोन स्या पुण [फा० सानद्‌.] द° "साना" । उ०--दोऊ तरफ के 
सुभट हकत जट गए 1२ सन सा (हिम्मत, पृ० २२ 
यौ०-सान साप = द 'प्नासाफ' । उ०्--ऽन घाफ मुख 
नूर विराजं । शाभा सुदर वहु विधि छाजें ।-सतण० दरिभा, 
१० १३। 
सीनरी--रद्ञा जा [ब्र०| प्राकृतिक द्ष्य । 
सीना ~--ति० स० | 6० सोवन| १ कपड, चमडे ्रादिके दो टुकडो 
कासूद्‌ कट्वर तागा ।वराकर जाडना। दा से [मवाना 
या जडता । टका नाना । जत--क्वड ताना, जूत ताना | 
उ०--टुकड टुकड जाड जुनतसा साक अग [लदान । केर 
डारा भला वाक्त सा नाभ माहु म साना। साच सम 
भासमाना [--कन्‌।र० शण, भा० १, ¶० ४। 
सयोा० | क्र०-डालन। ।--दन। ।- लना । 


यौना पिरोना = दिलाई तथा वेलवृटे श्रादिकाकामकरना। 
सरीता"--षत्रा १० [का० सोनद्‌.| छातो । वक्षस्यल । 
पौ--सीनाजार । सीनाताङ् । सोनाबद | 


२, मौलसिरी । 
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म॒हा०--सीने से लगानां = छत्री से लगाना । ग्रालिगन कर 

२ स्तन । चूचक (०) । 
सीना--सजा पुं [सख सीमिक] १ एक प्रकारका कीडा : 

कपडो को काट डालता है) सीर्वाँ। 
क्रि प्र०--लगना । 
२ एके प्रकारका रेशम का कोडा) छोटा पार । 
सीनाचाक--वि° [फा० सीनह्‌. चाक] विदीरंहृदय । शोकाकुल 
सीनाजन -वि° [फा० सीनह्‌ जन] छाती पीटनेवाला ! शोक य! 
सनानेवाला कि०] | 

सौीनाजनी--सन्ञा ली° [फा० सीनह्‌.जनी] छातीपीटना । 
करना । 

सोनाजोर--वि° [फा० सीनह्‌.जोर] १ म्रत्याचारी। जालिम 
विद्रोही । वागी । ३ उह्‌ड [क०] । 

सीनाजोरी--सन्ना ल्ली° [फा० सीनह्‌ जोर] १, श्रत्याचार! २ 
३ उदुडता। उ०--नं कालिदास की चौरी है विः 
सीनाजोरी है ।-प्रेमघन०, भा०२,१्‌० ४३३। 

सीनातोड़--ष्चा ए० [फा० सीनह. + हि० तोडना] कुश्ती क 
पच । 

विशेषं-जव पहलवान श्रपने जोड की पीठ प्रर रहता 

एक हाथसे वह्‌ उक्षकौ कमर पकडतादहै भ्रौर दूसरे : 
उसके सामने का हाथ पकड ग्रौर खीचकर कटके मे गिरात 

सौनापनाह्‌--ऽश ° [फ़ा०] जहाज के निचले खड मे लवाई 
दाना श्रार्‌ का किलासे । (लश०)। 

सीन्‌(बद--सञच प° |फा०| १ रौगया । चोली! २ गरेवान का त 
र वह्‌ घाडाजा प्रवल परास लेगडाताहां। 

सीनावतोना^--क० ॥व |का० सोनह्‌ वसानह्‌| १ छाती से 
मलत्त हृए । २ मुक्वलम। 

सीनावतीना--ब० (मत्त त्रा) जागुकया वशपरपरासे क्र 
हा ।का०] । 

सानार्वाह्‌ स्न ° [फा० सोनद्‌. + हि० वाह्‌ | एक प्रकार की व 
(नसम छात्रा पर थाप दत्‌ ह्‌ । 

सोनाबाज--वि° [फ(० सनद्‌ वाज] १ खला छतौका। २ 
छात।वाला [काण] | 

सीनातार-- व° [फा० सनद्‌.सार| निश्चल । निष्कपट [को०] । 

सीना(6पर--प° [° सग द.सिर| उटक्र मुकवला कृरनेव्‌ 
छता तानक < नडन्व(य। (का०्‌| | 

सीनियर--पि० |्र०] १ वडा 1 वथस्क। २ श्रेष्ठ। पदमे 
जक्त- सायर मनर, तानवर्‌ परोक्षा | 

सोत्ती -ऽद्या ज्ञा |का०] त्तया 1 थाना । 

सोप--तन्ना 4० 8० भुत, भ्रा सुत्त्‌| १ कड ग्रावरण॒ के 
नद र्ट्नेना्ा शः घान भदको जातका एकजः 
जा छार चाल्नावा भार्‌ काला ते लेकर बद बड़े समुद्रो त 


सीप 


पाया जाता है। शू्तिं। भुक्तामाता । पुक्तागृह । सीपी । 
सितुही । 

विशेष-तालो के सीप लवोतरे होते है श्रौर समुद्र के चौंट विपम्‌ 
ग्राकारके्रौर वडे वड होते रहै। इनके उपर दोह्रे सपुटके 
ग्राकार का वहुत वडा भरावरणदहोनाहं जौ खुलता प्रार्‌ वद 
हाता है । उसो सपुट के भोतरसतोपकाकोडा, जो विना म्रस्थि 
ग्रौररीटकादहोता है, जमा र्हूता है। तालके सौपाका 
ग्रावरण ऊपर से कुछ कलाया मंलातया समततत हाता दहै, 
यद्यपि ध्यान से देखने से उसपर महन महीन वास्मि दिखा 
पडती । इम श्रावरणका भौोतर कौ भ्रार रहनेवाला पार्ण्वं 
वहत ही उज्ज्वल भ्रौर चमोला होता दं, जिसपर प्रकाण 
पठने से करई रगोकी श्राभा भी दिखाई पडतोह्‌। समूद्रेके 
सीपोके श्रावरणके उपर पानीकी लह्रो के समानटेढो 
धािर्यां या लहरिया होती है। समद्रके सोपोमे टौ मोतो 
उत्पन्न होते है । जव इन सौपोकौ भीतरी खोलो श्रौर कड़े 
ग्रावरण के वीच कोई रोगोत्पादके वाहूरी पदाथ काकण 
पहुंच जाता है, तव जतु रक्षाके लिये उस कणके चारोग्रोर 
ग्रावरणही को शख धातुका एक चमकोला उज्वल पदाय 
जमने लगताह्‌जो धौर धीरे कडा पड आताह्‌। यही मोतौ 
होता हे। समृद्रो सोप प्राय छिलछ्ते पानीमे चदूटानो मे चिपके 
हए पाए जतिहै। तालके स्ीपाकेसपुट मी कोडोको साफ 
कृरकेकाममे लाए जातेह्‌। वहुतसे स्थानोमे लाग छोटे 
वच्चोकोइसो से दूध पिलातेदं। 

२ सीप नामक समृद्री जलेजतु का सफेद कडा, चमकीला श्रावरण 
या सपुट जो वटन, चाक्‌ कवेट रादि वननेके कममे प्राता 
है।३ तालकेसोपका सपुट जो चेम्यचे प्रादिके समान 
काममेलायाजतादे। ४ वह्‌ लवेतरा पान्ने जिसमे देवपूजा 
या तर्पण श्रादि के लिये जल रपा जाता ह्‌ । भ्ररघा | 

सौोपज(-- सञ्ञा पुं [ह° सीप~+ स ज] सोप से उत्पन्न, मोती ¦ 
सोपिज । उ०-सोपज भाल स्याम उर सोहुं विच वघनह्‌ 
छवि पावं री ।--सूर०, १०।१३६। 

सीपति- सदा ° [स° श्रीपति] विष्णु । 

सोपर{--ख्ञा पु [फा० सिपर] ठाल । उ०-मेरे मन को लाज इहं 
लौ हरिश्रिय पनिदएह। लागत सागि विभीपणदयै पर, 
सीपर्‌ म्रापु भए दे ।--तुलसो (शब्द ०) । 

सीपयुत--पल्ना पुण [हि० सौप +सुत] मोती । उ०-देखि माई 
हरि ज्‌ कौ लोटनि।. परसत प्रानने मनु रवि कुडल श्रवृज 
सवत सीपसुत जोटनति ।--सूर०, १०।१८७ । 

सीपारा-सञ्चा पुण [फा० सीपारहू] कुरान का एक भाग । 

विशेप--कुरान मे कुल तीस भाग है जिनमे प्रत्येक को सीपारा 

(सिपारह भी) कहते हे [को०)। 

सीपिज८-सन्ञा पु [हि० सीपी + ० ज] मोतौ । उ०--लाला हौं 
वारीत्तेरे मुख पर। कुटिल ग्रलक मोहन मन विहत भृकुटि 
विकट नैननि पर । दमकति द्वै दै देतुलिया विहुंत्ति मनौ 
सौपिज घर कियो वारिज पर ।--सूर (शब्द०) । 


६०४६ 


सीम 


सीपौ--सग सी” [म० शक्ति”, हि० सीप] 2° मप । 

सीवी-सम जी [प्रनू० सीसी] वह णल्द जो पीटा या श्रन्यन ग्रानदपर 
समय मुह्‌ स्रस्प्न योचनेते उत्पन्न टीताद्‌। मौनरीणद। 
सिसकारी। शोत्तार उ०-नाकः चट मीधी करं जिर्त छत्रीनी 
छल । फिरि फिरि बूति वहै गहं पिय कवरीनी जन ।- 
विहारी (शब्द०) । 

सीभा{--सग प° [देण ०] दहेज । 

सीमत--्ण ० [म॑० सोमन] १ न्तरियाकी माग । २ ग्रन्थि 
सधात । हुरिव्यो कासविरवान। टटिव्याका सोड। 

चिशेप--युष्रूत के प्रनुमार इनकी स्थ्या१८६। यथा--र्जाघ 

मे १, वक्षणा प्रयत्‌ मूत्राणय तथा जधा के मयिन्थानमे १, 
परमे, दोनो वाहामे ३-३, त्किया री के नीचं कै भाग 
म १श्रोर मरतकम १) व्रप्रकालके श्रनूमार्‌ टृट्िटयोका 
सधिस्थान सीया रहता ₹, सिये रम "सीमतः कटूत ह्‌ । 

३ दिदुग्नो मे एक सस्कारजौो प्रथम गनन्थिनिके चावे, छ्टेया 
भ्राट्षं महीने म किया जाता ह । द° सोमतोन्नयन' । 
सौोमतक~--सण प॑ [घ॑० सीमन्तक] मांग निकालनेकी क्रिया। २ 

द्गूर। सिदूर जिसे स्त्रिया मागि के वीच मे लगाती ह। 
३ जनोकेसात नरकाम त्त एके नरक फा प्रधिपति। ८ 
तरकावास। ५ एक प्रकारका मानिकया र्न। 
सोमतकरण-षपा पुं [मं० सीमन्तकरण ] मागर निकलना या काटना 
कि०] 1 
सोमतमणि--खण ५० [६० सीमन्तमरि] चूडामसि (केण 1 
सोमतनी -- सग सी° [स० मोमन्तिनो] स्वा। नारी । सोमतिनी । 
सोमततवानू--वि° [ प° सीमन्तवत्‌] [ली° सोमतवती] जिते माय हो । 
जिसकी मांग निकलो हो 1 
सीम तित--पि° [ष० सीमन्तित] मांग निकाला टमा । ञंते--सौम- 
तित केण । 
सीमतिनो--व्ण ली° [० सीमन्तिनी] स्त्री । नारी । 
विशेप--स्तरियां मांग॒निकालतौ ह्‌, धमस उह सोमतिनी 
कृट्ते ह्‌ । 
सीमतोन्नयन--सछ्ा प [स० सोमन्तो नयन] हिजो के दस सस्कारोम 
सं तोस्रया संस्कार । 
विशेप--गर्भस्थिति के तीसरे महीने मे पुमवन स्कार करने के 
पश्चात्‌ चौय, छे या भ्राव्वें महीने मे यह्‌ सस्कार करनेका 
विधानदै। इसमेवधू की मांग निकाली जाती ट। कहतदहंः 
इस सस्कारके दारा गभस्य सतानके गभमे रह्नेके दोपा 
का निवारण होता ह 1 
सीम(-सक्चा पं [खं सीमा] सीमा । हद । पराकाष्या । सर 
हद । मर्यादा । 
मुहा०--सीम चरना या कडना = श्रधिकार दवाना । दवाना। 
जबरदस्ती करना। उ०्-ह ककिद सीसं ईसके जो हूरठि 
अने कौ सीम चर --तुलसी (शब्द०) । सीम चापना = दृद 


सीम" 


दवाना । उ०्-सीम कि चापि मकं कोड तास! वड रखवार 
रमापति जासू 1 --मानस, १।११६ 
सीमः-- सज्ञा ली [फा०] १ धन दौलत । २ रजते) ्चादी किम] 
यौ ०-सीमकश । फडूलघर्च ! अ्रपव्ययी । सीमतन = सुदर । 
गौर । 
सीपक--सन्ञा पुं [०] सीमा 1 हृद किण] । 
सीपन -सन्ञा प° [स० शाल्मलि] द° स्षेमल' । 
सीमलिग--घक्ञा पुण [न० सीमलिडग] सीमा का चिल्ल । हद 
का निशान । 
सोमात--स्लला पु० [स० सीमान्त] १ सीमा का श्रत } वह स्थाम जहां 
सीमा का श्रत होता हौ। जहां तक हद पहेचती हो) 
सरहद 1 २ गाव की सीमा। ३ गाव के श्रतर्गंत दूर की 
जमीन । सिवाना । 
सीमातपूजन- सज्ञा पु [° सीमान्तपूजन] १ वर का पूजन या 
ग्रगवानी जव वहु वारातके साथ गावकी सीमाके भीतर 
पटेचता है 1 २ म्राम की सीमा का पूजन (को) 
सौमातप्रदेश- सज्ञा पु° [स० सीमान्तप्रदेश] १ सीमात या सरहद पर 
स्थित भूभाग । २ दो देशो के वीच का प्रदेश किण] | 
सीमातवबघ - सज्ञा पुं [म सीमान्तवन्ध] भ्राचरणका नियम या 
मर्यादा । 
सीमातर--सन्चा पं [स° सीमान्तर] गावो की सीमा किण] । 
सौोमातलेखा-- सज्ञा खी [स० सीमान्तलेखा] श्राधिरी किनारा । प्रतिम 
छोर [कोण] । 
सीमा यज्ञा छीर [म० सीमन्‌] दै" सीमा' २। 
सीमा-घन्ञाकल्ली° [सण] १ मागि २ किसी प्रदेश या वस्तुक 
विस्तार का श्रतिम स्थान । हृद। सरहृद। मर्यादा। ३ 
भ्राचरणा व्यवहार श्रादि की शिष्टता । मर्यादा] 
हा०-सीमाके वाहुर जाना = उचितसे श्रधिक वड जाना) 
मयदिा का उल्लघन करना । हद से ज्यादा वदना । 
४ खेत, गाव प्रादिकी सीमा परकावाँधया मेड (को) ५ 
चिह्ल । निान (कोर) । ६. किनारा । तीर । समुद्रतट (को०) । 
७ क्षिति (कोर) 1 ८ उच्चतम या ्रधिकतम सीमा (कोर) । 
६ खेत (को)! १० ग्रीवाके पृष्ठ भागमे सोपडी श्रादि 
का जोड (करो०) । ११ श्रडकोप (को०)! १२ एक प्राभूषण॒ । 
सौमाकपक--सजा पु० [०] पाराशर स्मृति के श्रनुसार ग्राम की 
सीमा पर हन जोतने या खेती करनेवाला । 
सीमाङ्ृपाण--षि° [5०] मिवान की खेती करनेवाला । द° 
'सीमाफर्पक' । 
सौमागिरि--ख। मं० [०] सीमा पर स्थित पर्वत (को०) । 
सीमाज्ञान-- सच्चा पु [० सीमा +-्रज्ञान] सीमाके वारेमेन्ञान 
का प्रभाव । 


सीमातिक्रम रोत्सव- सज्ञा पु० [म] युद्धयात्रामे सौमापार करने 
कृ उत्सव । विजययाच्रा । विजयोत्सव । 


+ 
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सीभिकं 


विगेष- प्राचीन कालमे विजयादशमी को क्षिय राजा श्रषने 
राज्यकी सीमा लधितेये। 


सीसाधिप - सज्ञा पुं” [०] १ पडोसी राजा। सीमा प्रदेण का रक्षक 
या अ्रधिकारी किण | 
सीमानिश्चय--सडा प° [म०] सीमारेखा या हदवदी के सवधमे 
विधिसमत निणंय कण] । 
सीमापहारी--वि" [स० सीमापहारिन्‌] सीमा के प्रदेण पर श्रधिकार 
करनेवाला । सीमा के चिव मिटानेवाला । 
मापाल--सन्ञा पुण [स०] सीमा की रखवाली कृरतेवाला । सीमा- 
रक्षक । 
सीमावप्र--सन्ञा पं [सं०] द° सीमादवेध' [को० । 
सीमाव--सन्चा पु [फा०] पारा । 
सीमावद्‌व--पज्ञा ८० [म] रेखवासे चिरा हूभ्रा। हद के भीतर 
किया हुम्रा। 
सीौमाबियत - सन ीण[फा०] पारद की तरह चचल होना। श्रस्थिरता । 
चचलता [कोण] । 
सौमाबी--वि० [फा०] पारे का। पारे से सवबधित [कोण] । 
सं मावरोघ- सज्ञा पु° [स०] कौटिल्य ब्र्थंशास्त्र के अनुसार सीमा 
स्थिर होना । हदवदी । 
सी माल्लिग--सन्ञा पु० [घ० सीमालिद्खं ] द° 'सीमलिग' किन] । 
सीौमावाद--सन्ना पु० [स°] द° सीमाविवाद' [कग] । 
सीमाविनिएय--घज्ञा पु° [ स° | सीमा सवधी फगडो का निपटारा [कोग ! 
सीमाविवाद--सन्ञा पुं [म] सीमा सवधी विवाद । सरहद का 
भगडा । ग्रटारह्‌ प्रकारके व्यवहागे मे या मृकदमो मे 
मे एक । 
विशेष--स्मृतियो मे लिखा रहै कि यदिदो गँवोमे सीमा सवधी 
भगडा हो, तो राजा को सीमा निदेश करके भकगडा मिटा डालना 
चाहिए 1 इस कामके लिये जेठ का महीना श्रेष्ठ वताया गमया है । 
सीमास्थल पर वड, पीपल, साल, पलास श्रादि वहत दिन टिकने- 
वाले पेड लगाने चाहिए । साथ ही तालाव, कृश्नां वनवा देना 
चाहिए, क्योकि ये सव चिह्ध शीघ्र मिटनेवाले नही है! 
यौ °--सीमाविवाद धमं = सीमाविवाद सवधी नियम या कानन ) 
सीमावृक्ष--स्च पु” [० | वह्‌ वृक्ष जो सीमा पर हौो। हद वताने- 
वाला पेड | 
विशेप--मनुसदहिता मे सीमा स्थान पर वहुत दिन टिकनेवाले पेड 


लगनेका विधानहै) वहुवा सीमाचिवाद सीमा परका वक्ष 
देख कर मिटाया जाता था । 


सीमासधि--पन्ञा जी” [ख सीमासन्धि] दो शोमाप्नो का एक जगह 
मिलान । वह स्थान जहां सीमां मिलती है । 

सीमासेतु- खा ए" [०] वह्‌ पुश्ता, वाध या मेड जो सीमा का निदेश 
करता टै! हदवदी | 

सीमिक- सन्ना पु [सख०] १ एक प्रकार का वृक्ष! २. दीमक] एकं 


भकार का छोटा कोडा) ३ दीमकोका लमाया ग्रा मिदरी 
का देर । 


सीमिकां 


सीमिका- सा जी° [सं०] १ दीमक या चीदी। २ वल्मीक । 
विमौट 1३ जीभ के नीचे की फुसी कोण । 

सीमिया--सज्ञा खी |म्र०] १ परकायप्रवेशण चिद्या1 २ जादू । 
इद्रजाल } नजरवदी कि] 1 

सीमी--वि° [फा १ चादी जैसा! २ चादी का। चादी का 
वना हुश्रा कि) । 

सीमीक~-- सद्वा पु° [स] दे सीमिक' कोग]। 

सीमृगं -- सन्ना प° [फा० सीमुगं ] एक विशाल पक्षी जिसका निवास 
काफ पहाड़ी पर माना गया है को] 

सी मेट--संषघ) पु० [श्र ०] एक प्रकार फे पत्थर का चूं । द° 'सिमेट'। 

सीमोल्लघन---पक्ना पु [न सीमोल्लडघन] १ सीमा का उल्लघन 
करना । सीमा को लावना। हृद पार करता । २ विजययात्रा। 
चिशेप द° 'सीमातिक्रमणोत्सव' 1 ३ मर्यादा के विरुद्ध 
कायं करना । 


सीय सन्ञा खी [स० सीता] सीता । जानकी 1 उ०--राम सीय 
सिर सेदुर देही 1- मानस, १।३२५ । 

सीयक-~ सक्ष पुं [स° | मालवाके परमार राजवश के दो प्राचीनं 
राजाग्रो के नाम जिनमे पहला द्रवी शताब्दी के प्रारभ मे 
प्रीर दूसरा ग्यारहवी शताब्दी के श्रारभमे धा इसी दूसरे 
सीयक का पुत्रमृजयथा जो प्रसिद्ध राजा भोजे काचाचाथा। 

सीयन{--सन्ञा ली [स° सीवन] द° “सीवन' । 

सीयरा{-वि° [स° शीतल] द° “सियरा' । 

स्पर'--पज्ञा पु [०] १ हल ! २ हल जोतनेवाले वल । ३ सूये । 
४ अरकं । प्राक का पौधा। 

सीर-स्ल्ञाखी° [षं०्सीर (= हल)) १, वह जमीन जिसेभू- 
स्वामी या जमीदार स्वय जोतताभ्रार्हाहो, भ्र्थात्‌ जिसपर 
उसकी निजकी खेतीदहोती श्रा रही हौ! २ वहु जमीन 
जिसकी उपज या भ्रायदनी कड्‌ दिस्सेदारोमे वरती हौ1३ 
साभा ) मेल । 

मृहा०--सीर मे=एक साथ मिलकर । इकट्ठा! एक मे। 

जंसे--भादयो का सीर मे रहना । 

सीरः सल्ला ए [ख शिरा (= र्तनाडी)] रक्त की नाडी। 
रक्तको नली । 

मृहा०--सौर खुलवाना = नेष्तर से शरीर से दूपित रक्त निकल- 

वाना । फसद खलवाना । 

सी र†*-- ° [स° शीतल, प्रा० पीग्रड, हि०° सीड, सील, सीरा] 
स्ढा 1 शोतल 1 उ०्-सीर समीर धीर ग्रति युरभित वहत 
सदा मन भायो ।--रघुराज (शब्द०) । 

सीर) पुण १ चौपायोका एक सक्रामक रोग। २ पानीकी 
काट) (लश०) | 

सीरः--पद्ा पु [फा०] लशुन । लहसुन कि०] 1 

सीरक--खच् ° [सं°] १ हल 1 २ शिशुमार । सूस । ३ सूयं । 
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सीरी 


सीरक(-वि० {ह° सीरा] घडा करनेवाला । 
सी रके @,--सज्चा पु, खी० शीतलता । ठटक । षीर्य 1 उ०--देखियत 
है करुणा की मूरति सुनियत है परपीरक । सोई करौ जो पिर 
हदय को, दाह परं उर सीरक ।--मूरः (शब्द०) । 
सीरख(--षन्ञा पुं [स० शीरं] “शीषं' । 
सीरत-सक्ञा खी° [श्र] १ स्वभाव । प्रकृति । श्रादत । २ जीवन- 
चरित । ३, सजन्यं । 
यौ °--सुरत सीरते = रूप भ्रौर गृण । 
सौरतन--वि [ग्र०] स्वभावत । स्वभाव से । ्रादत से [कगे । 
सीरधर--सन्ञा पुं [०] १ हल धारण करनेवाला । २ वलराम । 
सीरघ्व ज-- सज्ञा पु [स०] १ राजा जनक का नाम । 
विशेष--जव ये पृत्र की कामना से यज्ञभूमि जोत रहै यथे तव हल 
कीकूटया रेखा से सीता की उत्पत्ति हुई । इसी से लोग इन्दं 
सीरध्वज" कहने लगे । 
२ वलराम का नाम । 
सीरन--ख्ञा पुं” [देश०] वच्चो का पहनावा । 
स रनी--सन्ञा खी” [फा० शीरीनी] मिठाई। 
सोरपाशणि--पज् प° [स०] हलधर } वलदेव ! 
सी रभृत्‌--पक्चा पु [स] १ हलधर! वलदेव । २ हल धारण 
करनेवाला 1 
सौोरयोग--सन्ञा पुण [स०] हल मे जूते हुए वैलो की जोडी! २ व॑लो 
को हल मे जोतना कग] 1 
सी रवह॒--सक्चा पु° [सं] १ हल धारण करनेवाला 1 हलवाहा 
२ जमीदारकी म्रोरसे उसकी खेतीका प्रवध करनेवाला 
कारिदा । 
सीरवाहुक -सज्ञा ¶° [ष] हलवाहा । किसान । 
सो रष(--सन्ञा पुं [० शीपं] द° 'शीपं' । 
सौरा--मल्ञा खी° [०] एक प्राचीन नदी का साम, 
सी रा.--सन्ना पुं [फा० शीर] १ पकाकर मधु के समान गाढा किया 
टुभ्रा चीनी का रस । चाशनी 1 २ मोहनभोग 1 हलवा । 
सी यासद पु [हि० सिर] चारपाई का वह्‌ भाग जिधर लेने मे 
सिर रहता है । सिरहानो । 
सीरा†(ध५-वि° [स॑० शीतल, प्रा सीश्रड] [वि खी° सीरी] १ 
ठ्डा 1 शीतल ) उ०--सीरी पौन अगिनिसी दाहति, कोकिल 
ग्रति सुखदाई ।--मूर (शब्द०) 1 २ शात। मौन । चुपचाप) 
उ०-दुर्जनरहंसेन कोय भ्रपु सीरेहवं रहिए गिरिधर 
(शब्द०) । 
सी\रयल--मन्ञा पु० [श्र ०] १ वह्‌ लवी कनीया दूसरा लेख जो 
कई वार रौर करई हिस्सो मे निकले 1 २ वह कहानी या किस्सा 
जो वायस्कोप मे कई वार कई हिस्सो मे दिखाया जाय । 
सीरी सक्च प° [° सीरिन्‌] (हल धारण करनेवाले) वल राम । 
सीरो--वि० छी” [सं° शीतल, प्रा० सीश्रड, सीयड़, ह° सीरा] दे° 
क्षीरः । 


सीरीज 


सीरीज--सन्ञा ली [श्र सीरीज] एकही वस्तुका लगातार क्रम। 
सिलसिला! श्रेणी । लड़ी । माला। जैसे--वालसाहित्य 
सीरीज की पुस्तक श्रच्छी होती है) 

सीरोपा- सज्ञा पु° [देश०] एकं प्रकार की मिराई । 

सीलघं ~ सज्ञा खी° [षं सीलन्ध ] एकं प्रकार कौ मछली । 

विशेष--व्यक मे यह श्लेष्मावर्घंक, वृष्य, पाकमे मधुर ्रौर 

गुरु, वातपित्तहर, हूय श्रौर श्रामवातकारक कही गई है । 

सोल सत्रा खी° [स° शीतल, प्रा ० सीश्नड] भूमि मे जल कौ श्राद्रैता 
सीढ ¦ नमी । तरी । 


सील“-- स्च ० [स° शलाका] लकडी का एके हाथ लवा श्रौजार 
जिसपर चूढियां गोल श्रौर सुडोल की जाती है। 
सील (५ सन्ना पृ० | स° शील] द° “शीलः ! 
यौ ०-- सीलवत, सीलवान = शीलयुक्त । सुशील । 
सोल स्ञ' पु [श्र ०] १ मुहर । मुद्रा । सप्पा } छाप । २ एक प्रकार 
की समुद्री मछली जिसका चमडा श्रौर तेल बहुत काम 
भ्राता है। 
सील" -सन्ना पु° [म०] हल कण] ] 
सीला- सन्ना पुं° [० शिल] १ श्रनाजके वे दाने जो फसल कटने पर 
खेत मे पडे रह जाते है जिन्हें तपस्वी या गरीव लोग चुनते है 
सिल्ला 1 उ०--(क) कविता खेती उन लई सीला विनत 
मजूर 1-- (शब्द ०) । (ख) विष समान सव विषय विहार, 
वसँ तहँ सीला विनि खाई --रघुराज (शब्द) 1 २ खेत 
मे गिरे दानो को चुनकर निर्वाह करने की मुनियो की वृत्ति। 
सीलाः-- वि” [ सं° शीतल] [वि° खी” सीली] गीला । श्रा्रं । तर । नम। 
स्णेवक सन्ना पु” | ०] सीनेवाला । सिलाई करनेवाला । 
सीवडो-- मज्ञा पु” [ ख° सीणान्त] ग्राम का सीमात । सिवाना (डि०)। 
सोवन--सडा पु [स०] १ सीने का काम । सिलाई ¦ २ सीनेसे पडी 
हई लकीर । क्पडेके दो ट्कडो के वीच की सिलाई का जोड। 
३ दरार । दराज। सधि। ४ वह्‌ रेखाजो श्रडकोश के बीचो- 
वीच से लेकर मलद्वार तक जाती ह । 
सौवनाः---स्न्ञा पु [स सीमान्त] ° “सिवान' 1 
सवना क्रि० सण [स० सीवन] दे (सीना । 
सीवनी - सज्ञा ली” | ०] १ सुई । सूचिका । सूची । २. वह रेखा जो 
लिग के नीचेसे गुदा तके जाती है। 
विशेष--सुभ्रुत मे यह चार प्रकार की कही है-गोफणिश, 
तुल्लसौवनी, वेत्लित श्रौर ऋजुग्रथि | 
२३ घोडेका गृदाकेनीचे का भाग (को०)। 
सीषी--मञ्च) खी° [श्रनु० सी० सी०| दै 'सीवीः। 
सोय--वि० [सं०] सौने लायक । सौने के योग्य [कौर] 1 
सीसः--सद्या पु [म० शीर्षं ] १ स्षिर। माथा । मस्तकं । ३, कधा । 
(डि०) । ३ श्रतरीप (लश०)! 
द° गऽ १५०-४१ 
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सीसा 


सोमः--सन्ञा पु० [स°] दे° "सीसा! । 

स्पेसक ~ सन्चा पु° [स०] सीसा नामक धातु । 

ससज -- सन्न" पुं [स०] सिदूर्‌ । 

सोसताज--खन्ना पुण [हि० सीस +-फा० ताज] वह्‌ टोपी या ढक्कन 
जो शिकार पकडने के लिये पाले हुए जानवरोके सिर चढा 
रहन; है श्रौर शिकार के समय खोला जाताद। कुलहा। 
उ०--तुलसी निहारि केपि भालु किलकत ललकते लखि ज्यो 
कंगाल पातरी सूनाजकी। राम स्ख निरवि हरष्यो हिय 
हनुमान मानौ खेलवार खोली सीसताज वाज कौ ।--तुलसी 
( शब्द ०) 1 

सीसताएा-- सन्ना पुं [सं०] अफगानिस्तान श्रौर फारसके वीचका 
प्रदेश 1 सीस्तान 

सीसत्रान (ज्ञ पु” [स° शिरस्त्राण] टोप । कूड । शिरस्ाण॒ । 
उ०--सीसत्रान भ्रवतसज्‌त मनिहाटक मय नाह । चेहु हरपि 
उर सजहु सिर बह सोभा जिह माह "-रामाग्वमेघ (शब्द०) । 

सी्रपत्र - सन्ना पं [सं०] सीसा धातु । 

सीपपत्रक-मञ्ञा पु° [स°] सीसा धातु । 

सीपफल - सल्ला पु [६० सीस + फूल] सिर पर पहनने का फूल के 
प्राकार का एकं गहना । 

सीसम-- सल्ला पं [फा० शीश्नम] एक वृक्ष । दे° “शीएमः' । 

सौसमटल-- सज्ञा पुण [फा० शीशा +श्र ० महल] वहु मकान जिक्षकी 
दीवारोःमेचारोग्रोर शीशे जडेहो) शीशे का महन । 

सोपर--स्न्ना पु” [०] १ पराणर गृह्यमूल के श्रनूसार सरमा नाम 
को देवताग्रोकी कुतिया का पति। २. एक वालग्रह जिसका 
रूप कुत्ते कामानागयाहै। 

सोपल-सन्ञा पु° [देए०] एक प्रकारका पेडजो केवडे या केतकी 
की तरहका होतारहै श्रौर जिसकारेशा वहूत काम म्राता 
है 1 रामर्वासि। 

सीपा--- पन्ना पुण [सं° सीसक्र] एक मूल धातु जो बहत भारौ श्रीर 
नीलापन लिए काले रणको होती दै। 

विश्ोष--्ाधुनिक रसायन मे यह्‌ मूल द्रव्यो मे माना गया है । 
यह्‌ पीटने से फल सकता है, ग्रौर तारस्पमे भीरो सकता 
है, पर कृ कठिनता से। उसका रगभी जल्दी वदला जा 
सकता है । इमकी चदुरे, नलिर्यां ग्रौर वदूक की गोलियां ग्रादि 
वनती हं । इसका घनत्व ११ 3३७ प्रौर परमाणुमान २०६४ 
है । सीसा दूसरी धातुग्रो के साथ वहुत जल्दी मिल जाता 
श्रीर कड्‌ प्रकार कौ भिश्च धातुं यनानेमे काम प्राता है। 
छपि के टाइ्पकी वातु इपीके योग से वनती है! 
प्रायुवद मे सीता सप्त धतुग्रोमेदै श्रौरश्रन्य धातुग्रो के समानं 

यह्‌ भी रसौपधके स्पमे व्यवहूत होता है। इसका भस्म कई 
रोगोमे दिया जाता हं । वैयकमे सीसा प्राय, वीयं श्रौर काति 
को बढानेवाला, मेह्‌नाणक, उष्ण तथा ,कफ को दूर करनेवाल। 
माना जाताहै । इसकी. उतपत्तिको कृथा भवप्रकाणमे इप् 
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प्रकार हु--वामुकरि एक नाग कन्या को देखकर मोहित हुए थे 
उन्ही कै स्खलित वीयं से इस धातु की उत्पत्ति हई । 
पर्याऽ--सीस । सौसक। गदपदभव । स्िदूरकारण । वधं । स्वदि । 
यवनेष्ट 1 सुचंक । वध्रकं । चिच्चट ! जड । भृजगम । श्रमं । 
कुर्ग । पिरपिष्टक । वहुमल । चीनपिष्ट 1 त्रपु । महावल। 
मृदुकृष्णायस । पद्म । तारशुद्धिकर । शिरावृत्त । वयोवेग । 
सीसा" सज्ञा पुं [फा० शीशह्‌ ] दे शीशा' । 
सीषोः-- सज्ञा खी [प्रनु०| १ पीडाया श्रत्यत श्रानद के समय रुह्‌ 
से ससि खीचनेसे निकला हु्रा शब्द । शीत्तार । सिस्कारी । 
उ०-सीसी किए ते सुधा सीसी सी ठरकि जाति--(शन्द०] । 
कि० प्र०--करना | 
२ शीतके कष्ट के कारण निकला हुम्रा शव्द । 
सीषी{@"--सन्ञा खी° [हि० शीशा] 2° शीशी" । 
सीसो, सीसो{--सला पं [फा० शीणम] दे° 'शीशम' । 
सीसोदिया-- षड्वा पु” [िसोद ( = स्थान) ] दे° “सिसोदिया । 
सीसोपघातु--सन्ञा प° [स] सिदुर 1 ईगूर । 
सीसौदिया--खया पु° [सिसोद स्थान] दे° “सिसोदिया 1 
सीस्तान--पङ्ा पुण [फा०] श्रफगानिस्तान श्नौर फारस का मध्यवर्ती 
प्रदेश 1 सीस्ताण । 
सीस्मोग्राफ-सन्ञा पुं” [श्र०] एक प्रकार का यद्र जिससे भूकप होने का 
पता लगता है । 
विशेष--इस यत्र से यह मालूम दौ जाता है कि भूकप किस दिशा 
मे, कितनी दूर परहुग्रारहैःश्रौर उसकावेग हत्का थाया 
जोरका। 
सीह्‌'-- सन्या ली [स० सीध (= मदय) ] महक 1 गघ । 
सीह ~ -सज्ना प° [देथ०] साही नामक जतु । सेही । 
सीह खष्ठा पु० [स० सिह] ३० सिह" 
सीहगोस-- मज्ञा पुं” [फा० सियहगोश] एक प्रकार का जतु जिसके कान 
केलि होते हँ । उ०--केसव सरभ सिह सीहगोस रोस गति 
कूकरनि पास ससा सूकर गहाए हँ ।-- केशव (शब्द ०} । 
सीहु ड--सका पु” [स० सीहुण्ड] सेंड का पेड ) स्नुही । थूहर। 
सुप प्रत्य° [प्रा सुन्तो] दे 'सो'। 
सु खड - सज्ञा ¶० [दैश०] साधृम्नो का एक सप्रदाय । 
सु गवेश--सचा पु [स° मुडगवश] मौय वश के प्रतिम सम्राट्‌ वृहद्रथके 
प्रधान सेनापति पृप्यमिच दारा प्रतिष्ठिते एक प्राचीन राजवश । 
विशेष--ईसा से १८४ वपं पू पुष्यमित्र सुगने बृहद्रथ को मारकर 
मौयं साम्राज्य पर ्रपना प्रधिकार जमाया। यह्‌ राजा वैदिक 
या ब्राह्मण धमं का पक्का प्रनुयायी था । जिस समय पुष्यमित्र 
मगघ के सिंहासन पर वडा, उस समय साञ्राज्य नर्मदा के किनारे 
तक था ग्रौर उसके श्र॑तगेत भराधूनिक विहार, सयुक्त प्रदेश, 
मध्य प्रदेश श्रादिये। कलिगके राजा खारवेल्ल तथा पजाव 
श्रीर्‌ काबुल कै यवन (यूनानी) राजा मिनाडर (बौद्ध मिलिद)ने 
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सुग राज्य पर कई वार चढादर्यां की,परवे हटा दिए गषएु। 
यवनोकोाजो प्रसिद्ध भ्राक्रमरा साकेत (ग्रयोध्या) परहुद्राथा, 
वह्‌ पुष्यमिव्रके ही राजत्व कालमे। पुप्यमित्रके समय का 
उसी के किसी सामतया कमचारीका एक शिलालेख श्रमी 
हाल मे ग्रयोध्यामेमिलारहै जो ग्रणोक लिपिमे हौनेपरभी 
सस्कृत मे हे । यह्‌ लेख नागरीप्रचारिणी पल्निकामे प्रकाणित 
हो चकादै। उसी प्रकारकेएके श्रौर पुराने लेख का पता 
भ्रिला दहै, पर वह श्रमी प्राप्त नही हृग्रा है! उससे जान पडता 
है कि पुष्यमित्र कभी कभी साकेत (श्रयोध्या) मे भी रहता था 
ग्रौर वहु उस समय एक समृद्धिशाली नगर था। 
पुप्यमिन्न के पृत्रे म्रग्निमिव्रने विदर्भके राजाको परास्त करके 

दक्षिण मे वरदा नदी तक ॒भ्रपने पिता के राज्य क्रा विस्तार 
वाया । जंसा कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक से 
प्रकट है, ्रग्तिमित्र ने विदिशा को श्रपनी राजधानी नाया था 
जो वेत्रवती ग्रौर विदिशा नदी के सगमपर एकं श्रत्यत सदर 
पुरीथी। इस पुरी के खंडहर भिलसा {ग्वालियर गज्यमे) से 
थोडी दूर पर दूरतक फतेहुएरहै। चतवर्ती सञ्राद्‌ वननेकी 
कामना से प्र्यमिन्नने इसी समय वडी धूमधाम से श्रष्वमेध 
यन्न का भ्रनष्ठान किया! इस यज्ञे के समय महाभाप्यकार 
पतजलि जी विद्यमान ये श्रष्वरक्ना का भार पुप्यमिव्र के पौत्र 
(अग्निमित के पूत्र ) वसुमिव्र को सौपा गया जिसने धु नदी 
के किनारे यवनो को परास्त किया । पुष्थमित्र के समय मे वदिक 
या ब्राह्मण धर्म का फिर से उत्यान हुश्रा श्रौर वौद्धं धमं दवने 
लगा । बोद्ध ग्रथो के भ्रनुसार पुष्यमिच्रने वीद्धो पर वडा ग्रत्या- 
चार किया श्रौरवे राज्य छोडकर भागने लगे।! ईसासे १४८ 
वयं पहले पृष्यमित्र की मत्य्‌ हई श्रौर उसका पुत्र ्रग्निमित्र 
सिहासन पर वैठा । उसके पीछे पुष्यमित्र का भाई सुज्येष्ठ श्रौर 
फिर ्रग्निमित्ते का पुत्र वसुमि्र गही पर वैठा । फिर धीरे धीरे 
दस वश का प्रताप घस्तरा गया श्रौर वसुदेव ने विष्वासघात 
करके कण्व नामक ब्राह्मण राजवश की प्रतिष्ठा को। 

सु घनो--सन्न खी° [० सूधना] तवाक्‌ के पत्ते कौ खूव॒वारीक 
वुकनी जो सुधी जाती है । हुलस । नस्य 1 मग्जरोशन । 

कि° प्र°--सूंघना | 

यु घाना--क्रि° स० [हि० सूंघना का प्रेर० स्प] आघ्राण कराना । 
सूघने कौ क्रिया कराना । 

सु ठि--मञ्ञ खी” [स० शुण्ठि] ३० "शूटि\“सोट' 1 

सू ड- सञ्च पं [स शुण्ड] "णुड',सुड' । 

सु उदड-सन्ञा पुं” [ सं° शृणडदण्ड] द° “शुडादड' ! 

सुडभुसुड-- सज्ञा प [ख० शुण्डभुशुण्डि ] हाथी जिसका श्रस्त्र मूड है। 
उ०--चटि चित्तित सुडभुसृड प, सोभित कचन कुड पँ) नष 
सजेउ चलत जदु शृडर्पै, जिमि गज मृम सिर पुडषं।- 
गोपाल (णब्द०) । 

सू उस--सज् पु [देश ०] लदुए गधे की पीठ पर रखने की गही । 

सू डा-स्छा जी° [हि० सूंड] सड । शुड । 
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सु टा--मग ¶० [देश ० लदुष्‌ गधे कौ पौटपर्‌ रने कौ गदी 
यागहा। 
सु डालल--सग ध [° शुण्डाल] हाथी । टस्ती । वह जौ मूडवाला 
ही । उ०--सुटाल चलत सुउनि उटादू्‌ }! जिनकं गेजीर भन- 
भनत पाई ।--सूदन (शन्द०) । 
सु डाली--सग कौ” [ ख० शुण्डाल ( = सूंडवाला) | एक प्रकार की 
मछ्ती ! 
सु डोर्वेत--पय पु” [देण०| एक प्रकारका वतजो वगाल, भ्राप्ताम 
श्रौर खस्षिया की पहाड़ी पर पाया जातारह। 
सु द--मका पु [स° सुन्द) १ एक वानर कानाम। २ एक राक्षस 
कानाम। ३ विष्णु] ४ सहाद का पुत्त। ५ एकम्रसुर जो 
निसुद (निकुभ) का पुद्र श्रौर उपसुदका भाईया। 
वि्प--सुद प्रर उपसुद दोनो वडे वलवान ग्रसुर थे । इन्दने 
बरह्मा से यह्‌ वरप्राप्तकियाथाकिवे तव तकृ मर नही सकते 
जव तक दोनो भाई परस्पर एक दुसरेकोन मारे । इस्त तरह्‌ 
दन्द कोई हरा नही सकता था । इद्र हारा भेजी गई तिलोत्तमा 
नामक श्रप्मसा के लिये श्रतत दोनो श्रापष्षमे ही लडकर 
मरगएवै|। 
युदरमन्य--सक्ा प° [स° 
या समभतादहो। 
सु दर--वि° [स सुन्दर] [वि° ली° सुदरी]१ जी देखने मे श्रच्छा 
लगे । श्रियदशेन । र्पवान । शोभन 1 रुचिर । खूबसूरत । 
मनोहर । मनोज । २ भ्रच्छ । भला! व्या । श्रष्ठ। शुभ । 
जसे--सुदर महतं । 
मु दरस प° १ एक प्रकार का पेड । २ कामदेव । ३ एक नाग 
कानाम।४ लकाकाएक पवेत ।५ एक छद। 
सु दरद --रड्ा खौ {हि० सुदर + ई (प्रत्य ०) ] सौदयं । सूदरता 1 
उ०--रीभे स्याम देखिवा मुख पर छवि मूख सृदर। - 
सूर० (राधा०), १६७६ । 
सु दरक-- सदा पु [सं° सुन्दरक] १ एक तीथं का नाम ।२ एक्‌ 
हद कानाम। 
यु दरकाड--सश्चा पुं° [० सुन्दरकाण्ड] १ रामायण के र्पाचवें काड 
का नाम जोलकाके सदर पर्वेत्तके नामप्र रखा गयादहं। 
२ सदर सुडील काडया पवं (कोण) । 
सुदरता-घखना सं° [स० सुन्दरता] सृदर होने का भाव । सौदयं । 
सृूवसूरती । स्पलावण्य 1--उ०--सुदरता कहु सुदर करई । 
छविगृह्‌ दीपस्िया जन्‌ वररई -- मानस, १।२३० । 
सुदरताईपुः--नसा सजी° [० सुन्दरता] द° 'सृदरता' । उ०-- (क) 
दम भरि जन्म सुनहु सव भाई । दवी नहि घसि सुदरताई ।- 
रमम, पु०३६३। (ख) भ्रग विलाकि तिलोकमे एेसीको 
नारि निदि नार नवार । मूरतिवेत शगार स्मौप श्यृमार 
किए जानो सुदस्ताई ।--रणव (शन्द०) । 
पु दस्त -- घा पुण [६० युन्दरव] सुदरता । सीदं 


सुन्दरम्मन्य] जो श्रपनेको सुदर मानता 
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मु धिया 


सुदर्वती--गया खीर [म॑ नुन्दरवत्ती] एक नदौ का नाम। 


मृ दरवन--खया पुण [२० सुन्दरवन] गमा कै देत्टा मे स्थित वन 
जहां की भूमि दलदली दै । 

सु दराई(--नया खी [ददि० सुदर + श्रा (प्रत्य) ° 'सुदरता' । 

यू देरापा--ग ० [४० मुन्दर, हि० सुदर+भ्रापा {प्रत्य०) | 
सृदरना। 

सु दरी--वि° जी° [० सुन्दरी] रूपवती । खूभसू रत । 

सुंदरी ली° १ मदर्‌ स्वौ। २ हलदी । हसि । 
प्रकार का वडा जगली पेड । 

विशेप--यह पेड सुदर वनमे वहत होता! दमकी लकी 
बहुत मजवूत होती ह श्रौर नाव, मद्‌क, मेज, वरसी प्रादि 
सामान वनने के काममे घ्राती ग्रीर इमारतोमे भी लगती 
है । यह्‌ पेड खारे वानी केपामदही उग सकतारहै, मीये पानी 
पानेसे सूख जाता दहै। 

४ त्रिपुरसुदरी देवी । ५ एक योगिनी कानाम। ६ सर्वया नामक 
छ्दका एक भेद जिसमे श्राठ सगण श्रौर एक गुम होतादै)। 
उ०--सव सो गाह पानि मिते रघुनदन भेटि कियो सवको 
सुखभागी । यहि श्रीसरकौ हर सुदरि मूरति राखि जर्पद्िय 
मे श्रनुरागी -छद ०, पृ० २४७।७ वार्‌ श्रक्लरोका एक 
वएावृत्त जिसमे एके नगण, दो भगण प्रर एक रगण॒ होता ई 1 
दरतविलवित 1 ८, तेर्दस अ्रक्षरो की एक वर्णावृत्ति जिसमे कमश 
दो सगण, एक भगण, एक्‌ सगणा, एक नगण, दो जगण ्रीर 
एके लघु तया एकएक गुरुहोताह। छ्दप्रनाकरमे दमे 
'स॒दरि' कटा ह । उ०-पस भास तजोजो लगि सप्रि) 
दूढी कुजगती विष्लुरी हरि सो । -छ्द ०, पु०२३७ 1 £ 
एक प्रकार कौ मछली। १०. मात्यवान राक्षस कौ पल्ली 
जो नर्मदा नामक गधर्वौकी कन्या थी।११ शएवफःककी कन्या 
कानाम (करौ) । १२ वैश्वानर को एक दुहिता (फो) । 

सु दरीः-7गलीः [?] सितार, इसराज प्रादिमेलगे वेनोटे या 
पतत के प्रदेजो विभिन्न स्वरोके स्यान होते ई। 

सु दरीमदिर--षण १० [खं० सु^्दरीमन्दिर्‌] ग्रत पुर 1 जनानपाना [कोण] ! 

सु दरेश्वर--लणा पु” [० सुन्दरेप्वर] शिव जी की एक मृति । 

सु दोपगु द -सण प” [७० सुन्दोपघुन्द] निसुद (निद्धम) नामक 
दत्य के दाना पत्र सुद भ्रार्‌ उपसद । विशेष द० 'मुद" । 

यौ० -सुदोपसुद न्याय = एक न्याय । द° न्याय" शन्दके श्रतर्गत 
१०५ वा न्याय । 

सु दरौदन--पय १० [ष० सुन्दर + ग्रोदन] रच्छ भाव । अ्रन्टी त्द्‌ 
पके हु्रा चावत्त । 

सुधार - ऽ नौ ° [ह° साधा + चार (प्रत्य०)] ° नुधाविट । 

सुवाजट--पय सा [8० नुगन्ध, हि° सोपा + प्रा (प्रत्य०)] 
नधे हून का नवव । नाधामन । माघी मह 

सु'घया--उय सा [ह° नाधा~+- एवा (भरत्य०)] १ एक प्रकारक 


३2 एक 


पु पलु 

ज्वार । २ गृजरात म होनैवाली एक श्रकार की वनस्पति जौ 
पणुग्रो के चारेकेकाममेभ्रातीहै। 

सुपलुठ--स्ञा पु [म० सुम्पलृण्ठ | कपु रक । कपर कचरी । 

सुबा--सक्ता पु [देश०] १ इस्पज । २ दागी हुई तोपया वदूक की 
गरम नली कोट्डा करनेके लिये उमपर डाला टरा गीता 
कपडा । पुचारा । (लश०) 1 २ तोप कीनली माफ करनेका 
गज । (लश्०) ४ लोहे का एक श्रौजार जिस्म लोहार नोहै मे 
सूराख करते ह। 

सुवी- म्ना छी° [देश्०] छेनी जिमसे लोट मे छेद किया जाता है। 

सुबुल--सन्ञा १० [फा० सवृल| १ एक सुगधित घास । वानछड । २, 
गेहुयाजौ की वाल।३ प्रलक । जुत्फ । 

सुवुला- स्या पुण [भ्र० सुवबुनह्‌] १ गेहं की बाल । २ कन्या- 
राशि फिर) 

सुभ --सक्ञा पु० [स शुम्भ ] दै° शुभः । 

सुमः--सल्ला पु [म० सुम्भ] दे” सुम । 

यूुभा--सडा पुं [देश०] देण सुवा । 

सुभी--सक्ञा ली° [देश०] लोहा छेदने का एकं ग्रौजार जिसपर नोक 
नही होती 1 

सुधारी- सज्ञा खी० [देश०] एक प्रकारका लवा काला कोडाजो श्रनाज 
के लिये हानिकारक होता है 1 

सु"- उप० [स०] एक उपस्रगं जो सज्ञा के साय लगकर विशेषण का 
काम देता है) जिस शब्द के साथ यह्‌ उपस्षगं लगता दै, उसमे 
(१) ग्रच्छा, बिया, भला, श्रेष्ट, जसे, सुगधित (२) सुदर 
मनोहर, जसे, सुकेशी, सुमध्यमा, (३) खूव, सर्वया, पूरी तरह, 
ठीक प्रकारसे, जैसे, सुजीणं, (४) अ्रासानीसे, सुभीतेसे, 
तुरत, जैसे,--सुकेर, सुलभ, (५) अ्रत्यधिक, वहते प्रधिक, 
जसे, सृदाखण सुदीषं भ्रादिकाभाव प्रा जाता दै। जेसे-- 
सुनाम, सुपथ, सुशील, सुवास भ्रादि ! 

सु-वि० १ सुद्र ।ग्रच्छा1 २ उत्तम। श्रेष्ट | समानयोग्ये । 
३ शुभ । भला। 

सुः-~सड्या पु० १ उत्केपं । उन्नति । २ सुदरता! खृवसू रती 1 हरं । 
ग्रानद । प्रसन्नता । ४ पृजा। ५ समुद्धि। ६ अनुमति) 
ग्राज्ञा 1 ७ कृष्ट \ तकलीफ 1 

सू,“ -प्रव्य ० [सं° सह्‌] तृतीया, पचमी ग्रौर पष्ठी विभक्ति काचि । 

सू*--सरवे° [० स ] सो ! वह्‌ । 

सुश्रग--वि° [घं० सुच्रडग] सुडौल शरीरवाला । सुगठित वदनवाला । 
सु दर कोण] । 

सुख्रः--सज्ञा १० [म० सुत, प्रा ० सद्म] द° सुग्रन' । 

सुश्चक्त -वि° [ष०] १ ग्रच्छे सुदर नेत्रोवाला 1 २ दुढाग। पृष्ट 
ग्रगोवाला किम] 1 

सुश्रटा [--घक्च पु° [न° शुक, प्रा० सुर, हि० सूम्रा्टा प्रत्य ] 
सुगा । शुक 1 तोता । उ०-युग्रटा रहै खुरकं जि प्रवह 


क्ण "= “~ "= 
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सुश्रर 


काल पतो भावं । सतु ग्रहै जो करिया कवं सो वोर नाव 1-- 
( शम्द ०) । 

युग्रन४-- सल्ला पुं” [सु° सूत, प्राण सुप्र] श्रात्मज। पत्र । वेटा। 
लडका । उ०-- वहु दिन धौ कव श्राददै हरै सुश्नन विवाह । निज 
नेयनन हम देविर्हु है विधि यह उत्साह ।--स्वामी रमङृष्ण 
(शव्द ०) 

सृश्रनजद(ए--मसा पु दे [नुवरणं, हि० गोना ~+ फ़ा० जदं] दे° 
सोनजर्द" । उ०--कोई मुप्रनजदं ज्यो केसर । ओोडमिमारहार 
नागसर ।--जायसी (शब्द०) । 

युप्रनाछ--क्रि० श्र [सं मवन (~ प्रसव) ग्रयवा [इि० उगना 
( = उत्पन्न होना) या हि° सूग्रन] उत्पन्न होना । उगना। 
उदय हीना । उ०--जंसो संचो म्यान प्रकाशत पाप दोप स्य 
सुरत । धमे विराग श्रादि नत्तगृन स तनमन वेः सुख मृग्रत 1-- 
देचस्वामी (शएव्द०) । 

सुश्रना--सला पुं [षे° एुक] दे° ममुप्रटा' । 

युग्रर--सद्या पुं [सं° शूकर] । ° भमूग्रर' 1 

यूश्ररदता{-वि° [ईहि० सुग्रर + दता( = दाँतवाला)}] मूच्रर के मे 
दतिवाला । 

युश्ररदता--खडा प° एक्‌ प्रकार का हाथी जिसके दांत पृथ्वीकी 
ग्रोर भके रहते है । एेमा दायी एेवी समका जाता है। 

सुश्रगेपरताली{--सष्ा पुं° [ख० स्वर्यं + पातानिका] वह्‌ वल जिनका 
एकं सौगस्वगेकी रोर दूसरा पातालकी श्रोर भ्र्त्‌ एक 
ग्राकाशकोग्रोरभ्रौर दूसरा जमीनकी ग्रोर रटता दै 

सुम्रवसर-- सल्ला पृं [०] श्रच्छा श्वेसर । अच्छा मौका | 

युग्रा--सला प° [घ० शुक] दे सूराः | 

सुग्रार&ः--वि० [घंण्सुग्राय्‌] जिसकी प्रायु वदी दहो) दीर्घायु) 
उ०--सु्न न सुमन सृश्राउ सो {-- तुलसी (शन्द०) 1 


सृश्रादः--घल्ञा पु [दि० अथवा षण स्मरण या ह° सु+ फा० याद] 
स्मरण ! याद । 

सुग्राद-सज्ञा प° [घं° स्वाद] द° स्वाद । 

सुश्रान&- सत्रा प [ष० श्वन्‌] दै° शवान" । उ०--सुग्रान पृष्ठ 
जिउ भयो न सुध बहुत जतन मँ कौनेउ ।--तेगवहा- 
दुर (शब्द) । 

सुश्राना¡--क्रि< स० [हि० सूना का प्रेर० सत्प] उत्पन्न कराना । पदा 
कराना । सूने मे प्रवृत्त करना । 

सृभ्रामी(--षडा पु [ख स्वामी] दे “स्वामी । उ०--भुगत 
मुकति काकारन सुप्रामी मूढ ताहि विसरा्व। जन नानकं 
कोटन मं कोऊ भजने राम को पावे ।--तेगवहादुर (शब्द ०) । 

सुञ्नार(४,{--स्ा प° [घ सूपकार] रसोइया । भोजन वनानेवाला । 
पाककार । उ०-- (क) परुसन लगे सुभ्रार सुजाना 1--मानस 
१,३२६ 1. (ख) परुसन लगे सुग्रार विवुध जन जेवहि । देहि 
गारि बरनारि मोद मन भवि !-- तुलसी {शन्द०) । 


प्रों 


सुश्रारव --वि० [° सुं + ग्रीरव (= शब्दे, ग्रावाज) [उत्तम शब्द 
करनेवाला । मीठे स्वर से वोलने या वेजनेवाला । उ०--नाना 
सुग्रारव जतरी नट चटकौ ज्वारी जिते। तेली तमोली रजक 
सूची चिद्रकारक पुर तिते । ] रामाश्वमेध (शब्द०) । 
सुभ्रासन- सज्ञा पुण [म०] वेटने का यु दर्‌ श्रासन या पीढा। 
मुश्रासिन--सन्ञा खी° [स° सुवासिनी] दै° पमुम्रासिनो" । 
स्रासिनी†‰‹ -न्ञा खी” [स सुवासिनी ? ] स्वी, विशेपत शरास 
पासतमे रह्नेवानी ग्रौरत। उ०-- (क) विप्र वधू सनमानि 
सुश्रासिनि जव पुरजन वहिराई । सनमाने अवनीस भ्रसौसत 
ईसुर मे समनाड ।--तुलसी (शब्द०) 1 (ख) देच पित्तर गर 
विप्र पूजि नृप दिए दान रचि जानी 1 मुनि वनिता पुरनारि 
सुप्रासिनि सहस भांति सनपाई प्रघाइ प्रसीसत निकेसत जाचक 
जग भए दानी ।-तुलसी (शब्द ०) । 
सु्रासिनी पन्ना सी" [हि० सुहामिन। वह स्तौ जिसका पति 
जीवित हो । सौभाग्यवती स्त्री । 
मम्राहित--सन्ना प° [ख° सु + ग्राहत ?] तलवार के इर्‌ हाथोमेसे 
एक हाथ 1 उ०--तिमि सव्य जानु विजानु सकोचितत सुग्राहित 
चित्र को। धृत लवन कुदरव छिप्र सव्येतर तथा उत्तरत कौ 1 
--रघुराज (इन्द०) । 
सुदया†--सल्ञा खी° [हि ० सू्रा] एक प्रकारे कौ चिडिया । 
सुई-- मन्न खी” [सं° सूची] दे° सई । 
सुककवत्‌ - सदा पु० [ प° सुकद्धुवत्‌] एक पवत का नाम जो माकडेय 
पुराण के ्रनुसारमेरुके दक्षिणमेदहै। 
सूकटका-- सज्ञा खी° [सं सुकण्टका] १ पृत्कुमारी । घीकुश्रार । 
गृग्रारपाठा । २ पिडखजूर 1 
सूकठः--वि° [स० सुकण्ठ] १, जिसका कठ सुदर हौ । २. जिसका स्वर 
मीठा हो । सुरीला 1 उ०--दारे ठे है द्विज वावन । चारो 
वेद पढत्त मुख आगर ग्रति सुकठ सुर गावन । सू२०, ८।१३ । 
सुकृठः--सन्ना पु रामचद्र के सखा, सुग्रीव 1 उ० - वालि से बीर 
विदारि सुकंठ थप्यौ हरषे सुर वाजन वाजे । पल मे दल्यौ 
दासरप्री दसकधर लक विभीषण राज विराजे ।--तुलसी 
( शब्द ०) । 
सूकटी--सन्चा खी° [सं सुकण्ठी] मादा कोयल (को०) । 
सुकड़--न्ञा पुं° [ख० सुक्ण्डु] कडु रोग । खाज । खुजली (कौण्‌ । 
सुकद-- सञ्ञा पु [स० सुकन्द | १, कसेरू ! २. पलाडु । प्याज (को०) । 
३ श्रालू , कृचालू, शकरकद श्रादि कद (को०) 1 
सुकदक--षल्ञा पु° [ ख० सुकन्दक] १ वाराहीकद । भिर्वोलौ कद । 
गेटी । २ प्याज । ३, महाभारत के अनुसार एक प्राचीन देश 
कानाम ४ इसदेश का निवासी । 
सुकदकरणा - सद्या पुं” [स० सुकन्दकरण ] प्याज । पवेत पला 
गुकदन--सष्ठा पुं [ घं° सुकन्दन] १ वैजयती तुलसी । २ व्व रक । 
बवई तुलसी । 


६०५३ 


सुकरता 


सुकदा--रद्या खौ” [स० सुकन्दा १ लक्षणकंद | पुत्रदा । २ वध्या 
कर्काटकी । वाभककोडा । 

सुकदी - सज्ञा पुं” [स° सुक्म्दिन्‌] सूरन । जमौकद । 

सुके--सन्ञा पुण [स० णक] १ तोना। शुक 1 करो। सुगा) २ 
व्यासपृतव्र । शुकदेव मुनि । 3 एकं रक्षस जो रावण का 
दूत था । 

सुकृ-- सज्ञा प° [स॑° सुकटु}] णिरीप वृक्ष । सिरम का पेड । 

सुकन्त-सज्ञा पु० [स०] श्रगिगावणमे उत्पन्ने एकक्रपिजो ऋ्बेद 
के कई मत्रोके द्रष्टा ये) 

सुक्चणा†--सद्ञा ० [स° सड्कुचन ] लज्जा । सकोच (ड ०) । 

सुकचाना्-क्रि° श्र° [हि० सकुच] 2० सकुचानाः । 

सुकटि- वि” [घ०] भ्रच्छी कमरवाली । जिसकी कमर भुदर हो । 

सुकटुः-सन्ञा प° [स] शिरीष वृक्ष \ सिरस का पेड । 

सृकटु*--वि° प्रत्यत कटु । वहत कडग्न। । 

सुकडना--क्रि० श्र ° [ सं” सडकुचन | दे 'सिकूडन । 

सुकदेव--सन्चा पुं° [ख शुकदेव | व्यास जी के पुत्र । दै शुकदेव । 

सृक्ना†'-- सन्न! पु [देश०.| एक प्रकार का धान जो भादो महीने के 
श्रत श्रौर प्राष्विनिकेप्रारभमे होता रहै। 

सुकना -क्रि० प्र ° [स० शुष्क, प्रा० सुक्कं + ह° ना [प्रत्य०)] 
शुष्क होना । सूखना । उ ०--चलत्त पयन पावक समान परसत 
सूताप मन । सुकेत सरोवर मचत कीच तलफत मीन तन ।-- 
प° रा०, ६१।१७। 

सुकनासा(४--वि° [स० शुक + नासिका] जिसकी नाक शुकं पक्षी के 
ठोरके समान हौ । सुदर माकवाला। 

सुकन्यक--वि° [० | जिसकी कन्या सुदर हो किण] । 

सुकन्या--सन्ञा खी° [स०| १ शयति राजा की कन्या ग्रौर च्यवन 
ऋषि कौ पत्नी । २ शोभन कन्या । सुदरी कन्या (को) । 

सुकन्याकं -वि° [घ०]| दे° 'सुकन्यके' [को०] । 

सुकपर्दा--वि° [घ०] (वह स्तो) जिसने उत्तमतासे केश वधे हो। 
जिसने उत्तमतासेचोटीकोहो। 

सुक पिच्छुक--षञच) पं [ड ०] गधक । 

सुकवि८ध-सन्ञा पु [७० सुकवि] उत्तम काव्यकर्ता कचि । श्रेष्ठ 
कवि! उ०्-या छवि को पटतर दौवेको सुकवि कहा 
टकटोह 1-- सुर०, १०।१५८ । 

सुकमार†--बि° [° सुकूमार] द° “सुकुमार । 

सुकमारता{-- सञ्ञा सी | स० सुदरुमारता] द° 'सुकमारताः । 

सुकरः--वि° [घ०| १ जो श्रनायास किया जा सके। सहज मे होन- 
वाला 1 सुसाघ्य। २ जिसका प्रवधया व्यवस्था श्रासानी से 
को जा सके (को०) 1 

सुकर -्ज्ञा प १ सरलतासे व्ल मे टोनेवाला घोडा! सीघा 
घोडा! २ दान । उदारता । परोपक।रिता [कोण] ! 

सुकरता--खद्ा खौ° [ख| १ सुकरका भाव। सहुजमे होने का 


पुक्य 


भाव । सुकरं । सौक्यं। २ सुंदरता । उ०्--जहां विपाकी 
सुकरता वरगत काज विरोध । तहां कटन व्याधानद श्रीरो 
वुद्धि विवोव 1--मत्तिराम (गब्द०)। 
सुक रा--सखग सी° [स सुशोन गाय । प्रन्छी प्रर सीधी गौ। 
सुकरात --स्ण १० [बर०] यूननक्राएफ प्रनिद्ध दाणनिक़ जिसक 
शिष्य प्लेटो (श्रफलातून) ना । 
सुकराना--सय पु [फा० शुत्रानह.] ३० “णुताना' | उ०्--प्रणन 
ग्रन्यारे जें भरे अत्िटौ मदन मनजेज। दमे तुव दुग वार्यं रव 
सुकराना भेज ।--रतनटजा र (शब्द ०) 1 
सुकरित(--वि° [स० नुग्रत| शुन } मत । श्रच्छा। भता! उ०- 
सूकरित मारग चालना वुरानं क्वं हाद। प्रभित्‌ गात 
परानिया मुन्ना न सुनिया कड ।--दाद्‌ (ण-द०)। 
सुकरोहार--सगा पर॑ [नुकरी? +हि° दार] गे मे पट्नने काणक 
प्रकारका हार। 
सुक णं क--सग पु [४०] हस्तीकद । दायौग्द । 
युक ए क--धि० जिसके कान सुदरहो। ग्रच्छे हनोयाता । 
सुकणएिका--सया सी° [4०] मूषाक््णो । मूनाफानी माम की तना। 
२ महावला 
सुकर्णी--घग सी [से०] दद्रवादणौ । दद्रायन । 
सुकम--षया प° [मं०] १ अन्या काम | सत्तम । २. देवताम्रोकी 
एकश्रेणो या कोरि । 
सुकर्मा"--वग ° [२० नुकमन्‌] ¶ विप्कभ प्रादि सच्चाई सोगौमे 
से सतवां योग) 
विगेष-ज्योत्िप मे यद्‌ योग सय प्रकारके कर्योकेनियेणम 
मनि( गयाहुप्रीर कहा गयादहै कि जो चानेक दसयोगमे 
जन्म लताहु, वह परापकासे, कनाबुणन, यश्षन्यो, मत्रम 
करनवाला भ्रौर खदा प्रसन्न ग्ह्नैवाला हता 
२ उत्तम कम करनव(ना मनृपष्य। ३ विर्वकर्मा | 
मित्र । 
सुकर्मा --पिण १ मत्ताय कलेवाला। सुकर्म 1 पुण्यात्मा । २ 
सक्रिय । के्यदुशत किग। 
सुकर्मी-वि० [५० सुकमिन्‌] १ प्रच्छ काम करेवाता। २ 
धार्मिक । पुण्यवान्‌ । ३ सदाचारी । 
सुकल?---> ¶° [०] १ वह्‌ जा श्रपनो सपत्तिका उपयोग दान 
ग्रारभागम करतादै। दाता प्रर भोला। २ मधर, पर 
ग्रस्फूट शब्द करनेवाला । 
सुकल --पक्चा ¶° [म° शुक्ल | 2० शुक्ल । उ०--दिन दिने यदै वड़ाड 
ग्रनदा । जेस सुरुल पच्छ को चदा ।--ताल कवि (शव्द०) 1 
यौ ०--मुकलपच्छ = 2 शुक्ल पक्ष" । उ०--नौमी तिथि मधु- 
मास्त पुनीता । सुकलपच्छ भ्र्भिजित हरि प्रीता ।--मानस, 
१।१६१ । 
सुकल*--~पया ¶° [*2०] एक प्रकार का श्रमजो सावनकैश्रतमे 


होता ₹। 


४ विरया- 
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र्दवनीं 


सुकलिल--परि [१० भती भि नगा दतरा किन्‌ । 

सृकत्प--परि" [स॑ं०] श्रन्या गृणी या योगर । भ्रत्य दुणनया 
निप्र (कोन) । 

सकत्पिति--पि“ [4०] गाद वा मुमलिदित । णग्व्रसन्ज विरथ । 

मुकय --पि० [०] पूण म्यन्य | उत्तम पिन] । 

क पाना८छः--्रिर प्र [८] यतेम शाना} श्रार्वियानितर हाना । 
उ०-- परर याता वर कम, धेड न्यच नेद्‌ वयि । निग्वेनिहटू प्रमि 
तीतनकि रभे मुकयायि |~ रामसय (अन्य०)। 

सूयावि--न- १० [4०] प्रा कवि । मत्तपि । उत्तम पन्यानां 

स॒य्ट--0ि [म॑०]१ प्रि कष्टदर। > (गोन प्रादि) जा चष्ट 
माध्य रा (५०) ) 

सुका -- ण प° [१० नुदत] यृत्तरमी सता । 

सु कादर--मिर ददर नता, एयर वा दावात । 

नुकादिका- ग्य ८० [४० दृटा] कत कीनता। 

सुकाटो--77 4० [५० कात्‌] चमर । भोगा । 

सुकाटो--0०१ नुश्यकाटया सतेदाता। २ मुदरद्गम्‌ मदुक्त 

मुख टप्रा (५) । 

मुका।त --0ि° [० नुन] श्रन्थ गुदर । परनि भ दर [सम] । 

सुकनाज--ग्य प [६० -+हिर काज] उत्तम काय । पन्छाक्म) 
नुकि । 

सु आत्तिज--रया 4 [६० नुपिनिज] मोको । (द°) । 

सुकाना.दो--रि< मम [१० शुक प्रा० मुष, पृरटिर चुना] 
"गुनाः 

सुकानो--स्य प° [श्र० युवङानो] माम 1 द° 'ुफानी' } (ठर) । 

रकाम्‌ मि° [४०] उत्तम एामनातराता ।फे । 

सुकनमद -पि० [8०] कामन! सृण एगनेवाना [२०] । 

सुकामन्रत ~-र्या ९० [म०] वट्‌ ष्नजो किमी उत्तम कामनामे रिप 
जाताद्‌ ! काम्प्रत 1 

सकामा - सम पण [४०] वायमागा नता । चायमान । 

सुकार'--पि०[ ६०] {पिग एो° मुकाय] १ नहुज चाघ्य। सहज 
होनेवाला 1 २ गहजम वथ्म पनेवाता (षडा या गाय 
प्रादि) 1 > परटजमें प्राप्त ह्‌नेपाला। 

सकारा प १ श्रच्छे स्वभाव काघोटा।र कुम घाति। 

सुकान-- सना पु [५०] १ सुममय 1 उक्तमसमय। २ वहु नमय 
जो भ्रमन भ्रादिकी उपज के विचार नेम्रच्छा टो! भक्त 
का उलया। 

सुकालिन-- सा १० [ख०] पितरो का एक गा । मनु क भ्रनुतारये 
शद्रा फे पितर माने जति ह! 

धुकालो - सग प° [स॑० सुकालिन्‌ ] ‡° “सुकालिनः । 

सुकालुका--ससा खौ° [०] भटकटेया । 

सुकावना&--ि० स० [० शुष्क, हि° सुखाना] दे° शभुखाना ` । 


सुक्षाशन 


उ०- भूमि भार दीवेकोकरि सुर प लीवेको, समद्र कोच 
कीवे कोकि पान कं सुकावनो 1-- हनूमन्नाटक (णव्द०) । 
सुकाशन--वि° [०] श्रत्यत दीप्तिमान्‌ । वहत प्रकाशमान । वहत 
चमकीला । 
सुकाष्ठ--पल्चा प° [°] १ जलावनं की लकंडी } २ अच्छी लकड । 
सुकाष्टक--संा पुण [स०]| १ देवदार। २ वृक्ष श्रादि जिसमे 
काष्ठ ्रच्छाहौ | 
सुकाष्ठा- सन्ना खी [स] १ कुटकी। २ काष्ट कदली। 
` कदली । कठ्केला । 
सुकिज --पन्ञा १० [स०] शुभ कमं । उत्तम कायं । उ०--सोचत 
हानि मानि मन गुनि गुनि गए निषटि फल सकल सुकरिज को । 
--तुलसी (शब्द ०) 1 
सुकिया ट--षन्ा छी° [ख स्वकीया] वह्‌ स्त्री जो श्रपने हौ पति 
मे श्रनुराग रखती हौ । स्वकीया नायिका । उ०-ता नायक की 
नायिका ग्रथनि तीनि वखान । सुकिया परकीया श्रवर सामान्या 
सुप्रमान 1--केशव (शन्द०) । 
सुकी--सन्ञा खी [स शुक] तोते की मादा । सुग्गी । सारिका। 
तोती । उ०--कुजत ह कलहस कपोत सुकी सुक सोर कर॑सुनि 
ताह । नेकहू बयो न लला सकुचौ जिय जागत हे गुरु लोग 
लजाहू ।--देव (शब्द ०) । 
सुकौउ‡--सन्ञा खी० [घ स्वकीया] श्रपने ही पति मे श्रनुराग 
रखनेवाली स्त्री । स्वकीया नायिका 1 उ०--याही के निहौरे 
डे सनि राम मारे वाली लोग कहत तीय लं दई सुकीड च 
सून्यो जाको नावि मेते देश देश गांव सव शाखामृग राउर विम्‌- 
रति सुग्रीउ है ।--हन्‌म्नाटक (शब्द ०) । 
सुकीरत्तिद--खा ली° [स० सुकीति] सुकीति । सुयश 1 उ ०--राम 
सुकीरति भनिति भदसा । ग्रसमजस भ्रस्त मोहि ग्रदेसा - 
मानस, १।१४॥। 
सुकीति-- सज्ञा खी" [सं] उत्तम कीतिं । सुयश । 
मुकोति-वि० उत्तम कीतिंपक्त । यशस्वी । 
सुकृडल, सृकृतल--सक्चा पु” [स० सुकुएडल सुकुन्तल] धृतराष्टर के 
एक पत्रकानाम। 
सुकुद--सङा पु° [० सुकुन्द ] राल ! घूना । 
सुकदक- सज्ञा पुं | सं सुकून्दक | प्यज । 
सुकुदन-सा पु [सं०° सुकुन्दन ] वर्ैरी । ववई तुलसी । 
सुकुश्रार-त्रि° [ख० सुकुमार, वि० सूकुश्रारी] सुकुमार । उ०-- 
इह न टोद्‌ जसे माखन चोरी। तव वह्‌ मूख पह्चानि मानि 
भुख देती जान हानि हृति छोरी । उन दिननि सुकरश्रार हते 
हरि हौ जानत श्रपनो मन मोरी 1- सूर (शब्द०) 1 
कुटु, सृकृटय- मना घ [स०] महाभारत के भ्रनुसार॒एक प्राचीन 
जनपद का नाम] 
पुकुः उना-क्रि० श्र० [सं सडकूचन] द° "सिकडना' ॥ 
मुकुति{-- सञ्ञा खी० [स० शुक्ति] सीप । शुक्ति । उ०--पूरन 


वन 
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सुकूमारक-स्ञा पु [म] १ तवाक्‌ का पत्ता। 


सृकुकृ र 


परमानद वही ग्रहिवदन हनाहून । कदलीगतत घनमार गुक्रुति मह 
मक्ता कोलाहल ।- सुधाकर (शब्द०) । 

सुकूमार!--वि° [ख०] [बि खी मुकुमारी] १ जिसके अरग वहत 
फोमल हो । श्रति कामल। नाजुक । २ सौदरयेयुक्त। 
तरुण (कोऽ) 1 


सुकुभार--नला प० १ कोमलाग वालक । नाजुक लडका । २ उख । 


दख । ३ वनचपा ! ४ श्रपामागं । लव्जीरा। ५ सर्वि धान । 
६ कंगनी।! ७ एकदत्यं कानाम। ठ एकनाग कानाम। 
& का्यका एक गृण॒। 


विणेव-जो काव्य कोमल श्रक्षरोया शब्दोसे यक्त हता, वह्‌ 
सुकु मार-ग्‌.ण-विशिष्ट कटलाता है 1 
१० तवाक्‌ का पत्ता ¡ ११ वंद्यक मेक प्रकारका मोदक । 


क भिर्य 

विशेष -यह मोदक निसोथ, चीनी, गहद, इलायची श्रौर काली मिर्च 
के योगसे वनतादहे श्रौर विरेचक तथा रक्तपित्त श्रीर्‌ वायु 
रोगो का नाशक माना जाता है। 


२ तेजपत्र । 
तेजपत्ता । ३ सांवा धान) ४ सदर वालक । ५ कनिका एक 
विशेप भ्रण (को०) । ६ दै “सुक्‌वार-२। ७ जाववान्‌ के 
एक पुत्र का नाम । 


सुकुमारता--सन्ञा खी [स० | सुनु मारहोने का भाव या धमं । कोमलता । 


सौकूमायं । नजाकत । 


सुकूमारत्व-- सचा पु” [०] द° शुकुमारता' । 
सुकूमारवल--सडा पु० [म०] एक कल्पित वन जो भागवत के श्रनुसार 


मेरु के नीचे है। कहते दै इसमे भगवान्‌ शकर भगवती 
पार्वती के साथ कीडा कियाकरते है। 


सुकूमारा--सरा खी° [७०] १ जूही 1 २ नवमल्लिका । उ कदली । 


केला । ४ स्पुक्का। ४ एक नदी का नाम (को) | ६ 
मालती । 


सुकुमारिक--वि° [स०] जिसकी कन्या सुदर हो [को०] । 
सुकुम।रसिका सजा खी" [०] केले कापेड। 
सुकूम'री--सरा खी" [ष०] १ नवमल्निका। चमेली । २ शखिनी 


नाम की ग्रोपधि | ३ वनमत्तिका। ४ एफप्रकारकी फली। 
जसे-- मंग प्रादि कौ) ५ वडा करेला। ६ ऊख। ७ कदली 
वृक्ष । केले का पेड) 5 त्रिसधि नामक फूतदार पेड। & 
स्पृक्का नामक गधद्रव्य। १० सुकुमार कन्या। ११ 
लडकी 1 वेटी । 


सुकूमारो-वि° कोमल प्रमोचाली । कोमलागौी । 
सुकुरनाद्ध†--किण ग्र [ख० मद्भचन] ° "सिकुटना'। उ०-- 


मकुर विलोक लाल रहे क्यो धृकुगपुङुन है! सरमनिहो कटा 
रहे क्यो श्रग नुकुर के ।--च्रविकादत्त व्यान (णव्द०)। 


सुकुक्‌ र-- सा पु [खं] वालको काएक प्रार्‌ का रोग जिसकी 


गणना वालग्रहो मे होती ह। 


सुकेशी" 


ुकरेशौ'--सजा लौ” [घ] १ उत्तम केणोवाली स्ती । वह स्त्री 
जिमकरे वाल बहुत सुदर हो २ महाभारत के ग्रनुसार एक 
ग्रप्परा का नाम । 
सुकरेशी-- सन पु” [० सुकेशिन्‌] [वि” खी° सुकैशिनी| वह्‌ जिसके 
वाल वहत सूदरहौ)। 
सुकेस र--पा प° [घ०] १ सिह । शेर । २ +° ! सुकेशर' । 
सूकोली- -सद्ा ली [सं०] क्षीर काकोली नामकं कद । पयस्का। 
` पयस्विनी | 
सुकोशक--क्ञा पु° [म०] एक नृक्ष 1 ° कोम । 
सुकोशला--सया खी [स०] एक प्राचीन नगरी का नाम्‌। 
सुकोशा--ख३। जी" [स] कोशातकी । तुरई । तरीई । 
सुककडि--नल्ञा पु° [स० श्रीखण्ड, प्रा° सिरिखड, गुज ० सुखड] एक 
प्रकार का मूखा चदन । 
विशेप--वयक मे यह्‌ चदन म्‌ एृच्छृ, पित्तरक्त श्रौर दाह को दूर 
करनेवाला तथा शीतल शरीर सुगधिदायक वताया गया हे । 
सुककानः--रुल्ञा पुण [श्र० 1 | पतवार (जहाज की) । (लश०) । 
मुहा ० -मूक्कान पकडना या मारना = जहाज चलाना | (लश ०) । 
सुक्कान.-पन्ञा पु° [प्र० साङ्रिनिका वहु व ] निवासी लोग । रहने- 
वाते लोग । 
सुवकानी--षडा पुण [अ० मत्लाह्‌] माभी । (लश ०) 1 
सुक्ड(ए--स्डा पु [मं० सुख| दे सुख । उ० --जे जन भीजं 
रामरम विकसित कवं न रुक्व । अ्ननुमव भाव न दरसं ते नर 
मुक्ख न दृक्व ।--कवीर (शब्द ° ) । 
सुक्त--उछ पु० [०] प्राचीन काल को एकं प्रकार कीर्काजीनजो पनी 
मेधो यातैल, नमक श्रौर कद या फलश्रादि गलाकर वनाई 
जाती यी । 
विणेप--वैद्क मे इसे रवंनपित्त घ्रौर कफनाणक, वहुत उष्छः, 
तदा, रुचिकर, दीपन, रौर ॒कृमिनाशक माना है । 
सुव्ता-- मज्ञा क्ली° [०] इमली । 
मुवित्‌'-- मज्ञा पु० [म०] एक्‌ प्राचीन पवेत का नाम । 
सुवित--सडा खी° [स० शूविति] दे° “श्‌क्ति । 
सुक्र'--नजञा पु० [म० श्र] दे० “शुक्र 1 
सुक्र प° ग्रग्नि । (०) । 
सक्रतु-पर° [०] उत्तम क्म करनेवाला । सत्कमं करनेवाला । 
सुक्रतु--सद्या पुण १ प्रम्नि। २शिव। ३ इद्र। ४ मित्रावरुण । 
५ सूयं । ६ चद्र। सोम करिण] । 
मक्रतूया --सज्ञा ली° [०] १ शुभ कमं करने कौ इच्छा । २ त्र्ा। 
वद्धि (को०) । ३ दक्षता । पाटव ,को०` 
सुक्रय--सन्रा पु [स०] ब्रच्छी खरीद । 
सोदा कऽ] | 
सुक्रित(द--सदा पु [ मं० सुकत| दर “सुकृत ¡| उ० --कट्हि सुमति 
सव कोय सुक्रित मत जनमक जागं। तौ तुरति सिलि जायं 
सात रिखिसो सत भानौ ।~ सुधाकर (शव्द ०) 1 
ह° सण १०-४१ 


ग्रच्छा या लाभकर 
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सुखः 


सृक्रीडा--स्चा स्ी° [स] एक श्रप्सरा का नाम । 

सुवलट--ि [१० शक्ल] दै° शुक्ल' । उ०--उनडइस तेतालीस 
को सवत माव समास, सुक्ल पचमी को भयो सुकवि लेख 
परकास ।--स्रविकादत्त व्यास (शब्द०) । 

सुत्ञत्र--ति° [०] १ श्रव्यत धनशाली) २ सुराज्यशाली। ३ 
शक्निगाली । वलवान्‌ । दृढ । 

सुत्तत्र--चद्ला पु° निरमित्र के पृत्र का नाम । 

सुत्तद-सन्चा पुण [स०] सुदर यज्ञशाला । वटिया यज्ञमडप ) 

सत्तम @†--वि° [म० सूक्ष्म] दे सृ््म' । उ°--कारण सुक्षम तीन 
देह घरि भक्ति हत तृण तोरी । धम्मेनि निरखि परवि गुर 
मूरति जाहि के काज वनो री {--कवीर (शव्द ०) । 

सुक्लिति - सज्ञा खी° [०] १ सदर निवास स्थान । २ वहजौ सुदर 
स्थान मे रहता हो । ३ वह जिसे यथेष्ट पत्र पौत्रादि हो) 
धन धान्य श्रौर सतानं भ्रादि से सुखी। 

सृकतेत्र--सन्चा पु [स०] १ माकंडेय पुराण के ्रनुसार दसवे मनु के 
पुत्र कानाम। २ वह्‌ घर जिसके दक्षिण, पर्चिम भ्रौर उत्तर 
कीग्रोर दीवारे या मकरानम्नादिहो । पूवं श्रोरसरे खुलाहुग्रा 
मकान जो वहत णुभ माना जाता है | 

सृन्ते्*--वि° [म] उत्तम क्षेत्र या कुक्षि से उत्पन्न कर] । 

सृ्तेम सत्रा पु [स०] श्रतिशय समृद्धि । प्रत्यत सुख शाति [कोभ] 1 

सुक्तेमः- सज्ञा पु° [स सूक्षेमन्‌ | जल कि । 

सुखंकर--वि° [स० मुख द्धर्‌] सुखकर । सुकर । सहज । 

सुखकरी घा खौ० [ख० सुखद्धरी] जीवती । डोडी 1 विशेष द° 
"जीवती । 

सुखघुएा--सदा पु° [म सुख इ्.ण] शिव का भ्रस्त । शिवपट्वाग । 

सुखडरा- का पं [देश०] वंश्यौ की एक जाति । 

सुखडी'-- सन्ना ली° [हि० सूखना + डी (प्रत्य ०) ] एक प्रकार का रोग 
जिसमे शरीर सूखकर कटाहो जाताहे। यहु रोग वच्वौ को 
वहुत होता ह । 

सुख ड}*--वि° बहुत दुबला पतला 1 

सुखद --वि° [स° सुखद | सुखदायी । भ्रानददायक । उ०--धनगन 
वेली वनवदन सुमन सुरति मकरद। सुदर नायक श्रीरवनं 
दच्छिन पवन सुखद ।-- रामसहाय (शव्द ०) । 

सुखः--सन्ना पु० [स०] १ मन को वह्‌ उत्तम तथा प्रिय ग्रनुभूति जिसके 
दारा ्रनुभव करनेवाले का विशेष समाधान ग्रौर सतोप होता 
है रौर जिसके वरावर वने रहने कौ वह्‌ कामना करतार) 
वहं ग्रनुकूल ग्रौर प्रिय वेदना जिसकी सवको भ्रभिलापा रहती 
हे। दुखकाउलटा। भ्राराम। जंसे--(क) वे ग्रपने वाल 
वता स वेड मुख से रहते है ! (ख) जहां तक हो सके सवको 
सुख पहु चाने का भ्रयत्न करना चाहिए | 

विशेष--कु लोग सुख को दपं का पयथिवाची ममते है, पर 

दोनोमे प्रतर द । कोई उत्तम समाचार सुनने ग्रथवा कोर 
उत्तम पदाथ प्राप्त करने पर मन मे सहसा जो वृत्ति उत्सन्न 


ए 


होती टे, वह्‌ हपं हे । परतु सुख इस प्रकार आकस्मिक नही 


सुखः 
होता, ग्रौर हषं कौ श्रपेक्षा श्रधिक स्थायी होता है । ्रनेक प्रकार 
की चिताप्नो, कष्टो श्रादि से निरतर वचे रहने पर भ्रौर ्रनेक 
प्रकार की वासनाग्रो म्रादिकी तृप्िहोने परमन मजो प्रिय 
ग्रनुभूति होती टै, वह्‌ सुख दै । हमारे यहाँ कुछ लोगो ने सुख 
कोमनका श्रौरकुछलोगोनेग्रात्ाका धमं मानादै) न्याय 
श्रपैर वंशं पिक के ्ननृसार सुख म्रात्मा काएक गृण है 1 यद्‌ सुख 
दो प्रकार का कहा गया है-(१) नित्य सुख जो परमात्मा के 
चिण्ष सुखके श्रतर्गत है भ्रौर (२) जत्य सुख जौ जीवात्मा 
के विणे सुख के अ्रतगंतदै1 यहधन या मिद्वकी प्राप्ति, 
भ्रारोग्य श्रौर भोग ग्रादि से उत्पन्नं होताटै। सास्य म्रौर 
पातजल के मत से मुख प्रकृतिक्ा धमं है श्नौर इसकी उत्पत्ति 
सत्यसे होती है! गीता मे सुख तीन प्रकार का कटा गया है-- 
(१) सात्विक जो जान, वैराग्य श्रीर ध्यान श्रादिके हारा प्राप्त 
होता टै} (२) राजमिक जो विपय तया इद्रियोके सयोगसे 
उत्पन्न होता है । (जसे सगीत सुनने, सुदर स्प देखने, स्वादिष्ट 
भोजन करने श्रौर सभोग भ्रादिसे होता है) ओर (३) तामस 
जो श्रालस्य मरौर उन्माद ्रादिके कारण उत्पन्न होता है । 
पर्या ०- प्रीति । मोद । भ्रामोद । प्रमोद । अ्रानद । हषं । सौख्य । 
क्रि० प्र०-देना -- पाना !--भोगना 1--मिलना । 
मृहा०--सुख मानना = परिस्थिति प्रादि की भ्रनुकूलता के कारण 
ठीक श्रवस्था मे रहना 1 जेसे,- -यह पेड सभी प्रकार को जमीनो 
मे सुख मानता है 1 सुख लूटना = ययेप्ट सुख का भोग करना 1 
मौज करना । श्रानद करना । सुख की नीद सोना = निचित 
होकर श्रानद से सोना या रहना} खूव मजे मे समय चिताना । 
२ एकं प्रकारका वृत्त जिसके प्रव्येकं चरणमेम् सगण श्रौर 
२ लघु होते 1३ श्रारोग्य । तदुरुस्ती 1 ४ स्व्गे। ५ जल। 
पानी! ६ वृद्धि नाम कौ श्रष्टवर्गय श्रोपधि। ७ समृद्धि 
(को०) 1 ८ श्रास्नानौ । सुभीता। सहुलियत (को०) । €, कल्याणा । 
श्‌भ। १० श्रभ्यून्नति । वृद्धि । वदती । 
सुख वि° [सं०| १ स्वाभाविक । सहज । उ०--जके सुख मुखवाम 
ते वासित हौत दिगत 1--केशव {शब्द ०) । २ सुख देनेवाला । 
सुखद । ३ भ्रमन्न 1 खुश (कोर) 1 ४ रुचिकर 1 म्र (को०) । 
५ सद्गुणी । पुण्यात्मा (को०) 1 ६ योग्य ! उपयृक्त (को) 1 
सुख*--क्रि० वि० १ स्वाभाविक रीति से ¦ साधारण रीति से। उ०-- 
कटु टज गण मिलि सुख श्रुति पटही ।--केशव (शब्द०) । 
२ शातिपूवेक । यथेच्छया । सुखपूर्वैक । श्राराम से! ३ 
प्रमन्नता या हपंके साथ (कोण) 9 सरलता से भ्रासानी 
से (को) । 
सुखग्रासन--यज्ञा पण [घ० सुख ~+ प्रासन] सुखपाल । पालकी । 
डोली । उ०-चटि सुखभ्रासन नृपति सिधायो 1 तहां कटार 
एक दुख पायो !--मूर (शब्द ०)। 
सुखेकद--वि० [० सुख + कन्द] सुखमूल 1 सुख देनेवाला । श्रानद 
देनेवाला । उ०--ग्रहो पवित्र प्रभाव यहु रूप नयन सुखकद । 
रामायने रचि मुनि दियो वानिहि परम श्रनद1--सीताराम 
(शब्द९) । 
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सुखचार 


सुखकंदन(ध-- व° [७० सुख ~+ कल्दन] द्र भुवद" | उ०्~~-श्री 
वृपभानु सूता दूलही दिन जोरी वनी विधना सुखक्दनं । रस- 
खानिन भ्रावतमो पं कल्यो क दोउ फ छिप्रेमके 
कदन 1-- रमखान (शव्द०) । 

सुखकृ दर (--वि° [ख° सुख ~+-कन्दरा] सुखे का धर। सुख का 
ग्राकर । उ०-सुदरनद महरके मदिर प्रगट्ो धूत सक्त 
मुकदर ।--सूर (णव्द०) । 

सुखक† - चि° [म शुष्क, दि० सूखा] सुखा । भुप्क 1 उ०- 
सुखक वृक्ष एक जक्त उपाया । समुकि न परी विपय कृष 
माया [--क्वीर (शब्द०) । 

सुखकर--वि° [ख०] १ सुख देनेवाला । मृखद। २ जो नहजर्म 
सुख से किया जाय । सुकर} 3 सुखद या हलके हाथवाला। 
उ०-परम निपुण सुखकर वर नापित लीन्ह्यौ तुरत गरृलाई । 
कमसो चारि करुमारनको नृप दिय मुडन करवाई \--रषु- 
राज (शव्द ०) । 

सुखकरणा--वि० [म० सुख + करण] सुख उत्पन्न करनेवाला । भ्रानद 
देनेवाला ! उ०--सव सुखकरणए हरण दुख भारी । जपं जादि 
शिव शैलकुमारी ।--विश्चाम (शव्द °} 1 

सुखकरन(--वि° [घं० सुख + करण] दे° 'सुखकरण' । उ०--युख- 
करन सवते परम करवर वेनु वरकर धरतहु 1 युर मधुर तान 
वेधान तं प्रभु मनहूं को मन हरत है ।--गिरधरवात्त 
(खन्द०) 1 

सुखकार, युखकारक--वि° [खं] सुखदायक । सुख देनेवाला । 
प्रानददायक । 

सुखश्री--षि° [ष॑° सुखकारिन्‌] सुख देनेवाला 1 ्रानेददायक । 

सुखटरेत्‌--वि° [०] १ जो सुख या श्राराम से किया जाय 1 सकर । 
सहज 1 २ सुख केरनेवाला । सुखद (को°) | 

सुखक्रिया--न्ञा खी [स०] १ सुखे किया जानेवाला काम। 
सहज काम ! २. वह॒ काम जिमि करनेसे सुख हो। प्रासम 
देनेवाला काम । ३ श्राराम यासुखदेना। 

सुखगध--वि° [० सुखगन्ध] जिसकी गध ग्रानद देनेवाल हो) 
सुगधित । 

सृुखग-वि” [०] सुख से जानेवाला । आराम से चलने या गमन 
करनेवाला । 

सुखगम--वि० [०] १ सरल । सुगम । सहज । २ दै” “मुख गम्य" । 

सुखगम्य--वि° [खं०] सुख से जाने योग्य 1 भ्रारामसे जाने योग्य । 
२ जिसमे सुखपुरवेक गमन किया जा सके! 

सुखग्राह्य--पि° [०] १. सुख ते ग्रहा करने योग्य । जो सदज मे 
लिया जा सके! २ सुखवोध्य 1 सुबोध) 

सुखघात्य--पि° [ख] जिसका घात या हनन सरलता से किया 
जा सके । 

सुखचर--वि° [ख०] सुख से चलनेवाला । श्राराम से चलनेवाला । 

सूुखचार-- सच्चा ° [०] उत्तम घोडा । वद्या घोडा । 


यख्य 


मुखच्छाय --वि° [स०] शीतल छाया देनेवाला । सुखद छायात्राला । 
सुखच्छे् -- वि [७०] सरलता से छदने या काटने योग्य । 
सुखंजनक--वि° [स०) सुखदायक । श्रानदगायक । सुखद । 
मुखजननि&, सुखजननी-- त्र [म०] सुख उपजानेवालौ । सुख देने- 
वाली । उ०--मदन जीविका सुखजननि मनमोहन विलास । 


निपट कपणी कपट कौ रति शोभा मृखवास । --केशव 
(शन्द०) । 

मुखजात--वि० [भ०] १ सुखी । प्रसन्न २. जो सख से जात या 
उत्पन्न हो। 


सुखन्त--वि° [० सुख + ज्ञ] सुख का जाननेवाला । सुख का ज्ञता । 
उ०--जागरत भाखि सुप्त सुखमाभिलाख जे सुखज्ञ सुखमापी 
हं तुरीयमय मनेदै। गुणत्रय भेदके श्रवस्था त्रय खेदहूके 
लच्छन के लच्छ ते विलच्छन वने है ।--चरणचद्िका 
(शन्द० ) । 

सुखडेना--पन्ना पु” [हि० भूखना + डैना (प्रत्य०)] वलो का एक 
प्रकार का रोग जो उनका तालू खुल या फूट जाने से होता हे। 
इसमे वल खाना पीना छोड देता है जिससे वह्‌ वहत दुवला 
हौ जाता है। 

सुखढरन--वि° [० सुख + हि० ढलना] सुख देनेवाला । सुख- 
दायक । उ०--सज्जन सुखढरन भक्तजन कठाभरन ।--पर- 
स्वती (शब्द०) । 

सुखतला, सुखतल्ला--पञ्ञा ए० [६० सूखतला] चमडे का वह्‌ टुक्डा जो 
जते के भीतर चिपकाया जाता ह जिससे तलवे को ्राराम मिते । 

सुखता--पल्ला जी° [०] सुख का भाव या धरम । सुखत्व । 

पुखत्व--सज्ञा प° [ मं° | दे° शयुखता' | 

सुखथर({--पक्चा पु° [° सुख + स्थल] सुख का स्यल । सुख देने- 
वाला स्थान । उ०्--निपट सिन्नवा सव सो जो पहठलेहा 
सुखथर । विविध त्रास सो पूरित हें वे भूमि भयकर 1--श्रीघर 
पाठक (शव्द० ) 1 

सृखद-बि° [ घ०] [चि० खी° सुखदा] सुख देनेवाला । श्रानद देनेवाला । 
सुखदायो । न्न।रामदेह्‌ । 

सुखद स पु १ विन्ु का स्यान । विष्णु का आसन । २ विष्णु । 
२३ सगीतमे एक प्रकार का ताले। 

सुखदभीत--वि° [९० सुखद + गात] [वि खो° सुखदगीता | जिसकी 
वटुत श्रधक प्ररासा हा ! प्रश्स्तनाय । उ०--जनक युदगाता 
पुत्रका पाय साता ।--केशव (शव्द०) 1 

सृखदनि्यां--वि° [० सुखदानो] दै° शुखदायी' 1 उ०--यु दर 
स्थाम सरोजवरन तन सव श्रेग॒सुभग सकल सुखदनियां ।-- 
तुलसी (शन्द०) । 

सुखदाः--बि० ी° [घ०] सुख देनेवाली । श्रानद प्रदान करनेवाली । 
सुखदायिनी । 

वदा -- ज्ञा खी° १ गगा का एकनाम। २ श्रप्सरा। ३ शमी 
वूक्ष । ४ एक प्रकारका छद । 


~~ 
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सुखदाइन ट, -वि° [० सुखदायिनी | >° '्युखदायिनी' । उ०- 
ग्राइ्‌ हती भ्रन्ह्वावन नाइनि, सोधो लिए केर सूधे सुभाइनि। 
कनचुकि छोरि उत उपट्वं कौ ईगूरसेग्रग की सुखदाइनि ।-- 
दे० (शब्द०) । 

सुख दाईए--वि° [स सुखदायिन्‌] दे° 'सुखदायी' । 

सखदात.--वि° [प° सुखदातृ] ° सुखदाता! । उ०--जो सव 
देव को देव श्रै, हिजभक्तिमे जाकी घनी निपुणाई 1 दासन 
को सिगरो सुखदात प्रशात स्वरूप मनोहूरताईं ।--रघुराज 
( शब्द ०) | 

नृखदाता--वि० [स सूखदातू| सुख देनेवाला । प्रानद देनेवाला । 
ग्राराम देनेवाला । सुखद । उ०--सुवदाता मातापिता सेवक 
सरन सधार । उपवन वैठे चद जह हं पचास पधार ।--पृ० 
रा०, ६।३२ 1 

सुखदान & --वि° [त° सुख + देना] [खी सुखदानी] सुख देनेवाला । 
प्रानद देनेवाला । उ०- (क) खेलति है गुडियान को खेल लए 
संग मे सजनी सुखदान री ।--मुदरीसवेस्व (शव्द ०) । (ख) 
जव तुम एलन के दिवस भ्रावत है सृखदान । फूली श्रग समाति 
नहि उत्सवे करति महान ।-लक्ष्मणसिह्‌ (शब्द ०) । 

सुखदानो -वि° जी [हि० सुखदान | सुख देनेवाल । श्रानद देनेवाल । 

सुखदानो-- सञ्ञा खी° एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक चस्णमे 
८ सगण श्रौर१ गुर्होतादै। इसे सुदरी, मल्ली ्रौर चद्रकला 
भी कहते ह । 

सृखदाय -वि [° सुखदायक | ६० 'सुखदायक' । 

सुखदायक" -वि° [०] सुख देनेवाला । श्राराम देनेवाला । सुखद । 

सुखद। यकं --सच्च) प° एक प्रकार का छद्‌ । 

शृखदायनी -- पि ली [७०] सुख देनेवाल । सुखदा । 

सृखदायनी --खया खो° मासरोहिणी नाम कौ लता । रोहिणी । 

सु दाथी -वि [० सृखटाधिन्‌] [वि खा° सुखदायिनी| सुख देने- 
वाला । अ्रानद देनेवाला । सुखद । 

सुखदायोद्धः--वि [घ सुखदायक | द° सुखदायी' ¦ उ०--देखि 
श्याम मन ह्रष वढाया । तेसिय शरद चादिनी निर्मल तंसोद्‌ 
रास रग उपजायो। तं्षिण कनकवरन सव सुदरि यह साभा 
पर मन॒ ललचायो । तसो हसता पवित्र तट तैसोई कल्पतक्ष 
सूखदायो ।--सूर (शब्द) । ह 

सद्धव्ाव५--दे° [घ सुखदायक] दे° सुखदाय" । उ० -जल दल 
चदन चक्रदर घट शिला हरि ताव। भ्रष्ट वस्तु मिलि हतहै 
चरणामृत सुखदाव विश्राम (शब्द०) । 

सुखदाक्त -स्चा ४" [देश०| एक प्रकार का धान जो भ्रगहुन महीने मे 
तैयार हौता ह्‌ ग्रौर जिश्षका चावल वरसो तक रह्‌ सकता है । 

सुखदु ख -सक्ञा ५2 [ख ] श्राराम प्रार्‌ कष्ट । सुखे भ्रौर ट्ख का 
जोडा। दद २ भले म्रौर वुरे समय का कम। बराम्य 
स्रौर अभाग्य । 

मूहा०-सुखदुख का सायी = भते श्रौर दूरे मे बरावर साथ 

देनेवाला । 


सुखदृश्यं 


सुखदश्य - वि० [ ख०] जिसे देखने को जी चाहे ] सुदर [को] } 

सुखदेनी ध - वि [० सुखदायिनी] द° (सुख राधिनी' । उ० --राजत 
रोमन्‌ की तन राजिव है रमवीज नदी नृखदेनी। श्रागे भई 
प्रतिविवित पाठे विलवित जो मुगर्ननी कि वनी ।--सुदरी- 
स्वेस्व (शब्द० ) । 

सुखदेनघ्ु - वि" [हि० सुख + देना] दे 'सुखदायी, 'सुखदान' । 
उ०-जियके मन मजु मनोरथ सानि कहै हनुमान जगे पै जगे । 
मुखदेन सरोज कनी से भले उभर ये उरोज लगे पं लगे 1-- 
सुद रीसर्वस्व (शब्द ०) । 

सुखदंनी्ध~- वि° [स० सुखदायिनी | सुख देनेवाल । ्रानद देनेवाली । 
सुखद । उ०-- भान गृही गून लाल लट लपटी लर मोतिनि की 
सुखदनी ।-- केशव 

मृखदोहा--सन्ञा खी” [सं०] वह्‌ गाय जो मुखपूर्वकं टूटी जाय [कोण] 1 

सखदोद्या--सद्चा ली” [स०] वह॒ गाय जिसको दृहने मे किसी प्रकार 
काक्ष्टनहौ। बहुत सहजमे दही जा सकनेवाली गौं | 

सखधाम--घया प° [०] १ सृखका घर । श्रानदसदन। उ०-- 
सो सृखवाम राम प्रस नामा।--मानस, १२ वहु जौ स्वयं 
सुवमय हो, या जो वहत ्रधिक सृख देनेवाना हौ । ३ 
वकुट । स्वं | 

सृखन--सन्ञा प॑” [ग्र सृखन| ° भखुन' ¦ (सृखन शव्द के मृहा° 
ग्रोरयौ० के लिये दै° 'सखून' णब्द के मुहा० ग्रौर यौ०) | 

सुखना(४--क्रि° भ्न ° [हि० सूखना] दै° सुखनाः । 

सखनीय--वि° [सं०] सुखद । प्रानदप्रद [कण । 

सुखपर--वि° [०] १ मुखी । पृश । प्रसन्न । २ मुख चाहुनेवान)) 
ग्रारामतलव । 

सुखपल--स्ल्वा पुं [स० सुख + पाल (की) ] एक प्रकार की पालकी 
जिसका उपरी भाग शिवाते के शिखरका सा होतार, 
उ०--(क) सूखपाल श्रौर चडोलो पर श्रौर रथो पर जितनी 
रानिर्णा श्रौर महारानी वक्ष्मीवास पीछे चली प्राती थौ1-- 
शिवप्रसाद (शव्द०) । (ख) घोडनके रथ दोद दिए जरवाफ 
मदी सुखपाल सुहाई ।--रघूनाथ (शन्द०) । (ग) हम सृख- 
पाल लिए खड हाजिर लगन कार । पहंचायी मन मनिल तक 
तुहि लं प्रान भ्रधार । --रतनहनारा (णब्द०) । 

सुखपूवक--फि° वि [स०] सुखसे। श्रानदसे। स्राराम के साय] 
मजे मे। जसे,--भ्राप यदि उनके य्ह पहुंच जायंगे तौ वहत 
सुख पुवेक रहेगे 1 

सृखपेय--वि° [८०] जिसके पीने मे सुखहो ) जिसके पान करनेसे 
ग्रानद मिले । मुपेय। 

सुखप्रणाद--वि° [स०] सुखद ध्वनि सा नादवाना कि] | 

सृुखप्रतीत्त- प° [ष०] सुख कौ प्रतीक्षा करने, राहू देखने फा घ्राणा 
करनेवाला [कि०] । 

सुखप्रद--वि° [सं०| सुख देनेवाला । सुखदायक । मुखद । 
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युखमीमी 


सुखप्वोघक--वि० [स०] सुवौध । मरलता से बौध होनेवाता | 

सुखेप्रविचार--बि० [म] सरलता से ग्रहणा कर्ने योग्य किन) 

सूख्रवेय--वि [म०] जिमे भ्ासानीमे कमित किया जा मके। 
(वृक्ष श्रादि) जो त्रासानी से हिन मके । 

सृखप्रशन--मद्या पु [०] कुणलक्षेम की जिनामा | ढुंशल समाचार 
पूना [क] | 

सुखप्रसव, सुखप्रपवन सग प [सर] पिना कष्टक हनवाला 

` भ्रसव किण] | 

सखग्रसवा-- सन्ना खी° [स०] समुखमे प्रसव कमनेवाली गौ, स्त्री 

` श्रादि। श्राराम से जननेवाली स्त । 

पुखप्रसवा--वि° खी” सुखपूवेक जनन करनेवाली (गाय, स्वी) } 

मृखग्राप्त--वि० [सं०] १ जिसे मुख प्राप्त ही २ जमु से लभ्यहा। 

सखप्राप्य विण [घ] सूवमे प्राप्त कर्ने योग्य 1 सरलता से मिल 
जानेवाला [को] । 

सुखवधन-- वि” [स० सूखवन्धन] सुखो से प्रावद्र । विलामी किम्‌ 1 

सृखवद्ध--वि° [सं°] सदर कग] । 

सुखवोव--षडा पु [०] १ श्रानद की भ्रनूभूति। २ 
सुगम ज्ञान किण] | 

सुखभज--स्ा पुण [घ सुखभज्ज] सफेद मिच । 

सुखभक्ष-सङ्ञा प” [०] सफेद सहिजिन । पवेत शिप । 

सृखभक्षिकाकार--मद्चा पु° [स०] कादविक । हलवाई [को] । 

सुखभाक्‌, सुखभाग्‌ वि [स सूखभागिन्‌ | प्रसन्न (की) 1 

सृखभागी--वि° [घ० सुखभागिन्‌] द° "सुखाम्‌" 1 

सखभुक्‌ - १० [घ० सुखभूय्‌] १ प्रसत्त । सुखी 1 हपित । २ नाम्य 
शाली कण] । 

स॒खभेय--वि° [स०] जो सरलतासे तोडाया मेदा जा सके । कोमत । 
भगृर किण] | 

सुखभोग-- सा पुं [घ०] सुख का उपभोग । श्रानदभोग [को०) 1 

सुखभोगी--षि [घ सुखभौगिन्‌] सुख भोगनेवाला कि 1 

सृखभोग्य--सज्ा पुं [ख०] जिसका भोग मुखपूवक हो सके किण । 

सृखमद--वि° [सं० ] जिसका मद सुखद हो कग] । 

सुखमन (4 †--सद्ा खौ° [स° सृपुम्ना] सुपुम्ना नामकी नाडी। 
मध्यनाडी । विशेप दै पसुपुम्ना'। उ०~-कहां पिगला मुय- 
मन नारी । सूनि समाधि लानि गद तारी ।--जायसी 
(णद ०} । 

सुखमा--मज्ञा ली [स सुपमा] १ शोमा! छवि । उ०--तिय मृख 
सुखमा सौ दृगनि वांध्यो प्रेम श्रधार। रही ्रलकत्ं चमी 
मनु बटुरी पुतरी तार ।--मुवारक (ब्द ०) । २ णक प्रकार 
का वृत्त जिसमे एक तगण, एक यगण॒, एक मगा प्रर एक 
गुरु होतार) इसे वामा भी कहते ह । 

सुखमानी--वि [ष० सुखमानिन्‌] सुख साननेवाला । इरस्रवस्थाम 
सुखी रह्नेवाला । 


मदट्ज सान । 


सुखर्भुखं 


सृखमृख -खओ $° [स० यक्ष । 

सुखमूल(‡--वि° [स० सुखसाभि । उ०--सुखमूल दूलह्‌ देखि दपति 
पुलक तन हुलस्यो हियो !{--मानस, १।३२४। 

सृखमो द--सञ्चा पु° [स०] लाल सहजन । शोभाजन वृक्ष । 

सृखमोदा-- सञ्ञा खी° [स] शत्नकी का वृक्ष । सलई । 

सुखःयता--वि° [सं मुखपित्‌] सुख देनेवाला । हरपप्रद कि) \ 

सृखरात्रि-उ्छा छौ° [स०] १ दिवाली कौ रात। काति महीने कौ 
ग्रमावस्या की रात । २ सुहागरात (को०)) ३ लक्ष्मी कि०]। 

सुखरात्रिका--सज्ा खी” [स० | लक्ष्मी को] | 

सुखराशि--वि° [न°] जो सुप्की पुजीृत राशिहो। जो सवथा 
सृवमय हो । 

सृखरास --पि° [स० सुख + राति] जो मवंवा सुलमय हो 1 जौ सुख 
की राश्चिहौ 1 उ०्~-मदिरकेट्टाररूपसुदरनिहारो कर लग्यो 
णीत गात सकलात दई दासहे। सोचे सग॒ जादवे कौ रीति 
को प्रमान वहै वैसे सव जनो माधवदास सुपखरास दे।-- 
भक्तमाल (शब्द ०) । 

सुखरासी- वि [स० सुख + राशि] दे° पुखरास' 1 उ ०--पुरन काम 
राम सुखरासो ।- मानस, ३।२४ । 

सृखरूप--वि° [०] मनोह्र रूप, श्राङृतिवाला कि] । 

मुललक्ष्य- बि" [स०] श्रासानी से लक्षित होनेवाला । सुख से पहचान 
मे म्रानेवाला [कि० । 

सुखलभ्य-- वि [ख०] जो सुख पूवक लभ्य हो । सुलभ । 

सुखलिप्पा - सञ्च ली° [सं०] सु की लालसा युखाकाक्षा । 

स्खलाना- क्रि० स [हि० सूखना का प्रे° रूप] 2° 'सुखाना । 

सुखवत - वि [सं सुखवत्‌] १ सृखी । प्रसन्न । खुश । २ सुखदाथकं । 
ग्रानद देनेवाला । उ०--इसके कुद कली से दत । वचन तोतले 
है सुखवत ।-- सगीत शा० (शब्द०) । 

सुखवत्‌ - वि” [ष०] सुखयुक्त । सुखी । प्रसन्न । 

सृखवती - वि” क्ली" [खं०] सुख से युक्त । सुखी (स्त्री) । 

सुखवत्ता - सञ्च ली° [स०] सुख का भाव या धमं । सुख । प्रानद । 

मुखवन†-- सदा पु [हि० सृखना | वह फसल जो सूखने के लिये धूप 
मे डाली जातीहै। २ वह्‌कमौ जो किसी चीज मे उसके 
सूखने के कारण होती दे । 

भुसवन'- सज्ञा पु° [हि० सूखना] वह वालू जिपे लिखे हुए ग्रक्षरो 
ग्रदि प्र डालकर उनकी स्याही सुखति दै । उ०--किलक 
उपहवं जाइमसी हु होत सुधासी। खाजाकेपरतनकौसी 
छवि पन्न प्रकासी | सुखवन की वारु तहां चीनीसी टरकी 1 
सुकयि करं किमि कविता मधुरे वधू श्रपर कौ ।--श्रविका- 
दत्त (शब्द०) । 

पुखर्च॑व--षडा प° [म०] सज्जी मिदर । सजिका क्षार । 

पृखवचस--सञच पुण [ख० | सज्जी मिद 1 

पृख्रहु--नि° [०] जो सुखपूर्वक या श्रासानी से वहन किया जाय । 
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धुखंसक्षि 


सृखवा† - स्ञ [न° सुख सुख । आनंद 1 मोदं 1 उ० सुखवा सकल 
वलविरवा के घर, दुख नैहर गवन नाहि देत । -रा० कण 
वर्मा (शब्द ०) । 

सृखवाद सघा धु [०] भौत्तिक सुख को ही सर्वोपरि मानने- 
वाला मत । 

मुखवादो--वि, ग पुण [सण सुख + वादिन्‌ | \वह्‌}) जो इद्रियसुख 
कोटी सव कुछ समता या मानता हौ! (वह्‌) जो भोग 
विलास भ्रादिको ही जीवन का मुख्य उद्य समभताहुौ। 
व्रिलामी । 

सृखवात्‌--वि° [स० सुखवत्‌ | सूखी । 

सखवार -ि° [१० मुख + हि० वार (प्रत्य )| [व° खी° सुखवारी| 
सुखी । प्रसन्न । दल । उ०--जहां दीन, घरहीन परी ठिदुरत 
वनारी । रह कदाचित कवषुंगाममे सो सुखवारी। रोय 
चुकी पं निरदोपिन की सुनि सुनि ख्वारी ।-- श्रीधर पाठक 
(शब्द ०) । 1 

सृुखवास-- सद्वा पु० [°] १ तरवूज , शरवत । २ वहे स्थान 
जहां का निवास सुखकर हो । ग्नानद का स्थान । सुखे को जगह्‌ । 

सुखविहार--नि° [स०] सुखपूतरैक विहार करनेवाला । भ्रानद कौ 
जिदगी वसर करनेवाला । 

स॒खवेदन--सन्ञा पु” [०] सुखानुभव 1 ग्रनदानुभूति [को०] | 

सृखरायन-- सला सं° [ पु° | सुखपूवक सोना । 

सृखरयित-- वि [स०] जो सुख या प्रारामसे सोया हो । 

सुखशय्या--सन्ञा लो° [स] १ सुखको नीद । २ सुखदायक शय्या। 

सुखशाति--सक्षा ली” [स० सुख गान्ति] भ्रमन चैन । 

सखशायी--वि° [स सुखशायिन्‌| सुखपू्वक सोया हप्र । जो 
भ्रारामसे सोयादहो। 

सृखश्रव; सुखश्राव्य--वि° [०] कानौ को मधुर लगनेवाला । श्रुति- 
मधुर 1 सुरीला कोण । 

सृखश्रति--त्रि° [स०] दै -सुखभ्रव' । 

सृखपग॒ सज्ञा ए [० सुखसडग | सुख के प्रति भ्रासक्ति । 

सुखतगी-- वि [स° सुखसङ्जिन्‌| सुखका साथी । सुख के समय.साथ 
देने या रहुनेवाला कि०] । 

सूखसदरह्या -सज्ा च्री° [म सुखसन्दुह्या| वह गाय जौ सुख से ददी 
जाय। जिस गायको दहने मे किसो प्रकार कौ कठिनाईनहो। 

सुखसदोढ--सा पु [स० | सुख की राशि । सुख क! मूल । च 
मुखसदोह्‌ मोहपर ग्यान गिरा गोतीत ।--राम०, पृ० ११६ 

सुख्दोह्या-- सघा खी° [न° सुखसन्यह्या] दे “सुखसदूह्या' । 

सुखस्षपद, सुख प,--सञ्ञा खी० [घ सुखसम्पद, सुखसम्पत्ति] 
मुख श्रौ र धन दौलत | 

सुखसयोग --सन्ञा पुं° [म०] लोकोत्तर अ्रानद की प्राप्ति किण] । 

सुखश्लिल -स्ा पु [०] उष्ण जन । गरम पानी । 

विशष-पानी गरम करने से उसमे कोई दोप नही रह्‌ जाता । 

व्यक मे एसा जल वहुत उपकारी वताया गयाहै, श्रीरदइसी 
लिये इसे "सुखसिलल' कहा गया हे | 


॥ 


खसा गर 


सुखपागर--सन्ग पुं० [०] १ सुखं कै सागर। श्रानंद के समूद्र। 
२ हिदीका एके ग्रथजो भागवत के दशमस्कधका अनुवादं 
है ! इसके अनुवादक मशी सदामूुखलान थे 1 

सुख घ्य -वि° [6०] जिसका नाधन सुकर हो । जिप्के साधन मे 
कोई कथिनारईनहो। मुखया सहजमे हौनेवाला ) सुकर । 
सहज । २ (रोग श्रादि) जो सरलता से ्रच्छा हौ सके। 

सुखार~-सन्ञा पुण [न सुव ~+ सार] मूकिति। मोक्ष । उ०-केशव 
तिनि सौ यो कल्यौ क्यो पां सुखसार 1 - केशव (शव्द०) । 

सुखयुसि--घज्ञा छी” [ख०] सुख की नीद । 

सुखसेव्य - वि° [ख०] १ सुख से सेवन या भोगकरने योग्य । २ 
सलभ किण । 

सुख परो--वि० [सं०] १ ने मे सुखकर । २ तृप्तिकर कि०। 

सुसरवप्न--सज्ञा पु [च] सुखमय जीवन की कल्पना किम्‌] । 

सुखहस्त --वि° [स०] जिसके हाय कोमल एव मृदु हो! मुलायम 
हाथोवाला कग] । 

सुखात -- सन्ना पु [स सुखान्त] १ वह जिसका भ्रत सुखमयदहो। 
सुखद परिणामवाला ! जिसका परिणाम सुखकर हो 1 २ मितता- 
पूणं । मै्ीयुक्न कग] । ३ सुखकानाश या विघात करने 
वाला (को०)) ४ पङ्चात्य नटकोके दो भेदोमे से एक) 
वह्‌ नाटक जिस्केञ्रतमे कोई सुखपूणं घटना (जसे सयोग, 
ग्रभीष्टसिद्धि, राज्य्राप्ति रादि) हो! दुखात (टैजेडी) का 
उलटा । कोमेडी । 

सुखाबु--खश्ा पु” [० सुखाम्बु] गरम जल । उष्ण जल । 

खुखा -सक्ना खी° [०] १ वन्णको परीका नाम। २ दयालुता । 
पुष्य (को०) । ३ सगीत की एक मृषछना1 ४ शिवकीनौ 
शवितियोमे से एक शक्ति (को०) । ५ मुक्ति प्राप करमे कीं 
साधना । मोक्षप्राप्ति को चेप्टा या उपाय (दर्शन) । 

सुखाकर-- ज्ञा प° [घ०] १ मुख का भ्राकरया निधि। २ वौद्धो 
के एक लोक का नाम कम] | 

सुखागत --घक्ञा पुण [० | स्वागत फि्‌ | 

यसुखाजात-- सज्ञा प° [०] शिव । 

सुखात्मा-घञ्ञा प" [सख° सुखात्मन्‌ | ईश्वर । ब्रह्म ! 

सुखाघार'-सन्ञा पु” [ख०] स्वगे । 

सुखाघारः-वि° जोसुखका श्राधारहो। जिसपर सख श्रवलवित 
हो । जसे--हमारे तो श्राप ही सुखाधार है । 

सुख।धिष्ठान-- सज्ञा पु” [मं०] युव का स्यान । 

सुखाना' --क्रि० सण [६० सूनाकामरे० स्प] १ किसी गीलीया नम 
चीजको धूपयाहवामे श्रयवा ्श्राचि पर इस प्रकार रखना 
यारएसीही ग्रौर कोई क्रिया करना जिससे उसकी आद्रैता या 
नमीदरूरहोया पानी सूख जाय । जेसे--घोती सुखाना, दाल 
सुखाना, मिचं सुखाना, जल सुखाना। २ कोई एसी क्रिया करना 


जिससे ्राद्रेता दूर हौ । जैसे--इस चितानेतो मेरा सारा खनं 
सूखा दिया । ` 
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धुरो, 


सुखानां --त्रि० अ्० ६० (सूत्ना' । 

सुखानी- मनना इ० [श्र सुक्करानी] मा । मल्लाह्‌ । (लण०) | 

सुखानुभव --सज्ञा पु० [म०] सुख का ग्रनुमव या श्रनुमूति क्रिण्‌। 

सुखाय -त्रि° [स] जो मुखपूवेक प्राप्त या लभ्यो किण 

सुखाप्नव--वि° [स०] जहाँ ृषरपूर्वंक स्नान कियाजाय। निभक, 
ग्राराम मे नहाने योग्य किथ] | 

सुखायत, युखायन-- सज्ञा प° [म॑० | महज मे वश म ्रानेवाना घोडा। 
सोया श्रौर सधा हुश्रा घोडा। 

सुखापन्न -वि° [०] सुखयुक्त । सुखी । 

सुखारा ¶--वि° [6० सुख † हि° भ्रास (प्रत्य०)| १ जिते ययेष्ट 
सुखदो । सुखो । प्रानदित ¦ प्रसन्न | उ०--(क) इहि विघात 
नतिसि र्हि सुखारे । करहि कूच उरि वडे सकारे ।- गिरधर 
दास (शन्द०) 1 (ख) नितये मगल मोद प्रवघसव विधिस्तव 
लोग सृखारे ।--तुनसी (शब्द०) । २ सुख देनेवाला । सुखद । 
उ०-जे भगवान प्रघान अनजान समान दरिद्रनेते जन स्ारा। 
हेतु विचार हिये जगके भगत्यामि लघू निज स्प सुचारा।- 
( णन्द 9 ) # 

युखारि--वि° [०] उत्तम हवि मक्ष॒ कृरनेवाते (देवता प्रादि) । 

सुखारी - वि० [स सुख + हि० रारो] दे° शसुवारी' ! उ०--(क) 
राम सग मिय रहति सुखारी ।--मानस, २।१४० 1 (ख) मयो 
असुर चुर भएु नवासी । --सूर (शब्द०) । (ग) चौरासी 
लख के अधकारी । भक्त भए सुनि नाद सुवारो ।- 
गिरधरदास (खछब्द०) । 

सुखरो‰ - ति” [सू + हि° श्रारो] ३० “सुखारा' 1 

युखारोह्‌-- चि [स०] सुखपूरवंक ग्रायेदए करने या चढने योग्य 1 

सुखार्थी -ि° [म० सुश्वाथन्‌] [ति खी” सुखाथिनी] सुख बाहने- 
वाला । सृख की इच्छा करनेवाला । सृखकामी । 

सुखाला-- वि" [° सुख + ० ्राला (प्रत्य ०) ] [भि जौ° सुवाली] 
सुखदायक । श्रानददायक ! उ०-लगं सुखाली साभ दिवत्त कौ 
तरुनाई से ताप नसे ।-- सरस्वती (शब्द०) । 

सूखालुका-- सा खी° [०] एक प्रकार की जीवती 1 डोडी ' विष 
दै° "जीवती । 

सुखालोक--नि° [ख०] मनोहर । सु दर किण । 

सूखावत्‌ --वि° [5० सुखवत्‌ | दे 'सु खवत्‌ । 

सुखावत। - सखा ी° | ख०] बौद्धो के सरनुसार एक स्वगं का नाम) 

सुख+वत,देव--घद्वा षु [घं०] बुद्धदेव जो सुखावती नामक्‌ स्वग के 
्रधिष्ठाता मनि जति हं । बौद्ध । 

सुखवतोश्व र --सन्चा पु° [8०] ¶ बुद्धदेव । २ बौद्धो के एक देवता। 

सुखावल - ज्ञा १० [घ०] पुराणानुसार नूचक्षु राजाके एक $न 
का नाम। 

सख वह्‌ -- वि [स०] सुखं देनेवाला 1 ्राराम देनेवाला । सुद । 

सुखाशः- सज्ञा प° [स०] १ सृखपूर्वक खाना । २ वहजो खाने मे 
वहत अच्छा जान पडे! ३ तरबूज । ४ वर्ण देवता का 
एक नाम । 


सुखाश' 


सुखाश-वि० जिमे सुख की प्राणा टो । 

सुखा रक --सज्ञा पु [घं०] तरबूज । 

सुखाशा--स्ञा ली [१] सुख की श्राणा । श्राराम कौ उम्मीद । 

सुखाश्रय-- पि [ स°} जिमपर सुख प्रवलव्ित हो । सृखाधार } 

सुखासक्तः - सज्ञा पु [स०] शिव का एकं नाम । 

युखासक्तः--वि° सुख के प्रति श्रासरक्तियूक्त । सुख मे इवा ह्रा। 

युखासन-- स्ञा पुर [म०] १ वहं प्रासन जिसपर वैठनेसे सुखहौ। 
सखद श्रासन ! २ पद्मासन (को०) । ३ नाव परे वंठने का उत्तम 
ग्रासन । ४ एक प्रकारको पालको या डोली । सुखपान। 
उ०--कटैउ वनावन पालकी सजन सुखासन जान ।--मानस, 
२११८६ । 

सुखासिका--घक्ञा खी [ख०] १. स्वास्थ्य । तदुरुन्ती । २ श्राराम। 
सुख । चैने । 

सुखास्वाद'--वि० [म०] १ मधुर स्वाद का। मीठा) २ ्रानद- 
दायक्‌ । रुचिकर [कि०] 1 

सूखारवाद-- सज्ञा पु० १ मधुर गध । प्रिय गध। २ अ्रानदानुभूति। 
सृखानुभूति कि०] | 

सुखासीन-वि° [स०] ग्रारामसे व॑ठा हरा किणु। 

सुखिश्रा --वि° [चघ॑° सुख + हि० इया (प्रत्य ०,] ° सुखि 1 
उ०--कहु नानक सोई नर सृखिप्रा राम नाम गुन गवं । ग्रउर 
सकल जगृ माया मोहिग्रा निरं पद नहि पर्वं ।--तेगवहादुर 
(शब्द ०) । 

सखित^--वि° [हि० सूखना] सूखा हुप्रा । शुष्क । उ०--पथ थवित्त 
मद मृकित सुखित सरसिदुर ओचते 1 काकोदर करकोश उदर 
तर केहरि सोवत ।- केशव (शव्द ०} । 

सृखित'-- वि [स०] सुखी । प्रानदित । प्रसन्न । खुश । उ०--(क)) 
श्नौरनि के श्रौगुननि तजि कविजन राव होत है सुखित तेरो 
कितिवर न्हाय कं (--मतिराम (शव्द०) ! (ख) दुग धिर, 
कटे श्रधघुले देह थकौर्हु टार । सुरत सुखित सी देखियत, 
दुखित गरभ्‌ के भार विहारी (शव्द०) । 

सुखितः सज्ञा पुण भ्रानद । प्रसन्नता । सुख । हपं कि] । 

सुखिता - सा जी° [घं०] सुखी होने का भाव । सुख । प्रानद । 

सुखित्व--ज्ञा पुं [स] सुखी होनेका भाव । मुख । सृखिता । 
ग्रानद । प्रसन्नता । 

सुखिया--वि° [हि० सुगर + इया (प्रत्य ०) ] जिसे सव प्रकार का सुख 
हो । सृषी। प्रसन्न 1 उ०--लखिके सदर वस्तु श्रस्मधुर 
गीत सूति कोड । सूखिया जनह के दह्दिये उत्कटा एहि होई । 
-- लक्ष्मणं सिह (शव्द०) । 

सुखिर--सन्चा पु [देण०] साप के रहनेका विल । ववी! उ०-- 
याकी श्रि संपिनि कटत म्यान सृखिरसो लहलही श्याम 
महा चपल निह्‌।री है ।--गमान (शब्द ०) । 

सुखी--वि० [मं० सुखिन्‌ | सुख से युक्त । जिसे क्रिसी प्रकारका कष्ट 
नहो, सव प्रकारका सुख हो 1 भ्रानदित। खुश। जैसे,-जो 
लोगस्सुखी है, वे दीन दुखियो का हाल क्या जाने । 
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सुखीष्णा' 


सुखी? - सन्ञा पु यति । सत [कणु । 

सुखीन सहला पु [देश०] एक प्रकार का पक्षी जि सकी पीठ लाल, 
छाती श्रौर गदेन सफेद तथा चोच चिपटी होती है । 

सुखीनल--सक्ा पु [स०] पुराणानुसार राजा नृचक्षु के एक पुत्र 
का नाम। 

सखेतर' --सत्ता प° [सण] सुख से भिन्न ग्र्णात्‌ दुख । क्लेण़ । कष्ट । 

स खेतर वि° सुखरहित । सुखहीन ! प्रभाया कग । 

सखेन --सज्ञा पु [न° सुषेण] द° शुपेण' 1 उ०--सु्रीव विभीः 
पणा जाववत । श्रगद केदार सूखेन सत्त । सूर (शब्द ०) । 
(ख) वरुन सुद्धेन सरत परन्यहु । मारत हनू मानहिं उत- 
पन्यहु ।--पदमाकर (शव्द०) । 

सुखेन *-- क्रि वि° [सं°] सुखपूवैक । सहपं 1 उ०--जाहु सुखेन चनह 
वलि जाडं) करि ग्रनाथ जन परिजन गाॐ ।--मानस, २।५७ 1 

सुखेलक-- सज्ञा पु° [म०] एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे 
न,जभ,ज, र,ग्राताहे। इसे श्रभद्रिका' भ्रौर ध्रभद्रकः भी 
कहते है । 

रुखेष्ट स खेष्ठ--यज्ञा पुं° [स०] णिव । महादेव । 

सुखचितत--पि° [०] सुख मे पला हरा कि०] । 

यृखेना ए {--ति [स° सुख + अ्रयन] सुख देनेवाला । सुखदायक । 
उ०--तो णमुद्‌ भावं मृनिजन ध्यावे कागभुशुडि सुखेना । 
- विश्राम । (शन्द०) । 

सृखेषी-- वि° [सं सुखंषिन्‌] [षि० खी सुखेषिणी] सुख का प्रभि- 
लापी } सुख चाहनेवाला [कण| 

सुखोदित-- वि° [स०] १ सुख के उपयुक्त या योग्य 1 २ जो सुख 
ग्रारामश्राि काश्रादी हो । सख का भ्रभ्यस्त) 

सुखोटमव--सन्ञा पं [सं] १ पति। स्वामी। 
ग्रनद (7 । 

सुखो .क--सन्ञा प° [०] गरम जल । सुखसलिल } 

सुखोदय--सन्ा पु [स०] सुख का उदय या श्रागम। सुख की 
प्राप्ति {२ एक प्रकारका मादक पेय, ३ पुराणानुसार एक 
वपया भूखड किण] | 

सुखो दकं --वि° [०] सुखद परिणामवाला [को०) । 

सुखो द्धवा--सन्ना खी° [०] १ दरीतकी। २ छोटा रावल कोण) । 

सुखोद्य--वि° [स०] सुखे से उच्चारण योग्य } जिसके उच्चारण मे 
कोई कटिनाई न हौ (शव्द, नाम, प्रादि, ! 

सुखोपविष्ट--वि° [सं०} मुखस वडा टूप्रा । चन से वैठनैवाला [कोण ! 

सुखोपाय-- सज्ञा पु° [स०] १ सुख की प्राप्ति का उपाय {२ सुगम 
साधन या उपाय कण| 

सूखोपाय-वि° [०] सुनभ । सहज 1 प्राप्य किण] ] 

सुखोजिक -सन्ना प॑ [स०] सज्जी मिट्टी । सजिकाक्षार। 

सुखोष्ण--सक्ञा पुं [स्०] थोडा गरम जल । कूनकूना जल । 

सुखोप्णुः--षि° योडा गरम । कुनकुना कोण । 


२९२ प्रसत्ता। 


सुख 


सुरखतः--सन्ना प° [० सुख] 2० "सुखः । 

सुख्य--वि° [स०] ¶ सुखकर । सुखद । ुखदाथक । २ सुख सवधी | 
सुख का किण । 

सुख्यात --वि° [म०] प्रसिद्ध । मशहूर । यशस्वी ¦ 

सुख्यात्ति--सभा खी° {न° प्रसिद्धि । शोहरत । कोति । मश । वडाई। 

सुगघ--सक्ञा पुं° [स° सुगन्ध] १ ग्रच्छीं प्रौर प्रिय. महके । सुवास) 
सौरभ । खशव्‌ । विशेप >° गध । 

क्रि° भ्र°--भ्राना।--उडना ।-- निकलना 1--फलना । 

विशेष --यह शब्द मस्त मे पुलिग दहै पर दिदीमे इस ग्रथ मे 
स्त्रीलिंग ही बोलते ह । 

२ वह पदाथं जिससे प्रच्छी महक निकलती हौ । 

क्रिरप्र०- मलना - लगाना । 

३ गधतृण । गधन घास । रसघास । श्रगिया धास । ४ श्रीखड । 
चदन । £ गधराज। ७ नीला कमल । प राल। धूना। € 
काला जीरा) १० गरला 1 ग्रथिपणं । गटठ्विन ) ११ एलुम्रा । 
एलवालुक । १२ वृहद्‌ गधन्‌ण । १३ भतुख 1 १४ चना 1 १५ 
भूपलाश । १६ लाल सहिजन । रक्तशिगरु । १७ शालिधान्य । 
चासमती चावल । १८ मरुश्ना। मरुवक । १६ माधवीलता) 
२० कमेरू ! २१ क्फेदज्वार । २२ शिल।रस। २२ तुवृरू। 
२४ केवडा । प्वेतकेतकी 1 २५ रूसा घास जिससे तेल निकलता 
है।! २६९ एक प्रकार काकीडा। २७ गधक (को०) | २८ 
व्यापारी (को) । 
एक तीथं (को०) । 

सुगघ.--वि° सृगधित । सुवासित । महकदार । खुशवृदार । उ०--(क) 
पीतल मद सुगध समीरसे मनकी कलोमानो फूलसी चिल 
जाती थी (--रिवप्रसाद (णशब्दऽ) । (ख) भ्रजलिगत शुभ 
सुमन, जिमि सम सुगध कर दोउ ।--मानस, १।३। 

सुगघक- सल्ला पु” [म० सुगन्धक] १ द्रोरपृप्पौ । गूमा । गोमा । २ 
२ रक्तशालिघान्य । साठी धान्य । ३ धरणी कद । कदालु । 
४ गधतुलसी । रक्त तुलसी! ५ गवक। ६ वृहद्गधतृख) 
७ नारगी। ८ प्रलावु । करतुवी (कौ०) 1 & कर्कोटक । ककोडा । 

सुगघकेसर--सद्या पु° [० सुगन्यकेसर ] लाल सहजन । सक्तशिगर । 

सुगवक्रोफिला--सञा खी° [घं० सुगन्य कोकिला] एक भकार का 
गधद्रन्य । गधकोकिल्ला । 

विशेष--भावप्रकाशमे इसका गृण गधमालती के समान प्र्थात्‌ 
तीषद्ण, उष्णा ग्रौर कफनाशक वताया गथा दह । 

सुगधगयक--सञ्चा पु० [स्र° सुगन्धगन्धक| सधक । 

सुगधगघा--सज्ञा खी” [० सुगन्धगन्धा] दाम हलदी । दारुहरिद्रा | 

सुगधगए--घज्ञा पु° [स सुगन्धगण] सुगधित द्रव्यो का एक गण 
खा वम । 

विशेष-सुगधगण वं मे कपुर, कस्तूरी, लता कस्तुरी, मधमार्जा- 
रवी, चोरक, श्रीखडचदन, पीलाचदन, शिलाजतु, लाल चदन, 
अ्रगर, काला श्रगर, देवदारु, पतग, सरल, तगर, पद्याक, गूगल, 


६०६४ 


२६९ एक पवेत का नाम्‌ (करोर) | ३०. 


सुगधवाला 


सरल का गोद, राल, कृंदुरू शिलारस, लोवान, लग, जाविती, 
जायफल, छोटी इलायची, वडी इलायची, दालचीनी, तेजपद्र, 
नागकेसर, सुगधवाला, खस, वालछड, केसर, गोरोचन, नख, 
सुगध, वीरन, नेतेवाला, जटामासी, नागरमोया, मुलेठी, मांवा 
हलदी, कचूर, केपूरकचरी प्रादि सुगधित पदार्थं कटै गए है । 
सुगधघचद्री--षल्ा जी” [खं° सुगन्धचन्द्री] गेन घाम। ग॑ध्ारण। 
गधपलाणी } कपूर कचरी । 
सुगघत्रए--सक्ा प° [सण सूगन्धतृण | गधतृण । स्सा घाम । 
सुगधतेलनिर्याप- सज्ञा प° | सण सुगन्धर्त॑ल निर्यास | एक गधद्रव्य । 
जवादि किो०]। 
सुगवद्रय-- सज्ञा पृण [म सुगन्धत्रय| चदन, वला प्रीर नागकेसर इन 
तीनो का समूह्‌ । 
सुगघ.चरफला -सन्ञा खी° [खं सुगन्धत्तिफला] जायफल, लौग ग्नौर 
इलायची श्रथवा जायफल, सुपारी तथा लौय इनतीनोका 
समह्‌ । 
सुगशवन--सद्या पु [ख० सुगन्धन] जीरा । 
सुगधनाकूली --पक्ञा खी° [स° सुगन्धनाकूली ] ,एक प्रकार की रास्ना ! 
युगधपत्रा--सज्ञा खीर [० सुगन्धपत्रा] १ सतावर। शतावरी । 
शतमूली । २ कट्जामुन । शुद्रजवू ; ३ वनभटा } कटाई । 
बहती 1 ४ छोटी धमासा । क्षुद्र दुरालभा ५ अपराजिता) 
६ लाल शअ्रपराजिता। रक्तापराजिता। ७ जीरा) वरियारा। 
वला} & विघारा1 वृद्धदार ! १० रखद्रजटा! शुद्रलता। 
ईश्वरी । 
सुगंवपदी-- सन्ना खी° [सं° सुगन्धपत्री] १ जावित्री! २ रद्रजटा। 
सुगघगप्रियगु--सन्ना श्नी° [स० सुगन्धग्रियडग्‌ ] फूलफेन । फूलप्रियगु । 
गधभ्रियग्‌ 1 
पिशेष--वैयकर मे इसे कसला, कटु, शीतल अर चीर्यजनक तथा 
वमन, दाह, रक्तविकार, ज्वर, प्रमेह, मेद, रोग प्रादिको नाश 
करनेवाला वताया है! 
सुगधघर न--सन्ञा पं [ख°सुगन्धफल] ककोल । कक्कोल । 
सुगंनवाला--सक्ञ ली [स सुगन्ध + ह° वाला] क्षुप जाति की 
एक प्रकार की वनौपधि | 
वि शेष--यह पश्विमोत्तर प्रदेश, सिध, पश्चिमी प्रायद्रीप, लका 
ग्रादिमे प्रधिकतासेहोती है । सुगधिके लिये लोग इसे वमीचो 
मे भी लगति है । इसका पौधा सीधा, गाठ श्रीर रोरंदार होता 
है तथा पत्ते ककटी के पत्तो के समान २।॥-३ इचके पेरेमे 
गोलाकार, कटं किनारेवलि तथा 3 से ४ नोकवाले होते ह ¦ पत- 
दड लवा होताहँग्रौर शाखाग्रोके श्रत मे लवे सीकोपर गुलाबी 
रगकेफूलदहोते हँ । वीजकोप कुछ लवाई लिए गोलाकार 
होता रै । व्यक मे इसका गुण शौतल, स्खा, हलका, दीपक 
तथाकेशोकोस्युदर करनेवाला ग्रौर कफ पित्त, हल्ला, ज्वर, 
ग्रतिसार, खतस्राव, रक्तपित्त, रक्तविकार, खुजली भ्रौर दाहं 
को नाश्च करनेवाला वत्ताया गय! है । 
पर्या०--दष्टक । वारिद । ीवेर । कुतल । केश्य ! वारितोय 1 


8 


सुगंधभूत्रेण 


सृगघमृतृण--स्ञा परं [सण सुगन्धभूतृण ] रसा घास । भ्रगिया घास 1 
दै “भूतृण । 
सृगवमय--वि° {० सुगन्धमय] जो सुगधसे भराहो। सुगधित। 
सवापित । खृशवृदार । 
सृगंघमृख--सन्ना प्रं” [स° सुगन्धमृख] एक बोधिसत्व का नाम किण 1 
सुगं घमृख्या--सन्चा ली° [स० सुगन्धमुख्या] कस्तूरी । कस्तूरिका 
मृगनाभि । 
सुगघपूत्रपतन --सन्ञा पु° [ म° सुगन्धमूत्नपतन| एक प्रकार का विलाव 
जिसका मूत्र गधयुक्त होता है  मुश्कविलाव । सुगध माजि | 
सुगंघमृल-- सच्चा पु° [घ० सुगन्धमृल| हुरफारेवडी । लवलीफल । 
विशेष-जैयक मे इसे रुधिरविकार, ववासीर, कफपित्तनाशक 
तथा हदय को हितकारी वताथा गया है। 
पर्या ०--पाड़ 1 कोमल वल्कला । घना 1 स्निग्धा । 
सुगघमृला--सन्ञा खी [स्° सुगन्धमूला] १ स्थलकमल । स्थलपद्म । 
२ रासना। रासन । ३ ्रविला} ४ गधपलाशौ । कपूर- 
कचरी 1 ५ हरफारेवडी । लवलीवृक्ष } 
सुगधमूलो--पञ्चा खी [सण सुगन्धमूली] गधपलाणी । गधशरी । 
कपूरकचरी । 
सुगघभ्‌षिका--सक्ञा खी° [स० सुगन्धमूषिका] छषटुदर 
सगधरा--सन्ना प° [स सुगन्ध + दि° रा| एकं प्रकारका फूल । 
सुगघरौह्िष--पश्चा पुण [स° सुगन्धरौहिष] रोहिष घास । गघेज घास । 
मिरचिया गध) श्रगियाघास। 
सुगधवल्कल--भसा पुं [० सुगन्धवत्कल] दालचीनी । गृडत्वक्‌ । 
सुग घवे र्जात्य--सन्ञा पु° [म सुगन्वै रजात्य] मधेजघास । रोहिष 
घास । हर्दारी कणा । 
सृगं घशालि{--सद्चा प° [म० सुगन्धशालि] एक प्रकार का वडिया 
णालिधान । वासमती चावल । 
विशेष--वैयक मे यहु चावल वलकारक तथा कफ, पित्त श्रीर्‌ 
ञ्वरनाशक वताया गया ह । 
सृगघबषट्‌ क--घज्ञा पु [स० सुगन्धपटूक | छह्‌ सुगधि द्रव्य, थथा जाय- 
फन, कृफोल(शीतलचीनो), लौप, इलायची, कपूर प्रीर सुपारी) 
सृगघप्तार--सज्ञा पु” [० सुगन्धसार] सागोन । शालवृक्ष 1 
सृगघा--सन्ना खी° [स्त सुगन्धा] १ रमन । रासना । २ कालाजीरा। 
कृष्ण जीरक 1 3 गधपनाशी 1 गंधशटी । कप्‌रकचरी । ४ 
रुद्रजटा 1 शकरजटा 1 ५ शेखपृप्पी । सौफ £ वां ककोडा। 
वनककोडा 1 वघ्याकर्कोटकी 1 ७ नेवारी । नवमरिलका 1 ८ 
पीली जही । स्वणंमूपिका ! € नकूुलकद । नाक्रुली । १० ग्रस 


वरग । स्ध्क्का। ११ गगापत्री। १२ सते । शल्लकी 
वृक्ष 1 १३ माधवीलता । ब्रतिमुक्तक । १४ काली 
ग्रनतमूल । १६ विजौरा नीवू । मानुलुगा।! १७ तुलसी । 


१८ गधकोकिला । १६ निगुडी। नील स्िधुवार। २० 
ण्लुग्रा । एलवालुकू ! २१ वनमल्लिका। सेवती ! २२ 
द° स० १०-४्‌ 


६०६५ 


सुगंधितेजन 


वक्रूची । सोमराजी 1 २३ २२ पीठस्थानोमे से एक पीठस्थान 
मे स्थित देठीका नाम 1! देवीभागवत के प्रनुसार इस देवी 
का स्थान माधववनमे है । 

सुगधाढय -वि° [म° सुगन्धाद्य] सुगधित । सुवासित । सुगधयुक्त । 
खुशवूदार । 

सृगघाढया--सज्ञा खी° [स सुगन्धादूया] १ निपुरमाली । चिपुरः- 
मल्लिका । वृत्तमल्लिका । २ वासमती चावल। सुगधित 
शालिधान्य | 

सृगधार -- मज्ञा पु” [स० सुगन्धार] शिव कि] । 

सृगधि'--ख० पु” [स० सुगन्धि| १ श्रच्छी महक । सौरभ । सुगघ । 
सुवास । खश्‌ | 

विशेष -प्द्यपि यह्‌ शण्द सस्करृत मे पु््लिग है, तथापि हिदी मे इस 
ग्र्यं मे स्तीलिग द्री वोला जाता ह। 
२ परमात्मा। ३ श्राम 1४ कसेर) ५ गधतृण ¦ श्रगिया घास । 

६ पीपलामूल । पिप्पलीमूल ! ७ धनिया । ८ मोया । मुस्तक । 
६ एलुवा । एलवालूक 1 १० फूट । केचरिया 1 गोरखककडी । 
भकरूर । गुरुभीहँं । चिमटा । ११ ववरई। ववेरिका | वन- 
तुलसी । १२. वरवर चदन । ववर चदन । १३. तृवरू । तृतुरू । 
१४ प्रनतमूल । १५ सिह (को) । 

सृगधिः--वि° सुगधियुक्त । सुवासित । सुगधित । २ पुण्यात्मा । पवित्त- 
हृदय 1 धमेपरायण (को०) ) 

सुगं घिक--सन्ञा पुं [सख० सुगन्धिक] १ गांडर की जड। खस) 
वीरन । उशीर । २ कुई । कुमुदिनी । लाल कमल । ३ पुष्कर 
मूल । पुहकरमूल ! ४ गौरसुवणं शाक । दै गौरसुवणं * । 
५ कालाजीरा । कृष्णजीरक । ६ मोथा । मुस्तक । ७ एलुग्रा । 
एलवालुकं ! ८ माचोपत्र । सुरपणं । & शिलारस । सिल्हक । 
१० वासमती चावल । महाशालि)! ११ कैथ । कपित्य । 
१२ गक । गधपापाण। १३ सलतानं चपक। पुन्नाग । 
१४ एवेत कमल । वेत पद्म (को) 1 १५ सिह । केसरी 
(को ०) । 

सर्ग धिकः--वि० सुगधयुक्त । खुशव्‌ दार [कोण] । 

सृगधिका --पज्ञा ली° [सं° सुगन्धिका] १ कस्तूरी । मृगनाभि। 
२ केवडा पौली केतकी । 3 सफेद भ्रननमूल । श्वेत सारिवा । 
४ कृष्ण निगु डी । ५ सिहिनी । केसरी 1 

सृगधिक्रुमूम--सच्चा एु° [स० सुगन्धिकुसुम] १ पीला कनेर । पीत 
करवीर २ भ्रस्वरग। स्पुक्का। २ वह फूल जिसमे किसी 
प्रकार्‌ की सुगध हौ | सुगधित एूल । 

सुग घकुमूमा--षङ्ञा खी” [० सुगन्धिकुसुमा ्रसवर्गं । पृक्का [कोण] 

सृग.घफ़त--खज्ञा पुण [० सुगन्धित | रिलारस । सिल्हक । 

सुग घत ॒ वि [स० सुगन्धित] जिसमे ग्रच्छी ग्टो। सुगधयुक्त । 
खुशव्‌ दार । सुवासित । 

सुग घता --खन्ञा खी” [सं० सूुगन्धिता] सुगयि । श्रच्छी मह्क । सशव । 

मृग धचित्तेजन--सज्ञा पु [९०] र्मा या गधेज नाम न्ड घास 1 अ्रगिया 
घास । रोदहिप तृण । 


नुगवित्रफला 


नगवित्रिफला†--सडा सी° [स° सुगन्धित्रिफला] जायफलः सुपारी रौर 
नौग इन तीनो का समह्‌ । 

सृगचिनी--खडा स्री” [सं° सुगन्धिनी] १ श्रारामभोतला नाम का 
शाक जिमे सूनदिनी भी कटे ह । २ पीली केतको । 

सृगचिपुप्प--गर पुं [ख० सुगन्धिपुप्प] १ धाराकदव । केलिकदव । 
२ वह्‌ फूल जिसमे भुगधि हौ 1 खुशवृदार फूल । 

सगधिकल--उक्ा पु {ख सुगन्धिफल शीतलचीनी | कवाव- 

` चीनी । ककोल। 

सग घचमाता - सका क्षी° [स० सुमन्धिमात्‌ | पृथिवी । 

सगधिमृग्तक ~ सखा पु” [ख सुगन्धिमुस्तक] मोथा नामक घास की 

` एक जाति [कग] । 

सृगधिम्‌त्रपतन - सदा पुं [घ° सुगन्धिमू्रयतन] दै 'सुगधम्‌तपतनः । 
गघमाजरि । 

सृगचिमूल-- सञ्ञा १० [० सुगन्धिमूल] ¶ खश। उशीर! २, 
मृतिका ! मूची (को०) 1 

सुग धिमूषिका - सद की” [स सुगन्धिमूषिका] छठदर । 

सृगघी?-- व्रि [स° सुगन्धिन्‌ | जिसमे श्रच्छी गध हो । सुवासित । सुगध- 
युक्त । खुशवूदार । 

सुगधीः- ना प° एलुप्रा । एलवालुक्‌ 1 

सृगघीः-- सज्ञा खी° {घं सुगन्धि] ्रच्छी महक  खुशव्‌ 1 सुगधि । 

सुग सक्च पुं” [घ०] १ सुख । २ गधवें । ३ सन्मार्गे । उत्तम मागं । 
४ पुरीप । विष्ठा 1 मल [कण] | 

सृग-वि० १ सुदर। नलतित। चारु! २ श्रच्छी चाल या सदर 
गत्तिवाला । ३ सुवोध । सरल । ४ सुलभ 1 सुगम [केर] । 

सुगरुन-स्चा ली° [हि० सुगस्न] १ सदर गढ़ने । उत्तम वना- 
वट । सुधड्ता। २ शरीर की सुदर वनावट । अ्रगसौष्ठ्व। 

सुगटित -वि° [हि०} १ सुदर गढनं या वनावयवाला। २ गठाया 
केसा हुग्रा 1३ जिसके भ्रग सौष्डवयुक्त हो । 

सुगण॒--वि° [घं०] १ गरणानकरुशल । गणित मे दक्ष । २ सरलता 
से गिनने योग्य कि] । 

सृगए़क--वि° [१०] श्रच्छा गणक या ज्योतिषी किण] 1 

सुगणा नजा खी° [०] स्कद कौ एक मातृका किण । 

सुगतः --त्ड ९० [स०{ १ बुद्धदेव का एक नाम) २ बुद्ध भगवान्‌ 
के धर्मं को माननेवालो । बौद । 

सुगतः --त्रि० १ सद्‌गतिप्राप्न) २ मदर गतिया चालमसे यक्त 1३ 
सरल 1 ग्रासान करिण]! 

सृगतदेव -- मक्षा ५० [स०] बुद्ध भगवान्‌ 1 

सृगत गापन--सव्ा पुं [स०] वृद्धमत । चौद्धसिद्धात किण] 

सूगत्‌,यन्, सुगत्तालय --रया पु [सं°] विहार । वौद्धमदिर । 

सूगतिः -- नद्धा सौ° [खं०] १, मरनेके उपरात टोनेवाली उत्तम 
गति । मोज्न | उ०--सवरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्दं 
रघुनाथ । ताम उघारे श्रमित खले वेद पिदित्त गुन गाय ।-- 
तुलषी (णव्द०) । २ एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे सात 
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साते मात्राएं श्नौरभ्रतमे एक गुरु होता दै। इसे शुभगति 
भी कहते हं । ३ कल्याण । सुख (की०) । ४ सुरक्षित आश्य 
या शरा (रोर) । 

सुगत्तिः--पि० १ मदर गतिवाला किन] । २ जिसकी स्थिति सुदग् हो! 

सुगति--स्ञा पु एक ग्रहैत्‌ का नाम । 

सुगन-~ज्ञा पुण [देगण०] छकडेमे गाडीवानके कैठने कौ जगह्‌के 
सामने अ्राडी लगीहुरर्‌दो लकडिर्या, जिनकी सहायतासे वैल 
खोललेतेपरभी गाडी खडी रहती है) 

युगनाः--घङ्ञा पुर [म शुक, {ह° सुरमा] तोता । सृश्रा । 

सुगना--सन्ञा प° दे० 'सहिजन' । 

सुगमस्ति-वषि° [स] १ दीप्तिमान्‌ । प्रकाशमान । चमकीला । २ 
सुदर गभस्तिवाला । कुशल हाथोवाला । 

सुगमः--वि° [सण] १ जो सहजमे अने योग्य हौ) जिसमे गमन 
करनेमे कठिनतान हो। २ जो सहजम जाना, क्ियाया 
पायाजा स्के! ्नासानीसे होनेया मिलनेचाला। सरल । 
सहज । श्रासान । 

सृगम--सन्ञा प° एक दानव का नाम को] 

सूगमता--सल्चा खी? [स०्] सुगम होने का भाव । सरलता। 
श्रासानी । जँसे,--यदि श्राप उनकी समति मानेगे, तो भ्रापके 
काये मे वहत सुगमता हौ जायगी । 

सुगस्य--वि० [स०] १ जिममे सहजम प्रतरेशहौ स्के। सरलतासे 
जाने योग्य । जसे, -जगली श्रौर पहाड़ी प्रदेश, उतने सुगम्य 
नही होते, जितने खुले मंदान होते है । २ दे सुगमः । 

सुगर ः--सङ्ा पुं [०] शिमरफ । हिमूल । 

सगर," - वि० १ चतुर । कुशल। २ सुदर कठया गलेवाला। ३ 
सुडोल । सुघर । 

सृ गरूप्‌--खर' पुं [दिश०{ एक प्रकारकी सवारी जौ प्राय रेतीले 
देणोमे काम ्रातीह) 

सुगभेक--सज्ञा पुण [मं०] खीरा । व्रपुष । 

मुगल८-- मज्ञा पुण [० सु+ हि० गल्ल ( =गला)] चालिका भाई 
सुग्रीव । उ०--पनि पावस मर्ह वसे प्रवणा वर्षावणन 
कीन्ह्यो । सरद मराहि सकोप सुंगल पं लपन पठंजिमि 
दीन्ह्यो ।---रधुराज (शब्द०) । 

सुगवि--सञ्ञा प° [स०] रिष्ुपुराण॒ के ्ननुमार प्रसुशरूत के एक्‌ पत 
कानाम। 

सृ गहुन--पि° [स०] ्रत्यत गहन 1 घोरं । निविड या घना किन्‌) 

सुगहना--पक्षा ली° [स०] >° “सुगह्नावृत्ति' । 

सृगहनावृत्ति--सन्चा खी {म०] वह घेराया वाड जो यज्ञघ्यलमे 
ग्रस्पृष्यो रादि को रोकने के लिये लगाई जाती है । कुवा | 

सृगात्ी-- सज्ञा खी° [स०] सु दर देहयष्टिव।ली स्त्री कोम | 

सृगाघ --पि° [म०] १ \नदी) जिषमे सुखसे स्नानकिथाज। सक्र, 
्रथवा जिसे सहुजसे परार फ्रियाजा सके। २ जौ कर्मं 
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गहरा हो ¦ जिसकी थाह सहनमे लग जाय। प्रगाध का 
उलटा (को०) । 

सुगानाः-क्रि° श्र° [स० शोक] १ दु खित होना 1 २. विगेडना। 
नाराज होना । उ०--श्राजुहिते कुं जानन दहोमातेरी 
कष्ठ श्रकथ कहानी । सूर श्थामके कंगना जेहौजाकारणत्‌ 
मोहि सुगानी ।--मुर (णब्द०) | 

सुगाना---क्रि° श्र० [प्र शक्र] सदेह करना। शक करना 1 उ०-- 
जो पावे प्रपनो जताई । वुम्टरहि बुणाड मातु कुटिलाई ।- 
तुलसी (शञ्द०) । 

सुगीत'--ज्ञा १० [स०] १ एक छद । दै° ससुगीतिका' । २ सुदर 
गीत या गना 

सुगीत्तः-वि० जो श्रच्छी तरह गायागयादहो। 

सुगीति--पन्चा खी° [ष०] १ सुदर गायन | त्रच्छा गाना र्‌ श्रार्णा 
छद का एक भद किण] । 

सुगीतिका - मल्ला खी° [०] एक छद जिकर प्रत्येक चरण मे १५ 
१०केविरामसे २५ मात्राएं श्रौर प्रादिमे लघु ्रौरज्नतमे 
गृरं लषु हौतेहे। 

सुगीथ--सन्ना पु० [८०] एक ऋपि का नाम [को] । 

सुगडा -सञ्चा ली° [म० सुगृण्डा] गुडास्षिनौ तृण । गृडाला । तृ णपच्नी । 

सृगुप्त--वि° [स० | अच्छी तरह गप्त या छिपाया ह््रा । सुरक्षित कि] 1 

सुगुप्तभाड--वि° [सघ सुमृप्तभाण्ड] [वि० खी° सुगप्तभाडा| धर 
गृहस्थी के वरतनो को भली भाति देखभाल करनेवाला [कग] । 

सुगृप्तमभ।उता - सज की° [स० सुगुप्तभाण्डता| घर गृहस्थो के चरतेनो 
को म्रच्छो देखभाल किर । 

युगृशलेख--यक्चा पुण [ख०] १ गोपनीय पत्त । २ साकंतिक भाषाया 
चहल मे लिखा गया प्च जित हूर काद ने पट सक (को) । 

सुगुस्ा- सच्चा ली° [स०] क्वच । कछ । कपिकच्धं विशेष द° 
"कच 1 

सुगूरा--सक्वा पु० [स° सुगुरु] वह जिसने रच्छ गरुसे मन्न लियाहो। 

सुगृद्ध - विर (°| लालस्नायुक्त । सतुष्॒ [को] | 

सुगह॒- स्ना १० [०| १ एक्‌ प्रकारका व्तवया हुस्। २ दर्‌ 
सकनि । तेय ( चर्‌ (को०) । 

सृगृहीः-- वि० [सं° सुगरृिन्‌ | सृदर घरवाला । जिसका घर बदढ्िया हो | 
२ सदर स्तानला । गकर पत्ना घुदरहा। 

सुगृही -- स प° [स० | सुश्रुत के श्ननसार्‌ प्रतुद जति का एक पक्षी । 
रुग । 

सुगृदीत--बि° [०] 1 शरच्छो तरह्‌ गृदीत । भलो भाति समभा हुत्रा । 
२ समूचतदढग स्र व्यवहूत । श्रुभ सात स प्रयूकतं (कीम्‌ । 

सुगृदीतनामा--वि° [० सुगृटतानामन्‌] कप्याण॒ कौ भावना से 
जिसका नाम गलया जय । प्रात.स्सस्णाय । २ भ्रत्य श्राद- 
रणाय [कोण] 1 

सुगृहीतग्रास--सद्ना पु” [स] स्वादिष्ट भोजन का कौर । 
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सुगेष्णा - सन्ना खी” [०] किन्नरी कण 1 

सुगेया†--खक्ञा खी° [हि० सुग्गा + एया (प्रत्य ०) ] भ्रंगिया । चोः 
उ ०--मोहि लवि सोवत विथोरिगो सुवेनी चनी, तोरिगो दिः 
हरा, छोरिगो स्या को 1- रसकूसुमाकर (शव्द०) 1 

सुगौतसमे--सल्ञा पु° [स०] शाक्य मुनि । गौतम । 

सुग्गा{--सज्ञा पु° [स° शुक | [खी° सुग्गी | तोता । स्रा । शुक । 

सुग्गा परलो--सक्ञा ¶० [हि० सुगमा + पव] एक प्रकार का धानं 
श्रगहन के महीने म होता हे मरौर जिसका चावल वरसा 
रह सकता ह्‌ । 

सूगासप--ख्। ए० [ह° सुग्ा + सप] एक प्रकार का सपि । 


सुग्रथिः--शच्चा पु° [स° सुग्रन्थि] १ चोरक नाम गधद्रव्य। २ पीप 
मूल । पिप्पलीमूल । 


सूग्रथि--वि० सुदर गाँठ या पोरवाला [कौण्‌ । 
सुग्रट्‌--षन्चा पु [स०] फलित ज्योतिष के ्रनूसार शुभया र 
प्रह 1 जंसे--वृहस्पति, शुक्र भ्रादि । 


सुग्रह॒-- वि” [स०] १ जो सुखपू्वंक लभ्धहौ। सुलभ। २ जिः 
मूख्या हत्या उत्तमदहा। ३ जोसौखनेया सप्रभनेमे र 
हो । सुगम । सुबोध [को०] । 


सुग्रोव.--ष्ा पु° [घ०] १ वालि का भाई, वानरोका राजा १ 
श्री रासचद्र का सखा । 


विशेष -जिस समय श्रोरामचद्र सीता को दूंढते हुए किष्किघा प्‌; 
थे, उस समय मतग ब्रश्चम मे सुग्रीव स उनको भेट हुई ः 
हनुमान जी चै श्रौरामचद्रे जी सेसुग्रावको मिद्चताकरादौ।व 
ने सुग्रीवको राज्यसे भगा दिया था। उसकेकहनेसे श्रीराम 
ने वालि का वध किया, सुप्रौव को किष्किधाका राज्य दिल 
ग्रौर बालि के पुत्र ्रगद का युवराज वनाया । रावणको जी 
मे सुभ्रोवने श्वारामचद्र कौ वहत सहायताको यो! सुग्रोव ; 
के पुत्र माने जाते है । विशेष द° "वालिः । 

२ विष्ण्‌याङ्ष्एकेचार घोडोमेसेएक। ३ शुभ प्रीर नि 
का दूत जो भगवतो चडी कं पास उन दोनो का विवाह सव 
सदसा लेकर गयाथा । ४ वत्तमान प्रवसर्पिणो के नव अहृत 
पिताका नाम । ५.इद्र। ६ शिव। ७ पातालका एकंनार 
८ एके भ्रकार का अस्त! ९ श्ख। १० राजहूस। ११ ए 
पवत का नाम । १२९ एक प्रकार का मडप। १३ नायव 
१४ जलखड । जलाशय (को०) । 

सुग्रीव--वि° जिसकी भ्रीवा सुदर हो 1 सुदर गरदनवाला । 

सग्रवा-सन्ना ला [०] एक प्रप्सरा का नाम। 

सुग्रीनो सा खा० [ख० | दक्ष को एक पुतो श्रौर कश्यप कौ पर 
जा घाडा, ऊटा तथा गधो को जनना कहौ जातो ह । 

सु्रीवेश--घन्चा प° [५० श्रोरामचघ्र । 

सुग्ल--वि५ [ख ०] श्रत्यत्त थका हृग्रा । श्रात [कग] । 


सुधर 

सुघट--वि° [सं०] १ श्रच्छा वना हुमा । सदर 1 सुडोल । उ०-- 
भृकुटि श्रमर चचल कपोले मृद वोल त्रमृतसम सुघट । ग्रीव रस 
सीव कठ मुकता विघटत तम ।--हनुमन्नाटक (शव्द ०) । २ 
जो सहज मे हो या वन सक्ता हौ । 

सृघटित--वि° [स० सुघट + इत] जिसका निर्माण सदर हौ 1 भ्रच्छी 
तरह से वना हृ्रा । उ०--धवल वाम मनि पुरट पट सुघटित 
नाना भाति । सियनिवास सुदर सदन सोभा किमि कटि जाति । 
-- तुलसी (शब्द ०) । 

सुघद्रुत--ष्रि० [स] दुस्स्त किया हुभ्ना। समतल या हमवार 
क्रिया हुमा 

सुघ्रड--वि° [सं सुघट] १ सुदर । नुडौल । उ० नील परेव कठ के 
रा! वृपस्े कध सुघड सव श्रगा।--उत्तररामचरित 
(शब्द ०) । २ निपुण) कुशल) दक्षे। प्रवीण) ज॑से-- 
सुघडवाहू । 

सुघड़ई-- सज्ञा ली” [हि० सुघड + ई (शत्य ०) ] १ सुदरता। सृष्टील- 
पन । ग्रच्छी बनावट । उ०-विपयके भोगोमे तृप्त हए विना 
ही उस (राजा) को, श्रधिक सुषडरईके कारण विलामिनियो 
के भोगने योग्य को, वृथा ईर्ष्या करनेवाली जरा ने स्तरौव्रवहार 
मे रसमयं होकर भी हरा दिया ।-लक्षमण सिह (शब्द०) । 
२ चतुरता) निपुणता । वुशलता। उ०--इसमे वडी वृद्धि 
ग्रौर सृधडई का काम है ।--ठाकुरप्रसाद (शन्द०) । 

सुघडता--सत्ञा ली° [हि० सुघडता (प्रत्य०)] १ सृषड दीने का 
भावे} सुदरता। मनोहरता! २ तिपुखता। कुशलता । 
दक्षता । सुघडपन । 

सुघडपन-- सज्ञा धुं” [हि° सुघड + पन प्रत्य०)] १ सूषड हौनेका 
भावे । सूघडाई । सुदरता । २ निपुणता 1 दक्षता । कुणनेता । 

सुघडाई-सन्ञा सी° [हि ° सुघड] दे° "सुघडई' । 

सुघ्ड़ापा--सज्ञ प [हि० सुघड-ग्रापा (प्रत्य०)। सुवडारई। 
सुदरता । सुडोलपन । २ दक्षता । निपुणता । कुशलता 1 

सुघड़ो -सन्ञा खी° [घ० सुघटी] श्रच्छी घडी 1 शुभे समय । 

सूघर--वि० [स० सुघट] दे सुघड' । उ^- (क) सयुत सुमन 
सूवेलि सी सेली सौ गुणग्राम । लसत हवेली सौ सुधर निरखि 
नवेली वाम ।-पद्‌ माकर (शब्द ०) 1 (ख) सुधर सौति वस 
पिय सनत दुलहिनि दुगुन हलास । लसी सखी तन दीठि करि 
सगरव सलज सहास ।--ग्रविकादत्त (शब्द ०) 1 


सूघरई-- यज्ञा खी° [हि० सुघड + ई (प्रत्य०) ] >° 'सुघड्‌' । 
सुधरता -खश्चा खी [हि० सुघड 4 ता प्रत्य ०) ] ३० 'सुघडता' । 
सुघरपन - मन्ना पुं° [हि० सुघड + पन (प्रत्य ०] द° 'सुघडपन । 
उ०--(क) छन मे जह सुघरपनो पीरो परिदै तन । परकर परि 
के सुकवि फर फिरि प्रावत नहि मन ।--श्रविकादत्त (णशव्द०) । 
सुधराई - सज्ञा खी° [हि० सुघड ~+ प्रार्‌ (प्रत्य०)] १ 2े° सुषडरईः। 
उ ०--(क) काम नाण करने के कारण जिर न मोहै सुघराई। 
एसे शिवे को किया चाहती हे श्रपना पति सुखदाई (--महावी र- 
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सुचरित! 


प्रसाद (शब्द०)। (ख) सृघराई सुकामं विरचि कीर, निय 
तेरे नित्तवनि कौ छवि मे ।--सुदरीमर्वेस्व (शब्द०)।! २ 
सपरं जाति कौ एक रागिनी जिसके गानेका समय दिन मे 
१० से १६९ दड तक ह। 

सुघ राई कार्हृडा- सका प° [दि० मुघ राई + कान्द्टा] सपूरं जाति 
का एक राग जिसमे मव ग्रु स्वरे लगते ह, 

सुधराई टोडी- स्का ली° [ईहि० मुधगई + टोडी] सपं जातिकी 
एक रागिनी । 

सुघरौी-- सन्ना ली [हि० मू+ घडी] श्रच्छो घडी। शुभ समय । 
उ०--प्रानेद की सुघरी उघरी स्िगरे मनवाछिनि काज भएर] 
~ व्यगाथं° (णब्द०) । 

सूघरी- वि० स्री° [हि० सुघड] सुदर 1 सुटौस 1 उ०~--(क) भाग 
सोहाग भरी सुधरी पति प्रेम प्रनाती कथा श्रपना ।--सुंदरे- 
मवस्व (शब्द०) । (ख) सूंदरिहीसृधरी हौ सलौनी टी सील- 
भरी रस स्प सनाई ।--देव (णन्द०) । 

सुघोष--सञचा पु [सं०] १ चौये पाडव नकुल वे शष्ठ का नाम। 
२ एक वुद्धकानाम। 3 एक प्रकारका यत्र} ४ सदर घौप। 
मधुर ध्वनि । 

सुघोषः वि० १ जिस्रका स्वर सुदर हौ । प्रच्छे गते या श्रावाजवाला 1 
२ तीव्र निनाद करनेवाला ! ऊँची भ्राचाजवाला । 

सुघोषक--षद्चा पु [ख०] एक वाजे का नाम किन्‌ । 

सूचंग--सच्ा पु° [हि०] घोडा । 

सुचचुका--सश्चा ज” [° सुचञ्चुका] वडा चचूक शाक । महाचचू । 
दी्घंपद्री । 

युचदन--सन्ञा ¶° [प° सुचन्दन] पतग या वक्कम नाम की लकड 
जिसका व्यवहारं श्रौपध प्रौर रग ब्रादिमे होता ह { रक्तस्तार। 
सुरग । 

सुचद्र--सज्ञा पं [से° युचन्द्र| १ एक देवगधर्वेका नाम} २ एक 
वोधिस्षत्व (को०) । ३ सिदिकाकेपृत्तका नाम 1 ४ इक्ष्वकु- 
वशी राजा हैमचद्र का पुत्र ्रौर धूम्राश्व का पिता। 

सुचद्रा--षा खी° [° सुचनद्रा] बौद्धो के अनुसार एक प्रकारक 
समाधि । 

युच(ध--वि° [ख शचि] द° “शुचि । 

सुचक्तुः-सक्ञा ० [० सुचक्षुस्‌] १ गृलर । उर्दूवर। २ शिवका 
एक नाम ' ३, विदान्‌ व्यक्ति ! पडत । 

सुचक्षु--नि० जिसके नेत्र सु दर हो । सुंदर श्रांखोवाला । 

सुचक्ष--सल्चा खी° [सं°] एक नदी का नाम। 

सृचना-करि० स० [सं सञ्चय] सचय करना। एकव करना । 
उकटूटा करना । उ०्--तरुवर फल नहि खातदै सरवर 
पिय्हि न पानि । कहि रहीम परकाज दहित सपनि सुचहि 
सुजान ।--रहीम (शच्द०} । 

सुचरिप्त--ससा प° [खं०] १ वह्‌ जिसका चरित्र शुद्ध यो ) उत्तम 
ग्राचरणवाला । नेकचलन । २ सच्चरित्रता। ३ गुरा (को०) । 


सुधर. | 

सुचरि्तः-वि० १ शु चरित्तवाला 1२ श्रच्छी तरह किया हुम्रा । 

सुचरित -षन्ा श्री" [ष०] ‰० (सुचरित्रा' । 

सुचरित्र -वि०, सज पुण [घ०। द° "सुचरित । 

सुच^रजा--सन्ा सी” [६०] १ मृतिपरायणा स्द्री ! माध्वी 1 सती । 
२ वानी । घनिर्यां (कर) 1 

सुचर्मा--सन्ञा एण [० सुचमंन्‌] भोजपत्न । 

सुचर्मा--वि°नुदर चर्म, ढालया छाल मे मुक्त किन] । 

सुचा--वि° [ख० शुचि] 'णुचि' । उ०--सोल सुचा ध्यान धोवती 
काया कलस प्रेम जल ।--दाद (शब्द०) । 

सुचाः--ना ली° [° सूचना। ज्ञान । चेतना । सुध । उ०-रही 
जो मुद्‌ नाभिनि जस तुचा । जिड पाएं तन क॑ भई सुचा 1-- 
जायसी (शब्द ०) । 

सृचाना--क्रि° स [० सोचना का प्रेरण खूप] १ किसी को 
सोचने या समभने मे प्रवृत्त करना । सोचने का काम दूसरे से 


कराना। २ दिखनाना।३ किसीका ध्यान किसी बात की 
श्रोर ग्राक्कष्ट कराना । 


सुचार (ट सक्ञा ली” [ख० सु + हि चाल] सुचाल । प्रच्छी चाल । 
उ०-थाई भाव थिर है विभावं म्नुभावनि सो सातुकनि सतत 
ह्व सचरि सुचार दै ।--सूर (शब्द०) । 

सुचार--वि° [ष सुचारु] सुचा5 । सु दर । मनोहर । उ० ~ ग्रनटूं 
लौ राजत नीरधि तट करतत साख्य त्रिस्तार्‌ । साड्पायन से 
वहत महा धनि सेवत चरण सुचार 1--ररर ( शन्द०) । 

सुचारा--ना खी° |स ] यदुवशी श्वफल्क कौ पुती जो द्मक्रूरको 
सास्र थी। 

सुचारु--सन्ञा पु० [स० १ रुविमणी कं गर्भं से उत्पन्न श्रीकृष्ण का 
एक पत्र । २ विश्वक्रतेन का पुत्र । ३ प्रतीर्थं । ४ वाहू 
का पुत्र । 


सुचार--वि० ग्रतयत सु दर या यु्पवान्‌ । ग्रतिशय मनोहर । वहन 
खूबसूरत । जँसे--व्हां के सव कार्यं बहत ही सुचारुसरूपसे 
संपन्न हो गए । 


यौ० -सुचारुदशना = सु दर दातोवाली नारी । सुचारुषूप = 


स्व्रर्पवान । खूबसूरत 1 सुचारस्वन = सुरीले कठ्वाला । 
सूरीला । 

सृचारुता -सन्ना खी° [स ] सुचारु होने का भाव। सुचारुत्वं भ्रत्यत 
सु दरता कर] 1 


सुचारत्व--सन्ला पु [न° ] दे° सुचास्ता 1 

सृचान-स्क्ा कीर [सण्सु+ हि० चाल] उत्तम श्राचरण। म्रच्छी 
चाल \ सदाचार} उ०--कह्‌ गिरिधर कविराय वडन कीं 
याही वानी । चलिएु चाल सुचाल राखिए ग्रपनो पानी ।-- 
गिरिधर (शब्द ०) 1 

सूचालोए--वि° [न० सु+ हि° चाल +ई (्रत्य०)] जिसके श्राचरण 
उत्तम ह्यो । प्रच्छे चाल चलनवाला । सदाचारी । उ०~-मातु 
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पुत्िहि 


मदिमै साधू सुचालौ । उर ग्रस नितं कोटि करचाली । -- 
मानस, ९।६० । 

सूचालीः सन्ञा ली [टि०] पृथ्वी । 

सूचाव†--सञ्चा पु [हि सुचा] सुचाने की क्रिया या भाव । सोचाना। 
सुभ्राव । 

सुचितन--प्चा प |° सुचिन्तन] गभीर चितन या 
विचार किण । 

सुचितित--वि° [० सुचिन्तिति] खूव साचा विचारा हुश्रा। भली 
भांति सोचा हृप्रा । उ०--सास्त्र सुचितिते प्न पुनि देखित्र ।-- 


सोच- 


मानस, ३।३१। 
सुचितताथं--सश पु” [स० सुचिन्तितं | वौद्धो के अनुमार्‌ मार के 
पुत्र का नाम। 


सुचि?--वि° (° शुचि] दे° "शचि" । उ०--(क) पहन सचिक्कन 
स्याम रुचि सुचि सुगध सुकुमार । गनत नं मन पथ श्रपन लखि 
विथुरे सुथरे वार । -- विहारी (शब्द०) । (ख) तुलसी कत 
विचारि गुरू राम सरिस नहि श्रान। जासु त्रिया सुचि हीत 
रुचि विसद विवेक श्रमान ।- -तुलसी (शब्द ०) । 

सु्वि.--सन्ञा खी० [सण सूची] सूर्‌ । उ° --सुचि वेधते नाको सकीनं 
तरह परतीत को डो लदावनो हं --हरिश्चद्र (शब्द ०) । 

सुचिकरमा (ठ) -पि [स शुचिकर्मन्‌] द° "शुचिकर्मा" ! उ ०--चलेउ 
सुभरेस नरेस छत्तधरमा सुचिकरमा । विसुकरमा छृत सुरथ वेठि 
रव कचन वरमा !- गोपाल (शव्द०) । 


सुचित'--वि° | घ” सृचित्त] १ जो (किसी काम से) निवृत्त हो 
गया हो । उ०- (क) एसी भ्राज्ञा कर यमराज जव सुचित भए 
तव नारद मुनि ने फिर उनमे पृ कि किस कारण से तुम इहां 
से भागगएसो मुभसे कहो ।--सदल मिश्र (शब्द° ) । (ख) 
ग्रतिथि साधु यति सवनि खवाई। महं सूचित भई पुनि 
खाई ।--रधुराज (शब्द०) 1 २ निश्चित । चितारहित । 
वेफिक्र । ३ धान्य घन से युक्त । सपन्त । सुखी । ४ एकम । 
स्थिर । सावधान । उ०-- (क) सुचित सूनहु हरि सुजस कह 
वहुरि भईजो वात । --गिरिधरदास (शब्द०) । (ख) इहि 
विधान एकादशी करं सुचित चित होई ।--गिरिधरदास 
(शव्द०) । 

सुचित--वि° |घ० शुचि] पविन्च । शुद्ध (क्व ०) । 

सुचितर† - घा खी” [हदि० सुचित + ई (प्रत्य०)] १ सुचित होने का 
भाव । निश्चितता । वेफिक्री । उ०--(क) इमि देव दुदृभी 
हरपि वरसत फूल सुफल मनोरथ भो सुख सूचित है ॥ 
--तुलसी (शब्द०) 1 (ख) सुकवि सुचितई वहै सव दहु हें 
कवै मरन (-~ग्रधिकादत्त (शब्व०) २ एकाग्रता ¦ स्थिरता \ 
णाति । ३ घ्र । फएु्मंत ) उ० -तव्रजवासिनु कौ उचित 
धन्‌, जो धनू रुचित न कोई । सुचित न भ्रायौ, सुचित कहौ 

। कहाँ तं होई 1 - विहारी र०, दो० ५६१ । 
सुचिता(-- ज्ञा खी” [स° शुचिता] शृता । पवित्रता । शुचिता । 


उ०-मकरदु जिनको सभु सिर सुचिता ्रवधि सुर वरनई।-- 
मानस १।३२४। 


सुधिसौ 
सुचिती† वि° [हिः ुचित + ई (परत्य०)] १ जिसका चित्तं फरिसी 
वातत परस्थिरहो। जो दुविधामेन हो । स्थिरचित्त। शात) 
उ ०--(क) सूचिती हुं रौर सद समिहि विलौकं धराय । (ख) 
ससिंहि विलौकं त्रा सवे करि करि मन सुचिती!- 
ग्रविकादत्त (शब्द०)। २ निश्चित । वितारर्हित । वेफिक्र। 
उ०--धायसो जार कं धाय क्यौ कहूं धायकं पूषिण करते 
ठर है। वंदि स्ही सुचितीसी का सुनिमेरी सवै सृधि भूति 
गई है ।--सूदगीसवस्व (शव्द ०) । 
सुचित्त -वि० [म०] १ जिसका चित्त स्थिर हो । स्थिरचित्त । शात । 
२ जो (किसी कमस) मिवृत्तहो गयाहो1जौष्ुटरीपा 
गय हो । निश्चित । उ०-- (कं) ब्राह्मणो को नाना प्रकारके 
दान दे नित्य कमे से सूचित हो --लत्ल्‌° (शब्द०) । (ख) 
कन्या तो पराया घनदैही, उसको पतिके घर मेज दिया, 
सुचित हौ गए सगीत शाकृतल (शब्द०) \ 
क्रि० प्र°---होना । 
सुचिता--मदचा खी [म०] निश्चितता । । इत्मीनान । 
सुचित्ती {--गज्ञा खी [सण सुचित्त | ० 'सुचित्तता' । 
सु चितर--सन्ञा पु [स०] एक सपं । 
सुचित्न--वि° [६०] १ रग विरगा। विभिन्न रगोका। २ विभिन्न 
प्रकारका । 
सृचित्रकमः-सज्ञा प° [०] मूरगावी । मत्स्यरग पक्षी । २ चि्रसपं । 
चित्तला साप ।३ भ्रजगर। 
सुचिव्रक--नि° रगविरगा । विभिन्न प्रकार का कण] । 
सुचित्रवो जा--सल्ञा ख [०] वायविडग । विडग । 
सृचिवा--सन्ञा खी” [ष] चिभिटा या फूट नामक फन । 
युचिमत--वि° [सख° शचि + मत्‌] शुद्ध॒ग्राचरणवाला । सदाचारी । 
शुद्धाचारी । पवित्र । उ०-सो सुकृती सुचिमत ससत सुशील 
सयान सिरोमनि स्वं । सुरतीरथता सृमनाचन भ्रावत पावन 
होत है तात नक्ष्वं ।--तुलप्ती (शव्द ०) । 
सुचि रः--पञ्चा प° [घ०] वहत ग्रधिके समय । दीर्घकाल । 
सुचिर--वि" १ वहत दिनो तक रहूनेवाला । २ पुराना । प्राचीन । 
सुचिरायु --सन्ना प° [० सुचिरायुस्‌ ] देवता । 
सुच।--घडा खी° [स० शची] ३० "शची" । उ ०---सोई सुरपति जाके 
नारि सुची सी । निस दिनदहौी रँगराती, काम हेतु गोतम गहि 
गयऊ निगम देतु है साखी ।--कवीर (शब्द०) । 
सुचोरा--प् जी° [ख०] दे° सुचास' । 
सुचीएाघवज--सन्ञा पु [स०] कुभाडोके एक राजा का नाम (वौदढ) । 
सुचुक्रका--सञ्चा ली° [ख| इमली । 
सुचुटी-- धका खौ° [घ०| १ चिमटा। २ कंची। ३ संडसी। 
सुन्वेत-वि° [० सुचेतस्‌] चौकन्ना । सतकं । होशियार । उ०-- 
(क) कोई नण मे मस्तहौ कोई सुचेत टो} दिलवरगलेसे 
लिपटा हौ सरसो का खेत ह्यो [--नजीर (शन्द०) 1 (ख) भाई 
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दख! 


तुम सचेत रहो, कैटौ कौ दृष्टि वडी पैनी दै 1--तोताराम 
(व्द०) ! २ प्रज्ञावान्‌ । वुद्धिमान को) । 
क्रि० प्र०--करन। 1--रोना 1--रहना । 

सृचेतन सा पुं [मं०] विष्णु । (डि०)। 

सुचेतन--वि द° “सुचत' । 

सुचेता! -वि° [० मुचेतस्‌] 2° “नूचेत' ! उ ०--स दरता सौभाग्य 
निकेता 1 पकज लोचन ग्रहि सुचेता ।--श० दि° (न्द ०) । 

सृचेता--मया पु० प्रचेता के एकपृते कानाम) 

सूचेतोकरत--पि [घ०] भनी भाति मावधान किया हूग्रा 1 

सु चेल --वि° [ख०] उत्तम वस्तरयुक्त । द° “मूचेलक' [कभ 1 

सचेनक--सन्चा पुं [स ] सुदर ग्रीर महीन कपडा 1 पट । 

सुचेलक--वि° जिसका वस्त्र उत्तम हौ । 

सृ चेष्टरूप--सदा पु [०] बुद्धदेव । 

मृच्छुद --वि° [ख० स्वच्छन्द] द° शस्वच्छद' 1 उ०--वंठि इकते 
हय सुच्छदा । लिए मष्ट परमानदा ।--निष्चल (शब्द ०} 1 

सुच्छप{--वि० [घ० स्वच्छ, प्रा° सु्रच्छ| उ०--(क) मृच्छ पर 
हत्य तन सुच्छ श्रवर धरे तुच्छ नहि वीर रसरग रत्तं।-- 
सूदन (शव्द) । (ख) क्हीमं तो नून तुच्छ बोले हमहुते 
सुच्छ जाने कोऊ नाहि तुम्दं मेरी मति भीजिएु ।--नाभादास 
(शब्द ०) 1 

सृच्छत्र- मा प° [स] शिव [कन्‌ 

सृच्छत्रा--घञ्ञा ° [स०] सतलज नदी । 

सुच्छंनी --सया खो [ख०] शतद्रु या सतज्षज नदी का एक नाम । 

सुच्छद--वि° [सं०] सु दर पत्ती या भ्रावस्ण से युक्त कोण) । 

सुच्छम'--वि° [स० सूक्ष्म] ° ससृकष्म' । 

सुच्खमः--स्चा पु [?] घोडा । (ड०) । 

सुच्छाय -वि° [स] ९ जि्तको छाया ्रच्छीहौ। २ (रल ्ादि) 
जिसको प्रभासुदरहो किर] । 

सुद ४) -वि° [्० स्वच्छन्द, प्रा° सुद] दे शस्वच्छद' । उ ०-- 
निपट लागत ननम ज्यो जल चरि गमन सुखद ! न जरंजं 
नजर रहै प्रीतम तुव मुखचद ।--रततनहटजारा (शब्द ०) 1 

सुजगो†-- खला धं [गढवाली] भांग के वे पौधे जिनमे बीज होते ई। 

विशेष -गढवाल मे भांग के वीजदार पौधो को सुजगो या क्लमौ 

कहते ह्‌ । 

सुजव--वि° [सं° युजद्] सु दर उश या जांघोवाला कोन) 1 

सुजघन --वि० [घे] १ जि्तकी श्रोणो, नितव या कटि सुदरहौ। 
२ जिसका श्रत्त या परिणाम भला हो [कोग्‌] 

सुजड --सद्वा पुण [ड ०] तलवार । 

सुजडी--सन्ना खी° [०] कटारी । 

सुजन--पन्ञा प° [०] १ सज्जन ! सत्युरुप । भलामानस । भला 
प्रादमी। शरीफ २ इद्रकेसारथी का नाम (को) । 


सुजनः 


सुजन^-पि० १ भला 1 श्रच्छा 1 2 दयानु। परोपकारी कोर) । 

सुजन*--सपा पं [खं° स्वजन, प्रा सुजन] परिश्र कै लौग। 
प्रात्मीय जन। उ०--(क) मागन भीख फिरत धरघग्ही 
सुजन कुटु व वियोगी ।--मूर (षाब्द०) । (ख) हरपित सृजन 
सखा लिय वालक कृष्ण मिनन जिय माए ।--मूर (णव्द०) । 
(ग) रामसज नदि कोऊ रोगी । नहि दुरमिक्ष न सुजन 
विथोमी । पद्माफर (णल्द०)। 

सुजनता--सया खी° [स०] १ मृजन का भाव । सौजन्य । भद्रता । 
भलमनमाहूत । नेकी (कोर) । २ भते लौगोका समूह्‌ 1३ 
धयं । पराक्रम 1 साहस (करर) । 

सुजनी--षषा खी° [फा० सोजनी] एक परार कौ बडी चादर जो करट 
परत कीहौोती श्रौर विष्ानेके काम भरातीहै। उपर साफ 
कपर देकर इसकी महीन सिलाई की जाती है। यहं वीच वीच 
मे वहत जगह मे सी ,सिली) टूई रहती है। २ पलग पर 
विने की चादर कग] । 

सुजन्मा--चि° [स° सूजन्मन] १ जिसका उत्तम स्व से जन्म हुभ्रा 
हो । उत्तम रूप से जन्मा हरा । मुजातक । २ विवाहित स्त्री 
पृरुप का ग्रौरस पत्र । ३ श्रच्छरे कुल मे उन्न । उ०-- सूतक 
चर के श्रास पास पने हुए उस सुजन्मा के स्वाभाविक तेजसे 
श्राधौ रत के दीपफ़ सहज ही सदज्योति ही गए।-- 
ल्मणर्सिह्‌ (णन्द ०) । 

सुजय--सक्ष प [ म॑०] १ भारी जीत । महान्‌ चिजय । २ वहं देण, 
स्यानं रादि जो सरलता से जीतने योग्य हो को] । 


सुजल?--वि° सदर जल से युक्त । 

सुजल*-सथा प° [षे] १ कमल । पद्म्‌ । २ पुषदर ग्रौर ब्रच्छा 
जल ! उ०--कीन्ह सुजल हित कूप विसेखा ।--मानस, २ । 

सुजला--षि' सी° [म॑०] सुदर जनमे युक्त । जनत्राय। रनर | 
सुजलाम्‌ सृफलाम्‌ सस्य श्यामलाम्‌ मतिरम्‌ । वदे मातरम्‌ । 
--राष्ट्‌गीत) 

सुजत्प--सजा पु [सं°] १ उज्वलनीलमणि के श्रनूमार वह्‌ नापण 
या कथन जो सहूदयता उत्साह, उत्कठा, चऋनृताः गा भीय, 
नम्रता, चापल्य तथा भावपूर्ण हौ । २ उत्तम कथन । श्रेष्ठ 
भापस 1 

सुजसं--सछा प [सं° सूयण] दै" 'सृयण' । उ०--सुजस यखानत 
याट चलहि बहु भाट गुनी गन । अमर राट सम सुरव राजनः 
खाट प्रवल तन --गिरधर (शच्०) । 

सुजाक--सा प [फा० सूज्ञाक| दै° "मूजाक' । 

सुजागर--वि० [म॑ं० सु (= भली भाति) + जागर (= जागर = प्रका- 
णित होना)] जो देखने मे बहुत सृदर जान पड़ । प्रकाशमान । 
सुशोभित । उ०--मूरली मृदगन श्रगाउनौ भरत स्वर नाउतौ 
सृजागरं भरी है गुन ग्रागरे ।-देव (णभ्द०) । 

सुजात! -भि° [०] [धि० खी° सुजाता] १ उत्तम स्पने जन्मा हमरा । 
जिसका जन्म उत्तमस्मसे हुप्राहो! २ विवादित न्ती पुरुप 
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सुजानता 


से उन्पश्न! 3 श्रनछेवुनमे उत्पन। ८ मुद्र} ४ भ्रत्य 
म्र (०1 & श्रच्छी तरह वधन या च्डाहम्रा | लग 
(ग) 1 ७ ्न्छेढग समे निमित किया हुमा (र) । 


सुजात --नरा पुण [म] १ धतराष्ट कण्वे पृच्रकानाम 1२ भर्त 
के पुवक्तानाम। ३ माड (बौद) 

युजातक--सदा प° [संर] मदर्थं । नुदग्ता। 

सुजाते क्ा--नय, सरी | मे०] णालि धन्य । वुबुमणानि 

मुजातरिपु--चर २० [सं०] युधिरठिर। 

सृजाता--सला खी [०] १ गोपीचदन तुवरी मोग्टकीमिद्री' 
सौराष्टमृत्तिवा | २ उदरलक तषि की पृत्रीका नाम) 
३ वद्ध भगवानके समय की एक ग्रामोगा धन्यः जिसने उग्हं 
वृद्धत्वं प्राप्त करने करे उरपरात भोजन कराया वा| 


सुजाता--पि° खी०१ सृदर। सौव्यणेला। २ सवुनीना (स्त्री) । 

सुञाति'-- यत्ना खी° [सं०] उत्तम जाति । उक्तम दुत । 

सजाति चरा प° वीतिहोत्र का एरु पुत्र । 

सुजा'त*- वि उन्म जानि का । श्रच्छे कुत का । 

सुजातिया--वि° [सम्‌ +जाति+ हिन द्या प्रत्य०) |] श्रच्छे कृत 
का, उत्तम जाति का। 


सूजातियया--स्षा पु [म० स्वर +जानि~+दया प्रत्य०)] श्रषनी 
जातिया वगंका। स्वजाति का। उ०्-लयि वठव्रार सुजा- 
तिया ग्रन््र धरं भन नाहि! वड नन लि श्रपुन पं र्नना सही 
सिहाहि ।--रतनहजारा (णबव्द०) । 

सुजातीय--वि° [सं°] उत्तम जाति का। 

सुजान -वि० [स° सन्ञान] १ समभदार। चतुर । सयाना। उ०-- 
(क) करत करत श्रभ्याम के जडमति होत युजान ।--रहीम 
(धाव्द०) । (ग्य) दोघल कहा दति माहि सजनी तूतो वदी 
सुजान । भ्रपनी सीम वहतं कीन्ही ग्टतिन तेरी ग्रान ।--मर 
(णब्द०) 1 (ग) व्ही सोनुजान सील म्प चनुदेव ज्‌ को, 
विदित जहान जाकी ग्रतिदि वराई ह ।--निरधर्‌ (णव्द०) 1 
२ निपुग 1 कणन । प्रवो । ३ चिज | पटित। ४ सर्जन) 


सुजान सय प०१ पति याप्रेमी | उ०--प्ररी नीदग्रार्यै चह 
जिहि दृग चमत नुजाने। न्पीनुनी ध्री कट ठो ्रनि एफ 
मयान ।-- रतनहसारा (ण-द०)। २, परमाला ! <ण्वर\ 
उ०--वार गर मेवक मरारना करतत राम, तुनमी सराह रीति 
साहि नुजान कौ | तुनी (गत्ट९) । 

सुजानता--सना सी [हि० सुजानचता (प्रत्यर)] भुजान द्ौनि का 
साव याधम! नुजान्परन । उ०-- (फ) केलादानि मक्त मुपान 
फी सी भेज द्धि नकन मुखानताकी नयी मुपदानी है । 
किध मुगपवजमे पक्तिक्तो नो मेवं द्विज मविता कौ टि 
ताग कचना निनदे }-- तमप (ग-द०)। (य) चिर 
केपीदान कलगानता नुजनता नियितानो वचने पिविन्नना 
किंणोरो की 1--ङेपव (गन्द०) | 


सुजानी 


सूजानी -वि° [म॑० सु"न्नान हि० सुजान] विच । पटिति । जानी । 
उ०--(क) लघि चिप्र सुजानी कहि मृदुवानी, श्रे पृत्च । य्ह 
काह मिथ्यो ।--विश्वाम {णव्द०) । (ख) म॑ द्यां ल्या सुवन 
सृजानी । मुनि लखि हेमि भात नदसनी ।--गिरधग 
(णव्द०) । 

सुजाभि--पि [ ख] ग्रनेक भाई वहुनो तथा सतधियो रे समृद्ध {कगे ) 

सृजाव†--सछा पुं° [स° सुजात पुत्र (2० )1 

सुजावा†--ससा प° ।2श०] वैलगारी मे कौ वद्‌ लकड़ी जौ पजनी 
ग्रीरफड मे जडी रहती हई (गारीचान) 1 

सूजिहुः--वि° [पं०] १ जिमी जिल्ला या जीभ मुदनटो। २ 
मधरभापी । मीठा वोलनेवाला । 

सुजिह्ु-- मरा प श्रनि । पावक । कृषानु 1 

सुजी एं--ति° [स०] १ श्रच्छीतग्ह्‌ पका या पनाद्टृग्रा चरन्न 1२ 
(खाना) जो सूव पच गया हौ 1 3 जीरएंणीणं । जर्जर । 

सुजीवती--नफा खौ° [म नूजीवन्नी] पौलो जीवतत 1 सुगदरी 
जीवती । 

विरोप -वैवकके श्रनृसार यह्‌ वन-वीय-वधकः, नेत्रो फो हि्कफागौ 
तथा वात, रक्त, पिय, श्रौर दाह कोदरूर करवाती रे । 
पर्या स्वणंलता । स्वर्णजीवती । हेमवल्ली ! हेमपुष्पी । हेमा । 

सौम्या । 

सुजेवित! --खया प° [ख] मुखमय जीवन [को । 

सुजपित्त.--बि० १ जिसका जीना सफल दहो। २ सुखौ जीवन व्यतीत 
करनेवाला [की०] ! 

सुजेय -त्रि° [म] जौ सरलता मे जीना जा सके । 

सुजोग८† - सग पण [षैन्सु+योग] १ ग्रच्छा प्रवगरर्‌ | उपयुक्त 
ग्रवसर । सुयोग । २ ग्रच्छा सयोगं ! ग्रच्छा मेल] 

सुजोवन ४) - सक्च प° [० सुयोधन] >° “सुयोधन' । उ०--चलत 
सुजोधन कटके हलत किल विकल सकत महि! कन्छ्प भारनं 
छपत नाग चिक्करत श्रहि गिरधर (णब्द ०) 1 


सुजोर -बि° [म० म्‌ याफा० शह~+जोर] १ -ढ। मजवृत्त 1 उ०-- 
सरन विसात विगाजहि विद्रमयग मुजोर। चार्पाटि परि 
पूरट की भरफत मरकत भोर) - तुलसी (शव्द)! २ 
णर्िनशणालो } ण़रहजोर 1 वलवान्‌ (को०) । 

सृन्ञ--वि० [८०] १ जो श्रच्छी तरह जानता हो । भली भांति जानने. 
वाला । सविज्ञ । २ पडत । विदान्‌ । 

सुज्ञानः सा पुण [०] १ उत्तम ज्ञान । प्रचो जानकारी ¡ २, एक 
प्रकार का साम। 

सुज्ञ'न~--परि° [6०] ज्ञानी । पडित 1 जानकार । सुविज्ञ 

सुज्येष्ठ --मडा पु” [०] भागवतके ्ननुसार शुगवशौ राजा अरग्निभित्न 
के पुत्रका नाम| 

सुफाना--क्रि° स [हि० सूभनाकाप्रेरण० स्प] एसा उपाय करना 
जिसमे दूसरे कोसूभे । दृसरेकेध्यानया दृष्टि मे लाना 
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मुर्टि! 


दिपाना। 
सुशादै। 

सुाना--त्रि" प्र° दिवा परदना | सधा { गेमभःम श्रना । 
उ०्~--तयतं प्रय गादरीषरी मोप ङ्त गुना ।--म्‌- 
(राधा०), ५८६। 

मृ््ाव-रय पर [हिर सूकनप्राव (प्रत्प९)] १ पिकी म कृष्ट 
मृभाने की प्रिया | गुम्ति मादते ता भाय । > प्रिम्री न्द 
वातत, किसी विेषपतल या धरगक्मौ मरोर यनि दितरा। 
३ मृभ्नै याघ्यान दिनानि र विवि बद्री दुर याक | नार । 
मणचिगा | गय ॥ 

सुट॑क--पि° [४० मुटरद्र] तोप्र । करेन } कणकदु ० 

सुट़ग, मुदुबुन- सण सनौर [श्रनु०] वसि फी कन) 

सुटुरना--तनि० श्र [गनुग] 4 ॐ नुटरत्याः 1२ द° मिटुटना'। 

मुटुकनाः--करि०म० [अरन्‌०] गुटका मारा । चादुरु तमाना । उ 
नीत मदीधर्‌ निर्मम देणि पिना वगर्‌ { चपरि चनः 
ह्य सुद्विः नृप हरिनि रोदति --नूतनो (ल ः९) । 


यताना । जभ--प्रापो यहु तन्दीय उनीने 


सुदुकना-ति० प्र [प्रनुर] चुपके या धीर न मान जाना। 
गरफ़ना । 

सुख वि° [१० युष्टु] 2० “गुटि ! उ०--राः घनरवाम श्रभिनन 
सुटकामह ते ताते हो म्रणुराम प्रोघ मत जोगिु1-ट्नु- 
मननारदह (घन्द^) 1 

मुठद्र)}--य प [परन्‌ स्यत, ६० ठहर(=जमट)] प्रन 
स्यान । विया जगद्‌ । उ०--द्रापिमृदिनक्तपि गाति निः 
मे रेति मूतको नाज नृद्ट्र चन नायो (--ेवन्तामी 
(भ२०) 1 

सृठदरे¶--तरि° प° {रि सुटदग प्री जगत पर । श्रन्े स्यात पर्‌ । 

सुठान ४--० पि [हिर नु+ खन( =म्यान)] श्रच्छे ठग मे । 
नती प्र्रसे। उ०्--मीह्‌ उपान संधाने नुटनसे न 
विलोफन वान ते वासे ।--तुतनी म्र, पृ० २२६) 

सुटार&{--नि० [९० मुष्टु, प्रा° सुट्‌] [प° सी” सुठान] नुडोन । 
सुदर। उ०--(क) मुटि रुश्ठार ठोटी अति मदर मदर 
ताको सार} चितयने चुप्रत मुधारन मानो रहि गरं वंद 
मभार 1-- सुर (णव्द०) । (ख) नपत नन नामा तिच सोभा 
प्रधर नुरग सुटार । मनो मध्य वजन नुक वैठपो तुब्ध्यो किव 
विचार {--सूर (शब्द०) । (ग) जाचके रचित भ्रगुसियन्ह्‌ 
मृदुल चुखारीहो।प्रनु कर चरन पचछालत भ्रति सुदुमारीदहो। 
--तुयसो ग्र०, प ५। 


सुहि†--वि° [० सुष्टु] १ मुदर। वदिया। ग्रन्छा। उ०--(क) 
तून सरासन वान धरे तुलसी चन मारगमेसुटि प्रौ ह।-- 
तुनसौी (शन्द०)। (ख) सगर नारि दयुङरमारि सुभग चुठि 
राजति विन भूषन वसति ।--तुलसी (सव्दऽ) ! (ग) 
यहुत प्रफार किए सव व्यजन श्रमितत वरन भिप्ठान । ग्रति 
उज्वल कोमल धूढि पदर देखि पहरि शन ल्‌ ।-मूर०, 


सुटि 


१०।८६ । २ अ्रतिशय ] श्रत्यत । बहुत । उ०--सुनि सुटि 
सहमेउ राजकुमारू । पाके छत जनु लाग प्रंगाङू ।-- मानसः 
२।१६१ | 

सुटि द °--घ्नव्य ° [म० मुष्टु] पूरा पूरा । विलकृल । उ०--हिए जो 
प्राखर तुम लिखे से सुरि लीन्ह्‌ परान ।--जायसी (शब्द०) । 

सुखोना({--वि° [र्दि०]द° सुटि" 1 उ०--रसखानि निहारि सकं जु 
सम्हारिकै को तिय है वह्‌ रूप सुढठोनो 1--रसखान (शब्द ०) । 

सुडकना--क्रि° स० [श्रनु०] १ किसी वस्तु जसे, नस्य, जल श्रादि 
कोनाकसे भीतर खीचना। २ नाक कौ रेटको वारर 
छिनकने के वजाय उपर खीच लेना 1 जंसे--नाकं सुडक जाना । 
३ किसी तरल पदार्थको पी जाना] 


सुडसमुड--सज्ञा छी° [ब्रनुध्व०] नली प्रादि द्वारा जलमे वायु के घुमने 
से होनेवाली श्रावाज । गुडगृड । 

सुडभुडाना--क्रि०स० [्रनु०] सुडसुड शब्द उत्पन्न करना । जसे, 
नाक सुडसुडाना 1 हक्का यडसूडाना ¦ 

सडीन, सुडीनक--सन्ञा पु [स०] पक्षियोके उडनेकाएकढगया 
प्रकार । 

सुडकना--क्रि° स° [अ्रनु०] ^° 'सुडकनाः । 

सुडौल--ि० [सण्सु+ हि० डील] सुदर डल या प्राकार का। 
जिसकी वनावट वहत श्रच्छी हो । जिसके सव अरग ठीक श्रौर 
वरावरहो।सुदर। 

सुड़ा†-- खा ¶० [देश०] धोती की वह्‌ नपेट जिसमे रुपया पसा रखते 
हे । ग्रदी | ग्रांट । 

सुद्खी- स्ना खी° [देश०] द° 'सुड्ढा' । 

सुढ ग सल्ला पुण [सण्सु{दहि०्ढग] १ प्रच्छाढग । अ्रच्छी रीत्ति। 
२ सुंषडता ! सुंदरता । 

सुटगः--ति० १ भ्रच्छे रग का] ग्रच्छी चाल या स्वभाव का। 
२, उत्तम रोतिया ठढगसेयुक्त 1 उ०्-मिरदग म्रौ मुह्चग 
चग सुढग सग वजावही ।{--गिरधर (णब्द०)।३ सुंदर | 
सुवड। उ०-प्रग उतग सुंढग ग्रति रग देखि के दग। 
सह्‌ उमग ्ररि भग कर जग मग मातग 1--गिरधर 
(शब्द ०) । 

सुढर'--बवि० [म० सु+-हि० ढलना] प्रसन्न ग्रौर दयालु । जिसकी 
ग्रनूकपां हो । ग्रनुक््‌ल 1 उ०--(क) तुलसी सराहै भाग 
कोौतसिक जनकज्‌ के विधि के सुंढर होत सुढर युहाय के ।-- 
तुलसी (शब्द ०) । (ख ) तुलसी सवं सराहूत भृप्हि, भले प॑त 
पाये सुदर ठरे री !--तुनसी (शब्द) 1 

सूढर'--वि° [हि० सुचढ | यु दर ¦ सुडौल । उ०--भौहन चढाई कोई 
कटं चित्त चढयो चटी सुढर सिढोनि मूढ चदी ये सुहाती जे। 
--देव (शव्द ०) । 

सृूढार४{--वि० [स० सु+ हि०, ढलना| [वि खी" सुटढारी]| १ 
मुदर ढला या वना हुग्रा । उ०~-गृह गृह रचे हिडोलना महि 

द्वि° श० १०-४३ 
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सूतः 


गच काच सुढार। चित्र विचित्र चहं दिसि परदा फटिकं 
पगार 1--तुलसी (शव्द०) । २ सुंदर! सुडौल । उ०- हिय 
मनिहार सुदार चार हय सहित सुरथ चटि । निसित धार तरः 
वार धरि जिय जय विचार महि !--गिरधर (शव्द०) । 
(ख) दीरघ मोल कल्यो व्यापारी रहै ठगे से कौतुकहार । कर 
ऊपर लै राखि रहे हरि देतन मुक्ता परम सुढार।-सूर 
(णव्द०) 1 (ग) लखि विदुर पिय भाल भाल तुग्र खौरि 
निहारी । सखि तुग्र ज॒रा उनकी वेनी गृही सुढारी -- 
ग्रविकादत्त (शव्द०) । 

सूढार्‌ ४--त्रि" [ह° सु+ टलना] ° शसुढार । उ०-घर वारन 
ग्रसवाषर्चारु वखतर युढारु तन। सग लसत चतुरग करन 
रनरग समुद मन ।--गिरधर (शब्द०) । 

सुणघ{डया-- सद्या पु [हि० सोना + घडना ( = गढना) ] सुनार । 
(ड ०) । 

सुणना†-क्रि° प° [हि० सुनना|] श्रवण करना । ३० 'सुननाः 1 
उ ०--मरिमा नांव प्रतप की सुणौ सरवण चित्त लाइ । राम- 
चरण रसना रट श्रम सकल भंड जाद्‌ 1 

सुत गम-- सज्ञा पुं [ख० सुतडगम| पुत्रवान्‌ पिता कणु । 

सूतत(ध--वि° [म स्वतन्त्र , प्रा० सु+ ततत] स्वतच्र। स्वाधीन । 
वधनहीन । स्वच्छद । उ ०--वंधुभ्रा को ज॑से लखत कोई मनुष 
सुतत ।--लक्ष्मणसिह (न्द ०) । 

सुततर {--वि° [स° स्वतन्त्र | द° स्वतत्र' । 

सूततु -सज्ञा प° [० सुतन्तु] १ शिव । विष्ण । ३ एक दानव 
का नाम। 

सुतत्र प °" - बि० [स° स्वतन्त| ° (स्वतत्र' 1 उ०-- (क) महावण्टि 
चलि फटि क्रियारी । जिमि सुतत्र भए बिगर्रहि नारी ।-- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) याब्रजमै हौ बसत ही हैली श्राई्‌ 
सुतत्र । हेरन मं कल पडि दियौ मोहन मोहन मत्र ।--रतन- 
हजारा (शब्द ०) । 

सुत ३--क्रि० ति स्वतत्तनापूवे ) स्वच्छदतापृवेक । उ०--विधि 
लिख्यो शोधि सुतत्र। जनु जपाजप के मत्र! केशव 
(शब्द ०) । 

सूतं तरि [सं° सुत्त] ¶ जिसका तत, सेना श्रादि ठीक हौ । जिसके 
पास ्रच्छा सैन्य वलदहो। २ तत्र काज्ञाता सिद्धातो का 
जानकार । 

इत्र -स्ञा प” [ष सूतन्ति,सुतन्तरी] १ वहजौ तारके वाने 
(वीणा श्नादि) बजने मे प्रवीण हो । वह जो तत्र वादय ग्रच्छी 
नरह्‌ वजाताहो1 २ वह्‌ जो कोई वाजा ग्रच्छी तरह वज।ता 
हो । २ वह्‌ जिका स्वर मधुर श्रौर लय ताल से युक्त हो । 

सृतभरः - स्ना प° [° सुतम्भर] एक प्राचीन वैदिक ऋषि का नाम । 

सुतः पञ्चा पु [स] १ पूत । प्रात्मज । वेटा । लडका ¦ २ दसवें 
मन्‌का पूते । ३ जन्मकरुडली पमे लग्न से पांचर्वां घर्‌ । ४ नरेश | 
भूपति । राजा (कोर) । ५ निचोडा हृग्रा सोमरस (को०) । 
९ सोम याग (न°) (७ सोमवलि (को०) । । 


सुत 

सृतः-वि० १ पाथिव। २ उत्पतन । जात । ३ उडेला हुश्रा (को) 1 
४ निचोडकर निक्राला हु्रा (को) । 

सृत{-- सदा पु [7] वीस की सख्या । कोडी। 

सुतकारी{-- सज्ञा ° [देशग] स्त्रयो के पहनने की जूती 1 

सुतजा--सक्ञा ली° [स] पौत्री । पोती किण]! 

सुतजीवक--सन्ञा पुण [स०] पू्जीव नाम॒ का वृक्ष । पितिजिया 
विशेष द° 'पुवजीच' । 

सुतडा--ङ्ञा पु° [० सूत + डा (प्रत्य०) | द° शसुतरा' । 

रुतत्व--सक्ञा प° [सख०] सुत का भाव या धमं । 

सुतदा--वि° खी° [सं०] सुत या पुत्र देनेवाली । 

सुततदाः--सज्ञा खी° दे पुत्रदा (लता) । 

सुतनय--वि° [घं०] उत्तम सतानवाला । 

सूतना--सक्ञा पं [7] द° (सूनः) 

सूतना-क्रि° श्र° [० शयन] दे° ^सूतनाः । 

सूतनि विशेष--वि० [०] पुत्रवत्‌ । पुतरकल्प । २. जिसका पुत्र के 
समान पालन पोपण किया गया हौ किण । 

सूतत्तु- सज्ञा पु [सं०] १ एक गधवंकानाम। २ उग्रसेन के एक 
पुत्र कानाम 1३ एक वदरकानाम । 

सुतन्तु --वि० १ सुदर शरीरवाला। २ भ्रत्यत्त सुकुमार । वहतत ही 
क्षीण । पतला (को) 1 ३ कृशकाय । दुवेलशरीर (को०) । 

सुतघ्रु--सक्चा खी० १ सुदर शरीरवाली स्ती | इशागी 1 २ श्राहुक की 
पत्री श्नौर अक्रूर की पत्नीकानाम। ३ उग्रसेनकी एक कन्या 
कानाम। ४ वसुदेव की एक उपपत्नी का नाम । 

सृतनुज--वि° [०] द° “सुतनयः । 

सृतपघ्रुता-- सज्ञा ली [स०] १ सुतनु रोने का भाव। २.शरीर की 
सुदरता। 

सुतनू -सड्ा खी° [घं०] द° सुतनु कोम] । 

सूतप?--वि° [स० | सौम पान करनेवाला । 

सुतपसा पु [स° सतपस्‌ ] तप । तपश्चर्या को] 1 

सुतपप्वी--वि° [स° सुतपस्विन्‌] अत्यतं तपस्या करनेवाला 1 बहुत 
ग्रच्छां ग्रौर वडा तपस्वी ! 

सुतपा'--सल्ञा पु° [स सुतस्‌] १ सूर्यं 1 २ एक मुनि का नाम। 
३ रौच्य मनुके एक पुत्र का नाम। ४ विष्णु} ५ कठोर 
तपस्या ! दीघं साधना (को०) । 

सुतपा--वि° १ कठोर तपस्या की साधना करनेवाला वानप्रस्थाधमी । 
२ जो श्रतिश्चय तापयुक्त हौ कग] । 

सुतपादिका-- खला खी" [०] छोटी जाति की एक प्रकार कौ हसपदी 
नाम की लता! 

सुतपेय-- म्या पु [स०] यज्ञमे सोम पीने की त्रिया । सोमपान। 

सूतयाग--षन्म पु” [० वह यज्ञ ज पुन्न कौ इच्छा से किया जाता है । 
पुत्तेकाम्‌ यज्ञ । पृतरेष्टि यज्ञ । 
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सुतलं 


सुतरां" सन्ना पुं” [फा० शुतुर] द° शृतुर' । उ ०--सवके भ्रागे सुतर 
सवार प्रपार शगार वनाप्‌ | धरे जमूरक तिन पीटिनपर 
सहित निसान सुंहाये 1-रधुराज (णब्द०) 1 (ख) भरि चले 
सुतर र्थ एकं राह । वीसल तडाग दिय द।रिगाह्‌ (--पृ 
रा०,१।४०० | 

सुतर --परि° [स०] युखसे तैरनेया पारकरने योग्य} जोसुया 
ग्रारामसेणारक्ियाजा सके । (नदी भ्रादि)। 

सुतरण- वि [म॑०] सरलता से पार करने योग्य | 

सुतरनाल--सक्ना खौ° [फा० णुतुरनाल] द शुतरनाल' ! उ०-- 
तिमि घरनाल श्रौर करनाल सुतरनाल जजा्लं । गुरगुराव 
र्टंकलं भते तहूं लागे विपुल वयालै ।--रयुःराज (शब्द ०) । 

सृतरसवार-मजा प° [फा० शुतुरसवार] ऊंट सवार } सांडनी सवार । 

सुतरा--प्रव्य० [सं° सुतराम] १ श्रत । इसलियि। निदान। २ 
त्रपितु 1 श्रीरभी) कि वहूना। ३ श्रगत्या। लाचार।४ 
सत्यत 1 ५ भ्रवए्य । 

सृतरा-- ज्ञा प° [हि० सूत रा (प्रत्य०)] नावून के ऊपर यां वगत 
के चमडेकासूत की तरह महीन छोटा अरण] 

सृतरो उछ खी” [ह° तुरही] तुरही। तूर) उ०-नौवत 
भरत दार दार मे शख सुतरि सहनाई । ग्रौरहु विविध मनोहर 
वाजे वजत मधुर सुर छाई !--रधुराज (शव्द ०) । 

सुत ो--षतता प° [देश० या फा० शुतुर, हि० सुतर ( = ञ्ंट)] वह वैल 
जिसकाञ्टकासा रगहौ। (यह्‌ मध्यम श्रेणी का मजवृत 
श्रौर तेज माना जाता है) 1 

सुतरी- सज्ञा ली° [देष०] वह्‌ लकडी जो पाईमे साथी ्रलग करने 
केलिये सांथीके दोनो तरफलगी रहतीटहै। इसे जुलाहो कौ 
परिमापा मे सत री' कृत्ते है 1 

सुतरी“--सन्ना ली° [० सूत्रकार] ° भ्मुनारी” । 

सूतरी*-- सता लौ [हि० सूत ~+ री (प्रत्य ०)] । द° “सुतली' । 

सुतरेशाही--घक्ञा पु [युयरा शाह ( = एकं सत का नाम] दै 
"सुरे साही' । 

सुत्करी--सक्ञा जी° [०] एक लता । सौर्या  घघ- वेल } वेदाल। 
विशेष दे° देवदाली! | 

सुतदंन-- पन्ना पु” [म० सुतर्दून] कोकिल पक्षी । कोवल । 

सुतर्मा--तरि° [षं० सूतर्मन्‌] तरण करते या पार करने योग्य [कोगु। 

सूतल--सछा पुं [ख०] १ सात पाताललोको मेसे एक (किसी 
पुराणके मतसे दूनरायौर किसी के मतसे छटा) लोक्‌ । 

विशेष-भागवत के ्रनुसार इस पाताल लोक के स्वामी विरोचन 
के पृते वलि हँ । देवीभागवतमे लिखा है कि विष्णु भगवान्‌ ने 
वलि को पाताल भेजकर ससारको सारी सपरदादी थी रौर 
स्वय उसके द्वार पर पह्रादेतेयथे) एक वार रावणने इसमे 
भ्रवेय करना चाहा या, पर विष्णु भगवान्‌ ने उत्ते श्रपने पैरके 
म्रगूठे से टजारो योजन दूर फेर दिया । विशेष द° शलोक । 
२ किसी वडे भवन की नीव (को०) | 


भुत्षी 


सुतलो सल्ला खी° [ह° सूत ‡ लौ {प्रत्य०)] ई, सन ग्रा इसी प्रकार 
के श्रीररेणोके सूतोयाडोरोको एकमे वटकर वना हुभ्रा 
लवा श्रीर कु मोटा खड जिनका उपयोग चीजे रबधने, कं 
से पानी ीचने, वलग वृनने तथा इती प्रकार क श्रौर कामो 
मे होता दै। रस्सी। डोरी) सुरी । 

सुतवत्‌--वि° [०] १ पृत्तवाला । जिसक्रे पुवदहो। 
समान । पृत्रतुल्य । 

सूतवतू--सज्ा ए० पुत्र का पिता । 

सूतवत््तल - सन्न ४ [ख०] [की° सुतवत्सला | वह्‌ पिता जो पुत्रके 
प्रति वात्सल्य से युक्त हो कि] । 

सुतवस्करा -- घश्च छी” [न°] सात पुत्र प्रसव करनेवाली स्त्री । वह्‌ 
स्त्री जिसके सात पुत्र हे, 

सुतवानु--वि०, सन्चा पु | घ. सुतवत्‌] दे 'युतवत्‌ । 

सुतवाना- करि ० स० [हि० सुताना] दै? 'सुलवाना' 1 उ०--फिर 
सेजचतुर को अच्छा विष्छौना करवा पलग पर चुतवाया ।-- 


२ पुत्र के 


लल्लू (शब्द ०) । 
सुतभेएी--वा ली" [घ०। मूसाकानी 1 मूपिकपरसी । विशोष द° 
“मूसाकानी 1 


सूतसुत-- सच्चा पु [स] पत्त का लडका । पौत्र को०] । 
सुत -ेम--सन्ना प° [स०] १ भीमसेनके एक पुत्र कानाम। र 
वह्‌ जो सोम्‌ कासेवन करता हो । सोम तपेण॒ करनेवाला । 


सुतसोमा--घथ खी" [० श्ीष्ण को एन पत्ती [कोर] । 
सुतत्यान- ख्या ° [ख०] जन्मकुंडली मे लग्न से पचम स्थान । 
{विशेष--फलित ज्योतिष क अनुसार सुतस्थान पर जितने ग्रहो की 

दुष्ट रहती है, उतनीदही सताने हातो ह्‌ । पुल्लिग ग्रहयो की 
दृष्टि से पुत्र नौर स्त्रो ग्रह का दृष्टि स कन्याए हती हं । 

सुतर -ख् पुं [० सूत्रधरः प्रा० सूत ~ हर दे° सुतर' । उ०-- 
सुरि सुवास्क तिय बदन परी श्नलक भ्रभिराम । मनो सौम पर 
सृत ह रखी सुतहर काम 1-- मुबारक (शब्द ०) 1 

सुतदा--घक्षा ५० [ह° सूत + हा (त्य०)] सूत का व्यापारी । 
सूत बचनवाला । 

सृतहा --वि° सूत का । सूत सवधा । 

सृतहाः-सन्च 4 [° शुक्ति] दे “सुती । 

सुतहार५.-- स | ८० सूत्रधार, प्रा सुत्तधार, सूत्तहार्‌] दे° 
“सुतार । उ ०--कनक रतनमय पलनो र्या मनहं मारः 
सुतहार । विविध बेलौन। किकिनौ लागे मजुल मृकृताहार ।- 
तुलसा (शब्द ०) । 

सूत हिवुक योग॒ सल्ला ४ [०] विवाह्‌ का एक योग । 

{वशेषं --विवाह्‌ के समय लग्न मे यदि कोई दोप हो भ्रौर सुतदहि- 

नुक योग हो, त सारे दोष दर हौ जत दहं । 

सुतही -खा खी० [स शुक्ति] 2° -सुतुरही । 

सुतौ निया--मच ४० [देश०] द° शसुथौनिा' । 
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सुत्त 


सुता - सज्ञा खी° [ख ] १ लडकी । कन्या । पृ्री । बेटी 1 २ सखी । 
सेली । (ड ०) । 

सुत।त्मज - सज्ञा ° [स०] [ली° सूतात्मजा | 
पोता! २ लडकी का लडका । नाती । 

सुतादान -सला प" [त°] कन्यादान करोर] । 

सुतान -- वि° [घ०] मधुर स्वरवाला । सुस्वर । सुकठ कि०) । 

सूताना†{-क्रि° स [हि० सूलाना] ° "सुलाना । 

सुतापति -स्ा ध [प ] कन्था का पति । दामाद । जामाता । 

सतारा पु [स० सूद्रकार, घ्रा ° सुतत्रारम> सुत्तार] १ वढई । 
२ शिल्पकार 1 कारीगरः। 

सुतार) ५--वि० [घ सु + तार] श्रच्छा । उत्तम । उ० --केनक रतन 
मणि पालनौ अ्रति गढनौ काम सतार । विविध विलौना भांति 
भाति के गजमुक्ता वहूधार ।--सुर (शब्द ०) । 

सुतार {ज्ञ पु” सुभीता । उपयुक्त समय । सुविधा । 

{ऋ० प्०-वठना । 

सुतार“ ° [स०] १ श्रत्यत उज्वल । २ जिसकी रख की पूतलिरयां 
सुदरदहो। २ भ्रत्यत्त उच्च । 

सुतार “स्या ० १ एक प्रकारका सुगधिद्रेव्य । २ एक श्राचायं 
का नाम 1 ३ साख्य दर्शेन के प्ननुसार एक प्रकार की सिद्धि । 
गुर से पटे हुए ्रध्यात्मशस्त्र का ठीक ठाक प्रथं समना । 

सूतारः--पञ्चा पु [देश०] हृदहुद नामक पक्षी । 

सतारका खी° [घ०] बौद्धो कौ चौवीस्त शासन देवियोमेसे 
एक देवी क{ नाम । 

सुतरा - सक खो० [घ०] १ साख्य के अनुषारनौ प्रकार को तुष्टो 
मेसेएक।२ साष्यके अननृसारभ्राठप्रकार की सिद्धियो मे 
से एक । दै° "सुतार" । ३ एक भ्राभूपण । 

सुत्ारो--षा लो° [० सूत्रकार] १ मौचियो का सूरा जिससे वे जूता 
सात ह्‌। २ युतार्‌ था वढई का कमम। 

सुतारी--०च् ° [1६० सुतार] शिल्पक्रार। कारोगर। उ०-- 
हरिजन माण का कार्य श्रपि सुतारी प्राह । मुएहुं न त्यागत 
टक्‌ [नज ताह त छड या नाह ।--वश्नाम (णशन्द०) । 

सुतार्थी--बि° |ष० सुताथन्‌| पुनि का कामना करनेवाला । जिसे पुत् 
क। अभलाषा ह्वा । पज्नाया | 

रताल--दथा ४० |घ०| सात म ताल का भद [क । 

सताली--5चच जा |घ० सूव्रकार] द° 'सुतारी"? । 

सुतासधु.५--ऽद्य जा [६० सिन्बुधुता। लकष्मो । सिधूसुता । उ०-- 
साक्रतहोईनीर म बहुरि वुडका दई सहित सुतासधू तहूं दरस 
पाए ।(--सूर० (राधा०), प० २५७७ । 

सुतासूत--सच्चा ० [घ०। पृन्ता का पृद् । दोदिन्न । नात । 

तातङ" सुतितिडी- यच ० [सुतिन्ता,सुतिन्तद] मलौ [न्‌ 

चात [०] सामरस का निष्कषण॒ [कग] , 

सुति @--सक्चा खा [० सु + हि° तिय] सुदर स्तौ । उ०--भगति 
सुपतग्न कल करन विभूपन ।-- मानस, १।२० । 

युतिक्त.--8द्ा ¶० [०] पित्त पापड़ । पूरपटक । 


१ लडके का लडका । 


सुतवत" 


सतिक्ता --वि° जो वहत तिक्त हो । ्रधिक तीता | 
सुतिक्तक-- नन्या पु [म०] १ चिरायता। २ फरहृद । पारिभद्र । 


२ पित्तपापडा 1 
सृतिक्ता - मज्ञा लौ° [म०] १ तोर} कोशातकी! > मटन 
शल्लकी । 


सुतिन ध--म्ा खी° [१० मुनन्‌] सुद वाला। रूपवती स्वी। 
(क्व०) । उ*--जो नहि देतौ श्रतन कहं दृगन हुरवली श्राय । 
मन मानस जे मूतिन के को सर करतो जाय ।-रतनहजारा । 
(शव्द ०} । 

सुतिनी --सज्ञा खौ" [म०] वह स्वरी जिसके पुत्र हो । पुत्रवती ) 

सुतिय( स्लाक्ली° [नण्सु-+दि० तिया] मुदरस्त्री। 

सुत्तिया--सन्ञा ली” [देश०] मनै यार्चोँदी का एक गहना जौ स्तर्या 
गे मे पहनती है । हंसली । 

सुतया--सङ्ञा पुं° [ह° मु+तिया] मुदरस्तरी। 

सुतिहार† रशा १० [ष० सूत्रकार, सूत्रधार, प्रा० सुत्तहार] ३० 
"सुतार? । उ०-- (क) मोतिन भालरि नाना भाति िलौना 
रचे विश्वकर्मां सुतिहार । देखि देखि किलक्त दंतिला दो 
राजत चीडत विविध विहार ।--स्‌र (णब्द०) । (ख) विण्व- 
कर्मा सुतिहार श्रुतिधर सुलभ किलय दिखावनो 1 तेहि देखे 
त्रय ताप नाशं व्रजवधू मनभावनो [--सूर (शघ्द०) । 

सुती--सज्ञा पुण [सख° सुतिन] १ वहजौ पुत्रकी इच्छाकरताहो। 
२ वह्‌ जिसे पते हो । पल्लवाला । 

सुतीक्षण्--सन्ा ष [स सुतीक्ष्ण] द "सुतीक्ष्ण" । ढ०-- 
दरसन दियो सृूतीक्षण गौतम पचवी पग धारे 1 तर्ही दृष्ट 
सूप॑नखा नारी करि विन नाक उधारे --सूर (श्द०) । 

सुतीक्षणएा्--वि० म्रत्यत तीक्ष्ण । म्रत्यत नुकौला । 

सुतीक्ष्ाः--सक्ञा पु [सं०] १ अ्रगस्त्य मूनिके भाई जो वनवास के 
समय श्री रामचद्र से मिले थे । २ सहिजन वृक्ष । शोभाजन। 

सृतीक्ष्णा.--वि° १, म्रत्यत तीक्ष्ण \ वहत्‌ तेज । २ श्रत्यत तखा 
(को०) । ३ प्रत्यत पौडाकारक । 

सुतीक्ष्णक-मङ्गः १० [घ० | मूष्कक या मोखा नामक वृक्ष । 

सुतीकष्णका--मर खी [०] सरसो । सपंप । 

सुतीक्ष्ा दशन--पञा षुं [०] शिव का एक नाम [कोण } 

सुतीखन(-- षा ए० [स सुतीक्ष्ण, प्रा० सु+ त्तिक्वन] दे° 
“सूतीक््ण' । उ०- तीन तन को कियो सुतीखनं को द्विज 
तुलसी ।--मुधाकर (शव्द०) 1 

सुतोच्छन (ध -सा पं [स सुतीक्ष्ण] 2° 'सुतीक्ष्ण' 1 

सुतोथ?--सन्ञा प [न०] १ सुषथ । २ स्नान का उत्तम स्थान । ३ 
शिव । ४ पुञ्य पात्र । ५ योग्य ग्राचायं) 

सृतोथभ-वि° [ख०] सहज मे पार करने योग्य । 

सु >+यराज--सज्ञ प° [ष०] पुराणान्‌मार एक पवत का नाम । 
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सुतुग--सश्ञ पु° [न° सुतुडग| १ नायल कापेड। २ ग्रहोका 
उच्चाण | 
विशेप -ज्योत्तिप के भ्रनृसार ग्रहोके सुतृगस्थान पर रहने से 

णभ फल होता ट । 

सृुतुग--त्रि° ्रत्यत उच्च । वहुत ऊचा । 

सुतुश्रा--सन्ञ पु" [हि० सुती] [ली° सृतुई] ^° सुतही । 

सुतुमुल--वि° [सं०] ण्हुत जोर का प्रत्यत घोर किण] । 

सुतुप्त--वि° [म॑०] ठीक उच्चारण करने या बोलनेवाला [करो] । 

सुतुही†- सखा जी° [स शुक्ति | १ सीप, जिसमे प्राय छोटे वच्चो 
को दूव पिलाते है । वह सोप जिसङ़े द्वारापोस्तेमे प्रफीम खुरी 
जाती रै । सुतुप्रा । मुतहा । सूर्त। ३ वहु सीप जिससे प्रचार 
के लिए कच्चा श्राम्‌ छरीला जाता । सीपी। 

विणेष--इसे वीच मे धिस्तकर इसे तलमे छेदकर तेते, 

ग्रौरउसौषेद कै चासोम्रोरके तेजक्रिनारोमे ्राम, भ्रातु 
ग्रादि छीलते ह । 

सुतून--मन्ञा प° [फा०] खभा । रतभ । 

मूतूर--सन्ञा खी° [ग्र०] सतर का वह्वचन । लकीरं कोथ] । 

सृतेकर--पन्ञा पु० [म०] वह्‌ जो यज्ञ करता हौ । यज्ञक्ना । यज्ञकारी । 
ऋत्विक्‌ । 

सुतेजनः सन्ना पुं [स०] १ धामिन 1 धन्वन वृक्ष । २ बहुत नुकीला 
वाणया तीर । 

सुतेजन -वि° १ नुकीला। २ तेज ।घारदार । 

सुतेजा'-- सज्ञा पु [सं० युतेजस्‌] १ जैनो के अ्रनूसार गत उत्सपिणी 
के दसवे म्रहत्‌ कानाम। २ गृत्समद का पत्र! ३ हरहर । 
ग्रादित्यभवता । 

सुतेजा --वि० १ वहुततेज या धारदार । २ श्रत्यत दीप्त या ज्योतित 
(को०) । ३ ग्रत्यत शक्तिशाली (को०) । 

सुतेजित--वि० [स०] द° सुतेजनः । 

सूतेमन--स्व' पु [स० सुतेमनस्‌] एक वैदिक अ्राचायं का नाम 1 

सुतंला--सश्ा खी° [स०] महाज्योतिष्मती नामक एक लता । विशेष दै” 
'मालकंगनी' कि०]। 

सुतोरपत्ति-- सञ्ञा सी” [सं०] पूजनम कि०] । 

सुतोर--सन्ना पुण [फा०] ¶ वृप । वैल । २. उष्ट्‌ 1 ऊट । ३ ग्रष्व। 
घोडा किर} | 

सुतोषः--सञ्ञा प° [ख] सतोप । सत्र । 

सूतोष--वि° जिसका सतोष हो गया हो । सतुष्ट । प्रस । 

सुतोषण--पन्ञा प° [स०] सम्यक्‌ तोप या तुष्टि को] । 

सृच्चा- वे [हि० सोना] सोया दग्रा । सुपुप्त । (पश्चिम) । 

सुत्त्‌ र-प्ा पु” [हि० सूतयाफा० शुतुर ] जुलाहो के करथे का 
एक वसि जिसमे कधी वंधी रहती हे । कुलवांसा 1 

सुत्यन युत्थना-- पञ्चा प° [देश०] दे° (सूथनः । 

सृर्य--मज्ञा प° [घं० | यज्ञके लिये सोमरस निकालने का दिन । 


सत्यां 
सुत्या--रडा खीर [स ] १ जनन । उत्पति । प्रसवं 1२ द सूत्यां । 
यौ ०--ृत्याकाल = ° सूत्य' 1 
यंतामा--नल्ला ¶० [नण सूत्रामन्‌| १ इद। २ पुराणानुमार एक मनु, 
कनाम 1३ वह्‌ जो उत्तमस्पसे रक्नाकरतादहो। 
सचामा--पका की° पृथ्वी किण । 
सुथना---या पु [क्ल०] द° सूथनः । 
सुथनिया{--उ्ा जी° [न्ग] दे" “सुयनी" । 
सुथनो- पडा खी [च्शण] १ स्त्य के पट्नतेका एक प्रकारका 
ढीला पायजामा। सथन । २ एक्‌ कंद 1 पिडालु । रतालू । 
सुथर--वि” [स० स्वच्छ, मुस्थल या स्वस्थ] [7” खी° सुथरी | स्वच्छ । 
निमन । साफ । उ०--(क) लरिकाई कहं नेक न छोंडत सोई 
रहो सुथरी सेजरियां । श्राए हरि यह्‌ वात सुनतदही धाइ लिये 
यशुमति महतरिर्यां ।--मूर (शव्द०) । (ख) मोतिन माँग 
भरी सुथरी लै कठ सिरीभर सी श्रवगाही ।--मुदरीस्रवंस्व 
(शव्द ०) । 
विशेष--उस शब्द का प्रयोग प्राय 'साफ' शब्द के साथ होता हे । 
जैसे,--साफ सुथरा मकान । साफ सुथरी भाप = परिप्छृत 
भापा । 
सुथराई--सन्ञा खी° [हि० युथरा + ई (प्रत्य ०)] युथ रापन । स्वच्छता 
निमलता । सफाई । 
सुथरायन- सन्ना पु° [हि ० + पन {प्रत्य °)] द° “सुथराई' । 
सुथराशाहू- सज्ञा प° {ईहि०] एक सत जो गृूनानक के शिष्य थे । 
सुथरेशाही-क्ञा प° [मुथराशाह (महातमा)] १ गुरु नानकके 
शिप्य सुथराशाहु काचलाया सप्रदाय। २ उस सप्रदायके 
प्रनुयायीया माननेवाले जो प्राय सुथराशाह मरौर गुखनानक 
ग्रादि के वनाए हए भजन गाकर भिक्षा मांगते है । 
सुथौनिया{--न्ञा ° [दे०] मस्तूल के उपरी भागमे वह्‌ छेदया 
घर जिसमे पाल लगाने के समय उसको रस्सी पहनाई्‌ जाती 
है । (लक्ष०) | 
सुदड - सन्ना पु° [स° सुदरड] वेतत । वेत्र । 
सुदडिका--सहा छौ” [स° सुदण्डिका] १ गोरख इमली । गोरक्षी । 
ब्रह्म दंडी । श्रजदडी । 
सुदत--सज्ञ प° [० सुदन्त] १ वह जो श्रभिनयकरताहो। नट। 
२ नतंक्‌ 1 नाचनेवाला 1 ३ सदर रदति (को०)। 
मुदतः--ि° सुदर दातोवाला । 
सूदतार--सजा खी° [स° सुदन्ता] पुराणानुसार एक ग्रप्सरा का नाम 1 
सुदत्ता--वि° खी सुदर दातोवाली । 
सुदती-- मघा खी° [० सुदन्ती] १ हयिनी । हस्तिनी । २ वायव्य 
कोणा के एकं दिग्गज (पृष्यदन) की हथिनी का नाम । 
सुद म--वि° [° घुदम्भ| द° (सुदमः। 
सुदशित--षि° [म] १ प्रच्छ तरह डंसा ह्श्रा ।' २ शस्त्र प्रादि से 
युक्त । ३ वहुत्त सधनः, घन [कर्‌] | 


६०७७ 


सुदशंभै 


सुदष्र-- सज्ञा पु” [०] १ कृष्णका एकपुत्रे। २ 
पुत्र । २ एकं गाक्षसका नम 

सुदष्टरु--वि० सृदर दतिवाला । 

सृ दष्ा-- सल्ला ली° [स०] एक किन्नरी का नाम । 

सुदधिण॒ः--सन्ञा प [म०] १ पटक राजाका पृत्त। २ विदर्भ 
का एक राजा) 

सुदक्षिणा*--वि० १ निष्कपट । खगा । २ उदार । यज्ञम वहत दक्षिणा- 
देनेवाला 1 ३ भ्रत्यत चतुर। ४ भ्रत्यत मृदुल स्वभाव- 
व(ला कि०] | 


सुदक्षएा सन्ना ी° [स] १ राजा दिलीपक्ी पत्नीका नाम। 
२ पुराणानृसार श्रीकृष्ण कौ एक पत्नी का नाम । 

सुदग्विका--सङ्ञा जी° [स°] कुरुह्‌ नामक वक्ष । दधा 

सुदच्छिन - सन्ना पु [स सुदक्षिण] द° "सुदक्षिण! । उ०--चलेड 
सुदच्छिन दच्छ समर जृध दच्छिन दच्छिन ।- गिरधर (शब्द ०) । 

सूदत्‌--वि° [6०] [व° श्री” सुदती] सुदर दांतोवाला । 

सुदती--वि° [०] तु दर दातिवाली स्री । सुदता। सुदरौ। उ०- 
(क) धीर धरो सोचनकरो मोद भरो यदुराय । सुदति संदेसे 
सनि रही श्रधरनि मै मुसुकाय (--भ्यु° सतत (शब्द०) । (ख) 
भौन भरी सवे सपति दपति श्रीपति ज्यो सुख सिधुमे सोवं। 
देव सो देवर प्राण सो पूत सुकौन दशा सुदती जिहि रोव। 
--केवश (शव्द ०) । 


सुदम--वि° [स० | जो सुक्ररता से पराजित या वशीभूत हौ सके [कोग]। 

| सदमन - सक्ञा धं [स० न्नाम । प्रास्रवृक्ष । 

सुदरसन (ध सच्च [० सुदशंन] द° सुदर्शन" । उ०--नत्रुल 
सुदरसन दरसनी क्षेमकरी चृपचाप । दस दिसि देखत सगुन 
सुभ पुजहिभ्मन श्रभिलाप ।--तुलसौ (शव्द०) । 

सुदरसन--खञ्चा पुं >° प्सुदरशन" । 

सुदरसनपानि-स्ञा पुं [घ० सुदशंनपाणि] द° 'सुदशंन पारि" । 
उ०--ज्यो धाएु गजराज उधारन सपदि सुदरसनपानि ।- 
तुलसी (शब्द०) 1 

सृदर्भा--मद्वा खौ° [घ०] एक प्रकारका तृण जिसे इप्षदर्भा 
कहते हे । ` 

सुदशं--वि° [ख०] १ दै म्ुदर्शनः। २. जिसे सरलता से ३७ 
जा सके [कोण] । 

सुदशंन--सन्ञा पु० [स०] १ विष्णु भगवान्‌ के चक्र का नाम 
२ शिव २३ अ्रम्निका एकं पुत्र! ४ एक विद्याधर} ५ 
मत्स्य । मछली । £ जव्‌ वृक्ष । जाम्‌न । ७ नौ वलदेवो 
से एक । (जन) । ८ वतमान ्रवसपिणी के ्रटूटारहूवे -,* 
के पिता का नाम । (जन)! € श्न का पत्र १० 
ध्रुवसधि का एक पुत्र । ११ अ्रथं्तिद्धिका पृच्र) १२ दर्धी 
का एके पुत्र 1 १२३ अ्रजमीढ का एक पृद्र। १४८ भरतका५ 
पुत्र । १५ एके नाग असुर । १६ प्रतीक का जामाता { १७ 
सुमेर । १८ एकद्ीप का नाम । १६ गिद्ध २० एक न, 


सवरका एक 


सुदर्शन 


रौ सगीतरचना । २१ सन्यासियोकां एकं दड जिसमे ह्‌ 
चट हाता । इम वे भूतप्रेतोसे ग्रपना वचाव करन के लिये 
ग्रपने पाप्त रखते ई) २२ मदनमस्त। २३ सोमवल्ली । 
विप द° सुदणना' । २४ इद्रनगरी । ्रमरावतो (कोर) । 
सुदर्शनः--धिष्जो१ जो देखनेमे सुदर हो । प्रियदशन । सुखदर्शन। 
सुदर । मनारम।>२ जो भ्रामानीसे देखा जा सके। 
सुदशन चक्र-उय प° [°] विप्ण॒ का प्रायुध। 
विण्ेप--मत्म्य पराण के अ्ननुार सूयं के श्रसह्य तेज को कम करने 
के तिये यन्नके हारा उनका तेज विभक्त किया मया ग्रौर उस 
विभक्न तेजं से सुदशन चक्र, शिव क। त्रिशूल श्रौर इट्रके वख 
ष निमि किया गवा! पद्म प्राणके ्रनुस्ार सभीदेवो के 
तेज मे घ्रपने तेज को मिलाकर शिव ने इस द्वादशारयुक्त सुद- 
णन चक्रको वनायाश्रीर विष्णु को प्रदान क्रिया । 
सुद्श॑न च्रुख--उण ० [०] व्यक के भ्रनूसार ज्वर की एक 
प्रसिद्ध त्रौपव । 
विभेप-इम चूण के बनाने कौ विधि यह्‌ है-- त्रिफला, दारहल्दी, 
दोनो करियाली, कनेर, कालौ मिच॑, पीपल, पौपलामूल, मूर्वा, 
गृडच, घनिर्या, श्रदूमा, कटको, त्रायमान, पित्तपापडा, 
नागरमोथा, कमलततु, नीम को छान, पोहकर मूल, मुंगने 
(मिजन) के वौज, मुलहूटी, अजवायन, इद्रयव, भारगी, 
फिटकरी, वच, तज, कमलगद्धा, पद्‌मक्राष्ट, चदन, श्रतीस, 
परेटी, वायविडग, चित्नेक, देवदार, चव्य, लवग, वशलोचन, 
पत्ाज, ये सव चीजे वरावर वरावर श्रौर इन सवकी तौलसे 
प्राधा चिरायता लेकर सवको कूट पीसकर चूर्णं वनाते 
है । माना एक टक प्रति दिन सवेरे ष्ठे जलके साथ हे । 
कहते है, इसके सेवन स सव प्रकार के ज्वर, यर्हा तक कि 
विपमज्वर भो दरहा जाताद्‌ । इप्तक खिवा खासी, सांस, 
पाड, हृद्रोग, ववासौर, सूतम श्रादि राग भी नष्ट हति ह। 
सदशन दड--उय) १० [० सुदश॑नदश्ड] व्यक के अनुसार ज्वर 
की एक श्रीपध । 
सुद न दीप--सक्षा प° [ख०| जव द्वीप का एक नाम । 
सूदशनपाणि--उखा ए० [०] (हायमे सुदशनचक्र धारण करने- 
वलति) भौ विष्णु । 
सुदशना'--पय खी° [घ०| १ सौोमवत्लो । चक्रागी । मधूर्पएिका । 
विशेष--यह्‌ भष जाति को वनस्पति ह । यह्‌ रोएुंदार होती ह । 
पत्ते तोन से छद्‌ ऽच कघेरमे गोलाकार तथा च्िकोणाकार 
से होते द 1 इसम गोल फूलोके गृच्छे लगते ह जिनका रम 
नारगीकात्तादहोताद्‌ रव्यकके अनुसार इसका गण मुर, 
गरम श्रौर कफ, सूजन तथा वातरक्त दूर करनेवाला ह । 
२ एक प्रकार को मदिरा। ३ एक गधर्वीका नाम 1४ पद्म्‌- 
सरोवर । ५ अव्‌ वृक्ष! ६ इद्रपुरी। श्रमरावती । ७ शक्ल 
पक्ष को राति । ८ भ्र्ञा। श्रादेल 1 हुक्म । & सुदर स्री । 
प्रियदर्शना स्नी (कोर) । १० स्त्री । श्रौरत ! नारी (की०)। 
११ एके प्रकार की भौपध । 


६५८६६ 


र्दः 


सुदशंना-विण्स्त्रौजो देखनेमेसुदर हौ 1 सु'दरी। 

सुदशनी--पद्चा खी° [स०] १ इद्रपुरी । श्रमरावती । सु दरी स्त्री। 

सुदल प्रया पं [स] १ मोरट या क्षौरमोरट नामकी लता। 
२ मृचकुद।! ३ सेना} दल। 

सुदल वि श्रच्छे दलो या पत्तोवाला । 

सुदना--सरा खी° [स०| १ सविन । शालपर्णी । २ सेवती | 

सदशन - वि [स०] [पि० ल्ी° सुदेशना] सुदर दांतोवाला। जिसके 
सुदर दीतिहौ । सदत । 

युदातः-- प्या पु [स० सुदान्त] १ शाक्यमुनि के एक शिष्य कानाम। 
२ एकप्रकारको समाधि । ३ शतधन्वा का पुत्र | 

सृद,त--वि० भ्रति शात । वहत सीधा । सधा हस्रा । (घोडा) । 

सुदाम--सन्ञा पु [6०] १ श्रोप्णके सखा एक गोपका नाम। 
२ महाभारत के ग्रनुसार एकं प्राचीन जनपद । ३ दे° 'सुदामा' | 

सुदामन--सञच पु० [स०| १ जनकके एक मत्ीकानाम।२ एक 
प्रकार का दंवास्तर । 

सुदामा ज्ञा पु [स० सुदामन्‌] १ एक दद्द ब्राद्यएा जो श्रीकृष्ण 
का सह्पाटी म्रौरपरम सखाधा श्रौरजिसे पीठे श्रीङ्ष्ने 
एेरवयवान्‌ वना दिया या। २ श्रीङ्ृष्णका एक गोपसवा। 
३ क्सकाएके मालीजो श्रौकृष्णसे उस समय मथुरामे 
मिला था, जववे कसके वुलानसे वहाँ गएथे। ४ एक 
पवेत । ५ इद्रका हाथी। एेरावत। ६ समृद्र। सागर ।७ 
मेघ । वादल । ठ एक गधव का नाम। 


सुदामा म्डा जी १ स्कद को एक मत्तृका । २ रामायण केञ्रगुसार 


उत्तर भारतको एकनदीकानाम्‌। 

सुदामा वि° उत्तम ल्पसेदान करनेवाला । खुव देनेवाला । 

सूदामिना- मन्ना सी” [६०] भागवत के अनुसार शमीक को पत्नीका 
नाम । 

सुदाय--घल्ञा ¶° |सं०| १ उत्तम दान । २ यज्ञोपवीत सस्कारके 
सम्य ब्रहमचारयोकोषदी जानेवाली भिक्षा। ३ विवाह के 
ग्रवसर पर कन्याया नामाताको दिया जानेवाला दान । 
दहेज । ४ वह्‌ जौ उक्त प्रकारके दान करे। (ग्र्थात्‌ पित्ता, 
मति ्रादि) । 

सुदार--स्ञा प” [ख०] १ देवदारु । देवदार 1 २. धूप । सरले । 
सरल वृक्ष 1३ सुदर काप्ठ। ग्रच्छी लकड़ी । ४ विध्य पर्वत 
का एक श्रश। पारियात्र पर्वत । 

सुदारुण. सज्ञा पु [घ० एक प्रकार का देवास्त । 

सुदारुणः वि" प्रत्यत कूर या भयानक 1 

सदावन ्र-सछा पुं [सं° सुदामन] जनक का एक मती । दै 
सुदामनः । उ०--जाय सुदावन कल्यो जनक स। प्रावत रधुङरल 
नाहा । देखन को धाए पुरवासी भरि उमाह्‌ मन मांहा। 
--रधुराज (शब्द) । 

सुदास्त'--सच्चा ० [०] ¶ दिवोदास का पत्ते तया चित्प का राजा। 
२ ऋतुपण का पत्रे । ३. सर्वकामका पुत्र । ४ च्यवन का 


सुदास 


पत्र! ५ वृद काएक पृत्त1 ९ एक प्राचीन जनपद । ७ 
ग्रच्छा दास या सेवक 1 

सुदापर-वि° ईएवर कौ सर्म्यक्‌ स्प मे पूजा या श्राराधना करनेवाना । 

सुदि! क्रि पि° [०] णुक्न पक मे । 

सुदि--यक्चा खी° >° भमुदी' 1 

सुष्दन-मग पु [मण सु+ दिन] णय दिन । श्रच्छा दिन । मुवारक 
दिन। उ०--(क) म॒नि तथास्तु कहि सुदिन विचारी । 
कारवाई सख राख तयार ।--रघुराज (काव्०) । (ख) 
तहं त्रत सुमन गणक गणा ॒त्यायो तलकि निवा । गुरु 
वशिष्ट श्राज्ञानुमार ते दीन्ह्यो सुदिन वनाई्‌ रघुराज 
(शव्द०) 1 (ग) ग्रस कहि कणिक सुदिन वनायो । तहं 
तुरत प्रस्थान पठायो 1--रधुराज (शब्द०) । 

मुहा ०--मुदिन वनाना, सुदिन विचारना, सुटिन सोधना = 

किसी शुभ कामके लिये उ्योतिप णास्त्ानमारग्रच्छा मुहूतं 
निकालना । 

सुदिनता सदा णौ° [सं०] सुदिन का भाव । 

सुदिनाह्‌--सन्च ० [सं] पुण्य दिन} पण्याहु । शु दिन । 
प्रशस्त दिन। 

सुदिव्‌--वि° [सं०] वहत दीम्तिमान्‌ 1 चमकीला । 

सुदिवस--सद्ा प° [ख०] दे° 'सुदिन' । 

सुदिवातत्ि-- सदा षरं [प° सुदिवातन्ति] एक प्राचीन न्घ्पि का 


नाम । 
सुदिह्‌.--वि° [०] १ सुतीक्ष्ण । (जंसे, दांत) । २ वहत चिकना या 
उज्वल 1 


सुदी--षमा सी” [सं° सुदिवे ( = शुक्ल या शुद्ध ) या सुदि] किसी 
मास का उजाला पक्ष 1 शुक्ल पक्ष । जैमे--चेत सुदी १, सावन 
सुदी ६। 

सुदीक्षा खसा खी° [नग] लक्ष्मी 1 

सुद्रीतिः-- सद्या पुर [०] म्रागिरस गोत्र क एक ऋषि का नाम। 

सुदीतति--ञ्ा ° सुदौप्ति 1 उज्वन दीप्ति । 

सुटोतिः-- वि बहुत दीप्तिमान्‌ । चमङौला । 

सुदीपति्--स्पा खी° [स सुदीप] दे सुदीधि' । उ०--वाजतु 
है मृदु हान मृदग सुदौपत्ति दीयनि को उजियारो -केश्चव 
(शब्द० ) । 

सुरोपि--सा ली° [ सं] वहृत प्रधि़ प्रकाश । सूव उजाला । 

सुदीघ!- सया पुं” [षं०] चिचडा । विचिडक 1 

सुदीघ--पि° वहत ्रधिक नया । श्रति विस्तृत । 

सुदोघंवम{--सपा खी° [सं०] ्रपराजिता । कोय लता । अ्मनपर्णी । 

सुदीघजीवफना--सरा खौ | मं०] ° श्ुदीघं राजौवफला' किण । 

सुदौघफलका--खसा सी° [०] द° भनुदीधेफतिका' किण । 

सुदीघरूना--खघ खौ° [०] क्कडो । करटी । 

सुदीघफलिका--सञ खो° [म] एक प्रहार का यगन 


॥। 


६०७९. 


सुद्प्प्राप 


सुदीर्घराजीवफला--सग ° [म॑ ] णक प्रकार की करटी । 

सुदीर्घ --सथ प्री” [म०] चीना कण़डा 

सुदीर्घा--वि° सी० ग्रति दीघं । वहत लवी । 

सुदु ख--सछ प” [०] श्रत्यत कष्ट, पीटायरा णोप 1 

सुदु ख--परि? रति दार्ण। कप्टकर्‌। 

सुदु खित - प° [०] ग्रति पीडित) णोकातुर । व्यधित 

सुदु श्रव--परि° [स०] जो सूननेमे वृराहो। कानाङौ प्मप्निय। 
जैसे,--ग्रपणन्द निदा, गाली, कर्कश शब्द प्रादि । 

सुदु मह्‌ - प्रि° [स°)] भ्रसह्य । जो सहने म कठिनो । 

सुदुकून --प्रि° [०] उत्तम वस्व से निमित । 

सुदुघा--वि° [सं०] ग्रच्छा दूध देनेवाली । सयूव दूध देनेवाली (गौ) । 

सुदुराचार-- तरि [स०] प्रत्यत वुरे श्राचर्णवाला । निहायत वद- 
चलन कि०] ] 

सुदुराधपं--तरि [स॑०] १ जिनकी प्राप्न श्रत्यत कठ्निहौ। २ 
२ ग्रत्यत शरस्य किण] | 

सुदुरा तं -7° [६०] जिने समभन प्रत्यत कठिन हौ कोण | 

सुदु रासद--पि° [०] जिम तकर पच वहत कठिन ह । पटच के 
वाहुर को०] 1 

सुदुर्जय “सञ्ञा प [ख०] एकं प्रकार का व्यृह्‌ कोण] । 

सुदुर्जय. ° जिसे जीतना वडा कटिन हौ कग] 1 

सुदु्ज॑या--सघ्या ली° [सं°] वौद्धो के ग्रनुसार मिद्धिकौ दस श्रवस्वाग्रो 
मे से एकं कोण 

सुदुज र--पि° [स०] जिसका पाक कथिन हौ । गुरपा़ किण । 

युद्दु श--त्रि° [घं] जिे देखना कप्टदायक हौ । गत्यत चिन्प 1 भ 
प्रियद्णननदहो किग]। 

सुदुंभग--पि° [स] ग्रत्यत भाग्यहीन । ग्रभागा कोण] 

सृदु्िद--ति° [म०] जिसफरा मदन कटिन हौ । ग्रमे {कण । 

सुदुमनस्‌--त्रि° [न°] ¶ भ्रत्यत दृष्ट टदयवाता या टे <५५।८ 

„कार्‌ विक्षृब्ध मनवाला । परेशानियो मे पडा ट्ृत्रा कन] । 

सुदुमषं--वरि° [०] जो सह॒नरक्ति से वाहुर हो । एकदम श्रमह्य किण] 

सृदुलेभ--वि° [ख०] १ जो श्रत्यत दुर्भहो। ग्रद्ितीय्र । नायाव 
२ जिसङा पाना प्राय श्रसभवहो। भ्रप्राप्य किण] । 

सुदुवं च--वि° [म] जिमकी वात का जवाव न हौ कोग्‌। 

> क ०] प्रत्यन दुर्वाच । जो नमभने मे बहून ह 

सृदुश्चर--वि० [ख०] १ जिततकाकन्ना ग्रत्यन प्रविनटो! २ 
ग्रत्यन दुर्मम हौ फिग। 

सुदुष्कर--प्रि° [च॑०] त्यत कठिनं । ्रत्वन 7ष्टनाप्य कण । 

सुदुचफित्स--पि° [स्र] तिमा एनाज वहन षिन हो । 

सुदु -प्रभ---छ प° [°| नङरल । नेवेता {सेनु । 


सुदुःप्राप--पि° [सं०] जिनकी प्राप्ति क्ठ्नहो। जो „4 
हो कग] | ॥ 


५ 


सुदुस्तर, सृदुस्तार 


सुदुःतरः सुदुस्तार--वि° [स०| जिसे पारकरना वडा कठिनं हो [क०] 1 

सुदुस््यज-- व° [स°] जिसे त्यागना वहत कठिन हो के्‌ । 

सुद र(--वि° [म० | वहत दूरका। ग्रति दूरवतीं । जसे--सुदूुर पूवं मे। 

सृदू२°--म्रव्य० वहत दूर । प्रतिदूर। 

सुदूर पराहत-- ति [स०] १ जो वहत पहले नष्टहो चुकाहौ। 
प ध्वस्त! २ जो पूवेनिर्णाति हौ । पूवेनिरङ्ृत । 

सुदुरपुवं --सन्ञा पुण [स] अति दूरस्य पूर्वीय देश । 

सुद्रमूल--सन्ञा पुं° [ख० सृदृढमूल] धमासा । हिमुश्रा । 

सुटढ-- धि [० सुदढ ] वहत दृढ । खूब मजवृत । जंसे,--मुदृ वधन । 

सुदढत्वचा--सन्ञा क्ली” [स सुदृदस्वचा | गभारी । गम्हार। 

सुदृश पि” [न°] २ भुदरनेब्ोवाना। २ पैनीया तीक्ष्ण दृष्टि 
वाला) ३ जौयुदरहौ कि) 

सुद शः--सङ्ञा प° [म०] बौद्धो का एक देववगं [कोण] । 

सुदृशा खी” [स०] रूपवती स्त्री किण । 

सुदष्टि*--सङ्ञा पुण [म०] गिद्ध । 

सुदुष्टि--सज्ञा नौ” उम दष्टि। 

सुद्ष्टि--वि० १ दुरदर्शी । २ तीक्ष्एदृण्टि । तीखी चितवनवाला । 

सुदेलल--सन्ञा ए” [स°] सुदेष्ण पव॑त का एक नाम । (महाभारत) । 

सुदेव--षञा पुण [स०] १ उतम देवता 1 २ उत्तम कीडा करनेवाला । 
3 एक कश्यप} ४ प्रक्र का एक पुन्न ५ पौड़ वासुदेव 
काएक पुत्र) ६ देवलका पुञ्न। ७ विष्ण का एक पुत्र । 
८ अवरीपका एक सेनापति! & एक ब्राहार जिसने दमयत्ती 
के कहने सेराजा नतका पता लगाया था। १० परावमु 
गधवंकेनौ पत्रोमेसे एक जोब्रह्माके शापसे हिरण्याक्ष 
दत्य करे घर उत्पन्न हुभ्राथा। ११ हर्यश्व का पुत्रम्मौरकाशी 
का राजा। 

सुदेत्रा--मा छौ° [स०] १ श्ररिह्‌ कौपत्नी। २ विकूठन की पत्नी । 

सदेवी-- मज्ञा सनी” [म०] भागवत के अ्रनुसार नाभिकी पत्नी ग्रौर 

` ऋषभ की माता। 

सुदेव्यं --सन्ञा पुण [भण] शरेष्ठ देवताश्रो का समूह्‌ । 

सुदेश पज्ञा प° [०] १ सुदर देण । उत्तम देश । श्रच्छा मुल्क । 
२ उपयुक्त स्थान} उचित स्थान ! उ०्--ष्ट्टि जात लाज 
तहां भूपण सुदेश केश ट्ट जाते हार स्व भिटतस्यगारहै। 
--भूपण (शब्द०) । 

सूदेग--विण्सुदर । उ०--(क) ष्यामयुंदर सुदेश पीत पट शीश्च 
मुकुट उरमाला।जनु घन दामिनि रवि तारागण उदित एक 
ही काला 1--मूर (शब्द०)। (ख) ल्टकन चारु भृकुटिया 
ट्टी मेदो सुभग सुदेश सुभाए्‌ ।--तुलसी (शब्द०) । (ग) 
सीर स्वयवह जनकपुर मुनि सुनि सङ्लनरेश। श्राए साज 
समाज मजि भूपन वसन सुदेष 1--तुलसी (शबव्द०) । 

सुदेशिक--सज्ञा ष [०] उत्तम पथप्रद्ेक किण] । 

सृदेष्ण-- सल्ला पुं [नण] १ स्किमिणी के गर्भंसे उत्पन्च श्रीटृष्णका 
एक पु । २ रक प्राचीन जनपदका नाम्‌। ३ पुराणानुसार 


९६५०८०५ 


सुम्न 


एक पर्वत को नाम । सुदेल्व पर्वत! ४ राजा मगर के ज्येष्ठ 
पत्र प्रसमजस का दत्तक पत्त । 

मूदेऽणा-- सा छो° [सं°] १ चलिकी पत्ती! २ विराट कौ पत्नी 
श्रौर कौचक की वहन । 

र्देप्य--सञच जी° [स०] द° सुदेष्णा । 

सुदेप--स ¶० [सं° सुदेश] >° सुदेश । 

सदेश. मल्ला पु० [८० स्वेद ण | श्रप॒ना देण । स्वदेण । 

सुदेस--बिण्सुदर। उ०--प्रति मुदे ममृद्‌ हरत चिवुंर मन मोहन 
मृख वगराइ । मानो प्रगट कज पर मजुल भ्रति श्रवली फिर 
प्राड्‌ । सूर०, १०।१०८ । 

सुदेसौ†--वि० [म॑० स्व + देश, हि० मुदे + ई (प्रत्य) ] स्वदेमी 
प्रपने देण का । 

सुदेह॒--सण ० [ख०] नु दर देह्‌ । सुदर शरीर । 

सुदेह॒.--वि° यु दर । कमनीय! उ०--चते विदेह सदेह हृदय हरि नेह 
वस।ए । जरासधवल श्रध सन सन वघ भिलाए 1-मिरधर 
(शब्द ०) । 

सुदेव--सा पु० [ सं०] ¶ सौभाग्य । प्रच्छा भाग्य । ग्रच्छी किसमत । 
२ अ्रच्छा सयोग । . 

सुदोग््री--वि० [घ०] श्रधिक दध देनेवाली (गौ श्रादि) । 

सुदोघः--वि० खी [स०] वहु दुध देनेवाली (गौ) । 

सुदोघः--वि° दानशील । उदार । 

युदोहः युदोहना--षि° [ख०] सुख या श्राराम से दहने योग्य । जिसे 
दहने मे कोईक्ष्टन हो) 

सुदौी (&--वि° [?] शरी घ्रतापू वंक । त्वरित्त । 

सुहा--सष्ा प° [भ्र° मुह्‌ | द° सुद" । 

सुटौ--षश्चा खी° [अ्र० सुदृहे.] पेटका जमा हुश्रा वहु सूखामलनजो 
फूलाकर निकाला जाय । 

ुद्रः--9ि" [सं शुढ, पार सुध] ३० शुद्ध ! 

सुद्धा†--प्रन्य० [घ० सह] सहिते । समेत । मिलाकर 1 जेसे,--उसके 
सुद्धां सात अ्रादमी ये, 

युद्धति--सञ्चा खी० [स° शद्धान्त] जनाना 1 (डि०)। 

सुद्धा{--प्रव्व० [स० सह्‌] दे° सुट 1 

सुद्धि" सवा खी” [सं शुध (वुद्धि) ] ६० 'सुध' । उ०-- (क) हिम्मति 
गई वजीर कौ एसी कीनी वुद्धि। होनहार जसी कष्ट तसय 
मन सुद्धि ।--सूदन (शब्द ०)। (ख) जसी हो भवितव्यता तंसी 
उपज वुद्धि । होनहार हिरदे वसं विप्र जाय सव मुद्धि- 
लल्लू (शब्द०) । 

सुद्धि--सज्ञा ली” [रषं शुद्धि] दै° शुद्धि" । 

सुद्यु--सक्ञा पं [सं० | पुस्वशी राजाचान्पदके पुत्रका नाम) 

सुदयत्‌--वि° [सं०] खूब प्रकाशमाने । सुदीप्तं । 

सुदयुम्न--घया प° [6०] वंवश्वत मनु का पत्र जौ इड नाम से प्रसिद्ध है। 

विशेष--ध्रग्निपुराण मे इसकी कथा इस प्रकार दी है--एक वार 

हिमालय मे महादेव जी परवती जी के साथ क्रीड़ा कर रहये। 


सुदरष्ट 


उत समय वैवस्वत मनका पुत्र द्ड शिकारके लिये वहांजा 
पहुंचा । महादेव जीने उमे शाप दिया, जिक्प्ते वहं स्वरीहो 
गया । एक वार सोम का पृत् बुध उ्पै देव कामास्तक्तहो गया 
भ्रोर उसके सहवास से उसके गभंसे पुरुरवा का जन्म हूग्रा। 
ग्रतकोवुधकोप्राराधनाकरने पर महादेवजीने उसे णाप- 
मुक्त कर दिया ग्रौर वह्‌ फिर पुरुप हौ गया । 
सुद्रप्ट--ति° [० सदृष्ट] सौम्य दुष्टिवाला । जौ दयावानहो। कपा 
युक्त कृपाल । (डि०) । 
सृद्रघ्म--वि” [खं सु्रष्टु] जिसकी दृष्टि तीए या पैनीहो। 
सुद्धिज--वि" [सं०] सु दर दातोवाला । 
मुद्धिजानन--१ि० [स०] जिसका मुख सु दर दत्तपक्तियो से युक्त हो । 
सुधंग--खङ्ा पण [० सीधान-ग्रग या सु+दग?] श्रच्छा ढग। 
उ०--(क) नृत्य कर्राहु नट नदी नारि नर श्रपने श्रपने रग) 
मनहुं मदनरति विविध वैष धरि नटत सुदेहु युघग !--तुलसी 
(शन्द०) । (ख) क्वं चलत सुधग गति मौ कवहुं उघटत 
वैन । लोल कुंडल गडमडल चपल नैननि संने 1--ुर (शब्द०) 
सुधः--सञ्च छी” [० शु (वुद्धि) यासु~+षघी] १ स्मृति । स्मरण। 
याद । चेत । 
क्रि० प्र०-करना) रखना } होना । 
म॒हा ०--सुध दिलाना = याद दिलाना | स्मरण करना) सुधन 
रहना = विस्मृत हो जाना । भूल जाना} याद न रहना। 
जसे तुम्हारी तोक्िसीको सुधही नही रह गङ्‌थी। सुध 
विसरा = विस्मृत होना भूल जाना) सुध विस्रना या 
चिसारना = किसी कोभूल जाना । किसी को स्मरण न रखना । 
उ०--पुम्हे कौन श्ननरीत सिखाई, सजन सुध विसराई !--गीत 
(शब्द ०) । सुध भूलनां = दै° “सुध त्रिसरन* । सुध भुलाना = 
दरेण “सुध व्रिस्तरानाः । 
२ चेतना 1 दोण ! 
यौ ०--सुध वुध = होश हेवास । 
मुहा ०--सुध विस्षरना = प्रचेत होना) हौशमे न रहूना। सुध 
विसराना = श्रचेत करना । होशमे न रहने देना } सुधने रहना 
= होश न रहना । अ्रचेत्त हो जाना । उ०्-सुध न गही देखत 
रहै कल न लखं त्रिनु तोहि । देखं ग्रनदेखे तुहै कठिन दुं विधि 
मोहि !--रतनहजागा (शब्द०) } मृध रसंभालतना=हौष 
सेंभालना । होश मे प्राना । 
३ खवर । पता। 
मूहा०- सुध लेना =पता सेना । हदालचाल जानना} सुध 
रखना = चौकसी रखना 1 उ०--{(क) जव प्रसमन कौ विलेव 
भयौ तवे सत्राजित सध लीन्दी )--सूर {शन्द०) 1 (ख) 
दरदहि दे जानत लला सुध ले जानत्त रहि} कहो विचारे 
नेहिया व घाले किन जाहि ।--रतनहजागा {शब्द ०) । 
सुघ्‌"--वि० [न० शु] ° “शुद्ध । उर--सुकृत नीर मे नहाय ले 
श्रमे भार टरे सुध होय देह्‌ ।-- करवीर (शब्द०) । 
सुध खो° [स० रघा] दै" प्सुधा । उ०्-जाकरे रको इह 
तरसत सुध न पावत दज ।--देव स्वामी (शव्द०) । 
हि० शा० १०-४८६ 


९०८१ 


युघराई 


सुघन!-- मखा पु० [<] परावसु गधवं के नौ पृच्रोमे सेएक नो 
ब्रह्माके शापसे (कोलकल्प मे) हिरण्याघ्न दत्य के नौ पुतो 
मेसेएकहश्राथा। 

सधन --त्रि° {म०] बहुन धनी 1 वडा अ्रमीर। 

सुधना--क्रि०° श्र° [हि० शोघना] णुद हौना। ठीक हौना। 
सृधा दोना । 

सूधनु--नछ पुं [स सुघनुस] १ राजा कुरुका एकधृत्र जो सूयं 
की पुत्री तपत्ती के गभेसे उत्पन्न हुश्राथा।! २ गौतम बुद्ध 
के एक पूर्वज 1 

सुघन्उा --त्रि० [घत सुधन्वन] १ उत्तम धनुष धारण करनेवाला । 
२ अच्छा वनुर्धर। 

सुधर्वा--सल्ञा पु १ विष्णु! २ विश्वकर्मा ३ भ्रागिरस 1 ४ 
वैराज का एक पुत्र ५ सभूतका एक पुत्र) ६ कुरुकाएक 
पुत्र { ७ शाष्वत्‌ का एक मुद्र! ८ विदुर & एक राजा 
जिमे माधा्ताने परास्त क्रिया धा। १० त्रोत्य वश्यश्रौर 
सवर्णा स्त्री मे उत्पन्न एक जाति! ११ ग्ननत। शरपनाग 
(को०) । 

सुन्वाचाये--सन्ञा प्र” [म०] व्रात्य वैश्य श्रौर सवर स्त्री से उत्पन्न 
एक सकर जाति । 

सुध वुध--सल्ा ली° [सुण सुधी 4+वृद्धि] होश ह्वास ! चेत | ज्ञान । 
द° “सुध | 

मुहा ०--सुध वृध जाती रहना = होण हवास जाता रहना ! सुध 

वृध शिकिाने न हना = वुद्धि ठिकाने नहना) होश हवास 
दुरुस्त न होना । सुध वृध न रहना, मृध वृध मारी जाना = 
वृद्धिका लोप हौ जाना। होश ह्वास न रहना । सुध वृध 
विसराना = अचेत करना । हीशमे न रहने देना । उ०--कान्हा 
ते कछंसी वारी वजाई, मेरी सुध वृध विस्राई |--गीत । 
(शव्द ०} 1 

सुधमना र _ विण [हि० सुध ( = होण) + मन] [वि° स्री° सुधमनी] 
जिसे होश टो । सचेन 1 उ०--जव कण्ट कं सुधमनी होति तव 
सनौ एहौ रपुनाय गात तकर पापु परिकं । भावते को मूरति 
को ध्यान श्राए्‌ व्यावतिहे प्रं मूँदि गावतिहै अरमुन सो 
भरिकं ।--रघुनाय (शब्द०) । 

सुघर' सा ¶० [म] एक ग्रहत्‌ का नाम) (जैन) } 

सुधरः- सञ्च) प° {ड ०] वया नामक पक्षौ | 

सुधरना-- क्रि अ्र° [स° शोधन, हि° सधना] विगडे हृए्‌ का वनना } 
दोष याुट्योका दूर होना सणोधन होना! सस्कार 
हीना । जंे--काम सुधरना, भाषा मुधरना, चालत सुधरना, 
घर सुघरना । 

सयो ° क्रि ०--जाना । 

सुघर्वाना--@्र° सन [ह° नुधरना] सुधार कराना । मुर करने के 
ल्य किसी को प्रेरित करना । 

सुध राई--सया ली” [० मुधरना + राई (प्रत्य०)] १ नुधारनेकी 
क्रिया ! सुधारने का काम । मुघार। २ मुघालेकी मजरी | 


सुधराव 


सृधरराव -सन्ला पुण [हि० सुधरना + श्राव प्रत्य) धुधराई । 
वनाव ! सोधन] 

सुघम--खल्ञा पु [स०] १ उत्तम धमं 1 पुण्य कतेव्य । २ जन 
तीर्थकर महावीरके दस शिष्योमेसे एक। ३ किन्नरोके 
एक राजा का नाम} ४ देवताग्रो का एक वे (को०) । 

सुघम^--वि० धमंपरायण॒ । घरनिष्ठ । 

सुघमेनिष्ठ--वि” [सं०] श्रयने घमं पर दृढ रहनेवाला 1 रुर्मी । 

सुर्माः--9° [सं सुधर्मन्‌] श्रपने धमं पर दृढ रहनेवाला । 
घमं परायण । 

सुघर्माः--मज्ञा पु १ गृहस्य । वुटुवपालक । कृट्वी । २ क्षत्रिय । 
३ दशार्णो का एक राजा । ४ दृढनेमि का पुत्र 1 ५ जनो के एक 
गणाधिप। ६ एक विश्वेदेव (कौ०) । 

सुघर्मा--सज्ञा खी १ इद्र का सभाकक्ष । देवसभा! २ द्वारकापुरीका 
एक नाम (को) | 

सुघर्मी" -वि० [० सुधर्मन्‌] धर्मपरायण 1 धमं निष्ठ । 

सुघर्मीर- सन्न खी १ देवसभा 1२ दारकापुरी (कोर) । 

सुघवाना--क्रि° स« [हि० सुधरना या ख° शोधन, हि° सोधना का 
्रेर० रूप] दोपयात्रूटि दूर कराना! शोधन कराना । ठीक 
कराना । दुरुस्त कराना । 

सर्घा--्रष्य ° [सै° साधे] दै° सुद्ध" । उ०--हायी सुधां सव्व हायी 
परयो खेत । सग्राममे स्वामि के काम के हतं ।-सूदन 
(शन्द०) । 

युघाग--सनज्ञा पुं [सं° सुघाडग] चद्रमा । 

सुधाशु--घल्चा पु० [ख०] १ चद्रमा)२ कपूर । 

सुवाशुतंल--सञ्ञा प° [स०] कपुर का तेल । 

युघ' शुरत्न--सज्ञा प° [घ॑०] मोती । मूकता । 

सघा --सन्ञा क्ी° [स०] १ ्रमृत । पीयूप। श्रमी । २ मकरद।३ 
गगा। ४ जल। ५ दूध । ६ रस! श्रके। ७ मू्िका। 
मरोडफली 1 ८ र्श्रावला) प्रामलकी। & हूर । हरीतकी । 
१० सेहुंड । हर । ११ सरिवन । शालपर्णी 1 १२ विजली । 
विद्युत्‌ । १३ पृथ्वी । धरती । जमीन । १७ विप । जहर । हला- 
हल । १५ चूना ! १६. इट । इष्टका । १७ गिलोय । गुड ची । 
१८ स्द्रकीस्त्ी। १६ एक प्रकारका वृत्त। २० पत्ती। 
२१ वधू 1२२ धाम 1 घर! २३ मधु शहद । २४ एवेतता। 
सफेडी (को°) । 

सूधाई(ः--सद्वा खी [हि० सूधा{ = सीधा) ] सीधापन । मिधाई । 
सरलना । उ०--(क) सूधी सूरहासी सुधाकरसो मुख शोध 
लई वसुधा की सुधाई 1 सुधे स्वभाव वसं सजनी वश कंसे किए 
ग्रति टे कन्हाई्‌ 1 --केशव (णशन्द०)। (ख) सौख युधाई 
तीर त्तं तन गति कुटिल केमान। भवे छित्ला वैठ तू भावं विच 
मैदान ।--रतनहजारा (शन्द° ) । 

सुघाकठ--घ्डा पु° [° सुधाकण्ठ] कोकिल । कोयल । 

सुध्धाकर-- सञ्च पुं [सख०] चद्रमा। 
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सुधाधामा 


सुघाकार--सन्ना प° [°] १ चूना पोत्नेवाला । सफदी करनेवाला | 
२ भिस्तरी 1 राज। मजर । ३ सुधाकर । चद्रेमा (को) । 

सुघाक्षार--सन्ना पं [प°] चूनेका खार) 

सुघाक्षालित-वि° | सं०] सपेदी निया श्रा । जिमपर चृना पुता 
हु्राहो। 

सृघागेह-- सा ६० [सं० सुधा † गेह ( = घर)]} चद्रमा 1 उ०-- 
दे्‌ सुधागेह्‌ ताहि मृगहु मलीन वियो ताह पर वाहु विन राहु 
गहियतु है । - तुलसी (शव्द०) । 

सुघ।चघट- सन्वा पुं [सं° सुधा + षट] चद्रमा। उ०-मुकंता माल 
नदनदन उर श्रधं सुधाघट काति । तनु श्रीकठ मेघ उज्वलं 
ग्रति देखि मदहावल भाति 1- सूर (शव्द०) । 

सुघाजीवी--सक्षा ¶° [>^ सुधाजौविन्‌] वह्‌ जो चूना पोतकर जीविका 
निर्वाह करता हो 1 सफेदी करनेवाना । मजदूर । 

सुघात--चि° [सं०] ्र्यत स्वच्छ कभ] । 

सुधाता--वि० [स° सुधातृन्‌ ] सजानेवाला । सयोजितत श्रौर सुव्यवस्तवित 
करनेवाला । 


सुधातु" - सन्ना परं” [म] सोन ¦! स्वरा । 

सुघातु--वि° जिसके पास् स्वणं हो । घनी। 

सुघातुदकषिए--सष्षा पं” [घ६०] १ वह जो यज्ञादि मे सुवणं दक्षिणा 
देताहो! २ वह्‌ जिसे यज्ञयागादिमे वहत श्रधिक दक्षिणा 
मिली हो । 

सुघादीधिति--खडा ¶० [खं०] सुधाणु ! चद्रमा । 

सुघाद्रव--षष्ठा प° [स॑०] १ श्रमृत्त तुल्य एक प्रकारका द्रव पदार्थं । 
२ एक प्रकार कौ चटनी 1३ सफेदी (को०) । 

सुघाघर--स्या पं [खण सुधा+धर (= धारण करनेवाला)] 
चद्रमा । उ०- (क) श्री रघुवीर क्यो सुन बीर वूभ शशी 
किधौ राहु उरयौ । नाउ सुधाधरटै विप को घर 
त्याई विरचि कलक लगायो ।-- हनुमन्नाटक (शब्द०) । (ख) 
घार सुधार सुधाधर ते सुमनो वसुधघामे सुधा ढरकी पर ।-- 
सु दरीसवंस्व (शव्द०) । 

सुघाघरः--वि° [सं° सुघा + ग्रधर] जिसके ग्रधरो मे प्रमृत हो, 
उ०--वासो मृग श्रक कटै तोसो मृगर्ननी सवै वासो सुधाधर 
तों सुधाधर मानिए 1--कैशव (शब्द०) । 

सुधाधरण- सद्वा ५० [सं° सुधा +-धरण ( = धार्णक्र्ता) ] चद्रमा । 
(ड०) । 

सुधाघवल--बि° [खं] १ सुधा या चूने के समान सफेद ।२ चूना 
पुता हुश्रा ! सफदी किया हस्रा 

सुधाधवलित--चि° [घं०] दे° 'सुघाधवल' । 

सुघाधाम्-सा प॑ [सं सुधा ~+ घाम] चद्रमा ! उ०--धूमपुर 
के निकेत मानो धूमकेतु की शिखा की धूमयोनि मध्य रेखा 
सुधाधाम की ।~-केशव (शब्द०) । 

सुघाधामा-- सरा प° [सं° सुघाधामन्‌] चद्रमा । चाद । 


सक्षीरं 
युवाव्रार--उडः पु {० 1 १. चद्रमा ) २ सुता का जार) 
प्नमृनपाद्धि ! 
मचावो.--तिः {5० युधा + घौ] नघा के समान । सुधावृक्त । अमृत 
` कै ठत्य 1 उ०्--या कदि कौरित्णहि वह आधी । देत भए 
नप डोर सुरा (-=-यद्‌माकर (सन्द. ) 1 
सुवावौत-चि° [०] चूना क्रिया हुं्ा । सकद क्रिया हप्र 1 
सुघानजर-- त्रिः [ख० नुघा या हि° सघा ( = सौघौ) +र नदर] 
दयावान्‌ ! कृषा. ! (ड ०) 1 
सुघाना.‡--क्रि म० [हि० सुध ( = स्मृति) ] सु कराना । चेत 
कतना ! स्मरणा कराना ! याद दिलाना । 
सुघाना--करि< 5० १ एोघने का काम दूसरे से कराना 1 दुरुस्त 
कराना । ठीक कराना! २ (लग्न या कुडलो रादि) ठीक 
कराना 1 उ०-- (कू) पालनी ्रान्यौ वनाईइ, भ्रति मन मन्यौ 
सुहाई ! नीक्नौ सुम दिनि सुघाई मूलौ हो भलया । सुरण०, 
१०।४१्‌ 1 (ख) लिय तुरत ज्योतिषी बुलाई । लग्न घरी सव 
भांति सुध्ाई्‌ ।--र्थुराज (शन्द०) 1 
सुघानिधि-- खना पु [ख०] १ चद्रमा । उ०--मनहुं सुधानिधि वषत 
घन पर श्रमृत धार चहुं ओर ।--सूर (शब्द ०) 1 २ समुद्र। 
उ०--श्रीरामानृज उदार सुधानिधि ञ्रचनि केत्पतर ।--नभिा- 
दास (शन्द०) 1 ३ कपुर (फो०) । ४ दडक््‌ वृत्त का एक भेद, 
जिसमे ३२ वणं होते ह मरौर १६ बार क्रमसे गुर लघु 
्राते ह 1 
सुघानिचि रस-सन्ञा पं” [स०] वैयकमे एक प्रकार कारस जो 
पारे, गधक, सोनामक्खी श्रौर लोहै श्रादि केयोग से वनता 
है । इसका व्यवह्‌!र रक्तपित्त मे किया जता 
सुघापय--यन्ञा ए० [स° सुधापयस्‌] युहर का दूध । स्नृहीक्षीर 1 
सुघापाणि -सद्चा ¶० [घ] घन्वतरी । पीयूषपारि । 
विशेष-पुरारणो के ्रनुसार समुद्रमथन के समय धन्वतरी जी 
हाथमे सुधाया भ्रमृत्त लिए हुए निकले थे, इसी से उनका 
नाम सुधापाणि या पौयूपपाणि पडा । 
सृघापाषाए़--षबा पु [स०] सफेद खली । सेतखरी । 
सुघापुर--षज्ञा पु [स० | श्रमृत का प्रवाहया धारा! 
सुघाभवन -सञ्ा पु” [घ० श्रस्तरकारी किया हरा मकान । 
सुघाभितत्त - सज्ञा लौ° [स०] १ सफेदौ को हुई दीवार । २ इण्टका- 
निमित भित्ति। ईटेकी दीवाल (को)! ३ पांचवें मुहूतं की 
प्राख्याया नाम (को) । 
सुघाओ्रुज--स पुं° [स सुधाभूक्‌] श्रमृत भोजन करनेवाले, देवता । 
सुघाभूषत -ख््ा पु० [6०] १ चद्रमा।२ कपूर (को०) 1३ यज्ञ 
सुधामोजी--घक्चा पु [से° सुधाभोजिन्‌] मरमृत भोजन करनेवाले, देवत्त।। 
सुधाम--षक्च पुण [० सुधामन्‌] १ चद्रमा। २ एक प्राचीन ऋपि 
कानाम्‌! २३ र॑वतक सन्वेतरके देवताश्रोका एक गण! ४, 
पुराणानूसार क्रौच द्वीपके श्रतगंत एक वषं के राजाका 
नामं । 


६०६३ 


सुध विदारतेः 


सुघाभय- ति [षं] [8० सुधामयी] १ सुधा से भरा हुभा। 
श्मृतस्वरूप । २ चूने क्रा वना हभ) 
सुघामय--खडा ए० १ राजभवन 1 रानप्रास्ताद। २ ईटया प्रस्तर 
स वना हु प्रा मकान (को०)। 
सुघामयूख--प्ा प° [सं०| चद्रमा । 
सुघामुखो -सदा लौ* [१०] एक श्रप्सरा को नाम्‌ 
सुघामूली -सश्चा सौ° [सं०] सालम मिसौ । सालव मिक्त । 
सुघामोदक-पखा पं [स] १ यतरास शकंरा । शीर पिष्त 1! २ 
कपूर । कपूर (को०) ! ३ वसलोचन । वशकपूर ¡ विशेष दै° 
'वसलोचन' । 
सुघामोदकज--पष्ष प° [प°] तुरजविन की खंड । तव राज ड । 
सुघाय--सनज्ञा ¶० [०] सुख शाति । भ्राराम चेन को०) । 
सुधायोनि-- सा पु° [स०] चद्रमा । 
सुघार'--घज्ा पण [ह° सुधरना] सुधरने कौ क्ियाया भाव। दोप 
यातृच्यिका दुर किया जाना! सशोधन । सस्कार। इस- 
लाह ! 
क्रि प्र०--करना । होना । 
सुधारे--नि° तीक्ष्ण धारवाला जिसकी धार या नोक प्रत्यत तीक्ष्ण 
हो, जसे, वाण कि]! 
सुधारक--सञ्चा पु [हि० सुधारक (प्रत्य०)] १ वह्‌ जो दोषौ 
या तुदियोका सशोधन यासुधार करताहो। सस्कारफ। 
सशोधक । २ वदं जो धार्मिक, सामाजिके या राजनीतिक 
सुधार या उस्नति के लिये प्रयत्न या भ्रादोलन करता दहो । 
सुघारना.-क्रि° स [हि० सुधरना] १ दोपया बुराई दूर करना। 
निगडे हुए को वनाना । दुरुस्त करना । सशोधन करना । २ 
सस्कार करना) संवारा} उ०--दहु कर कमत सुधारत 
वाना ।--मानप्त, ६।११ । 
सुघारना-वि° [वि० जौ° सुधारनी] सुधारनेवाला । ठीक करनेवाला । 
(क) उ०--मगति गोपालको सुधारनोदहै नर देह, जगत 
भ्रधारनी है जगत उधारनो 1--िरधर (एब्द०) | 
सुधाररिमि - सद्या प° [७०] चद्रमा । 
रधारस--सा प° [५१०] १ सुधा । प्रमृत । २ दुग्ध | दूध गग] । 
सुधाराछ--वि° [हिण्सूधान+म्रारा (प्रत्य०)] रीधा। ररत) 
निष्कपट । उ०-~ग्रायो घोपवडो व्यापारी । लादि पैष्य 
गृणगन योग कौ ब्रजमे श्रानि उतारी। फाटकद॑रै हाट 
मागत भोगे निपट सुधारो । इनके कहै कौन खट्कायं एसा कनं 
ग्रनागी ।--सूर (णब्द०)। 
९ ° [ह° सुधार ऊ (प्रत्य०)] रुधारावाता | 
निवाला । स शोधकः । 
0० [घे०] एकः प्रकार की गिसोय। 
 [स्युधा + श्रवदात] < शुष 
ग पुं [०] एक्‌ पवतम ५। 


सु्रावपं 


सुघाव्रे -सङ्ा पं [स०] प्रमृत कौ वर्प [कोण । 

सूधावर्षी-वि° [ख सुधा्वपिन्‌] श्नमृन वरसानेवाला । 

युघावर्षीः - सज्ञा पु० १ ब्रह्मा।२ कपूर (०) 1 ३ चद्रमा (कोर) । 
४ एक वृद्ध का नाम। 

सुधावाप--सद्ला पृं [०] १ चद्रण! २ केषर) कपूर (कोर) । 
३ खीरा। व्रपुपी। 

सूघावापा--सज्ञा क्ी° [स० | खीरा 1 त्रपुपी । 

सुधानु्ट-- सचा ली [सण] श्रभृत की वर्पा । सुधा कौ वर्पा { उ०-- 
सुधावृष्टि भं दहु दल उपर ।-- मानस, ६।११३ 

सुघाशकं रा--स्ञा खी° [०] खली । खरी । सेतखरो । 

सुधाशरु्च- वि" [सं०] १ मुधा सदृश श्वेत सूध(मित। २ जौ सुधा 
द्वारा शृध्रहो। सफरी किया हुग्रा किन । 

सृधाश्रवापु--सक्ञा पृण [न° सुधा ~+ श्रवा ( = प्रवाह), सच, सवण 
( = भिराना, बहाना) | अमृत वरसानेचाला। उ०~--चत्यो 
तवा सो तप्त दवा दुति भूरिश्रवा भट । मधाश्रवा सिरष्टत्र 
हवा जव सुरथ नवा पट ।--गोपालचद (शब्द ०) 1 

सुधा १दन--घल्ञ प° [सं° सुधा + सदने] चद्रमा । उ०--सरद सुधा- 
सदन छविहि निदे वदन अ्ररन श्रायत नव नलिन लोचन 
चार 1--तुलसी (शन्द०) 1 

सूधापमृद्र--सङ्षः प° | सं° | भ्रमृत्त का समूद्र। 

युधाप्तागर--सक्चा प° [सण] प्रमृत का समुद्र । 

सघ, सिधु--षक्ञा ५० [स० सुधासिन्धू] ३० 'सुधासागर' कग] । 

सुधासिक्त-- पि [स०] अमृत से सिचित । 

सुघधािति--वि° [घ०] १ सफेदी किया हुप्रा1 चृनापृता हुग्रा। 
२ चूनायाभ्रमृत कौ तरह दीप्त ग्रौर्‌ वेत (को०) 1 

सुध पसू---सन्चा पु [सण ्रमृत उत्पन्न करनेवाला, चद्रम। । 

सुघापुति- खया ० [घं०] १ चट्रमा। २ यज्ञ। ३ कमल। 

सुघास्पर्यी--वि° [० सुधास्पर्धिन] श्रमृत कौ वरावरी करनेवाला 
प्रमृत के समान मधुर । (भापणाश्रादि) । 

सूघास्चवा--सन्ञा खी° [स०] १ गलेके श्रदरकी घटी) छोटी जीभ । 
कौवा। २ रद्रवती । रुदती । 

सुधाहुर--सन्ञा पु [०] मरुड 1 । 

सुधाहर्ता--सक्चा पु” [° सुधातु ] गरुड का नाम [को०] । 

सुधाहूत्‌--मञ्चा प° [स० | गरड । 

सुघाह्द--मञ्चा प° [सं०| प्रमृत का सरोवर | 

सुधि-- पन्ना खी° [सं शुद्ध (वृद्धि) यासुदवी ( =वुद्धि) ] दै 
'सुध' । उ०--(क) चह्‌ सुधि श्रावत तोहि सुदामा । जव हुम 
तुम वन गए लकरियन पटए्‌ गुरं कौ भामा 1--सूर (शब्द०) । 
(ख) रामचंद्र विख्यात नाम यह्‌ मुर मनि की सुधि लीनी। 
--सुर (णब्द०) । 

सुधित्त--पि° [सं०] १ सुव्यवस्थित । सुरक्षित । २ ्रच्छी तरह 
सिद्ध । जैसे, ग्रन्न प्रादि (को) । ३ सृधाया श्रमृत के समान । 
४ सदय । कृपालु 1 साघु । भद्र (ऊण) ] ५ लक्ष्यपर ठीक 
ठीक साधा हुश्रा । जंसे, चाण, कुत मादि (कोर) । 


६०६४ 


मृत्तदन 


सुधित्ति--~ज् खी [०] १ कुठारं । कुल्हाडी । परु 1 २ क । 
सुघी!- -सन्ना पुण [०] विद्धान्‌ व्यक्ति । पडित । शिक्षक । 
सुघी--सङ्षा खी° १ सद्वृद्धि । सवृद्धि [कोण] । 
रघी--वि० १ उत्तम वृद्धिवाला । ठद्धिमान्‌ । चतुर । २ धामिक। 
सुघीर--नि° [स०] जिसमे यवेष्ट धयं हो । धैर्यवान्‌ । 
सृधुम्नानी--सञ्ला खी° [०] पुराणानुसार पुष्कर द्वीप के सात खडो 
मेसेएक । उ०--एक सुधुम्ननी कहु श्रौर मनोजल जान्‌ । 
चित्ररेफं दै तीसरो चौथो गणि पवमान्‌ । पचम जानि पुरोज- 
वहि ठो विमल वहू रूप । विश्वधातु है सात जो यह्‌ खडनि 
को रूप 1--केशवं (शब्द०) । 
विशेष-- यह्‌ शब्द सस्कृत के कोणो मे नही मिनता । 
सुधूपक--सज्ञा पुं° [०] श्रीवेष्ट नामेक गधद्रव्य । 
सुधूम्य--सल्ञा पुण [स] स्वादु नामेक एक गधद्रव्य । 
सृषं म्रवर्णा--सन्ना नी” [ख०] श्रग्निकौ सात जिह्‌वाग्रोमे मे एक 
जिह्‌.वा कानाम्‌ । 
सुधुति--सक्ञ ¶° [घं] १ एक राजाका नाम जो मिथिलाक 
महावीर का पुत्र था1 २ राज्यवधघने का पुत्र । 
सुःधो ध व-- सज्ञा १८ [०] धन्वतरि 1 
विशेष-समुद्रमथन कै समय धन्वतरि मुधा लि्‌ हुए निकले ये, 
इसी से इन्दे “ुधोद्‌भव' कहते है । 
सुधोद्धवा--सक्ञा जी” [स] हरीतकी । हर । हड । 
सुघौत--वि° [ष०] १ प्रच्छी तरह साफ किण ह्श्रा। तुला हूम्रा। 
स्वच्छ [को] । 
सुष्युपास्य--सद्ना १० [स०] १ परमेए्वर, जो सुधी जमो के उपास्य 
हे। २ एक प्रकार का रजप्रासाद। ३ कृष्णाका एक सदा। 
४ वलदेव का मूसल कि० । 
सुष्युपास्या-स्ञा सी" [स०| १ ओ्ओरौरत । नारी । स्त्री । २ पर्वती । 
उमा।३ पावती की एक सखी।४ एक प्रकारका रग। 
सुन द'-- सन्ना पुं [सख० सुनन्द] १ एक देवपूत्र । २ श्रीकृष्ण काणएक 
पापंद्‌ । ३ बलराम कामूसल। ४ कुजुभ देत्यका मूसल 
जो विश्वकर्मा का वनाया हूश्रा माना जातारहै। ५ वारं 
प्रकार के राजभवनोमे से एक्‌ | 
विशेष-- यह सुनद नामक राजप्रसाद राजाश्नोके लिये विशेष 
शुभकर माना गया है। कहते है, इसमे रहनेवाले राजा को 
कोई परास्त नही कर सकता । युक्तिकत्पतर' के श्रनुसार इस 
भवन की लवाई राजाके हाथके परिमाणमे २१ दहाथ भ्नौर 
चौडाई ४० हाथ होनी चाहिए 1 
६ एक वद्ध श्रावक } 
सुनद--वि० ग्रानददायक । 
सूनदक-- सञ्च पु° [सं° सुनन्दन | शिवे का एक गण । 
सूनदन--सश पुं [सं° सुनन्दकः] १ धु सणानूसार कृष्ण के एक पत 
कानाम।२ पुरीषभ्रीड का एक पृत्न। ३ भूनदन का भाई । 


सु्॑दां ६०८५ 


सुनदा--मक्ा खी° [सं° सुनन्दा] १ उमा। मौरी २ उमाकोएक 
सखी, ३ कृष्ण की एक पत्नी ! ४ वाहु भ्रौर वालि कौ 
माता। ५ चेदिके राजा सुवाहुकी वहन । ६ सव॑भौम 
दिग्गज की पल्ली । ७ दुष्यत के पत्र भरत की पत्नौ । ८ प्रतीप 
कीपत्नी। ६. एकनदीकानाम। १० सर्वार्विमिद्धिनद की वड़ो 
स्री । ११ सफेद गौ । १२ गोरोचना । गोरोचन । १३ श्रकं- 
पत्री । इसरौल । १४ एक तिथि । १५ नारी । स्त्री । ग्रौरत। 
सन दनी--सङ्ञा खी° [स सुनन्दिनी] १ प्रारामशीतला नामक 
पशाक । २ एक वृत्तका नाम जिक्र प्रत्येक चरणमे स 
जमजग' रहूतेटै। इमे प्रबोधिता म्री मजुभाषिशीभी 
कते हे । 
मून - बि०, सज्ञा प° [स शृन्य] ३० 'सुन्तन' । 
सुनका† -ख्डा पुण विण] चोपायोका एकरोगजो उनक्रे कटमे 
होता है । गरारा । घृरकवा । 
सूतक्तर--सञ्चा पं” [ख० स्वन, हि० सोन + कतिर] १ एके प्रकार 
का सापि । 
सुनकिरवा--सन्ञा पु” [हि० सोना + किरवा( = कीडा)] एक प्रकार 
काकीडा जिसके परपन्नेके रगकेहोतेह। उ० - गोरी गद- 
कारी प्रे हंसत कपोलनि गाड । कंपी लसति गेवारि यह्‌ सुन- 
किरवा की ग्राड ।-- विहारो (शब्द ०) । २¶ एक प्रकार का क्षुप । 
मुनक्षत्र--सल्ञा पु० | म ] १ उत्तम नक्षत्र। २ एक राजाकानाम 
जो मस्देव का पृत्रथा) २ निरमित्रं का पुत्र) 
मुनक्षत्र--उत्तम नक्षत्रवाला 1 
सुनक्षत्रा - स्का खी [स०] १ कमं मासका दूसरा नक्षत्र! २ 
कातिकेय की एक्‌ मातृका 1 
सुनखच††- सा प° [दिश०] एक प्रकार का धान जो प्राश्विन के ग्रत 
प्रौर कानिक के प्रारभमे होता दहै । 
सुनगुन -सज्ञा छी” [हि० सूनना + गरन्‌ + गुन] १ किसी वातका 
भेद । टोह । सराग । 
क्रि० प्र०~--सिलना --लगना ! 
२ कानाफूसी । श्रस्पष्ट चर्चा । 
सुनजर--वि° [ख सु + फा० नजर] दयावान्‌ 1 कृपालू } (उ ०) । 
मूनतः--सञ्ञा खी° [अ्र० मुनननत| द° सन्नतः । 
सुनतः-- बि [ख०] प्रत्यत नस्या भका हरा । 
सुनति†--नक्ा ली [ब्र सुन्नत] ० `सून्नत' । उ०--(क) जो 
तुरक तुरुकिनी जाया । पेटं काहे न सुनति कराया 1--कवीर 
(णव्द०} । (ख) कासिहुते कला जाती मथुरा मसीद होती 
सिवाजी न होते तो सुनति होत सव की ।-भूपण (शब्द०) । 
सूनना -क्रि° सष° [म० श्रवेण तुल ० प्रा° सुनोति] १. श्रवसेद्रिय के 
द्वारा णव्दका ज्ञान प्राप्त करना! कानो केद्वारा उनका विपय 
ग्रहण करना । श्रवण केरा । जंसे.--फिर प्रावाज दो, 
उन्होने मुना नहोमा । 
सयो० क्रि --पडना {-- रखने । 


पुपेसापि' 
ह सुनी अ्ननसूनी कर ठेना= कोई वात सुनकर भी उसपर 
ध्यानन देना । किसी वातकोटाल जानाः। सुनी सुनाई = 
जिसने केवल सुनकर जाना गया हो, प्रत्यक्ष न्खान गयाहो। 
जसे, सूनौ सूनाई वाति । 
किमी के कथन पर व्यान देना। किसो कौ उक्ति पर ध्यान- 
पवैक विचार करना। कान देना, जंमे--कथा सुनना, पाठ 
सूनना, मुकदमा सूनना। उ भलीवृूरौीया उलटी सोधी बातें 
श्रवण करना 1 जँसे,-- (क) मालम होता है, तुम भी कु 
सुनन। चाहते हो । (ख) जो एक कहा, वह्‌ चार सुनेना । 
सुनफा--पज्ञा ली [१०] ज्योतिष का एकं योग । 
विशेष -सूर्यं के ग्रतिरिक्त जव कोई ग्रह चद्रमाके वाद द्वितीय 
स्थिति मेभ्रार्वव्ताह्‌ त्तव भसुनफा योम! होता, 
सुनबहरा{-वि° [ह° सुनना + वहरा| पूरौ तरह सुनकर या श्रवण 
करके भीवविरकासाश्राचरण करना) सुनकरभी न सुनने 
का भाव व्यक्त करना। 
सुनवहरी-सन्ञा खी” [हि० सुष्न+-वहरी?] १ एक प्रकारका रोग 
जिसमे पैर फूल जाता है । श्लीपद । फोलपा । २ एक प्रकारका 
कुष्ठ रोग जिसमे रोगसेश्राक्रीतश्रगयाशरीरकाभागसुन्न हो 
जाताहेग्रौर वहाँ स्पशं याभ्राघात कौ ग्रनुभूति नही होती! 
सूनय --यज्ञा पुण [०] १ सुनीति! उत्तम नीति । २, सदाचार । 
सद्ग्यवहार (को०) । ३ परिप्लव राजाकापृुव। ४ ऋत का 
एक पु । ५, खनि का पुन्न । 
सुनयनः--घल्चा पु० [स०] मृग । हरिन । 
सुनयनः - वि° [ली° सुनयना] सु दरं ्रखोवाला । सुलोचन । 
सुनयना स्वा छी० [०] १ राजा जनक कौ पत्नीर नारी।स्त्री। 
ग्रौरत। ३ युदर नेत्रोवालो स्त्री (को०)] 
सूलर--सन्चा पुण [नण सु्वनर] १ प्रजन । (डि०)। २ सुदर पुरुप । 
सून रिया - सन्ना ली° [म० सुन्दरो, सु + नरी + इया (प्रत्य०)] सुदर 
नारी। सृदर स्ती। उन०्~प्यारे की ग्यिरसिया जगत से 
निथरिया सुनरिया प्रनूटे तौर चाल ।--वलवीर (शब्द०) । 
सुन री{--उल्ञा खी {स° सुन्दरी] दे° 'सुनरिया' । 
सुनदं--वि° [6०] गभीर गजेन या नाद करनेवाला [कौमु | 
सुनवाई -सद्ला खी [हि० सुनना+ वाद [प्रत्य०)] १ सुनने की 
क्रियाया भवे > मुकदमे श्रादिका वेश होकर सुना जाना। 
२ किसी शिकायत, फरियाद श्रादि कासुनाजाना। जैसे, तुम 
„ लाख चिल्लाया करो, वहां कुछ सुनवाई हौ नहौ होगी । 
सुनेवया&ः--वि° [हि० सुनना + वैया (प्रत्य०)] १ सुननेवाला । २ 
सुनानेवाला । उ०--मगल सदाही कर राम हु प्रसन्न, सदा 
राम रसिकावली सूनेया सुनवैया को ।--रधघुराज (शब्द०) । 
सूनम--वि [स] सुदर नाकवाला । 
सुनसर-सक्ना १० [देश०] एक प्रकार का गहुना | 
युनक्षानः--वि° [प° शून्य + स्थान] १ जरह कोडनहो। खाली । 
निर्जन । जनीन 1 उ०--(क) ये तेरे वनपथ परे सुनसान 


९1 


रनसानः 


उजारू --श्रीवंर पौठक्रं (शब्द०)। (ख) स्वामी हुए विना 
सेवक के नगर मनुष्यो विन सुनसान ।--प्रोधर पाठक 
(शन्द०) । (ग) सुनसान कहु गभोर्‌ वन कद्व सोर वन पशु 
करत है ।--उत्तररामचरित्र (शब्द०) 1 २ उजाड 1 बौरान । 

सुन मानः--ष्डा पु सन्नाटा । उ०~ निशा कान ग्रतिशय भ्रंधियारा 
छाथ रहा सुनक्षान । -श्रोधर पाठक (शन्द०) । 

सूनह्‌--मज्ञा 4० [*०] जन्हु का एक्‌ वृत्र । 

सुनहरा--वि° [० सोना। [नि° लौ सुनहरो]| द° 'सुनहला' । 

सुनहला - बि [हि० सोना + इला परत्य ०) ] [ली° सुनहनी] सोने के 
रगका। सोने कासा) जंसे--मुनहला काम । सुनहला रग । 

सुनाई -सदया खी° [षहि० सुनना + प्राई (प्रत्य०)] द° सुनवाई । 

सुनाकुत, सुनाकृत-- मञ्चा ¶° [०] कालौ हलदी । कनचूर । कर्पूरकं । 

सुनाद'--स््ञा प" [सं०] १ श्व ।२ सुदरनादया ध्वनि । 

सुनादः -विण्सुदर नादया शन्दवाला। 

सुनादक--सद्चा पुण वि° [०] द° शसुनादः । 

सूनाना-क्रि०° स० [हि° सुननाकरा प्रेरण स्प] १ दूसरे को सुननेमे 
प्रवृत्त करना । कणेगोचर कराना ! प्रवण कराना। २ खरी- 
खोटी कहना । जैसे,--तुमने भी उसे खूच सुनाया । 

सयो० क्रि०--डालना --देना । 

सूनानी-- सद्या ली° [हि० सुनना ग्रानी (प्रत्य०)] ° शुनावनीः 1 

सुनाभः--सन्ञा पु [०] १ सुदर्शन चकर २ नाक पर्वत । ३ 
धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। ४ वर्ण का एक मत्री। 
५ ग्म्डका एक पृत्र। ६ पवेत । महीधर (कौ०)। ७ एक 
प्रकार का मद्र जिसका प्रयोग भ्रस्त्रो पर किया जाता था) 

सूनाभ-वि० १ सुदर नामि या मध्य भागवाला। 

सूनाभक --सन्च प° [सं०] द° 'सुनाभ' । 

सून।भा--म्ा ली° [घ ] कटभी । करदह । हरमल । 

सुनाभि--वि° [६०] सुदर ता्मिवाला । 

सुनाम शा षं [४० यश । कीति । ख्याति । 

सुनाम द्वादशी--ण्ड खी [०] एत त्रत जौ वपं कौ बारहो शुक्ला 
दादशिणे को किया जाताहै। 

विशेष -श्रगहन महीने कौ णृक्ला द्वादशौ को इस ब्रतकाग्रार्म 

होता दै । प्रम्तिपुराण मे इसका वडा माहात्म्य लिखा है । 

सुनामाः- मज्ञा ए० [स सुनामन्‌|१ कके ्राठ भाद्यो मेस 
एक । २ सुकरेतु के एक पुन्न का नाम। ३ स्कद का एक पापेद । 
४ वैनतेय का एक पुते । 

सुनामा\--वि° १ यशस्वी । कोतिशाली । २ सु दर नामवाला (कोर) । 

सुनामिका--षचा की° [घण] तरायमाएा लता । त्रायमान । 

सूनामी--षक्ञा खौ° [5०] देवक कौ पत्ती प्मौर वसुदेव को पत्नी । 

सुनायक--सडा पु० [स०] १ कािकिथके एक भ्रनुचर्‌का नाम। 
२ एक दैव्यका नाम। ३ वैनतेयके एक पुत्र का नाम । 
४ वह्‌ व्यक्तिजो च्छाया योग्य नायकहौ। 


६ ०८६ 


सुनि 


सुनार--सरा ¶० [स स्व्णंकार] [श्री नुनारिन, सुनारी] मोन, 
चदि के गहने श्रादि ्रननिवासी जाति । म्वणकार । 
सुनार. -स्ा पुं [मण] १ कुतियाकरा दूव। २ समपका ग्रडा। 
३ चटक पक्षी । गोरा । गौरया। 
सूनार{-स्ा खी° [हिष्सुत4नार { =नारी)| मुदरस्त्री। 
सुनारौ--स्ग खीर [हि० सुनार+ई प्रत्य०)] १ सुनार कां 
काम। २ सुनार को स्त्री। उ०-धघाडइ जनी नायन नटी 
भरकेट परोससिन नारि । मालिन वरदन शशिन्पिनी वचूरदैरनी 
सुनारि ।-- केशव (णव्द०) । 
सुनारी--घा खी° [सण सुनारी] सुदरस्त्री। 
सुनालःया प° [सं०] रक्त कभन। लाले कमल ! लामज्जकं | 
युन'ल*--वि० जिसकी नालसुदरहो [कण] । 
सूनानक --सद्चा पुण [१०] प्रप्ते । वक्पु्पकावृक्ष। 
सूनावनी --सग जी° [हि० सुनना ~+ प्रावनी (प्रत्य) १, कही 
विदेश से किसी सवधीं प्रादि की मृत्यु कासमाचार्‌ श्राना। 
क्रि० प्र० -श्राना 
२ वेह स्नान ्रादि कृत्यजो परदेश से किसी सवधीकौ मृत्यु 
का समाचार भ्राने परदहोतारहै। 
क्रि० प्र०-मे जाना। 
सुनाशीरः सथा पुं [मं०] ० 'सुनासीर' । 
सुनाप्त--वि० [घ०] वि” सुनसः । 
सुनामा मञ्चा ली° [घं०] १ सुदर एव सुडौल नासिका! २ कौ 


ठोल । काकनासा । 

सुना्षिक --वि° [सं०] जिसकी नक्र सुदरहो। सुदर नाकवाला। 
सुनास । 

सुनासिका--सडा स” [सं०] १ कौम्राठोरी । काकनासा) २ सुदर 
नासिका । 


सुनासीर--सष्छा प° [०] १ इद्र! उ०--मुना्ीर सत सरिप्रसो 
सतत करे विलास ।- मानस, ६।१० । २ देवता । भ्रमर । 

सुनाह्‌क-क्रि० वि [ह° सु~+फा० ना्प्र० हक] दै 
"नाटक । 

सुनिगूढ--वि° [६०] जो प्रत्यत निगूढ हो । सुनिभृत किण] ¦ 

सनिग्रह -वि° [सघं०] जो भली प्रकार नियन्नितहो। २ जो सरलता 
से नियत्रण कें योग्यहो । दुनिग्रह्‌ का उलटा । 

सुनिद्र--वि" [सं०] जिसे अ्रच्छी नोद प्रार्‌ हो। अ्रच्छी तरह सोया 
हुश्रा । सुनिद्रित। 

सुनिद्वि्त--वि° [स॑०] 2 सुनिद्रः 

सुनिनद, सुनिनाद-वि० [स०]१ सुदर नाद या शब्द करनेवाला। 
२ जिसकास्वरसुदरदहो। 

सुनिभृत--नि० [स०] प्रत्यत निभृत या एकात । भ्रत्यत गृढ ! 

सुनिमय--वि° [सं] जो सरलता से विनिमय के योग्य हो । 

सुनियत--वि° [स°] १ सुव्यवस्थित । सूनिर्धारित। सुनिर्चित | 
२ जिसके रखने मे सावधानी वरती गरदूदो। 


सुनियम 


सनियम सज्ञा प [०] श्रच्छी व्यवस्था । उत्तम नियम या 

` मर्यादा। 

मुनियाना† क्रि° श्र [ह° सन्न + इयाना (प्रत्य०) | (फसल का) 
रोगसेमृख जाना या मागा जाना (र्हैनखड) । 

सुनिरुहन सक्षा प° [स०] वद्यकके श्रनूमार एक प्रकार का 
वस्तिकमं । 

सुनिरूढ॒ वि° [सं०] लित श्रोपधि से भ्रच्छी तरह रेचन कराया गया 
हो कि० । 

सूनिरूहए--सकना पु [स०] उत्तम जृनव या रेचन । द° सुनि 
सहन । 

सुनिणिवत-- वि [०] सम्यक्‌ परिष्कार किया हभ्रा । ्रच्छी तरह 
प्रमृष्ट [कोण] । 

सुनिर्याप--सक्चा पु” [सख्०] लिगिनी नामक वृक्ष । 

सुनिर्यापा--घञा खीण [सं] जिगिनी वृक्ष। 
'जिगिन' कि०] 1 

सूनि्वय स्वा ° [स०] १ म्रच्छा निए्वय 1 २ दृढ निश्चय 

सुनिश्चलः सज्ञा पुं [सं°] शिव का एक नाम कण्‌ 

सुनिश्चलः वि° श्रचल। श्रटल कण 

सुनिश्चितः-- सञ्ञा पु° [स०] एक वृद्ध का नाम। 

सुनिश्चित वि० दृढता से निश्चय किया हु्रा । भली भांति निश्चित 
किया हुश्रा। 

सूनिश्चितपुर-न्ञा प° [ख] काश्मीर का एक प्राचीन नगर 1 


सूनिषर्ण-- सञ्ञा प॑ [स०] चौपतिया या सुसना नाम कासाग। 
शिगियारो। उरगन। 


विषीष दै 


विश्ष--कहते है, यह साग खानेसे ब्रच्छी नीद श्नाती है, 

इसीसे इसका नाम सुनिषणएण (जिससे अ्रच्छी नीद श्राव) 
पडा है । 

सुनिषण्णक -सल्ञा ¶° [स०] द° “सुनियरुण' 

सूनिष्टप्त--वि° [म०] १ जो खूब निष्टप्त क्रिया गया हो । श्रच्छी 
तरह तपाया या गलाया हुश्रा। २ खुव पकाया टह्म्रा किणु। 

सुनिस्त्िस--सा पुं° [स०] तेज धारवाली तलवार । 

सुनीच - सज्ञा पुं° [घ॑°] ज्योतिषके श्रनुसार किमी ग्रह॒का किसी 
राणि के किसी विशेष शरणमे श्रवस्थान । जँसे--रवि यदि 
मेष ग्रौर तुला राशिमेहोतो नीचस्य कहुलाता दै, शओ्रौर इसी 
तुला राशि के किञ्ती विशेप श्रश मे पहुंच जाने पर 'सुनीच'। 

सूनोतः- सञ्ञा पु° [०] १ वुद्धिमत्ता । समभदागी । २ नीतिमत्ता 
३ शिष्ट्ता।! विनच्रता (को०) | ४ एके राजाका नामजो 
सुवल का पुत्र था। 

सूनौतः--वि° भद्र । शिष्ट । विनम्र किण । 

सुनोति--म ली” [सं०] १ उत्तम नीति। २ राजा उत्तानपादकी 
पत्नी भोर ध्रुव की माता । 
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सु 


विश्षेष-रिष्णुगराण मे लिखा टै मि राजा उत्तानपादकी दो 

पत्नियां था सुनीति प्रौर सुरुचि । सुस्चिको राजा वहत 
चाहता था श्रौर मुनीतिसे वहत घृणा करताथा। सुनीति 
को "ध्रव" नामक एक पुत्र हृ्रा जिसने तप द्वारा भगवान्‌. रौ 
प्रसन्न कर राजसिहासन प्राप्त किया । विक्षेप दै° ध्रुव । 

सुनीति सज्ञा 4० १ शिव 1२ विदूरथ का एक पुत्। 

सुनीत -पि° श्रच्छ' नीतिज्ञ या नीतियुक्त को] 1 

सुनीथः सङ्ग धुं [= १ कृष्ण का एक पुत्र । २ सतति का पृते । 
३ सुपेण का एक पुत्र । ४ सुवलका एक पुत्र! ५ शिशुपाल 
काएकनाम\ € एके दानवका नाम। ७ एकं प्रकारका 
वृत्त । ८ ब्राह्मण (कोर) । 

सुनीथः वि० स्यायपरायण । नीतिमान्‌ । 

सुरोथा--खल्ञा ली° [स०] मृत्यु की पुद् श्रौर प्रग कौ पत्नी 1 

सुनी न--सन्ञा पुं [स] १ म्रनार्‌ का पेड। दाडिम वृक्ष} र 
लामज्जक । लाल कमल । 

सुनीलः --वि° श्रत्यत नील वरं वहुन नील रग । 

सुनोलक--सञ्ा पुं [सं०]१ नील भु.गराज। काला भंगगा। २ 
नीलकातं मणि । नीलम । ३ पियासाल का वृक्ष । नीला- 


सन (को०) ! 
सुनीला--सन्ञा खी° [स०] १ चणिका तृण ! चनिका घास। २ 
नीलापराजिता । नीली ्रपराजिता। नीली कोयल। ३ 


श्रतसी । ्रलसी । तीसी । 

सृत्र- स्या प° [सं०| जल । 

सूनेत्र-- सञ्ञा पुं [षं] १ धृतरष्ट्‌का एकपृत्र। २ तेरहवे मनु 
का एक पृच्र। ३ वौद्धोके म्रनृसार मारका एकपृत्! ४ 
चक्रवाक । चकवा । 

सूने ५--वि° [वि° खी सुनेत्रा] सु दर नेत्नोवाला ) सुलोचन । 

सुने्ा--पल्ञा खी° [स] साख्य के श्रनुसार नौ तुष्टो मेसे एक। 

सूनेत्राभ--वि° खो° सु दर नेत्रोवाली ! सुलोचना । 

सुनेया&-- वि° [० सुनना + एेया (प्रत्य ०)] १ सुननेवाना ! जो 
सूने । उ०--द्रौपदी विचार रघुराज श्राज जाति लाज सवं हैँ 
घरेयापै न टेर कौ सुनया है 1--रधुराज (णब्द०)। २ 
सुनानेवाला । 

सुनोची--सडा पुं [देश०] एक प्रकार का घोडा उ०्-जरदाग्नौ 
जाग जिरही से जग जाहर, जवाहर कुम सौ जवाहुर भलक 
के । मगसी मुजनस सुनोची स्यामकनं स्याह, पिरमा सजाए 
जे न मदिर प्रलक के [सूदन (शब्द०) 1 

सुनो सच्चा छ्लो° [सख०] ग्रच्छी नौका या नाव । 

सुनो" सन्ना ० १ जल । २ वह जिमके पान श्रच्छी नौका ह [कोण ! 

सुन्ने--वि° [घ॑० शून्य, प्रा० सुन्न] निर्जवि । स्पदनहीन ! निस्तब्ध | 
जडवत्‌ । निश्चेष्ट । निश्चल । ज॑से,--ठढ के मारे उसके हाय 
पर सुन्न हो गए। उ०-(क) यहु वात सूनफर भाग्यवती सुन्न 
सी हो गई 1--श्रदाराम (णव्द०) । (ख) तहां लगी विरहागि 


स्न 


नाहिक्योचि कं पेत । सुकवि मुन्न त्तं जायन प्यारी देखत 
देखन ।--म्रविकादत्त [णब्द०) । (ग) निरपि कम की छाती 
धडकी । सन्न समान मई गति धडकी ।-- गिरधर (पन्द०)। 

सुल -सल्ला षुण णृन्य । निफर । उ०--(क) यथा मुन्न दस्त गूनने 
चिन श्रकर गने नहि जात ।--घ्रद्धाराम (ख्द०) ) (ख) श्रगनित 
वढत उदोत लवडउ इक वेदीदीने। कद्यो सुनलको एमा गुन 
को गनित नवीने ।--्रवि फादत्त (श-द०) ) 

सुन्नः--वि° द° 'सुन्नसानः, स्सुनसन' । 

सुदचत--सक्ा स्री [प्र०] १ मुमलमानोकी एक रस्म जिसमे ल्के 
की लिगेदिरके श्रगते मागका चदा हूप्रा चमडा काट दिया 
जातादै। खतना। मृमलमानी।२ तरीका | पद्धति । कायदा 
(को०) | ३ प्रकृति । स्वभाव (कोण)! ४ मागं । राह] सरणि 
(को०) । ५ वहु पदति या मागे जिगपर मूहृम्गद चले (को०) 1 

सु्नति--्ा खी [शर० सून्नल] सतना) मूमनमानी। दै 
“सुन्नत' । उ०--(क) मकति चनेह एरि मुन्नतिकरिषमन 
वढीगा भाई ।--एतीर प्र ०, पृ० ३३१} (पख)गुन्नेति फिण तुरक 
जे होडगा श्रीरतका क्या करिप्‌ ।-फपीर ग्र, पु० २३य्‌। 

सु्मान--वि° [° शून्य ‡ स्थान] ‰° नुनमानः । 

सु्ला'--क्ि० स ० [हि० सुकना] >° भ्मूनना । 

सुच्ना-ष्ला ¶० [म० शून्य] विदो । मिफर, जंसे, - (१) पर सन्ना 
(०) लगाने से (१०) हतार) 

सुन्नी-मरा प° [पअर०] मूमलमानोका एक मेद जो चासते पलीफाम्नो 
को प्रधान मानता! चास्यारी । 

सुपखं -वि° [° गुपद्ध| १ सदर तीरोसे युक्त। २ मुदरपयो 
से युक्च । 

सुपथ--मन्ञा पु” [० सुपन्था ] १ उत्तम माम । नुमा | मत्पय । 
सन्माग। २ सीवा रास्ना। महौ यस्ता} उ०--मखदटि सनेट्‌ 
विवस्र मग भूना । कहि सूपथ सुर वरमहि पला --मानस, 
२।२२३७ 

सुपक्र प--प्रि" [स० मूपक्च] ्रच्छी तरह पका हुम्रा । नुपक्व । उ०~-- 
गोपाल राडदधि म।गत गहं रोटी। मापन सहित देहि मेरि 
जननो सुपर मुमगस मोटी ।--ूर (णन्द०) । 

सुपकव्र--पि° [सं०] १ प्रच्छी तरह पक्र हृग्रा (फल भश्रादि)। २ 
निमे अच्छी तरह पकाया गया लो ¦ जपते, भ्रनन (कोण) । 

सुप्वर--पया पुण [म॑०] सुगधित प्राम | 

सुपक्ष--ति° [म॑०] जिमकफेमुदरपखहौा।सूदर पघौवाला। 

सुपक्ष्पा--त्रे [म सुपदमन्‌] जिसकी पनके सुदर दहो] सुदर 
पलकोवाला । 

सुपच द्र -- का प° [म० एवपच] १ चाडल ! डोम । उ०~-तुलसी 
भगत सूपचभनो अर्ज रदइनि दिन राम । उचो कुल केहि काम 
कोजर्हा न हरिको नाम 1--तुलसी (शब्द) । २ भगी) 
( {इ ) 1 


सुपटः--वि° [०] सु दर वस्त्रो से युक्त । प्रच्छे वस्त्नोवाला । 
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शः 
छ) | 


सुपटः--लज प° सुदर वम्त्र। 

मूपठ --ि° [मं] गुपद्ुय । जो मर्लनामे पटा जा मक । 

सुपडा{ --स्या पण [देण०] लगर्कफा प्रकटा जा जमीन पे घेस 
जातारै। 

सुपत्ौ प° [मं० मु+ह० पन ( =प्रतिष्डा)] प्रतिष्डायुत्त । 
मातयुक्त उ०~ वट युठो णि जानि दन विधु रच्यो त्रिर्वि 
ष््ै री। मौप्यौ मुपल यिचारि प्यामरित मुतु गही वटि 
नैरी ।- मूर (म्य०) । 

सुपतिक---य पुण [उण०] रातत को पठनेताता दात्र (टि०)। 

सुपः्यद्--सया पुर [० मुषच्य) ° शुपय' 1 उ० ~ दनम्रययम 
श्रीम लछमन वृद्ध पितु दणमथकी। मवार निरयन 
गहि रीति निगम गृपन्य कौ ।-पय्राङः (घःदर) । 

रुपत्नी-सया म्बी" [०] १ यह महिला जिमङाप्ति सूत्रूरलद। 
२ चु दर पत्नौ । मुगृहिणी [कि०्‌]। 

सुपतध--पया ए० [०] १ तेनपव्र | तेजपत्ता ।! २ श्रादित्यण्तर । दग 
हूर काएव भेद! ३ पल्निवादि नाम की घम} > इगूदी) 
गोदी । ह्गोट। ५ एष पौराणिक पसा 

सुप्र --प०¶ गुदर पत्तोमे युक्त । > जिनके मया ~नेनुदर 
हा। मुदर पप्मोय्राता। ३ गुदर पदया पसे युक्न। 
जमे, वाणा {को०) 

सुपत्रक-स्छा प [सं०] नदिजन । चिप्र 1 

सूपना--घ स्त [खं] १ स्द्रजटा। २ शतावरी! नायर । 2 
शालपर्णी । सरिवन ।! ४ शमी! छक्र । सष्ठेद कीरर। 
^ पालके का साम । 

सुपति --मया स्° [०] जतुका । पय । 

सुपत्रित-7° [०] पयो यातीरोने युत्त} जिनमे पय या 
तीरहो। 

सुपत्री-- न, खौ° [६०] एक प्रकार का परौधा । मगापत्ती | 

सुपतीः--पि° [षं० मुपव्रिन] पयोयातीरोने नली नाति युक्न ! 

सुपथ' - सया ¶० [१०] १ उत्तमपय। श्रच्छारस्ना। २ मार्गं । 
सदाचग्गा । ३. एक्‌ वृत्त 7ानामडङॐो एक रगगा, एक नगगा, 
एक भगस श्रौरदोगुम् का होता रं) 

सुप्य - पि [स मुतषपव] १4 समतले 1 दुगवार । (जमीन) । 
उ०--किधौ हरि मनोर्वं रथ करो चुपव भूमि मीनरव मनू 
की गतिन स्कति छू केशव (शन्द०)।! २ नदर पथ 
या मागेवाता। 

सुपथी! - क्रा पुण [स° मुषयिन्‌] श्रच्छी राह 1 सन्मामं । 

सुपधी--पर० सन्मा्गेमामी । नुपवयुवत किण । 

सुपथ्यं -न्घा पु” [सि] १ वहेस्राहारया भौगननजो रोगीके लिये 
हितकर हो । श्रच्छ पथ्य)! २ श्राप । ३ श्रच्छापथया मागं] 

सुपथ्या--स्छा खी [स] १ सफेद वथूवा। वडा यवववा! श्वेत 
चिल्ली । २ लात वय्‌वा । लघु वास्तूकं । 

सुपद्‌--वि° [°] रुदर परोवाला। 


सुपद 


सुपद- वि° [खण] १९ सुदर पैरोवाला । २ तेज चलनेवाला । 
२ सुदर पद, शब्द या वाक्ययुक्त। {४ पद के श्रनुकूल)। 
वाजिवे । उचित । 

सृपद्मा--सन्चा खी° [स०] बच ! वचा | 

सुपनतर(ध-- मन्ना पुण [स० स्वप्नान्तर।| निद्रा या स्वप्न कौ स्रवस्था । 
उ०--सुपनतर की प्यास ज्यौ भजं मही किहि भति। जव 
ठंहौ तव पूजिहै मो मन मभभह्‌ खति 1--पु० रा०, १७।२७ ) 

सुपन{--सन्ना पु° [स° स्वप्न] 2 स्वप्न । उ०--(क) सुपन 
सुफल दिस्ली कथा कही चद वरदाय 1~ पृ० रा०, ३।५८। 
(ख) नित के जागत मिटि गयोवा संग सुपन मिलाप । चित्त 
दरशहू को लग्यो ्श्राखिन ग्रस्‌ पाप ।-- लक्ष्मण सिह्‌ (शब्द० ) 1 
(ग) राज मै निहारे कारे कान्ह को सुपन वीच उठि कं सकारे 
जमुना पं जले को गई तवही ते दीनदयाल हं रही मनीखा लट्‌ 
एरी भट्‌ मेरी भटभेटी मग मँ भई ।--दीनदयाल (शब्द ०) । 

सुपनक--वि° [स° स्वप्न] स्वप्ने देखनेवाला । जिसे स्वप्न दिखाई 
देता हो। 

सुपना- स्वा पु” [स्° स्वप्न] दे स्वप्न" ' उ ०-तहां भूप देख्यो 
ग्रस ॒सुपना । पकरयौ पैर गादरी श्रपना ।-निश्चल 
(शब्द ०) । 

सुपनाना८ः--क्रि० स० [हि० सुपनाया स स्वप्नायते] स्वप्न 
देना । स्वप्न दिखाना ! (क्व०} }! उ०~-विह्वल तन मन 
चशित भरद सुनि सा प्रतच्छ सुपनाए । गदगद कठ सूर कोणल- 
पुर सोर सनत दुख पाए 1--सूर (णब्द०)। 

सुपनाना--क्रि° श्र° स्वप्न देखना । सपना देखना । 

सुपरकास--सज्ञा पु° [स० सुप्रकाश] तपि । गरमी । (०) । 

सुपरडट--सङ्ञा प° |° सुपररटेडेट] 2० 'सुपरिषेडट' । 

सुपरण--सज्ञा पं [स° सुपो] दे° शसुपणं' । 

सुपरन (- -सन्ना १० |स सुपर, हि० सूपरण] दे° 'सुपणे' । 

सुपरमतुरिता--पन्ञ खी |स°] वौदधो कौ एक देवी का नाम । 

सुपररायल--सद्या पु° [अ्र०] छापेखाने मे कागज श्रादि कौ एक नाप 
जो २२ इच चौडी ्रौर २६ इच लवी होती है। 

सुपरवादजर-- सका पु [अ ०|वह्‌जो किसी कामको देखभाल या 
निगरानी करता हो। निरीक्षण करनेवाला । निगरानी 
करनेवाला । 

सुपरप(प--खञ्चा पु° |[स० सुस्पशं ] >° स्पशं" । उ०~ राम सुपरस 
मय कौतुक निरखि सखी सुख लट ।-- मूर (शब्द ०) । 

सुर्परिटेडेट-- सक्ष पुं [श्र ०] निरीक्षण करनेवाला । निथरानी करने- 
वाला 1 प्रधान निरीक्षक । जंसे--पुलिस विभाग का सूर्पारि- 
टेडंट, तार विभाग का सूर्पारटेडेट । 

यौ ०--सुपरिटेडेट पुलिस = जिले का प्रधान पुलिस भरधिकारी । 

सुपरीक्षित--वि° [च] जो ्रच्छी तरह जांचा गया दौ रगु । 

सुपणं-- सञ्ञा पुण [ख०] १ ग्ड! २ मुरगा।३ पद्मी । चिियःा, 
४ किरण । ५ विष्ण! ६ एक ्रसुरका नाम। ७ देव- 

ह° शण १०-४५ 


६०८९ 


सुपयर्प्तं 


गर्वं] ८ एक्‌ पवेतक्ा नाम। & घोडा! त्रश्वे। १० 
सोम} ११ वैदिक मत्रोकीएक शाखाका नाम। १२ ्रत- 
रिक्षका एके धृत्र। १३ सेनाकीएकप्रकारको व्यूहरचना । 
१४ नागकेप्तर । नागपृष्प। १५ प्रमलतास्न । स्वणपुष्प 1 
१६ ज्ञानस्वस्प (को०) । १७ कोई दिव्य पक्षी (कौ०) । १८ 
सु द्र पव्या पत्ता। 
विशेष-सुदर किरणोसे युक्त होनेके कारण इस शब्द का 
प्रयोग चद्रमाओरसूर्यकेनियिभीहोताहै। 
सुपां व° [वि ली" सुपर्णा, सुपर्णी] १ सुदर दलो मा पत्तो- 
वाला।२ सुदरे परोवाला) 
सुपरंक-- सञ्ञा पु [०] १ गरड या कोई दिव्य पक्षी । २ अ्रमल- 
तास । स्वरंपृष्प । भ्रारग्वध ! ३ सतवन। सतोना । सप्तपणं । 
सुपएक*--वि० १ सु दर पत्तोवाला । २ सुदर पखोवाला। 
सुपणंकूपार- मज्ञा पु° [ख०] जैनियो के एक देवता । 
सुपणंकेतु मसा पु° [स°] १ विष्णु 
विेष--विष्ण भगवान्‌ की घ्वजा या केतु मे गरुड जी विराजते 
है, इसी से विष्णु क। नाम सुपणंकेतु पडा । 
२ श्रोकृष्ण । 
सुपएंपातु ~ सज्ञा पु° [स०] एक दैत्य का नाम । 
सुप णं राज--सङ्ञा ० [स°] पक्षिसज । गरुड । 
सुपणं सद्‌--पि° [स०] पक्षी पर चढनेवाला । 
सुपणं सद्‌-- सज्ञा पु° विष्णु । 
सुपर्णाड--सन्ञा प° [स° सुपणण्ड] शूद्रा माता श्रौर मूत पितासे 
उत्पन्न पुत्र 1 
सुपरर्-ख्डा खी [5०] १ पद्विनी 1 कप्रलिनी। २. गरुड करी 
माताकानाम। ३ एकनदीका नाम । 
सुपर्णाद्य - सज्ञा पु० [स] नागकेसर । नागपृप्प 1 
सूर्पाएका--सन्ञ खी° [स०] १ स्वणं जीवती 1 पीली जीवती। २ 
रेणका वीज। २ पलाशी । ४. शालपर्णी । सरिवन। ५. 
वकुची । वाकुची । 
सुपर्णी सक्च खी° [स०] १ गरुड की माता। सुपर्णा। २ मादा 
चिडिया। २३ कमलिनी। पद्धिनी। ४ एक्‌ देवी जिसका 
उल्लेख कद्रू के साथ मिलता है! (इसे कुष लोग छदो की माता 
या वाग्देवी भी मानतेहै) । ५ श्रग्निकी सात जिह्वाग्रोमेसे 
एक । ६ राति 1 रात । ७ पलाशी 1 ठ रेणुका । रेणुक वीज । 
सूपर्णी---सन्ना पु° [स° सुपणिन्‌] गरुड । 
सुपर्णीतनय-- सन्ना पु° [स०] सुपर्णी के पुत्र, गरुड । 
सुपएय--सा पु [स०] सूपर्णी के पुत्र, गरुड । 
सुपयंवदात--वि° [ से°] ्रत्यत स्वच्छ, साफ [कोण । 
सुप्यहि--वि° [०] १ सम्यक्‌ प्रशस्त 1 सुविस्तृत ) सावकाश । २, 
भ्रच्छी तरह युक्त । पूरंतत उपयुक्त या ठीकं कथ] | 


९०६९ 


सुपाश्वं क 


दलिण भारत के अरन्य स्यानोमे होते हं। सुपारी (फल) 
ट्कढे करके पान के मायखाई जातीदहै।यो भी लोग खातेरै। 
यट भ्रीपधके काममे नी अ्राती है! वंक के अनुसार यह्‌ भारी 
सीतन, स्खी, क्ली, कफ-पित्त-नापक, मोहकारक, रुतधिकारक 
दुध तया मृंह्‌ की निरसता दुर करनेवाली ह । 

पर्या०-घोटा । धूग । त्रमुक ! गुवाक 1 खपुर! सुरजन । पूग 
वृक्ष । दीपेपादप ! वल्कतम । दुद्वल्क । चिक्वरण । पगौ । 
गोपदल । राजत्ताल ' छटाफल ! क्म्‌ । कुमृकी) भ्रकोट | 
ततुमार । 

यौ ०-- चिकनी सुपारी = एक प्रकार की वनाई हुई सृपारी। 
विशेष द° “चिकनी सुपारी) 

मृहा०-सुपारी लगना = सुपारी का कंलेजे मे श्रटकेना | सुपारी 
खाते सपय, कभी कभी प्टमे उतरते समय श्रटक जात्तीहि। 
दसी को सुपारी लगन। कते हं ! उ०--राधिका भ॑कि भरो- 
खन दु कवि केशव रीषि गिरे सुविहारी) सौर भयो सकुचे 
समु हरवि क्यो हरि लागि सुपारी ।--केशव (शब्द ०) । 

२ लिगकोाश्रम्र भागजौ प्राय सुपारी (फल) के श्राकारका 
होता है । (बाजार) । 


पारी का एूल-नरा पं [६० सुपारी + फूल] मोचरस था सेमर 


का गोद । 
पारी पाक-सया ¶ [हि० सुपारी + घ पाक] एक पौष्टिक 
प्रीय । 


विशेष--इसके वनने की विधि इस प्रकार है--पहने श्राठ टफे 

मर चिक्नीसुपारीका चृणं प्राठुटकेभर गौकेधीमे मिला- 
कर तीन वारगायके दघम टालकर धीमी प्रचि मे खोवा 
वनाते ह 1 फिर वग, नागकेसर नागरमीया, चदन, सोठ, पीपल, 
कोली मिचं, ग्रावला, कोयलके पीज, जायफल, धनिया, 
चिरीजी, तज, प्रज, इलायची, सिघाड्ा, वणस्ोचन, दोनो 
जीर (प्रत्येक पाच पांच टक) इनस्वका महीने कपड्ान 
चूण उक्त खोवेमे मिनाकर ५० ट्कभर मिद्ली की चाशनी 
मे दालकर एकःट्के भरकी गोतिर्यां यनाली जाती । एक 
गोली सवेरे श्रौर एक गोली सध्याफो साई जात्ती है । इसके 
सेयन ने णुयदोप, प्रमेह, भ्रदर, जीग्प अवर, श्रम्तपित्त, मदाम्नि 
श्रौरग्रश का निवारण होकर छरीर पुष्ट होतार । 

पाशवम प° [मंग] १ परास पौष) गजदड। गदनाद। 
२ पाकर) प्न वृक्ष । ३ ग्क्मरथका एक पृव्र। ४ श्रुताय्‌ 
फापुत्र) ५ दुटनेमिवा पृवे) ६ एक्‌ पर्वतक्ा नाम।७ 
एक गाछमका नाम) 5 मपाति (गिद्ध) कावेटा) & देरी 
भागवत के प्रनूनार एक पौट्स्यान । यर्हाकी देवी का नमम 
नागायणो है, १८ जनियो के ५जिनोया तीर्थेकरामेसै 
सातवें तीर््फ़र्‌ । १४५ दर पाश्वं (क) । 

71सव--पि० नुदर पारप्ववाना। 

7प्वेक--ख्टा ¶० [सण] १ चिन्रकके एक पृत्तका नाम 1२ 
नासौ -उत्तपिणी के तीयरे प्रहत्‌ का नाम । उ दृतायु रा 
एफ पुत्र! ४ गरदभाद वृक्ष । परास पीपल (रोण । 


सुधोलिं 


सुपालि--वि° [स०] ज्ञात । प्रतिवोधित [कोण । 
सुपास--पनना पु [देश०] सुख । आराम । सुभौता । उ ०--{क) चलौ 
वसी व दावन माही । सकल सुपास सहित सो ग्राही ।- विश्राम 
(रब्द०) । (ख) जाया ताको सवन निहारी । वैठा स्सिमिटि 
सुपास विचारी ।--विश्राम (शब्द०) । (ग) याचियो के 
लिथे सव तरह का सुपासर्रौर भ्राराम है ।--गदाधर सिहं 
(शब्द०) । 
सुपासी--वि० [द्वि° सुपास+ई (भ्रत्य०)] १ सुख देनेवाला । 
ग्रानददायक । उ०--(क ) वालक सभग देवि पुरवासी । होत 
भए स्व तापर सुपासी 1--रधुराज (णशब्द०)। (ख) षोडश 
भक्त श्रनन्य उपासी । पयहारी के शिष्य सुपासी। रघुराज 
(णव्द०) । २ सृखी । सुपास युक्त ! सुखयुक्त । उ०--कट्त 
पुरान रची केशव निज कर करतूति कलासी । तुलसी वति 
हरपुरी राम जपु जो भयो चह सुपासी 1--तुलसी भ्र, 
प्‌० ४६१५ । 
सूपिगला-- सञ्ञा खी° [स० सुपिड्गला] १ जीवती । डोडी शाक । 
२ ज्योतिष्मती । मलकगनी 1 
सुपीडन--सन्ना पु० [स सुपीडन] १ श्रगमदेन। शरीर दवाना। 
मालिश । चपी । २ जोर से दवाना (को) । 
सुपीतः--सन्ला पं [स०] १ गाजर! गजंर। २ पीली कटसरेया। 
पीत भिटी। ३ पीतसार या चदन। ४ ज्योतिषमे पांचवे 
मुत्तं का नाम) 
सुपीतः-- वि ¶१ उत्तम खूप से पयाया पानक्ियादहु्रा ¦ २ विलकुल 
पीला । गहरा पीला । 
सुपीन--वि° [स०] वहतत मोटा या वडा । 
सुपीवा--वि° [० सुपीवन्‌] म्रच्छी तरह पीनेवाला [कग] । 
सुप्‌ ख --वि° [स सुपडख] जिसमे भली प्रकार पख लगे हो कु | 
सुपुसीा- सज्ञा खी° [०] वह स्त्री जिसका पति सुपुरुप हो । 
सुपु ट.--सन्चा १० [सघ] १. कोलकद । चमार भ्रालू । २. विष्ण॒कद । 
सुपुटः--विण्सुदर पुट या नथुनोवाला किगु। 
सुपटा-सन्ञा जौ” [प्र | सेवतौ । वनमल्लिका । 
सुपृत्र--सद्ा पुण [स० सुपुत्र] १ जीवक वृक्ष । २ उत्तम पृतर। 
सुपुत्रः विण जिसकापृत्नसुदरग्रौर उत्तम दहो । ग्रच्छे पत्रवाला। 
सुपुचिका-- सज्ञा खी° [सं०] जतुका लता । पपड़ी । 
सृुपुत्रिका*वि० सु दर या उत्तम पुन्नवाली । 
सुपुर--खञ्ा पुं [स० सुदृढ दुगं । 
सुपुरुष--षन्चा एण [स०] १ सुदर पुरुप। २ सत्पुरुष । सज्जन । 
भलामानस । 
सुपद--स्ला पु° [फा०] दिया हप्र । सौपा हु्रा। हवाले किया हभ्रा । 
सुपुद्रगी-सन्ञा खी° [फा०] सूमदं करने का भाव । सपु करना । 
सुपप्कया{--प्च जी° [स] स्थल कमलिनी । स्थल पदिमिनी ! 


६०९१ 


सुपैशलं 


सुपुष्प--सद्चा पु [०] १ लौग ! लवंग । २. श्राहुल्य । तरवट । 
तरवड ¡ ३ प्रपौडरीक। पुडरिया। पडरी। ४ परिपा- 
ए्वत्थ । परास पीपल । ५ मृचकुंद वृक्ष । ६ शहतूत । तूत । 
७ ब्रह्यदार्‌ । ८ पारिभद्र। फरहद । ९. शिरीष । सिरिस। 
१० हरिद्र । हलदुश्रा । ११ वडी सेवती । रयजतस्णी 1 १२ 
ष्वेताकं ¡ सफेद प्राक । १३ देवदारु । देवदार । १४ स्त्री 
का रञ (को०) | 

सुपुप्पस्-वि० सु दर पुष्पो या फूलोवाला । जिसमे सु दर पूल हो । 

सृपुष्पक--सज्ञा पुण [स] १ शिरीष वृक्ष । सिरिसि। २ मुचकुद । 
३ शवेताकं । सफेद राक 1 ४ हरिद्र! हलदुग्रा। ५ गदंभाड। 
परास पीपल ! ६ राजतश्णी । वडी सेवती । 

सुपुष्पा- सन्ना ी° [०] १ कोशतकी । तरोई। तुर) २ द्रोण- 
पुष्पी । गूमा । ३ शतपुष्पा । सौफ । ३ शतपत्री । सेवती । 

सुपुध्पिका-सज्ा खी [०] १ एक प्रकारका विधारा। जीणंदार 1 
२ शतपुष्पी | सोफ। ३ मिश्रेया । सोभ्रा | ४ पाटला । पाढर। 
५ माहिपवल्ली । पाताल गारुडी । ६ शतपुप्पी । वनसनई । 

सूपुष्पित्त--वि° [स०] जो श्रच्छी तरह पृष्पयुक्त हौ । जिसमे खूब 
फूल विले हो कग । 

सूपुष्पी-सज्ञा खी” [स०] १ श्वेत श्रपराजिता । सफेद कोयल लता । 
२ शतपुष्पी । सौफ। २३ मिश्रेया। सोग्रा। ४ कदली केला। 
५ द्रोएपृष्पी ) गूमा। ६ वृद्धदार। विधारा। 

सुपूतः - वि [स०] त्यत पूत या पवि ) 

सुपूतः--वि° [स सु +पुत्न, प्रा° पुत्त, हि० पुत] श्रच्छा पुत्त। 
सुपुत्र । सपूत । 

सुपूती-स खी° [हि० सूपूत + ई (्रत्य०)] १ सुपुत होने का भावे। 
सपूतपन । उ०-करे सुपूतौ सोड सुत टठीको ।--कवीर 
(शब्द ०) 1 २ भ्रच्छे पुत्रवाली स्त्री। 

सुपूर'--स्ा पु° [सं०] बीजपूर । विजौर। नीवू 1 

सुपूर*--वि° सहज मे पूणं होने या भरा जाने योग्य । 

सुपूरक--सन्ञा पु” [०] १ भ्रगस्त । वकवृक्ष । २ विजौरा नीव्‌ । 

सुपेत-- वि [फा० सूफंद] दे° “सफेद । 

सुपेती--सन्ञा खी [फा० सुफंदौ] १ दै सफेदी'। २ विछनेकी 
चादर या तोशक 1 उ ०--सुभग सुरभि पय फेनु समाना । कोमल 
कलित सुपेती नाना --मानस,१।३५६ । 

सुपेद - वि [फा० सुफंद] दै° सफेद । 

सुपेदी {-- सचा ली” [फा० सुफंदी | १ सफेदी ! उज्वलता । २ श्रोढने 
कौ रजार्ई। ३ विष्ठाने की तोशक । ४ विछौना ! विस्तर । 

सुपेली --सन्ञा कौ” [हि० सूप + एली (परत्य०)] १ छोटा सूप, 
२ दे०° सृपलियाः | 

सुपेश खन्ना प [6०] उत्तम वृना हृग्रा वस्व । वारीक वुना हुमा 
केपडा क] । 

सुपेशल--वि° [स] भ्रत्यत सलोना या एलक्ष् [कोण] । 


सूपिशंम्‌ 


सूपेशस्‌--वि° [ख०] सलोना } अ्रत्यत्त सु दर कफि०)। 

सुपेदा--सन्ञा पुण [फा० सुफंदह.] दै° "सफदाः । 

सुपोष--वि° [०] जो सुगमता से पालने पौमने योग्य हो किण) । 

सुप्त' -वि° [सं°] १ सोयाहृश्रा। निद्रित । गयित। २ सोनेके 
लियेतेटा हुमा उ दद्रा ल्म्रा। ४ वद । मंदा ह्प्रा) 
मुद्रित । जसे--फूल । ५ श्रकमण्य। चेकार । € मुस्त । ७ 
सन्न । सज्ञा रहित (को) । ८ अविकसित । जिसका विकासन 
हरा हो । जसे, णक्ति (फो०) 1 

सुप्तः--सन्ना पु° गहरी नीद । गदी निद्रा । 

सुप्तक--सन्ञा पु° [स०] निद्रा 1 नीद । 

सुप्तघातके--वि° [०] १ निद्रित अ्रवस्यामे हननं या वधकरने- 
चाला।२ हिख। खृंखार । 

सृप्तघ्न--सल्ञा पु° [ख०] एक राक्षस का नाम । 

सुप्तघ्नः--वि० दे° 'सुप्नघातकं' । 

सुप्तच्युत--वि० [ख०] जो नीद के कारण नीचे गिर पडाटो किन) । 

सृप्तजन- सज्ञा प° [स०] १ श्रधराति (इस समय प्राय लोग सोए 
रहते है) । २ सुप्त श्रादमी । सोया हूम्रा भ्रादमी (को०) । 

सुप्तज्ञान-- सज्ञा पुं [स०.] स्वप्न । 

विशेष-निद्रितावस्या मे जो म्वप्न दिखाई देता वहु जाग्रत 

श्रवस्थाके समानी जान पडता दै, उसामे उने सुप्नज्ञान 
कहते है 1 

सुप्तता--सज्ञा ली° [सं०] १ सुप्तहोनेकाभाव।२ निद्रा। नीद । 

सुप्तत्व--षञ्चा पु० {स०] द° "सुप्तता" । 

सुप्तत्वक्‌ --वि [० सुप्तत्वच्‌] जिसके श्रग सन्न हो । जिसे लक्वा 
मार गया हौ किण) 1 

सुप्तप्रवुद्ध--वि° [ख०] जो प्रभीसोकरच्ठाहो। 

सुप्तप्रलपित--सद्ञा प° [सख०] निन्ितावस्था मे होनेवाला प्रलप। 
सोए सोए वक्ना या वर्याना । 

सुप्तमास्--वि° [स°] सज्ञाशून्य । चेतन।शून्य 1 सृन्न 1 निश्चेष्ट । 

सुप्तमाली -सल्ञा प° [ख० सुप्तमालिन्‌] पुराणानुसार तेईसवें कल्प 
का नाम। 

सुप्तमीन--वि° [स०] तालाव जिसमे मछविर्यां सोई हौ कोण] 1 

सुप्तवाकय--सल्ञा प° [स०] निद्रित श्रवस्यामे कहे दए शब्द 
या वाक्य । 

सुप्तविग्रहुू--वि° [ख०] १ निद्रित । सोया हूभ्रा। २ जिसका विग्रह्‌ 
याशरीर निद्राकी तर्ह्हो) कष्णके लिये प्रयुक्त विणे- 
पण किण] | 

सुप्तविज्ञान--खङ्ञ' पु° [ ष०] स्वप्न ¦ सपना । ख्वाव । 

सूप्तविनिद्रक--वि० [ख०] निद्रा त्याग करनेवाना । जाग्रत होने- 
वाला । जागनेवाला किण 1 

सुप्तस्थ--वि° [स्र] निद्रित । सोया हुश्रा। 


६०६२ 


सुरतिष्छ 


सृप्तस्थित--वि° [घं०] दे° भ्प्नस्य' ¦ 

सुाग--सक्ा ५० [० सुप्ताडग] वह्‌ भ्रग जिसमे चेप्टान हो 
निश्चेष्ट प्रग । 

सुप्तागता-सय ली° [ष मुप्नाट्गता] सृप्नागका नवे ।श्रगोकी 
निश्चेप्टता 1 

सृप्ति-सकाष्नी° [सं०] १ निद्रा। नीद 1 > निदसि! उघाईृ। > 
श्रग की निष्वेष्टता। सुप्नागता। ८ प्रत्यय। विण्याम। ण्त- 
वार} 9 सपना) स्वप्न (को?) ) 

सुपोत्थित--वि० [सं०] निद्रा म जागरिति। जो श्रमी अरनी मोर 
उठाहो) 

सुप्रकाश--पि° [७०] १ ब्रत्यत प्रकाशित) २ प्रत्यत्त गोचर्‌। प्रन्यक्ष। 
३ विख्यात ! प्रसिद्ध किन] । 

सुप्रकेत--वि° [ख०] १ जानवान्‌ 1 वुद्धिमान ¦ २ जो भ्रत्यत नाव- 
धान हो (कोर) 1 

सुभरचार--वि० [स०] १ उचित मागं पर चलनेवाता! २ भतां 
दिखाई पडनेवासा किणो! 

सुप्रचेता--बि° [सख मुप्रचेतम्‌ ] वहूत वुद्धिमान्‌ । बहुत सम दार । 

सुप्रजं वि [सख०) दै° “मुप्रजा' । 

सुप्रजा ति० ।ख° सुप्रजस्‌] उत्तम श्रौरं वहूते मतानमे युक्त) 
उत्तम श्रौर प्रधिक नतानवाला ] 

सुप्रजा--खउगा स्ली° १ उत्तम सतान। श्रच्छी ग्रौलाद। २ उत्तम 
प्रजा! स्रच्छी रिम्राया। 

सुप्रजात--वि° [ख०] वहत सी मतानोवाता । जिसके वहुत मे वाल- 
चच्चेहौ। 

सुप्रज्ञ--वि° [घं०] वहन वुद्धिमान्‌ । 

सुप्रज्ञान--वि° [ख०] जिसका प्रतान या वोधस्रलनासेहो सपे [कग] । 

सृप्रतर--वि० [स०] सहज मे पारे होने योग्य {नदी रादि) । 

सुप्रतके--सञ्चा प° [घ०] युक्तियुक्त एव प्रौढ विचार [जोग] 1 

सुप्रतदन--सक्षा [स०] एक राजा । 

सुप्रतार--वि° [स] द° सुप्रतर । 

सुप्रतिकार--वि° [०] जिनका सरलता से प्रतिकार हो सके कि) । 

सुप्रतिज्ञ-वि° [ षं०] जो ग्रपनी प्रतिज्ञासेन हटे । दृढग्रतिन्ञ । 

सुप्रतिपन्न--वि° [ख०| सदाचारी । घामिक किण] । 

सुप्रतिभ--पि° [स०] प्रतिमास्पन्न । प्रवर प्रतिभावाला | 

सुप्रतिभा -घछा ली” [०] १ मदिय । मद ! शराव । २ ग्रच्छीया 
मुदर प्रतिभा (को) । 

सुप्रतिम-खडा प° [8०] एक राजा कानाम। 

सुप्रति्टः--वि° [०] १ उत्तम प्रतिप्ठावाला| जिनकी सोय सूव 
प्रतिष्ठा या श्रादर समानकरतेहौ। २ वहत प्रसिद्ध । सुवि- 
ख्यात । मशहूर । ३ सुदर टांगोयाषैरेवाला। ४ दृढतासे 
स्थित रट्नेवाला (को०) । 

सुप्रतिष्ठः-- सजा प° १ सेना की एक प्रकार की व्यूह॒रचना। २. 
एके प्रकार को समाधि । (चौद) । 


सृप्र्तिक्षा 


गप्रत्तिष्टा--या सवी” [०] १ एकः वृत्त जिमके प्रत्येक चरण मे वच 
वा ह्तिह। एममेमे तीसरा श्रीर्‌ पाचर्वां गु तया पहता, 
दूसरा श्रौर वीता वर्णं लधु दोतादं। २ न दिर या प्रतिमा 
ग्रादिकी स्वापना। ३ स्छदकी एवं मातुकाक्ानाम। ४ 
परमि्तक । ४ उत्तम स्थि्ति। € सुनाम । प्रनिद्धि। ्रादर्त । 
७ उत्तम प्रतिष्टा । स्वापना) 
सूप्रतिष्ठितः--वि° [५] १ उत्तमम्प्रमे प्रति्टिति। २ दुदढनापूर्वेवः 
स्थित्त या स्थापित (कोण) \ सृरर तागोवाला। ३ प्रजिपिक्त 
(भौर) 1 ८ विस्यात । प्रसिद्ध (को) । 
मप्रतिष्ठितः-- सरा प०१ गूलर । उदुत्रर। र एक प्रकारकी समाधि । 
3 ए देवपुत्र (०) । 
मप्रतिष्टितचर एसा पु [स०] एकः प्रकार कौ समाधि । सुप्रति- 
†प्टत रमाधि। 
सुप्रतिष्टितचरित्र सपा पुं [स०] एक बोधिसत्व को नाम! 
प्रतिष्टिता --मण सी” [०] एक बरप्सरा का नाम । 
सूप्रति्टिता्षन--खया षु [संर] समाधि का एक पेद । 
॥ 9 
सप्रतिप्णात--पि० [०] १ स्मि विषय का श्रच्छा जानकर या 
पटित। निप्णात। २ जिसकी सूय ऊदापोह की गई हो। 
ग्रालोचित। सुनिश्चित । ३ सुस्नात। भली प्रकार शुद्ध 
किया दटुग्रा। 
सुप्रतीक सरा प [०] १ शिव । २ कामदेव 1 २ णान कोण का 
दिग्गज } ४ विष्वमनीय व्यवित (को) । ५ एक यक्ष (को०) । 
सुप्रतीक -पि० १ सुर्प । सुदर । दूवसूरतं । २ साधू । सज्जन । 
३ सुदर स्कधवाला (को) । 
सुप्रतीकिनी--सय की° [स] सुप्रतीक नामक दिग्ज की स्त्री । 
सप्रददि-- वि [स०] दहत उदार । वडा दानी । दाता । 
सप्रदर्णं-- पि [सं°] जो देपने मे सदर हो । प्रियदर्शन । खूवसूरत । 
सूप्रदोहा -पि° [८०] महज मे दही जानेवाली (गाय) । जिस (गाय) 
कोदृहुनेम कठिनार्‌ नहो) 
सुप्रधुप्य-भि° [स०) जो महलमे प्रभिभूनं या पराजित कियाजा 
सके । ्रासानी से जीता जानेवाला । 
सुप्रचुद्ध' स प° [०] णाक्य वुद्र। 
सुप्रनुद्ध --ि° जिने यत्रेष्टं बोध या ज्ञान द्रौ । अ्रत्यत्त वोधयुक्त 1 
सुपभ- ~स. पुर [स ० ] १ णकृदानवफा नाम। २ जंनियोकेनौ 
यनो (जिनो) म नेषएक! ३ पुरसानूमार शात्मली द्वीप के 
ध्रतगत एक षं । 
सुप्र मृ.--पि प सदर धरभायां प्रकाणयक्त। २ मुदर। नुस्प। 
रायमूरन । 
गुप्रभदेव ० पुं% [ २० ] गितुषा नवध मटान्छाच्य द प्रोता महाकवि 
माप देः पितामह कानाम। 
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सुप्रम ¶' सम ग्री © [ भृ | पृ धरनी । गमः यी 1 > ग्रान १ 
सात जिद्ाम्रामेने एक ठ नकेत क फ मतिदा त्त नाम । 
षट सात मरध्वनिया म मेण्क 1 ५ मुद्र प्रान] 

मृप्रभा-- सता पु एक वय का नाम जिनके देवता यृध्रन मो ने 
जत रे) 

सुप्रभात -- या पं [म | १ मृद प्रान या प्रष्त काति । २ ममत 
सूचक प्रचात । ३ प्रात काल पटा जनित्राता स्तीव्र । 

सुप्रभाता--नज शनी" [म] १ पूरागानूमार एकन दो वा नम) 
२ वह्‌ गत जिसका भ्रनान मुदर ह । 

सप्रभाव--य पुण [3०] १ जिसमे सव ्रकारफौ जक्निर्या द्‌ 1 
सर्वशक्तिमान्‌ । २ मवमाम्व्यं । ग्रनतञ्क्तियूक्त टाना । नव- 
णप्तिता (को°) । 

सृप्रमय--वि० [म०] जो रग्लतामे मापा जा सफ जो सरलनापूवक 
म्पे योग्य दहो । 

सुप्रमाण- परि [म०] वर प्राकार का) विणात करिण] । 

सुप्रयुक्त-वि? [म०] १ सुपटिति। र सुदर्‌ ठग से चनाया हूगा। 
मूचालित । ३ सुविचास्ति यौजनावाला । पदयत्र प्रादि) । 

४ जो सुव्यवस्थित हौ । ५ भली प्रकार मवद कि] । 
सुप्रयुक्तशर--मना पं [०] वट्‌ जो वारा चलनेमे स्िद्धद्स्न दौ। 
ग्रच्छा धनधरः । 

सुप्रयोग-सय पं [०] १ सुदर प्रच्रध। उत्तम व्यवस्या। २ 
उत्तम उपयोग करना । श्रच्छेदढगमे कामम लाना। ३ निफ़ट 
सपक । य दक्षता । निपुणता । पाटवं [फोर)। 

सुप्रयोग--वि० १ जिसका प्रयोग याप्रनिनय ्रच्छेढग सेहौ। 
२ जोटठीकढगसे प्रयुक्त किया गयाटहा। 

सुप्रयोगविश्िख -सघा पु [म] ?° सूप्रयुक्नशर'। 

सुप्रयोगा-सया सखी° [सं०] वायु पुराणाके अनुत्तार दाक्षिणात्य को 
एक नदी कानाम) 

सुप्रलभ-- मिण [म सप्रलम्भ)] १ जा श्रनायात् प्राप्न किया जा सके! 
सहज मे मित्त सकनवाला 1 नुलम । २ जामरलतास्तेधोवेमे 
म्राजाय। जिने सरनतापूर्वेक वनिन फिया जा सके (रो०)। 

सप्रलाप-नय प° [६०] १ मूवचन। ६ वाग्मिता । नुदर नपण । 

सुप्रवेदित--नि [०] भलौ भत्ति उद्घोपित । पणन प्रकटित [कोभ ! 
सुप्रशम्त --वि° [8०] १ यव प्र्निन। २ युप्रकिद्ध [मग]! 
सृप्रश्न--सग प° [० कुमनभ्रएनं । कुयलक्ेम सवधो जिनाना किण] । 
सुप्रमन्न'--सया पण [०] नूयेर का ण्यः नाम। 

सुप्रसन्न --मि १ प्रत्यत प्रषृन्त 1 २  अरत्यत निमृ । ३ दपिन। 
घटत प्रसन्न 1 ८ जाप्रतिदटृतनटहा | अ्रदरमूत (कोर) । 

सुप्रतत्नरृ-- खदा 4० [३०] जगतो चवदी। वन वयरिका ' एृप्णार्जकः। 

सूप्रसरा-उय म्द [०] प्रसारिणी लता । गघद्रवास्सि 1 पमरन। 
सुप्रसव--रुठः ४० [१०] स्रट्‌ज प्रनव। 


४ चहु प्रनदसो पिना कष्ट 
फाटहो। 


शुंषसाई! 


सुप्रसाद'---प्डा १० [०] १ शिव) २ विष्णु) ३ स्कंदका एक 
पापंद। ४ एकर प्रसूरकानाम। ५ ग्रत्यत्त प्रसन्नता] 

सुप्रसादः- वि० १ प्रत्यत प्रसन्न या करपाल । २ सरलता से श्रनूक्ल 
या प्रसन्न करते योग्य (को०) । 

सुप्रमाद्क~-वि [स०} 2० सुप्रसादः । 

सुप्र मादा -घक्ञा ली° [स०] कातिक्रेय को एक मातृका का नाम) 

सुप्रस्रारा-चा कीर [०] दे° 'सुत्रसर। 

सुप्रसिद्ध--वि° [म॑०] बहुत प्रसिद्ध । सुविख्यात । वहत मशहूर । 

सुप्रसू चञ्चा क्ली° [०] सरलता से प्रवे करनेवाली स्त्री मिथू । 

सुप्राङ्रत्त -वि° [घ० | ग्राम्य । ्रतभ्य । प्रशिष्ट [कण] । 

सूप्राप-वि° [०] जौ सरलतासे प्राप्त हो । सुलभ [कग] | 

सुभिय*--मल्ञा पुं° [*०] बौद्धो के श्नूसार एक गधं का नाम । 

सुप्रिय वि० [वि° ली सुप्रिया श्रत्यत प्रिय । वहतत प्यारा । 

सुप्रिया--मल्ञा ली° [न०| १ एक ग्रप्तराका नाम । २ सोलह मातरर 
का एके वृत्त जिसमे रतिम वण॒के अतिरिक्तं शपस्व वण 
लघु होते हे) यह्‌ एक प्रकारकी चौपाई हुं । यया--तवहूंन 
लखन उतर कलु दयञ!{ ३ मनोदास््ि स्वी! सुदरस्ी 
(कौ) । ४ प्रियतमा । प्रेमिका । प्रेयसी (को) । 

सुप्रीम--वि [अ्र०। सर्वोच्च । सवसे ऊंचा (कोण । 

सुप्रीम कोट-- सज्ञा पु [श्र०| १ प्रधान मा उच्च न्यायालय । २ सवसे 
वडी कृचहुरी 1 सर्वेच्चि न्यायालय । 

विशेष - -रईस्ट इडया कपनी के राजत्वकाल मे कलकत्ते मे सुप्रीम 

कोटे था, जिसमे सीन जन वर्ते ये । अनतर महारानी विक्टो- 
रिया के राजत्वकालमे यह्‌ सुप्रीम कोटं तोड दिया गयाश्रौर 
दूसके स्थान पर हाईकोरं की स्थापना कौ गई इगरसडमे 
प्रिवी कोसिल था जो सर्वेच्चि माना जाता था) भारत के स्वतत्र 
होने पर दिल्ली मे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हई जिसे 
सुप्रीम कोट भी कहते है । 

सुप्रौदा--सडा ली | सं°] विवाह के योग्य कन्या किण] । 

सुफरा--्ञा पुं [देश ०] टेदल पर विने का कपडा । 

सुफला प° [०] १ छोटा ग्रमलतास । कणिकार । २ वादाम । 
२३ श्ननार। दाड्मि। ४ वैर। बवदर। ५ मुंग मृद्ग। 
६ कंथ} कपित्य) ७ विजौरा नीवू । मातुलुग। 5 सुदर 
फल्‌ । £ श्रच्छा परिणाम) 

सफल --तरि° १ सदर फलवाला (अस्त्र) ! २ सदर फलो से युक्त 
३ सफल । कृतकायं 1 कृतार्थं 1 क्रामयाव 1 

सूफ़लक--सज्ञा पुं [ स | एक यादव जो भ्रक्रूर का पिता था । 

सृफलकमृत--सन्ञा प° [स०] ग्रकरूर । 

सुफला"--सन्ना खी [घ०] १ इद्रायणा! इद्रवारुणी। २ पेठा। 
कुम्हडा । कुष्माड 1३ गनारी । काश्मरी । ४ केला } कदली 1 
५ सुनक्का । कपिला द्राक्षा \ 


सुफनाः-वि० १ सदर या बहुत फल देनेवाली 1 अ्रधिक फएलोवाली 1 
२ सदर फलवाली । जंसे,-- तलवार । 


६०६४ 


सुधा 


सुफुत्ल -वि० [घ०] एलो से संपन्न 1 संदर एूलो से युक्त । 

सुफेद -तरि° [श्र० भुफंद] दे° “सफेद । 

सुफेदी खी° [त्र° सुफंदी] दे 'सफंदी' 1 

सुफन--पनना प° {घ०] सम्‌द्रफन । 

सूत -- वि [स सुवन्त] जिसके श्रत मे सुप्‌ विभक्ति दो। सम्कृतं 
व्याकरण मे विभवतियुक्त (शब्द, सना) । 

सर्घतपद--पन्चा पुं” [रसं° सुवन्तपद | चिभक्तियुक्न सज्ञा या शन्द 1 

सुवध-- सद्वा प° [घ० सुवन्ध] तिच । 

सुवधः--वि° अ्रच्छी तरट्‌ वधा हूत्रा। 

सुवघविमोचने--सन्चा पु [० सुवस्धविमोचन] शिव का एक 
नाम [किर । 

सुबघु--खल्या पु [षं सुबन्धु] १ एक प्राचीन ऋषिका नाम । 
२ अ्रच्छा भाई। उ०--हीहि कूठये सव सहाए ।--मानसः 
२।३०५। ३ वाणभद्र का समकालीन सस्त मद्यकान्य 
"वासवदत्ता" का प्रख्यात रचयितता। 

सुबवु--ि° उत्तम वधृश्रोवाला । जिसके अ्रच्छे वधु या मित्रहो। 

सुवडा--खल्ञा प० [देश०] टली र्चादी ! तवा मिली हू ्चादी ) 

सृर्वभ्र्‌--वि° [स०] १ धूसर । २. चिकनी भोहुवाला । 

सुचर(--सक् प° [ख० सुबल] वीर 1 योद्धा } सुट । 

सृवरत(--उल् पं {8० सुवणं १ सोना) २ सुदर ब्रक्षर। 
३ सुदर रग। उ०--ुवरन को खोजतत फिर कवि व्यभि- 
चारी चौर ।-- 

सुवरनी- सन्ना खी” [स° सुवर्णं ? | छडी । 

सुबलेः--स्डा परं” [ख०] शिव जी का एक नाम्‌ 1 २ एक पक्षी (वंनतेय 
की सतान) ! ३ सुमतिके एक पृन्नेकानाम 1४ गाधारका 
एकराजाजो शकुनिका पिता गओ्रौर्‌ धृतररष्टर्‌ का ससुरथा। 
५ पुराणानृसार भौत्यमनुके पूत्रका नाम। ९ श्रीकृष्णका 
एकं सखा । 

सुचल-- पि श्रत्यत बलवान ! वहत मजवृूत । 

पृबलपुच्त-- स प [०] राजा सुबल का पुत्रे, शकुनि [कोण] | 

सुवलपुर--स्ञा प° [स°] कीकट राज्य का एक प्राचीने नगर | 

सुवह-- षड खी° [प्र ०] प्रात काल । खवेरा। 

सुवहानः--ख्ला प° [अ्र० सुब्रहन। दे° “सुभान । उ०--प्राव 
म्रातश रशं कुरसी सूरते सुबहान । सिरं सिफत करदा बूदद 
मारफत मूकाम्‌ 1--दाद्‌ (शब्द ०) । 

सुबहान श्ल्ला--श्रव्य° [०] अरवीका एक पद जिसका प्रयोग 
किसी वात पर हषं या श्राएचयं भ्रकट करते हुए किया जातारहै। 
वाह्‌ वाहु ! क्योनहौ 1 धन्यहै। 

सुवाघवे--सञ्ा पुं° [स° सुवान्धव] १ शिव । २ उत्तम मित्र । 

सुवबालः--सक्ञा पं (०१ एक देवता। २ एक उपनिषद्‌ का 
नाम 1 ३ उत्तम वालक । 

सुब्रालः--तरि° वालकं के समान निरवधि । भज्ञान । 


बालिश 


सुबाल श--वि° [ ष°} वच्चो जैसा अक्त या ग्रव्रोध । 

सुबाप--सज्ञा खी° [स० सु + वास। ्रच्छी महक । सुगघ । 

सुवाप॒-- सन्ना पुं १ एक प्रकार काधान जो अ्रगहुन महीनेमे होता 
है श्रौर जिसका चावल वर्पो तक रहता है 1 २ सुदर निवास- 
स्थान) 

सुबासना(ठः-- स ली” [स० सु + वास] सुगधघ । खुशबू 1 श्रच्छी 
महक । उ०--कद्टि लहि कौन सकं दरी सोनजृहौ म जाइ । 
तन की सहज सुवासना देती जो न बाड़ ! --विहारी (शब्द ०) । 

सूबापना--क्रि° स० सुवासितं करना । सुगधित करना । महकाना । 

सुबासिक--वि° [° सु+ वास] सुवासित । सुगधित । खृशवृूदार 1 
उ०्--रहा जो कलक युवासिक ठाॐं। क्सन होए हीरा मनि 
नां ।-- जायसी (शब्द ०) 1 

सुवासित(ट-- वि” [सं° सुवासिते] ३० 'सुवासित्त' । 

सुबाहुः सा पु [सं०] १ नागासुर1 २ स्कदका एक पार्षद । 
३ एक दानव का नाम्‌। ४ एके राक्षस-का नाम !५ एक्‌ 
यक्षकानाम। € धुतराष्ट्‌का पत्त ओर चेदि-का राजा। 
७ पुराणातुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्तका नाम| ८ शतघ्न 
का एक पुत्र । € प्रततिवाहूका एकर पुत्र । १० कुवलयाश्वका 
एक पुत्र ¦! ११ एक वयोधिसत्व का नाम । १२ एक्‌ वानर 
कानाम। 

सुबाहु--वि° दुढ या सुदर वाहौवाला । जिस्तकौ वाहं श्रच्छी श्रौर 
मजवूत हो । 

सुबाहु---सन्नाजी° [स सुवाहुस्‌] एक ्रप्सरा का नाम । 

सुबाहु (*-- सज्ञा खी [स० सु + वाहु] सेना 1 फौज । उ०--ररैयत राज 
समाज कर तन धन धरम सुवाहु। शात सुसचिवन सौपि 
सुख विलसहि नित नरनाहू । तुलसी (शब्द०) । 

सुबाहुक--सच्चा पुं [स०] एक यक्ष का नाम। 

सुवाहुरात्रु सज्ञा परं [ख०] श्रीरामचद्र काएकन।म। 

सुविस्ता†- सज्ञा पु [वेश०] द° 'सुभीता' । 

सुबिदान- सज्ञा पु° [श्र० सुवहान] द° “सुभान । 

सुबीज “सा पु° [स०| १ शिव । महादेव । २ पोस्तदाना 1 खस- 
खस । ३ उत्तम वीज । 

सवीजः ~ वि० उत्तम वीजवाला 1 जिसके वीज उत्तम हो । 

सुबीता--सन्चा पु” [देश०, तुल ० सुविधा ] दे° (सुभीता' । 

सुबुक--वि० (फा०}१ हलका। कम चोका भारती का उलटा) 
२ सुदर। खृव्रसुरत। उ०--वसन फटे उपटे सुबुक निवुक 
ददोरे हाय {--रामसहाय (शब्द०) ! 

यौ ०--सुवुक रग = सोना रगने का एक प्रकार । 
३ कोमल 1 नाजृकं } मृदु (कोर) } ४ तेज । फूर्तीला ! तुस्त । 

जसे, सुक रप्तार । 


सुवुक स्रा प° घोडे की एक जाति । 
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युभगः 


विरोष--ईइस जाति के घोडे मेहनती खीर हिम्पती होने है! इनका 

कद मभोला होता दहै । 'दौडनेमे ये वडे तेज होते है। इनं 
दौडाक भौ कहते ह , 

सुबु रुदस्त --वि” [फा०] फूर्तीलि हाथोवाला किण] | 

सूबुक़द'तौो सक्ञा कललौ° [फा०] हाथो का रूर्तीलापन। हस्तला- 
धव [को०] ¦ 

सुबरुफ़ रदा--सा पुं [फा० सुतूक + ह° रदा] लोहै का एफ़ श्रौजार 
जो बहदयो के पेचक्णकी तस्हका होतार! इसकी धार 
तेज होती दै । इससे वतंनो की कोर ्रादि छीलते है। 

सुबुक्र रप्तार--ि° [फा० सुक रपतार] दूतगामी । तेज चानवाला । 

सृतुकी - सह्या खी° [फा०] १ हलकापन। २ सुदरता।) ३ तेजी । 
४ अ्मप्रतिष्ठा। 

सुबुद्धि" वि | ० उत्तम वृद्धिवाला वृद्धिमान्‌ । 

सुबुद्धि --क्ञा छी° उत्तम बुद्धि । अच्छी भ्रक्ल | 

सूबुधघ‹ -सन्ञा पुण |स बुद्धि। वुद्धि । श्रक्ल । (डि०) | 

सुबु -वि° [०] १ बुद्धिमान्‌ ! चक्लमद1 २ सावधान । सतकं । 

सब्र -सन्ञा पुं° [फा० सुबह] द° "सुबह" । उ०--जो {सि दिवस 
त हरि भजि पए । तदपिन सक सुबू विसररए ।--विश्राम 
( शब्द ०) । 

सृब्ु--ञ्ा पुण [फा०] कुम । घट) मटका कि 

सूब्ुच--पद्या प° [फा० सुवृ जह्‌] ठिलिया । गगरी किण] । 

सूब्रूत--सन्चा पुं” [श्र] १ वह जिससे कोई बात सावित हो) प्रमाण । 
साक्ष्य सवत । २ तकं । दलील । ३ उदाहरणा । मिसाल ।को०] । 

सूबोघः--वि° [०] १ श्रच्छी दुद्धिवाला। २ जो को वात सहजमे 
समभ सके । जिसे श्रनायाम समाया जा सरे । 

सुबोघ--सक्ञा पु० भ्रच्छी वुद्धि 1 ्रच्छी समभ 

सुब्रह्मण्यः- सक्च पुण [सं] १ शिव। र विष्ण्‌। ३ कात्तिकेय। 
४ उद्गाता पुरोहित या उसके तीन सह्कारिपोमे से एक | 
५ दक्षिण भारत का एक प्राचीन प्रांत । 

सुब्रह्मण्य ~ वि० ब्रह्मणपयुक्त । जित्तमे ब्रह्मण्य हो । 

सु्रह्यरय क्षेत्त--सन्ञा पु* [स] एक प्राचीन तीथे जो मद्रास प्रदेश 
के दक्षिण कनारा जिलेमेहे। 

सुबरह्यरय तोथ॑ -सच्चा पुं° [स०, दे° ुत्रहमण्य क्षे" । 

सुब्रह्यवासुदेव--चज्ञा पुं [स० | श्रीहृष्ण । 

सुभगः---सज्ञा पुं° [ख० सुभडग] नारियल का पेड । नारिकेल वृक्ष | 

सुभगः--वि० सरलतासे ट्ट जानेवाला जिग) 

सुभत--वि० [प्रा० सोभन्त स° शोभमान] शोभित्त। जो शोभायुक्त हौ। 

सुभ्व [० शुभ, प्रा० सुभ] ३० "शुभः | 

सुभ--वि° |स०] शुभ नक्षत्र या ग्रह्‌ ।कोण्‌ । 

सुभगसन्य--वि° [० सुभगम्मन्य] दे° प्सुभगमानी' [कोण] । 

सुभगः--.वि° [०] १ सदर । मनोहर! मनोरम । २ रेष्वयंशालौ | 


२. भाग्यवान्‌ । खृशकिस्मत । ४ श्रिय । प्रियत्तम। ५ 
पुखद । प्रानददायक । 


सुभगः 


सुभग" पुं १ शिव। २ सोहागा । टकण॒) 3 चपा 1 चपक । 
-४ अशोक वृक्षे ।५ पीली कटसरेया । पीत्तमिरी । ६ लाल कटस- 
रया  रक्तमिटी । ७ भूरि छरीला । पत्यर का फूल । शैलेय । 
शैलास्य । शिलापुप्प । = गधक । गधपाषाण । & मुवत्त के 
एक पुत्र का नाम । १० अनो ्रनुसार वंह कर्मं जिसने जीव 
सौभाग्यवान्‌ होता है1 ११ ग्रच्छा भाग्य । सौभाग्य (कोर) | 

सुभगता--सज्ञा खी° [सं०] १ मुभग होने काभाव। २ सुदर्ता। 
सौदयं । खृवसूरती 1 उ०-जार्ग मनोभव मुहु मन वन सुभ 
गता न परं कही ।--मानस, १८६1 ३ प्रेम । स्त्री के 
द्वारा होनेवाचा सुख । 


सुभगदत्त--खड्चा प [ख०] भौमासुर का पुत्र । 


सुभगमानो--वि° [8० सुभगमानिन्‌] ग्रपने को सौभाग्यशाली सम- 
भनेवाला किण] } 


सूभगसेन--सन्ला पुं° [सं°] एक प्राचीन राजा जो सिकदरे के ्राक्रमण 
के समय पश्चिम भारत के एक प्रात मे शासन करतां था) 


सुभगाः वि ली” [म] १ सुदरी। सूवसूरत (स्त्री, २ (स्त्री) 
जिसका पति जीवित हो 1 सोनाग्पवती । सुहागिन । 


सूभगा-- सन्ना ञ्जी १ वह स्त्री जो श्रपने पति को त्रिय हौ । 
त्रियतमा पत्नी 1 २ स्कद को एकमातृकाकानाम 1 ३ पाच 
वपंकी कुमारी। ४ एके प्रकारक रागिनी। ५ केवटी 
मोधा 1 कंवर्ती मुस्तक । ६ नीली दूव । नील दूर्वा । ७ हलदी । 
हरिद्रा । ८ तुलसी । सुरसा । £ दहिगिना। प्रियेम}! वनिता) 
१० कस्तूरी । मगनाभ्ि। ११ सोना केला! सुवणं केदली। 
१२ वेला मोतिया । चनमत्लिका । १३ चमेली । जाति पृप्प। 
१४ ्रादरणीया मात्ता । समानित सां (को०) 1 १५ सौभाग्य- 
वती नारी । सघवा न्ती (को०) । 


सुभगातनय--ज्ञा पुण [घख०] द° शसुभगासुत' । 

सुभगानदनाथ--सन्ा पु० [म० सुभगानन्दनाथ] ताको के ग्रनसार 
एके भैरव का नाम । कालीपुजा के समय इनकी भौ पूजा का 
विधान हे । 

सुभगासुत--चज्ञा प° [घ] प्रियतमा पत्नी से उत्पन्न पुत्र [फो०] | 

सूभगादहय!-- मल्ला स्री [स०| १ केवत्तिकालता! २ हलदी। ३ 
सरिवन । ४ तुलसी । ५ नीली दूब । ६ सोना केला । 

सुभरगद--वि° [स सुभग] दे° भसुभग' 1 उ०--मालव भूष उदग्ग 
चलेउ कर खग्ग जग्ग जित । तन सुभग्ग श्राभरन मर्ग जगमग्य 
नग्ग सित }--गि० दासन (शब्द ०) | 

सुभट--सन्ञा पु” [० | महान्‌ योद्धा । अच्छा सनिक । उ०--रुक्म 
प्रोर कलिग कौ राड मारयो प्रथम, वहुरि तिनके बहुत सुभट 
मारे --सूर (शब्द०) । 

सूभटवत --वि० [स० सुभट ~+ वत्‌] ब्रच्छा योद्धा । उ०्--लय्यो 


वलराम यह सुभटवत है कोऊ हल मुणल शुस्ते श्रपनो 
संभार्चो ।--सूर (शब्द०) । 
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सुभपत्तरा 


सुभट वर्मा--स् पु” [स० सुभटवमेन्‌] एक ददर राजा जो ईस्वी 
१२बी शतान्दी के श्रत प्रौर पइेवौके प्रारभमे वि 
सानयथा। 

सुभटु"-- सज्ञा पु° [°] ग्रत्यत विदान्‌ च्यवत । वहतत वडा पटित । 

सुभद्(४~सन्ञा प° [ख० युभट] वीर । सुभट । 

युभेड(्रे{--सद्वा प° [म मुभट] सुभ्रट । शूरवीर (ड ०) 1 

सूभद्रः--चलज्ञा पुं” [०] १ विष्ण 1 २ सनत्ङकुमारका नाम1३ 
वसुदेव का एक पत्र जो पौरवीके गभेसे उत्पन्हुश्रा वा। 
४ श्रीकृष्ण के एक पुन्न का नाम| ५ ईध्मचिह्व के एक 
पत्र कानाम्‌} £ प्लक्षद्टीपके ग्रतगंत एक वपं कानाम। 


७ सौभाग्य। प कलत्याण। मगल £ एक पर्वत का 
नाम (कोर) | 

सुभद्र--षि० १ भाग्यवान्‌) २ भला) सज्जनं} ३ प्रत्यत शुभ) 
मालिक (को०) 1 


सूभद्रक--सन्ञा पु° [ख०] १ देवरथ 1 २ वेल । विल्वकं वृक्ष । 
सुभद्रा--सय खी [सनु १ श्रीकृष्छाकी वहन ग्रौर त्र्जुन की 
पत्नी जो अ्रभिमन्युकौमाताथी। 
विशेष--एक वार ब्रजुन रैवतक पर्वत पर सुभद्राको देखकर 
मोहित हो गया । यहं देय श्रीकृप्स मे भ्र्जुनको सुभद्रा का 
नलपूवेक ह्रण कर उससे विवाह करनेका श्रदेश् दिया। 
तदनुसार प्रजन सुभद्राको द्वारकासे हस्य करने गमया । 

२ दर्गाकाएक स्प। 5 पुराणानुमार एक गौका नाम 1४ 
सगीत मे एक श्रृतिका नाम) ५ दुर्गमकी पली) ६ अ्रनि- 
रुद्धकी पत्ती! ७ एक चलत्वरका नमि। ठ वलिको पुत्ती 
ग्रौर श्रवीक्षितकी पत्नी! ६ एक नदी! १० स्रिवन। 
श्रननमूलं । ्रयामलता। ११ मभारी । कार्मरी 1 १२ मकडा 
घाम । घृतमडा ! 


सुभद्राएी ~ च्ञ खी° [सत] त्रायती } त्रायमान । तरायमारा लता ! 

सुभद्विका--सन्चा सी [०] १ श्रीकृष्ण की छोटी बहून 1 २ एक 
वृत्त जिसके प्रत्येक चरणमेननरलग (|), 11), 515, 1, 5} 

_ होता है1३ न्नायती लता (कोर) ! ४ वेश्या (कोर) । 

सुभद्र श--सदा पु [म०] अर्जुन । 

सुभर--()* वि° [हि० सु +भरा]| घ्रच्छी तरद्‌ भरा ह्र! सुपुप्ट)। 

सुभर(-विग[ सण शुघ्र] दरेण "शुर" 1 उ०--सुभर समुद ग्रस नयन 
दुद, मानिक भरे तरग । श्रावहि तीर फिराव्ही काल भर्वेर 
तेहि सग ।-- जायसी (शब्द ०) 1 

सुभर'--विण[घ०] १ ठोस । घना। २ अधिक प्रचूर। 3 सरलतापूर्वंक 
वहन करने या प्रयोग करने योग्य 1 ४ पणंत मश्कया 
ग्रभ्यस्त । ५ सुपोप किण । 

सूभवः--वि° [स०] उत्तम रूप से उत्पन्न । 

सुभव सन्ञा पं० १ एक इक्ष्वाकुवशी राजा कानाम। } साठ सवत्सरो 
मेसेम्नत्तिम सवत्सर कानाम। 


सुभसत्तरा- सज्ञा खो° [प्त०] वह न्ती जोपत्तिको भ्रत्यत प्रियदहो! 
सुभगा स्वी) 


सुभाजन 


सुभाजन--सन्ञा पु [6० सुभाञ्जन] शूभाजन वृक्ष 1 सर्हिजन । 

सभा --सन्ञ ली° [षं शुभा] १ श्रमृत । पीयृूप । सूधा। २ शोभा) 
काति) छवि । ३ परनारी) परस्त्री! ४ हरीतकी । इड । 
उ०--सुधा सुभा सोभा सुभा सुभा मिद्ध पर नारि । वहुरी सुभा 
हरीतकी हरिपद की रजधार !--्रनेकाथं ° (शव्द०) 1 

सुभाई†--सक्चा पुण [० स्वभाव] दै” स्वभाव"! उ०--कमल 
नाल सज्जन हियौ दोनौ एक सुभाइ ।--रसनिधि (शब्द ०) । 

मुभाई--क्रि° वि° सहज भाव से । स्वभावत । उ०-- (क) कटकं 
सो कटक कटयो श्रपने हाय सुभाइ 1--सूर (शव्द ०) ! (ख) 
मग सुमाई सुवास प्रकाशित लोपिहौ केशव क्यो करिकं ।--केशव 
(शब्द०) । 

सुभाउ--सक्चा पुण [सं० स्वभाव] दे० 'स्वभाव' । उ०--मृख प्रसन्न 
शीतल सुभा, नित देखत नैन सिराइ्‌ ।--सूर (शब्द०) । 

सूभाग--वि० [सं°] भाग्यवान्‌ । खुशकिस्मत । 

सुभाग८्ध}---सक्चा पु” [० सौभाग्य] दे° सौभाग्य । 

सूभागा--ख्ञा खी [०] रोद्राष्व को एकपुत्नीकानाम। 

सुभागी--पि° [स० सृभाग] भाग्यवान्‌ । भाग्यशाली । खुशक्रिस्मत । 
उ०्-~कौन होगा जो नतेमा उस सुधाका स्वाद । छोड 
प्रातिक सवं श्रपना श्रौर व्यथं विवाद। जो सुभागी चख सकेगे 
वह्‌ रसाल प्रसाद । वे कदापि नही करेगे नागरी प्रतिवाद '-- 
सरस्वती (शन्द०) । 

सुभागीन--स्ञा ० [स सौभाग्य, हि० सभाग ईन (प्रत्य) 
[ली सुभागिन] अच्छे भाग्यवेला । भाग्यवान्‌ । सुभग। 
उ ०--कोक कलान कं वेनो प्रवीन वहु श्रवलानिं भै एक पदी 
है। राजु ललै (लखे ?) विपरौतमै श्रमी, सुभागीन यो मूख 
एसी कदी हे ।--सुद री सर्वस्व (शन्द०) | 

सुभाग्य--ति° [ख सु + भाग्य] अत्यत भाग्यशाली । वहत वडा 
भाग्यवान्‌ । 

सुभाग्यः--सङ्ञा पु दै" सौभाग्यः । 

सुभान--प्रव्य० [अ० सुवहान] धन्य । वाह वाह्‌ । जँसे~-सुभान 
तेरी कुदरत । 

यौ०---सुभान ग्रल्ला = ईश्वर घन्य है । (प्राय इस पद का व्यव- 

हार कोई श्रद्भूत पदार्थया श्रनोखी घटना देखकर किया 
जाता है।) 

सुभाना&†--फरि० श्र° [हि° शोभनः] शोभित होना 1 देखने मे भला 
जान पडना । (क्व०) । उ०--भो निकरुज सुख पृज सुभाना। 
मडप मडन्‌ मडित नाना ।--गोपाल (शब्द०) । 

सुभानु-- सज्ञा ए [स०] १ चतुर्थं हतास नामक युगके दूसरे वर्षं 
कानाम। २ श्रीकृष्णके एके पुत्तकानाम। 

सुभात्तु--वि सुदर या उत्तम प्रकाण से युक्त} सृप्रकाशमान्‌ | 

सूभाय(4--पञ्च पुण [सं° स्वमाव] 2० स्वभाव") उ०--फल 
प्राए तूवर भके भरकत मेघ जल लाय । विभौ पाय सज्जन भके 
यह्‌ परकाजि सुभाय [ल्म सिह (शन्द ०} ! 
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सभाम 


सुभायक्र--वि [स स्वाभाविक] स्वाभाविक! स्वभावत । 
उ०--ग्रमिराम सनिक्कण श्याम सुगधके धामहुते जे सुभा- 
यकके) प्रतिकूल भए दूख शूल सव किधौ शाल श्गारके 
घाय6 के 1 -केणव (शव्द०) । 

सुभाव्ध{--प्ा प° [स० स्वभावे] द स्वभावः । उ०-- (क) 
कहा सुभाव परयो मखि तेरो यह विनवत हौ तोहि !-मृर 
(शन्द०) । (ख) ग्रौरकंदह्‌।सि विलास न भावत साधून को यह्‌ 
सिद्ध सुभाव ।--केशव (शन्द०) । 

सुभाषित भिण ।स°] उत्तम स्पसे भावना की हुई (ग्रोपध) । 

सुभ।षचद्र (वसु )--सद्ना पुण नेता जी' नाम से विख्यात भारतीय 
स्वतत्ता समग्रासके प्रह्वितीय देणभक्त योद्धा । 

विश्रंष--इनका जन्म २३ जनवरी, १८६७ को वगाल प्रातमेह्म्रा 

था! कहते हं, १६४५ की एक विमान दुर्घटना मे इनका 
निधन हुमा । 

सूभाषरण--सक्ञा पु० [स०| १, युयुधान के एकयुत्तेका नाम । २, 
सुदर भाषणा । 

सुभाषितः--सन्ञ पु° [स०] १ एक वृद्ध का नाम । २. उचित कथन ! 
उपयुक्न कथनत। ३ श्रानदप्रदायक कथन या कृवित्वमय 
उक्ति (को) 1 

सुभाषितः व्रि“ १ सुदर रूपसे कहा हुभ्रा। भ्रच्छी तरह कहा 
हप्र} २ वाक्पटु । वाग्मी (को । 

सभाषी--वि° [प° सुभाषिन्‌] उत्तम रूप ते बोलनेवाला । भिष्ठभापी । 

सुभासः--मल्ला पुण [नण] १ सुधन्वाके एकपृत्र का नम। २ 
एक दानव (को०) । 

सुभास---वि० सूप्रक्राशमान्‌ । खव चमकीला । 

सुभास्वर.--वि० [म॑०] देदीप्यमान्‌ । चमकदार ! चमकीला । 

सुभात्त्र्‌ ---सल्चा पु [स°] पितरो का एक ससा | 

सुभिक्ष--सक्ञा पु” [स] १ एेसाकाल यां समय जिसमे भिक्षाया 
भोजन वूव मिते रौर रन्न खूचहो} सुकाल। उ० - पुनि पद 
परते जक्द वहु वपं । भयो सुभिक्ष प्रजा सव हषे {- रघराज 
(शब्द०) 1 > दुभिक्षकी श्रवस्था न रहना । श्रन्न श्रादि 
को सुलभ्नता (को) । 

सुभिक्षा--षडा ली° [से०] धौ के फूल । धातुपुप्पिका । 

सुभिषज्‌--सन्ञा पु” [° ] उत्तम चिकित्सक । वह जो प्रच्छी चिकित्सा 
करनेवाला हो । 

सुभी ध -वि° ली° [त० शुभ] शुभकारक । मगलकारक ! उ०-_ 
हं जलधार हार मुङ्ुता मनो वक परगति कुमुदमाल सभी । 
गिरा यभौर गरज मनु सुनि सखी खानि के श्रवन देषु भी 1-- 
सूर (शव्द०) । 

सुभीता--सड्ा पु० [स १ युगमता । प्रामानी। सहूलियत । २. 
पुप्रवत्तर । सुयाग 1 ३ भ्राराम । चन (क्व०) ) 

मुभीम--सन्ञा पु” [घ] एक दैत्य का नाम । 


सुभीमः 


सुभीमः-- वि [वि खी सुभीमा] श्रत्यत भीषणा । वहुत भयावना । 
सुभीमा--सन्ञा खी” [सं°] श्रीकृष्णा कौ एक पत्नी का नाम । 
सुभी रक, सुभी रव--सन्ञा पु [सं०] टाक का पेड । पलाश वृक्ष । 
सुभी सुक--सञ्चा पु [ स] चांदी । रजत । 
सूभुजः--वि° [स०] सु दर भृजाग्रोवाला } सुचाहु । 
सुभुज सन्ना ण [ख०] सुबाहु नामक राक्षस । उ०--जौ मारीच 
सुज मदमोचन ।--मानस, १।२२१ । 
सुभुजा--सञ्ञ) खी° [सण ] एक ग्रप्सरयाका नाम] 
सुभूत--सन्ना खी° [स०] उत्तर दिशाकरा नाम जिसमे प्राणी भले 
प्रकार स्थित होते हैँ । (छादोग्य०) । 
सुभति--सक्ञा खी° [०] १ कुशल । क्षेम । मगल । २ उन्नति । 
तरक्की}! ३ तित्तिर नाम का पक्षी (को०)। 
सुभरुतिक--सन्ना ° [स०] वल का पेड । वित्ववृक्ष । 
सुभूम--सज्ञा पु [°] कार्तवीयं जो जंनियो के श्राखवे चक्रवर्ती थे! 
सुभूमि?--स्ञा पुं” [स०] उग्रसेन के एक पत्र का नाम । 
सुभूमिः--वि° सु दर भूमि । अ्रच्छी जगह [कोण] । 
सुभूमिक--सञ्ञ प° [स] एक प्राचीन जनपद का नाम जो महाभारत 
के श्रनूसार सरस्वती नदी के किनारे था। 
सुभुमिका--सञ्ञा ली” [०] दे शसुभूमिकः | 
सुभूमिय--मञ्ञा पु” [स०] उग्रसेन के एक पुत्र का नाम । 
सुभूषणः--सज्ञा प° [०] उग्रसेन के एक पृत का नाम। 
सुभषण-वि° सुदर भूपणोसे भ्रलकृत 1 जौ श्रच्छे भ्रलकार 
पहने हो । 
सोभूषित--वि० [०] उत्तम रूप से भूषित । भली भत्ति भ्रलकृत 1 
सुभृत --वि° [क्ष०] १ सम्यकृप्रदत्त। भली भाति प्रदण। २ चुर 
क्षित  रक्षिन 1 ३ श्रच्छी तरह लदा हृभ्रा। जिसपर खूव 
वो लदा हो कग] । 
सुभृश, सुभूष--वि° [९०] प्रत्यत श्रधिके । वहत श्रधिक 1 
सुभैत्त--सलला पुण [०] उत्तम भिक्षा \ श्रेष्ठ भिक्षा कि । 
सुभोग्य--वि° [स०] सुख से भोगने यौग्य } भ्रच्छी तरह भोगने 
के लायक । 
सुभोज -सन्ञा ० [घ०] १ सुदर भोजन । इच्छा भर भोजन करना। 
भोजन से तुप्त होना [को०] 1 
सुभौटी सा खी° [स° णोभा + वती या हि० श्रौटी (म्रत्य०)] 
शोभा 1 उ०-मौन ते कौन सुभौटी रहे, विन वोले खृत्े घरको 
~ न क्रिवासे।--हुनुमान (शब्द) । 
सुभौम सा पु० [सं०} जनियो के एकं चक्रवर्ती राजाका नामनौ 
कातेवीयं का पुत्र था। 
विणेष -जंन हर्विशमेः लिखा कि जव परशुराम ने कातंवी- 
यजन का चघछ किया, तव कात वीयं की पत्ती अपने वच्चे 
सुभौमको लेकर कुशिकाश्रममे चली गई श्रौर वही उसका 
लालन पालन तथा शिक्षा दीक्षा हृई्‌। बडे होने पर सुभौम 
ने ्रपने पिताके वधका बदलातेने के लिये २० वार पृथ्वी 
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भुमत्र 


को ब्रह्मणणशून्य किया श्रीर इस प्रकार क्षत्रियो का प्राधान्य 
स्थापित्त किया। 
सुश्र्ध--वि° [सण शुत्र] द° "णुध्रः | 
सुभ्र सा पु° [घ० एव श्र, ०] जमीन मे का चिल या गद्ढा। 
सुश्रज--खा प° [मं०] देवत्राज के एक पुत्रका नाम। 
सुश्च - सया खी” [म०] १. नारी । स्त्री 1 श्रौरत। २ सूदर नेचावाली 
नारी। ३, स्कद की एक मातृका का नाम । 
सुश्रू--वि° सु दर भौहोवाला । जिसकी रेवेसुदरहौ। 
सुश्रत” [०] द° नुघ्रु | 
सुभ्रूः-सछ्ा खी° तिरी भौहोवाली सुदरी । प्राकपङ नारी किणु 1 
सुमगल'--पि० [सं सुमटगल] १, मरत्यत शृन। केत्याण॒कारी । 
२ सदाचारी । ३ यन्नो से पूणं (को) 1 
सुमगल उद्या पं०१ एफ प्रकारका विप! २ शुभया मगलप्रद 
वस्तु (को०) । 
सुमगला--स्य खी [सं° सुमटगला] १ मकंडा नामकं घास ' 
२ स्कदकी एक मातृका कानाम।! ३ एक भ्रप्सराका नाम । 
५ एक नदी जो कानिकापुण के श्रनृनार हिमालय मे निकल- 
कर मणिकूट (कामाक्षा) प्रदेश मे वहनी है 1 
सुमगली--सा ली [° सुमद्धल 4 ई (प्रत्य °} ] विवाह मे सप्तपदी 
पूजा के वाद पुरोहित को दी जानेवाली दक्षिणा । 
विशेष--सप्तपदी पजा के वाद कन्या पक्ष का पुरोहित्त वर के हाय 
मे सिदूरदेतार श्रीर्‌ वरउसे वधू के मस्तकमे लगणादेतारै। 
इसके उपलक्षमे पुरोहितिको जो नेग दिया जातादहै, उसे 
सुमगली कहते ह । 
सूमगा--सख्छा खी° [० सुमरगा] पुराणानूमार एक नदी का नाम । 
सुमत सला पु [स० सुमन्त्रे] राजा दशस्यका मत्री प्रौर सारथि, 
चिणेप--जव रामचद्र वन को जाने लगेथे, तव यही सुमत 
(सुम्ने) उन्ह्‌ रथ परर्वठाकरवृष्टदरूर छोडग्राया था) 
सुमतु-- सद) पं” [षं० सुमन्तु} १ एफुमुनिकानाम जो वेदव्यास के 
णिष्य, भ्रथर्ववेद के शाखाप्रचारकं तथा एक स्मृति या धर्मशास्त्र 
के प्ररोताये।] २ जहुनुके एक पुत्रका नम) ३ श्रच्छा 
सलाहकार । उक्ृष्ट मत्री (को) ! 
सुमतु--वि० १ म्रच्छी मन्ना या सलाह देनेवाला २ जौ श्रत्यत 
निद हो 1 दोपावह्‌ । सापराध [कोन] । 
सुमन्र--सड्ा पु° [० सुमन्ते] १ राजा दक्षरथ का मन्नी भ्रर सारथि, 
१ श्रतरिक्षके एकपृत्रकानाम। ३ कत्किका वडा भाई। 
४ श्रायव्यय्‌ का प्रवघ करनेवाला मन्नी । श्रथंसचिव । 
चिशेष-सुमत्त का कर्तव्य यह्‌ वतलाया गयादहै कि वह्‌ राजा को 
सूचिते करे कि इस वपं इतना द्रव्य सचित हुभ्रा है, इतना व्यय 
हुभ्रा, इतना शेष दहे, इतनी स्यावर सपत्ति है श्रौर इतनी 
जगम सप्ति है । 
५ श्रच्छी सलाह । उत्तम मत्रणा } श्रच्छा मत्त (कोट)! ६ वाश्रव 
गौतम नाम के एकं प्राचां (को०) । 


युमध्क 


सुभत्रक-सा पुं [ष० सुमन्तरक] क्कि का येंडा भाई । 
विशेप--कत्किपूराण मे लिखारै कि कल्किने अ्रपने तीन वडे 
भादयो (प्राज्ञ, कवि श्रौर्‌ सुमद्रफ़) के सहयोग से ्रधमं का 
नाण श्रीर्‌ धमं का स्थापन किया ना 1 
सुमतन्ञ--पि° [स सुमन्त्रन] धर्मशासने का ज्ञता । 
सुमत्रितत--सग पुं [घ० सुमन्तित] ग्रच्छी मव्रणा। 
सलाह [को०] । 
सूम व्रित्तः--वि° १ जिसकी सलाह या मन्नणा सूविचास्तिहो) २ 
जिसे उत्तम मत्रणा या सलाहदी गईदहो किन] । 
सुमत्री--वि० [स॑° सुमन्त्रिन] जिसका मती या श्रमात्य योग्यहो। 
सूय्रीग्य मतरीवाा । 
सुभथन८) - स्ञा पं [म० सु~+मन्य (= पवत्त)| मदर पर्वेत | 
उ०--श्रूति कदव पय सागर सुदर । गिर सुमथन शल धरुरधर । 
--श० दि० (शब्द०) । 
, सुमद--वि० [घ्ष° सुमन्द | श्रत्यत सुस्त । काहिल । 
सुमदवुद्धि ~ वि° [सं° सुमन्दबुद्धि] मदबृद्धि। कुदजेदन । कूढमग्न । 
सुमदभाज्‌--बि° [० सुमन्दभान्‌] म्रप्यत ब्रभागा 1 वदकिस्मत कण्‌ 
सुमदमत्ति-वि [से० सुमन्दमति] दे° 'सुमदवुद्धिः । 
सूुमदर--स्ा ° [सं० सुमन्द्र] 2० 'सुमद्र । 
सुमदा--षन्चा खी [सं° स० सुमन्दा] एक प्रकार कौ शक्ति । 
सुमद्र-प्ञा पुं [० सुमन्द] एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे 
१६११ के विरामसे २७ मनब्राएँ तथाश्रतमे गृरं लघु 
होते ई । यह सरसी नामसे प्रसिद्धहै। (होलीमे जो केवीर' 
गाए जतिहै, वे प्राय इसौछदमे होते है1) 
सुमः--सज्ञा पुण [०] १ पृष्प। कुसुम 1 २ चद्रमा ३, भ्राकाश। 
व्योम । ४ कर्पूर (को०) 1 
सुम सदा प° [फा०] घोडेयादूसरे चौपायोके खूर। टपि। 
सुमरा प° [देश० | एक प्रकार का पेडलजो प्रामाममे होता ह 
प्रौर जिसपर "मू गा' (रेणम) के कीठे पले जते है। 
सुमखः--वि° [स°] जिसने उत्तम यज्ञ किए हो । उरम यज्नोसे सपन्न। 
सुमख -खसा पुं उत्तम थन्ञ । भ्रनद समारोह । 
सुमखारा--सख्णा प° [फा० सूम~+-खार] वह्‌ धौीडा जिसकी एक 
(गश्रख की) पुतली पेकारहो गईहो। 
सुमगघा--सया ली” [सं० | प्रनायपिडिका क पृत्तौ का नाम । 
सुमणि-सछा पुं [सं०] १ स्कदके एकंपापंदकानाम। २, श्रेष्ठ 
रत्न । उत्तम रत्न 1 ३. वह्‌ जो उत्तम रत्नो से भूपित हौ (को०) । 
सुमतः--वि० [घ०] उत्तम ज्ञान से युक्त । ज्ञानचान्‌ । वुद्धिमान्‌ । 
सुमत (नका खी° [घ० सुमति] दै° (सुमति' । 
सुमतराश--खसा प° [फा० सुम + तराप] घोडेके नायून या युर 
काटने का अ्रौजार। 
सुमतिजय--खया पु° [से० सुमत्तिज्जय] विष्णु, । 
सुमत्ति--ख्छा प° [०] १ एक दैत्यकानाम। २ सावं मन्वतर 
केएकन््पिका नाम| ३ सूतकेएक पृत्रयाश्षिष्यका 


उत्कृष्ट 
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सुमनः 


नाम । ४, भर्तके एक पुत्र कानाम। ५ सोपदत्तके एक 
पुत्र कानाम। ६ सुपा्वंके एक पूचका नाम । ७ जनमजय 
के एक पुत्रकानाम। < दृढसेन के एक पुत्रकानाम। €. 
विदूरथ का एके पुत्र १९ वर्तमान श्रवसपिणी के पांचवें 
ग्रहृत्‌ या गत उत्सपिणी के तेरहवें ग्रहत्‌ का नाम ११ टक्ष्वाकु- 
वेशी राजा करकुत्थ के पृत्रकानाम। १२ नृगके एकपृच्रका 
नाम (कोर) | 

सुमतिः--सा श्री० १ सगरकी पत्नीकानाम। (पृराणोके ्रनुमार 
यह्‌ ६०,०००पृत्नोको मतायी।)२ कतुकी पृत्वी कानाम। 
३ विष्टायश की पत्नी श्रौर कल्फिकौ माता ४ सुदर मति। 
सुबुद्धि । ग्रच्छी वृद्धि)! ५ मेल। ६ भक्ति प्रार्थना । ७ 
सारिका पक्षी । मेना। र भाग्यको अ्रनुकूलता। देवकी कृषा 
(को०) 1 & शुभकामना । मगलकामना ¦ द्रा (को) । 
१० भ्राकाक्षा । कामना । इच्छा (कौ) । 

सुमति*--वि° ्रच्छी वृद्धिवाला । प्रत्यत वुद्धिमान्‌ । 

सुमति वाई--उहा जी” [ख० सुमति + हि० वाद] एकं भर्वितिनि का 
नाम जो श्रोडछा के राजा मधुकर शाह्‌ की रानी गरणोशवाई्‌ की 
सहचरी थी । 

सुमतिमेरु-सञ्च पुण [स०] हल का एक भाग । 

सुमतिरेणएु--सक्ञा १० [ष०] १ एक यक्षकानाम। २ एक नागमुर 
का नाम । 

सुमद! वि° [घं० | मदोन्मत्तं । मतवाला । 

सुमद-षद् प° एक वानर जो रामचद्र की सेनाका सेना- 
पतिया) 

समदनं -सद्ा प° [सं] ग्राम कापेड । प्राञ्चवृक्ष। 

सुमदना-सजा ली° [षं०] कालिकापुराण के श्रनुसार एक नेदी 
का नाम। 

सुमदनात्मजा, सुमदात्मजा--सछ ली° [घ०] एक ग्रप्सरा का नाम। 

सुमदूभ--वि [ब्रन्‌० या देश०| मोटा 1 तोदल । स्थूल । 

सुमधुर'-खया पुण [स०] १ एके प्रकारका शाक । जीव शाकं । 
२. मधुर वचन । स्वीकरणीय कथनं । मौरी वात (कोर) । 

सुमयुरः--वि० श्रत्यत मधुर । बहुत मीठा । 

सुमघ्यमा-- वि [सं°| सदर कमरवाली | 

सुमघ्या--वि° स्ी° [सण] दै° (सुमध्यमा । 

सुमन पत्--पक्ना ० [स०] दे० “सुमन पच्चिका । 

सुमन पत्तिका--सठा ली [स०] जावित्री ! जातीपत्री । 

सुमन फएन--सडा पुण [घे०] १. कंय । कपित्य । २. 
जातीफल 1 

सुमन नय पु [६० नुमनस्‌] १ देवता । पटित। विदान्‌ ३ 
पुष्प 1 फून । ४. गेहं । ५ धतूरा । ६ नीम ।७ घौकरज। 
घृतकर्ज 1 ८ एक दानवका नाम| ६, उरू ग्रौर्‌ भ्रागेयौी के 
पत्रका नाम । १० उत्मुकेके एके पुत्रका नाम) ११ 
ठर्ेश्व के पत्रे कानाम। १२ प्नक्त द्रीप के श्रतर्मत एका पर्वत 
का नाम (वौद्ध)। १४. भिन्न । (डि० ) । 


जावफल । 


सुनः 


सुमन--वि० १ उत्तम मनवाच्चा। सहृदय । दयाल्‌.। २ मनोहर । यु दर। 

सूमन चाप--सन्ञा पु [स° सुमन + चाप | कामदेव जिक्षकाः धनप फूलो 
का मानागयादहै। 

सुमनमाल- सज्ञा १० [सं° सुमन ~+ हि० माल] पष्प कौ माला। 
फूलो का हार । उ०-सुरतक सुमनमाल वहु वरि । मनहं 
वलाक प्रवलि मनु करपहि (मानस, १।३४५ । । 

सुमनगाज ८ -सदया पं [ख° सुमन + राज] सुमन भ्र्थात्‌ देवनाश्रो 
का राजा देवराज--इद्र | 

सूमनस--ज्ञा पुण [स सुमनस्‌ | ¶ देवता । २ पष्य । एूल । 

सुमनस*--वि° प्रमन्रवित्त । उ० -अधकार तेव मिट्यो निशान) 
भए प्रषन्न देव मनि ्रानन । वरर्पाहि सुमनस सुमनम नूमनस् । 
जय जय करहि भरे श्नानंद रस 1--रधुराज (णब्द०) ] 

सूमन सघुज--सन्ञा पं [प° सुमनस्‌ ~ ध्वज] कामदेव 1 (ड ०) । 

सूमनस्फ--वि° [० | प्रसन्न । सुषी । 

सृमनाः-- सह्या पं, वि° [० मुमनस्‌] दै" सूमन । 

सूमनाः- सज्ञा ली° [स] १ चमेली। जातीपुप्प। २ सेवती । 
शतपत्री ! ३ कवरी गाय! ४ ककेयीका वास्तविकं नाम! 
५ दमकी पत्नीकानाम। ६ मघु की पत्ती ्रीर वीरत्रत्तकी 
माता का नाम। 

सुमनामुख-वि° [8०] सु दर मृखवाला । 

सूमनाःयन ~ सज्ञा पुं [°] एक रोतेप्रवर्तक ऋषिका नाम। 

सूमनास्य---ष्ञा पुं” [स०] एक यक्ष का नाम| 

सुमनित्त-वि° [षं° सुमणि ~+ त (प्रत्य०)] सदर मिसे युक्त 
उत्तम मखियो से जडा हुमा । उ०--केशव कमल मूल श्रलि- 
कुल कृर्नितकि कंध प्रतिक्षूनित सुमनित निचयके ।-केणव 
(ब्ाव्द०) ] 

सुमनोज्ञषोष--सञ् पु० [ सं०] बुद्धदेव ! 

सुमनोच्तस-सत्रा सी” [घ०] राजाग्रोके ग्रत पुर मे रहुनेवाली स्त्री | 

सुमनोदाम--सक्ञा पं” [सण सुमनोदामन्‌] पृप्पदार । पुष्पमाला [कोण]! 

सुमनोभर--वि° [स०] फलो से सजा हुभ्रा | 

सुमनोमूख -सज्ञा प° [स°] एक यक्ष का नाम! 

सुमनोरज- सच्च खी° [घ सुमनोरजस्‌] फल का रज । प्राग । 
पुष्पधूलि । पृष्परेण किणे । 

सुमनौकम--सद्ञ ५० [०] देवलोक । स्वगं 1 

यूमन्यु--सञ्ञ ध [ स] एक देवगधवं का नाम । 

सुमन्यु--वि° भ्रत्येत क्रोधी । गृस्सेवर | 

सुमफटा{--मन्ना पुं० [फा० सुम 1 हि ० फटना] एक प्रकारका रोग 
जो घोडोके खुरके ऊपरी भागसे तलवे'तक होता| यह 
प्रधिकेतर भ्रगले परो के प्रदर तथा पिले पवो क खुरो मे होता 
है ! इसप्ते घोडो के लंगडेहौ जनि की सभावना रहती है । 

सुम र--सा य° [ख०| १ वायु । हवा । २ सहज मृत्यु । 

समरन्‌ ध-- सज्ञा प° [षं० स्मरण] 2° स्मरणः । 


७५७५७ 


भुभातीः 


सुमरन-- सला खी° द° भुमरनौ' । 

सुमरना(@--क्रि० म० [सण स्मरणा] १ स्मरण करना] नित्त 
करना । ध्यान करना 1 > वारवार नामि लेना । जपना | 

सुमरनी --सग खी” [हि° सुमरना + ई (प्रत्य०)] नाम जपने की 
छोटी माला जो सत्तादम दानौ कीहौती द। 

सुम य--सयः जी [देष०] एक प्रकार की म्ली । 

विशेष--यह्‌ मछली भारत की नदियो ग्रौर विशेषकर गरम 

भरनोमे पाई्जातीहै। यह्‌ पांच दइचतक लवी टीततीटं। 
इसे महवा भी क्ते ह । 

सूमरीःचका--स्या खी° [८०] सास्य कै श्नुसार पाचि प्रकारका 
बाह्यतुप्टिया मे से एक्‌ । 

सृम्मग--वि° [०] मर्मस्य तक वेधनेवालां (वाण) । 

सूुमल्लिक~--सन्ना प° [०] एकं प्राचीनं जनपद का नाम) 

सृमक्षायक--स्ा प° [० सुमन + सायक] कामदेव । (2०) ) 

सुमभुखडा*--पि | का० मुम + हि° सूखना] (घोडा) जिसके शर्‌ 

| भ्रखकर निकृड ग्‌ हु | 

सुमधुखडा--सनना ¶° एक प्रकारका रोग जिनमे धोटेके खुर 
मुकर सिकूड जति हैं । 

सूमदहु--खय प° [8०] जहनु के एक पुत्र का नाम्‌ । 

सुमहाकेपि--सक्ना प० [४०] एक दानव को नाम ! 

सुमहात्यय--पि° [स°] म्रत्यधिक विना करनेवाना किम] 1 

सुमात्रा--सुशचा ० मलय द्वीपपुज का एके वडा दीपनो चोनियो के 
परिम रौर जावा के उत्तरपप्चिमम है । 

सृमादरेय--खरा ¶ [स भद्रेय] सहदेव (डि ०) , 

सूमानस-- वि [०] ्रच्छे मन का । सहूदय। 

सुमानिका--षञा खी° [सं°] एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरणा 
मे सात ग्रक्षर होते है जिनमे से पटला, तीसरा, पांचवी श्रीर्‌ 
सात्तवां अक्षर लघु तथा अन्य प्रतर गुरु होते है। 

सुमानी--वि० [° सुमानिन्‌] वडा अभिमानी 1 स्वाभिमानी } 

सुमाय -बि° [ख] १ श्रत्यत वृद्धिमान्‌ । २ मायायुक्त । 

सुमार(प--सद्या पुण [फा० शुमार्‌] गिनत्ती । गणना } दे° "जुमार' | 

सुमागे--सन्ा प° [षं०] उत्तम मार्गं । ग्रच्छा रास्ता । सुपय । सन्मां } 

सुमत्स्तं -वि° [घ] १ अच्यत सुदर । २ वहतं छोटा । सूक्ष्म [कोन] । 

सुमाल--सन्चा पु० [०] महाभारत के अ्रनुसार एक प्राचीन जनपद 
का नाम। 

सुमालिनी--स्ञा ली° [सघ०] १ एक वणंयृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
मे छट वणं हीते ह । इनमेसे दमस अरर पाचर्वां लघु तथा 
ग्रन्य वणे गरु होतेह । २ एक गधर्वी का नाम। 

सुमाली" - सञ्ञा पु [षं० सुमालिन्‌] १ एक वानर कानाम।! २ 
एक राक्षप्तकानामजो सुकेश राक्षस कापृतव्र था) 

विशष--इसी सुमाली कौ कन्या कंकसीके गर्भं से विश्वासे 

रावण, कूभकणं, शूपेनखा शमीरः विभौपण उत्पन्न हुए ये । 


सुभालीः 


सुमाली-सखरा धु [फा० णुमाल| एक श्ररव ज(ति । 
विगेप--प्रफिका के पश्विमी किनारे पर तया श्रदनमे इम जाति 
का निवास! गृलामोका व्यवसाय करनेवाले श्रफरिकासे 
इन्हेतेश्राए वै! 
सूमाली चं ड--सा पु° [अर °] श्रफ़्का कः पूर्वी तटवर्ती एक ठेश । 
मुमाचत्य--नय पण [ख०] महापद्म के एक पुच्चकानम। 
सुमाल्यक~-घछा पु [० पुराण के अ्रनूसार एक पवेत का नाम । 
सुमावलि--सडा [०] पृप्पहार । 
सुमित्र सा पु [मर] १ श्रीकृष्ण के एक पुत्रका नाम। २ 
ग्रभिमन्य्‌ के सारथिका नाम । ३, मयधका एक राजाजो 
ग्रहत्‌ रृत्रतका पिताथा। ८ ग्दकेएक्पृत्रकानाम। ५ 
ष्याम का एक पच । ६ शमीकका एक्‌ पत्र ७ वृष्णि का 
एकं पुत्र) ८ इक्ष्वाकुं वणके प्रतिम राजा सुरथके पृत्रक्रा 
„ लमि। & एक्‌ दनिवेकानाम १० सौराष्ट्‌के म्रपिम राजा 
का नाम। 
विशेष-कर्नल टाडके श्रनूसारये विक्रमादित्य के सममामथिक 
ये। इन्टोने राजपूतानेमे जाकर मेवाड के रणाव्शण की 
स्थापना कौथी। भगवत मे इनका उत्ते दै) 
११ ग्रच्छा मित्र! सन्मित्रं । वफादार दोस्त (को०)। 
सुमित्र -वि° उत्तम मित्रोवाता । 
सुसिवरभू- सदया पु [०] १ जंनियोके चक्वर्तीं राजा समर का 
नाम 1 २ वतमान श्रवसप्णिी के वीसवें ब्र्हृत्‌ कानाम।- 
सुमिता-सल्ञा ली° [स०] १ दशरथ कौ एक पत्ती जो लक्ष्मण तथा 
ग्रतुघ्न कौ माताथी) २ माकथ्यकी माताका नाम। ३ 
एक यक्िणी का नाम (कोर) 1 
सुमित्रातनय--सञ्ा पुं [०] दे° 'सुमितानदन'। 
सुमित्रानदन--सक्ञ पु° [ख० सुमित्रानन्दन] १. लक्ष्मण 1 २ शनरुघ्न । 
सुमिताभू--सा पु [स०] दै 'सुमिन्रानंदन' 
सुमित्य--चि° [ख०] उत्तम मित्नोवाला 1 जिसके ग्रच्छे मिहो) 
सुमिर णद्ध-- सया पुं° [स° स्मरण] दै° ^स्मरणा' । 
सूमिरन--षद्या पु” [स० स्मरण] दे° 'सुभिरण' । 
सुमिरना(--क्रि० स० [स० स्मरण] दै 'सुमरना' । उ०-जे 
सुमिरत सिधि होद गणनायक करिवर वदन ।--तुलसी 
(श्ब्द०) । 
सुमिरनी ढ--स्ञ री" [हि० सुमिरन + ई (प्रत्य०}] 2० (सुमरनी' 1 
उ०--ग्रथवा सुमिरनी डारि दीन्ह्यौ तुरत ही धारा वढी ।-- 
रघुराज (शव्द ०) । 
सुमिरिन्निया(--सडा खी° [हि० सूमिरनी +दया (प्रत्म०)] देण 
“सुमिरनी' । उ०-पीतय हक सुमिरिनिया मुहि देदइ जाहु | 
--रटीम (णब्द०) । 
सुमुख--सर पुं [स०] १ रिव। २ गणेश 1 ३ ग्ड कै एक पूते 
कानाम। ८ द्रोण के एक पृत्रकानाम। ५ एक नागापुर। 
& एकः असुर ।७ विन्नरोकाराजा। ८; एक च-पि। ६ एक 
वानर 1१० पडत! ग्राचायं। ११ एक्‌ प्रकार का जलपक्षी । 
१२ एक प्रकारका णक 1 १३ एक राजाकां नाम। १४ 
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सुमेध्य 


राई । राजिक्रा। राजमपंप । १४ बरनेवर्येरी । जगली वर्वरी । 
१६ श्वेत तुलसी । १७ मृदरमृख । १३ एक प्रकार का भवन 
(को०) । १४ नख कौ खरोच । नक्षत (कोर) । 

सुम्‌ खः--वि० ¶ सुदर मुखवाला। २ सुन्र्‌। मनोरम । मनोहर। 
2 प्रसन्न । ४ प्रनुकूल । कपाल । + जिसकं। नोक श्रच्छो हो । 
धारदार । अरनीवाला जसे, वाणा (कौ०)1 £ जिसके दरवाजे 
गुदर हौ । सुदर द्वारवाला (को) । 

सुमृखा--सन्ना छी° [म०] गदर मुखवाली स्त्री । सृदरीस्त्री। 

सुमुखी --सज्ञ खी [म०] १ वह्‌स्त्री जिसका मुप सृदरदौ 1 सुदर 
मृखवाली म्त्री। २ दपण | श्राईना 1 3 सुगीत्तमे एके प्रकार 
की मृछना। ८ एकश्रप्सराका नाम, ५ एक वृत्त जिसके 
प्रत्येक चरणमे ११ प्रक्षरहोतिदै। इनमे स पहला, ग्राठ्वां 
तथा ग्यारहु्वां लघु ्रौर ग्रन्थ श्रक्षर गरु होते ह। ६ नील 
ग्रपराजित्ता। नीली कोयल। ७ शययपुप्पी 1 शखाहूली | 
कौडियानौ । 

सुमृष्ट - सङ) प° [स्र] वकायन । विपमृष्टि । महानिव । 

मृमूति सद्ञा पण [स°] शिवके एकग्णकानाम। 

सुमूल'--ष्ा पण [८०] १ सफ़ेद सदिजन। श्वेत शिग्र ।२ 
उत्तम मूल । 

सुमूल--वि० उत्तम मूलवाला । जिस्तकी जड प्रच्छ हो| 

सुमूलेक--ससा पु° [स०] गाजर । 

सुमूला--न्न ौ° [स०] १ सरिवन। शालपर्णी । २. पिठ्वन । 
पृष्णिपर्णी । 

सुमृग--स्डा प° [ख०| वह्‌ भूमि जहां वहुत से जगरली जानवर हो । 
शिकार खेलने के लिये श्रच्छार्मदान) 

सुमृत--वि" [०] मृत । मरा हृप्रा किण | 

सुमृत (सन्न पु० [स्त० स्मृति] दै (स्मृति । उ०--श्रुति गरू 
माध समृत समत यह्‌ दृश्य सदा दुखकारी !--तुलसी (शव्द० } 

सुमृति ै--सल्ला खी° [० स्मृति] द° स्मृति" ! उ०--देव कचितान 
पुण्य कोरति वितान, तेरे समृति पुराण गृणवान श्रुति भरिए । 
--देव (शब्द०) । 

सूमेखलः--सञा पु [७०] मूँज , मुजतुख । 

सृमेखल*-वि° जिसको मेखला मु दर हो । सु दर मेघनावा।ला । 

सुमेधसा पु [०] रामायण के अ्रनुमार एक पवत का नाम । 

सूमेडी}-- ख खी” [देख०] खाट वनने का वाध । 

सूमेष-- वि [र सुमेधम्‌] दवै” 'सूमेधा' । उ०--ताहि कहत श्राच्छेय 
दै भूषन सुकवि सूमेघ ।- भूप (शव्द ० ) 

सुमेवा"--वि° [० सुमेधस्‌ ] उत्तम वृद्धिवाना । सुवृद्ि । वुद्धिमान्‌ । 

सुमेधाम धरं १ चादुप मन्वतरके एक पि का नाम। र 
वेदमित्र के एक पुत्रकानाम। 3 पाचकं मन्वतरके विलिष्टं 
देवता । ४ पित्तरोकाएक गणया मेद) 

सुमेधा--स्ा ली° मालक गनौ । ज्योतिष्मती लता । 

सुमेष्य--वि° [५०] श्रत्यत पवित्र । वहत पवित्र ! 


भर 


सुमेर ख्य प° [५८ सुमह] १ समर पवत । उ० - (कः) शोपिन 
सु दर केशव कामिनि । जिमिसुमरपर घन सहयामिनि।- 
गिरिधर (श्व्द०) । (प) सपति सृमेरकी कुवेरकौ जु पाव 
ताहि तुरत लृटावत विचव उर धारं ना। पदुमाऊर 
(शन्द०) । २ गगाजल रखन का वडा पात्र । 


सूमेरः--स्छा प° [०] १ एक़ पुराएक्न पवत जो सोनेको कटा 
गया है । 


विशेप भागवत के भ्रनूसार सुमेर पर्वतो गजाद। यह्‌ मोने 
काहै। इस भूमउलके सात हीपोम प्रथम हीप जच द्रीप 
के--जिसकी लवाई ४० लाप कोस श्रौर चयीडाई चार लाय 
कोस है--सौ वर्पोमेमे इलावृत्त नामफ प्रम्यनर वपं मे यह्‌ 
स्थित दहै) यह्‌ ऊेनार्दमे उक्तद्वीपकै चिस्तारके समानर्‌। 
दस पव॑तका रिरोमाग १२८ हजार बोम, मूलं देण ६४ 
हजार कोस श्रीर मव्यभागचार हजार फोस का ह| उसके सारो 
ग्रोर मदर, मेरमदर, सुपां श्रीर्‌ कुमृद नामक चार प्राधित्त 
पवंत है । इनमे से प्रन्येक की ऊंचाई ग्रौर फौनाव ४० हजार कोम 
है । इन चारों पवंत्तौ पर श्राम, जामुन, केदव श्रीर यड पेड 
हँ लिनमेसे प्रत्येक की ऊंचाई चारमौ फोमद्‌1 उनके पास 
हीचारद्छद भीर जिनमे पहला दूघका, दूसराम्घुका, 
तीक्षरा ऊखके रमका शरीर चौया णुद्रेजलकाद। चार 
उद्यानं नी ह जिनके नाम नदन, चैत्ररथ, वप्राजक श्रीर 
सर्वतोभद्र ह । देवता इन उयानोमे सुरागनाग्रो के साय विहार 
करते हँ मदार पवेत के देवच्युत वृक्ष प्रौर मेरुपवंत फे जव 
वृक्ष के फूल, वहूत स्थूल ग्रीर विराट्काय रोते रह । इनसेदो 
नदियां -स्ररुणोदा अ्रौर जव्‌ नदी-वन ग्रहै । जव नदीके 
किनारे कोजमीनकी मिद्रीतो रमसे सिवंतदहोनेके कारण 
सोनाही टो ग्द है। सुपाश्वं पर्वन के महाकरदव वृक्षसेजौ 
मधुधारा प्रवाहित होती है, उसको पान करनेवाते के मंहसे 
निकली हुई सुगरध चार मी कोस तक जाती है! कुमुद पर्वत 
कएवटवृक्षतो कल्पतरुहीदहै। यहांके लोग श्राजीवन मुख 
भोगते है । समेट के पूवं जठर श्रीरदेवकूट, पर्चिममे पचनं 
श्रौर पारियात्र, दक्िणमे कलास श्रीर करवीर गिरितया 
उत्तरमे त्िष््रगग्रीर मकर पर्वत्त स्थितटै) एन सवकी 
ऊँचा कर्‌ हजार कोस हि । सुमेरु पवंतफे ऊपर मधघ्यभागमे 
व्रह्या की पुरी दहै, जिसका विस्तार हेजारो कोस टहै1 यहे पुरौ 
भीसोनेकी दहै । नुसिहपुराण के श्रनृसार सुमेरुके तीन प्रधानं 
श्यग दहै, जो स्फटिक, वैदूय रौर रत्नमयं! इन श्यगौ पर २१ 
स्वगे हँ जिनमे देवता लोग निवास करते ह । 


२ पिवजीकाएक नाम) ३ जपमालाके वीचय वडा दाना 
जो श्रौर सवं दानोकेउपर होतार) इसीसेजपका प्रारभ 
श्रौर इसी पर इमकी समाप्ति होती है। ४ उत्तर ध्रुव । 
विक्षेप दे शप्रुव"। ५ एक दत्त जिसके प्रत्येकं चरणमे 
१२५-५के विश्राम से १७ मात्राएुं होतीर्हँः श्रत मेलघु गुरु 
नही होते, पर यगण॒ श्रत्यत श्रुतिमधुर होता दहै! इसकी१, २८ 
भौर १५ वी मात्राएं लघु होती द। किसी किसी ते इसके एक 


न+ = न~ 
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मृण! 


चरणा मे 4६श्रार रिगीने २० मावा मानीद। पर्‌यह्‌ 
सवनमत्त नहा! € एकर विद्याधर (को०) | 

सुमेरु--० १ वदरत चा २ बहू नुदग । 

सूमेहजा--ग्य स्यौ [१०] सुमे पवतम निकृनी हद नदी 1 

सुमेर --7 ¶° [4०] बट्‌ रेग्या जो उत्तर धृवम २३॥ श्रक्षाम 
पर न्वित) 

सुमेरुपमूद्र--षया प° [०] उत्तर महापरागर्‌ । 

सुस्न--णा पुण [म॑०] १ क्रा । मनत । २ ध्रानद। 
३. एषा | श्रनुग्रह्‌ । रक्षण 1 ४ वन करिनो। 

सेम्नो--पि° [म० गुम्निन्‌] १ दयानु । पादू) मर्ग्यान।२ प्रुकूत। 

युम्मा--~समा प° [दघ०] १ वग (्राजाग) 1 2 दै° मुता!) 

नुम्मी--नसा नैर रि | १ मुरो काणक श्नौजाद जिमनेवे 
घुटीश्चौर वनयो कोना उप्ते 1 २ 2० नुरौः। 

सुम्मोदार स्वराय प° [द्वि° गुम्मी~फा० दारं [प्रत्य०)4 
नवग({ चग्रौजार)] वह्‌ नवगा जिसमे कमरे पगनमेवंदकीं 
नि्नाननेरं। 

पुम्ह्‌ --सद्ा प° [घं नुम्भु एक जाति फा नाम। 

सुम्ह-- सण) प° [फा० युम] ° नुम'। 

युम्टार--नधा प° दिश्त०] एक प्रर का वान जो उत्तर प्रदेण मे 
हाता ६। 

सुग्रध-~त्रव्य० [रम० स्वयम्‌] >° (स्वयम्‌ । 

सुयतित--वि° [० नुयन्द्रिनि] १ नतौ प्रका कीतित। प्रारक्षित । 
२ लौ प्रकार वेधा ह्ृश्रा। सुवद्ध! ३ भयत। जितेद्रिव 
भ्रात्मनिग्रही । 

सुयवर-- ख्या पण [° स्वयम्बर्‌] 2० श्वपचर' । 

सुयजु--सया प° [स॑० सुयजुप्‌] महाभारत के ध्रनुनार्‌ भूमनजु के एक 
पत्र का नाम। 

सुयज्ञ '--सया १० [सं] 4१ द्चिप्रजापतिके एक पुत्रका नामजो 
श्राति के गर्भे सने उत्न्नर्‌प्राथा। २ व्सिष्टके एकयृत्रेका 
नाम । ३ ध्रुवके षएफ़पुत्रकानामे} ४ उशीनर के एके राजा 
का नाग । ५ उत्तम यय । 

सुयक्ते--वि° उत्तमता या सफतता से यज्ञ करनेवाला 1 जिसने उत्त- 
मतासेयज्ञेकियादहो। 

सुयत्ता--खय सी” [६०] महाभौम की पत्नी का नाम । 

सूयत --पि° [सं०] १ उत्तम रूप से सयत । सतयत । २ जितेद्रिय । 

सूयम- सया ¶° [सं] पुरणानुसार देवत्ता्नो का एक गण जिनका 
जन्म सुय को पत्नी दक्षिणाकेगभस्तेहुभ्राया। 

सूुयसा- समा खी° [स] प्रियस्‌ । 

सूुयवस- सख ¶० [घ०] १ उत्तम गोचर भूमि। २ हरी हरी उत्तम 
घास (कोर) । 

सुयशः--खसा ° [सं०] श्रच्छा यश । श्रच्छी कोत्ति। सुस्याति। 
सृकोति । सुनाम । जंसे--प्राजकल चारो भ्रोर उनका सुयण 
फलत रहा है । 


प्रमन्नना | 


पूयश 


सुयश--ि° [6० मुयशम्‌ | उत्तम यशवाला ! यणस्वी कीतिमान्‌ । 
सुयशः सा पुं” भागवत के श्रनुमारं श्रणोकवर्धंन के पुलका नाम| 
सूुयशा--सग! खी [स०] १ दिवोदाम कौ पत्नौीकानाम। २ एक 
प्रहृत्‌ कीमानाकानाम । ३ परीक्षित कौीणएकस्ती का नाम) 
४ एक प्रप्सरा क! नाम ! ५ श्रवसर्पिंणी । 
सुयष्टव्य--सज्ञा पुण [घं०] वतत मनू के एक पत्र कानाम। 
सूयाति--मना पं [स°] हरिवेशके प्रनूसार नहुष के एक पृते 
कानाम। 
सुयाम -सरा पु [स०] ललितविस्तर के भ्रनुसार एक देवप 
का नाम । 
सुयाम्‌ून-- सल्ला प° [०] १ विष्णु 1 २ राजभवनं} राजप्रासाद। 
३ एक प्रकार कामेध। ४ एक पर्वेतकानाम। ५ वत्सराज 
(उदयन) का एक नाम (कोर) । 
सुयुक्तं - सञ्ञा पुण [स०] श्रिवे काएके नाम किथ]) 
सुयुक्ति-सङ्ञा खी° [स०] १ श्रच्छी युकिति। उत्तम तकं] २ 
उत्तमं उपाय । 
युयुद्ध--सन्ञा पुण [सघं०] १ धर्मयुद्ध। न्यायसमत यृद्ध। २ श्रच्छी 
तरह लडना । जभकर लडना (को) 1 
सुयोग--सन्ला प° [सं०] सुदर योग, संयोग। सुग्रवसर। श्रच्छा 
मौका । जसे,--वडे माग्य से यह सुयोग हाथ प्राया है) 
सुयोग्य--वि० [ स°] बहुत योग्य । लायक । काविल । जंसे,---उनके 
दोनो पुत्र सुयोग्य है । 
सुयोधन--सज्ञा प° [सं°] धृतराष्टर के वड़े पुत्र दूर्योधन का एक नाम । 
सूरग'--वि०° [षं° सुरडग] १ जिसकारगस॒दरहौ। सुदररभशका। 
२ सुदर। सुडौल।! उ०--(क) सवे पुर देखि धनुषपुर देस्मो 
देखे महन सुरग ।--सूर (शब्द०) ! (ख) ग्रलकावलि मुक्ता 
वलि गधी डोर सुरग विराजं । सूर (णब्द०)। (ग) गति हेरि 
कुरग कुर्ग फिर चतुरग तुरग सुरग वने1--गि० दास 
(णब्द०) । ३ रसपूगां । उ०--रमनिधि सुदर मीतकेरग 
चुचीहे नैन । मन पट कौ कर देत है तुरत सुरग ये नैन '--रस- 
निधि (शव्द०) । ४ लालरगका। रक्तवणं। उ०--पहिरि 
वसन सरग पावकयुत स्वाहा मनो --केणव (शब्द०) । 
५ निर्मल । स्वच्छ । साफ। उ०--प्रति वदन श्लोभ सरसी 
सुरग 1 तहूं कमल नयन नासा तरग !--केशव (शव्द०) । 
सुरंगः--सडा प° १ शिगरफ । हिगुल । २ पतग वक्कम। ३ 
नारमी । नास्म } ४ रगके ग्रनुसार घोडो का एक भेद । 
सुरग-मञा खी° [घ० सुरडग] १ जमौन या पहाड के नीचे खोदकर 
या वारूदसे उडाकर वनाया हृश्रा रास्ताजो लोगोके श्राने 
जानेकेकाममे श्रता है) जसे--रस्र पटाडमे रेल करईसुरें 
पार करके जातीरहैः। २ किले यादीवार ्रादि के नीचे जमीन 
के प्रदर खोदकर वनाया हु्रा वह्‌ तग॒रास्ना जिसमे वारूद 
प्रादि भरकर उसमे श्राग लगाकर किलाया दीवार उडतिहै। 
उ०---भरि चास्द सुरग लगाव ! पुरी सदित जदू भटन उडाव। 
--गोपाल (शब्द०) । 


७००३ 


सुरक्तं 


त्रि° प्र०--उडाना | लगाना । 

३ एक प्रकारका यत्रे जिममे वारूदसे भगहूग्रा एरु पीपाहोना 
है श्रौर जिमके उपर एक नार निकला हूग्रा टौता है । 

विशेष --वह यत्र समृद्रमे दुरा दिथा जाता श्रौरः इमका तार 
उपरकी श्रोर उठा ग्हतादहै। जव किसी जहाज का दा 
इसताग् से ट्‌ जाता, तो श्रपनी भीतरी विद्यूत्‌ शक्ति 
की सहायतामे वास्दमे प्राग लगजातीदटै जिसके फूटनेसे 
ऊपर का जहाज फटकर डव जाता है) स्का व्यवहारं प्राय 
शतुश्रो के जहाजो को नष्टकरनेमे होता ह। 

४ वह सूगखनजोचोरलोग दीवारमे वनातेहं । सेध । 

क्रि° प्र०--लगाना। 


म॒हा०--षुरग मारना = सेध लगाकर चोरी करना | 
सुरगद --सद्वा पु [म० सुरडगद | पत्तग , ववम । ग्राल । 
सुरगतातु --सन्ला पु सण मुरडगध्रातु| गेरू मद्री । 
सुरगधूलि--सरा ली° मं° मुरटगधूलि] नारगी का पराग किण | 
सूरगभूक--सवा प स° सुरडगभुन्‌) सेघ लगानेवाला । चौर । 
सुरगा--सञा ली° [म॑० मुरटगा] १ कंवतिकरा लता २ सेघ। 
सुरगिका--ससा खी° [षं० सुरटिगका] १ मूर्वा । मुरी 1 चुरनहार । 
२ उपोदिका। पोका साग ३ वेत्त काकमाची । सफेद 
मकोय । 


सुरगी--सन्ा खी° [स॑० सूगडगी] १ काकनामा। कौम्राठोटी। २ 
पुत्ताग । नुलतान चपा ।३ रक्त शोभाजनत । लान चहिजन। 
४ ग्रलकापेड जिससेभ्राल का रग चननाहै। 


सुरंजन--मल्ञा प° [स° सुरञ्जन] सुपारी का पेड । 
सुरधक, सुरघ्र--सा { घ० सुरन्धरू, सुरन्ध्र] १, एक प्राचीन जनपद 
कानाम | २ उस जनपद का निवासी । 


सुरः--ख्ा प° [ख०] १ देवता। २ सूयं! ३ पडित। विद्वान) 
४८ मूनि। पि । ५ पुरणानुसार एक प्राचीन नगरकानामं 
जो चद्रप्रभानदीके तटपर था। ६ ग्रभिनि क एक विशिष्ट 


रूप । ७ देचविग्रह्‌ । देवप्रतिमा (कग) ० ३३ की 
सख्या 17 | 

सुरः--ख्ा ० [स° स्वर] स्वर 1 ध्वनि! श्रावाजं ] विप दै 
'स्वेर' 1 


यौ०--सुरतान । सुरटीप । 

क्रि० ध्रर--छेडना --देना 1--मरना 1 --मिताना । 

महाऽ-सुरमे सुर मिलानानहांमेर्हां मिनाना। चापतूषी 
करना । सुर भरना = किसी गाने या वजानेवल्ते को सहारा 


देने के लिये उसके माय कोई एक मुर प्रलापनाया वाजे ग्रादि 
से निकालना । 


सुरकत(४--खछा पु [सं० मुर + कान्त] उद्र उ०--मत्िमन महा 
छिततिकते मनि चदि द्िदत मुर्त सनम !--गि० दाम 


(णव्द०) । 


सुरकेः 


सुरकः--मन्ञा पु [सं° सुर] नाकपरका वह्‌ तिलक जो भालेको 
ग्राकृति का होना है । उ०~ खौरि पनिच भृकुटी धनष वविकू 
समर, तजि कानि | हेनतु तम्न मृग तिलकसरर सुरक भालः 
भरि तानि ।--विहारी (शब्द०) । 

सुरक*--सक्षा ली° [हि०° सुरकना | सुरकने कीत्रियाया भाव| 

सुरकना - -क्रि° [ग्रनु°] १ किसी तरल पदाथंको धीरे धीरे हवा के 
साय खीचते हुए णना 1 हवा के साथ उपरकीप्रोर धीरे धीरे 
खीचना। 

सुरकरीद्र--पज्ञा प° [स सुरकरीनद्र| देवदस्ती । ए रावत [कग] । 

यौ०--मुरकरीद्रदर्गीपहा = गमा को एक नाम्‌ । 

सुरकरी--शन्ना परं” [स० सुरकरिन्‌ | देवताश्रो का हाथी । सुरराज का 
हाथी । एेरावरत दिग्गज | उ०्--जुत्‌ इच्छा वके करि विमन 
पानी पियन की । म्फुके श्राधो लवे तनं गगन मे ज्यो सुरकरी। 
--राजा लक्ष्म सिह (णब्द०) , 

सुरकलो -मक्ञा खी° [हि० सुर +कली| एक रागिनौ का नाम । 

सुरकाज सज्ञा पण [० सुरकरायं] देवताग्रोका काम या हित । 
वहु कामजो देवताश्रोको इष्ट हो। उ०--({क) सुरकाज 
धरि कर राज तनु चले दलन खल निसिचर ब्रन [--मानस, 
२।१२६ । (ख) उठे हरि सुरकानजु संवारन ।-- मानस ३।२१ 

सुरकानन सज्ञा प [क्ष] देवताग्नोके विहार करनेका वन। 
नदन कानन । 

सुरकामिनी--स्ञा ली° [स०] देवागना ) सूरागना । ग्रप्सरा [को०] 1 

सुरक1रु-सड्ा पु° [स० | देवत्ताश्रो के शिस्पकार, विश्वकर्मा । 

सुरकामु क--सल्ञा पु° [स०] द्रधनुष । 

सुरकायं--९्ा पुं [०] देवताग्रो कौ तुष्टिके लिये किया हुभ्रा 
कमं । देवक्य  जेसे--पूजन हवन म्रादि । 

सुरका्ट--सरा ६० [स°] देवदार । देवकाष्ठं । 

सुरकृदाय (धरः--सन्ा पुं [संण्सुर ( =स्वर), पर्कु+हि० दोव 
( =धोखा)] स्वरके द्वारा धोखा देना । स्वर वदलकर 
बोलना, जिससे लोग धोखेमे श्रा जायें । उ०--चौक चारु करि 
कूपढारु घरियारर्वांधि घर 1 मुविति मोल केरि खड्ग खोलि 
सिधिहि निचोल वर । हय कूदावदे सुरकुदाव गन गानरग 
को । जानू भाव शिवधाम धाव॒ घन व्याड लकं को ।- केशव 
( णन्द ०) । 

सुरकूनठ -सज्चा पुण [षं०] वृहत्सहिता के श्रनुसार ईशानकोण॒ मे स्थित 
एक देशका नाम। 

सुरकूल-सक्ञा प° [०] देवताग्रो का निवासस्थान 1 

सुरकरत्‌र --सक्ा पुं° { म० | विष्वामित्र के एक पुत्रे का नाम | 

सुरकरत्‌--वि° देवतामग्र दारा किया हमरा । 

सुरकरता--सज्ञ खी° [०] गिलोय । गुड्ची | 

सुरकेतु--सन्ना पु” [संग] १ देवताश्रोयाद्द्रकी ध्वजा} २ इद्र। 
उ०--द्ारपाल के वचन सनत नृप उठे समाज समेत ) चेन 
चले मुनि की अ्रगुवाई निमि विधि कदु सुरकेतू {--रघुराज 
(शब्द०) । 
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सुरघुरु 


सुरव्त--वि° [षं०] १ सुदररेगा हुभ्रा। श्रच्छी तरहुरमा हृम्रा। 
२ गाढ रक्त वर्णका। ३ प्रभावित । वशीश्रृत ) ४ ग्रनूरवंत । 
५ मधुर ध्वनियुक्त 1 ६ अ्रत्यत सुदर । वहुत घूवमूर्त कग] 
सुरतक--सडा पुं [सं०] १ कोशम । कोशास्र । विशेष ६० 'कोशम्‌' 
२ एक प्रकारका ्राग्रफल (कौ) 3 सोन गेरट। स्वरणं 
गैरिक । 
सुरक्त--सक्ञा पु {स०] १ एक मुनिका नाम 1 २ पुराणानुसरार्‌ 
एके पव॑त का नाम । 
सुरत्त.--वि° उत्तम रूप से रक्षित । जिसकी भली मति रक्षा कौ गईहो) 
सूरक्ष ण--सज्ञा ए० [ स] उत्तम र्पसे रक्षा करने कीक्रिया) रख 
वाली । हिफाञन । 
सूरश्ा--मज्ञा क्ी° [प°] मुरक्षणा । सम्यक्‌ रक्षा किगु 
सुरज्नित--वि°  घं०] जिसकी भली भाति रक्षाकी गई हौ! उत्तम 
रूप से रक्षित । भ्रच्छी तरह रक्षा किया हूम्रा । 
सुरक्षो--सज्ञा पु° [° सुरक्षिन्‌] उत्तम या विश्वस्त रक्षक । अ्रच्छा 
ग्रभिभावक्‌ या रक्षक । 
सुरक्ष्य--ति° [स०] ¦ जो सम्यक्‌ रक्षणीप्हो। २ सरलतापूर्वेक 
जिसकी रक्षा की जा सके ।कोण]। 
सुरखडउनिका--रल्ञा स्री [० सुरखण्डनिका] एक प्रकार की वीणा 
जो 'सुरमडलिका' भी कहूलात्ती हे ! 
सुरख(ध--वि० [फा० सुखं] दे° 'सृखं” 1 उ०--ह्रपि दहदिये पर तिय 
धरयो सुरख सीप को हार ।--पद्माकर (शव्द०) । 
सुरखाः--ति० [फा० सुखं ] दै° सुखं" । उ०--सुरखा अर संजाव 
सुरमई ्रवलख भारी 1--सुदन (शब्द °) । 
सुरखा-- मज्ञा पु” [देश०] एक प्रकार का लवा पौधा जिसमे पत्त 
वहत कम होते हैँ । 
सुरखाव--सला पु° [फ़ा० सूरखाव] चकवा । 
मृहा०--सुरखवि का पर लगना = व्रिलक्षणता या विशेषता 
होना । प्रनोखापन होना । जंसे--तुम मे क्या कोई सुराय का 
परः हे, जो पहले तुम्हे दे | 
सुरखाब खषा खी° [फा० सुरा] एकनदरीकानाम जो वलख मे 
वहती है । 
सुरखिय।--म्चा ° [फा० सृखं + इया (प्रत्य०)] एक प्रकारका 
पक्षी । 
वि शष--यहे सरसे गरदन तक लाल होताहै। इसकी पीठभी 
लाल होती है, पर चोच पीली श्रीर षैर काले होते है । 
सुरखिय। बगला--सन्ञा प° [हि ० सुखं + वगला] १ एक प्रकारका 
वगला जिसे माय बगला भी कहते है । 
सुरखी--षन्ना खी” [फा० सुखं] १ ईटो का वनाया हरा महीन चूरा 
जो इमारत वननेके काममे भ्राता है। २ दै” श्युर्खी | 
यौ० -सुरखी चुना । 
सुरखुरू--वि° (फ सुखंरू] दे° ससुखं" 1 उ०--श्रलद्दार भल तेदि 
करगुरू । दीन दुनी रासन सुरखुरू -- जायसी (शब्द०) । 


भुरग उ 


युरणड--सन्ना ¶० [सं० सुरगण्ड] एक प्रकार का फोडा । 

सुरग (ध -- सा १० [खं° स्वगं ] दे° स्वगे" । उ०--जीत्यौ सुरग 
जीति दिसि चास्यौ ।--लाल कवि (शष्द०) । 

सुरगज--षक् प° [०] देवताश्नो या इद्रका दायी । 

सुरगएा--सन्चा पुं [घं०] १ शिव। २ देवगण) देवताश्रो का वे 
या समह्‌ 

सुरगति--सक्ला ी° [सं०] १ देवी गति। भावी। २ देवतताप्रो को 
स्थिति या श्रवस्था (को०) । 

सुरगन--खग [ख सुरगण] देवतान का समूह्‌ ! देवगण । सुरगण । 
उ०-सुरगन सित सभय सुरराज्‌ । - मानस, २।२६४। 

सुरगवेर्पा--पक्ना खी° [स० स्वगेवेष्या] प्रप्सस । ({ड०) । 

सुरगभं--सशा प° [सं° | देवसतान ! 

सुरगाय-~सक्षा खी° [ पुं सुर ~+ गो] कामधेनु । 

सुरगाय़--षला पु० [स० | देवताग्मनो के गायक ! गधर्व । 

सुरगायन--षल्ञा पं [सं०] 2° “सुरगायकः । 

सुरमिरि--सजञा प [९०] देवताश के रहने का पर्वत, सुमेर 

सुरगी&--सञ् ¶० [० स्वर्गीय] देवता 1 (०) 

सुरगी नदी--पन्ना ली° [स० स्वर्गीय +-नदी] स्वर्नेदी । देवनदी । 
गगा । (डि०)। 

सुरगुर--षछा प° [ख०] देवताग्रो के गुर, वृहृस्पत्ति ! उ०--क्चन 
सुनत सुरगृरु मसकाने 1-- मानस, २।२१७ 

सुरगृरुदिव स-- स्च पु° [स] वृहस्पतिवार । 

सुरगृह- सला प [सं०] देवताश्रो का मदिर । सूरकरुल । 

सुरगेया(--सग खी° [स° सुर + हि० गेया] कामघेन्‌ । 

सुरभ्रामणी--षडा प° [ख०] देदताग्नो का नेता, इद्र । 

सुर्चाप--यल्ल पुं [सं०] इदरधनष । 

सुरच्छैन४--सण पु [स सुरक्षण] दे” सूरक्षण' 1 उ०--रन 
परम विचच्छने गरम तर धरम सुरच्छन करम्‌ कर --गि० 
दास (शन्द०)। 

सुरञ फल--घल्चा प° [स०] कटहल । पनस । 

सूरजः--वि° [स० सुरजस्‌] (फूल) जिसमे उत्तम या प्रचूरपरागदहो। 

सुरज (ध सञ्चा पं [सं० सूर्य॑] द° \सूरय' । 

सुरजन स्ना पं” | घ०] देवताग्नो का वग । देवसमूह्‌ । 

सुरजन(,--वि° [८० सज्जन| १ सज्जन) सृजन। २ चतुर) 
चालाक । उ०--कहो नक समृकाड मुहि सुरजन प्रीतम भ्राप। 


यसमन मैमनकौ हरो स्योन चिरह्‌ सताप ।-रसनिधि 
( एव्द० } । 
सुरजनपन -स्खा पुं [हि० सुरजन ~+ पन (प्रत्य°)] १ सज्जनता। 
मलमनसत । २ चालाकी! हौशियारौ । चतुरार्‌। 
सुरजा--सश्ा सो° [६०] १ एक भरप्तरयाका नम) २ पुराणानूसार 
एकं नदी कानाम्‌) 
(7४ श० १०४७ 
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सुरतं 


सुरजेटो षडा प [सं० सुरज्येष्ठ] ब्रह्मा 1 (ड °) । 

सुरज्येठ-सग षर [सं°] देवताग्नो मे वड, ब्रह्मा ! 

सुरफन ~स जो° [हि० सुलकना] = “सुलभेन 1 उ०--गरजन 
सपति भ्रापदही वर्सन पनि प्राप । स॒रमन म पनिभ्रापत्यो 
उरभन मैं पुनि श्राप 1--रसनिधि (शन्द०) । 

सुरफना-करि० ° [हि०] दे° भुलमना' 1 उ०--श्ररी करेजं नन 
तुव सरसि करेजे वार । ग्रजहं सूरत नाहि ते सुर हितकर 
पुकार ।!--रसनिधि (णन्द०) । 


सुरफाना-क्रि° सण [हि० सूलभाना) दे° सुल फाना' । उ०-्यो 
सुरां री नेंदलाल सो श्ररुकि र्यो मन मेरो{--ूर 
(णब्द०) । 

सुरकफावना४--क्रि० स० [हि सुलभाना।] 2 "सुल ाना' । उ०-- 
उरश्यो काहु ख्ख मे कटं न वल्कल चीर! सुरकावन के मिस 
तऊ ठिठिकी मोरि शरीर ।--लद्मणरसिह शव्द ०) । 

सुरटीप--सा खी” [हि० सुर~+टीप] स्वर का श्रालाप। सुर 
कौ तान। 


सुरतः प° [०] १. रतिक्रीडा । कामकेलि । सभोग । मयुन । 
उ ०--मूरत ही सव रन वीती कोक्‌ पूरण रग । जलद दामिनि 
सग सोहत भरे प्रालस सग । -सूर (शब्द ०) । 

यौ °--सुरतकेलि, सुरतक्रीडा = रतिक्रीडा । सुरतगुप्ता । सुरत- 

गुरु = परति । शौहर । सुरतगौपना । सुरतग्लानि । सूरत 
ताडव = तीत्रतम कामवेग । प्रचड सभोग । सुरत्तताली । सुरत- 
प्रसग = कामक्रीडा मे भ्रासक्ति। सुरतभेद = एक प्रकार का 
रतिवध । सुरतमृदित = रतिक्रीडा मे मसल दिया हुभ्रा । 
सुरतरगौ = स्रो मे श्रासक्त \ सुरत्तवारराति = सुरतकीडा 
की रात । सुरतविशेप = एक्‌ रतिवेध । सुरतस्थ । 

२ उक्टकृष्ट प्रानद क प्रनुभूति (को) । ३ एक बौद्ध भिक्षु का नाम। 
सुरत -- सचा खी” [सं° स्मृति] ध्यान । याद । सूघ । उ०--(क) 
धीर मदत मने छन नही कढत बदन तें वैन । तुरत सुरत कौ 
सुरत कं जुरत मुरत हंसि नन ।-- गार सतस्रई (शब्द०) । 
(ख) करत महातम विपिन वधि चलो गयो करतार । तहे 
प्रखड लागी सुरत्त यथा तल कौ धार ।--रघूराज (खब्द०) । 
क्रि° प्र०--करना ।--दिलाना !--होना ।- लगना । 
मुहा °--सुरत विसासला = भूल जाना। विन्मृत होना। सुरत 

संमालना = हश संभालना | 


सुरतगृ्ता, भुरतगोपना--ससा खी° [सं०] दे ्सुरनिमोपा' [कग] 1 

सुरतरलानि--षा ली° [स०] रति या स भोगजनित थकान, स्तानि या 
शियिलत्ता । 

सुरतताली--खय सी [स०] १ दूतौ । २ शिरोमाल्य । सेद्रा । 

सुर्तवव--सप्ना पुर [सं०] स्नोगका एक प्रकार ! 

सुरतरगिणो--सख्छा खी° [ख० सुरतरङ्किरो] सगा । 

सुरत र-- खण ४० [घ०] देदत्तर । कत्पवृक्ल | 


सुरतरुवर 


सुरतरुवर-- सह्या पं [सं०] कल्पवृक्ष । 

सुरतस्थ- पि [षण] स्त्ीभ्रसगमे रत । सभोगरत [कग] \ 

सुरतात --सा पुं [स° सुरतान्त] रति या सभग का प्रत्त । 

सुरता'-- सच्चा ली” [स०] १ सुरया देवताकाभावया काय॑ ।२ 
देवत्व । २. सुरसमूह्‌ । देवसमूह्‌ ! देव जाति । 3 समोगका 
ग्रानद 1 ४ पतनी। स्त्री) ५ एकश्रप्सराको नाम। 

सुरता सद्या ¶० [देद०] एक प्रकार को वसिफी नली जिसमेसे 
दाना छोडकर वोया जाता हे । 

सुरताः सद्वा श्ली° [° स्मृति, हि° सुरत] १ चिता! ध्यान २ चेत । 
सध 1 उ०--छंडि शासता वौधकी प्ररहूतकी ना मानि) 
सुरता छांडि पिशाचता काहे को करि बानि ।-- (शब्द ०) । 

सुरता “--वि० ध्यान लगानेवान्ता । ध्यानी । 

सुरता {वि स्चा प° [ सं° श्रोता] दे° श्रोता । 

सूरताऽ--वि° [हि० सुरत] समभदार ¦ होशियार } वृद्धिमान्‌ । 
सयाना । चालाक । 

सुरतात --सदा ४ [सं०] १ देवताग्रो के पिता, कश्यप । २ देवताग्रो 
के भ्रधिपति, इद्र । 

सुरतानः -सष्रा खी° [हि सूर+-तान] स्वर काश्रालाप। सुर टीप। 

सुरत।न “खडा पुं” [फा० सुलतान] ३० 'सुलतान' । 

सुरताल-षल्ना प॑” [स° स्वर + ताल] स्वर श्रौर ताल (सगीत) । 

सुरति--सन्ला खी° [सं सु+ रति] विहार! भोगवितास । काम- 
केलि । सभोग । उ०--विरची सुरति रघुनाथ कुजधाम वीच, 
कामवस नाम क्रे एसे भाव थपनो। जघनि सो मस्व 
सिकोरे नाक्र, ससकं मरोरं मौह हस कं सरीर डारं कपनौ ।- 
काव्यकलाधर (णशव्द०) } 

सुरति सन्ना खौ° [० स्मृति] स्मरण! सृधि । चेत! उ०--छितछठिन 
सुरति करत यदुपति की परत न मन समुभायो । गोकुलनाय 
हमारे हित लगि लिखिहू क्यो न पठायो ।--सूर (शब्द०) 1 

क्रि० प्र करना ।--दिलाना ।- लगना 1 - होना । 

सुरतिः--घल्चा क्ली” [फा० भरत] दे भ्मूरतः । उ०--सोवत जागत 
सपनवस रस रिस चन कुचन । सुरति श्यामवन कौ सुरति 
विसरेहं विसर न ।--विहारी (शब्द०) । 

सुरतिगोप ा--सब्ा खी° [सं०] वह नायिका जो रतिक्रीडा करके राई 
हो श्रोर श्रपने सखियो श्रादि से यहु वात छिपाती हो 1 

सुरतिरव -सक्षा प° [षं] रतिकीडा के समय हौोनेवाली भूपणो 
कौ ध्वनि । 

सुरतिवत (ध--वि° [स० सुरत + वान्‌] कामातूर ' उ०--ह्रि हसि 
भामिनी उर लाई । सूरततिवतत गृपाल री जानी श्रति 
सुखदाई ।--सूर (शव्द०) । 

सुरतिविष्च्ला-सन्ना ली (सं०] मध्याके चार भेदोमेसेएक। 
वह्‌ मध्या जिसको रतिक्रिया विचित्र हो! उ०~--मध्या 


म्रारूढयौवना प्रगलभवचना जान 1 प्रादुभूत मनोभवा सुरति- 
विचिन्ता मान {--कैशव (णब्द०) 1 


७९०६ 


सुरदोपी 


सुरती--षा सी° [सूरत (नगर) +] स्याने के तयार के पत्तो 
चगजोपानये साययायो ही चना मिताकृग खाया जना 
र । ग्रनौ। 
विशेप--प्रनुमाने किया जानादटै किः पुर्तमावातो ने प्रहनेपट 
सवा प्रचार गुरत नगरमे पयि चा, दमीमे मकरा पट्‌ 
नाम पडा। 
सुरतुग--सणा ¶° | सं° सुरतुटग] मूग्सु्नाम नामेक वक्ष ! 
सुरतोपक---षणा १० [भ०। १ कौम्तुम मणि । २ वहुजोदेवनाग्र 
को तुष्ट करता रै (तेर) 1 
सुरन सद्या ० [स॑] १ मोना | स्वरा) > माणिम) सात । 
सुरत्न--वि० १ सर्वश्रेष्ट } २ उत्तम त्नौ मे युक्न | 
सुरत्राएः--षछ प [से०] > “पुरद्ाना' । उ०--राजन घौर 
निसान नान मरत्रान नजावत्त ।--जि° दाम (व्र) | 
सुरताए&्धः-- सण ° [फा० सुलतान] दै° 'नुलतान' । 
सुरत्रता--स्णा ¶० [षं सुर वात्‌] १ पिप्छ' श्रीट्रप्ण) 
२ दद्र। 
सुरथः--मय परं [से०] १ एरचद्रयमी गजा! 
विशेष-दरारो के ्रनुनारये न्वासेचिप मन्वगरमे दपु ये 
प्रर इन्दनि पटते पहल दुर्गा की प्राराधनात्रौ धी 1 दर्गाके 
वरसेये प्रावि मनुके नाममे प्रनिद्ध हुए ‹ दर्मा नप्नगतौ 
मे इनका विस्तृत वत्तात दै । 
२ द्रुपदके एक पुत्रका नाम। ३ जयद्रय कै एक पुत्रे करा नाम। 
४ मुदेवके एकपुत्रका नाम| ५ जनमेजयके एक पुत्रका 
नाम € श्रधिरपकेएकपुत्रद्नानाम। ७ कुरफके एरु पुव 
कानाम। ८ रणकके एकपुत्रको नाम} ६ चाक्रपूीके 
राजा हूमध्वज का पुत्र । १० सुदर रय । श्रनूष र्व (०) । 
११ पुराणानुसार एक पर्वत का नाम 1 
सूरय -मुदर रव से युक्त किगु। 
सुरयः--सया प° [० सुरयम्‌] कुण दीप के अरतर्गेन एङ वषे 1 
सुरवा-रडा सौ° [०] १ एक्‌ प्रप्मयकानाम। २ पुगणानुसार 
एक नदी कानाम। 
सुरयाकार--सषछा प° [० | एक वर्पका नाम) 
सुरयाने -चा पु [मं० सुर स्वान] स्वमं 1 (डर) । 
सुरदार - वि० [हि° सुर+फा दार] जिस्केगलेके स्वर सुदर हो, 
सुस्वर । सुरीला। 
सुरदारु--षया प° [सं°] देवदार । देवदार वृक्ष 
सुरदीघिका--मखा खी° [घ०] प्राकालगगा ] 
सुरद्ुदृभी--समा जी° [सं° सुरदन्दुभि] १ देवताग्नो का नगाडा। 
२ तुलसी । 
सुरदेवी--सछा जी° [मे०] योगमाया जिसने यशोदा के गभं मे श्रवतार 
लियाथापश्रौर जिसे कस पटकने चला था। 
सुरदेश--षा पुं [सं०° सुर + देश] स्वर्गं ! देवलोक । 
सुरदोपी(ढ--सग पु [ष० सुरद्विप| देवद्ोही, भरसूर । 


सुरद 


सुरद्र--मत्रा पु [०] १ देवदार्। २ सुरदुम 1 

सुरदूम--सनञा पं” [०] १ कल्पवृक्ष । २ देवदार (को०) । ३ देव- 
नल । वडा नरकट । वडा नरसल । 

सूरद्िप--म्या पं” [०] ¶ देवताग्नो का हाथी । देवहस्ती । २ इद्र 
का हाथी । एरावत। 

सुरःदरष्‌--सञ्ञ प° [५०] १ देवताभ्नो का शु । प्रसुर । दानव । 
राक्षपस्र। २ राहु । 

सुरव, सुरघत्रुष--पज्ञा प° [स० सुरधनुस्‌] १ इद्रधनूष। २ नख 
क्षेत का चिल्ल किग] । 

सुरघाम--मन्ञा पुण [० सुरघामन्‌]| देवलोक । स्वगं! उ०~-तन्‌ 
परिहरि र वृवर विरह राउ गएड सुरधाम ।-- मानसः, २।१५५। 

मुहा °-~मुरधाम सिधारना = मर जाना । 

सुरधुनी--मक्ञा स्ी° [० | गगा । 

सुरधूप--षन्ना प° [सख०] धूना । राल । सर्जरस । 

सुरधेनु--सद् ली” [स० सुर + घेन] देवताभ्रो कौ गाय, कामधेनु | 

सुरश्व्रज--मञ्ा पुं [ ०] सुरकेतु ! इद्रध्वज । 

सुरनदा --सथा ी° [स० सुरनन्दा| एक नदी का नाम । 

सूरनगर-सज्ञा पु० [सण] स्वगं \ 

सुरनदी- सज्ञा खी [स०]१ गगा। र्‌ अआ्आक्राशगगा। 

सुरनाय--पन्ञा पुण [म०| इद्र) 

सुरनायक-सन्ञा पुं° [८] सुरपति । इद्र । 

सुरनारो-- सजा खी° [स०] देवागना । देववाला । देववधू । 

सुरनाल--सन्ञा पु° [सं० | वडा नरसल । देवनल । 

सुरनाट्‌--पन्ञा पु [स० सुरनाथ| देवराज इद्र । उ ०-परिघा कहं 
जादव हिरि हयो। सुरनाह तवे गत चैत भयो 1--गिरिधर 
(शब्द०) । 

सुरनिम्नगा-- मद्वा खी° [स०] गगा । 

सुरनिर्गध--दे० परं [सं° सुरनिर्गन्ध] तेजपत्ता ! तेजपत्र । पत्रज । 

सुरनिरंरिणी--सक्चा खी० [सं०] प्राकाणगगा । 

सुरनिनय--मन्ञा पु° [ स०] सुमेर पव॑त, जहाँ देवता रहते है । 

सूरप(--षष्ठा पु° [सं° सुरपति] इद्र} उ०~-या करहि सुरप गयहू 
सुरधाम ।--पद्माकर (शव्द ०) । 

सुरपति--सह्ा पु” [ख०] १ देवराज , इद्र ! उ०--सूरपति निज रणथु 
तुरत पठावा ।--मानस, २।८८। २ चिष्णु काएक नाम। 
उ०- सुरपति गति मानी, सासन मानी, भृगुपति को सुख भारी! 
--केशव (शब्द०) । 

सुरपतिगुरु--मन्ना पु° [स] वृहस्पति । 

सुरपततचाप--सन्ना पु° [6० | इद्रधनुप । 

सुरपतितनय-- न्ना प° [स०] १ इद्र का पुत्र, जयत । २ भ्र्जुन । 

सुरप'तत्व--प्चा परं” [स०] सुरपति को भाव या पद। 

सुरपतिपुर--म्षा पु° [०] देवलोक । स्वगं । उ०--भूपति सुरपति- 
पुर्‌ पगु धारेउ मानसः, २१६० । 
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भुरेफक वालं 


सु रपतिसुतं--सन्ना पु [सं०] इद्र का पृद्र, जयत । उ° --सुरपतिसुत 
धरि वाइस वेखा ।-- मानस, ३।१। 

सुरपथ--सन्ञा ए [०] भ्राकाश। 

युरपन--पन्ना प° [सं° सुरपू्नाग| पु्नाग । सुरगी । सुलताना चपा। 

सुरपणं--सन्ञा ९० [म०] एक प्रकार का सुगधित शाक । 

पर्य{०--देवपणं । सुगधिक । माचीपत्र । गधयपन्नक । 
विशेष--यह क्षुप जाति की सुगधित वनस्पति ह । वयक के ग्रनु- 

सार यह्‌ कटु, उष्ण तथा कृमि; श्वापस्र ग्रौर कास को नाशक 
तया दीपन है । 

सुरर्पाणक--सक्ञा पुण [० | पृ्नाग वृक्ष 

सुर्पणका--मज्ञा लौ° [०] पृत्नाग । सूलताना चपा । 

सुरपर्णी--ष्ा खी [ख०| १ पलासी । पलाशी । २ पुन्नाग । पुलाक । 

सुरपवेत--सक्ञा पु [8०] सुमे९। 

सुरपासूला-सद्वा जा° [सण | प्रप्सरा । 

सुरपादप--सद्वा प° [० देवद्रुम । कल्पतर्‌ । 

सृूरपाल--सन्ना पं [स° सूर + पालक] इद्र । उऽ--सुरन सहित तदहं 
भ्रइ कं व्र हुन्यो सुरपाल ।--मिरिधर (शब्द०) । 

सुरपालक--न्ञा पुं [स] इद्र। उ०--प्रानद के कद, सुरपालक 
के वालक ये !-केशव (शब्द०) । 

सुरपुल्लाग--सन्ञा प° [स०] एक प्रकार का पुन्नाग जिसके गृण पुन्नाग 
के समानहीहोतेर्ह। 

सुरपुर-सन्ना प्रण [सं०] [ली सुरपुरी] १ देवताप्रो की पुरी, श्रमरा- 
वती । २ देवलोक । स्वगं । उ०--नृप कर सुरपुर गवन्‌ 
सुनावा ।--मान न, २।२४६ । 


सृहा०-स्‌रपुर सिधारना = मर जाना, गत हौ जाना । 
सुरपुरकेतु--घक्ना पु [०] इद्र । उ०--नृप केतु बल के केतु सृर- 
पुरकेतु छन महं मोहही !--गि° दास (शव्द ०) । 
सुरपुरी--सद्ना ली” [स०| दे° सुरपुर" 1 
सुरपुरोघा--षश्ा $° [° सुरपुरोधस्‌] देवताग्नो के पुरोहित, वृहस्पति । 
सूरपुष्प-- सद्या ¶° [स०] देवकुसुम । स्वर्गीय पुप्प । 
सुरप्रतिष्ठा--सन्चा ली" [स०] देवमूति की स्थापना। 
सुरप्रवो र--सद्ा ¶० [स०] एक श्रन्ति । 
सुरत्रिय--सक्चा ¶ [ख०| १ इद्र । २ वृहस्पति । ३ एक प्रकार का 
पक्षी । ४ ग्रगस्त्य } भ्रगस्तिया। ५ एक पर्वत का नाम| 
सुरप्रियः -वि° जो देवताश्रो को प्रियहौो। 


सूरप्रिया-- षडा लौ° [सं०] १, एक प्रम्सराका नाम; २ चमेली । 
जाती पुष्प। ३ सोना केला 1 स्वणंरभा। 


सुर्फाकं ताल--ख्ा पुं” [हि० सुर + फक (= खाली) +-ताल| 
मृदग का एक ताल । इसमे तीन आघात ्रौर एक खाली होता 


जते + _. ° न व“ , + 
है । जसे,--धा घेड, नागघ, घेडे नाग, गरी, घेडे नाग धा । 


सुरधहारं 


सुरवहार--सदा ए० [ह° सुर +फा० वहार] सितारकौ तरहक 
एक प्रकार कावाजा। 

सुरव।ला--सक्षा खी° [सं°] देवता कौ स्त । देवागना 

सुरवुली-- सद्या खी” [सं° सुरवल्ली ? | एक पौधा जिसकी जड से लाल 
रग निकालते है । चिरवल । 

विशेष---यह पौधा वगाल श्रीर उडीसासे लेकर मद्रास ग्रौर 

सिहल तक होता है । इसकी जड की छालसे एकं प्रकारका 
सुदर लाल रग ॒निकतता है जिससे मछलीपटून्‌, नेलोर भ्रादि 
स्थानो मे कपडे रंगे जाते है। 

सुरवृच्छ्--घन्ञ ० [° सुरवृक्ष] कस्पवृक्ष । द° 'सुरवृक्ष । 
उ०--मृख ससि मरगरं भ्रधिक वचनश्री श्रमृत एसी । सुर 
सुरभी सुरवृच्छ देनि करतल मंह॒॒ वसौ {--गि० दास 
(शव्द०) । 

सुरवेल-- सद्या खी” [घ सुर + वल्ली ] कल्पलता । 

सुरभग--घल्ला पु० [सं° स्वरभडग] प्रेम, श्रानद, भय भ्रादिमे होने- 
वाला स्वर का चिपर्यासि जो सात्विक भावोके अरतर्गत है। 
उ०-- (क) स्तम स्वर सोमाच सुरभग कप ववं । रर 
प्रलाप वखानिए भ्राठो नाम सुवणं ।--केशव (शन्द०) | (ख) 
निसि जगे पामे श्रमल हित को दरसन पाइ! बोल पातरो 
रोतजोसो सुरभग वताई ।--काव्यकलाधर (शब्द०) । (ग) 
क्रोध हुरख मद भीत तं वचन प्नौर विधि होय । ताहि कत 
सूरभग है कवि कोविदं सब कोय ।- मतिराम (शब्द०) । 


सुरमवन-- सन्ना पु [ख०] १ देवताग्रो का निवासस्थान । मदिर] 
२ सुरधुरी। त्रमरावती । 

सुरमाप्रुः-- स्रा ° [सं सुर~+भानू] १ इद्र) उ०--रधेसो 
रस वरनिन जई! जारसको सुरभानु, शीश दियो,सोर्तं 
पियो ग्रकुलाइ 1--सुर (ब्द ०) । २ सूर्यं । उ० --सुनि सजनी 
सुरभानु है श्रति मलान मतिमद । पूनो रजनी मजु गिलि देत 
उगिलि यह चद ।--पगार सतसई (शब्द ०) । 

सुरभि-- सञ्ञा पु [६०] १ सुगध । २ वसत काल । रचत मास। ३ 
सोना । स्वरणं ) ४ गधके। ५ चपक। चपा! ६ जायफल । 
७ कदव 15 वकुल । मौलसिरी। £ शमी! सफेद कीकर । 
१० कणगुग्गुल । ११ गधतृणा । रोहिस घास्न । १२ रास। 
धूना। १२३ कपित्थ! गधप्ल। १४ वेर चदन। १५ वह्‌ 
श्रग्नि जो यज्ञयूुप की स्थापनामे प्रज्वलितकी जातीहै। १६ 
आतीफल । जायफलं (को०) 1 १७ सुगधित वस्तु (को०) । 


सुरभि--सन्ञा खी०१ पृथ्वी) र२मौ। ३ गायो की श्रधिष्ठात्री 
देवी तथा गो जात्तिको भ्रादि जननौ) ४ का्तिकेयकी एकं 
मातृकाकानाम। ५ सरुरा। शराब} ६ यगापत्री। ७. वन- 
मल्लिका 1 सेवती । ८ तुलसी 1 £ शल्लकी । सलई । १० स्द्र- 
जटा ¡ ११ एलववालुके । एलुवा । १२ सुगधि 1 खृशव्‌ । १३ 
पर्वं दिशा (कौ०) । 

सुरभमिः--वि° १ सुगधित 1 सुवासित 1 २ मनोरम । सृदर ! प्रिय । 
२३ ख्यात । प्रसिद्ध । मशहूर (को) 1 ४ बुद्धिमान । ज्ञानवान्‌ । 


६ 
४ 


७००८ 


मुरभिषक्‌ 


विद्धान्‌ (को०) । ५ उत्तम। श्रेष्ट) वटिया। ६ सदचारी। 
सद्‌ भावयुक्त । गुणवान्‌ । 
सुरभिक दर--घडा पु° [स० सुरभिकन्दर | एक पवेत का नाम । 
सुर्षिकाता--सद्या खी° [म मुरस्िकान्ता] वासती पुप्प वृक्ष । नेवारी ! 
सुरभिका--स्च खी” [घ०] स्व कदली । सोना केला 1 
सुरभिगथः-- मञ्चा पु [खे° सुरभिगन्ध] तेजपत्ता । 
सुरभिगव वि" सुगधित । सुवास्तित । खुशव्‌ दार 1 
सुरमिगवा--सडा खौ° [स०] चमेली । 
सुरभिगधि-- वि [० सुरभिगन्धि] सुगधियुक्त कग] । 
सुरभिगघो--न्न खी° [ख० सुरभिगन्धी] सुगधित वस्तु । 
सुरभिगोच्-- सज्ञा पु [प०] गाय वंलो का ड ! पणु्मूह [कोम] । 
सुरमिघुत--ख्ा ° [घ० | श्रच्छो तरह तपाया हूना सुगधित घौ 1 
गोघृत (को०] । 
सुरभिन्रुण~- सद्वा पु [७०] सुवासित वुकनी या चूरा । 
सुरभिच्छैद--सद्ना पु० [सं०] १ कथ । कपित्थ । २ सुगधित जवूफल । 
सुरभित-वि° [षं०] १ सुगधित । सुवासित । २ चिव्यात । प्रसिद्ध । 
मशहूर किण | 
सुरभितनय - यक्ञा पु [०] वैल ! साड) 
सुरमितनया- सक्ष खी° [० गाय । 
सुरभिता--~ज्च जी° [सं०] १ सुरभि काभाव। २ सुगधि। खुशव्‌ । 
सुरभितिफला--खञ्ञा खी° [स०] जायफत, सुपारी श्रौर लौय इन 
तीनो का समूह्‌ । 
सुरभिच्वक्‌--सद्ा छी° [स०] वेडी इलायची । 
सुरभिदारु--खच्ना पु [ख०] धूप सरल । 
विशेष--वैयक के अनुसार यह्‌ सरल, कटु, तिक्त, उष्ण तथा 
कफ, वात, त्वचा रोग, सूजन पम्रौर व्रणकानाशकृदटै) यहं 
कोटेकोभीसाफकरताहै। 
सुरभिदारुक--सज्ञा पु° [स०] सरलवृक्ष । विशेष द° (सुरभिदार' । 
सुरभिपदत्ा--सन्ञा खी° [ख० | राजजवृ वृक्ष । गुलाच जामुन । विशेष 
दे० शगुजाव जामुन' । 
सुरभिपुत्र--सन्ञा 4" [स०] ¶ सांड। २ वैल) 
सुरभिवाए़--खञ्ञा पु [०] कामदेव किण । 
सुरभिमजरी--उ्य ली° [० सुरभिमञ्जरो] रेत तुलपौ । 
सुरभिमानु---वि° [स सुरभिमत्‌] सुगधित । सुवासित । 
सुरभिमानु.--ख्खा पुं अग्नि । 
सुरभिमास-- सज्ञा पु [ख०] चैत्र मास । चैत का महीना 1 
सुरभिमुख--सच्चा पु० [स०] वसत ऋतु का श्रारभ । 
सुरभिवल्कल - सज्ञा पुं [ख०| दालचीनी । गुडत्वक्‌ । 
सूुरभिवाण--सज्ञा प° [सख०] कामदेव का एक नाम । 
सुरभिशाक--पन्ञा १० [सं०] एक प्रकार का सुगधित शाक । 
सुरभिषक्‌--घञ्चा प° [९०] देवताभ्रो के वैच, श्रश्विनीकूमार 1 


सुरभिपर्भय 


सुरभिसमय--सन्चा पुं [सं°] वसतकाल ! 

सुरभिसरग्घर--वि° [०] मुगधित माला धारण करनेवाला 

सुरभिखवा--सश्च जी° [स] श्त्लकी । सई । 

सुरभ मा खी० [सं० मुर +भी (=भय)) देवतान्नोका उरया 
भय । ग्राधिदं विक भीति [कग] । 

सुरभी--सञ्च ली" [स०] १ सुगधि। खुणव्‌ । २ माय। ३ सलरई। 
शल्लकी । ४ किर्वाछठ । कौच । कपिकच्छु ५ वई तुलसी । ६ 
रुद्रजटा । शकर जटा । ७ एलुवा । एलवालुक । ८ मातिका 
शाक । पत्या । ९ सुगधित शालिधान्य । १० मुरामासी। 
एकामी । ११ सात्तन । रास्ता ९१२ चदन। 

सुरभीगघ--सन्ा प° [म० सुरभीगन्ध ] तेजपत्ता [कोण] 1 

सुरभीगोद्र--सक्ञा ए [स०] १ वैल । २ साड, 

सुररभ पटुन--मङ्ञा पु [सख०] महाभारत के ्रनुसार एक प्राचीन नगर 1 

सुरभीपत्रा--सन्ञा खौ° [स] राजजवृ । दै” 'सुरभिपत्रा' [को०]) । 

सुरभीपुर--सन्ना ¶ [न°] गोलोक । उ०--ग्रज विष्णु ग्रनादि 
मुकुंद प्रभो । सुर्भीपुर नायक विश्व॒ विभो! --गिरिधर 
(शब्द०) | 

सुरभीमूत्र-- सच्चा पं [घ] गोमूत्र । गौमूत 

सुरभी रसा-- सन्न ली” [स०] सलई । शत्लकी 

सुरभीरुट--सन् पुं [स०] देवदार का वृक्ष [कोण] । 

सुरूपः सक्च प [सं] १ दद्र! २ विष्णु । उ०--सूनि वचनं 
सुजाना रोदन ठाना होई वालक सुरभूपा ।--तुलसौ (शब्द० ) । 

सुरभूय-- सद्वा प° [सं] किसी देवता के साथ एकाकार होना । देवत्व 
या देवलीनता की प्राप्ति होना [कोभ] ¦ 

सुरशुखुहु- सच प” [घ०] देवतर । कल्पतरं । २ देवदारु का वृक्ष । 
देवदार 1 

युरशरूषण--सन्ञा प° [सं०] देवताप्नो के पहनने का मोतियौ का हार 
जोचार हाथ लवा होतादहै ्रीर जिसमे १,००८ दाने 
होते हं । 

सुरभोग--षडा प° [घ०] ्रमृत । उ०--मोम सुधा पीयूष मधु 
अगदकार सुरभोग । भ्रमी प्रमृत जह हरि कथा मते रहत सव 
लोग ।--नददास (शब्द०) । 

सुरभौन (ढस्य ६० [म॑० सुरभवन] दै 'सूरभवनः 

चुरमडल--सन्ना प° [स सुरमण्डल] १ देवताम्रो का मडल। २ 


एकं प्रकार का वाजा! इमे एक तस्तेमे तार जडे होते है। 
इसे जमीन प्र रखकर मिजराव से वजाते ह । 
सुरमडलिका-- सच्चा जी° [ स० सुरमण्डलिका] द° 'सुरखडनिका' । 
भुरमत्ती--स् प° [० सुरमन्विन्‌] देवगुरु वृहस्पति । 
सुरमदिर--सक्चा प° [स० सुरमन्दिर] देवताश्नो का स्थान ! मदिर । 
देवालय । 


सुरमईः--नि० [फा०] सुरमे फे रग का । हतका नीला । सफेद लिए 
नीला या काला । | 


७००९ 


युरभीदारनि 


सुरमर्ई--स्ल्ना पुं १ एकंप्रकारका रगजोसुरमेके रगसे मिलता 
जुलता याहलको नीला होताहे। २ दस रगमे रेगहू्रा 
एक प्रकार काकपडाजो प्राय श्रस्तरग्रादिके काममे भ्राता 
है। ३ इम रय का कवृतर। 

सुरमदई-- मद्वा खी° एक प्रकार की चिद्ाजो वहत काली होती है 
तथा जिक्की मरदन हरे रग की श्रीर्‌ चमकदार हाती है। 

सुरमरई कलमा खीर [फा०] सरमा लगाने की सलाई। 


सुरमच्‌ । 
छरमनच्रु- स्वा पु” [फा० सुरमह्‌.+चू (्रत्य०)] सुरमा लगाने की 
सलाई । 


सुरमणि-- मज्ञा पु° [सं० ] चितामरि । उ०--लोयन नील सरोज से 
भूपर मसि विदु विराज। जनु वितु मखछवि भ्रमिय को र्कं 
राच्यौ रसराज ।--तुलसी (शन्द° ) । 

सु रमण्य--वि° [०] वहत श्रधिक रमीय । वहुत सुदर। 

सुरमनि क-ख पर ।स° सुरमणि] चितामरि । कौस्तुभमणि । 
उ०--परिहरि सुरमुनि सुनाम मुजा लखि लटत --तुलसी 
ग्र०, पु० १२६ 


सुरमा --सन्ना पु" [फा० सुरमह्‌] एक प्रकार का प्रसिद्ध खनिज 
पदाय जो प्राय नीते रका होताहै शरीर जिसका महीन 
चूणं स्तर्या ग्रांखो मे लगाती ह । 
विशेष -यह्‌ फारस मे लहौल, पजावमे भेलम तथा वरमामे 
टेनाारिम नामक्र स्थान पर पाया जाता है । यह्‌ वहत भारी, 
चमकीला शरीर भुरभुरा होता है । इसका व्यवहार कु श्रोपघ्ो 
श्रीर कुछ धातुप्नो को हठ करने मे हाता है। प्राय छापिकै 
सीसे के ग्रक्षरोमे उन्हे मजवृत्त करने के लिये इसका मेल 
दिया जात्ताहै। भ्राजकल वानासोमे जौ सुरमा मिलता है, 
ह्‌ भराय कावृल श्रौर वृखारे के गलोना नामक धातु का चूं 
होता है) 
यौ °-- सुरमा सुलेमानी = सुलेमान कां युरमा। वह्‌ सुरमा जिसे 
लगाने पर निधिर्या दिखाई पडे, सुरमे का डोरा ~ भ्रंखो 
भे लगी हई सुस की रेखा । सरमे की कलम = पसि 
२ ्रखोमे लयानेकी सूखी श्रीर पीसी हुई दवा । रसा- 
जन (को) 1 
क्रि० प्र०~-देना-लमाना। 
यौ ०--सफेद सुरमा = दे ^भुरमा सफेद' ] 
सूरमा--विण ग्रत्यत वारीक्‌ पीसा हा । 
सुरमा--सञ्ा ° [देश०] एक प्रकार का पक्षी । वि० 2८ भूरमाः । 
सुरमा--ष्डालो एक नदी जो श्रामाम्‌ के निलहट जिते मे 


वहती है । 
चुरमाक्रश--जञ्ञ पु [फा०]१ वह्‌ जो सुरमा लगाता हो। सुगमा 
लगनेवाला । २ सुरमा लगानेकी सलाई | 


छर्मदिन--षडा पुं” [फा०] दे" शुरमादानी' ¦ 


पुरमौदनी ७०१७ पुस्वाल, 


दुरमदानी-सक्ञा ली" [फा० सुरमह्‌ + दान (प्रत्य०)| लकंडी या 
धातु का णोशोनृमां पातत जिसमे सुरम्‌! रखा जाता ह । 

घुरमानी--वि |स० सुरमानिन्‌ ] प्रपने को देवता समभनेवाला । 

सुरम। एफेद--ल्! प० [फा०| १ एक प्रकार का च्रनिज पदाथनजो 
'जिपसम' नाम से प्रसिद्धदहे। 

विशष--इसकरा रग पीलापन लिए सफेद होता है । इससे पेरिस 
प्लास्टर' वनाया जा स्कृता है जिसप्ते एलक्टरौ टाप म्मौर रवड 
की मोहर वे साचे वनाए जति हं यह मृख्यत्त शीषे यौर धातु 
की चीजे जोडनेकेकाममे प्रातादै। 

२ एक खनिज पदाथ जो फिटकरी के समानहोतादै ओ्रौरकाबुल 
के पहाडो पर पाया जात्त। है) गश्रंखो की जलन, प्रमेह, श्रादि 
रोगो मे इसका प्रयोग होतारहै। 

सुरमुदिका--सडा जो° [घ०] गोपौचदन । सौरप््रमृत्तिका । 

सुरमेदा--सन्ञा ली” [०] महामेदा । 

सुरमै(ऊ--वि० [फा० सुरमई| दे° 'सुरमर्ई' । 

सुरमौर--सक्ञ पु” [स सूर + हि० मौर] विष्णु । उ०--जाके 
विलोकत लोकप होत विसोक लै सुरलोकं सुगेोरहि। सो 
कमला तजि चचलता श्रु कोटि कला रभव सुर्मौरहि। 
तुलसी (शब्द०) । 

सुरम्य-चि° [स०] ग्रत्यत्त मनोरम । ग्रत्यत्त रमणीय । वहूत्त सुदर । 

सुरया सन्न खी° [देश०] एक प्रकारकौ दतीजो काडी काटनेके 
काभमेभ्राती हे) 

सुरयान-- सका पुण [म०] देवताग्रो कौ सवारी का रय । 

सुरयु्वती--सा खी° [० सुरयुवति] भ्रप्सरा । 

सुरथोषा, सुर्योषितू - सज्ञा खी° {°} अप्सरा 

सुरराई न्ना प° [सघं° सुरराज) १ इद्र) २ विष्णु उ०- 
रानीतेवृूभेऽ सुरराई। मांगीजो कुछ वाको भाई! रमानाथ 
नारी ते भाषा मिहु वर जो मने अभिलाषा --विश्चास 

, (शब्द०) | 
सुररज्‌, सुरराज, सुरराट्‌-- सज्ञा प° [०] इद्र } 
यौ०- सुरराज शरासन = इद्रधनूष । 

सुरराजगुरु--सन्ना पुं | ०] वृहस्पति । 

सुरराजता--सन्ञा कौ [स०] सुरराज होने का भावं या पद] द्द्रत्व। 
इद्रपद । 

सुरराजमतरी-- खजा पु [सं मुरराजमन्तिन] दै° “सुररजगुर' ! 

सुरराजवस्ति--सल्ञ पु [घ०] पिडली । इदरवस््ति । 

सूरराजव्ृक्ष सबला पु [ सं०] पारिजात तर । परयाता ! 

सुरराजा--सश्चा पं [सं सुरराजन्‌] इद्र! 

सुरराम(छ--खक्ा पुण [सं° सुरराज, प्रा० सुरराय ] दै° प्सुरराजः। 

सुरराव(ठ--खद्य प° [[सख° सुरराज, प्रा० सुरःराय] दे० *सुरराजः । 
उ०- नल कृत पल लखि सधूमे भए चकित सुरराव।- 
पदूमाकेर (शन्द०) । । 


सुररिपू--नञा ° [4०] देवताश्रो के णदू, श्रभुर । राम । 

सुररूख, सुरस्प्--पर 4० [० सुर+हि० स्व { = वृक्ष) 
कत्पवृक्ष । उ०--(क) नवे प्लव फल सुमन नुहूषए 1 निज 
सपति सुरस्य नेजाएु -मानम, १।२२४८ । (ख) रसम नाम 
सज्जन सुरख्पा। राम नमम क्ति मृतक पिवृपा (--रघुराज 
(शब्द ०) । 

सुरषभ--मद्नः ¶" [घ०] १. देवताग्रीमे प्रैगठ, इद्र ! २ धिव । महादेव । 

सुरपि--षश्ा पु° |सं० मुर ~ पि] देवन-पि । देवि । 

सुरलता--सगा ली° [०] वडी मालकगनी । महाज्योन्तप्मती लता] 

सुरललना-- खयं खी” [०] देववाल्ला । देवागना । 

सुरला--सन्ना सी° [०] १ गमा। २ एकनदी कंनाम । 

सुरलामिका--षय सी° [०] १ वशौ 1२ वशीकी ध्वनि, 

सुरनी--ख खरी [सं०° नु + हि० गती] सुदर कीडा) उ०्--वषि 
सु उदर रोमावली श्रली चली यह्‌ यात नाग लनी नुरती 
कर मन त्रिवली ॐ पात ।---श्रूमार मतम (पाच ०) । 

सुरलोक--खा पु° [०] स्वगं 1 देवलोक । 

यौ ०--सुरलोकराज्य = देवलोक का राज्य । 

सुरनोक यु दरी--सदा खी” [सं° नुग्लोक सुन्दरी] १ प्रप्मसा ! देवा- 
गना।२ दुर्गाकाएक नाम किण]! 

सुरवधू--सन्ना खी [सं] देवताग्रो की पत्नी । देवागना । 

सुरवर ~- ना पुण [सं०] देवताग्रोमे प्रेष्ठ, इद्र । 

सूरवत्मं -सवा प° [षे° सुरवत्मंम्‌ ] देवताग्नो का मागं । प्राका ! 

सुरवल्लभा-- मद ली° [०] पवेत दूर्वा सफेद दूव । 

सुरवस्ली --सञ्चा लो° [०] तुलसी । 

सुरवस--सला पं” [देश०] जलह कौ वह पतली हलकी छडी, पतला 
वसि या सरकडा जिसका व्यवहार ताना स्यार करनेमे 
होता है। 

विश्षेप- ताना तैयार करने के लिये जो लकदि्यां जमीन मे गाडी 

जाती है, उनमेसे दोनो सिरौ पर रह्नेवाली लकदियां तो 
मोटी रौर मजवूत होती ह जिन्हे पारिया कहते ह, श्रौर 
इनकेवीचमे थोडी योडी द्ूरपर जो चार चार पतली 
लकडियां एके साथ गाडी जाती हु, वै सुरस" या "सुरस" कट्‌- 
साती है) 

सुरवाः-- सज्ञा पु [घ॑° श्रवस्‌] छोटी करी के आकारका लकडी 
का चनाहुश्रा एक प्रकारका पात जिससे हवन श्रादिमेषी 
कौ ्राहृति देते है । भ्रुवा । 

सुरवाः-- सन्ना पु° [फ'० शोरवा] दे° “शोरवा' । 

सुरवाडी-सक्चा जी° [हि० सूम्रर+-वाडी (परत्य०)] सृश्ररोकेरह्ने 
का स्थानं । सृश्रराडा । 

सुरवाणो- सज्ञा खी" [स०] देववाणी । सस्कृत भाया । 

स रवालः-- सज्ञा ए° [फा० शणलवार] पायजाम्‌( । पैजामा} 

सुरताल---सन्ञा प° [देश०] सेहरा । 


सुरवासि 


सुरवास-- सन्ना पुं [०] देवस्थान । स्वगं । 

सूरवाहिनी--षडा खी" [सं०] गगा । 

सुरविटप--सन्ञा पु [स] कल्पवृक्ष । 

सूरविद्िष्‌--स्ञा पु [स०] दे° ्ुग्वैरीः । ~ 

सुरविलासिनी - सला खी" [स०] त्रप्सरा कण्‌ । 

सुरवीथी-- सा ली” [०] नक्षत्तौ का मामं । 

सुरवीर सन्ना पं” [०] इद्र) उ०--गने पदाती वीर सव श्ररिघाती 
रनधीर । दोउ श्रखिं राती किए लखि मोहे सुरवीर। गि9 
दास (शब्द ०) । 

स॒ रवृक्ष-सन्चा प॑ [०] कल्पतर्‌ । 

सुरवेला-- सन्या ली° [स] एक प्राचीन नदी का नाम। 

सुरवेश्म --सन्न पु° [भ० सुरवेश्मन्‌] स्वगं । देवलोक । 

युरेय--सजञा पु” [स०] देवताग्रो के वद्य, प्रषरिविनीकूुमार । 

सुरवैरो-- सदा पु° {सण युरवंरिन्‌] देवताग्रो के शतु, प्रसर । 

सुरशन्रु- म्ना पु° [०] प्रसुर। 

सुरशनतुटत्ु - स्य पुण |स०] अ्रसुरो करा नाञ्च करनेवाले, णिव। 

सूरशयनो--स्न्ञा खी” [स०] प्राण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी । 
विष्णुशयनी एकादशी । 

सुरशाखो-- सद्या पु [० सुरभाखिन] कस्पवृक्ष | 

सुरशिल्पी-- सज्ञा पु” [घ० सुरशित्पिन्‌] विश्वकर्मा । 

सुर्रष्ट-षञा ¶० [स०] १ व्हजो देवतश्रोमे श्रेष्ठ दहो। २ 
विष्ण 1३ शिव । ४ गणेश । ५ धर्म । ६ इद्र। 

सुरश्रेष्ठा सज्ञा ‡ | स० | ब्राह्मी । 

सुरश्वेता- पड़ा ली [स०] एक्‌ जाति की श्वेत छिपकली. ! बम्हनी । 

सुर्मघ स्या पु [सं° मुरसडघ] देववगं । देवसमूह्‌ । 

युरपत्त(४ः-- सका ली° [सं° सरस्वती] दे" सरस्वती" । 

सृरसभवा-सन्ञा की° [घ०] हुरहुर । ्रादित्यभक्ता | 

गूरसः--सडा पुं [०] १.वोल। हीरा बोल। ववर रस।२ 

दालचीनी । गृडत्वक्‌ । ३ तेजपत्ता । तेजपत्र । ४ रसा घास । 

गधतृण 1 ५ तुलसी । ६ संभाल । सिधुवार । ७ शाल्मली 

वृक्षका नियसि। मोचरस । म पीतशाल । & एक प्रसुर 

नाग (कोर) । १० धूना । राल (कोर) । 

मि० १ सरस । रसीला , २ स्वादिष्ट । मधुर । ३ सुदर। 

उ०--हरि श्याम घन तन परम सुदर तडित वसन विराज) 

भ्रंग श्रग भूप सुरस शशि पूरणकला जनु भ्राज । -सूर 

( णल्द०) । 

सुर सञ्ञा प° [देश०] द° 'सुरवस' । 

सुरससं-सन्ना प° [सं०] १ देवताभ्रो के सखा इद्र ! २ गधर्व । 

रुर सत ४,-- सड ली° [स सरस्वती] सरस्वती ! (०) ! 

छरसतजनक-- सन्ना पुं [सं° सरस्वती + जनक] ब्रह्मा । ({इ०) | 

सुरसती--सचचा पु” [खं० सरस्वती] १ सरस्वती 1 उ०--उर उर- 
वी सुरसरि सुरसती जमुना मिलहि प्रयाग जिमि1--गि० दास 
(शब्द०) । २ एक प्रकार की नाव । 


सुरभः 


७०१९१ 


सुरा 


विशेष--यह्‌ नाव तीस हाय लवी होती है श्रौर इसका 
प्रागा तथा पीषछठा भ्राठ श्राठहाय चौडाहोताहै। इस नाव के 
पेदेमे एक कुंड वना रहता है जिसमे उतरकर लोग स्नान 
कर सक्रते है । 
पुरम --सन्ञा पु [०] देवताग्रो मे श्रेष्ठ, विष्णु । 
सुरसदन--सच्चा पुं [स०] देवताश्रौ के रहने का स्थान, स्वर्ग । 
सुरप्तद्म--स्ञा पु [म० सुरमदमन्‌] स्वगं । 
तरस म त~-सन्ञा जा [सं०] देवमडली । देवसभा [कोण] । 
सुरस मघं सन्नाख्री° [सं०] देवदाष। 


सुर्तर~--खन्ा पुण [स सुर+ सर] मानसरोवर। ॐ० --सुरसर 
सुभग वनन वन चारी । डावर जोग कि हसकुमारी ।--तुलसी 
(णशब्द० ) । 

सुरसर --मन्ञा ली" [° सुरसरित्‌] दे° सुरसरि" ! 

सुरतरवृताध--सड ली [घ०] सरयू नदी । उ०--तुलसी उर सुर- 
सरसुता लसत सुथल श्रनूमानि ।~- तुलसी (शब्द ०) । 

सुरसरि?--नक्रा खी° [सं° सुरसरित्‌] १. गगा । उ० --सुरसरि जव 
भूव उपर प्राव । उनको श्रपनो जल परसा ।--सूर (शब्द०) 1 
२ गोदावरी नदी) उ०--मुरसरिते भ्रागे चले मिलिर्है कपि 
सुग्रीव । देँ सीता कौ खवरि वाढ सुख भ्रति जीव 1- केव 
( शव्द० } । 

सुरसरि*--सन्ञा खी० १ कावेरी नदी। (डि )1 २ 2० सुरयुरीः । 

सुरसरित्‌--क्च खी० [ख०] गगा । 

यौ ° -सुरसरित्युत = भीष्म । 

सुरसरिता--मज्ञा खी” [० सुर ~+ सरिता] दै "सुरसरित्‌" 1 उ०~-- 
मानहं सुरसरित्ता विमल, जल उछलत जुग मीन । -विहारी 
( शन्द० ) । 

सुरसरी--सक्ा खी [सं सुरसरित] द° “सुरसरि' । 

सुरसपंपक--सङ्ा १० [ख०] एक प्रकार कौ सरसो , देवसर्षपक । 

सुरता--मा ली° [घ०] १ एक प्रसिद्ध नायमाता जो समूद्रमे रहती 
थी श्रौर जिसने हनूमान्‌ जी को समुद्र पार करनेके समय 
रोकाथा। 

विशेप-जिस समय हनुमान्‌ जी सीता जी की खोज म लकाजा 

रहे थे, उप समय देवताभ्रो ने सुरास, जो स मुद्र मे रहती थी, 
कहा किं तुम विकराल राक्षसकारूप धारण कर उनको रोको] 
सते उनको वृद्धि मीर वल का पतालग जायगा । तदनुसार 
सुरसाने विकराल रूप धारण कर हनुमन्‌ जी को रोककर 
काकि मम तुम्हे वारजेगी। यह्‌ केकर उप्नने मुह्‌ फलाया । 
हनुमान्‌ जो ने उससे कटा कि जानकीजी की खवर राम जीको 
देकर म तुम्हारे पामभ्राञगा। पुरसाने कठा ठेता नही हो 
सकेता । पहले तुम्हं मेरे मृंहमे प्रवेश करना होया, स्योकि 
मू एसा वरमिलाटहै कि सवक्रो मेरे महे मेप्रवेण करना 
पडेगा । यह कह वह्‌ मुह्‌ फौलाकर हनूमान्‌ जी के सामने श्राई। 
हनुमान्‌ जौ ने ग्रपना शरीर उससे भी प्रधिक दाया । ज्योज्यो 


नुरमादं 


मुर श्रपता मुर्‌ व्रटानी गर, स्यो्यो हनूमन्‌ जी भी 
ष्रपना भगोः उटनने मण) भरतम हनुमान्‌ जी ने वहत छोटा 
न्धा र्न उनके मुम प्रवय फा ग्रौर बाहुर्‌ निकल 
देरन्टादेति, प्रवता तुम्हारा वर सफनतदहो गया। इमपर 
गुर्मान टनमान्‌ जीकौ श्रालीर्वाद दिया स्रौ उनको भफलता 
फो कामना कौ । (रामायण) 1 
एय धप्मयकानाम। ३ एर य्पीकानाम। ४ तुलसी । 
४ रासन! रान्ना! € मौफ 1 मिश्रेया ७ त्रह्मी। प वडी 
मतापर। ननावर । ६ जही) श्वेत यूयिका। १० सफद 
निमौव 1 मवेन चिवृत्ता । ११ मलई 1 णल्नेको { १२ नील 
निघुतार । निगदो! १३ कटार । वनमटा । वृहती । वातिक । 
१८ भटय्या) कटेरी) क्टकारी। १५ एक प्रकार की 
रागिनी। १६ दर्मा क़ाएक नाम । १७ म्द्राश्व को एकं पुत्री 
प्त नाम । १८ प्राखानुनार एकनदीकानाम। १६ श्रकुश 
ते नोचषा नुकीना भाग। २० वोल नामक एक गधद्रव्य 
(धे०) । २१ एक वृत्तकानाम। 
सुरमा नया ¶० [० नु-4+ ह° साईं ( =स्वामी)] १ इद्र) 
उ०्~-प्रापुल जे सुगसाई। सव नरेण जनु नुरे ममुदाई। 
मनसि (गन्द०)। २ शिव । उ०-पव विद्याके ईष 
गृस्तारं। चर्ण वदि विनवो सुरसाई ।--शकरदिग्विजिय 
(णन्द०)। ३ पिप्ण । उ०--योते मघुर वचन सुराई । मुनि 
फहु चते विकत्‌ कौ नार्‌) तुलसी (णन्द०) । 
सुरमाग्र-->य प° [8०] मनालू कौ मजसौ । सिधुवार मजरी 1 
सुरसाग्रज--म पुण [मण] प्रेत तुलसी 1 
सुरमाग्रएी स्प प° 2° “मुरसाग्रज' | 
रारमाच्छद--या पण [सं०] मूरक्यका पत्ता} श्वेत तुलेसी का 
पत्त (तिर) 
सुरसादिवर्ग-- प [षर] वयकमे कुष्ठ विशिष्ट ग्रोपधियोका 
एत चमं । 
पिपेषप--षम यनम तुलमी (गुस्सा), प्वेत तुलसी, गधतृण, 
गेन घाम (नुगकक), छ्नौ तुनी, कसौधी (कामदं), 
लटजरा (ग्रपामा्गे), वाप्व्रिटग (विग), कायफल (कट- 
पन), मन्हात्‌ (निर्ण), पम्हनेटौ (मारगी), मकोय 
(रद्मानो), वकायन (विपमृच्टिक), मूमाकनो (मूाक्णो), 
नीता मम्हान्‌ (नील निधूवार), भूदं कदवे (शमि कदव), 
नामनौ श्रापवियां अ्रत्तोदरु। वलते श्रनमार यह्‌ प्रयोग 
क, कमि, सर्दी, ्रस्नि, श्वासः ग्ासी श्रादिका नाय करने- 
वादा घौर व्रषधत्रे 1 
हनौ नामे ग्रवु्क्दमे एत्दूमयवेगभौ द्र जो इन्त प्रकार है-- 
रपद नृचमो, काकी तुननो, छोर पत्तायालौ नुलमी, ववर 
(यवर), दू ्ष्तना, चयकन, हनो तीः नकृदिक्नी (छिक्कनी); 
साम्न, भारम, भुरकरव, गधनृशा, नीना मम्दालू्‌, मीठी 
नीम [रटय), प्रर प्रनिमूतेतना {मान्तो तना) । 
सुरसारो(ट--वय सो [० मुरप्ति्‌} ३० प्ुराते' 1 


क्ण 3. 


७०१२ 


सुरक्षया 


सुराल, सुरमालु(--बि° [म° सुर + हि० सालना| देवताभ्रो को 
सतानेवाला । उ०-राम नाम नर केसरी कनककसिषु फलि 
कालु 1 जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसालु। 
-- तुलम (शव्द०) । 

सरसाष्ट--नद्या प° [घं सुरस + श्रष्ट | सम्हाल्‌, तुलसी, ब्रह्मी, वन- 
भटा, कटकारी श्रौरं पुननंवा इन सवका समूह्‌ । 

स॒रसाहिव(ध--स्ा प [सं सुर+फा० साहव] देवताग्रो के 
स्वामी । द° "चुरसाई' । उ०--त्रह्म जो व्यापक वेद कट गम 
नाही गिरा गुने ज्ञान गुनीको। जो करता, भरता, हरता 
सुरसाहिव साहिव दीन दुन को ।--तुलसी (शब्द ०) ) 

सुरसिघु--स् पुं” [ख सुरसिन्धु] गगा | 

सुरसु दर'--षञा पुं” [सं° मुरसुन्दर] १ सदर देवता । २ कामदेव । 

सुरसु दर-वि° देवता के समान सु दर । श्रत्यत सु दर । 

सुरसुदरी सन्ना ल्ली” [स सुरसुन्दरी] १ भ्रप्सरा, उ०-सुरसुदरी 
करहि कल गाना । सुनत श्रवन दटर्टहि मुनि ध्याना 1 --मानस, 
१।६१ । २ दुर्गा} ३ देवकन्या । ४ एक योगिनी का नाम । 

सुरसु दरी गुटिका चसा स्वी° [स सुरसुन्दरी गुटिका] वैयक के ग्रनु- 
सार वाजीकरणं या वलवीयं बढाने की एक श्रोपधि । 

विशेष--यहं ग्रोपधि श्रश्रक, स्वणं माक्षिक, हीरा, स्वणं श्रौर पारे 

को सम भागमे लेकर हिज्जल (समुद्रफल) केरसमे घोटकर 
पुटपाक के द्वारा प्रस्तुत कौ जातीहै। 

सुरसृत -सखा प° [घ०] [सखरी° सुरयुता] देवपुत्र | 

सुरसुरभी रु ली° [° सुर सुरभी] देवताग्नो की गराय। काम- 
घेनु । उ०--मुख सपस्सि सरगर श्रधिक वचन श्री श्रमृत जसी । 
सुरसुरभी सुरवृच्छ देनि करतल मेह रवसी।--गि० दास 
(गन्द ०) । 

सुरतुराना-करि० भ्र [ग्रनू०] १ कीडो भ्रादि का रेगना। २ 
खुजली होना | 

सृरसुराहट-- ष्या खी” [हि० सुरसुराना + ग्राहुट (प्रत्य०)] १ सुर 
सुरदोनेका धाव । २ खुजलाहट 1 ३ गुदगुदी) 

मुरप्॒रो ८) “सञ्ञा सी° [सं° सुरसरित्‌] गगा । सुरपरी । 

सुरमुरो--खओ खी° [ग्रनु०] १ देर भ्सुरसुराहट' । २ एक प्रकार 
का कोडा जो चावल, गहु श्रादिमेहौतारै। ३ एक प्रकारकी 
ग्रा्तिशवाजौ जिसे ृष्टदर भी कहते ईह । ४ एक प्रकारका 
कोडा जिसके शरीरपर रेगनेसे यूजली श्रौर जलन पैदा 
होती है । 

सुरसेनप--नया ° [खं० सुर + सेनापति] देवताग्रो के सेनापति 
कात्तिकेय । उ०--मुरसेनप उर वहूत उष्छाहू । विधि ते उवट 
लोचन नाह ।-- मानस, १।३१७ । 

सुरसेना--सा ली° [सं०] देवता्नो की सेना। 

म॒रसेयाट--मषठा पुण [ख सुर+टि० नैया (स्वामी)] इद्र । दै० 
“नुरसाऽ" 1 उ०--तुलमी वात कनि मुख निरखत वरयत 
सुमन सदित्त सरमया ।--तुलमी (शब्द ०) । 


सुरसेनी 


सुररैनी--सदा खी° [षं० सुरशयनी] विष्णु शयनी 1 द° (सुरशयनी' 1 
सु रस्कध--पश्चा प° [स० सुरस्कन्ध ] एक प्रसर का नाम । 
सुरल्ली--सन्ना लो° [०] प्रप्सरा । दे° सूरसृदरी' । 
सुरख्रीश-- सञ्ञा प [सं°] प्रप्पराग्नो के स्वामी इद्र । 
सुरस्थान--खल्ा प° [सं०] देवताग्रो के रहने का स्थान । स्वगे। 
सुरलोक । 
सुरसवंती - मह्ञा खी” [स सुर्रवन्ती] भ्राकाशगगा ) 
सुरस्ोतस्विनी- सङा खी° [ख०] गगा 1 
सुरस्वामी-संज्ञा प° [स० सुरस्वामिन्‌] देवताम्रो के स्वामी, इद्र) 
दे° शसुरसाई । 
सूरहना&--क्रि० श्र ° [7] घाव का सूखना । जख्म भरना ! 
सूरह य--वि° [श्रन्‌ ०] जिसमे सुरसुर शब्द हौ 1 सुरसुर शब्द से युक्त । 
उ०- फेरि दग फीके मुख तेति फुरहरी देव ससि सूरहरी भृज 
चुरी भहरवे की 1--देव (शब्द०) । 
सुरहितः--प्ना ली° [देश०] दरे" सुरही" । 
सुरहिति--सद्या प° [म०] देवताभ्रो का कल्याण । 
सुरही"--षक् खी” [हि० सोलह + ई (= सोर्ही) ] १ एके प्रकार की 
सोलह चित्तीकौडियां जिनसे ज्॒रा खेलते है २ सौलह्‌ चित्ती 
कौडियो से होनेवाला जुम्रा । 
विशेष-इस जए मे कौटिर्या मुट्ठी मे उठाकर जमीन पर फेकी 
जातीहै श्रौर उनकी चित्तपट् की गिनतीसे हार जीत होती 
है । प्राय बडे जुभ्रारी लोग इसीसे जुरा खेलते है । 
सुरही--सङ्ञा खी° [स० सुरभी] १ चमरी गय) २ मौ । गाय। 
एक प्रकार की घास जो पडती जयीनमे होती है। 
सुरहुरौ {--सङ्ञा खी [हि० सुरसुरौ ?] १ शवासनलिका मे अन्न के 
ट्कडे, जल भ्रादि का चढ जाना} २. उससे टोनेवाती एक 
प्रकार की पीडाया वेदना) 
सुरहौनी--सङ्ञा पुं° [कर्ना° सुर्होनेय) पुन्नाग जाति का एक पेडजो 
पश्चिमी घाट मेहोताहै। यह्‌प्राय डेढ सौ पुटतक ऊचा 
होता है! 
सुरागना--सक्ञ खी° [स सुराङ्गना] १ देवपत्नी) देवागना। 
२ अप्सरा । 
सुरत--सल्ला प° [म सुरान्त[ एक राक्षस का नाम्‌) 
सुरा--सन्ना ली° [स०] १ मद्य मदिरा। वारुणी 1 शराव} दारू। 
विशेष >° “मदिरा') २ जल। पानी)! ३ पीने का पात्र) 
४ सपं } ५, सोम (को०) । 
सुराद(्र--सङ्ना खी० [ख शूर ~+-ग्राई (रत्य०)] शूरता! वीरता। 
्हादुरी । उ०-सुर महिसुर हरिजन भ्रु गाई । हमरे दुल इन्ह 
पर न सुराई ।- तुलसी { शन्द ०) । 
सुखकर- सज्ञा प° [षं०] १. भट्टी जहां शराव चुश्राई जाती है। 
२ नारियल का पेड । नारिकेल वृक्ष | 
सुराकभ-- नदा पु [स सुराकर्मन्‌}] वह्‌ यज्ञकमं या सस्कार जो सुरा 
द्वारा किया जतिाहै) 
हि ण १०५~डत 


७०१३ 


सुराजीव 


सुराकार--सङ्चा पुं” [स०] शराव वचुभ्रानेवाला ! शरावं वनानेवाला । 
शौडिके ! कलवार! 
सुरकुभ --ख्श पं” [सं० सुराकुम्भ] वह पारया घडा जिसमे मद्य 
रखा जाता है! शराव रखने का घडा) 
सुर खः--सज्ञा पुं [फा० सूराखः छेद । छिद्र । 
सुर.खं -- सङ्गा पु° [अ्र० सुराग] 2” सुराम । 
सुराग--सङ्गा पं [सण्सु+ राग] १ गाढप्रेम । भ्रत्यतप्रेम } अ्रत्यत 
श्रनुराग । उ०--मृनि वाजति वीन प्रवीन नवीन सुराय हिये 
उपजावति सी ।--केणवे (शन्द०) । २ भुदर रगयाषणं। 
३ सुदर राग। उ०्--गाय गोरी मोहनी सुराग वाचुरी के वीच 
कानने सुहाय मारय को सूनायगो ।--दीनदयाल (शब्द ०) । 
सूराग-सन्ञा प° [म्र० सुराम] १ सूत्र! टोह्‌! पत्ता! २ खोज। 
तलाश (को) ३, पाव का निशान । पदविह्लं (कोण) । 
४ लकीर । लीक (कौट) । ५ वृक्ष । पेड (को०) | 
क्रि० प्र०--देना {--पाना ।-- मिलना ।--लगना ।--लमाना } 
यौ ०--सुरागरसां = (१) टोह्‌ या पता चलेनेवाला । (२) भेदिया। 
गुप्तचर । सुरागरसी = प्रन्वेषण 1 तलाश । खोज । टोह्‌ । 
सुरागाय--सन्चा खी [° सुर + गाय] एक प्रकार की दोनस्ली गाय 
जिसकी पृं गृप्फेदार होती है भ्रौर जिससे चवर वनता है । 
चमरी माय । 
विशेष - यह एक प्रकार के जगली साँड--जो तिव्वत ग्रौर हिमा- 
लयमे होतेह प्रौर जिनके वाल लवे ग्रौर मुलायम होतेह 
ग्रौर भारतीय गायके सयोग से उत्पन्न है। यह्‌ प्राय पहाडो परं 
ही रहती है । मंदान की जलवायु इसके प्रनृक्‌ल नही होती । 
सुरागार सज्ञा पु° [म०] १ वह्‌ स्थान जहाँ मद्य विकता हौ केल- 
चरिया ! शरावखाना । २ देवगृह । 
सुरागी--मज्ञा प° [श्र० सुराग]१ रोह चेनेवाला। २ मृखचिर। 
३ इकनाली गवाह किण | 
सुरागह--सा पु० [स०] शरावखाना । सुरागार । 
सुराग्रह -सक्ञा पु” [सण] मद्य पीने क्रा एक प्रकार का पाच्च) 
सुराग्यू--मन्ञा पु” [स०] अ्रमृत | 
सुराघट--सन्ना पु° [स०] दे° 'सुराकुभ' । 
सुरा उयं--सञा प° [स०] देवताग्नो के प्राचायं वृहस्पति । 
सुराज(4--सज्ञ पु० [म० सुराज्य] ¶ द° “सुराज्य'। २ ३० (स्वराज्यः ! 
सूराजक--सल्ा पं [सण] भृ गराज | भँगरा। 
सुराजा्छ--सन्ना पु* [घ० सुराजन्‌] उत्तम राजा | म्नच्छा रजा । 
सुराजा ध-- सहा पु° दे" 'सुराज्य' । 
सुराजिका -सक्वा खो° [स०] गृह गोधा । छिपकली । 
सुराजी†-- सज्ञा पु [स० स्वराज्य, हि° सुराज + ई] स्वराज्य की 


कामना करने एव उसके लिये श्रादोलन करमेवाला } भारतीय 
स्वततता के सघषं मे भागं तेनेवाला ) 


सुराजीव--सङञा पुं [ष०] विष्णु | 


सुराजीवी 


पुराजीवी--सङ्ञ पं {ख° सुराजीविन्‌] शराव चुप्राने या वेचनेवाला। 
शौडिकं । कलवार । 

सुराज्य'--घड्ञा पु [ख०] वह्‌ राज्य जिसमे प्रधानत शासित्तो के हित 
पर दुष्टि रखकर शामन कायं किया जाताहौ । चह राज्ययां 
शासन जिसमे सुख श्रौर शाति विराजतीहो। श्रच्छा भ्रौर 
उत्तम राज्य । 

सुराञ्य-सशओ परं” [स° स्वराज्य] दे° स्वराज्य | 

सुराहत --सज्ञ) ए० [षं] वह्‌ स्थान जहाँ मद्य विकता हौ } शराव- 
खाना । केलवरिया । 

सुराहति--सम्ना जी [ सं] चमडे का वह्‌ पाते या कुप्पा जिसमे मदिरा 
रखी जात्ती है | 

सुराथी}--शश्ष खी° [हि० सु+ रेतना] लक्डीका वह्‌ उडा या 
लवेदा जिससे श्रनाजके दानै निकालने के लिये वाल प्रादि 
पीरते ह। 

सुराद्रि--षक्चा पु” [स०] देवताप्नो का पवेत, सृभेर । 

सुराघम--वि° [०] देवत्ताग्रो भे निकृष्ट । 

सृराधमः--मक्ा पु° निङृप्ट देवता । 

सुराधिर--सञचा पुं [ख०] एके राक्षस । 

सृराधाः--वि° [स सुराघस्‌] १ उत्तम दान देनेवाला । वहत यडा 
दाता 1 उदार । २ धनी | ग्रमीर। 

सुराधा--सन्ञा पुं एक च्छषि का नाम । 

सुराघानी--सन्च सी [घ०] वह कुभी या छोटा घडा जिसमे मदिरा 
स्खी जाती है! शराव रखने की गगरी । 

सुराधिप--सन्ना पुं” [सं०] देवताश्रो के स्वामी, इद्र | 

सुराघीश- सद्य पु० [ख०] दे° (सुराधिपः । 

सृ राव्यक्ष--सच्चा प° [ख०] १ ब्रह्मा! २ श्रीकृष्ण! ३ शिव। 

सृराघ्वज--घन्ञा पु” [सघं०] मदपात्र का वहं चिल्ल जो प्राचीनकालमे 
मद्यपान करनेवालो के मस्तक पर लोहे से दागकर किया 
जाता था। 

विशेष--मनु नै मद्यपान कौ गणना चार महापातको मे की 

है, श्रौरकहादहै कि राजा को उचित है कि मद्यपानं करनेवाले 
के मस्तक पर मद्यपात का चिव लोहे से दागकर श्रक्रिति करा 
दे । यही चिद्व मुराध्वज कहलाता था । 

सुरानक--सश्चा पु° [ख० | देवताश्रो का नगाडा । 

सुरानीक--सष्ा पु [०] देवताप्रो की सेना 1 

सुरणप--वि° [०] १ सुरा यामद्यपान करनेवाला 1 मद्यप । शरावी | 
२ वृद्धिमान्‌ । मनीपी । ३ श्रानदयप्रद | सुपूर्वक ग्राह्य (कीर) । 

सुरापगा- सज्ञा खी° [खं०] देवताग्रो की नदी ! गगा । 

सुरापाण, सुरापान--सक्ना प° |स०] १ मद्यपान केरने की क्रिया । 


शरावं पीना) २ मद्यपान करनेके समय खाए जानेवात्ति 
चटपटे पदाथं । चाट । श्रवदपा । 


सुरापात्र-सन्चा पुण [घ०] मदिरा रखने या पीने का पन्न! 
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सुरारिट्ता 


स॒रापाना--खन्ञा प [सं सुरापाना | पूवं देशके लोग । 
विशेष-- सुरापान करने के कारणं इस देशके लोगो का यह्‌ नाम 
पडा है 1 
सुरापी--बि° [ घं०] १ द° सुरापः । २ जिसके यहा शरावी लोग रहते 
हो (को०) । 
सुरापीत- वि [ख०] जिने मदिरापान किया हौ किम्‌ । 
सुरापीथ- स्वा पु° [घं०] सुरापान । मद्यपाने । शराव पौना | 
सुराप्रिय - वि° [०] जित्ते मदिरा प्रिय हौ कि 
सु राबलि--वि० [स०] जिसे मदिरा श्रपण कौ जाय किग्‌। 
सुराबीज--सन्ञा प° [8०] मद्य वनानेमे प्रयुक्त एक पदार्थं या 
तत्वं । दे” “सुरासार' [को०} । 
सुरान्धि-सद्चा प” [ख०] सुरा का ममुद्र। 
विशेष--पुराणो के श्रनुक्षार यह सात समुद्रोमेसे तीसररादै। 
माकंड्यपुराण मे लिखा करि लवणेसमृद्रसे दूना इक्षुसमुद्र 
ग्रीर इक्षुममुद्र से दूना सुरासमृद्रहे। 
सुभाड--सक्ञा प° [खं० सुराभारड] दे° 'सुरापात्त' किण] 1 
सूराभाग--सन्ना पुं [घं] शराव की मडि । 
सुराभाजन ~ सला परं [सं०] द° सुरापाः । 
सुरामड-- खला पु [स॑ सूरामण्ड] शराव को माड! 
सुरामतत--वि° [सं०] शराव के नशे मे चूर} मदोन्मत्त । मतवाला । 
सुरामद--सन्ना पुं [स०] शराव का नशा किण] 1 
सुरामुखे -संज्ञा पु [०] १ वह॒ जिसके मुंहमे शरवो! २ एक 
नामासुर का नाम । 
सृरामूल्य-- सल्ला प° [सं] मदिरा का मूल्य \ शराव का दाम किण । 
सुरामेट्‌ स्डा पु [सख०] चै्यक के ग्रनृसार प्रमेह रोग का एक भेद । 
विशेष--कहते है, इस रोगमे रोगी को शराव के रगका 
पेशावे होता है । पेशाव शीशी मे रखने मे नीचे गाढा ग्रौर ऊपर 
पतला दिखनल्ाई पडता है । पेशावेका रग मटमेलाया लाली 
लिए होता है। 
सुरामेही--वि [सं० सुरामेदिन्‌] सुरामेह रोगसे पीडित) जिसे 
सूरामेह रोग हुम्रा हो । 
सुराय८्ः--मच्च पु [० सु 4 हि० राय ( = राजा) ] श्रेष्ठ नृपति । 
म्रच्छा राजा ¦ उ०--वहु भाति पूजि सुराय। करजोरिकं 
परिपाय ।--केणव (शव्द०) 1 
सुरायुध--ज्ञा पु [स] देवताभ्रो का प्रस्तर । 
सूरारणि-सन्ञा खी [सं०] देवताग्रो की माता, श्रदिति । 
सुर(रि-->ज्ञा पुं [सण] १ भ्रसुर। राक्षस । २ एक दैत्यका 
नाम 1! ३ भिल्ली की भनकार 1 टिड्डाया कीमुरका श्राह्ला- 
दक स्वर \फ० । 


सूरारिष्न--षज्ञा पुण [मं०] असुरो का नाश केरनेवाले, विष्ण । 
सुरारिहता--स्ञा पु” [घ० सुरारिहृन्तृ] अ्रसुरो का नाश करनेवाले, 
विष्ण । 


भुरारिहं 


सुररिहृतू--घ् ४० [सं०] घ्रसुरो का नश्चे करनेवाले, शिव । 

सुर"सो--सग षं [दिश०; एक प्रकार कौ वरसाती घास जौ राजपूतान 
प्रीर वृदेलयडमे हौतीदहै। यह चारेके लिये बहुत श्रच्छी 
समभी जाती है। इसे लव भी कहते है । 

सुर्वंन--सश पुं [-सं°] देवार्चन } देवाराधन कर्‌ 1 

सुराचविश्म--सञ्ा ¶° [० सुराचविष्मन्‌ | वह्‌ स्थान या मदिर जहां 
श्रनेक देवताग्रो की प्रतिमा हौ । देवकरुल्त किीगु। 

सुर्दन~-सष्ा पु [म] सुते या देवताभ्रौ को पीडा देनैवाते, राक्षस 


या ्रघुर। 
सुराहं--सञ्ना प° [स] १ हरिवदन। २ स्वणं। सोना। ३ 
कुकुमाग ह चदन । 


सुराहुंक--नक्ा पु” [सं०] १ वर्वरक । वव्र । २ वैजयत्ती । तुलसी 1 

सुरलः--सञ्ञ पं [०] धूना | रातत । 

सुराल सज्ञा पुण [दंश ०] एक प्रकार कौ लता जिसकी जड विलाई- 
कंद कृहलाती है । विशेष द° "घोडा वेल । 

युरालय - सज्ञा प° [०] १ देवताश्रोके रहने का स्थान! स्वगं । 
२. सुमेर । ३ देवमदिर। ४ वहु स्थान जहाँ सुरा मिलती 
हो । शरावखाना । कलवरिया । 

सुरालिका--स्ा री” [घं०] सातला या सप्तला नामकौ बेल जो 
जगलो मे हती है। 

विशेष--सके पतते सैर के पत्तोके समान छोटे छे होते ई। 

दसका फल पीला होता है श्रौर इसमे एक प्रकार की पतली 
चिपटी फली लगती है । फली मे कले वीज होते ह जिसमेसे 
पीलेरगका दूध निकलता है। व्यक के श्रनुसार यह्‌ लघुः 
तिक्त, कटु तथा कफ, पित्त, विस्फोट, व्रण श्रौर शौयकौोनाश 
करनेवाली है । 

सुराव--सण ० [घ०] ९ एक भकार का घोडा! २ उत्तम ध्वनि। 

सुरावट--स्ा पुं [घ स्वरावते] १ स्वरका माधुयं। २ स्वरोका 
उतार चढाव या श्रारोह्‌ ्रवरोह्‌ 1 

सुरावती--सपा खौ [स॑° सुरावनि] कश्यप कौ पत्नी भौर देवतामो 
की माता, श्रदिति। उ०्-विनतासुत खगनाथ बद्र सोमावति 
केरे । सुरावती के सूर्यं रहत जग जायु उजेरे ।--विश्राम 
(णब्द०) । 

सुरावनि--षा खी [षं०] १ देवताश्रो कौ माता, श्रदिति। 
२ पृथिवी । भूमि । धरती । 

सुरावारि--षछ पुण [ख] सुरा का समुद्र । विशेप दे° 'सुरान्धि' । 

सूरावास-- सन्ना परं” [सं०] सुमेर] 

सुरावृद्य-संड ° [०] सूयं } 

सुराश्रय--पखा १० [ष०] मुमेर। 

सुराष्टर-- षा प° [स०] १ एक प्राचीनदेशका नामजो भारतके 
परिचिममे था । (किंसीके मतसे य्‌ सुरत श्रौरकिसीके मत 
से कासिपावाददै)! २ राजा दरथरवंकेएक्मन्नौीकाताम्‌। 

सुरष्टर--वि° जिसका राज्य पच्छा हो) 
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सूरिय 


सुराष्रज-- सर प° [घ०] १ गोपीचदनं ) सौराष्टरमृत्तिका । २ 
काली मंग। इछ मृद्‌ग। ३ नाल कुलयी। सक्त कुलत्थ । 
४, एक्‌ प्रकार का विप। 

सुराष्ज --बि° सुराष्ट्र देण मे उत्पन्न) 

सुराषटना-खडा खी” [स०] गोपीचदन। 

सुराष्रोद्धव--सश ली° [घ०] फिटकरी । 

सुराप्तघान--सल्ल ¶° [सण सुरासन्धान] शराव चुध्रनिकी त्रिया) 

सुराषमुद्र--सक्चा ५० [स०] दे ^सुराच्धि'। 

सुरासव- स्रा प° [स०] व्यक के श्रनुसार एक प्रकार काश्रा्तवजो 
तीदए, वलकारक, मूत्तवधंक, कफ भौर वायुनाणक तथा मुख- 
प्रिय कहा गया है । 

युरात्ार सा प° [स] मद्यकासारजोधगूरयामाडीके खमीर 
से वनता है। इसके विना शराव नही बवनती। इसीमे नषा 
होता है। 

पुरापूर---सश्ा प्ण [षं०] सुरश्रीर भ्रसुर । देवता रौर दानवं । 

यौ०--सुरामुर्गृ । सुरासुरविमदं ^ देवासुर सम्राम । 

सुरासुरगुर--खडा पं” [७०] ¶ शिव । २ कश्यप । 

सुरास्पद--सश्चा ° [घ०] देवत्ताग्नो का घर । देवगृह्‌ । मदिर । 

सुराही--पश्ना नौ [श्र०] जल रखने का एकं प्रकार का प्रसिद्ध पात्र 
जो प्रायः मिद्रीको श्रौर केभी कभी पीतल या जस्ते श्रादि 
धातुस्नो काभी वनता दहै) 

विशेष--यह्‌ पातर विलकुलत गौल ही के श्राकार का होता है, 
पर इसका मुहु उपरकीः प्रोर कृ दूर तक निकला हर्रा गो 
नली के भ्राकारका दोतादहै। प्राय गरमीके दिनोमे पानी 
व्ठाकरनेके लिये इसका उपयोग होता है। इसे कटी कही 
कुञ्जा भी कहते ह | 

यौ °--सुराहीदार 1 सुराहीनुमा = सुराही जा । सुराही के 
समान । कुज्ज के श्राकार का! 

२ वाचू, जोशन या वरेखी के लटकते हुए सूत मे धुडी करे उपर 
लगनेवाला सोनेया दी का सुराहीके प्राकार का चना 
हुश्रा छोटा लवोतरा दुकडा । ३ कपडे कौ एक प्रकार की काट 
जोपानकेश्राकारकौ होती दै। इसमे मध्लीकी दुमकौ 
तरट्‌ कुठ क्पडा तिकोना लगा रहता है। (दर्जी)। ४ 
तचे मे सयसे ऊपर की श्रोर वहुभाग जौ सृगहीके श्राकार 
काहोताहै प्रौर जिसपर चिलम री जात्तीहै। 

सुर।हीद।र--वि° [श्र° सुराही +फा० दार] सुराही के प्राकार का। 
सुराही को तरह का गोल भ्रौर लवोतरा। जसे सुराहीदार 
गरदन । चुरादहीदार घृंषरू 1 भुराहीदार मोती | 

सुर ह - खषा प° [१०] १. देवदार । २ मसरा । मरुवक 
दुमा । हशि 1 

सुरह्वय--उ्डा ४० [४०] १ एक प्रकार का पौघा । २ देवदार । 

सूरि -पि° [घ०] वहन धनी । यडा भ्रमीर । 

सूरिय -्ड प° [० सुर्‌] दद्र । (०) । 


। २ । ह्व 


सृरियाखारं 


सरिय.खार -सन्ना पं [फा० शोरा + हि० खार] शोरा । 

सर--सन्ञा ली° [स] देवपत्नी । देवागना । 

स्‌ रोला-वि° [हि० युर + ईला (प्रत्य ०)] [व° लौ” सुरौली] भीठे 
सुरवाला 1 मकषुर स्वरवाला । जिसका चुर मीढठाहौ । सुस्वर। 
सुकठ । जैमे-सुरीला गला, सुरीला वाजा, सुरौला गवया 
सुरीली तान । 

सरुण--न्ञा प० [° सृुन्द्ध] १ सहिजन । शोभाजन वृक्ष । २ ° 

॥ ५सुरग' 

सुरुगयुक्‌--मक्षा षु [० सूर्डगयुक्‌] द° (सुर गयु । 

सृरुगा--पक्ञा खी० [ख० सुरुडगा] २० “सुरः । 

सरुगादहि-- सच्चा प° [स° सुरुट.गाहि] सेध॒ लगानेवाला चोर । सेंधिया 

` चोर 

सुरदला -सज्ञा खी° [स० सुमन्दला] एक प्राचीन नदी का नामि । 

ससू्रम -- वि [सं०] ग्रच्छी तरह प्रकाशित । प्रदीप्त 1 

सरुख'--वि° [घ० सु+ फा० रुख ( = प्रवृत्ति)| ब्रनुद्धल । सदय । 
प्रसन्न । उ०--सुरुव जानकी जानि केपि कटै सकल सकेत । 
- तुलसी शन्द०} । 

सुरुखः-- वि [फा० सुख] दे° सुख ।॥' उ०--रच न देरि करहु 
सुरुख श्रव हरि टैरि परे न । विनपं वचनमा सुनि भए सुख्व 
तरुनि के नैन ।--श्पुगार सततसई (शब्द०) । 

सूरुखुरू--षि° [फा० सुखसरू] जिसे किसी काममे यश मिला हौ, 
यशस्वी । उ ०--श्रलहदाद भल तेदिकर गुरू । दीन दनी रोषषन 
सुरुवुरू 1--जायसरी (शब्द ) 

सुरुचः-- सन्ना पुं [घं०] उज्वल प्रकाश । श्रच्छी रोशनी । 

सुरूचः--वि० सुदर प्रकाशवाला । 

सुरुचि-- सल्ला खी° [०] १ राजा उत्तानपादकी दो पत्नियोमे से 
एक जो उत्तमकी माताथी। ध्रुव की विमाता। २ उत्तम 
रुचि । ३ सुदर दीप्ति ४ भ्रत्यत प्रस्ता) 

सुरुचि*--वि° १ उत्तम रचिवाला । जित्तकी रुचि उत्तम हो । २ 
स्वाघीन । (०) । 

सुरुचिः--सक्ञा पं १ एक गधर्व राजाका नाम। २. एक यक्ष 
कानाम। 

सुरुचिर--वि° [स०] १ सुदर । दिव्य । मनोहर । २ उज्वल । 
प्रकाशमान्‌ । दीप्तिशाली । 

सुरुज^--वि० [म०] वहत बीमार । भ्रस्वस्थ 1 रुग्ण॒ 1 

सुरज @ {न्च प° [षं° सूर्यं] द° मुय" । उ०--तहँ टी से सव 
ऊपजे चद सुरज श्राकाश ।--दादू (शब्द ०) । 

सुरुजमुखी(धः--सक्ञा प° [ख सरयंमुखी] दे° सू्ैमुखी' । उ०--विचरि 
चहँ दिसि लखत है वर पूज वृजराज } चद्रमृखी को लखि सखी 
सुरुजमुखी सी श्राज 1--श्गार सतसंई (शबव्द०) । 

सुरुद्वि-- सच्चा ली [ख०] शतहु या वतंमान सतलज नदी का एक नाम । 

सुरुल--षञ्ा प° [देश०] मूगफली पौधे का एक रोग । 


७९१६ 


धुरेद्रवर्यां 


विशेष--मृंगफली के इस रोगे कुट कीडो के खानेवे कारण 
उसङ़े पत्ते श्रौर उवस्लटेढेहो जते्ह1 इसपौधेमे यह्‌ रोग 
प्राय समी जगहोमेहोता दहै श्रौर इमसे बडी हानि दहोतीदै। 
सुरुवा? -सव्रा पु [फा० शोरवा| दे° शोरवा' । 
सुरुवाः - सबा पुं [ष॑० श्रुवा] द° “सुरवाः। 
सुरू१८--वि° [६०] [वि क्ली° सुरूपा] १ मुदर रूपवाला । स्पवानू । 
खृवसूरत २ विद्वान्‌ । वृद्धिमान्‌ । 
सुरुपर--म्छा ० १ शिवका एक नाम। २ एकश्रसुर का नाम्‌। 
३ कपास । तृन । ८ पलास पीप । परिपाश्वत्य । ५ कृष्ट 
विणिष्ट देवता श्रौर न्यपित। 
विशव--कमदेव, दोनो प्ररिविनीकूमार, नकत, पुरुरवा, नलकूबर 
ग्रौर शाव ये सुरूप कहलाते ह । 
सुरूपः--ख्ण पुं [सं० स्वस्प्‌] दै ^स्वकूप्‌" 1 उ०--रूप सवाई 
दिन दिन चढा। विधि सुरूप जग ऊपर गढा ।-- जायसी {णव्द०) | 
सुरूपकृ--वरि° [सर०] द° 'स्वम्प' 1 
सुरूपता--सा सी [०] सुरूप होने का भाव । सूदरता । बूवसू रती । 
सुरूपा-न्ञा ली [सं] १ सरिवन। शालपर्णी २ वमनेटी। 
भारगी। ३ सेवती । वनमत्लिका 1४ वेला 1 वापिकी मल्लिका । 
५ पुराणानुसार एक्गौका नाम। € एक नागकन्या ओर 
एके श्रप्पस का नाम (कोण) । 
सुखूपा--वि° खी° सु दर रूपवाली । सु दरी। 
सुरूर--खरा पं [फा०] ° 'सरूरः । 
मुहा ०-->° सरूर' के मुहा० 1 
यौ ०--सुरूर श्रगेज = हलका नणा लानेवाला ! मादक । 
सुरूट्क--सॐ ¶० [०] खच्चर गर्द भाश्व । 
सुरेद्र- सा प° [स॑° सुरेन्द्र] १ सुरराज । इद्र । २ लोकपालं । राजा । 
३ विष्ण । उपद्र (को) । 
सुरद्रकद--सा पुं [ष॑° सुरेन््रकन्द] द° ^सुरेदरक' । 
सुरद्रक--षच्चा ° [घ॑ सूरेन््रक] कट्‌ शूरण । काटनेवाला जमीकद । 
जगती श्रोल । 
सुरेद्गोप -सडा ° [घे° सूरे्रगोप] वौरवहुटी । इद्रमोप नामक्‌ 
कोडा } 
सुरद्रचाप--स्ञा प° [घं० सुरेन््रचाप] इद्रधनुप । 
सुरद्रजित्‌-सक्चा प° [° सुरेन्द्रजित्‌] इद्र को जीतनेवाला, गरुड । 
सूरद्रता--सक्षा खी" [सं° सुरेन््रता] सरद होनेका भावया धमं । 
इदरेत्व । 
सुरंद्रपूज्य - ख ¶° [ष० सुरेनदरपूज्य] वृहस्पति 1 
सुरद्रमाला -- सल्ल खी° [सं सुरेन्द्रमाला] एक्‌ किश्नरीकानाम। 
सुरद्रलुप्त-सन्ना यु [घ सुरेन््रसुप्त] इद्रलुप्न । वाल भडने का 
रोग | गजापन किन] 
सुरेद्रलोक--सञ्ा ० [स° सुरेन्रलोक] इद्रलोक । 
सुरद्रवस्ना-सल्ा ली° [घं०° सुरेनद्रवज्ा] एक वर्णवृत्तका नाम 
जिसमे दो तगण, एक जगण श्रीरदो गुरु होति दहै)! इ््राणी । 


हद्रवती 


सूरद्रवती-- सदा खी" [सं> शरुरन्द्रवती| शची । इद्राणी 1 

सूरेद्रा सन्ना छी° [घ० सुरेन्द्रा] एक किन्नरी का नाम। 

सुरेख --वि” [०] सदर रेखाकन करनेवाला कि । 

सुरेखा--सन्ना ली” [०] १ सुदर रेखा। २ हाय राव मेहोनेवाली 
वे रेखाएं जिनका रहना शुभ समभा जाता है । 

सूरेज्य--सन्ञा प° [स०] वृहस्पति । 

सुरेज्ययुग - सङ्गा ए [०] फलित ज्योतिप के ब्रनुमार वृहस्पति का 
युग जिसमे पाचि वंह) इन पचो वर्पो के नमये्है-- 
ग्रगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा भ्रौर धाता \ 

सुरेज्या--घला की” [स०] १ तुलसी । २ ब्राह् 1 

मृरेशुः--षज्ञ पु [6०] १ वक्रेण्‌.। २ एक प्राचीन राजाका 
नाम | 

सूरेणु--सज्ाक्ली १ त्वषष्टीकी पृत्ती श्रौर विवस्वान्‌ की पत्ती । 
२ एकनदीकानाभम जी सपन सरस्वतियो मेसमकी जातीटहै) 


पुरेयापप्पध्वज--घल् पु [स] वीद्धो अनुसार क्न्निरो के एक 


राजा करा नाम) 
सुरेतना{--क्रि० सण [देश०] खराय प्रनाज से ग्रच्छे अनाज को अलग 
करना । 


सुरेतर--सन्ना प° [ख०] ्रसुर। 

सुरेता--बरि° [घ सुरेतस्‌ ] बहुत वीयंवान्‌ । ्रधिक सामथ्यंवान्‌ 1 

सुरेतोघा--षि° [घ० सुरेतोधस्‌ ] वीयंवान्‌ । पौस्पसपनच्च ! 

सुरेथ--सन्ना पु (देण०] संस ! प्विणमार । उ०--रथ पुरे भुज मीन 
समाना । शिरकच्छप गजग्राहु प्रमाना ।--विश्नाम (शन्द०) । 

सूरेपुका--सन्ञा जी [स सुरेण ] द° 'सुरेण्‌,' । उ ०--सौमनाथ 
व्रिरतं दह भ्रालनाथ एकग} हरिक्षेतन नैमिष सदा श्रश्तीशु 
चिद्वग । प्रगट प्रभास सूरेनुक्रा हम्यं जापु उज्जेनि। शकर 
परति पुष्कर श्रु श्याम मृयनेनि !--केशव (शब्द ०) । 

सुरेभः -सद्च पुण [स] १ सुरहस्ती । देवहस्ती ! २ दिन (को०) । 

सुरेभ--मि० सुस्वर ! सुरीला। 

सुरेवट--पच्ा ° [ख०] एक प्रकार का सृपारी का( पेड । रामपूग ! 

सुरेश-- सका ए० [स० १ देवताभ्रो के स्वामी! २ शिव। ३ 
विष्णु 1४ कृष्ण । ५ लोकपाल} ६ प्रमि काएक नाम (को०)। 

सुरेशसोक-- सदा पु” [घ०] इद्रलौक 1 

सुरेशी--खया खी° [सं°] दुर्गा । 

सुरेश्वरः - सञ्ञा पु° [घ] १ देवताश्रोके स्वामी, इ! २ ब्रह्मा । 
३ शिव। ४ रुद्र। ५ विष्णु (को०)। 

सुरेश्वरः--वि० देवता मे श्रेष्ठ । 

सूरेष्वरी--सक्ञा खी” [सख०] १ देवताश्नो की स्वामिनी, दुर्गा। २ 
लक्ष्मी 1 ३ राधा! ४ स्वरगेगया। 

सुरेश्वराचाय--स प° [०] मडन { ५ ५५ 
नाम] 


७०१५४ 


वशेषं 


सुरेष्ट म्ना पुं° [०] ¶ सफेद रमस्ति का वृक्ष । २ लानं श्रयस्त । 
३ सुरपुन्नाग। ४ शिवमल्ली) चडी मौलसिनी। ५ सत्त 
वृक् । साखु । 
सुरेष्टक म्न षे [स०] शाल । साख । प्रश्वकए 1 
सुरेप्टा--सन्ञा खी° [स°] ब्राह्मी । 
सुरे --सद्चा पु° [स० सुरेश] ° शरेण । 
सुरैः सज्ञा की [देश०] एक प्रकार की ्रनिष्टकारी घास्नजो गर्म 
मौसममे षदा होतीदहै। 
रे-- सन्ना खी० [स० सुरभी] माय \ (०) ) 
रेः-- नि वहत धनी । प्रचुर सपत्तिएुक्त [क , 
रत--सन्ना छी [न° सुरति] वह स्दी जिससे विवाह सवधन हप्रा 
हो वत्किजौ योह घरमे रखेली ग्द हो। सुरुतिन। 
उपपत्नी रखनी । रखेली । 


८2६ ८: 4 


सूरेतवाल--सञ पु० [हि ° सुरत ~+ वाल] सुरत का लडका । 

स॒रेतवाला-- सन प° 1६०] १० 'ुरेतवाल' । 

सुरेतिन--षञ्ा खी° [घ० सुरति] दे “सुरतः । 

सुरेया--सखा खी° [्र०] १ तौरा नक्षत्र। छृत्तिका। २ कानमे 
पट्नने का भूमका। ३ रोशनी का काड कणु | 


सू रोच - सना ए [स०] १ यज्ञवाहुके एक पुत्रका नाम।र्‌ एक 
वपंका नाम्‌ । 

सुरोचना-सक्ञा ली” [स०] कातिकेय कौ एकं मातृका कानाम्‌ । 

सुरोचि--वि° [स° सुरुचि] सुदर । उ०--भिरि जात न जानत 
पनन खातचिरी कर पकजकेदल की} विरही सव गोप- 
सुता हरि लोचन मूदिसुरोचि दगचल की !--केशव (शब्द ०} । 

सुरोची--सञ्ञ प [सं° सुरोचिस्‌] वशिष्ठ के एक पुत्र का नाम । 

सुरो्तम्‌--षा प° [स०] १ देवताश मे श्रेष्ठ, विष्णु ! २ सूरय । 
३ इद्र (को०)! ४ सुरा का फेन (कौ०)। 

सुरोर.मा-- सच्चा खी” [६०] एक भ्रप्तरा का नाम | 

सुरोत्तर--सङ्ञ पुं° [ख०] चदन । 

सुरोद--सक्ना षु” [सं०] सुरासमुद्र । मदिरा का समुद्र । 

सरोद सज्ञा पु” [घ्र° स्वरोद] द° 'सरोद' | 

सुरोदः-षद्या प” [फा०] मायन । माना किम | 

सुरोदक--सन्ञा बु” [हि० सुरोदकः] 2० 'सुरोद' । 

सुरोदय--स्ञा प° [ख० स्वरोदय] द° स्वरोदयः । 

सुरोध--स्डा ° [०] पूराणानुसार तमु के एक पूत्र का नाम्‌ । 

सुरोघा--सक्र प [सं० सुरोधस्‌] एक गो्चप्रवतंक ऋषि का नाम । 

सुरोपम--वि° [स०] सुरतुल्प । देवता के समान । 

सुरोपयाम--सजञा पुं [घ०] मदिरापातर {कोण । 

सुरोमा-- ति" [ख° सुरोमन्‌] सदर रोमवाला । जिसके रोम सुदर हो) 

सुरोमा--सन् 4० १. एक यज्ञ का नाम।२ एक परसूरनागर (की०) । 


सुरोपण--षञचा ए० [घ०] देवताग्नो के एकमे ,^ म 


सुररीकां 


सुरौका--घ्ा ए [न° सु ताङ्तत्‌| १ खण । २ देवर्म॑दिर। 

सुखः वि० ।फा० सुख] रक्त वण का। लाल । 

सुखे.-सञ्चा पुं गहरा लाल रग । 

सूर्ख सङ्गा जी° १ घु घुची । गजा एक रत्ती २ गजीफा की एक 
क्रीडा को०) । 

यौ -ूर्खचश्म = जिसकी प्रायं लाल हो । सूर्खपोश = रक्तावर । 

लाल कपडे पहननेवाला । सुखंपोशी = लाल वस्त्रे पहनना । 
सुखं रग = लाल रग का 1 रक्तेवणंवाला । 

सुखेरू--बि° [फा०] १ जिसके मूख पर तेज हो ! तेजस्वी  कातिमान्‌ । 
२ प्रतिष्ठित समान्य । ३ किरी कार्यं मे सफनता प्राप्त करने 
के कारण जिसके मुहु की लाली रह्‌ गई हो। 

सुखंरूई--खछा खो [फा०] १ सुखंरू होने का भाव। २ यश। 
कोति । ३ मान) प्रतिष्ठा । 

सूर्खा - सज्ञा पु° [फा० सुखं] १ एक प्रकारका क्वूतर जौ लाल रग 
काहोतादै। २ सुखं रण करा रष्व । ३ सूुखरग का भ्राम । 

सुखाब -- सद्या पु [फा० सूर्खाव] दै 'सुरखाव' । ठ 

सुर्खी --पकल्ञ जी° [फा० सृर्घी] १ लाली । ललाई। प्रल्णता । २ लेख 
प्रादि का शीषंक, जो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तको मे प्राय लाल 
स्याही से लिखा जाता था । लेख, समाचा६ भ्रादि का शीपक। 
३ रक्त । लहु । खून । ४ द° 'सुरखी' । 

सर्खीदार सुरमरई-घज्ञा प° [फा०] एक प्रकार का सुरमई या वैजनी 
रगजो कुछ लाली लिएहोता ह। 

सुखी मायल--वि° [फा०] लालिमायुक्त । ललौहाँं । उ०-- श्रोट 
पतले तथा गलावी रगमे रंगे मालूम होतेये भौर भाल भरे 
तथा सुर्बी मायल थ -कठ०, पृ० ५०1 

सुजंना- सङ प° [देश] द° 'सदिजन'। 

सर्ता --वि° [ह० सुरवि ( = स्मृति) ] समभदार ! होशियार । 
वुद्धिमान्‌ । उ०--हीरा लाल की कोठरी मोत्तिया भरे भडार । 
सुता सर्ता चनिया मूरख रह भख मार 1--कबीर (शब्द ०) । 

सुर्ती--सन्ञा खी” [हि०] ° सुरती । 

सर्मा --स्षा पु° [फा ° सुर्भेह ] दे° "सुरमा । 

सुर्राः- सञ्चा पुं° [देण] १ प्रकार एक की मछली 1 २ थैली । वटुश्रा । 

सूरी- सन्ना परं” [सुरं से अन्‌०] तेज हवा । 

क्रि° प्र०--चलना । 

सुलक (ध, - सन्ना प° [दहि० सोलकौ] ६० 'सोलकी' । उ०--तव सुलकं 
नृप श्रानंद षयो । द्रं सुत निज त्ति महं जनमायो 1- 
रघुराज (शब्द ०) । 

मुलकौ--सव्ा प" [हि० सोलकी ] दे 'सोलकी' । उ ,--पौरच पुडीर 
परिहार भ्रौ पवार वैस, सेंगर सिसौदिया सुलकी दितवार है ।-- 
सूदन (शब्द०) । 

सुलधित--वि० [° सुलडधित] ¶ जिसे लवन या फाका कराया 
गया हो 1 जिते उपवास कराया गयाहो।! २ जो लँघा 
गयाहो। 
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सुर्य 


सूलक्ष-चि° [घ॑ सुलक्षंण ] ३० “पुलक्षण' । 

सूलक् ए--पि° [०] १ णू लक्षणो से युक्त । श्रच्छे लक्षणोवाना । 
२ भाग्यवान्‌ । किस्मतवर। 

सुलत्त णः--घञ्ला पु १ शुम लक्षण । शुम चिल । २ एक प्रकारका 
छद जिसके प्रत्येक चरणमे १४माव्राएं हतीर्है श्रौर सात 
मात्राप्नो के वाद एक गुर, एक लधु श्रौर तव विराम हुत्ताहै। 

युलक्षणत्व सन्ना प° [स°] सुलक्षण का भाव । सुतक्षणता । 

सुलक्षणाः - सा खी° [सं] १ पावेतीकौ एक मखीका नाम। 
२ श्रीकृष्ण कौ एक पत्नी का नाम 1\ 

सुलक्षणा वि° जी शुभ सक्षणो मे युक्न ! श्रच्छे तक्षणोवाली । 

सूलक्षएी--वि° खी” [5० सुलक्षणा | द° “सुलक्षणा? । 

सूल'क्षत--पि° [8०] १ जो सम्यकृस्पेण निश्चित टौ २ जो 
श्रच्छी तरह लक्षित श्रयवा परीक्षित हो [को०] 1 

सुलक्ष्य--वि° [सं०] जो ठी ठीक लक्षित कियाजासके। 

सूलग(धः--प्रव्य० [ह्ि० सु + लगना] पास । समीप + निकट 1 उ०~ 
मृनिवेप घरे धनु सायक सुलग ह] तुत्तसी हिये लसत सोने 
लोने उग द तुलसी (शब्द०) । 

सूल गनः - सा ° [० सु 4- हि° लगना अरयवा देश० ] सुलगने कौ 
क्रियाया भाव । 

सुल गन ध,--सहा पण [स सुलग्न| ३० “सुलग्न' । 

सूल गना-फरि०्श्र° [संसु 4+ह्० लगना] १ (लकडी, कोयते 
श्रादि का) जलना। प्रज्वलित हना। टहूकना। २ बहुत 
ग्रधिक सतापहोना। ३ गांजा, तवाक्‌ ्रादि का पीने लायक 
होता 1 

सुलगाना-क्रि° स० [हि० सुलगनाका स रूप] १ जलाना। 
दहकाना । प्रज्वलित करना । जंसे--लकडी सुलगाना, श्राग 
सुल गाना, कोयला सुलगना 1 

सयो० क्रि°-डालना। \--देना 1--रखना 1 
२ सत्तप्तकरना ! दुखीकरना। ३ चिलम पर रखे गाजे तवाक्‌ 

श्रादि को फकेकर पीने लायक करना । 

सुलगन'~-सन्ञा पुं° [०] शुभ महतं । शुभ लग्ने । श्रच्छी सायत । 

सूलग्न--वि° दृढतासे लगा हुभ्रा | 

सुल च्छैन(ध--वि० [सं° सुलक्षण] दे° मसुलक्षण' । उ ०--(क) रह 
भेपज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग । होड कुवस्तु सुवस्तु 
जग लर्खाहु सुलच्छन सोग !--तुलसी (शब्द ०) । (ख) नृप 
लस्यो तत्च्छन भरम ह्र । परम सुलच्छन वरम धर !--गि° 
दास (शन्द०) 1 

सुलच्छनी) - वि° [हि० सुलच्छन] 2० सुलक्षणा" । उ०--जाय 
सुहागिनि वसति जो श्रपने पीह्र धाम । लोग वुरी शका करं 
यदपि सती हु वाम । याते चाहत वधृजन रहै सदा पतिगेह ! 
परमुदा नारि सुलच्छनी विनहु पिया कै नेह -लक्ष्मणसिह्‌ 
(शब्द ०) । 

सुलद&--वि° [स॑° सुलक्ष] सुदर। उ०--सुलच्छ लोचने चारे 
नसि परम रुचिर वनाद 1 युगल खजने लरत श्रवनित बीच 
क्रियो ननाद ।--सूर (शब्द०) । 


सुलमन 


सुल फन --पक्ा ली° [हि० सुलभना] सुलभने कौ क्रियाया भाव। 
सूलभाव । 

सुल फना--क्रि० श्र ° [हि० उलभता १ किसी उनी इई वस्तु 
की उलन दूर हौनाया खुलना! उल्तभने का खुलना! २ 
गुत्थी या पेचौदगी का खुलना । जटिलताग्रो का निवारण होना। 

सुलफाना--क्रि० सण० [ह° मुलभनाका सक० स्प] १ कसरी 
उलभी हई वश्तुको उलन दूर करना। २ उलभन या 
गृत्यी खोलना । जटिलतग्रो को दूर रना । 

सुल माव --सन्चा पुं [हि० सुलभना + प्राव (्रत्य०)] सुलकनैकी 
क्रिया या भाव | सूलफन । 

सुलटा--वि° [हि० उलटा] [वि० खी सुलटा] सीधा! उनदयाका 
विपरीत । 

सुलतास--सा ¶० [का०] बादशाह । सम्राट्‌ । 

युलताना--सन्ना जी° [फार] १ रानी) मर्तिका। २ सुलतान कौ 
स्वी ।! ३ सम्राट्‌ की मात! 

सुलताना चपा--सक्ञा ० [फा० सुलतान 4 हि° चपा] एक प्रकार 
का पेड । पु्नाग। 

विशेष--यह वृक्ष मद्रास प्रातमे श्रधिकतासे होतार श्रौरकटी 

कही उत्तरप्रदेश ओर पजावमे भी पाया जाता है! इसके 
हीर की लकेडी लाली लिए भूरे रगकौ श्रौर बहुत मजवूत 
होती है! यह इमारत, मस्तूल रादि वनामेके कामये श्राती 
है) रेल की लाइन के नीचे पटसी की जगह रखनेके भरी काम 
श्राती है । सस्कृत मे इमे पृत्ताग कहते दै । 

सुलतानीः--षद् खी [फा० युलतान] १ वादशाही । वादशाहत । 
राज्य । उ०--चडि धौराहर दैखहि रानी) धनि तुदं श्रस 
जाकर सुलतानी ।- जायसी (शव्द) 1 २ एक प्रकारका 
वटिया महीन रेशमी केषडा ! 

यौ ०--सुलतानी वनात = एकप्रकारकी लाल रगकी वनात । 

सुर्लतानी वुलवृल = वडी जाति की वुलवूल } 

सुलतानी-वि० १ लाल रग का! उ०--सौई हुती पलंगा पर बाल 
खले भ्रंचरा नहि जानत कोऊ! ऊँचे उरोजन कचुकौ ऊपर 
लालन के चरते दुगं दोऊ । सौ छवि पीतम देखि छके कवि तोष 
कट उपमा यह्‌ होऊ । मानौ मटे सुलतानी वनात मे साह्‌ मनोज 


के गृवज दोऊ ।--तोष (शच्द०) । २ शासनं । राज्य । वष्द- 
शाही (को०) । 

सुलप&"--नि° [स० स्वल्प] १ द° ^स्वस्प' ! उ०-- नृत्यति उधरति 
गति सगीत पद सुनत कोकिला लाजति ! सूर शयाम नागर अस 
नागरि ललना सुलप मडली राजति }-सूर (शब्द०) । २ 
मद । उ०-~च्लि सूलप गज हस मोहित कोक कला 
प्रवीन 1--सूर (शन्द०) 

सूलपः--सन्ना प° [संण्स्‌ ~+ प्रलापं सुदर ग्रालाप। (क्व०)। 

सुलफ --वि° [खण सु 4 हि० लपना] १ लचीला ) लचनेवाला 1 २. 
नाजुक ¡ कोमल । मृलायम । उ०--(क) दीरघ उसासर लैलै 
ससिमुखौ सित्तकति सुलतफ सलौनो लक लहकं लहकि 
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सुलहनामां 


लकि !--देवं (श्ब्दऽ)} (ख) मोती स्िथरात हिति जानि 
कं प्रभात दिग दीचे करि पीतमके गात सूलफनि के! देवं 
( शब्द० } । 
सुल फा--खडा 4० [फा० सृत्फट्‌] १ वहतमाक्‌ जो विलममे विना 
तवा रवे भरकर पिया जतारहै। २ सुखा तमाक्‌ जिसे 
गजि की तरह पतली चिलम मे भरकर पीते! ककड। 
३ चरस । 
यौ०--सुलफेवाज । 
क्रि° प्रर--भरना {--पीना। 
सुलफेजाज--वि० [हि मुल्फा+फा० वाज ] गांजा या चरस 
पानेवाला । गंजेडी या चरसी । 
सृलब-~पन्ना पर [ डि० | गधकत । 
सुलभ-वि° [स०] ? सूगमतता से मिलने गौग्य। सहज मे 
मिलनेवाला । जिसके मिलनेमे कथिनार्ई नह| २ सहज । 


सरल । सुगम । रासन 1३ साधारण । मामूली । ४ उपयोगी । 
लाभकारी । 


यौ ०--सुलभकोप = जिसनमी नाक पर गुस्सा हो । 

सलभ. -सक्ञा ० [स०] भ्रगिनिहोतरे क भ्रग्नि। 

सुलसदा -स्ञा लौ” [म] १ मुनभ का भाव । सुलभत्व। २ 
सुगसता । श्रासनी 1 

युलभव्व--सञा ¶ [स०] १ सुलभ का भाव । सुलभता 1 २ सुगमता। 
सरलता } ग्रासानी । 

सुनभा--सज्ञा की [स०] १ वैदिक काल की एक ब्रह्मवादिनी स्त्री 
का नाम (गह्यसत्र)! > तुलसी।३ मपवन। जगली उडद 


मासपर्णी । ४ तमाक्‌। धूम्रपत्रा। ५ वेला। वापिकी 
मल्लिका | 


सूलभेतर -वि° [सग] १ जो सहजमे प्राप्तनहोसकरे। दूर्लभ । 
कटिन । ३ महां , महंगा । 

सुलम्य वि० [स०] सुगमना से मिलने योग्य । सहज मे भिलनेवालुा । 
जिसके मिलने मे कठिनारई न हो । 

सुललिक --सन्ञा ९० [ख०] एक मिश्र जाति [कोभ] । 

सुललित --वि° [स०] १ ग्रति लचित । २ ग्रत्यत सुदर) ३ प्रसन्नं । 
हित । ४. बीडारत । क्रीडाशील (को०) । 

सलवणं सन्ना पुं [स | जिसमे नमक ठीक पडा हो (कौण्‌) 

सुलस--सद्ा ¶ [दश०] स्वीडन देश का एक प्रकार का लोहा । 

सुलह) --पि° [ख सुलभ, प्रा० सुलह्‌] ० सुलभः । 

सुलह्‌--सद्चा खी° [फा०] १ मेल । भिलप ! २ वहु सेल जो किसी 


प्रकारकी लडाईया भगडा समाप्त होने पर हो। ३ दो 
राजाग्रो या राज्यो मे होनेवाली सधि । 


यौ ०--सुलहनामा । 
ुलहनाया--षञ पुं° [अ ० सुलह † फा० नामह्‌.] ९ वह्‌ कागज जिस- 
परदोया प्रधिक परस्पर लडनेवाले गजाभ्रौ या रष्टो की 
मोर से मेन की शते लिखी रहती है ! सधिपद्र । २. वहु कागष 


सुलाक! 


जिसपर परस्पर लंडनेवाक्ञे दौ व्यक्तियो यादलो कीग्रोर 
से समभौते की शतं लिखी रहती है, भ्रथवा यह्‌ लिखा रहता 
हैकरिग्रव हम लोगोमे किसी प्रकारका भगड़ा नही दे। 

सुलाकः--सञ्ा पुं [फा० सूराख | सूराख । छंद ( (लश ) । 

सुलाकः - सज्ञा छीर [फा० सलाख] दै° (लाख । 

सूलाखना{'--क्रि° स० [स° सु+ हि° लखना (= देखना) ] सोने 
या चदि को तपाकेर प्रखना। 

सुलाखना{*--क्रि° स० [फा० सूरा] सूराखया छेद करना । 

सुलागनार† क्रि अ्र० [हि० सूलगना] दे शुलगना' 1 उऽ-- 
प्रगिति सुल।गतत मोस्यो न ग्रेग मन विकट वनावत वेहु । वकती 
कहा गँसुरौ कहि कहि करि करि तामस तेह --सूर (शन्द०) । 

सुलाना--क्रि° स° [हिण्सोनाका प्रेरण रूप] १ सोनेमे प्रवृत्त 
केना! शयन कराना । निद्रित कराना । २ लिटाना 1 डाल 
देना । 

सुलाभ~--वि० [स०] द° सुलभ । 

सुलाभी-- घा पुं [स० सुलाभिन] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 

सुलाह(्--सर लौ० [श्र० सुलह} १ मेल । भ्रनुकूलता । २ संमभोता ) 

सुशलिखित--वि° [स] १ सुदर एव सूस्पष्ट लिखा हुभ्रा। २ दजं 
किया हूश्रा किण । 

सुलिप(--वि° [सं° स्वल्प, टि° सुलप] थोडा । स्वल्प | 

सुलिपि - सञ्ञा खी° [सु०] सुदर्‌ एव सुस्पष्ट लिपि । साफ लिखावट ) 

सुलुलित--पि° [ख०] १ श्रानद से इतस्तत हिलता हुश्रा । कीडापूर्वक 
इधर उधर घूमता हृम्रा। २ भ्रत्यत क्षतिग्रस्त) नष्टश्रष्ट 
किया ह्र किर) 

सृलुस--सन्ञा प° [श्र०] तीसरा भाग 1 तृतीयाश किण] । 

सुलू--वि° [षं०] प्रच्छौ तरहु छेदने या काटनेवाला कणु । 

सुलूक--न्ञा पु० [०] द° 'सलूक' । 

सूलेक--पक्ञा पुं [सं०] एक भ्रादित्य का नाम । 

सुलेख!--वि” [०] १ सुदर लिखनेवाला । सुदर रेखाएं बनानेवाला । 
२ जौशुभरेखाभ्रो से युक्त हो। 

सुले्ख'--पज्ञा पु° सुदर लेख । प्रच्छो रौर साफ ल्िखावट। खृश- 
खती । 

सूलेखक--सना प° [म०] १ त्रच्छा लेख या निवध लिखनेवाला । 
जिसको रचना उत्तम हो । उक्तम प्रथकारया लेखक । २ 
सुदर श्रौर साफ श्रक्षर लिखनेवाला } खुशत । 

सुलेर्म--सन्ञा एु० [फा०] द° 'सुलेमान' । उ०--हाय सूुले्मा केरि 
ग्रगूटी 1 जग कहं दान दीह भरि मूठी 1-- जायसी (शन्द ०) । 

सुलेमान--स्चा पु [फा०] १ यहुदियो का एक प्रसिद्ध वादश्राह्‌ जो 
पेगवर माना जातादहै। 

विशेष--कते है, इसने देवो रौर परियो को वशम कर लिया 

था श्रौर यहु पशुपक्षियो तक से काम लिया करता था। 
इसका जन्म ई० प° १०३३ श्रौर मृत्यु ई० प० ९५५ मानी 
जाती) 
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सुल्त 


२ एक पहाड जो वलोचिस्तान श्रौर पजाव के वीचमेरं। 
सुलेमानी'--सा 4० [फा०] १ वह घोडा जिमकी ग्रसे सफेद हो | 
२ एक प्रकार कादोरगा पत्थर जिसका कुछ प्रण काला श्रौर 
कु सफेद होता है । 
सुलेमानी--चि० सूुलेमान का ! सुलेमान सवधी । जने,--सुतेमानी 
नमक । 
यौ ०--सूलेमानी नमक = एके प्रकारका वनाया हुग्रा नमक जो 
ग्रत्यत्त पाचक होता है! सूलेमानी सुरमा=द° रुरा 
सुनेभानी' । 
सुलोक--सन्ना पु [स० सु + लोक] स्वे । 
सुलोचन'--वि° [स०] [वि० खी° मुलोचना] सुदर रश्रावोवाला। 
जिसके नेव सुदर हो । सुनेत्र । सुन्यन । 
सुलोचन सण पुं १ हरिनि । २ धृनराष्टर्‌ के एक पुत्रे का नाम। 
विशेष---महाभारत के श्रादि पर्वं के ९७ वें ्रध्याय मे इसका उत्तेव 
मिलता है श्रत किसी किसीके मते दुर्योधिनका रही यह्‌एक 
लाम था क्योकि जलस्तभन (जनक्ध) विद्या इमी को 
श्राती थी । 
३ एक दंत्यका नाम । ४ स्विमिणीके पताका नाम। ५ 
चकोर 1 ६ एक वद्ध (को०) । 
सुलोचना--पद्चा सी° [०] १ एक श्रम्सरा का नाम) २ राजा 
माघ्वेकीपत्नीका नाम जो श्रादशं पत्नी मानी जातीहै। 
२ वासुकीको पुद्धी रौर मेवनादकी पत्नौ का नाम| 
४ सृदर महिला ! मोहक नेव्ोवाली म्नौरत (को०) ! 
सुलोचनि, सूलो चनी - बि नी° [घं सुलोचना] सुदर नेत्ो- 
वाली । जिसके नेच्र सुदर हो ! उ०--सुदरि युलोचनि सुवचनिं 
सुदति, तसे तेरे मुख श्रा्र पर्प रुख मानिएु }--केशव 
(शव्द०) 1 
सुलोम--बि° [षं] [वि° श्री” सलोमा] सदर लोमो या रोमासे 
युक्त } जिसके रोएेसुदरहो) 
सूलोमनी--सज्ञ जी° [०] जटामासी । वालछड । 
सुलोमश~-वि° [ष] दरे सृलोम' । 
सुलोमशा- सन्ना री” [स०] १ काकजधा 1 २ जटामासी 1 
सुलोमाः--षल्ा खी [खं०] १ ताप्रवल्ली) २ मासरोहिणी। 
मासच्छुदा 1 
सूलोमा--बि० दे° 'सुलोम' । 
सुलोल--पि° [स०] १ ग्रत्यत लोल या लालायित। २ अतीव 
चचल कि०]। 
सुलोह्‌--सषरा प० [सं०] एक प्रकार का वदिया लोहा 1 
युलाहुक-~-सदा पुं [स°] पीतल । 
सुलोहितः सद्मा पुं° [सं०] सदर रक्तवण । अच्छा लाल रम) 
सुलोहित"-- विण सु दर रक्त वणं से युक्त । सुदर लाल रगवाला। 
सुलोष्हिता--स्डा जी° [०] श्रग्निकौ सात जिह्वग्रोमे से एक 
जिह.वा का नाम। 
सुलोही--पक्ञ प° [स० सुलोहिन्‌] एक प्राचीन ऋषि का नाम | 
सुस्त-- सहा प° [भ्र०] जौ । यव [कौ 


सृत्तानं 


सुत्ता्--सक्च ¶ [अ्र०] दे° सुलतानः । 

सुल्तानी--वि०, सद्ञा जी” [अ०] दे 'सुलतानीः । 

सुल्फ़-सञ्या प [देश०] १ बहुत च्ढीया तेजलय। २ नाव | 
किष्ती } (लश०) । 

युल्फा--सता पु” [अर० सुल्फट.] नाश्ता । जलपान 1 उपाहार कग] | 

सुल्प--सन्ना प [श्र ०] ३० सुलुप्त' को] । 

सूवेश--सन्ञा पु° [स०] ¶ भागवत के ्ननुस्तार वसुरेव के एक पृत्त का 
नाम} २ सुदर वश 1 अच्छाकूल या खानदान्‌ । 

सुव शघोष--सन्ञा पु” [स०] वशी की तरह मीठे स्वर का वाद्य किण] | 

सुवशे्षु-घा पु° [८०] सफेद ईख या ऊख । वेते । 

सुवंस--सला प° [ख० सवश] ० शुवश' ! उ०--गिरिधर श्रनुज 
सवरस चल्यो जदुवस वढावन {--गोपान (शब्द०) । 

सुव(--ज्ञा पुं [घ० सृत, प्राण सुप्र, अप० सुव] दे° सुञ्रन। 
उ०--हिदुवान पुन्य गाह वनिक तासु निवाहूक साहि सुवे । 
वरवाद वान किरात धरिजस जहाज सिवराज तुव -- 
भूषण (शन्द०) । 

सुवक्ता--बि° [सं° सु+ वक्त] सदर बोलनेवाला 1 उपम व्याख्यान 
देनेवाला } वाक्पटु ! व्यास्यानकूशल 1 वागमी ॥ 

सुववेत्र--सक्ची पुण [सं] १ शिच । २ स्कदेकरै एकं पाररिपद का 
नाम 1 ३ दत्तवक्च के एक पुत्र कानाम } ४ वनतुलस्ती। वन 
वर्वेरी। ५ सुदर मुखाकृति (को)! ६ युदर एवं सुस्पष्ट 
उच्पारण {को०) । 

सुववक्च--वि० सु दर मुट्वाला । सुमुख । 

सुवक्ष--वि° [स० सुवक्षस्‌] घु दर या विशा वक्षवाला ¦ जिसको छात्ती 
सुदरया चीौडीदहो। 

सुवक्षा.-वि° [स० सुवक्षस्‌] दे° 'चुवक्नि' 1 

सुवक्षा--सन्ना ली [सण] मय दानवकी पत्री ओ्रौर तिजटया तथा 
विभीपण॒ की माताका नाम। 

सुकच--वि० [स०] सहज मे कहा जानेवाला । जिसके उच्चारण मे 
को्ुकेटिनतान हौ । 

सुवचनः--वि० [घं] १ सुदर वौलनैवाला। सुवक्ता! वाग्मी । 
२ मधुरभापी । मिष्टसापी। 

सुवचेने.--सा पु° सु दर वचन! शुभ वचन । मीठी एव प्रिय वात } 
उ ०---सुनि सुवचन भूपति हुरखाना ।-- मानस, १।१६४ 

सुवचनिढ--वि° [सं सुवचन] दे° 'सुवचनी'*। उ०--सु दरि 
सुलोचेनि सुवेचति सुदति तंपने तेरे मुख भ्राषर परप रख मानिए । 
---केशव (शब्द०) । 

सुवचनी-- सज्ञा खी” [स०] एक देवी का नाम । 

विशेप--वरगाल प्रदेश की स्तियोमे इस देवी कौ पूजा का श्रधिक 


प्रचार दै) 
सुवचनीो--वि° [म सुवचन] चु दर एवे प्रिय वचन बोलनेवाली । 
मधुरभाषिणी । । 


ह° श० १०-४६ 
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सुवर्चला, सुवच्वला 


सुवचा!--सज्ञा जी° [स०] एक गधर्व का नाम) 

सुवचा*--वि०, सन्ना पु” [स सुवचस्‌] सु दर वचन वौलनेवाला । 
सुवकेना किम्‌] । 

सुव --सङ्ञ पुण [स०] सुंदर वञ्रवाला, इद्र का एक्‌ नाम। 

सुवटा द --स्् पु [हण सुप्रा +दा (मत्य०)] दै शुत्रटाः । उ०-- 
पिजर पिड सरीर का सूवटा सहज समाद ।--दादू (शब्द०) । 

सुवत्सा--सन्ञा खी” [स०] १ वह स्ती जिसके वत्स सु दर एव प्ौम्य 
हो । २ एक दिक्कुमारी किण] । 

सुवणा ‡--पद्चा ० [०] सोना । सुवणं ! (०) । 

सुवदन--वि० [०] [वि० खो” सुवदना] सु दर मृखवाला । जिस्तका 
मृखयुदरद्य। सुमुख । 

सुव दन--सन्ा पु वनेतुलक्ी । वनैरक । 

युवदना--सन् खी” [ष०] सुदरी स्त्री। 

सुव दना--सन्ञ खी° [स०] ११ श्रक्षरो की एक वृत्ति जिसमे कमण 
न,ज,ज, लपु ग्रीर गुरु होतेदै) इसे सुमुखी" भी कहते 
है किण । 

सुवन सल्ला पु [सं०] १ सूयं 1२ ्रग्नि। ३ चद्रमा। 

सवन सज्ञा धुण [स० सुत, प्रा सुप्र] १ दे 'सुग्रन । उ०-~ 
सुरसरि युवन र्णभूमि म्राए ।--सूर (शष्द०) 1 

सुवन +--षन्ना परं” [प° सुमन] दे° "सुमनः । उ०--दामिनि दमक 
देखि दीप कौ दिपति देखि देखि शुभ सेज देखि सदन सुदन को । 
--केशव (शब्द ०) । 

सृुवनारा() -- सखा प [हि० सूुग्रन~+अ्आर (प्रत्य०)] 2० 'सुग्रनः 
(पृत्न) । उ०--एक दिता तौ धर्मं भूवारा | द्ृपदी हतु सग 
सुवनारा {--सवल सिह (शब्द } । 

सुवप*--सक्चा जी” [सं° युवपुस्‌] एक्‌ प्तय का नाम | 

सूवप्‌--वि० सुदर शरीरवाला । सदेहं । 

सूव या--सज्ञ ली° [० सुवयस्‌] १ प्रौगस्त्ी। मध्यमास्त्री।! २ 
वहु जित्षमे स्त्री पुरुप दोनोके चिह्व या लक्षश वतमान 
ह (को०) । 

सुवरकोत्ता--सक्चा ए० [हि० सृप्र + कोना, अ्रथवा कत्ता ( = कान) ] 
वहु हवा जिसमे पाल नही उडता } (मल्लाह्‌) । 

सुवरए़--सक्ञा पु” [स° सुवा ] 2े° 'सुवणं' । 

सुवचक, सूवेच्च॑क--सन्ञा पु” [म०] १ सज्जी । स्वजिकाक्नार! २ 
एक प्राचीन ऋषिका नाम। 

सुवचना, सूव्व्व॑ना - सञ्च खी [म०] दे 'सुवच्च॑ला' । 

सुबचल, सुवच्च॑ल--सन्ा पु” [सं] १ एक पराचीन देश का नाम । 

, २. काला नमक । सौवर्चल लवण । ३ शिव (को०) 

सृववला, सुवच्चला-- मल्ला [षण] १ सूयं की पत्नी का नाम) 

२ परमेष्ठी कौ पत्नी श्रौर प्रतीह की मत्ताका नाम! ३ 


ब्राह्मी । ५ तीसी । श्रतसी । ५, हरहर । श्रादित्य भक्ता | ६ 
सूर्यमुखी नाम का फूल (को) | 


सुवच, सुवच्चंस 


सुवर्चसः, सुवर्चप--घन्ञा पुं [स०] १ शिव का एक नाम 1 २ वह्‌ 
जो श्रव्यत दीप्तियुक्न हौ कोण 

सुवर्चपी, सुवच्चै घी --खुा ए० [० सुवच्चंसिन्‌] १ षिव का एक 
नाम । २ स्वजिकाक्षार। सज्जी (को०)। 

सुवचेस्क सुवच्चेस्फ--बि° [०] दीप्तियुक्त । 
कातियुक्त [को०] । 

सुवर्चा, सुव्त्वा--पङ्ञा पु० [ सत सुवर्चस्‌] १ गस्ड के एक पुत्ेका 
नाम। २ स्कदके एक पारिपदनाम। ३ दसर्वे मनू के एक 
पुत्रक्रा नाम । ४ धृतराष्ट्र के एक पत्रे कानाम। 

सुवर्चा, सुवर्च्चा--वि° तेजस्वी । शवितवान्‌ । 

सर्वाचक, सूर्वाल्वक--सक्ञा पु [९०] द° (सुवच्च॑क' 1 

सुर्बाच्िका, सुवच्चिका--मन्ञा लो° [ख०] १ सनज्जी । स्वजिकाक्षार । 
२ पहाड़ी लता) जतुका। 

सुवर्ची, सुवर्च्ची --पक्ञा पुण [०] ० 'सुवच्चंक' । 

सुवजिका- सज्ञा ली” [° | पहाडी लता । जतुका । 

सुव ण--सङ्ञ पुं° [घं०] १ सोना । स्वं । २ धन । सपत्ति ! दौलत । 
३ प्राचीन कालकी एक प्रकार की स्वणंमृद्राजो दस मारो 
कीटोतीथी! ४ सोलह माणे काएक मत! ५ स्वणर्मरिक। 
६ ह्रिचदन। ७ नागकेशर | ८ हलदी 1 हरिद्र । £ धतृरा। 
१० कणुगुग्गुल! ११ पीला। धतूरा। १२ पौती सरसो) 
गौर सषंप । १३ एक प्रकारका यज्ञ! १४ एक वृत्तका 
नाम। १४ एके देवगधवं का नाम । १६ दशरथ के एक मत्री 
का नास | १७ श्रतरीक्षके एक पुत्नरकानाम। १८ एक मुनि 
कानाम। १९ उत्तम जात्तियाश्नच्छा वणं (को०)। २० सुव- 
णलु कद (को०) । २१ स्वरकरा शुद्ध उच्चारण (को°) 1 २२ 
एक्‌ तीथं (को०) ! २३ उत्तम वशं । श्रच्छा रग (को०) 1 

सुच --वि० १ सुदर वणय रग का । उज्वल । चमकीला (ऊो०) । 
२ सोनेकेरगका | स्वणिम। पीला) ३ उत्तमवेणया ग्रच्छी 
जाति का (कौ०) | ४ ख्यात | प्रसिद्ध (को) । 

सुवणंकः-- सन्ना प” [स०] १ सोना।२ सोनेकी एकं प्राचीन तौल 
जो सोलह मशे की होती थी! स्रुवरंकपं 1 ३ पीतल जो देखने 
मे सोने के समान होता है। ८ भ्रमलतास। श्रारण्वध वृक्ष । 
५ सुवणक्षीरी। £ सीसा धातु (कोर) । 

सुवंक -पि० १ त्तौनेका। २ सुदरव्णंयारमका) 

सुवणेकदलो -- सच्चा खी [ख] चपा केला । चपकं रभा । 

सुव णंकमल--न्ना पृण [सं°] लाल कमल । रक्तकमल । 

सुवणेकरणएी -सज्ञ छी° [स° सवर + करण] एक प्रकार कौ जडी! 
इसके गृण यह्‌ वताया जाता है कि यह्‌ रोगजनिते विवणंता 
कोदुरकर सुवणं प्र्थात्‌ सुदर कर देती है। 

सुवणेकरनी &--प्ा खी” [ख० सुवा +- हि० करनी] द° सुवणं 
करणी । उ०--दक्षिण शिखर प्रोएभिरि मही ओषधि 
चारिहु ग्रहै तहां ही । एक विशल्पकरनी सुखदाई । एक सुवणं 
करनी मनभाई। एक सजीवनकरनी जोई । एक सधानकरन 
मुदमोई ।--रघुराज (शन्द०) । 


चमकता हूभ्रा | 
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सुव शंन 


सुव णंकर्ता- घला प° [स सुवर्ण कर्त] सोने के गहने वनानेवाना। 
सुनार । स्वणंकार । 

सुवबणंकपे--सला [०] सोने की एके प्राचीन तोत जौ सोलह माणे 
की हीती थी। 

सुव रोकार--सक्ना प° [घ०] सोने के गहने वनानिवाचा, सुनार । 

सुवणंकरत्‌-सछा प° [म॑०] सुवणंकार । सुनार फण ! 

सुव णंकेतकी--सर खी” [षं०] लाल केतकी । रवत केतकी । 

सुवणंकेण- सन्ना पुं [सं०] वोद्धी के ्ननूमार एक नागासुरका नाम। 

सुवणंक्षीरिणी - सा खीर [र॑] कटेरी । सत्यानासी । कटुपरणी । 
स्वणक्षीरी । 

सूवशंक्षीरी--सक्ञ सी° [सं०] ३० 'सुवणक्षीरिणी' कग] 1 

सुव णं गणित--षा ० [षं०] वीजगणित्त का वहु श्रग जिम 
प्रनृसार सोने कौ तौल भ्रादि मानी जाती दहै ग्नौर उसका हिमाव 
लगाया जाता ह। 

सुवणं गभं -- सा पुं [सं°] एकं बोधिसत्व का नाम । 

सुवणं गभ--वि० जिसमे स्वणं भरा हो । 

सूवणोगर्भा--वि° [घ॑०] जहां सोने कौ खाने हो (भूमि)। 

सुवणंगिरि--सउ्छा प [स॑०] १ राजगृह के एकं पर्व॑त का नाम। 
स्रशोक की एके राजधानी जो क्पीके मत से पटिचिमी 
घाटमेथी। 

सुवणं गेरिक--सदा प° [०] लाल गैर! 

पर्या०--स्वर्ण॑धातु ! सुरवतक । सधश्र ! वश्रघातु । शिलाधातु । 

सुण गो्त--सच्ल प° [घ॑०] बौद्धो के श्रनुस्ार एकं प्राचीन राज्य 
का नाम, 

सुव णंघ्न--सडा प° [घ०] राया । वग } 

सुव एं चपक--ष्ञा ¶० [स॑° सुव चम्पक] पौत चपा कग] । 

सुव ंचक्रवर्ती--सक्चा पु” [घ० सुवणचक्रवतिन ] नृपति । राजा । 

सुव रां चरुड--षड पु [घं सुवर्याचूड] १ ग्ड के एक पुत्रका 
नाम । २ एक प्रकार का पक्षी । 

सुव णे च्रुल--सक्षा प° [ सं०° सुवणं चूड] द° "सुवणं च्‌ड' । 

सुव णंचौरिका-- सक्च ली° [सं] सोना चुराना। सोने की चोरी, 
स्वणं की तस्करता [को०] 1 । 

सुव एंजीविक-- सा पुं [सं०] प्राचीन काल की एकं वर्णसकर जाति 
जो सोने का व्यापार करती थी । 

सुव णज्योति--वि° [० सुवर्ण॑ज्योतिस्‌] स्वाएाम कातिवाला। 
सूनहली चमकवाला किण] | 

सुव णं ता--सहा की° [सं०] सुवणं का भावया धमं 1 सुवणंत्व । 

सुव एं तिलका--ष खी° [सं] मालकगनी } ज्योतिष्मती लता, 

सुव णं त्व--यन्ञा पु [षं०] द° “सुवं ता" । 

सुव णं दुग्धी- सया खी° [सं०] कटेरी । मटकटैया । स्वर॑क्षीरिणी । 

सुव णंद्वीप--न्ञा पुं [स०] सुमात्रा टापू का प्राचीन नाम । 

सुव णंधेनु-च् खी [षेण] दान देने के लिये सोने की वनाई 
हुई गौ । 


धुव नकुली 


मुवर्णनकुली--सय शी” [ं०] वडी मालकंगनी । महाज्योतिष्मती 
लता । 

सुव रं पक्ञ'--यज्ञा षं [स] गरुड । 

सुवं पक्ष--त्रि" सोने के परखौवाला। जिसके पर सोने के हो। 

सुतरं पत्त--सङ्ञा $° [सं०] एक प्रकार का पक्षी) 

सुवणापद्म सद्या प [सं०] लाल कमल । रक्त कमल । 

सुचशंपद्मा-सजा खी” [म०] स्व्गेगगा । 

सुव एंपए-- स्न प° [स०] दै” शयुवंपक्षः 

सुवंपाश्वं - सन्ना १० [स०] एक प्राचीन जनपद का नाम । 

सुवणंपालिका--सक्ना खी° [न°] एक प्रकारका सोने का वना 
टुम्रा पान्न । 

सुवं पिजर-- षि" 
स्वाभि किन) 


[8० सुचएंपिजञ्जर] सोने के समान पीला । 


सुवणं पृष्प--खा पु” [स०] १ वडी सेवती । राजतग्णौ ) २ 
ग्रम्लान पुष्पं (को०) । 

सुवणंपप्पत्त--सक्चा पु [०] १ स्वणं से परपूणं । सोने से भर 
पुर । २ दीप्त ! तेजोमय [क | 

सुवणंपष्पी--सडा की° [घं०] एक पौधा किग्‌ । 

सूवशंपृष्ठ--चि° [सरण] जो सौत्र के पत्तर से सडित हो । स्वणेमडित । 
जिसपर सोना चडा हो 'के०] । 

सुवणं प्रतिमा--सद्चा खी° [स०] सोते की मूरति । 


सुवणं प्रभास--सन्ञा पुं [सं०] बौद्धो के श्रनुसार एक यक्ष का नाम । 

पुवणंप्रसर--सन्ना प० [घं०] एलृभ्रा । एलवालुक । 

मुवेरो प्रसव--पल्ञा ¶° [सं०] एलुञ्रा । एलवालुक । 

सुवणेफला--सन्ना खी" [ ०] चपा केला । सुवणं कदली । 

सुव ए विद्ु--स प" [षं० स्वण॑विन्दु] १ विष्णु कानाम। २ शिव 
का एक्‌ नाम (कोण) । 

सुवणं भाड, सुव एंभाडक--षज्ञा प [स सुवरंभारुड, युवं 
भाण्डक] सोना या रतन रखने को पेटी । 

सुवेणभरु स्वा यु [सण] दशान कोण मे स्थितं एक देश का नाम । 

विथेष--दहत्सहितता के श्रनुमार सुवणंभू, वसुवन, दिविष्ट, पौरव 

ग्रादि देण रेवत्ती, श्रश्िनी श्रौर भरणी मेक्षत्तोमे अरव- 
स्थित्त दै । 

सुवशंभूमि--सखा प° [०] १ सुवणं दीप (समाता) करा एक नाम । 
२ स्वणंसे भरी भृमि! 

सुवणेमाक्षिक--सद्व पुं° [ स०] सोनामक्वी । स्वणं माक्षिक । 

सुवशंमाषक--सा पण [स०] वारह्‌ धान का एक मान जिसको 
स्पवहार प्राचीन मे केलिमे होता था) 

सुवणमित्र--स्चा पु° ष] सुहागा, जिसको सहायतासे सोना 
जल्दी गल जाता है! 


७५२६ 


सुव्म॑सिद्ध 


सुवणंम्‌खरी--समा जी° [स०] एक प्राचीन नदी का नाम; 

सुव णंमेखली--सग सी" [स०] एक ग्रप्सरा का नाम । 

युव ए मोचा--सद्य खी" [०] सुवणं कदली । चपा केला [कण] ! 

सुवण यूथिका ज्वी" [न°] सोनजुही । पीलीं जुटी । पीततयुविका । 

सुच एं युथो--सछा खी [१०] दे शसुवणामूयिका किग्‌ । 

सुवरारभा--सडा क्नी° [त° सूवरम्भा] चपा केला । सुवा कदली 

सुवं रूप्थक-~पञ्ा पु [सण] सुवर्णं हीप (सुम्ना) का एक 
प्राचीन नाम} २ वह्‌भूमिया स्थान जहां सोने दीक 
वहुलता हौ (को०) । 

सूवणरेख--सग ली° [स०] ¶ दे सस्वणंरेवा' । २ विहार प्रदेश 
की एक नदी का नाम । 

विशेष--प्ट नदी विहारके रची जिले से निकलकर मानमूम, 

सिंहभूम श्रौर उडीसा होत्री हुई वगाल की खाडीमे मिरती ह। 
इसकी कर्द शखएं ह। 

सुव ण रेतस-- सना पु” [स०] एक गोत्रप्रव्तेक चपि का नाम । 

सुव र रेचा--सन्ना १० [स° सुवणं रेतस्‌] शिव का एक नाम । 

युवणंसोमा- सञ्ञा प° [क्ष सुवसंरोमन्‌] १ भेड ! मेप । २ महा- 
रोमके एक पुत्रका नाम) 

सुवए रोमा--वि° सुनहरे रोएं या वालोवाला । 

सुवशंलता--स्चा ली” [घ०] मालकमनी । ज्योतिष्मती लता 1 

मुवणेव णिक - सचा ए” [सं०] वमाल की एक वणिक जाति । 

विशेष--हिद्‌ राजत्वकाल मे इस जाति के लोग सौनेका कारवार 

करतेये ग्रौरभश्रव भी वहुतैरे करते है! यह जाति निम्न श्री 
पतित समी जातीदै। ब्राह्मण श्रौर कायस्थ इनके यहका 
जल नही ग्रहणं करते । वगाल मे इन्हे सोतारवेणो' कहते है } 

सुवणं वानू--वि° [० सुवणंवत्‌] [धि° को सुवर्वती] ९ स्वशिम । 
स्वणंनिमित 1 सोनैका। २ सोने की तरह कातियुक्त । 
सौदययुक्त । शोभायुक्त [को | 

सुवणंवणंः-- सद्य पुण [स] विष्ण का एक नाम । 

सुवणंवखं-विण सानेके रय का । सुनहस । 

सुवशंवर्ण-पन्ना जो° [5०] हलदी । हरिद्रा । 

सुवरवृषभ--ख पु [ख०] स्वेंनिमिते वृपभ। सोने का वना 
हुग्रा चैल [कोर] । 

सव फंशिलेश्वर-सडा पं [ख] एक्‌ प्राचीन तीर्थं का नाम। 

सुवणेष्ठी-सथ ली° [सण] धरासाम की एक नदी जौ ब्रह्मपर की 
मूस्य श्या) 

सुवरंष्ठीव--उघा पु [घ० चुरणप्ठीविन्‌] महाभारत के श्रनुसार्‌ 
सजय के एक पुत्र का नम । 

पवएोसन्त न ० [ष०] दे° (्ुवरकपं' । 

सुवएंसिद्ुर--चम ई [० सुवरंसिन्ुर} दै° श््र्योनिरुर' । 

सुव एंसिद्ध -सक्र प” [०] वह जो इद्रजान या जादू के वन त्ते चौना 
वना या प्राप्त केर सक्ता ह । 


पुव रंसु ७०९४ सुवासा 
सूवरंभूत्र -सडा ¶° [स०] सोने का तार । सोने की जजीर या युवत्लरी--र्शा सी° [सं०] पु्नदाती लता । 

` सिक्डी [कोण्‌ | सुवत्लि--यन्चा ली” [स०] दै" "सृ वल्लिका' 1 
सुबणस्तेय- स पु” [स] सौने कौ चोर 1 सुवल्लिका--सश्चा खी [०] ९ जतुका नाम कौ लता। २ सोमराजी) 


विशेष-मन्‌ के श्रनूसार सोनेकी चोरी पाँच महापातकोमे से 

एकरटह्‌। 

सव णलोपी--सछा प° [सं० सुवण लोपिन्‌] सोनां चूरानवाला जा मनु 
के प्रनुसरार महापातकी होता है 1 

सुवएरथान--सा पु [स०] १ एक प्राचीन जनपद कानाम। 3 
सुमात्रा द्वीप का एक प्राचीन नाम । 

सवर्णहलि--सन्ञा पु० [स०] एकं प्रकार का वृक्ष) 

सवर्णः -सञ्ा खी° [स०] १ ग्रभ्नि की सत्त जिह्वाश्नोमे सेषएकका 
नाम। २ इ्ष्वाकुकी पत्री श्रौर सुहोत्र की पलीका नाम । 
३ हलदी ! हरिद्र \४ काला श्रगर । कृष्णागृष । ५ विरटी। 
वरियारा ! बला! ६ कटेरी । सत्यानासी । स्वणक्नीरी । ७ 
दद्रायन ¦ इद्रवारणी । ठ कटेतु वी । तितलौकौ (को०) । 

सुवर्णण--वि° जी° सु दर वरणंवाली । दै° "सुवणं ° । 

सुवणकिर--सहा पु° [०] सोने की खान जिससे सोता निकलता है } 

सुव णक्ति--स्ञा पु° [स०] शिविका एक नाम। 

सुवणस््यि--स्ा पुं [स०] १ नागकेप्तर। २ धतूरा। 
३ एक प्राचीन तीथं का नाम। 

सुवणमिः--स्ञा पुं° [स०] १ णखपदके एक पृद्नका नाम्‌) र 
रेवटी ! राजावतं मणि । 

सुवणमि*--वि° सुनहला । स्वणिम । दीप्त किम । 

सृवरणाभिपेक--सन्ञा षु [स] सोने का टुकडा उालकर वरवधू के 
ऊपर जेल छिडकने की क्रिया किन्‌) 

सुवर्ण्ीर--घञ्च प्रु" [सं०] कचनार । र्तकाचन वृक्ष । 

सुव णालु--संज्ञा षुं [०] एक कद का नाम कोण] । 

सुवर्णाविभापा-- सङा खी° [ख०] एक गधर्वीं का नाम} 

युव णाह्व--सङ्ञा खी” [घ] पौली जृही } सोनजृही 1 स्वणयूधिका । 

सर्वाएिका--सक्ञ खी” [स°] पील जीवती । स्वंजीवती । 

सूर्वाएम -वि° [स०] दै ^स्वणिम' रिग्‌ । 

सुवर्णी-- स्ना खौ° [७०] मूप्ताकानी । आखुपर्णी । 

सु्बतित --वि° [स०] १ श्रच्छी तरह गोलाकार पुमायादहुश्रा) २ 
जो सुव्यवस्थित हौ {कोर । 

सुवतु ल.--सक्ञ [ घ०] तरबूज । 

सूवतुल---वि° परत गौलाकार किण । 

सुवर्माः--सन्ञा पु” [घ० सुवर्मनू] धृतराष्ट्‌ के एक पुत्र का नाम । 

सुवर्मा --वि° उत्तम कवच से युक्त । जिसके पास उत्तम कवच हो ! 

सुवपं--ख्डा धु [ख०] १ धृतरष्टर्‌ के एक पुत्तकानाम! २ एक 
वौद्ध ्राचायका नाम। 


सुचपा--पज्ञा खी° [स०] १ मोतिया । मल्लिका का पुप्प । २ श्रच्छी 
बरसात (को०) । 


स्र । 


सुवत्लिज--सन्ञा ¶० [स०] १ मूंगा । प्रवाल । > जमीकद (की०) । 

ददल्ली--घा खी [स०] १ वकुची। सौमगाजी। २ वृटकी। 
कनको ( २ पुत्रदान्ती लता। 

सूवण्य--~वि० [म०] सुगमतासेवणमे करे योग्य क्रिग]। 

सुवसते--सन्ना पु° [घ सुचमनलन] १ चत पुणिम।। चत्रावली।२ 
मदनोत्सव जौ चत्र पएूणिमाको होता था! 3 सुंदर वमत्त- 
चतु (को०) । 

सुवक्ततक--स पुं” [मं सुवमन्तक| १ मदनोत्स्व जो प्राचीने काले 
मे चत्र पूशिमाकोौदहोतता था । २ वामती। नवारी। 

यवसता--गया क्षी [मं०] १ मधवीलता। २ चमेली । जातीपुगप । 

सुवसध--वि° [सण्स्ववश्ष] जो प्रपन वश्या श्रधिक्ारमेद्ी। 
उ०--वरूण कुवेर ग्रभ्नि यम मारत मुवस किमौक्षरा मायं । 
-- सूर (शव्द०) 

सुवल्ला--सया खं [षण] १ एक नदीकानाम। २ सदर चस्तौ- 
वाली महिला । 

सृवह्‌'--वि° [म] १ सहजम वहन करैया उठाने योग्य! जौ 
सठजमे उटठायाजा सके! २ धर्यवान्‌ । धीर। २ श्रच्छी 
तरह्‌ उठाने या वहन करनेवाला (को०) । 

सुवह्‌ --षञ्ला प° एक प्रकारकी वायु । 

सुवहा- सदा खी° [स] १ वीणा! बीन} २ शेफालिका! ३, 
रासन } रास्ना! ४ संमालू । नील क्षिवृवार। ५ इद्रजेटा) 
६ हस्पदी। ७ मूसत्ती। तालमूली । ठ सलई। शल्लकी । 
६ गघनाक्रुली । नकरुलकद । १० निसोथ 1 तिवृत्ता | 

सुवगि--सन्ना पै [न०्सु-+अ्रदगया स्व 4 ग्रडग] 2० रस्वाम'। 

सृर्वागी--एव्ा पं” [द° सवम] दे सस्वागी' । 

सुकवा(्--पल्या पुण [ख० शुक, प्रा सुप्र] दै” सुप्रा'। उ०--सुवा 
चलि तावनको रसं पीजं) जांवनं रामनाम भ्रमृतरस 
श्रवखवान्न भरि लीजं ।--सूर (शब्द ०} । 

सुवाक्य---वि० [सं०] सु दर केचन वोलनेवाला । भिष्ठनापी । मधुर 
भापी । सुवसि । 

सृवाक्य--सा प° [०] १ सु दर वचनं क| 

सृवाग्मी--) ¬ [5० सुवाम्मिन्‌] बहुत यु दर वौलनेवाना ) व्याद्यान- 
पदु । सुवक्ता । 

सूवाच्य--वि° [न°] सरलता से पटा जाने थोग्य । 

स॒वाजी--वि° [स० युवाजिन्‌] सु दर पखो से युक्त (तीर) । 

सुवादिक--सडा प° [स० उत्तम वाद्य । ग्रच्छा वाजा [कोण] । 

स॒वाना(ध-क्रि० स° (घ शयन] द° स्सुलाना'{ उ०--पाडव 
न्यते श्रधसुत घर के बीच सुवाय। ग्र्धं राति चहुं श्रोरते 
दीनी श्राग लमाय (-लत्लूलाल (शब्द०) 


सुभां 


स॒वामा--न्ञा की [०] वत्तमान रोम्ंगा नदी का प्राचीन ताम) 

सवार --सज्ञा पु” [स० सूपकार] रसोइया } भोजन वनानेवाला । 
पाचक } उ०~--मुन्‌ नप नाम जयतत हमारा । राज युधिष्टिर 
केर सुवारा ।--सवर्तासिह्‌ (जन्द०) । 

सवार सछ्ा पुण [खण मु+वार] उत्तम वार । श्रच्छा दिन। 
उ०--ग्र गाठ कौञ्विधारी भ्रष्टमी मगलवार सुवागी रामा ।-- 
हिदी प्रदीप (शब्द०) । 

सुवार्ता--षय खी" [०] १. श्रीकृष्फ॒ कौ एक पत्नीका नाम।२ 
सु दर वार्ताया वात्तचीत (कोर)! ३. शुभ सृचनाया समा- 
चार (को०) । 


सुवाल "†“--नक्ञा पुण [फा० सवाल] दै° सवाल । 

सुवाल*--वि° जिसकी पृछ बाल से युक्त टो । जसे--दाथौ । 

सवालुका -सन्ना खी° [०] एक प्रकार की लता । 

सुवा्.--घछा पुं [स०] १ सुगध। श्रच्छी महक। खृशवृ्‌ 1२ 
उत्तम निवास । सदर धर 1३ शिवजीकाएक नाम! ४ एके 
वृत्त का नाम जिक्तके प्रत्येक चर्णमेन, ज, ल (+), 15|, 1) 
होना है! 

युवा. वि° [स० सुवासस्‌] [नि खी सुवासा] सू दर वस्त्रो 
से युक्त । 

युवा सञ्च पुं° [ख एवाम] एवृस । ससि } (ड ०) } 

सुवापक--सन्ञा प° [म] तरबूज । ` 

सुगपरन--सय पुं [०] दसवे मनु के एक पुत्र का नामं। 

सुवासरा--मका ली° [०] हलो नाम का पौधा | चसुर। चद्रश्‌र। 

सुवासिका-- नि खी° [ख० सुवासतिक] सुवास करनेवाली । सुगध 
करनेवाली । उ०--केशव सुगध एवासं सिद्धनिके गृहा किधीँं 
परम प्रमिद्ध शुभ णोभत सूवामिका ।--कैणव {शव्द०) | 

सुवासित--वि° [सख०] मुवासयुक्त । सुगधयुक्त ! खुशवृदार । 

सुवासिनी--सडा ली° [स०] १ युवावस्या मे भी पिता के यहाँ रहने- 
वालीस्त्री) चिरटी) २ सधवा स्ती। ३ सधवा स्तीके 
सिये प्रयुक्त ्रादराथेक शब्द (को०) । 

सुवासी--वि० | षं” सुवासिन्‌ ] उत्तम या भव्य भवन मे रहुनैवाला । 

पुवरास्तु--षल्ा क्ली° [०] एक नदी का नाम जिसे स्वाति कहते 
हश्रौरजो प्राचीन भारत के उत्तरपरिचिमी सरहदी प्रदेशमे 
वहूती है । 

सुवास्तु --पश्रा प° १ सुवास्तु नदी कै निकट्वतीं देण का नाम। 
२ इसदेश के रह्नेवाले। 


सुवास्तुक--मन्ा प° [म०] महाभारत के श्रनूसार एक राजा 
का नाम। 


भुवाह--उक्ा ए [सण] १ स्कदके एक पारिपदका नाम। २ 
ग्रच्छा घोडा) 

सुबह --वि° १ सहन मे उठाने योग्य । २ सु दर घोडोवाला। 

सुवाहून--सक्चः १० [स०] एक प्राचीन मुनि का नाम । 


५०९४ 


सविद 


सृविक्रम--ख० ध [स] 4 वरत्सप्रीके एकपुत्तका नाम) २. 
प्रवल शक्ति ्रयवा पराक्रम (को०) | 

सविक्रमः--चि० १ श्रत्यत साहसी, शक्तिशालीया बीर। २ सुदर 
चालं । विशिष्ट गतिवाला (को०) । 

सुविक्रातः--वि° [स सुविक्रान्न] प्रत्यत चिक्रमशाली । अत्तिशय परा- 
क्रमी } अरत्यत साहसी पा वीर! 

सुविक्रात--सन्ना पु १ शूर! वौर। बहादुर । 
वहादूरी । 

सुविक््लव्‌--वि° [म] ९ अ्रतिशय विह्वल । वहत देचैन । २ उरपोक । 
भीर । कायर (को) । 

सुविख्य।त--चि" ( पर| वहत प्रसिद्ध । मृप्रसिद्ध । वहत मशहूर । 

सुविगुण--नि° [स०] १ जिसमे कोर्गुण या योग्यता न हो। 
गृखदीन । योग्यतारहित । २. प्रत्यत दृष्ट । नीच । पाजी । 

सु विग्रहु--वि° [घ०] सूदर शरीर या रूपवाला । सुदेह । सुरूप । 

सुविचक्तश--वि° [स०] कु णाग्रबुद्धि । प्रत्यत विद्वान्‌ कभु । 

सूचिचार सघा १० [स] १ सूक्ष्म था उत्तम विचार। २ श्रच्छा 
फंसला । सुदर न्याय । ३ रविमणीके गभं से उत्पन्न ङृष्छ 
के एक पूल्लकानाम 

सुविचारित--वि° [घ०.| सूक्ष्म या उत्तम रूप से विचार फिया हुश्रा । 
ग्रच्छी तरह सोचा हृभ्रा | 

सविचित--वि° [०] १ पुणंत ग्रन्वेपित। ग्रच्छी तरह खोजा 
हु्ा । २ जिसका ग्रच्छी तरह परीक्षण किणा गथाहौ किन] । 

सुविश - वि [स०] प्रतिशय विज्ञ या या वृद्धिमान्‌ । वहत चतुर । 

सुविज्ञान--वि° [स०] १ जो सहजमेजनाजा सके! २ निवेकौ। 
विवेकथील (कोर) । ३ श्रतिशय चतुर या वुद्धिमान्‌ । 

सुविज्ञापक--वि° [ख०] जो श्र्िनीसे समाया था सखाया जा 
सके किण] | 

सुविज्ञेय" --वि° [०] जो सहज मे जाना जा सके । सहज मे जानने 
समभने योग्य 1 

सृ विज्ञेय.--सञ्ञा प शिव जी का एक नाम्‌ । 

सुवितः--ति° [घ०] ¶ सहज मे पचने योग्य ! सहज मे पाने योग्य । 
२ उन्नतिशील (को) । 

सुवित~-सङ्ञा १०१ अ्रच्छा मामं । सुमागं । सुपय। २ कल्याण । 
शुभ 1 ३ सौभाग्य । 

सुवितत--वि° [म॑०] ग्रच्छी तरह फला हुग्रा। सुविस्तृत । 

सुवितसल--षञञा ° [स०] विण्ण्‌, की एक प्रकार की भूति । 

सुवित्त--वि° [°] वहूत धनी । वडा श्रमीर । 

सुविद्य--सद्ञा पु प्रत्यत समृद्धि या एेष्वयं [कोभ। 

सुवित्ति--सक्ञा परै [सं] एक देवता का नाम । 

सुविद्‌--सद्या पं” [स] पडत । विदान्‌ । 

सुविद--सक्ञा १० [स०] ¶ श्रत पर या रमिवास का रक्षक ! सौविद्‌ । 


कचुकी । २ एक राजाका नाम। ३ तिलक । तिलकपुष्प 
गं उसका वृक्ष । 


२ वीरता । 


सविदर्धं 


सुविदग्ध--वि° [ सं} [धि० सुविदग्धा | वदरत चतुर । वेहतं चालाक । 

सृ विदत्‌--मन्ञा पुण |स०] राजा । 

सुविदव्र --वि [स०] १ प्रतिशय सावधान । २ सहृदय । ३ 
उदार । दयालु । 

सृविदत --ख्ा पु० १ कृषा! दया। २ घन! सपत्ति। ४ कुटुव। 
४ ज्ञान । 

सुविदन्‌--मन्ञा पु [स] दे° 'सूविदत्त' । 

स॒विदभं--सञ्ञा पुं [०] एक प्राचीन जाति का नाम । 

सुविदला--सज्ा खी° [म] वह स्ती जिसका व्पाह हौ गयाहौ) 
विवाहिता स्री] 

सुविदल्ल--सन्ञा पुं° [०] १ श्रत पुर । जनानखाना 1 जनाना महल । 
२ सौविदल्ल का ग्रसाधु प्रयोग । ग्रत पुर का रक्षक [को०]। 

सुविदल्ला--स् खी° [स०] द° 'सुविदला किण] } 

सुविदा--श्ा ली” [० | वृद्धिमती स्त्री । गुणवती नारी किण]! 

सुविदित --वि° [षं०] भली आति विदित । श्रच्छी तरह जाना भ्रा 

सु विद्य--वि° [स०] उत्तम विद्वान्‌ । अ्रच्छा १डित । 

सुविदयुतु--सडा पुण [०] एक श्रसुर का नाम । 

सुर्विघु--वि° [स] १ अच्छे स्वभावका) सुशील । नेकभिजाज 1 
२ उत्तम प्रकार का) अ्रच्छी किस्म का (को) । 

सुविघा--सद् ली° [हि० सुभीता] दे° 'सुभीता' । 

सुविधानः--सन्ला पु [०] सुदर विधान या उत्तम व्यवस्या। 
सुप्र वध कोण]! 

सुविघान-वि° जो सूदर व्यवस्थायुवत हो । 

सुविधि"--सन्ञा [घ] जनियो के अनुसार वतंमान ग्रवसपिणी के नवें 
ग्रहत्‌ का नाम । 

सुविर्धि--सज्ञा ली मुदर विधि या विधान 1 अच्छा नियम कग | 

सुविनय--वि° [घं०] श्रनुशासिन या सुशिक्षित किण 

सुविनीत--वि० [०] १ भ्रतिशयनप्र। २ श्रच्छी तरह सिखाया 
हुश्रा । सुशिक्षित (जैसे घोडाया प्रौर कोर्पशु)। 

सुविनीता--वि० [घ०] वह्‌ गौ जौ सहज मे दुही जा सके 1 

सुविनेय --वि° [ख] सरलतापूवंक शिक्षित होने योग्य [कोण । 

सुविपिन--सन्ञा पु” [ख०] प्रच्छा जगल । घना जगल [किण] 1 

सुविभीषण़--वि० [घं°] श्रत्यत भयकर [कोण] । 

सुविभरु-खन्ञा पुं [°] एक राजा कानामजो विभूकरापुत्र या) 

सुविरज--वि° [°] वासनाग्रो से सम्यक्‌ मुक्त किण] । 

सुविविक्त--वि° [स०] १ अकेला । जौ वित्छुल श्रलग हो 1 
२ श्रत्यत निजनया एकात । ३ श्रलगभ्नलग किया हूभ्रा। 
निर्णत (कोग]। 

सुविशालं --वि° [°] बहुत बडा [कोण] । 

सुविशाला- सज्ञा ली° [सं°] कातिकेय की एक मातुका का नाम । 

सुचिशुद्धः--सङ्ञा ए० [सं०] वौद्धो के अनुसार एक लोक का नाम । 
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स्पृधा 


सुविशुद्धः--ि° ग्रत्यत शुद्ध । पूणेत मजित या स्वच्छ [कौण्‌ । 

सुचिपाण--वि० [स] जिमके विपाण॒ बडे बडे हौ । दड दतिवाला । 

सुविष्ट"भी घा पुं | षै° सुर्विष्टम्मिन्‌ ] णिव काएक नाम) 

सुविष्टभीवि० १ सहारा देनेवाला। सम्यक्‌ रूपसे पालनया 
वहन करनेवाला । २ विष्ट से युक्त कि०]। 

युविस्तार'- सया पु° [०] १ प्रत्यधिक विस्तार या फलाव। २ 
ग्राधिक्य । प्रचुरतां किर] 

सुविस्तरः भि १ श्रत्यत विस्तृत या विशाल । २ प्रत्ययिक । प्रचर 
तम । ३ मतीव उग्र} तीद्रतम । 

सृविस्मय -वि° [ सं°] प्रत्यत विन्मययुक्त या चकित कग । 

सुविस्मित्त--वि० [स] १ श्रापरचर्यं पैदा करनेवाला! कौतूहल- 
जनक । २ 2े° 'सुविस्मय' किण । 

सुचिहित--वि° [०] १ ग्रच्छी तर्‌ रघा दन्ना या स्यापित1 नम्यक्ू 
न्यस्त । २ जिसे श्रच्छी तरह करमयुक्त या व्यवस्यिततं किया 
गयाहौ1 २ प्रच्छी तरह किया हुप्रा। मम्यक्‌ कृत या सपत्च। 
४ श्रच्छी तरह्‌ तुष्ट यातृप्त किया हृप्रा 1 श्रच्छी तरह तुप्त 
या सतुष्ट किण) 

सुवीज--घछा प° वि [सं] 2० 'सुवीज' । 

सुवीथीपरय - सा ¶ [सं०] प्रासाद मे जानेवाली विशिष्ट पदति 
या राह्‌ कि} | 

सूवीर'- सद्या प° [०] १ स्कदका एकनाम। २ शिवजीका 
एकनाम। ३ शिवजीके एक पुत्र कानाम। ४ युतिमान्‌ 
केएकं पुत्रका नाग। ५ देवश्रवाके एकपूत्र का नाम। 
६ क्षेम्यके एकपुत्रे का नाम! ७ एकवीर नामके वृक्ष । 
१० वेर कां पेड (को)! ११ छाछ कौ रवडी (ड ०) । 

सुवीर“ तरि १ ग्रतिशय वीर। महान्‌ योद्धा । २ जिसे श्रनेक पूते 
हो कि०)। ३ भ्रनेक वीरो से युक्त (को) । 

सुवीरक-स्ा पु [ख०] १ वेर। वदरी २ एकवीर नामक वृक्ष। 
२ एकप्रकारकासूस्मा। ४ काजिक | कजी (को०)। 

सुंवीरज--सद्वा पुं [स०] सुरमा । सौवी राजन । 

सुवीरास्न--पक्चा पुं° [घ॑०] कजिी 1 काजिक्‌ । 

सूबीय--सल्ला प° [षं०] वेर ! वदरी फल । 

सुवीय*-वि० महान्‌ शक्तिशाली । वहत वडा वहादुर ! 

सूवीर्णा--सच्या ली” [स०] १ वनकपास। वनकार्पासी। २ वडी 
शतावरी 1 महाशतावरी 1 ३ केलपत्ती हीग। डिकामाली। 
नाडी हीग । 

सुवृत्ता प [खं०] १ सुरन । जमीकद । ग्रोल 1 २ सतू चरिव । 
सत्‌ वृत्त या व्यवहार (कोऽ) । 

सुवृत्त--वि० १ सच्चरित्र ! २ गुणवान्‌ । ३ साधु} ४ सदर गोला- 
कार । वतुंलाकार (को०)। ५ सदर छदोवद्ध (कव्य०) | 

सुवुत्ता--ष खी [सं०] १ एक अरप्सराका नाम। २ किञ्लमिश। 
काकोली द्राक्षा। ३ सेवती । शतपत्री । ४ एक वृ्तकानम 


सुवु्ति' 


जिसके प्रत्येक चरण मे १६ भ्रक्षर हते है, जिनमे १, ७, ८, &, 
१०, ११, पृठग्रौर १७ वां भ्रक्षर गुरं तथा ्रन्य श्रक्षर लघु 
होते टं। 

सुवृत्ति--षञा छी” [०] १ उत्तम वृत्ति। उक्तम जीविका। २ 
सदाचार ! पविघ्न जीवन । पवित्रता का जीवन (को०)] ३ 
बरह्मचयं (को०) । ४ सद्‌ व्यवहार या वृत्ति (कोऽ) ) 

मुवुत्ति--नि° १ जिस वृत्ति या जीविका उत्तम हो। २ सदा- 
चारी । सच्चरित्न । 

युवृद्ध-मन्ञा १० [०] दक्षिण दिशा के दिग्गज कानाम्‌ | 

सुवृद्धः--नि° १ वहत वृद्ध । २ वहुत प्राचीन । 

सवेग--वि° [म०] श्रत्यत वेगवान्‌ } तीम्र गतिवाला । 

सुवेगा सज्ञा खी° [स०] १ मालकगनी } महाज्योतिप्मती लता । 
२ एक गिद्धनीका नाम । 


सुवेएा--सन्ना खी [०] हग्विश के प्रनुसार एकं नदी का नाम 
जिसका महाभारतमे भी उल्ेख है । 

सुवेद --वि° [स०] १ श्राध्यात्मिक ज्ञान मे पारगत । श्रध्यात्मशास्त 
का ग्रच्छा ज्ञाता 1 २ सुखमुवेके लस्य । सुलभ (को) । 

सवेदा -स्ा प" [स सूवेदस्‌ ] एक वैदिक ऋषि का नाम । 

सूवेलः-सज्ञा पु [स०] तिकूट पर्व॑त का नाम, जो रामायण के श्रनु- 
सार समुद्रके किनारे लक्ामे था श्रौर जहा रामचद्र सेना 
सहित ठहरे थे । उ०-कौतुक ही वारिधि वधाद उत्तरे सुवेल 
तट जाइ । तुलसीदास गढ देखि फिरे कपि प्रभू श्रागमनु सुनाई । 
--तुलक्ती { शब्द०) । 

सुवेल--वि० १ वहुत भका हृश्रा } प्रसत्त । २ शात । नघ्न। 

सुवेश--वि० [सं] १ भली ्भातिया श्रच्छे कपडे पहने हए । 
वस्त्रादि से सुसज्जित । सुदर वेणयक्त ! २ सुदर रूपवाला। 
रूपवान्‌ । 

सुषेश- सक्च एु० १ सफेद ईख ¦ षवक्षु । २ सुदर वेश । भव्य 
वेशभूषा (को०) । 

सुषेश्ता--सक्न खी° [स०] सूवेश. का भाव या धम| 

सूवेशी - वि० [प सुवेशिन्‌] 2° 'सुवेश। 

सूवेष--वि° [स०] दे० “सुवेश' । 

सुवेषित--वि° [स सुवेष + इत] सु दर वैशगुक्त ! दे सुवेश'१। 
मलीवे पर एक सुवेपित यवन वट पना रहादै!- 
गद्ाधरसिह्‌ (शन्द०) । 

सुवेषौ--बि° [घ० सूवेषिन्‌] दे० "सुवेशः । 

सूवेस(ट--वि° [० सवेश] दे° (सुवेशः | 

सूवे्ल--नि° [स° सुवे + {इ० ल (प्रत्य ०) ] सु दर । मनोहर । 
उ०--सुभग सुसम वधुर स्चिर कात काम केमनीय। रम्य 

॥ सुवेसल भव्य ग्र दशनीय रमणीय ।--्रनेकायं ° \ शब्द ०) । 

सुवण सन्ना प° [० सु + वचन, प्रा० वयण, हि° वैन] मित्ता । 

दोस्ती | (ड ) | 
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सशरीर 
सृवेया--वि० [हि० सोना + ठेया (प्रत्य०}] सोनेवाला । शयनं 
करनेवाला । 
सुवोध्ध--सन्ञा पु [स० शूक, प्रा० सु्र, सुव ] शुकं पक्षी । सुगमा । 
तोता ! (ड०) । 


सुव्यक्त--वि° [सं०] १ उत्तम रूपे व्यक्त । वहूत स्पष्ट) २. 
चमक्रदार } दीप्तियुक्त । सूप्रकाशित } ३ साफ । स्वच्छ (को) । 

सुव्यवस्था--यन्ना खी° [स^] उत्तम व्यवस्था उत्तम प्रबध | ग्रच्छी 
योजना । 

सृव्यवर्थित--वि [स] उत्तम रूप से व्यवस्थित । जिसकी ग्यवस्था 
भली भति की गर्दहो। 

सूव्यव्त--ति° [सं०] छितिराया हृश्रा । ऽतरतत अस्तव्यस्त । छिन्न 
भिन्न । तितर वित्तर किण] । 

सुन्याहूत--वि° [स०] १ अच्छी उक्ति सूति । सुदर वचन। 
२ अ्राधारताक्य । सिद्धतवाक्य कण] । 

सृव्युहमखा-- स्य क्षी° [म०] एके प्रम्तया का नाम | 

सुव्युहा - सञ्ञा ली° [०] दै० 'सुव्यूहुमुखा' । 

सुत्रतः सहच पुं [मर] १ स्कदके एकर अनूचरका नाम।२ एक 
प्रजापति का नाम। ३ रौच्य मनुके एकं पुत्रका नाम! 
४ उशीनरके एकं पुत्तकानाम। ५ प्रियत्रत के एकपूलका 
नाम} ३ ब्रह्यचारी। ७ वतंमान श्रवसपिणी के २० ्रहृत्‌ 
कानाम। इन्दं मनि सूत्रत भी कहते है) 5 भावी उत्सपिएी 
के ११े श्रहत्‌ का नाम। 

सु्रत--भि० १ दृढतासे त्रत का पालन करनेवाला! २ धमंनिष्ट। 
३ विनीत। न्न (घोडा या माय प्रादि पञुम्रो के लिये 
प्रयुक्त 1) 

सव्रताः - सन्ना खी° [स०] १ गधपलाशी। केपूरकचरी। २ सहज 
मे दही जानेवाली गाय । ३ गुणवती रौर पतिव्रता पतनी । 
४ एक भ्रप्सराका नाम! ५ दक्ष की पद्रीका नाम! ६ 
वतमान कृल्प के १५ प्रहुत्‌ की माता का नाम। 

सृत्रताः--वि° सु दर्‌ ब्रतवाली । पतिव्रता । साध्दी [कोन] 1 

सृशंस--वि० [०] १ प्रसिद्ध} विष्यात । यशस्वी! २ प्रशसनीय। 
३ शुभ शसा करनेवाला 1 शुभाकाक्षी किण । 

सुशंसी - वि° [स शासिन्‌] शुभ शसा करनेवाला । शुभाकाक्षी । 
शुभाभिलाषौ । 

सुशक --वि° [स० | सहज मे होने योग्य । सुकर । रसान । 

सृशततत - प° [५०] श्रच्छी शक्तिवाला । शक्तिशाली । 
ताकतवर । 

सुशवित--वि° [स०] दै 'सुशक्त । 

सुशन्द -पि [स०] भ्रच्छा शब्द या ध्वनि करनेवाला) जिसको 
भ्रावाज भ्रच्छी हो) 

सुशारश्यः--सन्ना पु” [स०] शिवं । महादेव । 

सृशरख्य--वि° [सष] शरण देनेवाला किण] 1 

सुशरीर --पि [०] जिका शरीर सुदर हो । सुडौल । सुदेह्‌ । 


समथं | 


सूर्म 


सुशर्मा सश्चा पु” [ख० सुशमेन्‌] १ एक मनू के एक पृर्र का नाम। 
२ एक व॑शालिकानाम 1३ एककाण्वका नाम 1४ निदित 
ब्राह्मण । ५ विपय का इच्छुक व्यक्ति (को) । & एक देव- 
वगं (को०) । ७ एके भ्रसुर (को०) । 

सुशर्मा--वि° वहत प्रसत्त । श्रत्यत सुखी । 

सुशल्य--मज्ञा पुण [स० | खर । खदिर । 

सुशवी- सज्ञा खी” [०] १ काला जीरा । कृष्णजीरक । २ करेला । 
कारवेल्ल 1 ३ काली जीरी । सूक्ष्म कृष्णजीरक । ४ करज । 

सुशात-- वि° [सण सुशान्त| १ प्रत्यत शात । स्थिर । उ०--वहुत 
काल लौ विचरे जल मे तव हरि भए सशात । वीस प्रलय विविध 
नानाकर सृष्टि रची वहु भांति ।--सूर (शन्द०) । २ शात) 


प्रशमित (को०, | 
सुशात्ता--सन्ञा खी° [सं° सृणान्ता] राजा शशिध्वज की एक पत्नी 
का नाम । 


सुशाति--मज्ना पुं” [स° सुशान्ति] १ तीसरे मन्वतर के इद्र का नाम । 
२ प्रजमीढके एक पूतरकानाम। ३ शातिके एकप का 
नाम । 


सुशात्ति--सन्ञा ली पूणंत शाति कि०) । 

सृशाक--सन्ना पुं° [स०] १ श्रदरकं | ब्रद्रक। २ चौलाईका साग। 
तङ्लीय शाकं 1 ३ चचु 1 चेच । ४ भिंडी। 

सुशाकक--पन्ञा पुं [स०] द° 'सुशाक' । 

सृशारद--सक्ञा पु° [स०] १ शालकायन गोत्रे के एक वदिक भ्राचायं 
कानाम।२ शिवकाएकनाम (को०)) 

सुशासने-- सज्ञा पुं [स०] उत्तम शासन । म्रच्छी राज्यत्यवस्था । 

सृणशासित्त--वि° [०] १ जिसका भ्रच्छी तरह शासन करिया गया 
हो । २ श्रच्छी तरह नियच्नित । 

सुशास्य--वि° [स०] सहज मे शामित या नियत्नित होने योग्य । 

सुशिविका--सद्ञा छी [स° सुशिम्विका] एक प्रकार की शिवी । 

सुशिक्तित--वि° [म] १ उत्तमरूपसे शिक्षित । श्रच्छी तरह णिक्षा 
पाया हुभ्रा। जिसने विशेपरूपसे शिक्षा पाईहो। २ जो 
ग्रच्छी तरह से सधायाह्म्राहो 1 प्रशिक्षित। जैसे, घोडा प्रादि। 

सुशिखः--सलः [म०] रग्नि का एक नाम । 

सृशिखं.-पि० १ सुदर शिखावाला। २ जिसकी शिखा यालौ 
सुदर हो । जसे, दीप [को] । 

सुशिखा--सज्ञा [ष०] १ मोरकी चोटी। मयूरशिखा। २ पूर्गेकी 
कलेगी । कुक्कटकेश । 

सुशिरः--वि० [स° सुशिरस्‌] सुद्र शिरवाला। जिसका सिर 
सुदरहो। 

सुशिरः-सज्ञा पुण [घ सुपिर] वह्‌ वाजा जो मुह से एककर बजाया 
जाता दहो जंसे-- वशी प्रादि! (सगीत) । द° सृपिर' | 

सुशिष्टः--वि° [स०] ब्रच्छी तरह्‌ शासित (रोग । 


७०२८ 


सुश्रवा 


सुशिष्टः--ज्ञा पुं विश्वसनीय श्रमात्य । वह्‌ मत्री जिसपर भरोमा 
किया जाय किण । 

सुशीतः--सज्ञा पु [म०] १ पीला चदन । हरिचदन। २ पाकर। 
ह्च प्लक्षवृक्ष । ३ जलर्वेत । जलवेतस । ४ शीतलता । 
शत्य (को०) । 

सुशोत वि" त्रत्यत शीतल । बहुत ठढा । 

सुशीतल सञ्ञा पुं [म] १ गधतृण। २ सफेद चदन 1 ३ 
नागदमनी । नागदवन । ८ शीतलता (को०) । 

सुशीतल--चि० ग्रत्यत शीतल । वहुत ठंडा । 

सुणीतना--सन्ञा खीर [सं] १ खीरा। त्रपुप। 
ककंटिका । 

सुशोता--सद्य खी° [स०] १ सेवती । शतपत्री 1 २ स्यलकमल। 

सुशीम --सद्ा पुं०, वि° [ख०] दरे° (मुपीमः। 

सुशील! -वि° [घ०] [वि सी° सुणीला] १ उत्तम शौलवाला। 
२ उत्तम स्वभाववाला } शीलवान्‌ । ३ सच्चरित्र। साधु । 
४ विनीत । नस्र। ५ सरल । सीधा। 

सुशील-सक्ञा पु° सुदर शील । सत्स्वभाव । 

सुशीलता--सञ्ञा ली° [स] १ सुशील का भाव। सुशीलत्व । २ 
सच्चरित्रता। ३ नस्रता। 

सुशीलत्व--सक्रा पुं” [ख०] सुशील का भाव । सुशीलता 1 

युशीला-- सञ्ञा ी° [स०] १ श्रीकृष्ण की भ्राठ पटरानियोमे से 
एक कानाम।२ राघाकी एकं भ्रनुचरीका नाम {३ यम 
कौ पत्तनीकानाम। ८ सुदामाकी पली का नाम। 

सुशीना--वि° क्नी° 2० सुशील । 

मुणीली -पि० [० सुशोलिन्‌] ° सुशीलः । 

सुशीविका -च्ञा जी [ष] गेंटी । वाराहौकद । 

सुग्णर--वि० [°] मदर श्यृगयुक्न 1 सदर सीगोवाला । 

सुय गर--सज्ञा पु भ्युगी ऋषि) उ०--कस्यपमुन सूविभाडकं ह्व 
सिष्य मुश्युग | ब्रह्मचरजरत वनहि म बनचारिनके ढग1- 
पद्माकर्‌ (शब्द०) 1 

सुश्णगार--वि० [न° सु्पृदटगार] म्रच्छी तरह्‌ भूपित या सज्जित्त । 

सृश्णृत --वि° [भ] भ्रत्यत तप्त । वहत गरम । 

सुशेव--वि० [म०] परसन्नना से परिपूर्ण ] 

सृशोए--वि° [सं०] गहरा लाल [को० | 

सुशो मन -बि° [स०] १ अ्रत्यन एोमायुक्त । दिव्य 1 २ जो देखनेमे 
वहुत भला मालूम हो 1 वहत सुदर । प्रियदर्शन । 

सृणोभितत--वि° [स०] उत्तम स्य से शोभित । प्रत्यत शोभायमान । 

सृश्रम--सन्ञा प° [सं०] धमं के एक पुत्रका नाम । 

सृश्रवाः--सन्ना प° [षण सुश्रवस्‌] १ एक प्रजापतिक्ा नाम1२ एक 
त््पिकानम्‌ 1३ नामासुर का नाम। 

सृश्रवा--वि० ९ उत्तम हविसे युक्त। २ प्रमिद्ध। कीतिमान ।३ 
जो हप पूवक श्रवण करता हो । ४ दयायृक्त (को०) । 


२ ककड] 


सुश्रवा 


युश्रवा--सज्ञा जी° [खं०] एक वेदर्भीका नम जौ जयत्सेन की 
पत्ती थी । 
सुश्राभ्यं -वि० [घ०| जो सुनने मे भ्रच्छा जान पडे । 
सुश्री --वि° [स०] १ वहत सुदर ! शोभायुक्त । स्तियोके नामके 
पूवं श्रादराथं प्रयुक्त । सुशोभना स्ती। (म्राधुर प्रयोम)। 
२ वहत धनी । वडा श्रमीर । 
सुश्रीकः--सन्ना षं [०] सलर्ई । शल्लकी । 
सुश्चीकर-- वि° दै° सुश्रीः । 
सुश्रीका--सज्ञा खी” [स०] शल्लकी वृक्ष कोण] । 
सुवृत्‌ - सज्ञा पुं [स०] ¶ श्रपूर्वेदीय चिकित्साशस्त के एक 
प्रसिद्ध ्राचायं । 
विशेष---इनका स्वा हुग्रा भुश्नूतसहिता' नामक प्रथ वहत मान्य 
समफाजाताहै । गरुड पुराणम लिखादैकिये विश्वामिच्र 
के पुत्र थे शरीर इन्होने काी के राजा दिवोदास से, जौ धन्वतरि 
के श्रवतार ये, शिक्षापाई थी । श्रायूवेदके प्राचार्यौ मे इनका 
ग्रौर इनके यथकाभी वही स्थानदहै, जो चरक श्रौर उनके 
प्रथ का। 
२ सूप्रूत का रवा हुम्रा स्रुत संहितानामक प्रथ । ३. गोष्ठी 
श्रद्धे केर्तमे ब्राह्मण से यह्‌ पूना किश्रापतृप्तदहौ गएन। 
सुभरत्त.--वि० १ श्रच्छी तरह सुना हृग्रा। २ जिते प्रसन्नतापूवेक सुना 
गयादौ! ३ प्रसिद्ध । मशहूर! ४ वेदमे पारगत (को)! 
सुश्रुतक्तहिता- सन्ना खी° [सग] प्राचायं सृभ्रुत का वनाया हमरा भ्रायु- 
वेद का एक प्राचीन, भरमिद्ध श्रौर सवेमान्य ग्रथ । 
सृश्रूम--र प° [ख] पुराणानुसार धर्म के एक्‌ पुत्र कानाम। 
युश्रुखा-- स ली° [ स गुश्रूपा| दे शुश्रूषा । 
सुश्रषा--सक्ना खीर [स सुश्रूपा] दे° शुश्रूपा । 
सुश्रोणा--सक्च खी° [ख०] हरिवश के श्रनृसार एक नदी का नाम। 
सुश्रोणिः--खला खी° [स०] एक देवी का नाम । 
सुश्रोणि--वि° सु दर नितववाली | 
सुश्लिष्ट--ि° [स ०] १, श्रच्छे ढग से सयोजित । सुस्पष्ट । २ दृढता से 
सलगन य! जृडा हूश्रा । सटा हरा । 
सुश्तेष--सथा पु" [सि०] १ चनिष्ठ या प्रगाढ सवध। २ प्रगाढ भ्रा्सि- 
गन कण) । 
सुश्लोक--बि° [ख ] १ पश्यात्मा । पृण्यकीति ! २ स्यात । सुप्रसिद्ध। 
मशहूर । 
सुषधि--मङ्ञा पु” [स° सृपन्धि १ रामाय के ग्रनूसार माधाता के 
एके पुत्रका नाम । > पुराणानुसार प्रसुश्रुत के एके पत्र 
का नाम) 
पुष्पञ्च पु [घ० सुख] दे° (सुखः । 
चुपन्मा--सन्ञा पु [स० सुषद्मन्‌] एक ऋषि का नाम । 
सुपमः--त्रि° [स०] १ बहुत सुदर । फोभायुक्त । २ सम । समान । 
३, सममे श्राने योग्य । वोधयम्य (को) । 
द° एर १०-५०५ 


७०९६ 


सुप्रिर 


युषमः--सञ्ञा प° शृभ वपं [कोण । 

सुषमदु षमा--सन्ञा खी" [स ०] जन मतानुसार कालचक्रके दो श्रारे। 

सुषसन, सुपमना(्-- षडा लौ [स सुषुम्ना] द° सतुषुस्नाः 1 
उ० -- (क) इगला पिगला सूपमना नारी । शून्य सहने 
वसहि मुरारी ।--ूर (शब्द)! (ख) गधनाल दिराहं एकं 
सम राखिए्‌ । चढौ सुषमा यार अभी रस चािए1-- 
कवीर {शब्द ०} । ध 

सूषमनि--षल्ञ ली” [स० सुपुम्ना] द° सुपुम्ना' । उ०--इगला 
पिगला सुपमनि नारी वक नाल कं सुधि पाव ।--करवीर 
(शव्द ०) । 

सुषमा--ष्ा सी° [स ०] १ प्रम शोभा। श्रत्यत सुंदरता! २ एक 
वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चर्फमे दस श्रक्षर रदते जिनपे 
तीसरा, चौथा, प्राठ्वां श्रौर नवां गुरू तथा अरन्य श्रक्षर लधु 
होतेह ३ एक प्रकारका पौधा। ४ जेनोके प्रनृसार कालं 
का एक नाम ¦ ५ एक देवागना (को) । 

सुषमाशालो--वि° [स० सुषमाशालिन्‌] जिसमे वहूत श्रधिक शोभ 
यासुदरतादहो। 

सूषभित्त--वि° [स ०] णोभायुक्त ¦ सुषमायुक्त । 

सुषवी--यन्ञा खी” [स] १ करेला । कारवेल्ल । २ क्षु्रका वेल्ल । 
करेली । ३ जीरा । जीरक । 


सुषा--सङ्ञा खी° [स°] काला जीरा कग] 

सुषाट --सन्ना प° [स० सुषाढ] शिवि जी का एक नाम । 

सुषानाः-- त्रि श्र [हि० सूखना| दे° शसुखाना' । उ०--स्यामघन 
सीविए तुलसी सालि सफन सुषाति । ~ तुलसी (गन्द ०) । 

सुपाना(&ः--क्रि० सज शुष्क करना । सुखाना । 

सुषारा - ति [हि० सुख] [त° खी° सुषारी] दै" शचुखारा'। 
उ०--रावेन चश सहित प्रहारा । सुनत सकल जग भएठ 
सुपारा 1 ~ रामाश्वमेध (शव्द०) । 

सुषि --सज छी [०] ¶ छिद्र। छेद । सूराख । विल ¦ २ नलिका । 
नली (कोर) । 

सुपिकः--सञ्च प° [स०] शीतलता । ठढक । 

सुपिक --वि° शीतल । ठ्डा । 

सृपिक्त -- पि [८०] सुसिक्त । 

सुपिमदि - सज्ञा पु” [न०] विष्णुपुराख के अनुसार एक राजाका 
नाम । 

सुपिम -सज्ञा पुं, वि° [०] दै° शुषीम' [कोण] 

सुपिरः--पन्ना पु” [ष०] १, बवांस। २ेवेत। ३ श्रग्नि! श्राग। 
४ चूदा। ५ सगीतमे वह्‌ यत्तजो वायुके जोर से वजता 
टो। ६ छेद । सुराख। ७ वायुमडल। ठ लौग। लवग्‌। 


६ काठ । लकडी । १० वशौ श्रादि मुंहुसे एककर वजा 
जानैवाली वाजो मे से निकनेवाली ध्वनि । 


सुषिर 


सुषिर. वि० १ चछदियुक्त ! छेदवकाला ¦ २ पौला। सावकाश) ३ 
उच्चारण मे मद या विलवित (को०)। 

सुपिर च्छेद--सन्ञा पु° [घ०] एक प्रकार की वशी । 

सुषिरविवर--सक्षा पुं [स] त्रिल, विशेषकर सापि का विल । 

सुषितत-सञ्ा खी” [स०] १ कलिका । विद्रुम लता । २. नदी । 

सुपिलीका--सन्ना खी" [स ०] एक प्रकार की चिडिया। 

सुषीमः--सन्ना प [स०] एक प्रकारका सपं । २ चद्रकात मणि। 
३ शत्य । शीतलता (को०) । 

सुषीमः--वि° १ शीतल । डा 1 २ मनोरम । मनोज्ञ 1 सुदर । 

सुपुपु--षि° [स ० सुपुपुस्‌] सोने कौ इच्छा करनेवाला । निद्रातुर । 

सुषुप्तः वि° [सं०] गहरी नीद मे सोया हृभ्रा 1 घोर निद्रित । 

सुषुप्तः - सञ्ञा श्जी° दे° भुपुप्ि" 1 

सुषुप्ति--घन्चा खी° [स०] १ धोरनिद्रा। गहरी नीद । २ भ्रज्ञान। 
(वेदात) । २३ पातजलिदषंन के श्रनुसार चित्त की एक वृत्ति 
या श्रनुभृति । 

वि शष--कहते ई, इस श्रवस्या मे जीव नित्य ब्रहम की प्राप्ति 
करतार प्रतु उसे इसवातका ज्ञान नहीदहोता कि मैने 
ब्रहुमकीप्राप्तिकीटहै। 

सुषृप्स--ति° [स० सुपुष्सु] सोने की इच्छा करनेवाला । निद्रातुर । 

सुषुप्सा--षद्चा खी” [स ०] १ शयन की श्रभिलाषा । सोने को इच्छा । 
२ तद्रा । ऊंघ (कोण) 

सुषुष्यू--वि° {स ०] दे° 'सुपुप्स' । 

सुपुम्ण, सुषुस्न-- सच्चा प [०] सूयंकी सप्तरश्मियोभेसे एक 
का नाम । 

सुषम्णा, सुषुम्ना-सक्ञा जी° [स०] हव्योग श्रौर तत्त के श्रनुसार 
शरीर के ्रतगंत तीन प्रधान नाडियौमे से एक । 

विशेष--दस नाडयो मे इडा, पिगला श्रौर सूपुम्ना ये त्तीन प्रधान 
नाड्यां मानी गर्ह कहते ई, इडा श्रौर पिगलानाडियो 
के मध्यमे सुपुम्नाहै, ब्र्थात्‌ नासिकाके वाम भागमे इडा, 
दक्षिण भाग मे पिगला रौर मध्य भग (ब्रह्मरध्र) पे सुपुम्ना 
नाडी स्थित है सुषुम्ना त्रिगुखमयी श्रौर चद्र, सूयं तथा ग्रगि- 
स्वरूपिणी है । 

३ वयक के श्रनुसार चौदह प्रधान नाडियोमेसे एक जो नाभिं 
के मध्यमेस्थितदहै मरौर जिससे अरन्य सव नाडियां लिपरी 
हई हे । 

सुपेण--सन्ना षु [ख०] १ विष्णुका एक नाम। २ एक गधवंका 
नाम 1३ एक यक्षका नाम। ४ एक नागासुरका नेम । 
५ दूसरे मनु के एक पुत्रका नाम। ६ श्रीङृष्छके एक पुत्र 
कानाम। ७ शूरसेनकेएक राजाका नाम! ८ परीक्षित 
के एकपु्नका नाम । & धृतरषष्टरूके एक पृत्रका नाम । 
१० वसुदेव के एक पुत्र का नाम) ११ विष्वगर्भं के एक पुत्र 
कानाम । १२, शवर के एक पुत्रकानाम। १३ एक वानर 
करा नाम्‌। 


७०३० 


सुसंगतं 


विएेप-- रामायण श्रादिकेश्रनुसार यह वर्णका पुत्र, वाली का 
ससुर प्रौर सूप्रीवका वद्यथा।| इसने राम रावण॒केयृद्धमे 
रामचद्र की विष्टेप सहायता की थी। 
१४ करीद। । करमदेकं । १५ वेत | वेतस्‌ 1 

सुपेशिका--षद्ा खी° [स०] काली निसोय । कृष्ण चिवृता । 

सूपेएी --श् खी° [०] निसो 1 त्रिवुता । 

सुषोपत्ति(--म्ा खी° [ख० सुपुप्ति] दे° “सुपुप्ि' ! उ०--सूत्रातमा 
प्रकाशित भोपति 1 तस्य श्रवस्या श्रादि सुपौपति ।--विश्राम 
(णन्द०) । 

सुषो स्-सक्ना क्षी* [सग] दे° शयुयुप्ति' । उ०--जागृत नारी 
सुपोप्ति वुरिया, भौर गोपा मे घर छाव ।--कवीर (शब्द ०) 1 

सूपोमा--सन्चा खी° [स०] भागवत के प्रनूसार एक नदी का नाम । 

सुप्कत--सन्ना पु [स० सुष्कन्त] पुराणानृप्तार धमनेतत के एक पत्र 
कानाम। 

सुष्ट--सडा पु [सं° दुष्ट का श्रनु०, स° शिष्ट या सुष्टु का विलोम] 
ग्रच्छा 1 भला दुष्ट का उलटा ; जसे,- वादज्ञाह भ्रपनी सेना 
लेकर सुष्ट ब्रात तृराचर पशुग्रोकी रक्षाके निमित्ते दुष्ट 
ग्र्थात्‌ मासाहारी जीवोके नशि करनेको चदता था।- 
शिवभ्रसाद (शब्द) 1 

सुष्टरः--प्रव्य० [स०] १ भ्रत्तिशय । प्रत्यत्त। २ भली भाति) ग्रच्छी 
तरह । ३. यथायोग्य | ठीक ठीक । 

सुष्टरु--सल्ा ० १ प्रणसा 1 तारीफ। २ सत्य । , 

सुप्ठता--सद्ा खी [घं] १ मगल । कल्याण । भलाई । २ सोभाग्य । 
३ सुदरता 1 उ०--शब्दो की भ्रनोखी सुष्टुता द्वारा मनको 
चमत्छत करने की शक्ति दै ।--निवघमालादर्शं (शब्द०) । 

सुष्मत--सज्ञा पुं [-सनं° सुप्मन्त] द° 'सुप्कतः। 

मुष्म--सनज्ञा प° [स०] रस्पी 1 रज्जु । 

सुष्मनादरः--नग ली” [घंण्युपुम्ना] ३० “सुपुम्ना" । उ०--चद भ्रहि 
चद कं मग सुप्मन।गत दीश । प्राणारोघन को करं जेहि हेत सर्व 
नपीण ।--केशव (शब्द ऽ) । 

सुसकटः--वि [घ° सुसद्धटः] १. दुर्बोध । जिसकौ व्याद्या कठिन 
हो । २ सुयच्रितत। मजवृती से वद किया हु्रा कि] । 

सृसकट.--सन्ञा पुण १ दुष्कर कायं। कठिन काम। २.बाघा। 


कठिनता । 
सुसकूल--सन्ञा पुं [न° सुसडकुल] महाभारत के भ्रनुसार एक राजा 
कानाम। 


सृमन्तेप--सन्ञा पु” [स०] शिव का एक नाम ¦ 

सुसगः--सञ्ा प° [सं सु+-हि० सग] उत्तम सगति। सत्संग । 
श्रच्छी सोहवत । 

सुप्ग--वि° [ख सुसडग] जो भ्रत्यत प्रिय हौ । जिसके साथ बराबर 
सलग्न रहा जाय । 

सृगगत--वि° [म० सुसडगत] उत्तम रूप से सगत । बहुत युक्तियुक्त । 
वहुत उचित । 


भुसगति 


सुसगति--प ली [घः सुं + हि० संगत या प° सुस्दयति] प्रच्छी 
सगत । ग्रच्छी सोह्व्रत ' सत्सम । साधुसय । 

स॒सगम--सज्ञा पं [स सुस्डगम| १ उत्तम समम या जमाव । 
२ उत्तम सभास्थल या मडप कि | 

सु्गुदीत--वि° [स० सुलडगुदरीत] १ श्रच्छो तरह शासित था वशी- 
भूत । जते, सुसगृहीत राष्ट्र । २ जिमका सम्यक्‌ सूप ग्रहण किया 
ग्याहौ) ३ त्रच्छी तरह न्यस्त या रखा हृभ्रा) ४ जिसका 
सम्क्‌ सक्षेप क्रिया हृश्राहौ किमु । 

सुपध--ि° [सं° सुसन्ध] प्रपते वचन का पक्का । 

सुसधि--प्रहा पु” [० सुसन्धि] दे° 'सुपधि' । 

सुसगत--वि° [सं° सुसडगत] ¶ उपयुक्त । उचित । वाजिव । २ जिसे 
प्रच्छी तरह लक्ष्य पर रवा गयाहो। 

सुसपत्‌, सुसंपद्‌--सज्ञ खी” [स० सुसम्पत्‌, सुस्पद्‌] ्रतिश्य सप- 
नेता । धनाढचता [कग] । 

सुसपन्न--वि० [सण सुप्तम्पन्न | खव धनाद्य | सपत्तिशाली किम । 

सुसभाग्यः--सदा प° [० सुसन्भाच्य] रेवत मनु के एक पुत्र 
का नामं। 

सुसभाव्यः--तरि० जो श्रधिक सभाव्य या होनेवाला हौ कोण]! 

सुसस्करृप्त-वि° [स०] १, उत्तम सस्कारवाला । सभ्य। शिष्ट । २. 
धुत श्रादिके साथ सुपक्व। ३ भली प्रकार शद्ध किया 
हुग्रा कण्‌ । 

मुस-- सचा जी° [स० स्वसु] दै° शुसा"। उ०-परी कामवशं ताको 
मुस जाके मुड दश कीने हाव भाव चित्त चाव एक वद सो) 
दीप सुत नदं सु्नैनन चलाय रही जानकी निहार मन रही 
न श्रानद सो ।--ट्नुमन्नाटक (णन्द०) } 

सुसकना--क्रि० भ्र ° [हि० सिमकना] ° 'सिसफ़ना' । उ०--(क) 
पालने भूलो मेरे लाल पियारे। सुसकनि की हौ वलिवनि करौ 
तिल तिल हठ न करहु जे दुलारे ।--ुर (णव्द०) । (ख) 
कपि पति काम संवार, वाली श्रध सुसकत परयो । तव ताही की 
नार रघुपति सो विनती करे ।--नुमन्नाटक (शब्द०) ।! (ग) 
भ्रति कठोर दोड कालसे भरम्यो ग्रति भभक्यो 1 जामि परयी 
तहँ कोउ नही जियही जिय सुसक्यो। --सूर (णव्द०) | 
(घ) धृधट भँ सुसकं भरं सासि ससं मृख नाह के सौहे न खोलं । 
~यु दरीसवंस्व (शब्द०) } 

सुसकस्यो†--सद्ा पुं” [ख० शश] खरगोश । खरहा । शशा (०) । 

पुसका{--षद्वा प° [म्रनु०] हक्का 1 (सुनार) । 

सुसञ्वित--षि० [सं०] भली भांति सजाया सजाया हुप्रा। भली 
भति श्छगार किथा हृश्रा । शोभायमान । 

सुपतना-करि० श्र [फा० सुस्त + हि० श्राना (प्रत्य०)] श्रम 
मिटाना 1 थकावट दूर करना। विश्राम करना! ्राराम 
केरला ! जैसे,--इतनी दरस श्रते श्रते थक गएुरह, जय 
मुस्ता, तो रगे चचै। 

पुसतो--सब्ा खी° [फा० सृस्ती] दे° 'सुस्ती' ! 


७०२१ 


षृसहाय 


सुसत्या--खा खी” [स ०] कालिका पुराण के अनुसार राजा जनक की 
एकं पत्नी का नामं । 

सृसत्व-- वि [० सूसत््व [ १. दृढ । मजवृत । २ शूर । वीर । वहा 
दुर करन] । 

सुप, सुक्तना--घग ¶ दिय एक प्रकार का माग] विच्छ- 
चरकं कोण] | 

सुमनी†-- सन्ना खी° [देण] दे 'सुसनाः । 

सुसबद--सदा प° [ख० सशब्द] कीर्ति ! यश । (०) । 

सुसभेय--वि° [०] उत्तम समासद्‌ । सुसम्य । सभाचतुर किम । 

ससम--पि° [घे०]} १ समतल 1 भवी प्रकार चौरस । २ सुचिक्कण । 

` खूव चिकना 1 ३ श्राकार रकार मे शुद्ध ' सुडौल कग । 

सतमय--सल्ञा प° [स०] वे दिन जिनमे श्रकालन दी । अ्रच्छा मय । 

† सुकाल । सु्िक्ष | 

सुसमा! सदा स्ी° [स उष्मा] अरर्नि। (डि०) । 

सुसमा--सज्ञा ओ [सं° सुपमा] द° 'सुपमाः । 

सुमाहित--वि° [ष॑०] १ अच्छे ठगसे एकत करिया हा । श्रच्छी 
तरह भूषित । २ म्रत्यत सुदर। ३ पूरी तरह्‌ भारयुक्त श्रथवा 
पूरित । ४ प्रत्यत एकनिष्ठ या श्रवहित को] । 

सुसर-सदचा पण [खं० एवरसुर] दे° 'ससुर' 1 उ०---वधू ने स्वगेतरासी 
सुसर की दोनो रानियो की समान भक्तिसे वदना कौ। 
-- लक्ष्मणा सिह {शब्द ०) । 

सृसरणा--सन्ना पुं” [०] शिव का एकं नाम) 

सुसरा सञ्ञा पुण [सं° शवसुर] ° "समुर 1 उ०-- कोई कोई दुष्ट 
राजपूत श्रपनी लडियोको मार डातते है कि नित्तमे किसी 
का सृुस्तरा ने वनना पड़ ।--शितरप्रसाद (शब्द०) । 

विशेष--दस शब्द का प्रयोगं प्राय गालीमे श्रधिक होत्ताह। 

जसे,--(क) सुसरे ने कम तीता है! (ख) सस्रा कही का | 

सुसरार--सवा खी° [हि० ससुराल] द° ससुराल । 

सुसरारि@-- सञ्च खी” [हि० ससुराल] दे” “ससुराल ! 

सयुराल --पञ्चा ली° [8० शवसुरालय] समुर का घर । ससुराल । 

सुसरिति - सड क्ली° [० मु +- सरित] नदियो मे प्रेष्ठ, गया । उ०-- 
गे मुनि भ्रवधं विलोकि ससरि नहाएठ। सरतानद दस कोरि 
नाम फल पाएड ।--तुलसो (शन्द०; । 

सुरी? -ख्छा जी° [ह° ससुर] दे° 'समुरी' । 

सुसरी-- खा ली [अनु° } ° शुसमुरहट', 'सुस्सुरौ' 1 

सुसतु -स ली” [स०] तवेद के प्रनुसार एक सदी का नाम। 

सृतर्मा-- तश्चा प° [७० सुशम॑न्‌] दे° "सुशर्मा । 

सुतह्‌--घ ¶० [०] शिव का एक नाम । 

सुसह--पि° १ सहज म उराने या सहने योग्य ¦ जो सहन मे उाया 
पा सहन किया जास्फ। २.जो स्नकर सके] सहन 
शील [कि० । 

सुसंहाय--वि° [घ०] जिसके श्रच्छे सायो या सहायक हो फो०) | 


सुका 


सुसा@ --घन्ञा खी [स० स्वसु] वहन । भगिनी । स्वसा । उ०~-- 
उ०--पचवटी सुदर लखि रामा । मोहत भई सुपनखा वामा। 
रावन सुसा राम ते भाया! पुनि सीता भोजन अ्रमिलापा !-- 
गिरिधरदास (शब्द०)। 

युसा--सल्ञा पु° [देश०] एक प्रकार का पक्षी । उ०--हनते सुसा 
वुज्जर उत्तग ।--सूदन (शब्द०) 

सुसाइटी--सज्ञा खी° [ग्र ° सोसाइटी| द° सोसादटी' । 

सुसाघन--वि° [०] जो सरलतासे साध्राजा सके या प्रमाणित 
हो सके को०] । 

सुसा'घत--बि° [स०] १ श्रच्छी तरह साधा हुप्राया शिक्षित । 
२ सम्यक्‌ पाचिते। पकाया या सिद्ध किया हन्ना । 

सुसाघ्य--वि° [स°] [सञ्ञा सुसाघन] जिसका सहज मे साधन किया 
जासके। जो महजमे किया जा सके) सुपखसाध्य । सहजे- 
साध्य । २ सरलता से नियच्वित्त करने योग्य} ३ सरल । 
ग्रासान । साधारण । 

सुसाना--क्रि° श्र [हि० ससि] सिसकेना । उ ०-रामहि राज्य 
विदेश वसे सुत सोचं कियो यहु वात न चगी। एक उपाय 
करोसु फिरेमत्त हु वर वेलेउर्माग सुरगी। भूपणडारु 
भ्रांचर लेत है जात सुसात युपाइन नगी। दौर चलीपियपें 
वर मागत मान्हु काल कराल भृजगी ।--हनुमन्ना- 
टक्‌ (शाब्दे ०) । 

सुसामृि(्--वि° [म° सु+ ० समभ] ्रच्छी समभवाला। 
सुबुद्धि 1 समदार  उ०--नाम रूप दुद्‌ ईस. उपाधी । भ्रकेथ 
प्रनादि सुसामुभि साधी ।-तुलसी (शब्द ०) । 

सुसायटी--सक्चा लौ [श्र० सोसायटी] दे° 'सोसाइटी' । 

सुसार--सज्ञा पु [स०] १ नीलम । इद्रनील मणि । २ लाल खेर । 
रक्त खदिर वृक्ष! ३ उत्तम सार या तत्व (कोर) ! ४ क्षपता। 
सामथ्यं (को०) । ५ सारयुक्त वस्तुएं । पक्वान्न भ्रादि । उ०-- 
पठई जनक अनेक सुसारा 1-- मानस, १।३३३ । 

सुसार--वि° भ्रत्यत सारयुक्त, किण । 

सुसारना†{--क्रि° स० [हि० सु+ सारना| ग्रच्छी तरट्‌ समाना 
या सारना । « 

सुसारवत्‌'--सद्ञ। प° [०] विल्लौर । स्फटिक । 

सुसारवत्‌--वि° उत्तम सार य। तत्य से-युक्त कग । 

सुसिकता--सक्ञा खी” [घंण] १ चीनी । शकंरा {२ ककड । कंकरी । 
वजरी 1३ श्रच्छी रेत या वालू किण । 

सुसिक्त--वि° [स०] श्रच्छी तरह सखीचा हुप्रा । 

सुसिद्ध--पि° [स] १ जिसे उत्तम प्निद्धि प्राप्त हौ । .२ भली प्रकार 
सिद्ध कियाहूम्रा । पका या.पकाया हुश्रा किम । 

सुसिद्धि-- सज्ञा खी” [ख०] साहित्य मे एक प्रकार का श्रलकार। जहां 
परिश्रम एक मनष्य करता है, पर उसका फल दूसरा ही भोगता 
है, वरहा यह्‌ ्रलकार माना जाता हे! उ०--साधि साधि मरौर 
मरं श्रौरं भौगं सिद्ध। तासो कहत सुसिद्धिसवनजं दै वुद्धि 
समृद्ध ।-फेशवं (शब्द ०) । 
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सुस्वं 


युसिर--स्ञा पु [स] दाति का एके रोग । 
विशेप--वाग्भट के अ्रनूसार यह्‌ रोग पित्त श्रीर रक्त के कुपित 

होनेसेः होतादै। इसमे दातिकी जड फूल जातीरहै, उसमे 
वहुत ददे होतार, खून निकलता है ग्रौर मास कटने या गिरने 
लगते ह 

सुसीतलताई--सङ्ा खी° [० सुशीतलता] द° “सुशीनलता' 1 

सुषीता--घञच खी” [ख] सेवती । शतपत्री 

सुसीमः--नि° [घ० सुम्नम] शीतल । ठ्डा 1 (डि०))। 

सुसीमः--वि० [स०] जिक्षका सीमत या सीम शोभन हो 

नुसीम-- स्ना पं विदुसार काएक पुत्र [कोण । 

सुपीमा--षड्ा खी [स०] १ जेनोके भ्ननुसारण्टे श्रत्‌ कौ मता 
कानाम। २ उत्तमसीमा।सुदर सीमा (कोर) 

सूसृकेना†-- क्रि ० [हि० सिखकना| ३० "सिमकना' । 

सुसृडी--सन्ञा ली [सुरसुरसेप्रन्‌०] एकप्रकारकाकीडाजो जौमे 
लगतादहैभ्रौर उसकेसार भागक्ोखा जाता है । सुरसुरी । 

सुसूनिया--न्ञा प° 1[देश०] एक पहाड जो वमाल प्रदेश के वांङडा 
जिलिमेहै। 

विशेष-- यहां चौथी शतब्दी का एक शिलालेख ह जिससे जाना 

जातादै कि ुष्करके राजा चद्रेवर्माने दस पहाड प्र चक्र 
स्वामी की स्थापनाकी थी। 

सुसुपी @--खचचा जी [ह° सुपुप्ति| 2" 'सुपुप्ति' 1 उ ०---युव दुव 
है मतके धरम नही आतमा माहि) ज्यौ सुमुपी भँ हददुष 
मन विते भासं नाहि --दीनदयाल (शब्द ०) 

सुसूम (ध --ति° [सं° सपमा] सुदर। उ०-जहूं पिय सुमुम कुसुम 
ल मुकर गुही हे वेनी (--नद० ग्र०, पू० १६। 

सुसुरश्रिया- सका खी° [घं०] चमेली । जातीपुष्प । 

सुसूक्ष्म --घन्ञा पु [०] परमाणु । 

सुसूक्ष्म --वि° प्रत्यत सूक्ष्म । वहूत वारीकया छोटा। २ प्रत्यत 
कोमल । श्रतीवे मृदु (कौ०) । ३ तेज । तीव्र तीक्ष्णं 1 प्रवर । 
जसे सृष््मं वुद्धि (को०) । 

सुसूकष्मपत्रा--सज्ञा खी [स०] आआकाशमासी । जटामासी } बालछंड । 

सुपूष्ष्मेग-सन्ञा पु० [७०] (परमाणेग्रोके प्रभया स्वामी) विष्णु 
का एक नाम । 

ससुत -वि° [ घ] खूव तप्त । 

सुसेन-सक्ञा पु [० सुपेण] दे° 'सुपेन' । 

सुसेव्य --वि० [स०] १ भ्रच्छी तरह्‌ सेवा करने योग्य ! २ सरलतासे 
गमन करने योग्य । जंसे, पथ, मागं [कोन । 

सुसेघवी--सञा खी° [सं° सुतन्धवी ] सिध देश की श्रच्छी घोडी । 

सुसो-- स प॑ [घ० शश] खरगोश । खरहा 1 (डि ०) 1 

युसीभग-- सज्ञा प० [स°] दायत्य मुख । पति पत्नी सवधी सुख । 

सुरकदन-- सज्ञा प” [ख० सुस्कन्दन | ववेर वृक्ष । 

सुस्कंध--वि° [सण सुस्कन्ध] सु दर स्कध या तनेवाला ! 


सुरनि 

सुस्नात-्ञ १० [८०] वह जिसने यज्ञ के उपरात स्नंनं कियाद, 
२ वह्‌ जिसने भली भति स्नान कियाहौ [को०। 

सुर्निरघा--सद्ा ची” [स०] एक लता का नाम 1 

सुस्पणे--वि° [ख०] १ जिसका स्पशं सुखद हौ । २ नरम । मृदु। 
कोमल [कोण] । 

सुस्फीत--वि° [स ०] १ जो सम्यक्‌ खूप मे स्फीत हौ । २ खूव उन्नति 
करनेवाला [कि०] । 

सूस्मित--मज् पु [स०] [वि° खी° सुस्मिता] हंसु व । हंसोड । 

सुर्मिता--सक्ञा जी" [म०] मधुर हासयक्त महिला । प्रसन्न वदनवाली 
स्त्री [कोण] ' 

सुख्चग्धर --वि° [स०] सु वर माला धारणा करनेवाला कण्‌] 

सुस्रोता--स्ञा जी [घ सुललोतस्‌ | हग्विश के ग्रनूसार एक नदी 
का नाम। 

सुस्वघ-- खञ्च प° [ख ] पितरो कौ एकश्रेणी या वे । 

सुस्वघा--सद्ा खी° [स०] ¶ कल्य । मगल। २ सौभाग्य । 
खुशकिस्मती । 

सुस्वनः--सन्ञा पु° [०] १ शख । २ सुदर ध्वनि। 

सुस्वन*--वि° १. उत्तम शब्द या ध्वनि से युक्त । २. वहत ऊचा । 
वृलद । ३ सुदर1 ४ सुस्वर । 

सुस्वप्न--सद्या प° [०] १ शुभ स्वप्न । ग्रच्छा सपना । २ शिवजी 
का एक नाम । 

सुस्वरः वि [सं०] [वि० खी° सुस्वरा] सुदर या उत्तम स्वरयुक्त। 
जिसका सुरया क्ध्वनि मधुर हो) सुकठ । सुरीला) २ ग्रत्यत 
डचाया तीक्ष्ण 1 बलद 1 घोर (ध्वनि) । 

सुस्वर“-खक्चा १०१ सुदरया उत्तम स्वर। २ गर्डके एक्‌ पुत्रका 
नाम । ३ शख ! ४ जनो के अनृपार वह्‌ कमं जिसमे मनुष्य 
का स्वर मधुर श्रौर सुरीला होता दै । 

सुस्वरता--सड्ा खी [ख०] १ सृुस्वरका भावया धर्मं। २ वशी 
के ्पाचगुणामेसे एक। 

सुस्वरयदक--सङ्ञा पं [स सृस्वरयन्त्रक] एक प्रकार का मधूर 
स्वरयुक्त तत्रेवाद्य [को] । 

सुस्वात--वि° [ स° सुस्वान्त] श्रच्छे श्रत करण वाला । प्रसन्न चित्त । 

सुर्ब्राद--वि° [सं०] दे° “सुस्वादु । 

सुस्वादुः--बि° [घ०] श्रत्यत स्वादयुक्त । बहुत स्वादिष्ट ] वहत 
जायकेदार । खृशजायका । 

सुस्वाढुः--सक्ा प° भ्रच्छा जायका या स्वाद । 

सुस्वाप--ष्चा पु° [सं०] गहरी नीद कण] । 

सुस्विन्न--वि° [०] १ श्रच्छी तरह उवाला या प्रकाया हृत्रा 1 
२ अच्छी तरह्‌ सिक्तया तर [कोम] | 

सुह ग(--वि° [दि० महँगा का श्रनु०] कम मूल्य का । सस्ता 1 महमा 
का उलटा] 

सुहं गम प--वि° [स° सुगम] सदज । श्रासान । 
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युहीग! 


सुहंगा--वि० [हि० मरहैगा का श्रनु०] सस्ता । जो महंणन हो। 
उ०--मृलतानी धर मन वसी सुरहुगा नइ सेलार 1 --ढोला०, 
दू०° २२६ । 

युहटा--वि° [हि० सुहावन), तुल० सुघटित] [वि° जी सुट | 
सुहावना । सुदर। उ०-सुनू ए कपटी दशक्घ ही दोउ राम 
रटी न कषक घटी । हर धूर्जटी कमटी खपटी सम तारे रटी 
जनवाचकटी | न घटी रतिनाथ छटी तिनको नित नाचत मुक्त 
नटी सृहटी ।--हनुमन्नाटक (शब्द०) । 

सुहृड-- स्ना पु [° सुभट, प्रा° सुहड] सुमट । योद्धा । शूरवीर । 
(डि०)। 

सुहनी ध--सञ्ञा ली° [६० सोहनी] ६० 'सोटनी' । 

सुह॒नु--सज्ञा पु० [स०| एक श्रसुरका नाम जिसका उल्लेख महा- 
भारतमे है 

सुहनु--वि° जिसकी दृड्डी सु दर या सुडौव हौ किग्‌ | 

सुहवत--सद्ा खी [श्र ०| ६० 'सोह्वतः } 

सुह॒वती--वि° [्र० सुहवत] मेलजोल या दोस्ती रखनेवाला । साय 
उठने वंडनेवाला । 

सुहर--खच्चा पण [ख०] एक भ्रुर का नाम। 

सुह॒राना--क्रि° स० [हि० सहलाना] दे° दलाना' । 

सुह राब--सन्चा प° [फा०] ईरान का एक प्रसिद्ध वीर जो ग्रपने पिता 
रुस्तम के हाथो मारा गया! 

सुहल(ध,--सक्चा प° [अ्र० सुले] एक तारा । 

सुहलः-- वि [ख०] श्रच्छ हलवाला । 

सुहव--सं पुण [हि० सूहा| दे० शसृहा' (राग) } उ०-सारगमगुड 
मलार सोरठ सुहव सुघरनि वाजही । वहू भांति तान तरग मूनि 
गधवं किर लाजही ।--तुलसी (शब्द ०) । 

सुह वि" -सन्ञा ° [सं° सुहविस्‌] १ एके श्रागिरसका नाम! २ 
भूमन्यु के एक पत्र का नाम। 

सुट्‌ वि‰-वि° सु दर हवि देनेवाला ! धार्मिक [कोण] । 

सुहवी & --सन् खी° [हि०] दे० 'सुहा' (राग) । उ०--राग राज्ञी साचि 
मिलाई्‌ गावे सुधर मलार। सुहृवी सारग टोडी अर भेरवौ 
कैदार ।--सूर (शब्द०) । 

सुहसानन--वि° [स ०] हंसमृख । विहसितवदन कि०] 1 

सुहस्त.--सच्चा पं [स०] धुतराष्ट के एक पुत्र का नाम। 

सुहस्त'--त्रि° [वि० खी° सुहस्ता] १ सुदर हायोवाला! २ कायम 
कुशल हाथोवाला । 

सुहस्ती-स्ञा पुं° [ख° सुहस्तिन्‌] एक जैन ्राचायं का नाम । 

सुहुस्त्यः--खञ्चा पु° [०] वेदिकं काल के एक ऋषि का नाम । 

सुहस्त्य वि दे° “सुहस्त [को०] । 

सुहा-- सन्ना पं” [हि० सुप्रा] [ली° सुही] लाल नामक पक्षी 1 

सुहाग'- सल्ला प° [सं० सौभाग्य] १ स्त्री को सवा रहने की अ्रवस्था। 
ग्रहिवात । सौभाग्य । 
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मुहा०-सुहाग उजडना = पति कौ मृत्यू होना । वेवा रोना 1 सुहाग 
उतरना = (१) दे० "सुहाग उजडना' । (२) पति की मृत्यु पर 
सधवा स्त्री के सौभाग्यचिह् सिद्रूर, ्राभूपणा प्रादि का उतारा 
जाना । सुहाग मनाना = अ्रखड भाग्य की कामना करना 1 पति- 
सुख कै श्रखड रहने के लिये कामना करना 1 सुहाग भरना = 
माँग भरना | 
२ वह्‌ वस्त्र जो वर विवाह के समय परहुनता है । जामा । ३ मगल- 
गीत जौ चवरपक्ष कौ स्त्रियां विवह्‌ के श्रवसर प्र गातीरहै। 
४ वे प्रान्ृपण, वस्त्रे च्रादि जो सौभाग्यवती स्त्रयां पहनती ह| 
५ एक प्रकारका इत्र)! € प्यार भरी वाते। 
यौ ०--सुहाग उला = वहु उलिया जिसमे विवाह के समय की प्राव- 
ष्यक सामग्री जसे,-रोली, मेहदी, नारा श्रादि रखकर वग्पक्षकी 
श्रोर ते कन्याके घरजाता है 1 चुहागघोडी = विवाहके समय 
दूत्दे के धर पर गाए जानेवाले गीत । सुहाग पिटसिया, सुहाग 
पिटारा, सुहाग पिटारी = वह्‌ पेटी जिममे गहने ग्रादि तथा सोहाग 
को ग्न्य सामग्री विवाहुके समयकन्याके लिये वरपक्ष से भेजी 
जातो है 1 सुहागद्रुडा या पुडिपा = एकं प्रकार कौ कोगजको 
पुडिया जिसमे मागलिक वस्तुए्‌ रखकर वरपक्ष कौ श्रोरसेदी 
जाती ह| 
सुहाग-घडा पुं° [ह° सुहागा] >° शसुहागा। 
सुहागन--षखर सी° [ह° सुहाग] द° 'सूहागिनः' 
सुहागा-- सा पु [सण सुभग] एक प्रकारका क्षार जो गरम गधकौ 
तोतो से निकलता है । कनकक्षार। टकण | 
विशेष--यद तिच्वत, लदाख श्रौर कषमीर मे वहत मिनता है । 
यह्‌ छीट छापने, मोना गलाने तया ग्रोपधिके काममे भ्राता 
है! इते घाव पर छिठिक्नेसे धाव भर जाताहै। मीना इसी 
काकियाजा्ताहै श्रौर चीनी के वर्तेनो पर इसीमे चमकदी 
जती है । वेक के प्रनृसार यह्‌ कटु, उप्णा तथा कफ, विप, 
वपी श्रौर ए्वाम को हरनेवाला है 1 
पर्या०--लोहद्रावी 1 टकण॒ 1 नुभग । स्वरं पाचक । रसशोधन । 
कनकक्षार ग्रादि। 
सुहाग - स्तरा पुं [ख० समभाग] १4 हंया। २ दै° 'सोहागा'। 
सुहागिन -ष खी [हि० सुहाग + इन (प्रत्य ०)] वह्‌ स्ती जिसका 
पति जीवित हो ! सधवा स्त्री । सौमाग्यवती स्त्री। उ०~- (क) 
मान कियो सपने गँ सुहागिन नीरहुँ चढी मतिराम रिसीहि।- 
मतिराम (शव्द ०) 1 (ख) तव मुरली नेदलाल ष भई सुहागिन 
श्राह ।--रसनिधि (शब्द ०} । 
सुहागिनि, सुहागिनी-सय री" [हि + इनी (प्रत्य ०) 
० सुहागिन" । उ०--जाय मिनी वसति जो श्रपने पीहूर 
धाम ।्लोग वरी शका करं यदपि सती हु वाम ।--लक्ष्षणसिह 
( शब्द 9 ) 1 
पुहागिलघ्टः- सन्ना खी" [ह° सुद्राग + इल (प्रत्य) ] द° शसुहा- 
गिन' । उ° -तोसो दुरावति हौं ने कटू जिहितेन सृदहागिल 
सौति कटहावै ।-व्यगार्थैकीमुदी (शब्द०) । 
पुहागी -पि° [हि० सुहाग] सौभाग्यशील । भाग्यशाली । 


+ 


सुहव, 


सुहाता-वि° {हि० सहना] जो सहा जा सके । सहने योग्य । सह्य । 


उ०--वही (वाय) मध्याह्लकालीन सूयं की तीक्ष्ण तपन को 
सुहता करती है ।--गोल विनोद (शब्द०)। (ख) तेल 
को तपाकर सुहाता सुहाता कान मे डालो ।--नूतनामृतसागर 
(शब्द०) । 


सुहान--सक्ञा १० [षं° णोभन] १ वैष्योकी एक जाति। २ द 


'सोहाल' 1 


सुहाना--क्रि° श्र [स° शोभन] १ शोभायमान होना। शोभा 


देना । उ०-- (क) शकर शल शिलातल मध्य किधो शुककी 
श्रवली फिरि श्रई) नारद वुद्धि विशारद दीप किधौ 
तुलसीदल माले सुहाई |- केशव (शब्द०) } (ख) यज्ञ नाम 
हरि तव चलि भ्राए । कोटि श्रके सम तेज सुहाए।--गि° 
दास (शब्द०) । (ग) कामदेव कदं पूजती एेसी रही सुदाय 1 
नव पल्लव युत पेड जनु लता रही लपटाय ।--वालमुकुद गुप्त 
(णब्द ०) । २ श्रच्छा लगना। भला मालूम होना ।उ०-- 
(क) भयो उदास सुहात न कछु ये छन सोवत छन जागे ।-- 
सूर (शब्द०) । (ख) फूली लता द्रुम कुज सुहान लगे 1-- 
सुद रीसवंस््र (शन्द०) । 


सुदहानाभ--वि° [वि° जी सुहानी ] दे° “सुहावन! । उ०--(क) सारी 


पृथ्वी इस वसत को वायु से कंसी युहानीहो रही है!-हरि- 
एचद्र (शब्द ०) । (ख) सोतिन दियो सुहाग ललने हु भ्राज्‌ 
सयानी । जामिनि कामिनि स्याम काम की समं सुहानी -- 
व्यास (शन्द०) । 


सुहाथा--वि° [हि० सुहाना] [वि° खी° सृुदार्ई] जो देखने मे भला 


जान पडता हो 1 सुहावना। सुदर। उ०--(क) सर्वं॑सुहाये 
ही लगे वसे सुहाये ठाम । गौरे मुहं वदी लसे श्ररन पीत सित 
स्याम ।--विहारी (शब्द) (ख) यमुना पुलिन मल्लिका 
मनोहर शरद सुहाई यामिनि । सुंदर शि गृण रूप राग निधि 
श्रग श्रग श्रभिरामिनि !-सुर (शब्द०) । (ग) भयहु वतावत 
राह सुहाई तव॒ तिहि सौ बोले दहु भाई ।--पद्माकर 
(शब्द ०) । (घ) मेरे तो नाने चचल लोचन नाहिने केशव 
वानि सुहाई । जानो न भूपण भेद के भाव न भूल नहि भौह्‌ 
चढाई ।--केणवे (शब्द ०) । 


सुहारी--सा ° [सं° सु + प्राहार] सादी पूरी नामक पकवान 


जिसमे पीठी श्रादि नही भरी रहती 1--उ०--(क) कान्ह 
कवर को कनषेदनो है हाथ सुहारी भेली गुर की। -सूर 
(शब्द०) । (ख) घीन लगे, सुहारी दोय । (कहा०) । 


सुटाल--स्ा पं” [षं° सु ~+ ग्राहार] एक प्रकार का नमकौन पकवान 


जो मदे का वनता है ' यह्‌ बहुत मोयनदार होता है श्रौर इसका 
श्राकार प्राय तिकोना होता है। 


सुहाली--ष्वा खी° [हि० सुहारी] दे° 'सुहारीः । 
सहाव "--व्रि° [हि० सुहाना] सुहावना । सृदर ¦ भला ] श्रच्छा। 


उ०-- (क) सरवेर एक श्रनूष सृहावा । नाना जतु कमल 
वहु छावा ।-- सवल (णव्द०) । (ख) देखि मानसर रूपं 
सुदावा । दिय हु लास परइन होई छावा ।--जायसी (शब्द ०)। 
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सहाव 


सहावा प [० सु + हाव] सुदर हाव उ०-किधौ यह्‌ 
केशव ग्फगारकी दहै सिद्धि कधौ भागकी सहली कं सुहाग 
को युहाव है ।- केशवं (शन्द०) । 

सुहावता--वि° [हि० सुहाना] [वि सख्ी° सुहावती] श्रच्छा लगने- 
वाला । सुहावना । भला ¡ उ०--इस समय इसके मनभावती 
सुहावती वात कहूं ।-लन्लू (शव्द०) । 

सुहावन(--वि° [हि० मुहाना] दे° सुहावना' । उ०--जगमगात 
नृप गात वरम वर परम सुहावन 1--गिरिधर (जव्द०) 1 

सुहावना'-- न° [हि० सुहाना] [वि° खीर सुहावनी] जौ वेने मे 
भला मालूम हौ । सदर । प्रियदणंन । मनोहर । जसे, सुहावना 
समय, सृुहावना दृश्य, सुदहावना रूप । 

सुहावना-क्रि० भ्र० दै" “सुहाना' । उ०--कचु ग्रौरहु वात सुहावत 
है । -श्रीनिवाप्त (शन्द०) । 

सुहावनापन -सन्ञा पु” [ह° सुहावना + पन (प्रत्य०)] सुहावना 
होने का भाव! सुदरता 1 मनोहरता । 

सुहावलाभ्र--व्रि [हि० सुहावना] 2° भसुहावना' 1 उ०--पारसी 
पाति की पीपर पत्र लिख्यौ किधो मोहिनी मत्र सुहावली ।-- 
सुदरीमववंस्वं (शव्द०) । 

सुहाप--वि° [स०] [वि° खी” सुहासा] चारु या मधुर हास्ययुक्त ] 
सुदर या मधुर मुसकानवाला । उ०-उतते नेक इतं चितं 
राति विरतं तजि कोहं । तेरो वदन सुहाससे ससि प्रकास्षसो 
सोह 1-श्छगारसतसई (शव्द०) 1 

सुहास--सज्ञा प° सुदर हास्य मोहक हंसी ! 

सृहासिनीः--वि° [म] सु दर हंसी हँसनेवानी } मधुर मुसकानवाली । 

सृुदहासिनी--खल्ञा की° सौभाग्यवत्ती स्त्री । सधवा स्त्री ! 

सृहासी--वि° [स° सुहामिन्‌] [ली सुहासिनी] सदर दें्नेवाला । 
मधुर मुसकानवाला 1 चान्दासी । 

सुहित--वि° [ख] १ वहत लाभकारी । उपयोगी । २ किथा हुभ्रा। 
सपादित। ३ तप्त । सतुष्ट । ४ मित्र। स्नेही (को०)। ५ 
उपयुक्त । ठीक । 

सुहिता-- सद्यः खी° [०] १ अ्रग्नि की सात जिह्वाग्नोमे से एक 
जिह्वा का नाम 1 २ रद्रजटा। 

सुहिया--सन्ञा खी° [हि० सुप्र] दै" प्ुहा' । 

सुही--वि०° [देश०] लाल । लान रगवाला।! उ०--दइदीवेर दलनि 
मिलाय सोनजुही गृही, सुही माल हाल रूप, गुन न पर गनं ।-- 
घनानद, पु० १२३। 

सुहु-- सज्ञा पु° [ख] उग्रसेन के एक पुत्र का नाम। 

सुह (द\--चि० [ख० शुद्ध ?] ठीक ! पूरा । उ०--घन ग्रानँद जान 
सजीवन सो किये तौ समे लहिये न सुहं ।--घनानद, 
पू ¢ © । ॥ 

सुहूत्‌--सक्ञा पु° [स०] १ ग्रच्छे हूदयवाला। २ मित्े। सखा 
वधू 1 दोन्त । 


७०३९६ 


सुहोत्र 


यौ०--सुहूत्याग = सुहृत्‌ का परित्याग । सुहृतप्राप्ति = मित्र का 
मिलना । सुहत्परेम = मित्र के प्रति प्रेम । 
३ ज्योतिष के भ्रनुसार लग्नसे चौथा स्थान जिससे यह्‌ जाना 
जाता हैक्रि मित्र श्रादि कंसे होगे। 
युह॒त्ता--सद्ना खौ° [७०] १ सुहृत्‌ होने का भावया धमं! २ 
मित्रता । दोस्ती । 
सुहत्व--यज्ञा पु° [घ] सुहता 1 मत्री 
ुहद्‌--सा षु [२०] द° “हत्‌! 
यौ ०--युहृद वल = मित्र राष्ट की सेना । सुहृद्‌ कैद = (१) मित्रका 
प्रलग होना । मत्री न रहना! (२) हितोपदेश का दूसरा 
परिच्छेद 1 सुहूद्राक्य = मित्र की सलाह्‌ 1 भ्रच्छी सलाह । 


उत्तम मत । 

सुहूद--स्ा पुं” [स०] १ शिविका एक नाम। २ मित्रे। सा। 
दोस्त । 

सुहुदय--तरि° [घ०] १ ग्रच्छे हृदयवाला । उन्नतमना । २ सहृदय । 
स्तेहगशील । 


युहेल-- सज्ञा १० [श्र०] एक प्रसिद्ध चमकीला सितारा जो फारसी तया 
ग्ररवी के कवियो के अ्रनुसार यमन देश मे उगता हं । उ०-- 
विद्युरता जव ्रैटे सो जानं जेहि नैह । सुक्छ सुहेला उग्गवं 
दुखभरे जिमि मेह ।--जायसी (शब्द०) । 

विशेष --कहते है, इसके उदय होने पर सव कीडे मकोडे मर 

जाते ह रौर चमडमे सुगध उत्म्नहो जातीरहै। यह्‌ शुभ 
ग्रोर सौभाग्य क सूचक माना जाता है। 

सुहेल रा --चि° [हि० सुहेला + रा प्रत्य०)] ३० 'सुहैला' 1 उ०-- 
ग्रान सुहैलरो सोहावन सतगुरु श्राए मोरे धाम '--कृवीर 
(शव्द ०) । 

सुहेला--ि° [स० णुच या सूखकेलि, प्रा ० सूहेल्लि] १ सुहावना । 
मुदर । उ०--सां फ सम ललना भिलि अ्राई खरो जहाँ नंदलाल 
ग्रलवेलो । खेलन को निसि चाँदनी महि वनन मतो मतिराम 
सुहेलो 1-मतिराम (शब्द) । २ सुखदायक 1 । सुखद । 
उ०--मरना मीत सुहेला । ण्ष्ुरन खरा दुहेला ।--दादू 
(शब्द ०} । 

सुहेला मन्ना पु० १ मगलगीत 1 २ स्तुति । स्तव। 

सुह {--वि° [° शुभ] म्रच्छा । सुदर 1 भला । 

सुहैल--सक्ञा प° [अ०] एक वहत ऊँचा तारा जिसका टन शुभ 
माना जातादहै। 

युहाता - सज्ञा पु° [स० सुोत्त्‌] १ वह जो उत्तम रूप से हवन करता 
हो ! श्रच्छा होता । २ भुमन्यू के एकपृद्रका नाम। ३ वितथ 
के एक पुत्र का नाम। 

सुहोच-सन्ञा पु° [स०] १ एक वैदिक च्छपिकानाम। २ एक वाह 
स्पत्य कानाम। ३ एकञ्रदधियकानाम। ४ एक कौरव का 
नाम 1 ५ सहदेव के एक पुत्रकानाम। ६ भुमन्यु के एक पुत्र 
कानाम } ७ वृहतृक्षतरके एक पृव्रकानाम। ८ वृहदिषु के 
एक पुत्रका नाम) ६ सुधन्वा एक पूत्तकानाम। १० एक 


गृह्य 


दत्य का नाम। ११ एक वानरकानाम। १२ वितथके एक 
पूत का नाम । १३ क्षतेवृद्ध के एक पुत्र कानाम। 

सद्य-पदठा ० [स०] १ एक प्राचीन प्रदेश कानामजो गौड़देण के 
परिचममेथा1 २ यवनो की एक जाति । ३ सुह्य प्रदेण का 
निवासी (को०) । 

हयक --श्य ९० [न°] दे० नुह । 

भु @--प्रव्य० [6० सह, भरा ° सहं, सयं ० सॐ, सउ] करण बरौर श्रपा- 
दान कारक का चिह्लु। सी! से! उ०--(के) कल्यो द्विजन म्‌ 
सुनहु पियारे 1- रघुराज (शव्द०) । (ख, कटत थको ये चरन 
की नेई प्ररनई वाल । जकेररेग रंगिस्यामस्‌ं विदित कहावत 
लाल ।-~-पगारसतेसई (शन्द०) । 

मूड--षडा सी" [घ० शिशुमार] दे० 'तूंस' ! 

मघना--क्रि० स [स +“शिह्र ( = ्राघ्राण) = भिडघत्ति, प्रा° सिध, 
देणी सुध] १ प्रारोद्रिय यानाकद्वारा किसी प्रकारकी गध 
को ग्रहण या भ्रनुभव करना) श्राघ्रारा करना । वाम लेना । 
महूके तेना } 

मृहा०--स्िर मृधन। = वड़ो का मगलकामना के लियिष्ोटोका 
मस्तकं सधना 1 वडोका गद्गद होकर छोटी का मस्तक 
सूघना । जमीन सधना = (१) पिनक लेना । ऊंवना } (२) 
किसी श्रस्त्रके वार से जमौन पर भिर पडना। 

२ वहत भ्रत्य श्राहार करना। वहुत कम भोजन करना) 
(व्यग) । जसे--भ्रापतो खाली सूघकर उठवेठे। ३ सापि 
का काटना 1 जैसे, वोलता क्यो नही? क्यार्सांप सूघ 
गया है? 

मूघा-सन्ञा पु [हि० सूना] १ वह जो नाकसे केवल सुघकर 
यह्‌ वतलता हो किं श्रमृक स्थान पर जमीन के ्रदर पानोया 
खजाना श्रादिदहै।२ सूधकर शिकार तक पहुंचनेवाला कुत्ता । 
३ भेदिया । जासू । मुखविर । 

सूख†--खषा सी° [° शुण्ठि, हि० सोठ] दे० 'सोटः ! 

मड--प्रा खी° [म शुण्ड] हाथी की नाक जो वहत लवी होती द 
श्रौर नीचेकी ग्रोरं प्राय जमीन तक लटक्रती रहती हे 1 शुड । 
णृडादड । 

विशेप -यह लवा मे प्राय हायीकी ऊंचाई तक होती है। 
इसमे दो नथनेहोतेषै। हाथो इ्सीसे दाथका भी काम लेता 
है। यह्‌ इतनी मजवृत्त होती है कि हाथी इससे पेड उखाड 
सक्ताहै भ्रौरभारीसे भारी चीज उठाकर फक सकता हे। 
द्मौमे क्हखानेकी चीजे उठाकर मुह मे रखताह श्रौर 
दमकल की तरह पानी फेकता प्रर पीता हे । इससे वह्‌ जमीन 
प्र से सू तक उरा सकता है । 

१डडइ{--सञा पण [{हि० सू ड + दड] हाथी 1 ({ड °) 
भूउहुल {-- समया प° [ स्त णरण्ड + ट्स ( प्रत्य ) ] हाथी 1 (डि ) 1 
पूञ।-स्डा पु [स० शण्डा] हाथी की सूट या नाक । (ड.) । 
मू डल(--मघा पुण { खे° शण्डल] द° "शुडाल । 
पूडिं--नरा ख" [क्ष शण्ड, प्रा° सुड]दे० शूड'। 

६० प° १०-५१ 


५०२७ 


सुग्रर 


सूडी-- सन्ना ली” [ख० नृण्टी] एक प्रकार वा सफेद कीटा जौ कपा, 
श्रनाज, रेडी, छतर ग्रादि के पीधो कये हानि पहुचाताह। 
सतना} - करि सण [^ महन्ते हि० ना (प्रव्य०)] मनना । साफ 
करना काना | उ०्--श्रीनाथनजी की गांडन तर्‌ कां वह 
पटेल कीच सृ तत न्ह ।--दो सौ वावन०, भा० १,पृ० २१४। 
सूघी-- स्र ल्ी° [म० णोधन] सज्जी मिदर । 
सूंपना†--क्रि स० [० समर्पण, प्रा° समप्वण॒, हि० सउपना, 
सौपना] दे० 'सौपन।' । उ०--वनडा नृ सूपं वनी, हततेवे 
मित्त हाव ।-र्वाको० प्र, भा० २, पृ०५८। 
सुव --पि [हि० सूम] दे० सूम" । उन्--सूवसूव कद मस्व दिन, 
जाचक पाडं वच ।-वरकी० ०, भा० २, प° ३५। 
सूंमः--मर सी” [स०° शिशुमार] एक प्रमिद्धे वडा जलजतु जो लवाई 
मण्से१२ फूट तकहोताटै ग्रौर जिमके हर एक जवडेमे 
तीसर्दापिदोतेह।म्‌म। सस्मार । उ०-तेन गया वह थाह 
सूमिलंगा धिसिग्राई 1--पलद्‌°, पु० ८८] 
विशेष--यह्‌ पानी के वहावमे पाया जातादहै श्रीर एकं जगह नही 
रहता । सास लेनेके लिये यह्‌ पनीके उपरप्राताहै श्रौर 
पानी की सतह पर थोडी देर तक रहतादहै। शीतकालमे कभी 
कभी यह जल के वाहूर निकल श्रता दै! इसकी श्रयं वहत 
कमजौर होती है श्नौर यह मट्म॑ले पानी मे तही देख सकता ¦ 
इसका प्राहार मछलियां ग्रौर शिगवा है । यह्‌ जालमे फंसाकर 
या वछठियो से मार मारकर पकडा जता दहै, इसका तेव जलाने 
तथा करई दूसरे कामोमेश्राता है) 
सूस{*--मरा ली° [सं° गपथ | सौह । उ०--सूस करे कवडी सरटे, ते 
गारा घट तमाम ।--वाको० ग०, धा० २, पृ० ४२। 
ट्‌--प्रव्य० [स० सम्मुख पुणदि० सीह] समुप । सामने) उ०- 
साधमतीश्रौ सूरमा, दई न मोडंमृह। ये तीनो भागे वरे, 
साहे जाकीसूह्‌।--केवीर सा० सं०, भा० १, पृ० २४ ॥ 
मू!--नि° [म०| उत्पन्न करनेया पदा कृरनेवासा। (समासातमे 
प्रयुक्त) । जसे, वीरस 
२--सगज ली° १ उत्पत्ति! पददश । प्रसव! जन्म। २ भात्ता। 
जननी [को] | 
सूखा खी [फा० रोर 1 तरफ 1 दिणा। उ०्-नजरभश्राती है 
हरस्‌ स॒म्तेही सूरते मूभको ।--प्रेमघन०, भा० २, प० ११६। 
सू*--सया ली° [तुर्का] परव । मद्य । मदिरा करिगु। 
सूश्रर--घय पु० [० शूकर, सूकर, प्रा ० सुप्र, नूप्र] [खी मुभ्ररी 
सूभ्ररी| १ एक प्रगिद्ध स्नन्यपायी वन्य जतु । वराह्‌ 1 -णूकर । 
विशेप--यदह मुख्यत दो प्रकारका होतार) (१) न्यया 
जगौ प्रीर (र) त्राम्यया पालत्‌। ग्राम्य नृग्र घान प्रादि 
के मिवाविष्ठा नी ्राताहं, पर जगली सश्र धात्तश्रौरकद 
मूलप्रादिदहीखानाह्‌। यह्‌ प्राम्य णृकरकी ग्रवेक्षा वहत वडा 
त्रीर वलयान्‌ होतादहै! यह्‌ प्राय मनुप्योपरही ग्रात्रमयां 
करता रै, मरौर उने मार शनता 


द । दुमे कई मेद है । उना 
लोग गिर करन ह 


श्रौरे बुष जातिया इनका माम भी ्रात्ती 


सूश्ररवियान 


है । राजपूतो मे जगली सूप्ररो कै शिक्रार की प्रथा वहत दिनो 
से प्रचलित दै । इवे शिकारमे वहत श्रधिक वीरता श्रौर 
साहस की भ्रावश्यकता होती है1 कही कही इमकी चरवी 
मे परियां पकाई जातीदहै, ओर इसका मास पकाकरग्रा श्रचार 
केरूपमे खाया जाता है) व॑द्यकके मतसे जगलीसूग्रर मेद, 
बल श्रौर वीर्यवर्धक दहै। 
पर्या० -शूकर । सूकर । दष्ट । भूदार। स्थूलनासिक । दतायुध | 
वकवस्तर । दीर्घतर । ्राखनिक । भृक्षित्त । स्तव्धरोया । मुषला- 
गूल प्रादि । 
२ निकृष्टता सूचक एक प्रकार की गाली } जँसे,--सूश्रर कटी का । 
सूश्ररविथान{--सन्ना खी” [हि० सृप्र ~+ विग्राना ( = जनना) | १ 
वह स्री जौ प्रति वपं वच्चा जनती हो । वरम वियानी । वरसा- 
इन । २ ह्र साल प्रधिके वच्चं जनने की क्रिया । 
सुश्ररम्‌खी--प्ा जी° [हि० सूत्र + मुखी] ज्वार का एक प्रकार । 
वडी जोन्ह्री या ज्वार । 
सुश्रा--स्वा पुं [स० णक, प्रा० सूग्र] सुगा) तोता । शुक । कीर। 
उ०--सूग्रा मर्त निलत प्रीतम सुखे प्षिधुवीर रस मान्यो | 
जानि प्रभाते प्रभाती गायो भोर भयो दौउ जान्यो ।-सूर 
(शन्द०) । 
सूग्रा--मन्ञा ० [स० शूक ( = नुकीला श्रग्रभाग)] १ वडी सूर्‌ । 
२ सीख । (लश) । 
सुग्रान--षञ्चा पु° (देश०] एक प्रकार का वडा वृक्ष । 
विशेष--यह वक्ष वरमा, चट्गव श्रौर स्याममे होता दै इसके 
पत्ते प्रति वषं छड जाते है। इसकी लकड़ी दमारत श्रौर नाच 
केकाममेग्राती है) इससे एक प्रकारका तेल भी निकलता दै । 
सुई--भन्ञा खी° [ख सूची] १ पक्के लोहे का छोटा पतला तार 
जिसके एक छोर मे वहूत बारीक षेद होताहै भ्रौर दूसरे छोर 
पर तेज नोक होती है 1 छेद मे तागा पिरोकर इससे कषडा सिया 
जाता है 1 सूची । 


यौ० --रई तागा । सू डोरा। सूर्‌ का काम = सू से वना ह 


कारीगरी जो क्यडोपर होती दै! सई का कासू 
का छेद । 
क्रि प्र० पिरोना ।--सीना) 


मुहा०-सूई का फावडा चनानानजरासी बात को बहुत वडा 
वनाना } वात का वेतगड करना) सुई का भाला वनाना = 
दे० सूद्‌ का फावडा वनानाः। उ०्-जो लोग परिम हुमापूं 
फर के विलाफ थे उन्होने मूर्द्‌का भाला प्रौर तिनके का फडा 
वनाया {--फिसाना०, भा० ३, प०३०६। 

२पिनि।३ महीन तार का कांटा। तार या लोहैका करा 
जिससे कोद चात सूचित हौती है। जंसे~--घडी कौ सूर, 
तराजू कौ सूर । ४ श्रनाज, कपास श्रादि का ्रँषुप्रा। ५ सूद 
के प्राकार का एक पतला तार जिसने गोदना गोदा जाता है । 


९ सूर्दके श्राकारका एकतार जिससे पगड़ी की चनन 
वैठति है। 


७०३२८ 


सूकर 


सूडंकार-सरा पुं [सण सूचीकार सूर्ठसे भिलाई करनेवाना दर्जी । 
उ ०--जरकमी सुनार के वहु बाति तन षै धारी ।- 
--प्रेमधन०, पु० ११५ । 

सूरदडोरा--तण पुण [० मू+टोरा] मानयन्‌ की एक कमर 1 

विशेप--प्रहते सौधी पकड के ममान मायने के उपर 

चटने 7 समय एक वगनमे से पव मातखभे को नपरे 
हए वाहुर निकालना श्रौर मिरको उदाना पटना । उम ममयं 
हाय टन का वडाडइर रताद! द्रममे पीट मालपम 
कीतरफश्रौर मुहलतोगोकी तरफ होताद! जव षाँ नोत 
ग्रा चृकनाटै, तव उपरर का उलटा हाथ छोडकर मालघ्रम को 
छाती से गए रहना पटता दै । यह्‌ पण़ृढ वदी हौ कचि द| 

सुक(--सया पु [म०]१ नीर । वाण ।२ वायु । हवा । ३ कमत। 
“ दकं एक पुत्रका नाम। 

सुक - सदया [स० शुक्र] णुत नक्षत्र । शूत्र नारा। उ०- (क) 
जग सूभा एफ नयनां । उग्रा मू जम नपतन्द्‌ मार्ट ।- 
जायसी (म्न्द०)) (ख) नासिक देण लजानेउमूप्रा। मुकर 
ग्रा वरेमर्‌ होऽ ऊत्रा ।--जायमौ ग्र° (गुप्त), प° १८२1 

मुकदमा --वि० [सं° नकम, पुरहि° मृक्षम, नूच्छम]| ० भ्म 1 
उ०--गुरुजी श्रौ मुकषछटम काकु मेद पाड । तुमारे चरनके 
तो विहार जा 1--दविदधनी०, पृ० २६० 1 

सुकना -क्रि° अ्र० [म॑० शुष्क, प्रा० नुक्‌ + हि० ना (प्रत्य) 
दे सूना" 1 उ०--(क) मांगी वर कोटि चोट वदनोनं 
चकत टै, सूक्त दै मुख सुधि श्राये वहां हाल है ।---मक्तमात 
(शब्द०) । (ख) जसे सूक्त सलिलके विक मीन मति 
होय । ~ दीनदयाल (शब्द)! (ग) सुनि कामगर नृपराज 
प्रभु भौ श्रानद सुभा) मानौ बत्ली सूक्ते वीरा रम जन पाड 
--पृ० रा०, १२।६६। 

सूकर'--समा प° [स०] [सर सूकनी] १ सृश्चर 1 शूकर। २ एक 
प्रकारका हिने । उ कुम्हार ! करुभकार । ४ सफेद धान। 
५ एफ़नरककानाम। ६ एक मछली (ले°) । 

सुकर मघा पुण [त०्मु+ कर| युकम करनेवाते 1 सुरू्मीं । उ०-- 
वहु न्दा न्दाड जेहि जल स्नेह्‌ ¡ सव जात स्वगं सूकर सुदेह । 
- राम च०, पृ०४। 

सुकरकंद--ससा ¶० [स सूकर + कन्द] वाराहीकद । 

सूकरक--मञञा प° [०] एक प्रकार का शातिधान्य 1 

सूकरक्ते्र--स्ञ पुं° [सं०] एक प्राचीन तीथं का नाम जो मगुगा जिते 
मेहैम्रौरनोश्रयप सोरो' नाम से प्रनिद्धहै। 

सूकरवेत--नपा पु° [स° सृकरकेत्र] दे” सूकरसेत्र' । उ०--मं पुनि 
निज गुर सन सुनी कया सो सूकरपेत । समी नटि तस वाल- 
पनं तव श्रति रहै श्रचते 1 - मानस, १।३०। 

सूकरगुट्‌-- पला ५० [°] शूकरो के रहने का स्थान । खोभार । 

सुकरता -मज्ञा खी° [सं] सृभ्रर होने काभाव । सूत्र कौ श्रवस्या । 
सृप्ररपन । 

सूकरदषटर-मना प° [०] 5 प्रकारका गुदध्रश (कांच निकलने 
वा) रोग जिसमे खजनी श्रौर दाद के साथ वहत ददं होता हं 
प्रौरज्वरभी हौ जताहै। 


सकरद 


सुकरदष्टरक--पन्ञा [स°] दे० (्सूकरदष्टर' कग । 
सूकरनयन- मल्ला ० |°] काठमे किया जानेवाला एक प्रकार 
का छेद । 
सुकरपादिका--सल्ञा कौ” [स] १ किर्वाच। कपिकच्छ । कौछ। 
२ सेम । को्लशिवी । 
सूकरप्रिया, सूकरप्रेयसी--सञ्चा छी° [न°] पृथिवी का एक नाम । 
सुकरमख मन्ना पृण [स०] एक नरक का नाम। 
सूक राक्राता--सन्ञा जी [स सूकराक्रान्ता] वराहक्राता । 
सूक रा क्षता--स्ञा ली" [स°] एक प्रकार का नेव रोग । 
सूक रास्या --सन्ञा ली" [स] एक्‌ बौद्ध देवी का नाम जिसे वाराही 
भौ कहते हं । 
सुकरालुया--पक्न प [सं०) गलिविन ! ग्रथिप । 
सुकरिक --षज्ञा पु [स] एक प्रकार का पधा । 
सूकरिका-सन्ञा खी° [३०] एक प्रकार की चिडिया । 
सूकरी - सद्या खीर [०] १ सूत्री । शूकरी । मादा सुप्र । २ वरा- 
हक्राता। ३ वाराहीकद । गेटी। ४ एक देवी का नाम्‌। 
वाराही । ५ एक प्रकार की चिडिया।। 
सुकरे्ट-सज्ञा पुं° [से०] १ कसेर । २ एक प्रकार का पक्षी । 
सुक शम ध ‡--वि० [स° सूक्ष्म, पुर्गह॒° सृक्षम, सूच्छम] दे° सूक्ष्मः । 
उ०्-नासूल सूना सृक्शमसूटहै काम। है मूलस तुज 
मेरा सरजास {--दद्खिनी °, प° १७२। 
सूका{'--षच्ः प° [° सपादक ( = चतुर्था सहित) ] [ली° सूक 
१ चार प्रानेके मूत्यक्रा सिक्का। चवत्ती। २ सिक्को के 
लिखने मे चवन्नी का चिह्जो एके खडी रेखा (1) के रूप 
मे लगति ह्‌ । 
सूकाः--वि° [स° शुष्क, पा० सुक्ल, प्रा ° सुक्क] सूखा शुष्क । नीरस । 
उ०-दद्ि सका खखडा काहैन हर्य होड । श्रावं खों 
ग्रमीरस, सुफल फलिया सोई ।--दाद्‌ ०, पृ० ४६१। 
सूका&'--सञ्ञ ० अ्रवर्पण । सूखा । उ०--प्रति काल सूका पड, तौ 
निरफल केदे न जाई ।--क्वीर श्र ०, पृ० ४५८) 
सूको--सन्ञा खो° [हि० सूका( = चवन्ती ? ) | रिश्वत । धू) 
सूवूत--सक्षा पु [४०] चुप्पी । खामोशौ । मौन । उ०--यह भ्रापकरे 
चेजार हने का इजहार दहै श्रौर सृकूतके भ्रालम का सुवूत ह्‌ । 
--प्रेमघन०, भा० २, पु० २४। 
सूक्त --मय पु° [स० सुकृत] पर्य । पण्य कायं । उ०--जगजिवन 
दास गुरु चरन गहि, सत सूरत धन धाम्‌ ।--जग० श०, भा० 
२, पृ० ६६) 
सू ्तः--सङा [स०] १ वेदमनत्नो या चछ्वाग्नो का समूह । र्वदिक स्तुत्ति 
या प्रार्थना } जसे--देवीसृक्त, अ्रगिनिसूक्त, धीसृक्तग्रादि। २ 
उत्तम कथन । उत्तमं भाप । ३ महद्‌वाक्य । 
सूक्त--तरि° उत्तम स्प से कयित । भली भति कटा हा । 
यौ०--सूक्तद्ष्टा = सूक्तदर्शी । सूक्तभाक्‌ = जिसके लिये सूक्त कटे 
जायें । सूक्तवाक = (१) मत्रकरा पाठ) (२) एकं यज्ञ। सूक्त 
वाक्य = उत्तम बाणी । सूक्ति। 


७०६९९ 


सक्ष्मतुड 


सुक्तचारी--वि° [८० सूक्तदशिन्‌ ] उत्तम वाक्य या परामणं माननेवाला । 

सूक्तद शी-- सज्ञा पु° [स पूक्तदशिन्‌| वहं ऋषि जिसने वेदमतो का 
ग्रथं कियादह्‌ा! मतद्र्टा । 

सूक्ता--सन्ञा ली” [स] मना । शारिका । 


सूविति--स्ा शो [स०] उत्तम उक्तिया कथन। सदर पद या 
वाक्य श्रादि | बदिया कथने । 

सूतक -सङ्ञा पु [ख०] सगीत मे प्रयुक्त एक प्रकार काकरतालयां 
मिं । 

सूक्षम(--वि° [० सूक्ष्म] ३० पसृकष्म' । उ०--स्चिकी सौदढारी 
ग्रति सृक्षम सुधारि, कटी कैश्रोदासि अरग श्रम भाद्‌ के उतारी 

सी ।--केश्वं (शन्द ०) । 

सूक्तम (भ*--घल्ा पुण एक कान्यालकार । सृक्ष्म नामक ब्रलकार। 
उ०-कौनहु भाव प्रभावते जानं जिथकौ वा । इगितते 
ग्राकारते कहि सृक्षम भ्रवदाते {--केशव (शन्दे ०) । 

सूकष्मः--वि° [घ०] [वि° की° सूक्ष्मा] १ वहत छोटा । जंसे,--सृक्ष्म- 
जतु । २ वहुत वारीकं या महौन। जंमे,--सृक्ष्मं वात ।३ 
उत्तम । श्रेष्ठ । कलात्मक । उम्दा (कोण) । ४ तेज । चोखा 
(की०) 1 ५ ठीक } सही (को०) । ६ कोमल । मृद्‌ (को) । 
७ धूतं ¡ चालाक । 

रृक्ष्म --सज्ञा पु० १ परमाणु । श्रणु। २ परत्रह्य। ३ लिगशरीर। 
४ शिवका एकं नाम । ५ एक दनवका नाम । ६ एक 
काव्यालकार जिसमे चित्तवृत्ति को सृष्ष्मचेष्टासे लक्षित कराने 
का वणन होता है! द° सूक्ष्मः! ७ निर्मली! ठ जीरा। 
जीरक । & छल । केपट। १० रीठा! भ्ररिष्टिक। ११ 
सुपारी । पूग । १२ वह्‌ ्रोपधिनजो रोमक्‌ूपके मार्गसे शरीर 
मे विष्ट करे । जसे-नीम, शहद, रेडी का तैल, सेधा नमक, 
प्रादि } १३ वृहत्सहिता के श्रनुसार एकदेश का नाम । १४ 
जेनियो के अ्रनुसार्‌ एक प्रकार का कमे जिसके उदय से मनुष्य 
सृक्ष्म जीवौ की योनिमे जन्म लेतादै! १५ योग की तीन 
शक्तियोमे से एक (को०)) १६ दोतकाखोखला याखोढर 
(का०) । १७ सूक्ष्म होने का भावे । सूक्ष्मता (को०) | १८ 
वारोक, महीन या उत्तम डरा (को) । 

सुच्मकशसफला, सूरकष्मरृन्णफला-- स्या ली° [स ० | कठजामुन । छोटा 
जामुन । कद्र जवू । 

मृक्ष्मकोए--सन्ञा पु" [6०] वहं कोण जो समकोण से छोटा हो । 

सूक्ष्मघटिका--सञ्ा ख” [स° सूक्षषण्टिका] सनई । क्षुद्र शणपुग्पौ । 

सूक्ष्मक्तक्र---सल्ला पु० [सं०] एक प्रकार का चक्र। 

सूक्ष्मतंल-- सञ्च यु” [घ सूरमतडल] १ पोस्त दाना ¡ खसखस । 
२ सजरस । धूना। 

सुदमतङ्ला--स्ा ली° [स° सृक्ष्मतण्डूला] १ पीपल! पिप्पली । 
२ राल । सजेरस । ३ एक्‌ प्रकार की घासं (कोर) । 

पूक्ष्मता--प्चा ली° [घण] सूम हीने का भाव । बारीकी! महीन- 
पन । सृश्ष्मत्व । 

भूध्मकुड--घा ५० [प° सूक्ष्मबुण्ड] सुप्त के श्रनूस्ार एक प्रकार 
का कीडा। 


सूक्ष्मत्वं 


सृक्ष्मत्व--सन्ञा पु [ख०] दे° सूक्ष्मता । 

सष््मदशक यत्र-सज्ञा पु [स० सूष््मदणक + यन्व | ए यत्त जिम 
द्वारा देखने पर सूक्ष्म पदार्थं बडे दिखाई देते है) ब्रणुवीन्ण 
यत्र । खुर्दवीन । 

सूक्ष्मर्दाशता--सव्ा खौ° [स] सृ््मदर्णी होन का भाव | सृध्मवा 
वारीक वात सोचने समने कागृण) 

सूक्ष्पदर्शी--चि° [स सूक्ष्मदशिन्‌] १ सुक्ष्म विपय कौ ममभनेवाना । 
वारीकं वात को सोचने समभनेवाला ।! कुणाग्रवुद्धि। 
२ श्रत्यत वुद्धिमान्‌ 1 ३ तीव्र या तीखी दुष्टिवाला (कोण) । 

सृक्ष्मदल--सद्ना ५० [०] एक प्रकार की सरसो 1 देवमपप । 

सृक्ष्मदलला--सन्ञा ली° [स० | धमासा 1 दुरालभा । 

सृक्ष्मदार -सन्ञा प° [ख०] काठ की पतली पटरी या तख्ता 1 

सृक्ष्मष्टि--खड। खी° [स०] वह्‌ दृष्टि जिससे वहूत ही दध्म बाते भौ 
दिखारईदेंयासमफमेश्रा जायं) 

सृक्ष्मदृष्टि--स्डा पु वह व्यक्ति जो सूध्मसे सूम वति शौदेप या 
समभ लेता है। 

सृक्ष्मदेहु -- सला खी” [स०] लिग शरीर 1 सूक्ष्म शरीर किण । 

सूक्ष्मदेही?--सन्ञा पुं° [स० सृधमदेहिन्‌] परमाणु जो विन। प्ररुवीक्षस 
के दिखाई नही पडता । 

सृक्ष्मदेही--चि० सूक्ष्म शरीरवाला । जिसका एरीर वहूत ही मृध्मया 
छोरा हो । 

सूक्ष्मनाभे- सज्ञा पु° [स°] विष्णु का एक नाम । 

सूकष्मपत्र--सन्चा प° [स०] १ धनिया। धन्याक । २ काली जीरी। 
वनजीरक ! ३ देवसर्पप \ ४ छोटा वैर। लघु वदरी । 
५ माचीपत्त । सुरपर्णं 1 ६ जगलो व्व॑री। वन चवरी] 
७ लाल ऊख । लोदितेक्षु 1 ८ कुकरीदा । बुकरुदर 1 ९ कीरर। 
बवूल । १०. धमासा । मुरालभा। ११ उडद। माप। १२ 
ग्रकपत्र । 

सूकष्मपत्रक--सन्ञा ¶० [स०] १ पित्तपापडा} पर्पटकर । वनतुलेमी । 
वनवयवंरी । 

रृक्ष्मपत्रा--सच्ा खी° [सं] १ वनजामुन। २ शत्मली। ६ 
वृहती । ४ धमासा । ५ श्रपराजिता या कोयचनाम की तता । 
६ लाल श्रपराजिता। ७ जीरेका पौीधा। प वला) 

सृक्ष्मपत्रिका--सन्ञा खी° [स०] १ सौफ। णतपुप्पा 1 २ गतावर। 
शतावरी । २ लधु ब्राह्मी! ४ पोर) कूद्रपोदकी। ५ 
धमासा । मुरालघा (कोर) ! & प्राकाशमास्ी (कोर) । 


सूष्ष्मपत्री--सन्ना खी° [ख०] १ श्राकाशमासौ 1 २ सतावर । शतावरी । 

सूष्ष्मपर्णा--पन्ञा खी° [स] १ विधारा । वृद्धदारु1 २ छोटी णण- 
पुष्पी ! छोटी सनई । २ वनभटा । वहती । 

सृक्ष्पपर्णी--सङ्ञा ली° [०] रामतुलसौ । रामदती । 

सूक्ष्मपाद--वि° [स॑] छोटे पैरोवाला 1 जिसके पैर छोटे हो! 

सृक्ष्मपिप्पली--घन्ना खी” [स०] जगली पीपल । वनपिप्पली । 

सुह््मपृष्पा-- सक्या की” [स०] सनई । शरपुष्पी । 
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सू््मशासि 


सू्मपप्पी --ल्या सी” [०] १ णतिनी। २ यवतिक्नानाम की लता। 
सूक्मफल सन्ना पुं [स] १ सिसौडा। २ भूकर दार । सूष्म चदर। 
सू््मफना म्ना श्ी° [ष] १ भुर म्रविला। सूम्यामलकी। २ 
तालीस्पत्र 1 ३ मालकगनी 1 महाञ्यात्तिप्मती नता 1 
सू्मवदर-- सया प° [स०] लधुवदर्‌ । करवेर [कि] । 
सुश्मवदरी--सय म्नौ [मं०] रवेर । भूयरदगी । 
मूदमवीज--घया ए० [म] पोस्तदाना । खमयम । 
सूक्मवुद्धिः--पि° [०] मृष्टम या ततम्पर्नी वृद्धिवाला करिम्‌ 
सूध्मवुद्ध--मय ल्ी° दै 'सून्ममति' (रगो! 
सूक््ममूत--खया प” [१०] श्राकाणादि शुद्ध भूत जिनका पचीकरण 
नल्प्रादो। 
विणेप-- पाय्य के ग्रनतार पचतन्माद्र ग्र्यात्‌ शब्द, स्पर्ण, स्प, 
रम श्रौर गध तन्मते, ये श्रठग ग्रलग सृध्ममूत ह} इन्दौ पच- 
तन्मात्र से पचमदाभूतो कौ उत्पत्ति हूर ह्‌। पचीकरृत होने पर 
श्राकाणादि भूत स्थूनभूत कटुनते ह 1 विते दे° (तन्माद्व' । 
सुक््ममक्षि--सछा प॑ [०] [खी० सूक्ष्ममद्षिका] मच्छड ! मणक । 
मुक्ममति--पि० [०] तीक्ष्एवुद्धि । जिसकी युद्धि तेज दौ ¦ 
सु््ममान--स्छा पु [सण] १ ठीक ठीक तीत या नाप। स्यूलमान 
फा उलटा! २ वह्‌ मान निमने सूक्ष्मश्रतर भोज्नात दहो 
सके [कौ०] । 
मूध्ममूला-- सखा खी° [षं०] १ जयत्ती । जियत्ती ! २ ब्रह्मी । 
सूश्मलोभक--खछा प° [ख०] जन मतानुसार मुवि की चौदह्‌ श्रव 
स्थाश्रोमे से दसवौ श्रवस्या) 
सू्मवल्लो--सय सी [०] १ ताप्रवत्ली। २ जतुका नामकी 
लता! २३ करेली । सु कारवेल्ल । 
सूक्ष्मशरीर--खया प° [सं०] पचि प्राण, पाच ज्ञानेद्वियां, पाच सूश्म- 
भूत, मन ग्रौर वुद्धि इन सत्रह्‌ तत्वो का समूह्‌ । 
विशेप--स्ताव्यके ब्रनुमार शरीर दो प्रकार का होता है- स्थल 
शरीर श्रौर सूक्ष्म शरीर। हाथर्पर, मृह्‌, पेटभ्रादि श्रगो से 
युक्ते शरीर स्यृल शरीर कटेलाता ह । परतु इस स्थल शरीरके 
नष्टहो जाने परे दसी प्रकारका एक ्रौर णरीर यच रहता 
है! जो उक्त सत्रह्‌ भ्रगोभ्रौरतत्वौ का वना हुभ्रा होता है। 
द्री को सूक्ष्म शरीर क्ते ट । यह्‌ भौ मानाजातादटहै कि जब 
तए मूिति नही हत्ती, तव तकं इस सृध्म शरीर का प्राघागमन 
वरावर होता रहताहै। स्वगे रौर नरक श्रादिकाभोगं मो 
उसी सूक्ष्म शरीर को करना पडता है । 
सूक्ष्मरकंरा--खण खी" [०] वालू 1 वालुका ! 
सूक्मशाक---सक्ना पुं [सं°] एकं प्रकारकौ ववुरी जिसे जलवनुरी 
भी वहते ह) 
सूक््मशालि-- सला पुं [स०] एक प्रकार का महीन सूगधित चावल 
जिये सौरो कहते है । 
विणेप--व॑यक के श्नुसार यह्‌ मधुर, लघु तथा पित्त, श्रं श्नौर 
दाह्नाशक ह । 


सूक््मषर्ट्चरयी 


सृक्ष्मपट्चरण--सक्ा प° [सं०] युक प्रकारका सृ्म कीडा जो 
पलको की जडमे रहता हे । 
सृक्ष्मस्फोट--सन्ञा १० [ख०। एक प्रकार का कोट । विचचिका रोग । 


सृक्ष्मा--सन्चा सौ° [न०] १ जूही । यूथिका । २ छोरी इलायची । 
३, करणी नाम का पौधा । ४, मूसली ) तालमूली । ५ बालू) 
वालुका । ६ सूक्ष्म जटामासी । ७ विष्णुकोौ नौ शक्तियो 
मसे एक। 
सूक्ष्मा--वि° खी” दै “सूक्ष्म । 
सूक्ष्माक्ल--वि० [०] सूक्ष्म दृष्टिवाला । तीन्रदृष्टि । तेज नजर का । 
सूक्ष्पात्मा--सल्ा प° [प्त° सृक्ष्मात्मन] शिव । महादेव } 
सूक्ष्माद्वा--सन्ञा ली° [प°] महामेदा नामक श्रष्टवर्गीय म्रोपधि | 
सूक्ष्मे! ्का--न्ञा खः० [स०] सुक्ष्म दुष्ट । तेज नजर । 
सृक्ष्मला--सन्ा ली० [०] छोटी इलायची । 
सख {--वि" [° शुष्क] द° शसूा' । उ०-- (क) कद मूल फल 
ग्रसन, केवह जल पवन । मूख वेल के पत खात दिन गवन । 
-- तुलसी भ्र०, पृ०३२, (ख) धमपाश ग्रौर कालपाश पुनि 
दुव दारुन दोउ फस । सख भ्रोद लीजै श्रसनी युग रघुनदन 
सुखरासी ।--रघुराज (शब्द०) ¦ (ग, सूखे सरोवर निकट 
जिमि सारस चदन मलीन ।--श्नकरदिग्विजय (शब्द०) । 
सूखना--क्रि° श्र° [स० शुष्क, हि° सूख ना (प्रत्य०)] १ श्रद्रेता 
या गीलापन न रहना । नमी या तरी का निकल जाना । रसहीन 
होना! जंसे--कपडा सूखना, पत्ता सूखना, एून सूखना । 
उ०--वन मे रूख सख ह्र हरते) मनु नृप सूख वर्थ न 
करते !--गिरिधर (शब्द०)। २ जच का वितकुल न रहना 
या बहुत कम हौ जाना । जँसे--तालाव सुखना, नदी सूखना । 
३ उदास होना । तेज नष्ट होना) जंसे-- चेहरा सूखना। ४ 
नष्ट होना ] वरवाद होना । जंसे,--फप्तल सूखना । ५ प्रद्रा 
न रहने से कडाहोना । ६ डरना 1 सन्न होना । जंसे,--जान 
सृखना ! ७. दुवला होना । कण होना । जंसे~--लडका 
सूख गया । 
मुहा ०--सूखकर कांटा हीना = भरत्यत कृश होना । बहत दुवला- 
पतला होना । उ०--वदनसृखकेदोही दिनमे काटा हौ गथा 
--फिसाना०, भा० ३, प° २३८ 1 सूये खेत लह॒लहाना = अच्छे 
दिनिभ्राना। सृखें घानो पानी पडना्पृणंतः निरणाकी 
हालत मे श्रकस्मात्‌ इच्छा पूरी होना । ईप्मित की प्राप्ति हीना 
उ०--(क) सूखत धानु परा जनु पानी ।- मानस, १।२६३ । 
(ख) वेगम समभी थी कि सूपं धानो पानी पडा 1--फितसाना०, 
भा० ३) ४। ० २२६ 
सथो० क्रि ०--जाना। 
सूखम(--वि० [० सूक्ष्म] द° सृकष्म । उ०--क्वेन सूखम कवन 
ग्रस्थूला ।--प्रण०,प्‌०१। 
सूसखमना(८--स्डा जी° [सं सुपुम्ना, पुण्हि० सुपमन दै 
'सुपुम्ना' 1 उ०--सूखमना सुर को सरिता प्रघ म्मोघहि दीन- 
दयाल ह्रं {--दीन ° ग्र०, पु° १७४। 


७०५४१ 


मुं 


सूखर--सय पं” [स० सृ््म { = थिव) ] एक र्वं सप्रदाय 

सूखा--वि° [स> शुष्क] [वि खीर सुखी] १ जितमे जलन रह 
गया हौ । जिसका पानी निकल, उड या जल गया हो । जे 
सूखा तालाव, सूखी नदी, सृखी धोती । २ जिसकारस या 
प्राद्रता निकल गई हौ । रसहीन । जमे,--सूखा पत्ता, सृखा 
फल! ३ उदास । तेजरहित ¦ जंमे--सृवा चेहरा! ४ 
हूदयहीन । कठोर । रूढ । लंसे~--वह्‌ वडा सूखा श्रादमी दहै, 
५ कोौरा। जसे~--सूवाभ्रन्न, सृखी तरकारो। ६ केवल) 
निरा खाली । जेते--(क) वहु सूखा शेखोवाज है। (ख) 
उसे सूखी तनख।!ह्‌ मिलती टै । 


मुहा ०--सृखा टरकाना या टालना = प्राकाक्षी था याचक ग्रादि 
को विनां उस्कौ कामना पूरी किए लौटाना। सूखा जवाव 
देना = साफ इनकार करना । उ०-वे भला प्राप सृख जाते 
क्या । मुखन सूखा जवाव सूषा सुन ।--चृभते०, पुण १३। 
सूखी नसौ मे लह भरना = निराशो मेश्राशा का सचार करना। 
उ०--हम 'सृवी नसो मे लहु भरते थे। चुभते० (दो 
दोण ॥ पृ०२। 
सूखा सजा पु० १ पानीन वरमना। वृष्टिकाग्रमाव। ग्रवर्पंण। 
ग्रनावृष्टि । उ०>-वारह मासउ उपजरई तहां किया पररेस । 
दादर सूषा ना पडड हम ग्राएु उस देस ।-- दादर (शब्द ०) । 
क्रि० पर०--पडना। 
२ नदीके किनारेकौ जमीन । नदी का किनारा। जहां पानी 
नहो! 
मुहा ०--सूखे पर लगना = नाव श्रादि का किनारे नगना | 
३ एमे स्थान जहां जलनहो। ४ सूखा रा तवाक्‌ का पत्ताजो 
चूना मिलाकर खाया जाता है । उ०--भग तमास सुलफा गांजा, 
सृखा चूव उ्डाया रे {--कवीर० श०, भा० १, प्० २५। 
५ भाँग) विजया । ६ एकप्रकारकी खासी जो वच्वो को 
होती है, जिससे वे प्राय मर जाते है। हव्वा उवृवा । ७ खाना 
प्रग नलगनेसेयारोग प्रादि के कारण होनेवाला दुवलापन । 
मृहा०--सूखा लगना = सुखडी नामक गोग होना! एमा रोग 
लगना जिससे शरीर विलकुल सूख जाय । 
सखास णधधी{--सग प° [ ० सुखासन] दै° 'सुखामन' । उ०-- जाइ 
सूखासषण वद्ठो छद्‌ राय ।--वी° रासो, प° २७ । 
सूखिमी--वि° [न° सूध्म] 2० 'सू<म' । उ०--गरर द्वारिका सुखिम 
वेषा ।--नद० प्र०, पृ० १२८] 
सूगध(--पक्ा खी° [म सुगन्ध] 2" भुगघ' | उ०--दरवार भौर 
वरनी न जाइ, सूगवं वास नासा ग्रा ! विगसत वदन छत्तीस 
वस, जदुनाय जनम जनु जदन वस ।--पृ० रा०, १।७१५ । 
सुधर --वि° [सं° सुधर] द्रे" 'सुघड ! 
सूचः--सल्ञा पु [स०] कुश का ्रकुर । दभाक्रुर। 
सूचः--वि° [स शुचि] निमंल । पवित्र । (डि०)! उ०्--चारि 
वरण सो हरिजन ॐच! भए पवित्तर टरिके सुभिरे। मन के 
उज्ज्वल मन के सूचे (--शन्दवरन, पू ३०८ । 


सु्धक 


सूचक--वि° [न°] [ वि° ली° सूचिका] १ मूचना देनेवाला} ब्रताने- 
वाला । दिपानेवाला 1 ज्ञापक) वोवक। २ भेदकौ खध्रर 
देनेवाला । 
मुचकथ्--मञ्ा पु १ सू सूची। २ सीनेवाला दरजी । ३ नाटक 
कार । सूप्तधार । ४ कथक । ५ बुद्ध सिद्ध।७ पिशाच । 
८ कुत्ता 1 & विट्नी। १० कौश्रा। ११ सियार । गोदड। 
१२. कटह्रा । जंगला । १३ चरामदा। छज्जा। १४ ड्ची 
दीवार १५ खल । विश्वा्घातक्‌ । १६ गुप्तचर } भेदिया | 
१७ ग्रायोगव माता म्रार क्षच्चिय पितासे उद्यन्न पृत्र। १८ 
एक प्रकार का महीन चाग्ल । सूृष्ष्म शालिधान्य । सोरो। १६ 
चूगलसोर । पिशुन । २० शिक्षक {को०) । 
यौ०- सूचक वाक्य=भेदिएद्रारा वनाई गई वात। भेदिएसे 
भिलनेवालौ सूचना। 
सूचन--सन्ञा ए० [स०] [क्षी° सूचनी] १ वताने या जताने की क्रिया| 
ज्ञापन । २ सुगधि फलाने कौ क्रिया । दे° सूचनाः । 
सूचना--सन्ञा खी° [स०] १ वह्‌ वातजो किसी को बनाने, जताने या 
सावधान करने के लिये कही जाय । प्रकट करने याजतलाने 
के लिये कही हई बात । विज्ञापन । विज्ञप्ति 1 
क्रि० प्र०--करना 1--देना -- पाना --मिलना । 
२ वह पत्र ग्रादि जिसपर किंसीको वताने या सूचितकरनेके 
लिये कोई वात लिखी हो । विज्ञापन । इश्वहार । ३ शअ्रभिनय । 
४ दृष्टि) ५ वेघना। छेदना। ६ भेद लेना। ७ हिसा। 
मारना । ५८ गधयुक्त करना । 
सूचना, -तरि० ग्र° [स सूचन] वतलाना। जतलाना। प्रकट 
करना । उ०-हूदय भ्नुग्रह इदु प्रकासा 1 सूचत किरन मनो- 
हर हासा ।--तुलसी (शब्द ०) 1 
यौ ०-स॒चनापट = वह पट या तख्ती जिसपर श्रावष्यक निर्देश 
लगाए जां । नोटिप्त वोडं । सूचनापत्र । सूचनामती = सूचना 
विभाग का सर्वश्रेष्ठ श्रधिकारी । सुचना विभाग = श्रावष्यक 
जानकारी एकत्र करने ग्रौर उन्हुं सवद्ध जनो को विभिन्न प्रकारो 
से वतनिवाला विभागं) 
सूचनापन--सज्ञा पु [स०] वह्‌ पत्र या विज्ञप्ति जिसके दारा कोई 
वात लोगो को वताई्‌ जाय] वहु पन्न जिसमे किसी प्रकारकी 
सुचना हौ । विज्ञापन } विज्ञम्नि । इग्तहार। 
सूचनिका--पक्ता खी [म०] किसी प्रथमे क्या वशित है इसका सिल- 
सिेवार विवरण देनेवाली सूची । विपयनिदेशिका । उ०-- 
या मे इतनी कथा वखानौ | ताकी सूचनिका यहु जानी । 
--प्रज०, पृ०३। 
सूचनी--घञा खी [त°] सूचनिका । सूची । विपयमूची । 
सूचनीय--वि° [स०] सूचना करने के योग्य । जताने लायक 1 
सूचयितन्य--वि° [स°] दे° 'सूचनीय, । 
सूचा--स लौ° [०] दे° सूचना" । 
सूचा{--पठ खी [हि० सूचित] जो होश मे हो । सावधान ! उ०- 
नागमती कहं श्रगम जनावा । गई तपनि वरा जनु अ्रावा। 


४०४२ 


सूचिकोभरशं 


रही जो मुड़ नागिन जस तूचा। जिउ पाएं तनके भडसूचा। 
--जायसी (शब्द ०) । 

सूचा प,--वि° [स० शु] शुद्ध । साफ। सुच्चा। निखालिस। 
पवित्र ! उ०--यह्‌ ससार सकल जग रमला। नाम गहे तेहि 
सूचा ।--कवीर श॒, भा०,पु० €। 


सूचाचारी(@--वि° [६० सूचा + स श्राचारी] शुद्धता ्रौर प्राचार 


विचार माननेवाला । शौचाचारी । उ०--पडित मिसरा सूचा- 
चारी । पाट पटह प्रतरि ग्रहकारी ।--प्राण०, पृ० १८०। 


सूचिः--सञ्ञा ली" [०] १ पू । २ एक प्रकार का नृत्य । ३ केवडा । 


केतकी पुष्प) ४ सेनाका एक प्रकारका व्यृह्‌ जिक्षमे थोडे 
से वहुत तेज प्रौर वूशल सनिक ्रग्रभागमे रखे जातेर्ह श्रौर 
शेप पिछले भागमे होत हैं) ५ कटहुरा । जंगला। ६ दरवाजे 
कौ सिरकनी । ७ निपाद पिता ओ्रौर वंश्य माता से उत्पन्न 
पत्रे । ८ एक प्रकार का मेथुन । & सूप वनानेवाला । श्पकार । 
१० केरण। ११ कुशा। श्वेतदर्भ। १२ दृष्टि! नजर। 
१२३ कोर्द्‌ भी सूर्ईदकी तरह नुकोला सिरा। जसे, कुशसूचि 
(को०) । १४ दे सूची?। १५ नाटकीय कमं । नाटय 
ग्रभिनय (कौर) 1 १६ स्तूप (कोर)! १७ प्रगचेष्टा द्वारा 
सकेत । हावभाव (कोर) । १८ वेधन या छेदन क्रियां (को०)। 
सूचि बि° [स शुचि] पवित्र । शुद्ध । (डि०) । 


सुचिक--सन्ञा पु” [°] सिलाई के हारा जीविका निर्वाह करेवा, 


दरजी । सौचिक 

सूचिका--घञ्ञा खी° [घ०] १ सूई। २ हाथी की सूंड । हस्तिशरुड 1 
३ एक प्रप्सराकानाम 1 ४ केवडा । केतकी । 

सूचिकागृ, सूचिकागुहक -- न्ना पु [ख] दे° 'सूचिगृहकः । 

सू चिकाघर--सन्ना पु० |स०] हाथी । हस्ती । 

सूचिकाभर ण--सद्वा षुण [घ०] व्॑यकमे एक प्रकारकी श्रोपधिनजो 
सनिपात, विसूचिका ग्रादि प्राणनाशक रोगो की श्रतिम श्रौपध 
मानी गई है। 

विशेष-इस श्रौपव का विलक्रुल भ्रत्तिम श्रवस्था मेही प्रयोग 

कियाजतादहै। यदि इससे फल नहा तो, कहतैहे, फिर 
रोगी नही वच सकता । उसके वनाने की कई विधियां है । एक 
विधि यह्‌ दहै किं रस, गधक, सीसा, काष्ट्विप भ्रीर काते सपि 
का विष इन सवको खरल कर क्म से रोहित मछली, नैस, 
मोर, वकरे श्रौर सृप्र के पित्त मे भावना देकर सरसो के 
वरावर गोली सनाई जातीदहे, जोश्रदरकके रसके साथ दी 
जातीदहं। दूसरी विधि यह्‌ ह कि काप्ट्विप, सर्पविप, दारुमुच 
प्रत्येक एक एक भाग, हिगृले तीन भाग, इन सवको रोहित 
मछली, भैस, मोर, वकरे श्रीर सूथ्रर के पित्तमे एक एक दिन 
भावना देकर सरसोके वरावर गोली वनाते रहै जो नारियल 
केजलके साथदेतेहै। तीसरी विपि यहह कि विप एक पल 
ग्रोर रसचार माश, इनदोनोको एक साथ शरावपुटं मेवद 
करके सुते है भ्रीरवाददो प्रहुर तक वरावर श्राच देते है। 
सनिपात के रोगी को-चाहे वह्‌ भ्रचेत हो या मृतप्राय-सिर पर 
उस्तुरेसेक्षत कर सूर्दकीनोकसे यह रस लेकर उसमे भर 


सूचिकामुखं 


देते &  सपिके काटने पर भी इसका प्रयोग किया जाताह। 
कहते दहै, इन सव श्योगो कै कारण रोगी के शरीर मे 
वहत श्रधिक गर्मी रने लगतीहै इसीलिये इनके उपरात 
ग्रनेक प्रकार के शीतल उपचार किए जाते है । 

सूचिकामृुख--सदा पुं” [सं०] शख । 

सूचिगुहक -सगना पु [स] सू रखने का उव्वा था खोली किम । 

सुचित--वि० [०] १ जिसकी सूचना दी मर्ईहो) जताया हृता । 
वत्ताया हुश्रा । कह हु्रा । ज्ञापित । प्रकाशित । २ वहत उप- 
युक्त या योग्य ¦ ३ निसकी हिसा की गई हौ । ४ सकेतित 
(को) 1 ५ वेधन विया हु ! छिद्रित (के०) | 

सूचितव्य--वि० [स] सूचना के योग्य } सूच्य किण । 

सूचिनी-घल्ञा ली [ख०] १ सूरई । सूचिका । २ राति! राते [ग्‌ । 

सूचिपत्त- संक पु [स०] १ एक प्रकारकराञ्ख) २ शिरियारी। 
चौपतिया । सिनिवार शाक । ३ दे° शसूचीपत्र'। 

सूचिपत्रक--सद्ा प° [स] द° ^सूचिपव" । 

सूचिपुप्प--सा ५० [०] केवडा का फूल या केतकी वृक्ष । 

सूष्िभिन्न--वि° [स०] फलो की कली जो सूई्‌ जी नुकीली श्रौर 
उपर की रोर विभक्त हौ किण] । 

सुचिभ्रेय--षि० [स०] १ सूर से भेदने योग्य । २ बहुत घना । जैसे-- 
--सूचिभेदय स्रघकार । 

सूचिमल्लिका--सङ्ञा [स] नेवारी } नवमल्लिका ! 

सूचिमुख--सन्ञा पुं” [स०] दे° सूचीमुख [को०्‌ | 

सूचिरदन-- स्नः पु” [ घर°] नेवला । 

सूचिरोमा-- सन्ना ए० [न° सूचिरोमन्‌] सृभ्रर । वराह । 

सूचिवतु-- सक्च ष“ [स०] १ गरुड । २ सूर्की तरह नोकदार कोई 
वस्तु । नुकीली चीज (कोर) } 

सूचिवदन--सङ्ञा प° [स०] १ नेवला । नकुल । २ मच्छर । मशक । 


सूचिशालि- सज्ञा पु [स] एक प्रकार का महीन चावल । सृद्म 
शाचिघान्य । सौरो । 
सूचिशिखा-सक्ञा स्#ी° [स०] सूर्‌ की नोक । 
सूचिमूत्- सन्ना ¶° [घ] सूरदमे पिरोने यासीनेका धागा । 
सूची-- सा पुण [० सूचिन्‌] १ चर । भेदिया। २. पिशुन । चुगुल- 
खोर)! ३ खलं। दुष्ट। 
सुची. सङा जी० १ कपडा सीने कीस] २ दृष्टि) नजर। ३. 
केतकी } केवडा} ४ सेनाका एक प्रकारका व्यूह्‌, जिसमे 
सेनिक सूरदके भ्राकारमे रखे जति टै । दे" 'सूचि'। ५ सफेद 
कुश) ६ एकी प्रकारकी वहते सी चीजो या उनके प्रग, 
चिपयो श्रादि को नामावली । तालिका । फेह्रिस्त 
यौ ०--सूचीपन्न । 
७ साक्षीकेर्पाचभेदोमेसे एके भेद। वह साक्षी जो चिना बुलाए 
स्वय प्राकर किसी चिपय मे साक्ष्य दे 1 स्वयमुक्ति! ८ विगलके 
भ्रनूसार एक रीति जिसके मात्तिक छदो की सस्या की शुद्धता 
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सूचीवनत्तः 


प्रौर उनके भेदो मे श्रादि ग्रत लघु याग्रादि ग्रतगृरुकी सस्य: 
जानी जात्रीदहै। £ सुभ्रूतकै प्रनृसारसूरईके श्राकार काणं 
प्रकारका यत्र जिमकेद्ारा शरीर के क्षतोमे टकिं लगाए 
जाते थे। 

सूची--वि° [म सूचिन्‌] १ रहस्य खोज निकालनेवाला । भेदं 
लेनेवाला 1 २ गप्त वातत, रहस्य या ेद वत्तानैवाला।३ 
भेदन या छेदन करनेवाला ! ४ वतानेवाला। जतानेवाला। 
व्यक्त या प्रकट करनेवाला । उ०~~ प्रधान सनिके कै श्रासन को 
छीन स्वय विजय सूची चिह्लौ को लमा ` ।--प्रेभघन०, 
भा० २, पृ० २७०। 

सूचीक--सञ्ा पु [स] मच्छर श्रादिदमे जतु जिनके उक सूर के 
समान होते है । 

सूचीकटाहन्याय - सन्ना पुं [स] सहज काम परा करके किन काम 
करने का हष्टातत । विशेष दै” नन्याय' (१०४) । 

सूचीकमं--मा पु [घ सूचीकर्मन्‌] सिलाई या सृष्का कामजो 
६४ कलाग्रोसेसेएकदहै। 

सूचीतुड--सन्ना १० [स० सूचीठुणड] मशक । मच्छर ०] । 

सूचीदल--सन्ना पुण [° | सितावर या सुनिपण्ण॒क नामकं शाक | 
शिरियारी । 


सूचीपत्र--सज्ञा ° [स०] १ नह पतच या पुस्तिका श्रादि जिसमे एक ही 
प्रकार कौ वहत सौ चीजो श्रथवा उनके श्रमो की नामावली 
हौ । तालिकरा। २ न्यवस्नायियो का वह्‌ पत्र या पुस्तक श्रादि 
जिसमे उनके यहां मिच्तनेवाली सव चीजोके नाम, दाम श्रौर 
विवरण श्रादि दिए रहते है। तालिका। फेहरिस्त। ३ 
दे 'सूचिप् | 

सूचोपत्रक--सच्ञा पु [स] दै° (सुचीपतर' । 

सूचीपत्रा-- सज्ञा खी [०] गांडर दव । गड दूर्वा 

सूचीपद्-- न्च प° [स० ] सेना का एक प्रकार का व्यूह्‌ । 

सूचीपाश--सन्ञा पु [ख०] सूर्ईकाषेद या नाका जिसमे घागा पिरया 
जाता है । 

सू चीपुष्प--सज्ञा पुं” [ख०] दै (सृचिपुप्प' । 

सूचोमे--वि° [स०] दे" \सूचिभे्' 1 उ०--स्चीमेय श्रधकार मे 
छ्िपनेवाली रहस्यमयी का~ प्रज्वलित कठोर नियति का~ नील 
प्रावरण उठाक्रर कनेवाला ।--स्कद०, पृ० २५। 

सूचीम्‌ख--स्ा पु [ख०] १ सुका नोकया छेद लिममे धागा 
पिरोया जाता} २ एक नरकका नाम। उ०--सचीमख 
नरकहि कर नाॐ । ते तहं जाड वसाव गाङ ।--कवीर सा० 
भा० ४,प० ४६५। ३ दीरक। हीरा! ४ एवैत कुश ! ४ 
हाय की एक मुद्रा (कोण) ६ मशक । मच्छर (को०) ! ७, 
पक्षी । चिडिया । (कोर) । 

सूच) रोमा--सन्ा पुं [ख०] दे० 'सृचिरोमा' । 

सूचोवक्तरः--स्ा पृ” [सण] ¶ च्कद के एक प्रनुचरका नाम। २. 
एकं अ्रसुर कानाम। 

सू चौवक्त्रः--वि० १ सूर की तेरह मृखवाला । २ श्रत्यत सकरा किग]। 


सूच"वकता 


मूचोवेवेत्रा--नपा लौ [०] वह्‌ योनि जिसका षेद उन्नाष्टोटा हौ 
तरि उह पृर्पके मनगके योग्यनदहौ] वफ के श्रनुक्षार यह्‌ 
वस प्रकार कै योनिगेगोमेसे पदै 

नूचीव्यूहु--चय पु० [मग] कौटिल्य दारा निददिष्ट वह्‌ व्युह्‌ जिस्म 
सैनिक णक दूमरे क पीठे खड किएगएहो। 

सूचीमूत्र --सखा पुण | सण ] धागा । देण “सूचिमत्र [कोर ] 

सूच्छमघ्ः प° [न नृद्ष्म] दे° ममृष्म'। उ०--ब्रह्मयलौ मूच्छमदहे 
कटि रधर कि, देपीन काहू मुनी नुन राखो । सुदरीसर्वस्व 
(णव्द०) । 

मुच्य--परि [स०] १ मूनना के योग्य ¦ जनाने लायक । २ जो भ्यजित 
टो । व्यग्य । जसे, सूच्य ग्रथ । 

सूच्यग्र--या पु [०] १ सूटका प्रग्रभाग। सूर्ईदकी नोक] २ 
कटक । काटा (को) 3 सूर्दकी नोक के वरावर कोई भी 
चस्तु । (लभ ०) । 

सूच्यग्रविद्ध -वि० |ख०] कटा यासूर्हकी नोफसयेषेदाह्म्रा। 

सूच्यप्रस्तभ--मया पण [सर मूच्पश्रस्तःम] मीनार । 

सूच्यग्रस्थू तक--स्या पु° [स०] एक प्रकार का तृण। जणा] 


उलूक । उलप । 
सूच्याकार--वि० [० मूची +त्राकार] सूर्ईके प्राकारका। जी लवा 
ग्रौरे नुकौला हो । 


सूच्याथं--सक्ञा पु [म०] माहित्य मे किसी पद प्रादिका वह्‌ ग्रथंजो 
शब्दो की व्यजना शक्ति से जाना जाना दै! 

सूच्याभ्य--सन्ञा पु° {मं०] चूहा } मूपिके । 

सूच्या्य~-वि० [०] जिनका मुंह मूर्की तरह पतला भ्रौर 
नुकीला हो 1 

सूच्याहु--7या प° [म०| णिसियारी 1 सितिवर । सुनिपर्एक शाक्‌ । 

सूप ः--पिर [म० मूक्म] 2० “सूदम' । 

यौ ०--मृछमतर । 

सूदमतर‰--प9° [ म° मृ्मनर] ्रत्यत सुम । उ ०--फिधौ वासुकी 
सधु वासु कीनो रथ उ्पर। श्रादि शक्निकी णक्ति किधौ 
सोटेनि सृषछमतर 1- गिरिधर (शब्द ०) । 

सूचिम--वि° [न° सृष्म] ३० सद्म" । उ०--जाके जसी पौर है 
तंसी कर पुकार । को सृचिमिको महजमे को भिरतक तेहि 
वार ।--दाद्‌ (णद) । 

सूगघ--सखया सखी° [स० सुगन्ध] मुगवे 1 खव \ (ड ०) । 

सूज (मया म्बी" [हि० मूक] दे० (सूभ'! उ०--मन माही मव सूज 
ज गावे, वाहरि के वधन सव नाप ।--सामानद०, प° ५३। 

सूज(धः--नता पुण [न° मूच ( =द्नक्रर)]मूजाका लधु रूप! सूई। 

सूज} सया खो° [ह° मूजना] देर "सजनः । 

सूजन---या स्नी° [हि० मूजना] १ सृजनेकी त्रिप्रायाभाव। २ 
सूजन कौ च्रवम्था । एूनाव । शोच । 

सुजना९--क्रि> भ्र° [पिर सोचिश, तुन० म० शो] रोग, चोट या 
वानप्रकोप ब्रादिके कान्णा णरीर्‌के किस श्र का फूलना 1 
सोय होना । 


७५०४ 


सू 


सुजना क्रि° ग्र° [हि० सूना] सूभना । दिखाई देना 1 उ०-- 
गुरुदेव विना नहि मारण सूजय, गुर विन भक्ति न जानं 1-- 
सुदर प्र०, भा०१ (भू०),प० ११७। 
सूजनी--सा ली° [ह०] दे० 'सुजनी' । 
सूजा--सज्ञा पु [षं सूची, हि° सूई, सूजी] १ वड मोटी सूरं। 
सूरा) उ०्--तन कर गुन श्रौ मनक्र सूजा सन्द परोहन 
भारत ।--कवीर ण०, सा०३, पु १०। २ लोहेका एके 
ग्रीजार जिसक्राएक सिरा नुकीला श्रौर दूसरा चिपटाग्रौर 
चदि हृश्रा होतादै। इससे कृचव्रद लोग कूचे को छेदकर 
वाधतेटै। ३ रेशम फेरेवालोका सूजेके प्रकारका लोहे 
का एक ग्रौजार जो "म्मे लगा रहतादहै] ४ खंटाजौ 
छकडा गाडी के पीषठेकौ श्नोर उसे टिकाने के लिये लगाया 
जातादहै। 
सूजाक--घल्ञा प° [फा० सृजाक] मूेद्रिय का एकं प्रदाहयुक्त रोग जो 
दूपित लिग श्रौर योनि के ससग से उत्पन्न होता है। श्रौपस- 
गिक प्रमेहं । 
विशेषं इस रोगमे लिग का मुंह भ्रौर छिद्र सूज जाता है उपर 
कौ खाल सिमट जातीहै तथा उममे खजली श्रौर पीडा होती 
दै । मूत्रनाली मे बहुत जलन होती है श्रौर उसे दवाने से सफेद 
रगका गाढा श्रौर लसतौला मवाद निकलता है 1 यह्‌ पहली 
ग्रवस्था है 1 इसके वाद मूत्नालीमे घवहौ जाता रहै, जिसमे 
मूतरत्याग करनेके समय मग्रत्यत कष्टे ग्रौर पीडा होतीहै। 
इद्रियकेषेदमे से पीव के समान पीलागाढा याकभीकभी 
पतला साव होने लगता) शरीरके भिन्न भिननेम्रगोमे पीडा 
होने लगती है । कभी कभी पेणावव्रेद हो जाता या रक्तस्राव 
होने लगता दै, स्तियोको भी इसमे वहन कष्ट हौता है, पर 
उतनः नही जितना पुरूपो को होता है। इसका प्रभाव गर्भाय 
पर भी पडता है जिमसे स्वि्यां वध्याहो जाती रहै । 
सूजी सद्या खी° [न° शुचि (= शुद्ध) यास० सूची (न्स सा 
महीन )] गेहूंका दरदराग्राटाजो हनृश्रा, लद्द तथा दूसरे 
पकवान वनानेकेकाममेग्राता दै। 
सूजी--तन्ञा ली° [न° सूची] १ सूर) उन०्--तादिनसो नैह भरे, 
नित मेरे गेह भराई गृथन न देत कहै मैही देङॐगी वनाय । वर 
ज्योन मानै केह मोहिलार्ग उर यही कमलमे कर कूं सूजी 
मति गडि जाय ।--काव्यकलाप (शबष्द०) । २ वह्‌ सृश्रा जिससे 
गङडरिए लोग कवल की पट्वियां सीते दै । 
सूजी --षल्च ० [८० सूची] कणडा सीनेवाला । दरजी । सूचिक । 
उ०--एक सूजी ने श्राप दडवतत कर खड होकर जोड के कटी, 
महाराज 1 ˆ ` दया कर कह्एतो वागे पहराॐ।-ललत्ल 
(णव्द ०) । 
सूजी ^--्डा कौ (्िण०] एक प्रकार कासरेस जौ माड ग्रौर चूनैके 
मल सेवनतादहै ग्रौर वाजो के पुर्जे जोडनेके कामम भ्राताह। 
सूक -स्डाखी° [हि० सूक्ता] १ मूभने काावे। २ दृष्टि) चजर। 
यो०--मूम्पवूक = ममः । श्रक्ल । 
३ मनमे उत्पन्न होनिवालो ग्रनूटी कल्पना । उद्‌भावना | उपज। 
जसे--कवियो की सूक। 


सूना 


सूकना--क्रि° श्र° [° स्नान] १ दिषाई देना । देख पड़ना । प्रत्यक्ष 
होना 1 नजरं श्राना । जँसे,--हमे कुछ नही सूक पडता । उ०-- 
प्रखिनं जोसूमत न कानन तै सुनियत केसोराद जसे तुम 
लोकन मे गये हो ।-केशव (शन्द०) । २ ध्यानमे्रना। 
खयालमे राना । जैमे---(क) इतने मे उसे एकं एसी बात 
सफीजो मेरे लिये श्रसभव थी 1 (ख) उसे कोई वात ही नही 
सूभती । उ०--श्रसमजस मन को मिट सो उपाईइन सू !-- 
तुलसी (शव्द०) । 

क्रि° प्र०--देना --पडना । 

३ ष्ट्री पाना । मुक्त होना। उ०-राजा लियो चोर सो गोला। 
गोला देत चौर ग्रस वोचा। जो महि जनमकियो म चोरी। 
दहै दहन तौ मोरि गदोरी । ग्रस केहि सो गोला दं सृभ्पयौ। 
साहु सिपाही सो दुत वृभ्यौ ।--रघुराज (शन्द०) । 

सूर्हवूक--सन्ञा खी [हि० सूफना + वू कना] देखने ओ्रौर समभने की 
शित 1 समभ । अर्वेल ! 

सू का--घन्चा पु० द्िश्ष०] फारसी सगीतमे एकं मुकाम (राग) के 
पुत्र कानाम्‌। 

सूट--पल्ञा प° [अ ०] १ पहनने के सवे कपडे, विशेपत कोट ग्रौर पत- 
लून न्रादि । उ०--तन ग्रंगरेजी सूट, वट पग, एनक ननन ।-- 
प्रमघन०, भा० ९, पृ० १४। 

यौ ०--सूटकेस । 

२ दावा । नालिश। जंसे,--उसने हार्शकोटमे तुमपर सूट दायर 
कियादै। 

सूटकेस~- सज्ञा पुं” [श्र०] एक प्रकार का चिपटा वक्स जिसमे पहनने 
के केपड रखे जाते दै । 

सूटनाष्छ -क्रि° स° [देश०] चलाना । फेकना । उ ०~-हथियार सूटे 
चेकु न हृदं खलदल कूटं लपटि लर ।--पञ्माकर प्र०,१्‌० २७) 

सूटा--ज्ञा पु” [श्रन्‌] मूं से तवाक्‌. चरस या गनजेका ध्रा जोर 
से खीचना। 

क्रि० प्र०--मारना ।-- लगाना । 

सूटन(-- पा पं” [षण शुकः प्रा° सुप्र +ट (प्रत्य०), राजण सूट, 
सृडा, सृग्रो, सूथ्रडो, सूृवटो, सृग्रटो] सृम्गा। तोता] शुक। 
उ०--पंच डार सूटन की गराई, उतरे खेत मभारे ।--कवीर 
णऽ, भा०, पृ० ३५) 

सृढरी{-- सद्य ली [देश०] भूमा । सदुरी । 

सूड--षन्ञा खी [स० शुरड] ० सू ड' । 

रूडा, सूडो†--स्च पु [स शुक] शुक पक्षी । तोता । उ०-- 
(क) सुणि सृडा सुदरि कहय, पखी पडगन पालि ।-डोला०, 
द्‌० ३६७ 1 उ०--(ख) साल्ट कवर सूडउ करद मालवी 
मख जोड ।--ढोला ०, दू ० ४०२। 

सूत'--सब्ना पुं [स्० सूत, प्रा० सुत्त, हि० सूत] १ रई, रेशम श्रादि 
का महीन तार जिससे कपडा दूना जाता है । ततु । सूत्र । 

क्रि° प्र०--कातना। 

ह° श० १०-५२ 


७०४ 


मूतः 


मुष्टा०--सूत सूत =जराजरा। तनिक तनिक । सूत वरावर = 
वहुत सृक्ष्म । वहते महीन । 

२ र्दकावटाहुम्रा तार जिससे केपडा श्रादि सीते है। तागा। 
धामा! डोरा। सूत्र।३ वच्चोके गलेमे पहनने कागंडा। 
४ करघनी ! उ०~-कुजगृह मजु मधू मधुप श्रमद राजं तामं 
कारिहु स्याम विपरीत रति राची री । द्विजदेव कौर कीलकठ को 
धुनि जसी त॑सियं भ्रभूत भाई सूत धुनि माची रो 1 -रसकुसु- 
माकर (णव्द०) । 

क्रि० प्र०--पहुनना। 

५ तापने का एक मान । इमारती गज । 

विशेष--चार सूत की एक पहन, चार पदन का एक तस, ्रौर 
चौवीस तसू का एक इमारती गज होता ह । 

६ पत्थर पर निशान डालने को डोरी । 


विश्ेष~--सगतराश लोग इसे कोयला म्ले हुए तेल मे इवाकर 
दरससे पत्थर पर निशान कृर उसकी सीध मे पत्थर काते है] 
७ लकड़ी चीरे के लिये उस पर निशान डालने की डोरी। 


मृहा०--सूत धरना = निशान करना । रेखा खीचना । बढह लोग 
जव किसी लकडीको चीरने लगते, तव सीधी विरर्दके 
लिये सृत को किसी रग मे इवाकर उससे उस लकडी पर रेखा 
करते है। इसी को सूत धरना कहते है ! उ०्- मनं भानु 
मडलहि सवारत, धरयो सूत विधिसुत विचित्रे मति ।--तुलसी 
(शन्द०) । 


सूतः--सन्ना प° [सं°] [जी सती] १ एक वरंसकर जाति, मनुके 
प्रनूसार जिसकी उत्पत्ति क्षविय के श्रौरस ओरौर ब्राह्मणी के गर्भसे 
ह रौर जिसकी जीविका रथ हांकना था) २ रथ हकनेवाला। 
सारथि । उ०--कर लगाम ले सृत धूत मजबूत विराजत । 
देखि वृहदरथपृत सुरथ सूरज रथ लाजत ।--मि° दास (शब्द ०) । 
३ वदी जिनका कराम प्राचीन कालमे राजाग्नोका यशोगान 
करलाथा। भाट । चारण । उ०--(क) मागध सृत ग्रौर 
वदीजन ठौर ठौर यश गायो ।-सूर (शब्द०)।! (ख) वह 
सूत मागध वदिजन नृप वचन गृनि हरपित चते ।--रामाश्व- 
मेध (शब्द०} । ४ पुरारावक्ता ¡ पौराणिक । उ०--र्वाचन 
लगे सूत पुरणा। मागध वशावली वखाना ।--रघुराज 
(शनब्द०) । 


विशेष--सवते श्रधिक प्रसिद्ध सूत लोमहषेण हुए दै, जो वेदव्यास 
के शिष्य ये श्रीर जिन्होने नैमिषारण्य मे ऋछषियो को सव पुराण 
सुनाएये। 

५ विश्वामिन्नके एक पुत्रका नाम। ६ वठरई। सूव्रकार। ७ 


सूयं । ८ पारा । पारद । € सजय का एक नाम (कोर) । १० 
क्षत्रिया स्त्री मे उत्पन्न वैश्य का पुत्र (कोण) । 


सूत --पि° १, प्रसूत । उत्पन्न } उ०--राम नही, काम के सूत 


करटलाए ।--श्रपरा, १० २०२ २ प्रेरणा किया ह्या) 
प्रसिति! 


4~ ६ कनि बैकोकम 


भूति 


सूति--प ए० [म्र०] 4 विश्वामित्र के एक पुत्रकातम्म | २ हम) 
सूतिका--सञ्च सी [स०] १ वह्‌ स्त्री जिसनेग्रमी हालमे वच्चा 
जनादहो । सदय प्रसृता । जच्चा। २ वह्‌ गाय जिसने हालमे 
वछडा जना हो । ३ द° सूतिका रोग" । 
सूतिका काल - सना पुं [न] प्रसव का समय । जननकान । 
सूतिकागार--पषा पुं [घ०] वह कमरा या कोठरी जिसमे स्वी वच्चा 
नने ! सौरी । प्रसवगृह्‌ । म्ररिष्ट । 
विशेष -र्वयक के प्रतूमार सूतिकागार भ्राठ हाथ लत्रा मरौर चार 
हाथ चौडा होना चाहिए तथा इसके उत्तर प्रौरपवेकौी ओर 
दार होने चाहिए । 
सूतिकागुह - खडा ए [०] ३० पसुतिकागार' । 
सूत्िकरागेह--उ्ा 4० [०] ° सूतिकागार । 
सूतिकाभवन--सन्चा प° [घ०] रे भूतिकागार' । 
सूतिकामारुत- सच्चा प” [स०] प्रसव को पीडा कण] । 
सूतिकारोग मड प° [स०] प्रसूता को होनेवाले रोम । 
विशेष -व्॑यक कै प्रनुस्रार सूतिकाराग श्रनुचित श्राहार विहार, 
क्ते, विपमास्न तथा प्रजीर्खावस्यामे भोजन करनेसे हतत 
ह । भरसूताके श्रगो का टूटना, म्रग्निमाय, ति्वलता, शरीरका 
कपिना, सृजन, ग्रहणी, अ्रतिसार, शूल, खासी, ज्वर, नाक, मृ ह्‌ 
से केफ़ निकलना श्रादि सूतिकारोय के लक्षण दहै। 
सूतिकाल--सञ्च प [घ० | प्रसव करने या वच्चा जनने का समय । 
सूतिकावल्लभ रस--सन्ञा ० [घ०] सूतिकारोय की एक प्रौपथ । 
विशेष -- यह्‌ रष पारे, गधक, सोने, चांदी, स्वणंमाक्षिक, कपुर, 
प्रभ्रकृ, हरताल, श्रफीम, जावित्ती श्रौर जायफल के सयोगसे 
वनता हं । ये सव चीजें वरावर बरावर लेकर इनमे मे, 
विरटी श्रौर मोचरसकी भावनादी जतीदहै। अनतरं दोदो 
रत्ती की गोलियां वाद जाती हं! वकर के अनुसार इसके सेवन 
से सृततिकारोग शीघ्रदुरटो जता) 
सूत्तिकावाक्त॒ स पुण [०] दे° 'सूतिकागार' } 
सूत्तिकाषप्टी--सवा जी° [स०] सतान के जन्म से छठे दिन हौनेवाली 
पृजातथा ्नन्प कृत्य । छट । 
सूतिकादहर रस--सद्य पुण [षं०] सूतिकारोग का एक ग्रौपध । 
विणेष --दस रस के निमणि मे हिग्‌ल, हरताल, शदमस्म, लौह, 
खर्पर, धतूरे के वीज, यवक्षार प्रौर सुहागे का लावा वरावर 
चवरावर पडता है { इन चीर्जोमे वहेडेके क्वाय की भावना 
देकर मटरके बरावर गोली वनति । कहते, उसके सेवन 
से सूतिकारीग दूर हौ जता है। 
सूत्तिग†--खश्चा पु [० सूतक] द° सूतक 1 
सूतिगृ--सन्ञा १० [ख०] दे° सूतिकागार" 1 
सूतिमारतत -सग प° [०] वच्चा जनने की समय कौ प्रीडा । प्रसव- 
पीडा । 
सूतिमाप्त--चा प° [ख०] वह्‌ मास जिसमे किसी स्त्री को सतान 
उद्पन्न हो । प्रसवमास्र । वजनन । 


७५४७ 


सूरत 


सूतिरोग -नज्ञा पुं [०] द° सूनिकाररोग' किण । 

सूतिवातं ~स ० [घ०] द्र" ^सूतिमास्त' । 

सूती--बि° [हि० सूत + ई (प्रत्य०)] सूृतकावना दग्रा 1 जसे-- 
सृतो कपृडा । सृती गलीचा । 

सूती--सय जी” [सं° शुकरिति प्रा० सृत्ति] १ सीपी। उन्--मूतीर्म 
नहि सिधु समाई ।(--विश्राम (णब्द०) । २ वहु सीपौ जिससे 
डोञ्मे की अरफौम काछ्तेहै। 

सूती--सछ ली° [प° सृत] सूत की पत्नी । भाटिन । 

सूतीगरह -षया पु° [°] वच्चा होने का स्यान । प्रसवगृह 1 उ०-- 
ग्रघुटत परत, सुविह्ल भी । उरत उरत सृतीगृह्‌ गयो 1-- 
नद० प्र०, पृऽ २३१} 

सूतीघर--सा ० [हि० सृती + घर] दे° (सूतीगृह! । 

सूतीमास - घा ० [स०] दे सृतिमास्' । 

सूत्कार--सन्ञा प° [०] ३० सीत्कारः । 

सूत्तर--वि० [०] १ बहुत प्रेष्ठ। वहत वढकर। २ माकूल या 
उचित (जवाव) । ३ भ्रत्यत उत्तर । धूर उत्तर [कण] । 

सूत्थान! --वि° [सं°] चतुर ! हौशियार । 

सूत्थान--सल्ञा प° सम्यक्‌ उत्यान या वेष्टा कणु | 

सूत्पर--घडया परं” [स०] शराव चूवाने करी क्रिया । सूरा्धान । 

सुपत्लावती--षडा की [स०] माकंड्यपुराणा के श्रनृसार एंकनदी 
कालाम)। 

सूत्य--मक्ना प° [०] ° प्सुत्यः । 

सूत्यशोच--पज्ञा, पुं° [स°] 'सूतकाणौच' क | , 

सूत्याशौच--षड खी [०] १ यत्च के उपरात होनेषाला स्नान) 
ग्रवधृत। २ सोमरस निकलनेकी चक्रिया) ३ सोमरस पीने 
को क्रिया । 

सूद--गक्ञा पुं [पं] १ सूत। ततु! तार! तागा! डोरा! २ 
यज्चसूत्र । यज्नीयवीत । जनेऊ) ३ प्राचो काल कां एक 
साने । ४ रेखा। लकौर। ५ करधनौ। कटिभूपख । ६ 
नियम । व्यवस्था । ७ योडेग्रलरोया शब्दोमे कटा हरा 
एसा पद यावचन जो वहत श्रयं प्रकट करताहो) सारगभित 
सक्तिप्त पद या वचन ) जेते, -्रह्मसू त्र, व्याकरणपूत्र 1 

विशेष--दमारे यदा के वर्णन प्रादि शरास्ते तवा व्याकरण सूत 
ख्पमहीग्रयितदहं। येत्र देवनेमे त्तो वहत छोटे वाक्थो 
कैस्पमे होति ह, पर उनमे वहत गूढ प्रथं गात हने है। 
= सूत्रे त्प रचित प्रय । जैसे, अ्रष्टाध्यायो, गृह्यसूत्र श्रादि 

(की०) । € कारण । निमित्त । मूल} १० पता। सूराग। 
सतत । ११ एक प्रकारका वृक्ष । ११ सूतकारटैर (कोर) । 
१२ योजना । १३ ततु। रेया! जंसे, मृखालभूत्र (7०) । 
१४ कटपुततलौ मे लगी हई वह्‌ डोरी जिमके अ्राधार परर उन् 
नचति हं (कोर) । 

सु्रकठ--घग पं” [ म° सूत्कण्ठ ] १ ब्राह्मण । 


सूतकं 


विशेष-सृव्न करस्य रहने कै कारण श्रयवा गते मे यन्नरात्र 
पहूनने के कारण ब्राह्मण सूद्रकठ कहलति ६ । 
२ कवृतर । कयोत । ३ यजन । खजरीट । 

सूत्रक--सथा प [ स॑] १ सूत) ततु। तार। २ हार। 3 श्राटे 
या्मदेकी वनी हृद सेवर । ८ कौरित्यके ्रनुमाग सीह के 
तारोका वना टूना फवच। 

सूतकर्ता--सपा १० [ ० सूतकं ] सूत्ग्रय फा रचयिता । सूरो 
का प्रणेता) 

सूत्रकर्म--षछो प° [ 8० सूतरकर्मन्‌ ] १ वर्का कमि । ९ मेमार 
या राज का काम। 

सूत्रकर्मछृत--सषा पु [०] १।२ गृहनिर्माणक्ारीा चान्न 
शिल्पी । ममार । राज । 

सूतरकार--एण ० [ सं०] १ वह जिसने भूतो गरयनाफीत 
सत्रो का स्वयिता। २. वदद ३ जुलहा। ततुवाय। 
मकड़ी । 

सूयछृत्‌--षडा पुं” [षे०] ¶ सूनो का स्वयिता । सूत्र । ई 
३ मेमार। राज। 

सूत्र कोए--सय ४० [ सं | उमर । 

सूत्र कोए़क - खषा प° [ घं” ] ० "त्रेण 

सूप्रकोश--घणा १० [ सं° | सूत कौ च्रटौ । पेचक । नन्छा । 

सूतरक्रोडा--स्या लौ° [ घं ] एक प्रकार कासूतका मेल, जो ६८ 
कलाश्रो मेवे एकर! 

सूच्रगडिका-खया खी [ घ॑ मूतर गरिटका ] एक प्रकार का नकट 
का श्रौजार जिसका उपयोग प्राचीन एतम ततुकाय लोग 
कपडा वुनने मे करते ये । 

सूव्रग्रथ--सछा पु” | घ॑० सूत्रग्रन्य| मूत्र स्पम रचित प्रय । वहू 
ग्रयजोमूत्रोमे हो) जसे--साव्यनूत्र) 

सूत्रग्रह-षि° [ घ॑ ] सूत धारण या प्रह करनेवाला । 

सूत्रग्राही--षय १० [ सं° मूत्ग्राहिन्‌ } रजगीर्‌ । बास्तुभित्पौ [के्‌ । 

सूत्रण--सख्ा प [०] १ सूत्रे वनाने या रचने कौ परिया) 
२ सूत्र वटनेकी क्रिया | सूतेचटनेकाकाम) ३ प्रम्बद्धया 
सिलसिले से सजाना (फो०) । 

सूतततु--सद्ा ° [ ° सूव्रतन्तु] १ चूत । तार्‌। २ प्रध्यवसाय। 
पावित किर] 

सूत्र तवुरी--खञा क्षी” [ सं ] तकल) । टेकरम्ा ! 

सूत्रदरिद्र-वि° [ घ॑° ] ( वस्त्र) जिक्षमे सूतकमदहो) मूतहीन | 
मरा । भित्तड । 

सूत्रघर--नया धं” [ खं ] १ वहजोमूत्रोका पटित हौ! २ दै" 
“मूव्रधार-- १ । उ०--विधि दह्‌रि वदित पाय, जग तारके 
सू्रधर । --शकेर दि० (शब्द) । 

सूद्रघर'-वि° सूत्र या सूत धार्ण करनेवाला । 


यर] 


($ 6४८ 


मृत्रवष्टने 


सूत्रघार--वणा ¶० [०] १ तद्रुय्ाताको त्वयम्यरवत य प्रधान 
नट, यो भारतीय नादूययोन्यत एतमा, पृजग्ण प्र्ा नादी- 
पाट क उतरत ममे सातराते तटा म प्रननायरना कर्ता? । 
त्रिपेय दै "टक । 2 वद | नुतार । क्ाष्टरनिपी।) > द्द 
का एनाम्‌ } ८ पुरसानूमार फण यमागरर जाति (प तपटी 
प्रादि यनाश्रौर नरना मत्तक फस करद? | 
विणेव~-प्र्यववतपुराणते प्रतत ष्म प्फ उति दुद्रा 
गाता मोर पिर्परकर्मा विताय. । 
गूतवारो--सणा म्यो [भर] नूत वार पर्यत्‌ ताररण्य त्राते स्पयरयापरकं 
त पन्ता 1 दी । 
मूतधारी रय 4० [म गवर नृय धारण परनेताया) 
सूवेलृक-- ग्ध प [म ] १ + त्रछरार | 2 यान्नुद््यी । 
मेमार । ज । 
नूुचपदी--ि० फोर [मन ~व नेप्रन्‌ पलल मेय [द्रे] 
मूत्तपात~-स्ना १० [५०] 4 प्रान्भ। 7) 7---दपं समस 
मतपलद्ाममा। २ नप । कित (८) 1 
क्रि प्र०--मरत।--ताता। 
मृतेपिरक--गणः ० [५०] वोट पाशा णक प्रिद 
गु्तपिद्िि) 1 विमद २० गिक्िदित 1 
गू तपुष्प--सपा ¶° [०] गवाय का पोषा) 
सूतप्रोत--पि० [घ०] 7 न कवि पाय्य (गन) 
मूत्रवद्ध--° [स] १ ५० शुप्रोता २ सवत न्वमे पिथित्वा 
{ति {न} । 
सूतभिद्‌--सया प [०] वपरे मीनेताता । दग्जी । 
सूत्र्‌ -सरा ५० [५०] दे° श्नूउधारः ) 
नूत्रमध्यभू--मणा ५० [५०] यनव) सन्ति 
सूदयत्त--र्या ¶० [४० नुगयन्त्रु 4 त्स्य। र 
३ गता वना जाम । 
मूठयी--पिण [५० मूल] म्‌ जानने या रयतदाउा 1 उ<--तिपेद 
विक्त व्रयी चेदररत्ता पिग्रोा नी मूतरपो लोगमर्ना ~ 
नेणय (प्रस्ः०) । 
स्‌तला -प्रा पपौर [५०] तना टेदुपा) 
गतवान कमात--ख्टा ५० [० तेचा पर्मानि] पण दुननेका 
स्यान 1 
विप्ेप--यद्रगुष्ठत गे ममयम गम्य प्रपरौ श्रोर से एम उवङ 
कास्पने डा कग्ताया म्रौरसोगा पे मजदूरौ देरर उनसे 
कामसलेतापा। 
सूतवाप--नय पु [स॑] मूतवुमे कौ निया) वपनं 1 दनाई। 
सूतविद्‌--चण प° [घ०] सूतो का जलाना या पटित)। 
सूवीणा-सथण स्वी° [घर] प्राचीत फात की एक प्रकारफौ वौ 
जितम तार -ए़ौ जगह यजाने के लिये नूच लगे स्ट्तेथे। 
सूतवेष्टन--पश्ष ¶° [षं०]१ रधा दरफी। २ टुनने कौ निया । 
वयन । बुनना } ३ सूत फा वघन 1 


{ प्र्‌ ह्म {२ 


३1 धना 
गर्त । भनी) 


सूर्तणार्च 


सूतशाख--प् पं [सं०] शरीर । 
सूतेशाला--सन्ञा ली° [स०] सूत कातने या इक्रटूठा करने का कारखाना । 
विशेष--चंदरगुप्त के समयमे यह नियमथा किजो स्चिर्यां वडें 
तड्के ग्रपना काता हु्रा सूत्त सूत्रणालामे ले जाती थी, उनको 
उसी समय उसका मूल्य भिल जाता ध्रा । इस प्रकार स्तियो कौ 
ज\विको का उपयुक्त प्रवध हौ जाता था। 
सूतमग्रहु- सञ्ञा पुं [घ० सूत्रस ग्रह] १ वह व्यक्ति जो लगाम पकडता 
है। श्रश्व के निशित स्थान पर स्कनेके समय वागडोरको 
धामनेवाला जिससे सवार नीचेउतर सकै। २सूवत्रोका 
सग्रहं (फो) 1 
सूतस्थान--स् पु० [सं०] सूश्रुत का प्रथम अ्रध्याय जिसमे शरीर 
ग्रौर रौमादि का विवरण है किण] । 
सूत.ग--सन्ञा पुं” [ख सूत्राङग] उत्तम कपि । 
सूतत--सन्ञा पु” [स° सूवान्त] वौ सूत्र । 
सूवातक - सज्ञा १० [स° मूतरान्तक] बौद्ध सूतो का ज्ञाता या पडित। 
सुत्ा--सल्ञा ी° [स० सूव्रकार] मकड़ी । (श्रनेकायं ०) | 
सूतात्मा--पन्ना प [घ सूत्रात्मन्‌] ¶ जीवात्मा । २ एकप्रकारकी 
परम सृक्ष्म वायु जो धनजयसे भी सूक्ष्म कही गई है । 
सू ताघ्यक्ष-ज्ञ पं” [स०] कपडो के व्यापार का ग्रध्यक्ष। 
सूत्ामा-- सन्न पुं [सं° सूव्रामन्‌] इर का एक नाम । 
सूत्राली- सन्ना खी [सण] १ माला) हार। २ गले मे पहनने 
की मेखला । 
सुत्तिका--सन्ना खी” [स०] ¶ हार । सूत्रक ) २ सेवई [को] । 
सूत्तित -वि० [स०] १, सूत्र रूपमे कथित या रचित। २ सूत से 
युक्त । ३ सिलसिलेवार लगाया हुश्रा करण] । 
सूत्री पन्ना प° [स० सूच्धिन्‌] [वि० खी° सूद्रिणी] १ कौभ्रा । काक । 
२ 2० (सूत्रधारः । 
सूतरीः--वि० १ सूत्रयुक्त । जिसमे सूत्रहो। २ क्रम से युक्त । नियम- 
युक्त । मिलसिलेवार (को०) । 
सूत्रीय -वि [स०] सूत्र सवधी । सूत्र का । 
सूथन'--सन्चा ल्ली [देश०] पायजामा । सुथना । उ०--वेनी सुभग 
नित्तवनि डोलत मदगामिनी नारी । सूयन जघनं वधि नाराद 
तिरनी पर छविभारी {--सूर (शव्द०) । 
सूथनः- सज्ञा प° वरमा, स्याम म्नीर मरिपुरके जगलो मे होनेवाला 
एक प्रकार का पेड । 
विशेष--इसकी लकडी बहत श्रच्छी होती है ग्रीर इसका रस 
वारनिशका कामदेतादटै) इसे खेऊ' भी कहते ई ! 
सूथनी-- सना खी” [देश०] १ स्तियो के पहनने का पायजामा । सुथना । 
२ एक प्रकारका कद। 
सूथार{--सन्ञा प” [ख सूत्रकार प्रा सुत्त~-ग्रार, पुग्हि० सुतार] 
वढई । सुतार । खाती । उ०--जव बवोल्यो वीदो सूथारू। है 
स्वामी की गती श्रपारू ।--रामण० धर्म०, प० ३६५। 
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् ू षि 


सूदः मन्ञा पुं [ फा०] 4 लभि। फायदा । २. व्याज । वृद्धि । 
क्रि ० प्र०--चढना (--देना ।--पाना ।{--लगना !-चेना ।- 
होना । 
मृहा०--मूद दर सुद = व्याज पर व्याज । चक्रवृद्धि सूद पर 

लगाना = सूद लेकर सुपया उधार देना । 

सूदः--स्चा पं [०] १ रसोदा । सूपकार । पाचके । २ पकी हुई 
दाल, रसा, तर्कारी, भ्रादि। > सारिका काम । सारथ्य। 
४ श्रपराध । पप।५ दोप) एेव। ६ एक पराचीन जनपदका 
नाम । ७ लोघ्र ।लोध। ८ विध्वस्त । विनाश (को०)। € कूप। 
केशरं (को०) । १०. कौचड । कदम (को०) । ११ व्यजन। १२ 
सोत ) चश्मा} करना (कोट) ) १३ मिराना। चग्राना। 
दालना (कोर) । 

सूदक~--वि० [०] विनाश करनेवाला । 

सूदकर्म--सन्ञा पु० [स० सूदकरम॑न्‌] रसोदए का काम । रधन । पाक- 
क्रिधा । भोजन वनाना । 

सूदकशाला--सन्ना ली [० सूदशाला] रसोर्हधर । पाकशाला! (ड ०) 

सुदखोर--सन्ञा प° [फा० सूदो] वह जो खूब सदया व्याज 
लेता हो । 

सूदखोरी-सङ्ञा खी [फा० सूदोरी] मूदखोरका काम। सदया 
व्याज का कारोवार [कणु । 

सूदता--सक्ना पुं [०] दे” शभूदत्वः । 

सूदत्व--पन्ना पुं [स०] सूदया रसोद्एका पद या काम । रसौर्ईदारी। 

सूदनः--वि° [स०] [नि° ली° सदनी] १ विनाश करनेवाला । जसे 
मषुसूदन । रिपुसूदन । उ०--नमो नमस्ते ब।रवार । मदन सूदन 
मोद मुरार ।--सूर (शब्द०)।! २ प्यारा। प्रिय (कोर) | 

सूदन सहला यु १ वधया विनाश्च करनेकी क्रिया| हनन । २ 
ग्रगीकारयास्वीकार करने की क्रिया । प्रगीकरण । ३ फौकमे 
कौक्रिया। ४ हिदी के एकं प्रसिद्धकवि का नाम जौ मथुरा 
के रहनेवाले थे श्रौर जिनका लिखा 'सुजानचरिल्' वीर रस का 
एक प्रसिद्ध काव्य है| 

सूदना--क्रि° स° [स० सूदन] नाश करना 1 उ०--मुदित मन वर 
वदन सोभा उदित ग्रधिक उछठाहु । मनहं दूरि कलक करि ससि 
समर सूदयो राहु ।-- तुलसी {शब्द०) । 

सूदर{-- सन्ना ए० [स शूद्र | शूद्र । (डि०)) 

सूदशाला--सन्ञा जी [७०] वह्‌ स्यान जहां भोजन वनता हो! 
रसोईघर । पाकशाला । 

सूदशास्व-- सज्ञा पुं [घं०] भोजन वनाने की कला । पाकशास्त | 

सूदा--खड्ा प° [शण] ठगो के गरोह्‌ का वह्‌ आदमी जो याचनियो को 
फुसलाकार श्रपने दल मेले प्राता है| (ठम०)। 


सूदाध्यक्ष--सज्ञा पुं [घ०] रसोदयो का मुखिया या सरदार! पाक- 
शाला का श्रधिकारी। 


सूदि--ि° सी° [स०] दे° दीः । 


# १ 


सुदित 

सूदित--पि० [०] ¶ ग्राहं । घोयलं । जश्मी। २ जौ नैष्टौ गया 
हो! विनष्ट ।३ जो मार डाला गया हौ । निहत । 

सूदितु.-वि° [घं] वध या विनाश करनेवाला । 

सूदितर-- सञ्च पु° रसोइया । पाककर्ता । पाचक 1 

सूदी -वि० [फा० मुद] १ (पुजीया रकम) जो सदया व्याज पर 
हो 1 व्याज 1 २ व्याज पर लियादहुम्रा (रुपया) । 

सूदी*--वि [० सूदिन्‌ ] उफनकर या ऊपर से बहनेवाला किण] । 

सूद्र--सन्ञा पुण [७० शूद्र} दे श्वर" । 

सूघ (&\{--वि° [ख० शुद्ध, प्रा ° सुघ्य| द° घा" 1 उ०-- (क) नाय 
करहु वालक पर छोट । सुध इूधमृख करिय न कोह ।- तुलसी 
(णब्द०) । (ख) काह्‌ करडं सखि सूध सुभा । दाहिनचाम न 
जानडं काऊ !-- तुलसी (शन्द०) । 

सूघ --वि° द° शुद्धः । उ०~-माया सो मन वीगडा ज्यो काजी करि 
दूध । है कोई ससार मे मन करि देवद सूध ।- दादू (शच्द०) । 

सूघ क्रि° वि° सौधा । उ०--दूसर मारग सुनु मन लाई! देण विदर्भं 
सूघ यह्‌ जाई ।--सवलसिह्‌ (शन्द०} । 

सूघना--क्रि० र ° [स० शुद्ध | सिद्ध होना । सत्य होना 1 ठीक होना 1 
उ०--एसे सुति पियानो दरा गून हरि तासु मनोरथ सूधा। 
--गिरिधरदास (शन्द ०) । र 

सूघरा८ध--वि° [ख० शुद्धतर] द° “सधा । 

सूघा--वि° [ सण शृ ] [ विण्स्त्री° सूधी] १ सीधा । सरल, 
भोला । निष्कपट । उ०~को श्रस दीन दयाल भयो 
दशरत्थ के लालसे सूरे सुभायन। दौरे मयद उवारिवे 
को प्रभु वाहन छोडि उवाहुने पापन 1--पद्ाकर (शब्द ०) । 
२जोट्डा नहो) सीघा। उ०- इमि कहि सवन सहित 
तव ज्धो। गए नद गह्‌ गहि मग सूधो ।--मिरिधरदास 
(षव्द०) ! ३ इस प्रकार पडा हु्नाकि मह्‌, पेट ्रादि 
रीर काश्रगला भागज्पर कोश्रोरहो। चित। ४ समृख 
का] सामनेका 1 उ०-मृदित मन चर वदन सोभा उदित 
ग्रधिक उह । मनह॒ दरूरि केलक करि ससि समर सूधो 
राहु ।-तुलसौ ( शब्द० }) 1५ जोजउ्लटानहो। जौ ठीक 
प्रौर साधारण म्थितिमे हो। ६ जो सीधी रेखामे चल।ं 
गया हो । जित्षमे वक्रतान हो । उऽ--सूधी भ्रंगृरि न निकसै 
घीऊ ।-जायप्ती ( शन्द° )} 1 

मृहा--सूधी सूधी सुनाना खरी खरी कहना 1 सुधी सहना = 
खरी खरो सुनना। उ०--क्वहं फिरर्पावन दंहौ यहाँ भजि 
जहौ तहा जहाँ सधौ सहौ 1- पद्‌ माकर ( शब्द०) । 
; विशेष--्रौर अधिक ग्र्थो तथा मृह्‌वये के लिये दे° सीधा" । 

सूधि}-- सला ली° [ ह° ] दे° "सुधि" 1 उ०--तातें इनको देखि कं 
श्रीठकुरजी को श्रीस्वामिनीजी की सूचि भ्रावति दै ।--दी 

सी वावन०, भा० १, पृ० १०८। 

सूषे--क्रि० वि० [ ० सुधा | सीघे से । उ०--{क) सूधे दान काहे 
न लेत 1 --सूर (श्व्द०)। (ख) हौं चड रहौ वड वहत 
कहावत सूधे कहत न वत । योग न युक्ति ध्यान नहि पुजा 
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सूनाः 


वृद्ध भए श्रकुलात --सूर ( श्प } | (ग) भावं सोतं 
करि वाको भामिनी भाग वड व्ण चौकडि पायो । कान्ह ज्यो 
सूधे ज्‌ चाहत नादिनं चाहृति है श्रव पाद्‌ लमायो ।-केशव 
(शव्द ) । 
मुहा ०--सूधे सूध = कोरा 1 साफ साफ । उ०--मूरधं सुव जवाव 

न रीजं ।--विश्वाम ({ शव्द० ) । 

सून--सन्ञा परं [ ० | १ प्रसव । जनन। २ कली | कलिका। 
३ फूल । पृप्प 1 प्रसून । उ०--चुनतेवे मनि हेतु सून ये !- 
साकेत, पु 3४ । ४ फल। ५ पुत्र । उ०--(के) नद सून 
पद लालन लोभं । रमा रसिकिनी पावति छो --घनानद, 
पृ० २६४1 (ख) श्री वसुदेव सून दै नद कुमार कहावत।- 
परेमधन०, भा० १, पु०६१। 

सून --वि० १ खिला हरा । विकसित (पुष्प) 1 २ उत्पन्न । जात । 
३ रिक्त । खाली । शून या शून्य (को) । 

सुन (सन्ना पुं [खर शृन्य, प्रा० सुण्ण (सून) ] दै” शरन्य'। उ०-- 
(क) तुलसी निज मन कामना चहूत सून कहु सेड । वचन गाय 
सवके विविध कहू पयस्त केहि देइ 1--तुलमी (शब्द०) । 
(ख) नाम रामको श्रकै स्व साधनद सून । अक गए कष्ठ 
हाथ नहि भ्रक रहं दंस गून ।-- तुलसी (णब्द०) । 

सूनवि १ निजेन । जनशून्य । सूना । सुनसान । खाली । उ०-- 
(क) इहां देखि धर सून चोर मूसन मन लायो)! हीरा 
हेरि निकारि भवन वाहूर घरि भ्रायो ।-चिघ्ाम 
(ण्व्द०) | (ख) हन सक हमको एहि काला। अव 
मोहि चगत जगत ॒ जजाला । नहि कृल विना शेयपद देखे | 
विन प्रभू जगत सून ममर लेखे --रघुराज ( शव्द० )। 
(ग) मंदिर सून पिउ अननतं वसा} सेज नागिनी फिर फिर 
उसा ।--जायसी ( शब्द० ) । २ रदित । हीन) उ०-- 
निरखि रावण यावन श्रपाचन महां जानकी हरण करि 
चलो शठ जातरहै। भन्यो भ्रति कोप करि हनन की चोप 
करि लोप करि धमे ग्रवक्योन ठहुराति है} जानि येल सून नृप 
सूत रमणी हरी करी करणी कट्नि श्रव न वचि जातदहै। 
--रघुराज ( शब्द० ) । 

सून ^--खडा ¶° |देश०] एक प्रकार का वहुत वडा सदावहार पेड 
जो शिमले के श्रास्तपास के पहाडो पर वहत होता है) इसकी 
लकडी वहुत मजवृूत होती है रौर इमारतो मे लगती दहै। इसे 
“चिन' भी कहते है 1 

सूनशर-- सज्ञा प° [स०| कामदेव । 

सूनसान--वि° [ स° शृन्य स्थाने | दे० (सुनसान । उ०--पर तनक 
थिर हौकर सुननेसे एसे सूनसान रौर सन्नाटे मेभीकिसीकी 
दु खभरी रुलाई सुनाई पडती है 1--ठेढ ०, पृ० ३२। 

सूनाः वि° [ स शून्य | [ वि खी° सूनो | जिसमे या जित्तपर 

कोनो । जनहीन। निजेन । सुनसान । खाली! जसे- 
सूना घर, मूना रास्ता, सूना सहासन । उ०-- (कं) जात हती 
निज गोक्रुल मे हरि भ्रावं तर्हां लखिकं भग सूना । तासो कहीं 
पदमाकर यो श्रे सवरौ वावरेतं हमे ना।--पद्‌माकर 


सूनाः 


( णव्द० } ¡ (ख) राम कहां गएरी माता! सून भवन 
विहासन सूनो नाही दशरथ ताता ।--सूर ( णब्द० } । 
क्रि० प्र ०--पडना ।--केरना।--हौना। 
मुहा०- सूना सरगना या सूना भूना लगना = निर्जवि मालूम होना । 
उदास्त मालूम होना । 
सूताया पु [ ष॑° शुन्य ] एकात । निर्जन स्थान । 
सूना--सज छी [ सं०] ¶ पुत्री । वैटी। २ वहु स्थान जहां पशु 
मारे जाते ह । वृचडखाना। कसार्ईखाना । ३ मासिका 
विक्य। मास कीचिक्री।४ गृहस्थ के यर्हा ठेपता स्थान 
या नूत्हा, चक्की, श्रोखली, धडा, भाड मेसे कोई 
चीज जिससे जीवहिक् की सभावना रहती है। विष्रेप 
दे° ¶चसूना' । ५ गलशुडी } जीभी। ६ हाथी के श्रकुण 
का दस्ता} ७ हत्या । घात । विष्वसने। ८ प्रकोाण कौ किरण 
(को) । £ नपी। सरिता (की०)) १० गलेकी ग्रथियौका 
शोथ (को०)। ११ हायी की सूंड (कोण)! १२ मेखला। 
म्ला (को) । 
यौ ०--सूनाध्यक्ष--वृचडपाने का निरीक्षक । सूनावत्‌ = वृचडलाने 
का मालिक्‌ । 
सूनादोष॑--स् पुं” [स°] चूल्हा, चक्की, ्रोखली, मूसल, फाड श्रौर 
पानी के घडे से होनेवाली जीवहिसाका दोपया पाप । विक्षेप 
द° '"पचसूना' ` 
सूनापन--सं्ा पं [० सूता +पन (प्रत्य०)] १ सूनाहोनेका 
भाव । २ सन्नारा । एकात। 
सूनिक--सछा पं” [स०] १ मास वेचनेवाला । व्याध । २ शिकारी। 
प्रहेरी (को०) । 
मूनी--सर ए० [० सूनिन्‌] १ मास वेचनेवाला । व्याध} वृचड । 
२ शिकारी (कोर) 
सूतु- सा ष [०] १ पूत्र। सतान। २ छोटा भाई! श्रनूज। 
३ नाती} दौहित्र । ४ एकर्वैदिक्‌ क्छपिकानाम। ५ सूयं। 
६ ध्राक । श्रकं वृक्ष! ७ वह्‌ जो सोमरस चुवताहो। 
सूनू--सपा खी° [सं°] कन्या । पुत्री । चेटी ) लडकी । 
सूनृत --येरा ¶० [स] १ सत्य श्रीर प्रिय भाषणं (जो जेन धर्मा- 
नुसार सदाचरणके पांच गुणोमे सेएकदे) | २ श्रानद। 
मगल । कल्याण । 
सूनृत --वि० १ सत्य प्रौरम्रिय! २ अनुकूल) दयालु । ३ प्रिय 
(को) 1 ४ सदाशापूएं (कोर) 1 
सूनृता--सता खी° [स०] ¶ सत्य श्नौर श्रिय भाप! २ मत्य । ३. 
घमं की पत्नी कानाम्‌! ४ उत्तनपाद की पलीकानाम्‌। ५ 
एक प्मराकानाम। ६ उपा (को) । ७. पा्य। प्रहार 
(फो०) । ८ उत्कृष्ट सगीत । 
सून्मद--पि० [षं०] 2° (र्माद' | 
सून्माद--तरि° [०] जिसे उन्माद रोग हप्रा हौ । पागल । 
पून्य&ः--स्या पुं° [म॑० शून्य] द° शशून्य' 1 उ० सन्य मे जोति जगमग 
जगाई }--कवीर्‌ ए०, भा० ४, पु १६। 
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सृपफरना 


सूपः--सया ५० [मे०]१ परग, मनूर, श्रन्टद रादि की पकी हूर 
दाल) २ दानेक्यनजून।रमा। ३ सर्मेकौ तर्कारी श्रादि 
मसालेदार व्यजनं । ८ वरतन । भाद । भांडा। ५ रताषटया। 
पाचक । ६ वारा! तीर्‌ । ७ मनाना। 

सूप रया प° [सं० शर्य] श्रनाज फटवने का वर्ना ह्रां पात्र। सरग 
यासीकका छाज। उ०-{(क) देग्यो श्रद्‌भूत धरविगतिकी 
गति कंसो स्प धर्योटहही। तीन लोक जाके उदरभवन सो 
रमे कौनेपस्योदैदहो मूर (ग्ब्दे^)1 (ख) राजन दन्द 
हाथी रानिन्ह हारहो। भरिगे रतन पदारथ मुप हजारदो। 
-- तुलसी (णन्द०) । 

क्रि° प्र०--फटकना ! 
मुहा०--सूषभर = वहत सा । वहुत प्रधिकर । मुर क्या कटै छतनी 

को जिसमेनीौसौ छेदन्जिममे दुद्व हौ वह्‌ दूसरे के 
एव एव बुराई को दूर भगानेवाते मे क्या कहु सक्ता 
है । उ०-मूपक्याकहैछ्लनीको जिसमेनीसौषेद। तुम 
श्रौर हेमफो ललक्रारो [--फिमाना०, भा० ३, १० ४७१ । 

सुप--सछा पु० [दश १ कपडं यामनका ऋाड जिनसे जहाजके 
डक रादि माफ किए जाति ह! (लश०) 1 २. एक प्रकारका 
काला कपडा । 

सूपक--सन्ना पं [सं° सूप] रोया) उ०--धीर सूर विद्धान्‌ जौ 
मिष्ट वनाव रन्न} सूपक कीजे ताहि जो पुत्र पौत्र सपनन "-- 
सीताराम (शन्द०) 1 


सूपकर्ता-- सा प° [घ० सूपकत्‌ | दे० 'सूरेकार' } 

सूपकारा पु [०] भोजन बनानेवाला । रनोध्वा । पाचक। 
उ ० --तदहां सूपकारन मुनिराई। म॒निन हेत किय पाक्‌ वना | 
--रामाश्वमेध (शव्द) । 

सूपका री(ो--सया ¶० [म॑ सुपकारिनि] रे" '्ूपकार । उ०-- प्रान 
उचित सचहि नृप दन्द । वौलि नूपकारी तव सीन्दे --तुलसी 
(णव्द०) । 

सूपकरत्‌- सड पं” [स०] द° भूपकार' । 

सूपच(ः~-सपा प° [षं एनपच| दे० “शवपच' । उ०--नूपच रम 
स्वादं का जानं !--विश्राम (णच्द०) । 

सूपगधि--नि° [० नूपगन्धि] जिसमे ममालान दहो । मादा [कन] 

सूपचर--वि” [०] १ शीघ्रनीरोन होनेवाला। २ शीव प्राद्रचित्त 
हौनेवाला {को०) ! 

सूपच!र--वि० [०] दे भूपनर'। 

सुपफरना--चया ¶° [हि० भूपन्न्या] मृपकरी त्ष्टूका सरह 
फा एक वरतन ! 

विगेष--सूष से नमे प्रतर दइननादहीदैपि श्मभेहयद मर्यो 

के यीचमे एफ मरं नह दनो जिकर वरणा नूप >े वीच 
मेही लाना यन जाता ₹। इनमे वारीकं श्रनाज नीचे निर 
जति ह प्रौर्‌ मोदा ज्पर रद्‌ जाता है। 


स्‌पट्‌ 


€ 


सूपट(ध--सन्ञा प° [घ० सम्पुट] दे० सपुट' | ॐ०--ग्रेम कवल जल 
भीतरे, प्रेम भंवर लं वास । होत प्राते सुपट खुल, भान तेज 
परगास [--सत० दरिया, प° ४३। 

सूपडा--सन्ना प° [हि० सूप + डा (प्रत्य०] सूप। छाज 1(डि०)। 

सूपतीर्थ--बि° [ख०] दे° 'सूपतीयथ्यं' 1 

सुपती्यं-वि° [घं०] स्नान के लिये अ्रच्छो सीडियो से युवत [कण्‌ } 

सूपवूपक--सन्वा पुं” [सं०] हीग । 

सूपधूपन--सन्ञा पुं [सं०| हीग । 

सूपनखा-घल्ञा लौ {ख० शूपेणखा] दै° शपंणखा' 1 उ०--सूपनखा 
रावण कं वहिनी। दृष्ट हदय दार जसि भ्रहिनी ~ 
तुलसी (शब्द ०) । 

सूपना-- सना पु [घ० स्वप्न, प्रा° सुपण, पुर्हि° सुपन] दे 
शसुपना' ।उ ०--जागत मे एक सूपना मूको पडा है देख ।-- 
पलदट्‌०पु०७। 

सूपपर्णी--घल्ञा नो° [षं०] वनमूग । म्‌*गवन । मुद्गपर्णी । 

सूपरस--सन्ना पुं [स०] सूप का स्वाद। रसे का जायका । 

सूपशास्तर - सज्ञा प° [०] भोजन वनाने की कला । पाकशास्त्र ! 

सूपश्र ष्ट--सद्ञा पुं” [स०] मूग । मुद्ग। 

सूपससृष्ट---वि० [सं°] मसात्तेदार । मसते से युक्त । 

सुपपास्त्रद्--सल्ञा पुं [° सूपशास्त्र ] पाकशास्त्रे । सूदशास्त्र । 
उ०--भाति श्रनेक भई जेवनारा। सूपसास्तरे जस किष 
व्यवहारा ।- मनसं, १।६६। 

सूपस्थान-सन्ञा पुं° [सं०] पाकशाला 1 रसोर्दघर । 

सूपाग--सज्ञा प° [सं सूपाटग] हीम । हिगु । 

सूपा†--सञा पु {{हि० सुप] सुप 1 छाज । शुषं 1 

सूपाय--सन्ञा पुं° [स्०] सुदर्‌ ग, तरीका या उपाय कग] 

सूपिक--खड पु [खण] १ प्रकी हूर दाल या रसा श्रादि।र 
सूपकार 1 रसोद्या ! 

सूपीय--वि° [स०] दे° सूप्य' । 

सूपोदन--सञ्ञा प° [स सूप + ग्रोदन] दाल श्रौर भात । उ०-- 
सूपोदन सुरभी सरपि सदर स्वादु पुनीत । छन महं सवके परसि 
ये चतुर सुप्रार विनीत । - मानस, १।३२८। 

सूप्य--वि° [स०] १ दालया रसेकै लायक ।२ सूप स॒वघी। 

सूप्य--खञ्चा पु० रसेदार खाद्य पदार्थं । 

सूप्या--सज्ञा की° [स०] मसूर या श्ररहूर की दाल [कोण] ] 

सूफः- सञ्ञा पु [भ्र० सफ] १ पश्म) उन । २ वह्‌ लत्ताजो देशी 
काली स्याहीवाली दावतिमे डाला जाताहै। ३ गोटा वुननेके 
लिये वाना (को०) ४ चाव के भीतर भरा जानेवाला चस्त् 
जिसे वत्ती भौ कहते हैँ । ५ वकरी या भेड के वाल (को०) । 

सूफ- मा ० [हि० सूप] दे° "मूष" । 


सूफार-- सज्ञा पुं” [फा० सूफार] वाण का क्ट हिस्सा जिसे प्रत्यचा पर 
रखकर चुटको से खीचकर चलाते हं [कोम] 
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सूमडा 


सूफिया--सन्ना प° [श्र० सूफिथा] सूफी का वहुवचन । 

सूफियाना--बि० [फा ० सूषियानह्‌] १ सूफी लोगो की तरह। २ 
ग्रच्छेढग या प्रकृतिका1 ३ हलकै रय का किर] । 

सूफी--सन्ना पं [फा० सुफी] [क्हुव० सुफिया] १ मूसलमानोका 
एक धाभिक सप्रदाय । इस सप्रदाय के लोग एकेष्वरवादी 
होते है श्रौर साधारण मृसलमानो की श्रपेक्षा श्रधिके उदार 
विचारके होते है। २ इम सप्रदाय को माननेवाला व्यक्ति (को०) । 

सूफोः--वि° १ ऊनी वस्त्र पहननेवाला । २ साफ। पवित्र। 
निरपराध 1 निर्दोष । 

सूव--सन्ञा पुं° [देश] तावा । (सुनार) । 

सूबडा--घल्ला पं” [स° सुवर्णं | वह चाँदी जिसमे तवि श्रीर्‌ जस्ते का 
मेल हो । (सुनार) । 

सूबडी -सक्ञा की° [देश०] पसे का प्राखवां भाग । दमडी । (सुनार) 1 

सूबेम (-वि० [स° स्ववश अपने वशया अधिकार मे।\ स्वाघीन। 
उ०--दादू रावत्त राजाराम का, कदेन विसारी तवि । अ्रत्मा 
राम संभातिए तौ सूवस काया गांव ।!--दादू ०; प° ३६। 

सूबा - सञ्ञा पु [फा० सवद] १ किसी देश का कोई भागया खड। 
भ्रात } प्रदेए । 

यौ०- सूवेदार । 
२ द° सूवेदार' । उ०-- कीन्हो समर वीर परिपाटी । लीन्हों 

सूवा का सिर काटी 1--रधुराज {शन्द०) । 

सूबेदार -सन्ञा पुं” [फा० सूबहू + दार (प्रत्य०)] १ किसी सूवेया 
प्रात का वडा अफसर य। शासक । प्रादेशिक शासक । २ एक 
छोटा फौजी ग्रोहुदा । 

सूबेदार मेजर--सड्ञ पुण [फा०] सूवेदार 4 म्र ० मेजर] फौज का एक 
छोटा श्रफसर ] 

सूवेदा ी--सन्ञ खी° [फा०] १ सूवेदार का भ्रोहदां यापद। २ 
सूवेदार का काम ¦ ३ सूवेदार होने की वस्था] 

सूभर($--वि० [स० शुभ्र] १ सुदर! दिव्य! उ०--दाद्‌ सहज 
सरावर ग्रात्मा, हसा करं कलोल । सुख सागर सूभर भर्या, 
मृक्ताहल मन मोल ।--दाद्‌० वानी, पृ० ६५। २ श्वेतत । 
सफद । उ०--हुस सरोवर तहां रमै सूभर हरि जल नीर । प्रानी 
श्राप पखालिए नमल सदा हो सरीर ।--दाद्‌ (शब्द ०) । 

सूमः--सज्ञा पु° [स०] १ दूध ।२ जल! ३. प्राकाश 1 ४ स्वगे । 

सूम--सन्ञा पुं° फूल । पुप्प । (ड ०) 1 

सूम*--वि° [श्र ° शूम (= प्रशुभ) ] छृषण । कञूस ! वखील 1 उ ०-- 
मरं सूम जजमान मरे कटखन्ना ट्ट । मरं ककंसा नारिमरेकी 
खसम निखट्‌य्‌ । - गिरिधरदास (शब्द०) ! 

सूम--सद्ञा पु [भ्र०| लशुन । लहसुन कि) । 

सूमडा--ति° [ हि० सूम~+डा (प्रत्य० ) 1 दे” समः | उ०--सूमडे 
ताड भ्राकाश मे जा ग्रपने कलकलाए।-~ प्रेमघत्त०, भा० २ 
पृ०१६। 


समतु 


सूमलू--सकञ पु” [ देश० ] चित्या चीता नामक पौधा) 
सूर्य{--सञ की° [ देश० | टूटी हई चारपाई की रस्सी । 
सूमारग८ -- सल्ला पु [ ° सुमागं ] सत्पय । ग्रच्छा मार्गं । उ०- 
ˆ भक्त काम देखि चलहि मूमारग, भजन नाहि मन श्रानी 1-- 
जगण श्०, भा० २, पूर ६१ 
सूमी-सञ्ञा ए [ देग० ] एक वहूत वडा पेड जो मध्य तथा दक्षिण 
भारतकेजगलोम होता दह) 
वि शेष--दसकी लकड़ी इमारतो मे लगती शौर मेज, कुर्सी श्रादि 
वनानेकेकाममेग्राततीहै। इसे रोहन श्रीर सीहन भी कटहूते दं । 
सूथ--सक्ना पु* [ स०] १ सोमरस निकालने कीक्रिया। २ यज्ञ) 
सूरजान- सञ्च पु० | फा० भूरिनृजान } केसर की जाति का एक 
पीधा जिसका कद दवाके काम मे भ्राता है। 
विणेप--यह्‌ पर्ठिचिमी हिमालय के ममशीतोप्ण प्रदेशो मे पदाडो 
कीदटान पर घासोके वीच उगतारहै श्रौर एक वायिश्त ऊँचा 
होता! फारसमेभी यह्‌ वहत होताहै। इसमे वहत कम 
पत्ते होते है श्रौर प्राय एूलो के साय निकलते ह! फूल लवे 
होते दै श्रौर सीकामे लगते] इसकी जडमे लहसुन के 
समान, पर उसे वडाकद हीतादहैजो कडवाश्रौरमीठदो 
प्रकारका होता है) कडवेको 'सुरजान तत्व श्रौर मीटेको 
"नुरजान शीरीः कहते है । मोदा कद फारससेश्राताहै श्रौर 
खाने की दवामे काम ग्रातादहै। कडवा कद केवल तेल भ्रादि 
मे मिलाकर मालिश के कामश्राता है । इसके वीज विव॑ले होते 
है, इससे वड़ी मावधानीसे थोडी मातामे दिए जति है। 
यूनानी चिकित्मा के अ्रनुसारसूरजान त्खा, रुचिकर तथा 
वाक्त, कफ, पाडुरोग, प्लीहा, सरधिवात श्रादि को दूर करनेवाला 
माना जाता टै। 
सूरा षु° [ म० | [ ली सरी ]१ सूर्य} उ०--सूर उदय 
ग्राएु रही दृगन साभ सी फलि ।--विहारी (शन्द०) । 
२ श्रकवृक्ष । रक्‌ । मदार। ३ पडिति। श्राचायं। ४ मोम 
(क०) । ५ जन धर्मं मे वतमान ग्रवक्षपिणी के सत्तहवे श्रुत्‌ 
कुथु के पिताकानाम 1६ समूर! ७ राजा । नायक्‌ (को) । 
सूर--नणा पुण [देणण्त] ¶ भक्त कवि सूरदास 1 उ०--कषं संप सूर 
दरनत अरव लघु मति दुवंल वात्न (--सूुर (शव्द०) ! २ नेत्र 
विहीने व्यित । दुष्टिरहित व्यक्ति । श्रधा। 
वि्ेष--मूरदाप्त श्रधे थे, इससे श्रधा!के श्रथंमे यह्‌ शव्द 
प्रचलितो याह । 
३ छप्पय छद के ७१ भेदोमे से ५५बे भेदका नाम जिसमे १६ 
गुरु, १२० लघु, कुल १३६ वणं श्रौर १५२ मत्तए होती है । 
सूर--यक्ञा पु° [ प° शूर, प्रा० सूर, श्रथवा सण सूर( = नायक) | 
शूरवीर । बहादुर । उ०--सुर समर करनी करहि कहिन 
जनावहि न्राप ।--तुलसी { शन्द ° ) । 
सू र“ सञ्चा पु० [ तण प्रकरः प्रा° सूश्रर | १ सरप्रर ¡ २, भूरे रग 
का धौडा। 
।ह० श० १०-५३ 


७०१३ 


सूरजः 


मुर @ट+--सन्ञा धु [ स° शूल, भ्रा सूल ( = सर) | दे "शूल । 
उ०--(क) कर बरणौ विप भरी चुरसूत सूर फिरावत ।-- 
गोपाल ( शब्द० ) । ( ख } ददु सिख वनन सुना सुमिरत 
लागा सूर ।--दाद्‌ ° (शव्द ०) ¦ 

सूर५-मज्ञा पु० [ दैण० ] पटानो की एक जाति । जं्त--शेरशाहं 
सूर ! उ०--जाति सूर ग्रौ खडि सूर! ।--जायपरी (शव्द ) 1 

सूर*--सया पुं [ ° सूर ( = सूयं ) ] हय्यौग साधनामे चद्रमा 
मे सवित होनेवाले श्रमृत का णोपण करनेवाला द्वादशं कला- 
युक्त सूयं । पिगला नडी का दूसरा नाम। उ०--उलटिवा 
सूर गगन भेदन किया, नवग्रह उक छेदन किया, पौविया चद 
जह कला सारी ।- -रामातद०, पृण ४। 

सूर^--सवा प° [श्र०] नर्यसिहा नामक वाजा ¦ उ०--क्त्र मे सोए 
महर का नही खटका "रसा" 1 चौकनेवाले दै कव हम सूर की 
ग्रावाज से। 

विणेप--मृसलमानो के श्रतुसार हजरत प्रसाफील प्रलय या कया 

मत के दिन मूरदौ को जिलाने के निये इसे पककर वजात है । 

सूर--सञ्ला पु [फा०] १ लाल वणं} लाल र्ग । २ प्रसन्नता । 
मोद । हर्पं । ३. श्रफमानिस्तान का एक नगर श्रौर एक जाति 
[को०] | 

सूरकद--सडा पु [ सं° सूरकन्द ] जमीकद । सूरन । ओल । 

सूरकात-- सन्ना पुं [ ° सूरकान्त | दै° सूर्यकात । 

सूरकूमार--सञ्चा प [ ° शूर ( = सूरसेन ) कुमार (=पुतर)) 
वसुदेव । उ०--तेज स्प ये सूरकुमास। जिमि उदयस्थं 
सूर उजियारा ।--गि ° दास (शब्द ०) । 

सूरक्ृत---सन्ञा पु” [ स | विश्वामिते के एक्‌ पून्न का नाम। 

सूरचत्ता -वि° [ स° सूरचक्षसू ] सूयं की तर्‌ ज्यो्तिवाला किण] । 

सूरचक्षुग्‌--चि° [स] 2० 'सूरचक्षा' कि] । 

सूरज सख पुं [ ० सूयं ] १ सूयं । विशेप दै सूय! । उ०-- 
दरिया मुरज ऊगिया, नन खला भरपूर । जिने प्रधे देखा नहीः 
तिन मे माहव द्‌ र }--दरिया० वानी, २३७1 


क्रि० प्र०--प्रस्त होना ।--उगना । -- उदय होना !--निकलना ।-- 
द्‌बना [--षछिपना | 


मुहा०-सूरज को चिराग दिवाना = दे° “सूरज को दीपक दिखानाः | 
उ०--्रागे मेरे फरोग पाना, सूरजकोदहै चिराग दिखाना। 
--फिसाना, भा० २, पु० ६२४ } सूरज पर धृकना= 
किसी निर्दपि या साधु व्यक्ति परर लाछन लगाना जिप्के 
कारण स्वय लाछिति होना पडे! सूरज को दीपक 
दिखाता = (१) जो स्वय श्रत्यत गुणवान्‌ हो, उपे कुछ 
वतलाना 1 (२) जो स्वय विख्यात हो उसका परिचय देना] 
सूरज पर धूल फेकना = किसी निदेषिया साधु व्यक्ति पर 
कलक लगाना । 
२. एकप्रकारका गोदनाजो स्त्रियां दाहिने हाथमे गुदाती द! 
२ दै श्वुरदासः'। 


ह 


सूरज 


सूरज सकला पु [स० सूरज] १ श्नि! २ सुग्रीव) उ°~- 
(क) सूरज मुसल नील पष्ट परिघ नल जामवते श्रसि हनु 
तोमर प्रहारे ह्‌। परसा सुखेन कुत केणरी गवय मूत विभीपण 
गदा गज मिदिपाल तारे दै ।--रामच०, पु० १३५ । (प) 
करि श्रादित्य श्रदुष्ट नण्ट यम करौ श्रष्टवसु } श्रनि वोरि ममुद्र 
करौ गधर्व सर्वं पसु 1 वलित श्रवेर कुवेर वलिं गहि देइ 
रव \ विद्याधरनि श्रविद्य करीं विन सिद्धि सिद्ध मव । लकर्रौ 
ग्रदिति की दासि दिति श्रनिल प्रनल मिलि जाहि जल) सनि 
सूरज सूरज उगत ही करौ श्रसुर ससार सव } --केशव 
(शच्द०) ( 3 कणं का एक नाम । ४ यमराज । 

सूरज सज्ञा पु० [स० शूर + ज (प्रत्य०)] शूर यावीर का पूत्र। 
वहादुर का लडका । उ०--डारि डारि हेध्यार सूरन जीवल 
लै भज्जी 1--केशव (एव्द ०) । 


सूरजतनी (ट † - सन्न ° [सैर सूर्यतनया} दे° भसू्य॑तनया' । उ ०-- 
सु दरि कथा कहै है ग्रपत्ती । ही कन्या हौं सूरजतनी । कालिदी 
है मेरोनाम। पिता दियो जल मे विश्राम --लत्वूलाल 
(णन्द०) । 


सूरजन रायन -स्ा पु [म सूर्यनारायण] हि० सूरजनरायन, 
नारायण स्वरूप सूयं ¡ उ० ~ श्रीर मूयनारायणा को सूरजनरायन 
कहने लग पडे थं 1--प्रेमघन०, भा० २, पृ० ३६२) 
सुरजवमो--सक्ञा पुं [स० मूरयंवभशीय] दे° पसू्य॑वशी' । 
सूरजभगत-- सज्ञा प° [स० सूयं + भक्ते] एकं प्रकार की भिलह॒री जो 
लवा मे १६ इच होतौदहै श्रौर भिन्ने भिन्न ऋतुभ्रोके श्रनुसार 
रग बदलती है । यह नेपाल श्रीर्‌ श्रासाम मे पार्द जाती टै। 
सूरजमुख (य-स ° [ख सूयं, पु० हि° मुरज + प° मुख] 
सू्ंकात नामका प्रस्तर (स्फटिक) । उ०--मूरजमुख प्रपान 
एक हई । रवि सनमृख तेहि पावक जोई ।--घट ०, पू० २१७। 


सूरजमुखी--सबा पु [सं° सूयंमुखिन्‌] १ एक प्रकार का पौघा 

जिसमे पीले रग का वहत वडा फूल लगता है । 

विगेष--यह्‌ ४-५ दाय ऊँचा होता है! इसके पत्ते उस्ल की 
म्नोर पतले तथा कु खुरदुरे श्रौर रोर्इदार हते ्है1 फूल का 
मडल एकर वालिष्त के करीव होता है । वीचमे एक स्थूल फेद्र 
टोता है जिसके चसे श्रौर गोलार्ईमे पीले पीले दल निकले 
होते है । सूर्यास्त के लगभग यह फूल नीचे की ओ्रोर भूक जाता 
दै ग्रौर सूर्योदय होने पर फिर ऊपर उठने लगता है) इसमे 
कमुमकेसे वीज पडते दै! वीजहरऋतुमे वोएजा सकते 
है, पर गरमी श्रौर जाडा इसके लिये श्रच्छाहै। यह्‌ पौधा 
दूपित वायु को शुद्ध करनेवाला माना जाता है! वैयकमे यह्‌ 
उष्णुवीयं, श्रग्निदीपके, रसायन, चरपस, कडवा, कसला, खा, 
देस्तावर, स्वर शुद्ध करनेवाला तथा कफ, वात, रक्तविकार, 
खसिी, ज्वर, विस्फोटक, कोट, प्रमेह्‌, पथरी, मूत्नङृच्छ्‌, मूल्म 
प्रादि का नाशक कहा गया है । 

पर्या ० --श्रादित्यभवता । बरदा । सुवर्चला 1 सू्यलता । ्रककाता । 
भास्कररेष्टा । विन्‌ । सुतेजा । सौरि } श्रकहिता । 


५ 


७०४ 


सूरत 


२ एक प्रकारकी श्रातिणवाजी 1३ एकप्रकार कांष्टत्रयाप्सा) 
४ वह्‌ हलकी घदलीः जो मध्या सवेरि मूं मटन के श्रामपाम 
दिपाई पडती है । 
सूरजपुत-- (नय 4० [हि० सूरज + खं° मुन] सुप्रीव 1 उ०--श्रगद 
जौतुमर्ववनदहोतौ। तो यह मूरज को सुतकफो तौ ।--के्व 
(तव्य ०) 1 
सूरजपुता(भः--सथा पीर [हि० सूरज + घ० सता] समूना नदी 1 दरेण 
“सू्यमुना' । 
सूरजा--मया खी [बण सूर्यकी पुत्री, यमूना 1 उन्-जजेध्री मूरा 
केचिद नदिनी । गुल्म लना, तठ, मुर, कुष चमूम मोदमने 
ध्रमत' मधुप, पुनिन मुरि वायु नदिनी ।--छटीतत०, पृ० ८०। 
सूरणा-सखथण प° [ख] मूरन। जपीकद 1 
सूरत्त-- मपा स्तीर [फा०्] १ रूप] श्राति) ण्न उ०-{क) 
उनकी मूर्ततो राजकुमारी की सी दै ।--पालमूर्ुद गूप्न 
(णव्द०) ! (ख) मनधनलंटग जौहरी, चले जात वहु वाट) 
छवि मुक्ता मुक्ते भिर्लं॑जिहि सूरत की हाट ।-रम्ननिधि 
(णव्द०) । 
यौ ०--मूरत शक्न = चेहरा मोहरा ! श्राति । मूख सीरत = 
श्राए़ति या रूप ग्रौर मृगा । 
मुहा०--म्‌रत विगडना = चेहरा यिगडना । चेहरे को रगत फीकी 
पडना । सूरत पिगाडना = (१) चेहरा विगाडना | कल्प कना । 
वदमूरत वनाना। चिद्रूप करना! (२) अपमानित करना। 
(३) दड देना । गूरत वनाना = (१) ल्प वनाना! (२) 
मेस वदलना। (३) मह वनाना। नाक भौ सिकोडना। 
भ्रयचि प्रकटे करना । (४) चिव वनाना। मूरत दिषाना = 
सामने श्राना। 


२ छ्वि। णोभा] सोदयं । उ०--सावली सूरत तुमारी स्रवते) 
जव हमारी ग्रमे है घूमती --चोञे०,प्‌०१1 ३ उपाय) 
युक्ति । ठग } तदवीर } व्व । उ०--{क) को उम्मीदवर 
नही श्राती, कोई भूरत नजर नही श्राती। मौत कां एके दिनं 
मृषेयन रै, नीद क्यो रात्त भर नही श्राती ।--कविता कौ०, 
पु० ४७२! (ख) जादे मे उनके जीनेकौ कौन सुरत थी !-- 
रिवप्रसाद { षव्द०) । 

क्रि० प्र०--देखना ! जंमे--वह उनसे घुटकारा पाने की कोई 
सूरत नदी देखता ।--निकालना । जँसे-- रूपया पदा करने कौ 
कोई सूरत निकालो । 

४ श्रवस्या । दशा! हालत । जेसे--उम सूरत मे तुम क्या करोमे] 
उ०--श्रापको डयाल नं गृजरे कि हमारी किमी सूरत मेतह- 
कीर हुई ! ~ केणवराम {णशव्द०) । 

सूरतः- स ३० {० सौराष्ट्र] ववई प्रदे के ्रतगेत एक नगर । 

सूरतः सया प° [देर] एक प्रकार जहरीला पौधा जो दक्षिण हिमा- 
लय, असाम, बरसा, लका, पैराक रौर जावामेहोतादहै) इसे 
चौरपद्ा भी कहते है \ विशेपं द° श्चोरपट्र' । 

सूरत"--सद्वा सी [प्रण सूरह] कुरान का कोर प्रकेरण । 


सूरत" 


सूरत्ध+--सक् ली° [सं स्मृति सुध । स्मरण । ध्यान। याद। 
विक्षेप 2० सुरति" । जँसे,--सव श्रानदमे एसे मनये कि 
कृष्ण की सूरत किसीको भीन थी ।-- लल्लू (शब्द०) । 


स्‌रतः--ति° [०] १ प्रनृकूल । मेहरवान । पसु! २ शात । 
सीधा किम्‌ | 

सूरता(४.--ष्ड ली" [° शूरता] 2 “शूरता! उ०--विश्वासी 
के ठ्मन मै नही निषुनता होय का सूरतातासु हनि रहय 
गोद जो सोय ।-- दीनदयाल (शव्द०) । 

सूरताः - सञ्च ली° [स] सीधी माय । 

सूरताई - सक्च ली° [हि० सूरता+ई (प्रत्य) ] दे शुरताः। 
उ ०-गरजन घोर जोर पवन चलत जसो प्रवरसी सोभित 
रहत मिलि कं श्रनेक । पुत्रे जे धरत तिम तोषत है भली भांति 
सूर सूरताई लोप करत सहित टेक ।- गोपाल (शब्द०) । 

सू रति(्--सन्ा जी [फा० सूरत] छवि । दै° “सूरतः ।! उ०-- (क) 
मूरति की सुरति कही न परे तुलसी षै, जानं सोई जके उर 
कसक करक सी ।!-- तुलसी (शव्द०) ! (ख) चद भलो मुख- 
चद सखी लखि सूरति कामको कान्ह्‌कीनीकी) कोमल पकज 
कं पदपकजे प्राणत्रियारे की मूरति पी की ।--केशव (शम्द०) । 

सूरति(्ः--सन्ञा ली° [स० स्मृति] सुध । स्मरण ध्यान । याद । उ०-- 
तुलसिदास रधृबीर की सौभा सुभिरिभरईहै मगन नहितनकी 
सूरि ।--तुलसी' (शब्द ०) । 

सूरतीखपरा--सल्ञा प° [हि० सुरती { = सूरत शहर का) + षै” 
खर्परी] खमरिया । 

सूरदाप--सक्चा ° [स॑०] उत्तर भारत के प्रसिद्ध कृष्णभक्त महाकवि 
ग्रौर महात्मा जो श्रधे ये। 


विशेष--ये हिदी भाषाकेदो सरवैश्रष्ठकवियोमेसेएकदहं! जिस 
प्रकार रामचरित का मान कर गोस्वामी तुलसीदास जी श्रमर 
हए है, उसी प्रकार श्रीङृष्ण की लीला कई सहस्र पदो मे माकर 
सूरदास जी भी । येश्रकवरके कालमे वत्तमानयै! एमा 
प्रसिद्ध है कि वादशाह्‌ कवर नै इन्दुं अ्रपने दरवार मे फतहुधुर 
सीकरी मे बलायाः परयेनश्राएु। इन्होने यह्‌ पद कहा "मोको 
कहा सीकरी सौ कामः ¦ इसपर ताचसेन के साथ श्रकवर स्वय 
इनके दशन को भथूरागया) इनका जन्म सवत्‌ १५४० के 
लगभग स्हरतादहै) ये वल्तभाचायकी शिष्यपरपरामेये 
छरीर उनकी स्तुति इन्होने करई पदो मेकी है जसे--'भरोसो 
दृढ इन चरनन करो । श्रीवल्लभ नखचद्रषटा विनूहौ हिय 
मोक ्रेधेरो' । इनकी गणना श्रष्टषछठाप' श्र्थात्‌ व्रजं के ग्राठ 
महाकवियो रौर भक्तो मेथी) ्रष्टछापमेये कविं भिने गए 
है--कुभनदास, परमानददास, कृष्खदास, छीतस्वामी, गोविद 
स्वामी, चतुभुजदास, नददास श्रौर सूरदास । इनमे से प्रथम चार 
कवि तो वल्लभाचायं जीके श्िष्यये रौर शेप सूरदास भ्रादि 
चार कवि उनके पुत्र विदट्ठ्लनाथ जीके। श्रपने श्रष्टछापमे 
होने का उल्लेख सूरदास जी स्वय करते है। यधा---"थापि 
गोसाई करी मेरी भ्राठ मध्ये छाप । विदूटलनाथ के पुत्र गोकुल- 
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सूरन 
नाथ जीने श्रपती (चौरासी वैष्णवोकीौ वार्ताःमे सूरदातजीौ 
को सारस्वत ब्राह्मणं तिखाटै श्रौर उनके पिता कानाम 
"रामदास" वताया है! भूरसारावलीमे एक पदमे इनके वणका 
जो परिचय ह, उसके अ्रनुसार ये महाकविं चद वरदाई के वेशज 
थे श्रौरं सात भाईये। पर उक्त पदके प्रसलीदहोने मे कुष्ठ 
लोग सदेह करते है । 
इनका जन्मस्थानं भी प्रनिरचितदहै! कुछ लोग इनका 
जन्म दिल्ली के पास 'सीही' मतिम वतलाते है । जनश्रुति इन्हे 
जन्माघध कहती है, परये जन्माधनयथे) एेसीभी किवदती है 
किं किसी परस्त्री के सौदयं पर मोहितदहौ जनेपर इन्होनै 
नेतो का दोप समभ उन्हे फोडडालाथा। भक्तमालमे लिखा 
हैकिश्राठ ववे की श्रवस्या मे इनका यज्ञोपवीत हुत्रा श्रौरये 
एक वार श्रपने माता पिताक साथ मथुरा गए । बहाँसेवे 
घर लौटकर न श्राए, कहा कियही कृष्ण कौ शरणमे 
रहंगा । प्वौरासी वष्णवो की वार्ता के श्ननुसारये गऊघाटमे 
रहतेथेजो भ्रागरा भ्रौर मथुराके वीचेमेदहै। यहीपरये 
विट्ठलनाथ जी के शिष्य हुए म्रौ ईन्हीके साथ गोकुलस्य 
श्रीनाथ जीके मदिरमे बहुत काल तक रहे । इसी मदिरमे 
रहकर ये पद बनाया करतेये।! योतो पद वनने का इनका 
नित्य नियम था, परर मदिर के उत्सवो पर उसी लीचाके 
सवध मे वहुत सा पद वनाकर गाया करतैथे। एसा प्रसिद्ध 
हैकियेएक वार कृएमे गिर पडे ग्नौरषछहदिनि तक उसौीमे 
पड़े रह । सातवे दिन स्वय भयवन्‌ श्रीङृष्ण ते हाथ पकड़कर 
द्न्हुं निकाला । निकलने पर इन्हाने यहु दोहा पढा-बांहु 
छडाए जात हौ निवल जानि कं मोहि) हिरदै सो जव 
जायहौ मर्द बदौगो तीहि ॥' 
इसमे सदेह नही कि ब्रजभाषाके ये सर्वश्रेष्ठ कविरहै, 
क्योकि उन्होने केवल ब्रजभापामे ही कचिताकीदहै, अवधघीमे 
नही । गोस्वामी तुलसीदास जीका दीनो भाषाश्रो पर समान 
ग्रधिकारथा श्रौर उन्होने जीवन को नाना परिस्थित्तियो पर 
रसम कचिता की है । सूरदास मे केवल श्गार ऋौर वात्सल्य 
की पराकाष्ठाहे। सवत्‌ १६०७ के पूर्वं इनका सूरसागर 
समाप्त हो गया था, क्योकि उसके पीठे इन्होने जो साहित्य 
लहरी" लिखी है, उसमे सवत्‌ १६०७ दिया हुप्रा हे । 
सूरतन--सक्ञा पं | सण सूरण ] एके प्रकारका कदजो सवं शाको 
मे श्रेष्ठ माना गया ह । जमीकद । ्रोल । शूरण । सूरन । 
विशेष- सूरन भारतवप॑मे प्राय सर्वेव्र होतार पर वगालमे 
म्रधिक होतार । इसके पौधे २से४टहाथ तक के होते है! पत्तो 
मे वहतत से कटाव होते है । इसके दो भेद ह । सूरन जगसली भी 
होतारहैजो खने योग्य नही होता भ्रौर वेतरह्‌ कटैला होता 
हे । खैतके सूरन की तर्कारी, प्रचार श्रादिं वनते है जिन 
लोग वडे चावसे खतिहै) वैक मे यह्‌ ्रग्निदीपक, सूखा, 
कसला, खुजली उत्पन्न करनेवाला, चरपरा, विष्टभकारकं, 
विशद, रुचिकारक, लघु, प्लीहा तथा रुत्म नाशक प्रर श्रं 
(ववासीर) रोग के लिये विष्ठेष उपकारी माना गया है} दाद 


सूरषनलां 


खाज, रक्तविकार श्रौर कोढवालो के लिये इसका खाना 
निषिद्ध हे । 
पर्या०-शूरण । सूरकद । कदल । श्र्शोध्नि, रादि । 

मूरपनखा--सव्ला ली” [घ शूप (हि० सूरप) + स° नखा] द° "णप- 
नखा" । उ०--सूरपनपहु तहंहि चलि ्राई । काटि श्रवन प्रस 
नाक भयाई ।--पदमाकर (णव्द०)) 

सूरपुत्र--सञ्ञा पुण [स०] (सूयं के पुत्र) मुग्रीवे। उ० -मुरपुत्रतव 
जीवन जात्यो । वालि जोर बह भांति वान्यो {--केषव 
(शन्द०) । २ शनि (कोर) । ३ कणं का एक नाम (कोर) | 

सूरनार-- सन्न प° [देशज] पायजामा । सूयन । 

सूरबीर(--स्डा पु° [स शरवीर] द° “शूरवीर । 

सुरवीरता--सव्या ली° [स० शू प्ता + वीस्ता] 2 शूरता' । उ०-~ 
तव वा सम सूरवीरता कौ श्रावेस रहत है '--दौ सौ वावन, 
भा० २, पुण ६६। 

सूरनस~-सज्ञा प° [स ] एक प्राचीन जनपद श्रौर्‌ उसके निवसिी । 

सूरमा-सा ° [० शूरमानी] योद्धा । वीर । वहादुर । उ०-- 
प्रौ र बहुत उमडं सुभट कटौ कहाँ लगि नाउ । उतं समदके 
सूरमा भिरे रोप रन पाड !--लालकवि (शब्द०) । 

सूरमापन--सज्ञा पु [हि० सरमा +पन (प्रत्य) वीरत्व । शूर्ता । 
वहादुरी 1 

सूरमुख) (य-स ए० [स०] सूर्यमुखी शीशा । उ ०-- बहु साग 
भत्लगने मधि लसत, सूरमुखी रथ छत्रवर । मनु चले जात मुनि 
दड चदि उडगन मँ ससि दिवकस्षकर ।--गोपाल (शन्द०) । 

सूरमुखीमनि (य-स पु [खण सू्॑मुखीमणि | सू्ंकातमणि । 
उ०--मूरछ्ल चार्ट मोर अ्रमल बहु भृत्य फिरविहि। सूरमुखी- 
मनि जटिन भ्ननेकन सोभा पार्वाहु ।-गिरिधरदास (शब्द०) । 

सूरय (--खक् पुण [स० सूय, प्रा° सूरिर] 2० सूयं" । उ०-- (क) 
सूरय केरि कं देखिए तव श्रारसी होय ! सूरयमूरय सौ हसं 
सदर समभे कोय ।-सृदरण प्रऽ, भा० २, पुऽ ८१२। 
(ख) तीनि लोक म भया तमासा सूरय क्रियो सकन अरधेर। 
मू्‌रष होई सु श्रथहि पार्वं सुदर करै शब्दम फर ।-सुदर 
ग्र०, मा० २, पृ० ५१३) 

सर्वा, सूरवा्ः-सक्ञा ए [हि० सूरमा] दै” शसूरमा' । उ०-- 
जन हरिया गुरुमूरवा करं शब्दको चोट । सिख सूरा तनजो 
लट श्राति धर नहि ग्रो {--राम० धमे०, पु० ५४। 

सूरत- सा पु° [दश| परिया कौ लकडी । (जुलाहा) । 

सूरसागर--सन्ञ प [हि° सूर+सागर] हिदी के महाकवि 
सूरदासकृत प्रथ का नाम जिसमे भागवत के श्राधार पर 
श्रीकृप्छलीला भ्रनेके राग रागिनियो मे वशित है। 

सूरसावत, सूरसोँवत(ध---सन्ञा प° [स० शूर + सामन्त] १ युद्धमत्री। 
२ नायक । सरदार। उ०--धनुविजुरी चमकाय बान जल 
वरपि श्रमोलो। गरजि जलद सम॒ जलद सुरसा्वेत यह्‌ 
बोलो {--गिरिधरदास्न (गन्द० ) । 
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धशा 


सूरसुत~-पन्ञा पुं [६०] १ शनिग्रह्‌। २ सुग्रीव) 

सूरसुता--स्ड्वा खी [सण] मूवकी पुत्ती यमूना। उ०--अ्योति अर्म 
जमुनासी ल्ग जग लोचन लालित पाप विमोह । मूरसूता शुभ 
सगमतुगतरग तरग त्तरग सी सोह ।--केणव (णब्द०)। 

सूरसूत--न्ञा पुं° [०] सूयं के मारय प्रद्ण। 

सूरसेन-सन्ञा पं” [रस शूरसेन] द° "शूर्येन' । 

सूरसेनपुर(य--सत् पु° [स° णूरयेन + पुर] मधुरा । उ ०--चित्रसेन 
नृप चत्यो सेन सह्‌ सूरसेन पुर । भपटि चलं जिमि मेननेनजं 
देन चेन उर ।--गोपाल (शव्द०) । 

सू रा--सन्ञा पण [हि० सुडी] एक प्रकार का कौडा जो श्रनाज के गोले 
मे पाया जाता है । यह्‌ किसी प्रकार की हानि नही पहुचाता। 
ग्रनाजके व्यापारी इसे शुभ समम्ते ह| 

सूरा --मज्ञा पु° [० सूरह] कुरान का कोई एक प्रकरण । 

सूराख-- सञ्ञा पु” [फा० सूरा] १ छेद! दिद्र। २, फाला । खाना। 
घर । (लश ०) । 

सूरातन(ध--सन्ञा पु [स° णूरत्व, प्रा सूरत्तण| वीरता} उ०- 
(क) सुदर भूरातन विनावात कटै मुख कोरि। सूरातन जव 
जाणिषएु जाइ देत दल मोरि।--सुदर प्र भा० २, 
पु० ७३६1 (ख) सुरातन मुरां चढे, सत स्तिया मम दोप 1-- 
वाको० ग्र, भा०१,१्‌०३। 

सूरिजान--सन्चा पु” [फा० सूरिनूजान] 2० “सूरजानः' | 

सूरि--सङ्गा पु [ष०] १ यज्ञ॒ करानेवाला 1 ऋत्विज्‌ 1 २ पडित। 
विद्धान्‌ । भ्राचायं । (विशेपकर जँनाचार्यो के नामो के पीठे यह्‌ 
शब्द उपाधिस्वरूप प्रयुक्त होता दहै) 1 ३ वृहस्पतिका एक 
नाम । ४ कृष्ण का नाम। ५ यादव । £ भ्रचंना, पूजन 
करनेवाला व्यक्ति । ७ सूयं । 

सूरिर्वा--षन्ञा प° [हि० सूरमा] द° ममूर्मा' । उ०--सतमगुग साचा 
सूरिवां, सवद जु वाह्या एक । लागत ही मे भिति गया, पडचा 
कलेजें धेक ।--कवीर ग्र ०, पृ०१। 

सू रीः--स्ञा प° [° सूरिन्‌] [ली° सूरिणी] १ विदान्‌ । पञित्‌। 
ग्राचायं 1 

सू री--सन्ना ली° [स०] १ विदुपी ! पडिता। २ सूयं की पत्नी। 
३ कुती। ४ राई] राज्र्पप। 

सूरो सन्ञा खीर [हि० मूली] ३० सूली' । उ०-~नृप कद्‌ 
देहु चोर कटु सूरी । सत्तवेप यह चोर कसूरी 1 तुरत दूत पुर 
वाहिर लाई, सूरी महं दिय मूर्निहि चद्मई ।--रघुराज 
( ष़ाव्द ०} 1 

सूरी ४'५--सन्ञा पु” [संर शूल] भाला । उ०--पटक्यो कस ताहि गति 
रूरी । धेनुक भिरुयौ तव गहि सुरी --गोपाल (शव्द०) । 

सूरुज(ध{--सज्ञा पु० [स° सूयं | ° 'सूयं' । 

सूरुवा-- सल्ला पु° [हि० सूरमा] ° ्सूरमा' । उ०--जीवहि का 
ससा पडा को काको तार्राहि। दादु सोई सूरखवां जो प्राप 
उवारहि ।--दादू° (शन्द०) । 


सूरे 


सूरेठ--सन्ना प [ देश० ] वांस्की हाथ भरकी एक लकड़ी जिससे 
वहलिए चोगेमे से सासा निकालतेह्‌। 

सूत्तेण॒--षञ्च पु° [ ० ] अ्रनादर । 

सृक्ष्य--सज्ञा ¶० [ ० ] उडद । माप। 

सृक्ष्यंण--सक्ञा पु” [ प° ] द° पुरक्षण” कि०]। 

सूज ध--सन्ञा पुण [ स सूरथ, प्रा० सूर, मूरति, सुज्ज] 2े° सूर्य" । 
उ०--चदि सुज तारागतं नाही, मच्छ कच्छ प्रौततारा 1-- 
कवर श०, भा०३, पु०३। 


सूप--स्ञा पुण [ प° ] द° श्प" । सूप किण] । 
सूपेनखा--सन्ञा जी° [ स° र्षण ] ३० "शषेणयाः । 
सूमि, सूर्मी -सन्ञा खी° [०] १ लो कौ वनी स्त्री कौ प्रतिमूति । 


विशेष--मनु ने लिखा कि गुूपतनी मे व्यभिचार करनेवाला 
प्रपते पापको कहूकर तपौ हुई लोहे को णय्या पर शयन 
करे ्रथवा तपी हुई लोहं कीस्त्री कौ प्रतिमूति का प्रानिगन 
करे । इम प्रकार मरमैसे उसका पापनष्ट होता है--पूर्मी 
ज्वलन्ती वादिलप्येनमृत्युना स विशदयति । 
२ पानीकानल। ३ गृहका स्तभ (कोर) 1 ४ काति! प्रक 
(की०) । ५ ज्वाला (कोर) । 
सूयं--ष्जञा पु” [ प° ] [ ली° सूर्या, सूर्याणी ] १ श्रतरिक्षमे पृथ्वी, 
मगल, शति भ्रादि ग्रहो कै वीच सवसे वडा ज्वलत पिंड जिप्षकी 
सव ग्रह्‌ परिक्रमा करते है) वह्‌ वडा गीला जिसते पृथ्वी भादि 
ग्रहो को गरमी श्रौर रोशनी मिलती है! सूरज! भ्राफताव। 
विशेष--सुय पृथ्वी से चारं कगेड पैंसठ लाख मील दूरहै। 
उसका व्यास पृथ्वी के व्याससे १०८ गुना भ्र्थात्‌ ४,३३,००० 
कोस है! घनफल के हिसव से देखे तो जितना स्थान सूथं घेरे हुए 
है, उतनेमे पृथ्वीके एसे एसे १२,५०,००० विड भ्राएगे। 
साराश यह किस॒यं पृष्वीसे वहुतदही वा हे) परतु सूयं 
जितना वडा है, उसका गृर्त्व उत्तना नही है 1 उसका सपिक्ष 
गृरुत्व पृथ्वी का चौथाई दै। भ्र्थात्‌ यदि हम एक टुक्डा 
पृथ्वी काश्रौर उतनादही वडा दुकंडा सूयेका ले तोपृथ्वी 
काट्कडात्तीलतमे सूयंके दुकडे का चौगुना होया। कारण 
यह है कि सूरय पृथ्वीके समान ठोसनही ह) वहु तरल ज्वलत 
द्रव्यकेरूप मेह) सूर्यके तल पर कितनी गरमी है, इसका 
जल्दी ग्रनुमान दही नही हौ सकता 1 वहु २०,००० डिग्री तक 
ग्रनुमान की गई! इसौतापके ्रनुसार उसके श्रपरिमित प्रकाश 
काभीग्रनुमान करना चाहिए । प्राय हम लोगो कोरसूर्यका 
तल बिलकुल स्वच्छ श्रौर निप्कवके दिखाई पडता है, पर 
उसमे भी वहत से काले धव्वे है! इनमे विचित्तता यहहै कि 
एक निश्चित नियम कै भ्रनृसार ये घटते वते रहते है, ्र्थातु 
कभी इनकी सख्या कमहौ जती है, कभी श्रधिक । जिस वर्षं 
इनकी सख्या श्रधिक होती दैः उस वषं मे पृथ्वी पर चुवक 
शक्ति का क्षोभ वहुत वड जाता है रौर विद्यूत्‌ की शकत 
के श्रनेक काड दिखाई पडते है! ऊठ वे्ञानिको का प्रनूमान 
है कि इन सानो का वर्षासे भी सवधरहै) जिस साच 


४०५७ 


सूय कांति! 


ये ग्रधिक होते ह, उस साल वर्था बी श्रधिक होती है । भारतीय 
प्रथो मे सूयं को गणना नव ग्रहोमे है) आधूनिक 
ज्योतिषविज्ञान के श्रनुसार सूयं ही मुख्य पिंड दहै जिसके पृथ्वी, 
शनि, मगल ्रादि ग्रह अनुचर दहै श्रौर उस्तकी निरतर परिक्रमा 
किया करते है। विभषप दे० "खगोल 1 
सूयं कौ उपासना प्राय सव सम्य प्राचीन जातियोमे 

प्रचलित है) ्रार्या के ग्रतिरिक्त भ्रसौरियाके ्रसुरभी शम्ण 
( सूयं) की पूजाकरते थे! अ्रमेरिकाके मेक्सिको प्रदेशमे 
वसनेवालौ प्राचीन सभ्य जनताके भी वहुतसे सूयेमदिरथे। 
प्राचीन प्रायं जातियोकेतो सूये प्रधान देवता थे । भारतीय ग्रौर 
पारसीक दोनो शाखाप्नोके प्रार्योके दीचसू्यं को मुख्य स्थान 
प्राप्नथा ) वेदोमे पहले प्रधान देवता सूयं, प्रमिति श्रौर इद्र 
थे । सधं श्राकाश के देवता थे । इनका रथ सात घौडो का कहा 
गया है } रागे चलकर सूयं अ्रौर सविता एक माने गएश्रौर 
सूयं को गणाना दादश श्रादित्यो मे हुई । ये प्रादित्य वष के १२ 
महीनोके अ्रनुसारभूयके हील्प थे! इसी कालमेसूर्यंके 
सारथि भ्रण । सूर्योदय की ललाई ) कहै गए जो तंगडे 
मने गएहै। सू्यंकाही नाम विवस्वत्‌ या विवस्वानभीथा 
जिनकी कई पलिनियां कही गई है, जिनमे सज्ञा प्रसिद्ध है। 

पर्या०--भास्कर। भानु । प्रभाकर । दिनकर । दिनपत्ति । मार्तड । 
रवि । तरणिं 1 सहस्राशु } तिग्मदीधिति । मरीचिमाली । 
चडकर } प्रादित्य । सविता । सूर । विवस्वान ! दिवाकर । 

२ वारहंकी सख्या {रे प्रक) प्राक । मदार। ४ व्तिके एक 
पूत का नाम) ४ शिवे का एकनाम (कोर) । 


सूथेक--चि° [म०] सूर्यं के समान । सूं जसा [कोण] । 
सूथेकमल - सा प° [मे०] सूरजमुखी फूल | 
सूर्यकर--्यद्यः प° [स०] सूर्यं की किरण । 
सूयक रोञञ्चल--पज्ञा पु” [स०] सथं की किरणो से दीप्त । 
सूर्यकात-- सज्ञा १० [षे सूयंकान्त] १ एक प्रकार का स्फटिक या 
विस्लौरः सूर्यं के सामने रखने से जिसमे से अ्रचि निकलतीहै। 
प्य{०--सूर्यमसि । तपनमसि । रविकात । सू्यशिमा । ज्वलनाश्मा 
दहनोपम । दीप्तोपल । तापन | ्रकपिल । अ्रग्निगभं । 
विशेषं -व्क के ्रनुसार यह्‌ उष्ण, निर्मल, रसायन, वात भौर 
श्लेष्मा को हुरनेवाला श्रौर वृद्धि वढानेवाला हे । 
२ सूरजमृखी शीशा } भ्रातशी श्चा । 
विशेप--यह विशेप बनावट का मोटे पेटे का गोल शीशा होता 
है जोसुयं कीकिरनो को एक कद्र प्र एकत्र करता है, जिससे 


ताप उत्पनननहौजाताहै। इसके भीतरसे देखने प्रर व स्तुएं 
वड त्राकार्‌ की दिखाई पडती है | 


३ एकं भकार का फूल । ्रादित्यपर्णी । ४ माकडेयपुराण कै 
ग्रनुसार एक पवेत का नाम । 


सूयकाति--घ सी” [स० सूयंकान्ति] १ सूयं की दीप्ति या प्रकाश । 
२. एक प्रकार का पष्प । ३ तिल का एूल । 


शूयकाति 

सूरयेकातिे--पण जो” [० सूर्ंकान्ति] सूयं कात मणि । विषोप द° 
सू्यंकात' । उ०--चद्रकाति ्रमृत उपजाव । सूर्यकाति मे श्रग्नि 
प्रजावै 1--रतनपरीक्षा (शब्द०) | 

सूर्य॑काल--सा पु [स॑०] १ दिन का समय। २ फलित ज्योतिप मे 
श्‌भाशुभ निस॒य के लिये एक चक । 

सूयेकालानलचक्रे -- खया पु° [स०] एक ज्योतिपचक्र जिससे मनुष्य 
काशृभाशुभ जाना जातादहै। 

सूयक्रात--सा पु° [न° सूय कान्त] १ सगीत मे एक प्रकार का ताल । 
२ एक प्राचीन जनपद । 

सू्येत्तय--यज्ञा पु° [०] सूयंमडन । 

सूयगभे-- म्ला पु° [घं०| १ एक बोधिसत्व का नाम। २ एक वौद्र 
सूत्र का नाम। 

सूरयग्रह॒--सज्ञा पं” [स०] १ न्व प्रहोमे ते प्रथम ग्रहुू--सू्य। २ सूय 
ग्रहृण । ३ राहु श्रौरकेतु 1 ४ जलपात्तयाषट़ेकार्दा। 

सूयं ग्रहण-- सा पु” [स०] सूयं का ग्रहण । विणेप दे ग्रहण" । 

सूर्यचक्षु--सल्ा पु” [म० सूयं चक्षुस्‌] रामायण के भ्रनूसार एक राक्षन 
का नाम। 

सू्येज--घ्ञा पुं [स०] १ शनि ्रह। २ यम। ३ सावि मन्‌ । 
४ रेवत । ५ सुग्रीव। ६ कणं। 

सूयं जा--सन्ञा खी° [स०] यमुना नदी । 

सूयतनय - सा पु” [स०] १ शनि । २ सावशिं मन्‌ । ३ रेवत । 
४ यूम्रीव। ५ यम। € कणं) 

सू्थ॑तनया--सा खी° [स०] यमुना । 

सू्यतपा--सक्ञा पु° [म सूयं तपस्‌] एक मुनि का नाम । 

सू्येतापिनी-- मा खौ° [स] एक उपनिपद्‌ का नाम 1 

सूयतीर्थ--सक्ा पु [ख०] एक तीर्थं का नाम । (महाभारत) । 

सू्ेतेज -सन्ञा पु [०] सूयं का प्रकाश । धूप । घाम कण 1 

सूयंदास्त--सन्ञा पु० [०] १ सस्छृतके एक प्राचौन कवि का नाम। 
२ हिदी के प्रसिद्ध कवि मूरदास। 

सूयद्क्‌--वि° [प° सूय दृभ्‌] सूयं कौ रोर देखनेवाला 1 

सू्यदेन--सन्ञा पु° [स°] भगवान्‌ सूरय ¦ 

सरयदेवत वि” | [स०] जिनके उपास्य मूयं टो । जिसके देवता 
सूयं हो किण] । 

सूय॑द्वार--षन्चा पुं [स०] मूयं का मागं । उत्तरायण कण] । 

सूयध्वज--षज्ञा पु° [घं०] शिवे का एक नाम । 

यौ ०--सूंध्वजपताकौ = शिव । 

सरयनदन, सू्ंनक्तत्र--न्ा ० [० सूयं नन्दन] १ शनि । २ कणं । 
दे० सूर्यजः । 

सूयनगर-- सचा पु° [सख] काश्मीर के एक प्राचीन नगरकानाम। 

1 पु० [म०] एक दानव का नाम 1 (ह्रिवण) । 

सूयनाराय ण--घन्ञा पं° [०] सूयं देवता । 

सूयनेत्र--षा ० [स०] गरूड के एक पुत्र का नाम । 
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मर्यमडन 


सूर्येपवव--परि [०] दूर्यातप द्वारा पकाया दग्रा मिम्‌ । 

सूयंपति--सय ¶० [सं०] सूम देवता । 

सूयं पत्नो--सण सी” [सं०] १ सना।२ छावा। 

ूर्यपच्र--सय पुण [म॑०] १ घमरमूत। श्रकपत्री । द टृटुर। ग्रादित्य- 
शवेता 1 ३ मदार्का पोधा । 

सूरयपर्णी--ण सो° [घ०] १ दमरमूल ! ग्रयपत्री। २ मग्रवन। 
वन उडदी । मापपर्णी । 

सूयपत्र--खया प° [० मूयपवन्‌] वह्‌ कान जिसमे सूर्यं विस नई 
राशिमे प्रचेण करताद्‌। 

सूरय पाद--ममा पु [घ०] सूयं कौ हिरि । 

सूयपु्--सया घु [१०] १ शनि । २ पम, ३ वर्ण्‌ 1४ ग्रप्विनौ- 
कुमार । ४ पुश्रात। < श्या 1 

सूयपुली--उस सी [०] १ यमुना। २ पित्‌ । ३ विजली । 
(कव०) । 

सूरयपुर--सय प [म॑०] याध्मीर के एक प्रात्रीन नगर का नाम । 

सू्यपुराण--सा ¶° [१०] एक ्टोटा ग्रथ जिसमे मूं माहाम्य 
वणित ह । 

सूयभ्रदीप--सरा ° [५० ] बौद्ध धर्मानुसार्‌ एक प्रकारकाध्यान या 
समाधि) 

सूरय्रभ--खण पु [म०] मूयं 7 समान दीप्तिमान्‌ । 

सूयप्रभ-- रा पु १ एक प्रकार को समापि। २ श्रौरृप्ठ की पनी 
तक्मा कैः भामाद या भवन कानाम। 2 एक्‌ वोधिसत्व का 
नाम । ४ एक नागकानाम। 

सूर्यप्रभवः--ख प° [ख०] ूय से उत्पन्न 1 

सूयप्रभव*--ष्डा ¶० १ णनि। र कमा। 

सूयश्रशि्य--सा ५० [०] जनक काणक नाम । 

सू्यफाणिचक्र--उमा प° [ख०] एक ज्योतिश्च जिससे कोई कायं 
श्रारभ करते सगय उसका शुभाणुभ फल निकानते है । 

सूर्यविब--सया षु [8० सूयविम्ब ] सूपं का मत । 

सू्यभ--मि० [०] सूयं कौ तरट्‌ ज्योतियुक्त ०] । 

सूर्यभवत--सग पु [घ०] १. दुपहरिया । वधूक-ुप्प-वृ्न । ९ नूं 
का उपासक व्यविति । 

सू्येभवतक--ष ° [सं०] १ सूर्यं का उपासना करनेवाला व्यदित । 
२ दुपहरिया। वधूक | 

सूय भवता--स सी° [ख०] हु सदुर । भरादित्य भगता । 

सू्यभा- रि [स] सूयं के समान दीप्तिमान्‌ । 

सू्यभागा - स्ना खी° [०] एक नदी का नाम । 

सूर्य॑भानु--ख १० [स०] १ रामायण के श्रनुमार एक यक्त का 
नाम।२ एक राजाकानाम। 

सू्यश्राता--स्रा पु [म सूर्य्रातु ] ठैगावत हाथी का नाम । 

सूयं मडल--ल्ञा प° [घ सुं मण्डल | १ सूयं का घेरा । 

पर्या०--परिधि। परसिविश । मडल । उपसूरयंक । 


मुयमणिं 


२ रामायण के ्रनृत्तार एक गधर्व का नाम| 
सूयमशि सक्च पु” [स०] १ सूरयकात मणि । २ एक प्रकार का 


पुष्पवृक्ष । 
मुर्य॑माल--चज्ञा प° [० | सयं की माला धास् करनेवाते प्र्थात्‌ 
शिव । महादेव । 


मूय॑मास--सङ्ञा ° [स०] 2० श्सीरमासः। 
सूयेमुखी-- सदया पुं [स० सूथेमुखिन्‌] दै भूरजमुखी' । उ०--वह्‌ 
सूर्यमुखी प्रसन्न थी । --साकेत पृ० २४८ । 
सुययत्र--मडा पु [स सूर्न्तर] १ सूर्यं की उपासना मे सू॑स्थानीय 
प्रतिमायाकच््र। २ सूर्यवेव की प्रक्रिया मे च्यवहूत एक 
भकार का यत्त (को°)] 
सूयरश्मि--सश ० [स०] सवं कौ किरन । रविकिर्फ । २ सविता 
का एक नाम | 
सूयरुच--सक्ञा ली" [स०] सूयं की प्रभा या दीप्ति [कोन] 
सयक्षं --सज्ञा पुं” [०] वह्‌ नक्ष्च जिसमे सूयं की स्थिति हो । 
सूयलता- सज्ञा सी” [स] हु रहर । हलहल । म्रादित्यभक्ता लता । 
मयलोक--स्ञा पृ” [स] सूयं का लोक । 
विणेष-कहते हु, युद मे मरमेवाते शरीर काथीखड के भरनूसार 
सूयं के भक्त भी इसी लोक को प्राप्त होते है! 
सूयलोचना-- सञ्ञा खी (स०] एक गधर्वी का नाम । 
सूयेवश--सन्ना प° [०] क्षत्रियोके दो श्रादि प्रौर प्रधन कृलोमेसे 
एकं जिसका श्रारभ दृक्ष्वाक से माना जातां है । 
विशेष--पुराणानुसार परमेश्वर के पतत ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, 
मरीचि के केष्यप, क्यप के सूयं, सूयं के वैवस्वत मन्‌ श्रौर 
वैवस्वत मनु के पूर इक्वकु थे) इक्ष्वाकु का नाम वैदिकं 
प्रथोमे भीभ्राया है। ये इक्ष्वाकु ब्रेता युगमे भ्रयोध्याके 
राजाथ । त्ेताश्नौरद्वापरकी सधि मे इसी वशमे दशरथ के 
यहां श्रीरामचद्र लीने जन्मलिया था। द्ापर क प्रारभमे 
शरीरामचद्र के पुत्र कुश हुए कृश के वशे सुमित्र तक 
द्वापर मे एक हजार वषं राज्य किया । इसके वाद इसवेशकी 
विश्वाति हुई । 
सुयवं शो--चि° [स० सूयंवशिन्‌ मु्यंवश का । जो क्षियो के सूर्यवश 
मे उत्पन्न हृश्रा हो । 
सूयव श्य--वि० [स] सूर्यैवण मे उत्पन्न । 
सूरय वक्तर--सङा धु” [०] एक प्रकार की श्नोपधि । 
सूयं वर--सन्ञा य° [स०] एक प्रकार कौ ग्रोपधि ! 
सरयवचस्‌*--सन्न धु" [षण] ¶ एक देवगधवं का नाम । २ एक 
च््पिकानाम। 
सूयं वचस्‌--वि० सूयं के समान दीप्तिमान्‌ । 
सुरयवर्मा -सबा धु" [सं० सूयंव्मन्‌] महाभारत मे वणित त्रिगतं के 
एक राजाकानाम। 
सूय रल्लभा--मा खी [स०] १ टरहुर । 
लिनी । पद्मिनी } 


प्रादित्यभक्ता । २ कम- 
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सूर्यसातित् 


सूरयेवल्ली-षंडा ली” [ख०] १, दधियार } 
२ क्षीर काकोली । 

सूयवान--षन्ञा पुं [स मुय वत्‌] रामायण के ग्रन्‌सार एक पवेत का 
नाम । 

सूयवार--सन्ञा स० [स | रविवार । श्रादित्यवार | 

सूयविकासी- पि [घ मुयविकासिन्‌] सूर्योदय होने पर विकसित 
या प्रसन्न होनैवाला कण] | 

सूयेविष्न-सञ्ा षु [षुण विष्ण । 

मुथविलोकन--सन्ञा षु" [स०] एक मायनिक कृत्य जिसमे वच्चे को 
सूर्यं का दशेन कराया जाता है । यह्‌ वच्चे के चार महीनेके 
होने पर किया जाता हे । 

मुयवृक्त--षञ्चा ए” [स०] ९ श्राक । मदर । प्रक॑वृक्ष। २ दधियार्‌ । 
श्रधाहूली । अरकेपुष्पी । 

मूयवेष्म--सज्ञा पु” [स मूयवेए्मन्‌ | सूयं मडल । 

मूयत्रत--सन्ञ प” [स०] १ एक व्रत जो सूयं भगवान्‌ के प्रीत्यथं 
रविवार को किया जाता दै1 २ ज्योतिषमे एके चक्र | 

सूयेशत्रु-मञा दु [घ०] रामाया म वणित एक राक्षस का नाम। 

मू्यशिप्य--सल्ा पु" [०] ¶ याज्ञवत्वय करा एक नाम । २ जनक 


प्रधाहुची । ्रकयुष्पी । 


का एक नाम। 
सुथशिष्यातेवाी--सज्ञा ए” [स ू्शिष्यानतेवासिन्‌ ] दे° भूय 
प्रशिष्यः | 
सूयशोभा-- सा ली° [ख०] प सूयं का प्रकाश। धूप। २ एक 
प्रकारका फूल । 


सूयेश्री-सन्ना पुण [० ] विश्वेदेवा मे से एक । 

सूयेपक्रम--सज्ा ° [घ° पुयंसडकम] ० शूर्ंसक्मण [घोण] । 

सूथेपक्रमएा--सन्ना पु [घ० मूयंसङक्रमस्‌ | सूयं का प्क राशिसे दुसरी 
राथिमेरवेश । सूयं कौ सक्राति । विशेष दे० सक्राति'। 

सूयंक्राति--सजञा शली [° मुथ॑सडक्रान्ति] सूयं का एक राशि स 
दूसरी राशि मे प्रवेश । विशेष ३० सक्राति । 

सूर्यसञ्ञ-- सङा पु [न°] ¶ सूयं । २ प्राक } "श्रव वृक्ष! ३ केसर \ 
$ङम । ४ तावा। तस्र । ४ एक प्रकार का मानिकेया 
सुन्नी । 


मू्यसदृश--सद्ा ० [घं०] लीलाव का एक नाम । (बौद) । 

सूयसाम--सन्ञा पु [स मुयसामन्‌] एक साम का नाभ | 

सूयेसारथि-- सबा पु” [७०] सूयं का सारथि-ग्ररुण । 

सूयंसावशिं--सलञा 4 [स०] माकडेय पुराण के प्रनुसार भ्राख्वे मनु 
का नाम । 


विशेष--ये सूयं के श्रौरस् ह श्ौर सूयं की पत्नी सन्ञाके गर्भ॑ 
उत्पन्न माने जाते है} 
सूथेस।वित्र--सक्ञा पु” [०] १ विष्वेदेवा मे से एक! २ एक प्र्िद्ध 
प्रय कानाम। 
विणेष--इसफे तत्व का उपदेश 


पहले पहल सूर्य॑ से प्राप्त कटा 
गया है । 


सूयसिद्धात्त 


सूर्यसिद्धात-- मल्ला प° [स० मूर्यसिद्रान्त] गणित ज्यौतिप का भास्करा- 
चायं द्वारा विरचित एक्‌ ग्रथ कि०]] 

मयंसुत--सल्ञा पु° [न°] १ शनि! २ कणं 1३ सुप्रीव। ४ यम। 

सूयस्‌ क्त--नज्ञा पुण [स०] ऋभ्वेद के एक सूक्त का नाम जिसमे सूयं 
को स्तुत्तिको ग्ईहै। 

सू्यसूत-- सज्ञा पु [ख] सूयं का सारथि, प्ररुण । 

सुरस्तुत--सज्ञा पुं [म०] एक दिन मे दनेवाला एक प्रकार का यज्ञ । 

सुयस्तुत्ति--सन्ना ली° [न°] सूर्यं का स्तवन । सूयं कौ प्राना किन । 

स्रस्तोत्र-घक्ञा पुं [ष०] ३० 'सूयंस्तुति" 1 

सुयेहदय--घक्ा ए" [स०] सूर्य का एक स्तोत्र [किन । 

सूर्याश॒--सन्ञा पु° [5०] सूयं की किरण । 

सूर्या--सक्ः ली” [ख०] १ सूयं की पत्नी सन्ना । 

विणष-- कद्‌ मव्ोमे यह्‌ मूर्यंकी कन्या भीक्हीगरुरह! कटी 
ये सविता या प्रजापति की कन्या ग्रौर अ्रश्विनी कोसी कही 
गई ह ग्रौर कही सोम की पत्नी। एकं मन्न मे इनकां नाम 
ऊरजनिी श्या श्रौरये पूपाकी भगिनी कही गई है! सूर्या 
सावित्री ऋग्वेद के सूयंमुक्त की द्रष्टा मानी जाती हैँ 
२ नवोढा । नवविवाहिता स्त्ी। ३ इद्रवारुणी। ४ सुर्यं के 

विवाहं से सवद्ध सूक्त यां ऋचा (कोर) 1 

सूर्याकर - सन्ना प° [स०] रामायण मे वणित एक जनपद का नाम । 

सूर्यक्षिः- सब्रा पु [ख०] १ विष्ण । २ महाभारतम एक राजाका 
नाम।३ रामायण मे वणित एक वदरं का नाम) 

सूर्यात्त--वि० १ सूर्यं के समान अरंखोवाला 1 २ जिसकी श्रांख सूर्यं 
हो (को०) । 

सूर्याएी--स्ा ली° [०] सूयं कौ पत्नी--सज्ञा । 

सूर्यातप--स्ञा पु [स०] सुय की. गरमी } धूप घाम । उ०--विदरूम 
ग्री, मरकत को छाया, सोने चांदी का सूर्यात्तप । -- युगात, 


पृ० ८६९ । 
सूर्यात्सज--सलञा पु [ख०] १ श्नि! २ करण} ३ सुग्रीव ५ 
यस (को०) । 


सूर्याद्रि-षल्ञा ¶० [६०] मकंडेय पुराण मे ग्रागत एक पवत का नाम । 

सू्यपाय--सञ्ा पुं [०] सूयस्नि । 

सूर्यापीड --षड्ा पु° [घ० सूर्यापीड] परीक्षित के एक पुत्र का नाम । 

सूर्यायाम--मज्ञा प° [०] सूर्यास्त का समय । 

सूर्य्ये -ससा पु° [ख] सूयं को दिया जनेवाला श्रघ्यं [कोण] 1 

सूर्यालोक -सन्ञा पुं” [घ०] १ सुयैका प्रकाश! २ गरमी । प्रातप। 

सूर्यावत--सन्ञा पु° [स] १ हुलहुल का पौघा । हुरहुर } अ्रादित्य- 
भक्ना । २ सूवर्चला । ब्रह्मसौचली। २ गजपिप्पली | 
गजपोपल । ४ एक प्रकार कीशिरकी पीडा! श्रावासीसी | 

विशेष --यदह्‌ रोग वातज कदा गया है । इसमे सूर्योदय के साय 

ही मस्तकमे दोनो भंवोके वीच पीडा प्रारभ होती है रौर 
सूर्य कौ गरमी वदने के साथ साथ वढती जाती दै । सरन ढलने 
के साय ही पीडा घटने लगती है श्रौर शात दहो जातीहै। 
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सूल 


५ वौद्ध मनानुसार एक प्रकार का ध्यान या समाधि) € एक 
प्रकार का जलपात्र । 
सूर्यावततरस--सञ्ञा पुण {ख ] इवास रोग कौ एरु रमौपघ जौ पारे, 
गधक ग्रौर तति के सयोग से वनती है 
सूर्यावर्ता--सज्ञा खी° [स०] ३० सूर्यावतं' कि० । 
सूर्याश्मि--यज्ञा पुण [स० सुय ष्मिन्‌] सूरयंकात मणि 1 
सूयश्चि--सञ्चा पु° [स०] सूर्यं का घोडा । वाताट हरिति । 
सूर्याम्त--सज्ञा पु [म०] सूयं का इवना । मूर्यं के छिपने का समय । 
सायकाल । 
क्रि° प्र०--दहोना | 
सूर्याह्व-- सज्ञा पु [०] १ तावा) ताञ्न। २ प्राक । मदार । श्रक- 
वृक्ष । ३ महेद्रवारुणी । वडी इद्रायन। ४ वह्‌ जो सूयस्ज्ञक 
हौ (कोर) । 
सूयंदुपगम--सन्ञा [० मूयं + इन्दु + सटगम] सूयं श्रौर चद्रेमा का 
सगम या मिलन, प्र्यात्‌ दोनो की एक राशिमे स्पिति। 
श्रमावस्या । 
सूर्योज्ज्वल--वि° [स०] सूयं की तरह ज्योतित 1 उ०--भूत शिखर के 
चरम चूड सा, शतत सूर्योज्ज्वल ।--युगपयः पृ० ११८। 
सूर्योढः--वि° [स०] सूयं द्वारा लाया हुप्रा। सू्यस्ति के समय 
प्राया हुम्रा । 
सूर्योढ-सज्ञा स० १ सूर्यास्त का समय । २ वहे ब्रतियि जो सूर्यास्त 
होने पर श्रथति सध्या समय भ्राता है। 
सूर्यो.थान--क्ञा प° [ख०] सूर्योदय ! मूर्यं का चढना । 
सूर्योदय -सञ्च पुं° [०] १ सूर्यका उदयया निकलना । सूर्येके 
निकलने का समय । प्रात्त काल) 
क्रि° प्र०--होना । 
सूर्योदया भिरि- सज्ञा पुण [स०] वह कल्पित पवेत जिसके पीष्ठेसे 
सूधं का उदित होना माना जाता है । उदयाचल । 
सूर्योयान --पज्ञा पु° [सं० | सूयंवन नामक्‌ तीर्थ । 
सूर्योपनिषद्‌--पक खी” [स०] एक उपनिपद्‌ का नाम । 
सूर्योपिस्यान--घज्ञा पु° [स०) सूयं की एक प्रकार जौ उपासना । 


विभेप--प्रात्त, मध्याह्न श्रौर सायकान को सघ्या करते समय 

सूर्यगभिमुख हो एक प॑र से खड होकर सूयं को उपासना करने 
का विधानेतहै। 

सूर्योपिसक--ज्ञ पु” [ख०] सुं की उपासना करनेवाला 1 सुयपुजक 1 
सौर 1 

सूर्योपामना--सन्चा खी° [०] सूर्य की प्ाराधना या पूजा । 

सूल-सडा प° (ख° शूल, प्रा० सूल] १ वरछा। भाला सग । 
उ०--(क) वमं चमं कर कृपान सूल ल धनुपवान, धरनि 
दलति दानव दल रन कगलिका--तुलमी। ग्र०, पृ० ४९२) 
(ख) लिए सूल सेल पास परिघ प्रचड दड भाजन सनीर धीर 
धरे धनुवान है ।--तुलसी ग्र ०, प° १७१। २ कोई चुभनेवाली 


सूलधर 


नुकीली चीज । कांटा 1 उ०--(क) सरसो समीर लाग्यो सूल 
सो सहेली सव विष सो विनोद लाग्यो वन सो निवास री {-- 
मतिराम (शब्द०) ! (ख) एेती नचाईकं नाचवा सडको 
लाल रिभावनकोफल येती । मेती सदा रसखानि लिए कवरी 
के करेजनि सूल सी भेती 1--रसखान (शब्द ०) । 

क्रि० प्र०--चृभना -- लगना । 

३ भाला वृभने कीसी पीडा! कसक्र। उ०--बसिहौ बन लिहौ 
मुनिन भचिहौ फल दल मूल । भरत राज करिह श्रवधि मोहि 
न कषु भ्रव सूल !--पञ्चाकर (शब्द०) 1 ४ ददं! पीडा। 
जसे--पेट मे सूल । 

क्रि° प्र०--उठना ।--मिटना 1 

विग्रेष--इस शब्द का! स्वीलिग प्रयोग भी सूर श्रादि कवियोमे 
भिलता है जंसे--मेरे मन इतनी सुल रही सूर 
( शव्द ०) । 

१ मालाका उपरी भाग। मालाके ऊपर काफूलरा। उ०-- 
मनि फूल रचिते मखतुल की भूल न जाके त्रुल कोउ । सजि 
सोद उधारि दुकुल वर सृल सवे श्रि शूल सोउ 1--गोपाल 
( णन्द ऽ) । 

सूलघर--ष्ञा प° [सण्शूलघर] द° शूलधरः! 1 

सूलघारी-- सन्ना पु° [हि० सूल + स° धारिन्‌] दे° शूलधरः । 

सूलना--क्रि०° स० [हि० सूल ~+-ना(प्रत्य०)]। भाले से छदना । 
२ पीडित केरना। 

सूलना*-क्रि० ° भाले से छिदना। चुभना) २ पीडित हौना। 
व्यधित होना 1 दुखना 1 उ०--एूसि उर्ट्यो वु दावन, भूलि 
उठेखग मुंग, सूलि उट्यो उर, विरहागि वगराई्‌ ह ।--देव 
(णब्द०) 1 

सूलपानि (द--खडा प° [स० शृलपाणि] द° शूलपाणि" । 

सूलीः- सज्ञा सरी {ख० शृल] १ प्राणदड देने की एक प्राचीन प्रथा 
जिसमे दडित मनुष्य एक नृकाले सोहे के उड़े पर ्वठादिण 
जाता था श्रौरे उसके उपर मुंगरा मारा जाताथा। २ फाँसी। 

क्रि ° प्र०--चढना ।--चढाना ।--देना [--पाना ।-- मिलना । 

३ एकप्रकारका नरम लोहा लिस्की छडं वनती है1- 
(लुहार) । 

सूली.-मञ्ञा पं {देश०] दक्षिण दिशा । (लश ०) । 

सूली (ध) *--सज्ा प° [स० शृलिन्‌] महादेव । शिव । उ०--चदन की 
वर चौकीपं वैठि जु न्हाई जुम्हाई सी जोति समूली 1 श्रवर 
के धर्‌ श्रवर पूजि वरवर देव दिगवर सुली !--देव (शब्द ०) 1 

सवना क्रि° भ्र ° [स० सवण] वहना 1 प्रवाहित होना 1 उ०~ 
कटा करौ भ्रति सवे नयना उममि चलत पगपानी। सूर 
सुमेर समाई कर्हा घौ वुधिवासना पुरानी ।--सूर (शब्द०) 1 

सुवना--सज्ञ पु° [स° शूक] 2० सुश्रा 1 उ०-सेमर केरासवना 
सिहुले वंठा जाय । चोच चहरे सिर धनँ यह्‌ वाही को शाव 
--कवीर (णब्द०} 1 

ह° फ १०-भर्य 
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चूटा 


सूवर†--सश्चा पु° [म गूकर| द° "श्रः । 

सुवाम पु° [१] फारसी सगीत क भ्नूसार रथ्णोभाग्रोमेसे 
एक । 

सूवा--सन्ञा पुं” [स० शुक, प्रा सुप्र, सुव | १ तोता। सुगा । 
सृश्रा । उ०--(क) पूव, एक सदेसडउ, वार सरेसी तुभ । 
--दोला०, दू० ३६८1 (ख) सारो सूवा कोकिल बोलते वचन 
रसाल । सुदर सवकौ कानदे वृद्ध तरुन प्ररु बलि ।-शुदर 
ग्र०, भा० २, पृ० ७३६) २ शुक की तरह हरा रग। 
(लश)! उ० -सूवा पाग केसरिया जामा जापर गजव 
कितारी 1--नट०, प° १२३) 

सूलूल -सञा पु° |्र०] स्तनाग्र । चुचुक 1 कुचाग्र [कीर] । 

सूसर-- सन्ना पु० [अ०, सिऽसं° शिशुमार] मगरकी तरह का एक 
वडा जलजतु जो गगामे वहुत होता है । सैष । उ०--सिर 
विनु कवच सहित उत राही 1 जह तहु सुभट ग्राह जनु जाही । 
चिनु सिरतेन जात पटिचाने। मनं सूस जल मे उतरनि । 
--सवल (शब्द०) 1 

विभेप-इसका रंग काला हतादहै ग्रौर यहं प्राय जल के ऊपर 

प्राया करता है, पर किनारे पर नही भ्राता 1 यह्‌ घडियालया 
मगर के समान जल के बाहुर्‌ के जतु नही पकडता । 


सूस--मज्ञा पु° [प्र०] ¶ रेशम के कपडो मे लगनेवाला कौट । २ 
मृलेठी का पेड किर] 1 

सूसतौ--वि° [स० स्वस्थ, प्रा ० सुस्थ] दे° स्वस्थः । उ ०-- 
सृसतौ जीमे वीरा जोगिया) पदमणि भ्रागलि घालई्‌ छद्‌ 
वाई ।--वी° रासो, प° ६३१। 


सूसमार- सच्च प° [स शिशुमार] सूस । 
सूसला - सज्ञा पु° [स° शश] खरगोश । 


सूसि(द्ध--सव्र पुं [ग्र सुस] 2० सूस" । उ०- फिरत चक्र प्रावतं 
ग्रनेका ¦ उदरहि णीश सुसि दिग एका ।--रघुनाथदास् 
(णव्द०) । २ जलीय जतु । मगर | नक्र । उ०-वोच मिला 
दरियाव श्रधको ठाढ कराई | लेन गया वहु धाह स्स्सि लेगा 
धिसियाई 1 --पलद्‌० वानी, पृ ठत] 


सूसी--सल्ञा खी° [देश०] एक प्रकार क! धारीदार या चारखानेदार 
कपडा । 


सुहटा‡-- सञ्ञा प° [हि० सुभ्रटा, सूवटा, सूवटा] उ०--मुक्तिकरी नानक 
गुरू, रचक रामानद । ना पिजर ना सूहूटा, ना वाणी ना वद । 
--प्रारा०, पृ० १६६ । 

सूहर--सन्ञा पु० [स शूकर, प्रा० सुश्रर ( = मूहर)] शूकर । वराह्‌ । 
उ०--यहं उल्लेख है कि उन्टोने सूह्र, हिरन, वकरे तथा निविदर 
मोर कामास खाया था 1--प्रा० भा० प०,पु० १६८। 


सूहाः-- ना पु [हि० सोहना] १ एक प्रकार का लाल रग २, 
“ सूं जाति का एकं सकर राग । 


मुहा 


विशेप--क्रिथीके मनमे यह्‌ विभाय श्रौर मालश्रीके मेलसे 

ग्नौर किमी किसी के मत्तसे विभास ग्रौर वागौण्वरी के मेल से 
वना है। इममे माधार, धैवत श्रौर निपाद तीनो कोमन लगते 
ह। इमके गाने काममय दडसे १० दड तक दहै} हनुमत्‌ 
कैमतमे यह्‌ दीपक रागका ग्रौर अ्रन्य मतोसे हिडोल या 
भैरव रागकापृत्रहं। कुछ्लोगोने दते राभिनी काह रौर 
भरव की पुत्रवध्‌ वताया हे । 

सूहा--बि० [वि० स्नी° सूही] विशेष प्रकार केलाल रग का) लाल । 
उ०-- (क) सुहा चोला परहिर श्रमोला पिया घट पियाको 
रिभाप्रो रे --कवीर ० भा० १,पृ०७१॥1 (ख) सजि सहे 
दुकल सर्वं सुख साधा ।--पद्‌माकर (शब्द०) । 

सूहाकान्ट्डा-- सन्ना पु° [ईि° सहा + कान्हडा] सपूणं जाति का एक 
सकर राग जिममे सव स्वर शद्ध लगते है। 

सूहाटोडी--सन्ञा खी० [हि० सूहा + टोडी] सपण जाति की एक सकर 
रागिनी जिसमे सव कोमल स्वर लगते है । 

सूहाविलावल -स्ा पु० [हि० सहा + विलावल] सपूणं जाति का 
एक सकर राग । 

सूहाश्याम--सन्ना पु° | स° सुहा + श्याम] सपूणं जाति का एक सकर 
राग जिसमे सव शद्ध स्वर लगते दह। 

सूटी--पि° खी” [हि० सूटा| दे° “सहाः । उ०--गावत चढी ह हिडोरे 
सूही सारी सोहै ।--मद० म्र०, पु० ३७५। 

सुका--सङ्ञा ली° [स० सद्धा] १ दीप्त या प्रकाशयृक्तरत्नौ कौ माला । 

२ पथ } राहु} रास्ता किण] । 

सुखला(ध--पन्ञा ली [घ० श्ह्ला] ३० “पवनाः । उ०--तुलसिदास 
प्रभृ मोह सृ खला छुटहि तुम्हारे छोरे!-तुलसी (शब्द ०) 1 

सुगः सन्ना पु [० श्यृद्ध। 2० गः । 

सुगवेर-- सा पु° [स° ग्यृद्धुवेर] दे° “भ्यृगवेर' किण । 

सु गवेरपुर (सज्ञा प्ण [° श्यडगवेरपुर] दे° “पगवेरपुर' 1 उ०-- 
सीता सचिव सहित दोउ भाई! सृ गवेरपुर पहुंचे ग्राई ।-- 
तुलसी (शब्द ०) । 

सुगार(@ः--सल्ला षु [ख० श डगार दे “पगार । उ०--महा सुघटू 
पट्ियि । सृ मार भूमि फट्टिय ।--ह° रासो, पृ० १३३ । 

सुगीः --सन्ञा पु° [सण म्युदिगन्‌ | दे° श्गी' । 

सुजय--सक्ञा पु° [० सृञ्जय] १ ऋषवेदमे देवरातके एकपुत्र का 
नाम।२ मनू के एक पुत्रका नाम। ३ पुराणोक्त एक वश 
जित्तमे धृष्टयुम्न हुए थे ग्रौर जिस वशके लोग महाभारत युद्ध 
मे पाडवोकीश्रोरसे लडेथे। ४ ययातिवशके कालनर कै 
एक पुद्र कां नाम । 

सुजयी--सन्ना छी” [ख सृञ्जयी | हस्व मे वणित यजमान कौ दो 
पल्नियो का नामं । 

सुजरी--पन्ञा सी” [ख सुञ्जरी] ३० तृ जयी" । 

सुक ङ्‌, सुक इ - घञ स्री° [ख° पृकण्डु, सृकण्डू | खाज । खूजली । कडु । 

सृक--सञ्चा पुण [म०] १ शल । भाला! २ वाण । तीर) ३ वायु । 
ठ्वा । ४ कं । कमल का फूल । ५ व्र [कौण्‌ | 
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सुिविनी 


सुक *--सञा पु० [° सज्‌, नञ्‌] माला । ॐ०--दरसन हु नासं 
जम संनिक जिमि सह वालक सेनी। सूर परस्पर करत 
कुलाहल, गर सृक परह॒रावेनी ।!--सूर (शव्द ०) 1 

सुकाल-- सन्ना पु० [स०] दै ्ट्गाल' । उ०--तुलमिदास हरिनाम 
सुधा तजि सठ हरि पियत विपम विप मागी। सूकर स्वान सृकाल 
सरिस जन जनमत जगत जननि दुख लागी ।!--तुलसी {गब्दे ०) । 

सुक्क, सुक्कन्‌ - सचा पुण [स] दे° 'सृक्व' } 

सुक्कएी, सुक्कि एी-- सज्ञा खी° [०] ३० ससृक्व' । 

सकथा-- सच्चा खी° [० | जोक । 

सुक्की--सन्ञा ° | सं°] जोक । 

सुरव सुक्वन्‌--सज्ञा पु° [खण] ग्रोठोकाषोर। मुहा कोना । 

सुक्वेणी सुिवएी--सन्ा ली° [०] द° 'सृक्व' । 

सुक सुवेवी-सक्ञा पुं [स० सूबिकन्‌, स चिवन्‌] >” “स्‌.क्कर' को 1 

सुग.--सन्ना पुण [म०] १ वरछठा। भाला । भिदिपाल। २ तीर । 
वाण। शर । 

सुग, --मज्ञा पु [स° सक्‌, चज] माला । गजरा । हार । उ°-- 
खेलत टूटि गए मुक्ता सुग मुकुतवुद छह्राने। मनू श्रपार 
सुख लेन तारकन द्वार हार दस्माने ।--रघुराज (शबव्द०) । 

सुगाल--सन्ञा पुण [०] [खी° सृगाली] १ सियार। शगल। २ 
एक प्रकार कावृक्ष। 3 एकदैत्यकरा नाम। ४ ठरिविशर्मँ 
केरवीरपुर के राजा वासुदेव का नाम। ५ प्रतारक। धृते। 
घोखेवाज । ६ कायर । भरु । उरपौक । ७ दुं शील मनुष्य । 
वदमिजाज । त्रादमी | 


सुगालकटक-- सन्ना ° [घ० सृगालकण्टक | सत्यानासी का पौधा। 
कटेरी । स्वराक्षीरी । भडर्भांड । 


सुगालकोलि--मङ्ञा ए० [सं०] वेर का पेड या फल । 

सुगालघटी--सज्ञा खी° [स० सृगालघण्टी] तालमखाना 1 कोकिलाक्ष । 

सुगालजवु--सद्चा प° [स सृगालजम्बु} १ तरवूज 1 गोडुव ¡२ 
भडवेरी । छोटा वेर । 

सुगालरूप--सक्ा पुं [ख०] शिच । महदिव 1 

सुगालवदन-- सन्ना ¶० [ख०] हरिवश मे विते एक प्रसुर का ताम। 

सुगालवस्तुक--न्ञा ए [स० | बथश्रा साग का एक भेद । 

सुगालविस्ना--स्डा ्ी° [स०] पिवन 1 पृण्निपरणी । 

सुगालवृ ता--मद्षा लौ” [° सृगालवृन्ता] दे° (सृगालविन्ना' 1 

सुगालिका--सचा लौ” [सं°] १ सियारिन । गीदडौ । २ लोमडी । 


३ विदारीकद । भृमिकृप्माड } ४ पलायन 1 भगदड। ५ 
दगा फसाद । हमामा । 


सुगालिनी- -सन्ञा खी° [स° | मियारिनि । गीदड़ी । 

सुगाली--सज्ञा ली° [०] १ सियारिन। गीदडी। २ लोमडी। ३ 
पलायन । भगदड । ४ उपद्रव । हगामा! ५ तालमखाना। 
कोक्रिलाक्न । ६ विदारीकद । 


सुग्विनी--सा खी० [स्०] दे० शलग्विफी' | 


मुजकर 


सुजकप्ट -- सच्च धुण [ -०५८सूज्‌ +- हि० क (प्रत्य ०) | सृष्टि करनेवाला । 
उत्पन्नं करनेवाला । सजकं । 
सुजन &--मबरा ई [० ५/सम्‌ > सर्जन] १ सुष्ट क्रते की क्रिया । 
उत्पादन । २ सृष्टि । उत्पत्ति ! ३ छोडना ) निकालना । 
यौ ०--सुजनधर्मा, सूजनधर्मी = दे 'पुजनहार । उ” --साहित्य 
उसी तरह सुजनधर्मी है) ~--सा० दशेन,प्‌०५२३। सृजन 
णीलता = निर्माण या सुजन कौ क्षमता । 
सुजनहार--्डा प° [स०६८बृज्‌ >> सर्जन + हि० हार] सृष्टिकर्ता । 
सृष्टि रवनेवाला 1 उत्पन्न करनेवाला । वनानेवाला । 
सुजना क्र सन स०६८सृज्‌ + हि०् ना (मत्य ०) ] पुष्टि करना । 
उत्पन्नं करना। रचना करना 1 वना्ना। उ९ ---(क) 
कत विधि सृजी नारि जग माही } पराधीन सपनेहु सुख नाही । 
--तुलसी (श्द०) । (ख) जाके अश मोर अर्वेतारा । पालत 
सृजत हरत ससारा ।--सव्लरिह (शब्द° )} (ग) मेससुदर 
विश्राम वना सृजता हौ मधुमय विष्व एक } --कामायनी, १० 
१८८१ 
सुजय--स्ञा ६० [ घ० एक प्रकार का पक्षी । 
सुजया--स्न ° [०] नीलमक्षिका । 
सुजिकाक्ञार--खडा प° [स०] सज्जीखार कि) । 
सुज्य --तरि” [घ०] १ जो उत्पन्न क्या जनिवालादहदो। २ जौषछोडा 
या निकाला जानेवाला हौ ! 
सुशिः-- सन पु" [सष] १ श्लु । २ चद्रमा। 
सुणि षु, शौ? १, शरकरुश । २ दती } हंसया । हसुम्रा 
[कोण] । 
सुणिक--सा ४० [०] घङुश । 
सुएिक--सल्ा ली" भूक । निष्ठीवेन । लार । 
सुखिका--म्ा खो [०] द 'सुरीका' 
सु णी--प्ा ली" [घ०] १ दत । हसिया । ^. अ्रकुश (की०) 
सुणीक--शा ए [०] ¶ वायु । र ग्रम्ति। ३ वच । ४ मदो- 
त्मत्त या उन्मत्त व्यक्ति । 
सुणीका--म् ली" [०] धूकं । लार } 
सुतः--वि° [म] ¶ जौ बरिसरकं गया ह्ये) सरकाहु्रा। २ विच- 
चित! २ यत। जो चला गयादहो। 
सुत“-सद्ा पु पलायन । गमन या विचलना किण 
सुता--सबः खी° [०] ममन । पलायन । 
सुति--सकष ली [स०] १ मागं । रास्ता । २ जन्म। रे आवागमन । 
४. निर्माण । ५ गमन्‌ । सस्तस्ण॒। मति (को)! ६ मारना) 


चोट पहुंचाना (कोर) । 
सुत्वनू--षल , पुं° [स०] १ प्रजापति । २ विसपं रोग । ३. समरण । 
सरकना। ४ वृद्धि । 


सुत्व र-- वि” [ख०] [वि० खी० सृत्वरी] गमनोद्यत । गमनणील किण । 
सुत्वरी--सडा खी [ से०] १ माता) २. प्रवाह । धारा} ३, नदौ (को०) । 
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१४ 
सुदर--ञ्च पु° [स०] सपं । स्पि। 
सुदाकू "~ -सज्च ६ [स] १ चायु 1२ स्रभ्नि। ३ वनाभ्नि। दवत्रा 
तल 1 ४ वज} ५ गोध । गोह) ६ मृग) हिरन) ७ परिधि। 
परिवेश । = सू्यमडल (को०) । 
सुदाकु-सन्ञ जी” नदी । धारा । 
सुप--सज्ञा ए" [०] १ हरिवश मे वशित एक प्रसर 1 २. चटरमा। 
सुपमचु--सन् पु” [स ]१ सपं । २ शिशु । ३ तपस्वी । 
सुपाट--सथा पु [स०] १ फूल ङे नीचे की छोटी पत्ती! २ एक 
प्रकार की माप (र०) । 
सुपाटिका--सन्ञा खी" [स०] चौच । चच । 
सुपाटी--्च ली° [स] १ चोच। चचू1 २ एक प्रकार की साप 
(कतो०) । ३, उपानह्‌ । जृता (कोर) । ४ भिध्धित धातु, कासां 
प्रादि (क०)} । ५ लधु पुस्तिका । छोटी पुस्तकं (को०) । 
सुप्त'-- वि” [सं०] सरका हृभ्रा । फिसला हुमा किण । 
सुप्त --वि° [स०] १ चिकना । चिक्कण । स्निग्ध । २ जिसपर हाथ 
या पैर फएिसले 1 
सुप्मा-सन्ञा पु [ख सुप्मन्‌] 2० 'सुपमन्‌' कणु । 
सुप्र--सन्ना पुं १ चद्रमा।२ मषु । शहद) 
सुप्रा--स्ा जी [सं०] एकनदीकानाम। सिप्रा नदी। 
सुबिद--सनना पु० [सं० सुविन्द] ऋग्वेद मे वशित एक दानव जिसे 
द्द्रनेमाराथा। 
सुम--सजञ पं [स०] एक श्रसुरकानाम। 
सुमर'--षक पु” [घ०] १ एक प्रकार का पशु । (किसी के मतसे 
वाल मुग) २ एक ्रसुरकानाम। 
सुमर -- व्रि° गत्वर ! गमनशील किर | 
सुमल--सड पु° [ स०] हरिवश मे वशित एक श्रसुर का नाम। 
सुष्टः--वि° [०] १ उन्पत्च । पदा । उ०--सदा सल्यमय सत्य त्रत 
सत्य एक पति इष्ट । विगत श्रसूया सील सै ज्यौ अनसूया सृष्ट । 
--स० सप्तक, प° ३६६) २ निमिति! रचित। ३ युक्त! 
४ छोडा हृश्रा । निकाला टा ! ५ त्यागा हा । ६ निर्वित । 
सकत्पमे दृढ । तयार । ७ श्रगखित । वहूल । ० श्रलकरृत । 
भूधित । 
सुषट--सतरा षु" तेद्‌ । तिदूक । 
सुष्टमारुत--षि° [स०] पेट की वायु को निके(लनेवाला । (सुश्रुत) । 
सु्टमूत्पुरीष--वि" [स०] जिते पेयाव श्रीर दस्तहौ। मूत्र ग्रौर 
दस्त लानेवाला [क्‌ । 
सु्टि--स्ना ली” [स] ¶ उत्पत्ति । पैदादृश । वनने या पदा हीने 
कीक्रियाःया भावे ! २ निर्माण ! स्वना । वनावट । 3 ससार 
की उत्पत्ति । जगत्‌ का श्राविभवि! दूनिया की केदारश्च । ४ 
उत्पक्न जगत्‌ ! ससार ! दुनिया ! चराचर पदायं + जसे-- 


सष्टिभरमेएेसाकोरईन होगा! ५ प्रकृति । निसं 1 कुंदरत । 
६ दानशीलता! उदारता! ७ त्याग) विस्षगे } परित्याग 
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(को) | = सतान (कोर) । £ गभारी का पेड । खभारी । १० 
एक प्रकार की ईट जो यज्ञ की वेदी वनानेकेकाममेश्रातीयी | 
छः सज्ञा पु० उग्रसेन के एकं पुत्र का नाम। 
छिकर्ता--सओ पु° [० सृष्टिकत्त.] १ सृष्ट्या ससारकी रचना 

करनेवाला, ब्रह्मा । २ ईपवर । 

सृष्टिकरत्‌ --सज्ञा पु° [घ०] १ दे भुष्टिकर्ता। २ पित्तपापडा । 
पपंटक्‌ । 

सुष्टिदा--कञ पु० [स०] १ ऋद्धि नामक एक ब्रष्टवर्गीय ग्रोपधि। 
२ द° “सृष्टिप्रदा'। 

सृष्िपत्तन--सक्ञा पुण [स०] एक श्रकार की मतशक्ति । 

सृषटिप्रदा--सक) ली° [०] मंदी क्षुप । श्वेत कट्कारी । सफेद 
भटकटेया । 

सुष्टिविज्ञान--सका पु” [०] वह विज्ञान या शास्त जिसमे सृष्टि की 
रचना श्रादि पर विचार किया गया हो। 

सुष्टिशास्तर-सक्ञा ध" [०] दे 'सृष्टिविज्ञान' । 

सुष्टिसुज्‌- सच्च ° [०] दे सृष्टिकर्ता [कोण । 

सुश्यतर--मल्ञा पु [स सृष्ट्यन्तर | वह सतान जो ग्रन्य जात्तिके 
विवाह से हुई हो किण । 

सेजो--पन्ञा श्री” [देश०] एक प्रकार रौ घाप्तजो पजावमे चौपायो 
को चिलाई जाती है । यह्‌ कपास के साथ बोई जाती है। 

सेट-सज्ञा पुं [श्र० सेन्ट्‌] १ सुगधियुक्त द्रव्य । २ महक) गध। 
खुशबू 1 उ०--वेणो सेट से महकाई सी, जरा रेडियो को उचा 
कर दीजो, दुलहन । --वदनवार, पृ० ४४1 ३ शत। मौ। 
४ किसी घडे सिक्के कासौवां भाग। 

सेटर-- सज्ञा प° [भ्र० मेन्टर| १ गोलाईया वृत्तके वीचका विदु । 
कद्र । मध्यविद्‌ । २ प्रधान स्थान । जंसे--परीक्षा का सेंटर । 

सेटे स-- सन्ना पु° [म्र° सेन्रेन्‌स] वाक्य । उ०--श्रगरेजी का एके रेटेस 
भी ठीक से नही बोन सकते ।--सन्यासी, प° १७५ । 

सेटूल--वि° [म्र० सेन्टृल] जो कद्र यामध्यमे हो । कंद्रीय। प्रधान । 
मख्य । जं से--सेटल गवनं मे, सेदल कमेटी, सेट्‌ल जेल । 

से द्रिय--वि०° [स० सेन्द्रिय] [वि० जी° सेन्दरिया] १ इद्रियसपन्न। 
जिसमे इद्वियां हौ । सजोव 1 जसे--सेद्रिय द्रव्य 1 उ०--सेद्रिया 
मे, ्रगुणता से नित्य उक्ता ही रही थी, सजनमेम्राही रही 
थी ।-- क्वासि, पु° ८५1 २ पुरुषत्वयुक्त | जिसमे मर्दानगी 
हो । पुसस्वयुक्त । 

सेद्रियता-सद्चा ी° [सण सेन्द्रिय + ता (प्रत्य०)] इद्वियसपन्न होने का 
भाव, स्थिति या क्रिया| सजीवता। सराकारता। उ०-नभ 
विहारिणी, भ्रलख प्राण॒, निज जन की सुधि करिए । टै भ्रतीद्रिये 
सेद्रियता से क्यो इतना उरिए ।--प्रपलक, पृ २२। 

संसर-- सल्ला पु [्र० सेनूसर] वह्‌ सरकारी श्रफसर जिसे पुस्तक, 
पुस्तिकाएं विशेपकेर समाचारपत्र छपने या प्रकाशित दोन, 
नाटक खेले जाने, फिल्म दिखाए जने, या तार कही भेज जाने 
के पूवे देखने या ्जाचने का प्रधिकार होता है । यह्‌ जांच इस- 


से गर 


लिये होती दै कि कही उनमे को श्रापत्तिजनक या बडकनिवाली 
वाततोनहीदहै। 
विशेष--वायस्कोप के फिल्म या नाटको की ज्चिग्रौर काट छट 
करनेके लियितो मेसर वरावर रहता दै, पर समाचारपत्रा 
प्रौर तारधरोमे उसी समय सँमरवंखए जातेरैजव देण मे 
विद्रोह या किसी प्रकार कौ उत्तेजना फली होती द श्रयवा किमी 
देण से युद्ध छिडा होता दै सेसर एसी बातो कौ प्रकाणितत नदी 
होने देता जिनमेदेणमे श्रौर भी उत्तेजन। फन सक्ती हो 
प्रथवा शत्रं या विरोधी को किसी प्रकार फा लाभ पटूचताही। 
यौ-सेसर बोडं = सेक्षर करनेवाले ग्रनेफ श्रधिकास्यि का समूह्‌ 
या समिति । 
मेंसप--स्चा प° [श्र० सेन्पस| 2० 'मदुमशुमारी' । 
सेद--प्रव्य० [म० स्वयम्‌, प्रा सय, सदसे] स्वय। चद] 
उ०-से वृं सुरत्तान दूत पच्छिम सुचिहान ।--पृ०, 
रा०, १५।८॥ 
सेक-- सद्वा जी° [हि० सेकना] १ श्रांचके पामया दहकते ्रमारे 
प्र रखकर भूनने कौ क्रिया । २ आचके द्वारा सरमी पहुचाने 
की क्रिया । जसे,--ददमेसेक ते वहूत लान होगा । 
क्रि० प्र०~--करना ।- देना ।--होना) 
यौ ०--सेकरसांक । 
सेक प्रक्ष जी° लोहे कौ कमाची जिसका व्यवहार छीपी कपडे छापे 
मे करते ह! 
से कना--क्रि° स° [घ० श्रेपण ( = जलाना, तपाना)] १ भ्रचिके 
पास याभ्रागपर रखकर भूनना। जंसे--रोरीसेकना।२ 
प्राचि केद्वारा गरमी पहुंचाना । अ्रचि दिखाना। भ्रागके पास 
ले जाकर गरम करना । जंसे--दहाय पर सेकना। 
सयो ० क्रि ०-डालन। ।--देना ।--लेना । 
मृहा०-- प्राव से कना = सुदर खूप देखना । नजारा करना । धूष 
से कना = धूपमे रहकर णरीर मे गरमी पहुंचान। । धूप खाना । 
से कौ{--सज्ा लो° [फा० सनी, हि० सीनिकी, सनहकी] तश्तरो । 
रकवी । 
से गर--सन्ञा पु” [सं° श्यृडगार्‌] १ एक पौवा जिक्तको फलियो की 
तरकारी वनतीहै। २ इस पौधे की फली। ३ ववृत की फली 
याछीमी। 
विशरेष--्रोपधिकाये मे भी इसका प्रयोग विहित है) अ्रधिकतर 
यह्‌ भस, वकरी, ऊंट भ्रादिकोखानेकोदीजातीदहै। ४ एक 
प्रकार का भ्रगहनी धान जिसका चावल वहतत दिनो तक 
रहता है । 
से ग रसज्ञा पुण [स० श्यडगीवर] क्षव्रियो की एक जाति या शाखा । 
उ०--कूरम, राठौर, गोड, हाडा, चहुवान, मौर, तोमर, चेदेल, 
जादौ जग जितवार है । पौरच, पुंडीर, परिहार श्रौरे पवार वस, 
से गर, सिसोदिया, सलक दितवार है !--सूदन (शन्द०) । 
(ख) से गर सपूती सो भरे । जे सुद्ध जृद्धन मे लरे ।-पद्माकर 
ग्र९, पृ घ) 


सेरा 


से गरा‰--घ्ला पण [देश] पोसन वसत का वह्‌ उडा जिसमे लटकाकर 
भागी पत्थरया धरन एक स्थानसे दूसरे स्थान परने जतिहै। 
सेटा--सन्ञा की" [स स्रोत] धार । लोत। उ०-कूछ इधर उधर 
से श्रकस्मात्‌, जल कौ सेयोके भी एूहार) है खनक किएजा 
केपखनन तृ यर्हा बीच मेही न हार ।--दैनिकौ, पृ०३१। 
२ गायकीष्टीमीसे निकली हई दूधरकौ धार) 
सेः--सन्ना प° [देश०] १ मंज या सरकड के सीके का निचला मोरा 
मजवृूत हिस्सा जो मोदे श्रादि वननेके कम मेग्राताहै। 
कन्ना। २ एक प्रकारकी घास जोषप्पर छानेके काममे 
ग्रातीहै। ३ जृलाहौ की वह्‌ पौली लकंडी जिसमे ऊरी फंसाई 
जातीदहै। डोड | 
सेठा--वि० [स० सुष्टु या स्व + इष्ट] [खी सटी] १ दृढतापूवेक । 
ठीके । मजवृत । श्रेष्ठ । उ०--सव सुख छड भज्यो इकं साई 
रामनाम लिव लागी 1 सूरवीरसेठापग रोप्याजरा मर्ण भवे 
भागी --राम० धर्म०, पुऽ ४५। (ख) परगहे वे वधी पर्ण 
सेटीगूयर साय । हजारो सारो हुकम, ह्रो रगीसी हाय। 
--वकी० ग्र०,भा० २, पृ०११।२ इच्छित । इष्ट । श्रभि- 
लपित । उ०-खोजी खोज पकडियां सेठा । सव सता माही 
मिलि वेढा --राम० धमं०,प्‌० २०८ । 
से ड, से ढ-- सन्ना पुण [सं० सेत्र { = वधन, निगड) श्रथवा देश॒०] एक 
प्रकारका खनिज पदार्थं जिसका व्यवहार सुनार करते है। 
उ०--राज्य के विभिन्न भागो मे कोयला, मैगनीज, सिलिका, सेड 
ग्रादि ग्रनेक खनिज पदाथं विपुल सन्नाम पाए जाते है।-- 
शूक्ल श्रभि० ग्र० पृ० १६ 
से त-- सन्ना खी" [६० सहति ( = किफायत, समूह, राशि) या देश० | 
१ कुछव्ययकानहौना) पास का कुछ न लगना । कु खचं 
न टोना ! २ ({समूह्‌) राणि । टेर । उ०--्रपनो गवि लेह 
लेदरानी । बडे वाप की वेटी ताते पुतहि भले पढावति वानी 1*““ 
सुनु मेया यके गुन मसौ, इन मोहि लियो बुलाई । दधिमे 
परीसेति की चीरी, सोते सवं कटाई }--सूर (शब्द) | 
- मुहा०-सेतका = (१) जिसमे कु दामनलगाहो) जोचिना 
मूल्य दिए मिले ¦ जिसके मिलनेमे क ख्चं नहो! मुपत 
का 1 जंसे--(क) सेन कासौदा नहीहै। (ख) सेत की चीज 
की कोई परवाह नही करता। २ वहुतसा। देर काटैर। 
वहुत ज्यादा । उ०--चलहु जु भिलि उनी पं जए, जिन्ट्‌ तुम 
टोकन पथ परए } सखा सग लीनेजुसेतिकेफिरलरेनि दिन 
वनमे पाए} नाहिनि राज कस को जान्यौ वाट रोकते फिरत 
पराये {-- मूर (शब्द०) 1 
विशेष--यह मृहावरा पूरी अवधी काहै श्रौर वस्ती, गोड, 
फजावाद प्रादि जिलोमे बोला जाता है! सेत मे (१) 
विनाकुढ दाम दिए! विना कू खच किए । बिना मल्य के । 
मत मे । जँसे--यह घडी मुके सतम मिल गई। (२) 
व्यथं | निष्प्रयोजन । फजूल । जैसे--क्यो सेत मे भगडा 
- लेते हो 
से तना&क-क्र° स° [हि० से'तना] दे° स्तना । 


७०६५ 


सं दुरबहोरा 


से तमे त--क्रि° वि” [हि०्सेत~+मेत (श्रनु०} १ विना दामः दिष्‌ । 
मृफ्त मे । फोकट मे । सेत मे । उ०--(क) कलकी प्रौर मलीन 
बहुत मे सेतमेत वरिका ।--सूर (शब्द०) । (ख) नाम रक्तन 
धन मुज्छमे, खान खुली घट माहि । सेतमेत ही देत ह, माहक 
कोई नाहि ।--सतवानी०, प०५। (य) सेतमेतकेयशका 
भागी श्रिषे, तुम्हारा है भर्ता ।--सकेत, प° ३७६! २ वथा । 
फजूल । निष्प्रयोजन । वेमतलव । जँसे--क्यो से तमेत भगडा 
मोललेतेहो? 

से ति, सेती"-- स्ना ली °[हि० संत] 2० “सेत' 1 उ० सारं सेति न पाइषए, 
चातन भिलेन कोय । कवीर सौदा नाम का, सिर विन कवहु 
नहोव । (ख) एक तुम्है प्रभु चाहौ राज । भूपति रकं संति 
नहि पृष्टौ चरन तुम्हार सवांरयौ काज ।--मलक्त०, पृ०६। 

सेति, सेतोर-प्रत्य० [भरा० सुतो, पचमी विभक्ति] पुरानी हिदी की 
करण श्रौर्‌ श्रपादान कौ विभक्ति। से। उ०-- (क) तोहि 
पौरजोग्रेमको पाका सेती खेल (--कवीर (शव्द० ) । (ख) 
दद्‌ त्रत एकादसि साधं दुधर्सिघाडासेती । कवीर (शब्द० ) । 
(ग) राजासेति कुंवर सव कहही । श्रस श्रस मच्छ समुद मह 
ग्रहही 1-- जायसी (शब्द०)) (घ) सजीवन तव केचहि पढाई । 
तासेतीयो कल्यो समुभाई ।--सूर (शब्द०) । 

से था{--सल्ना पुं” [हि० सेठ] ° “सेठ । 

से थी †--पनञा खी” [° शक्ति] वरी ! भाला । शक्ति शर्वला । 
उ०--इद्रजीत लीनी जव सेथी देवन हहा करयो । छटी विज्ञ 
राशि वह्‌ मानो भूतल वधु परयो 1 सूर (शब्द ) । ` 

से द{--सदा जी [हि० सेध] दै° से ध' । 

से दरसल ४० [घ० सद्र] ईगुरकी तुकनी । सद्र । उ०- 
(क) माँग मै सेदुर सोहि र्यो गिरधारन है उपमान ति हू पुर) 
मानौ मनोज कौ लागी कृपान, परयो कटि वीच ते रह वहादुर 
-- मु दरीसवंस्व (शब्दः) (ख) विन सश्र जानं 
दिभ्रा । उंजियर पथ रइनि मह्‌ किमा --जायसी (शब्द०) 

विशेष--सौ भाग्यवती हद्‌ स्तिया इसे माग मे भरती है। ५ 

सौभाग्य का चिह्व साना जताहै । विवाह के समय मे वर ५५ 
कीर्मागिमे सिदूर डाल्ततादहे ग्रौर उसरी षडी से वह्‌ उसकी <न 
हो जाती है । 


क्रि० प्र०--पहुनना ।--देना ।-- भरना ।-- लगाना । 


मृह्या०--सेदुर चढना = स्त्री का विवाह होना! सेष्ुर देना 
विवाह के समय पतिका पत्नीकीर्माग भरना। उ०--९ 
सीयसिरसेदुर देही) सोभा कदि न जाय विधि केही ।-- पय 
(शब्द ०) ¦ 


से दुरदानी--सक्ञा लौ° [हि० सेदुर + फा० दानी] दूर रखने 
डिविया। सिद्रा। 

से दुरवहोरा †--स खी" [० सेदुर + वहोरना ( = पलटना या ५ 
करना) ] विवाह के ग्रवसरपर वरद्रारया कन्याके शीर 
सिदुर दान के वाद कन्या की कोई भी बडी वहन या 


से दुर! 


सौभाग्यवती स्त्री द्वाया िदूरकोएक ठग से सज्जित करने 
कींत्रिया। 
से दुर।'--प्रि [हि० मेदुर] [वि० खी सेदुरी] सिदुर के रग का। 
लाल ¡ जंसे-सेदुरी गय ।सेदुराभ्राम। 
से 'दुरा.--घन्ञा ए [हि० सिदूर, सिधोरा] सिंदूर रखने का डिव्वा। 
सिदूरा । 
से दरिया -- ज्ञ पु° [स० सिन्दूुरिका, सिन्दुरी] एक सदावहार पौधा 
जिसमे सिद्रके रगके लाल फूल लगते ह। 
विश्चेष - इसके पत्ते ६-७ प्रगूल लवे श्रौर ४-५ म्रगूल चौड, 
नुकीले श्नौर श्ररवी के पत्ते से मिलते जुलते है । कूल दो ढाई 
ग्रगुल के घेरेमे पांच दलोकेश्रौर सिदूरके रगके लाल होते 
है । इस पौधे कौ गुलाबी, वंगनी श्रौर सफद एूलवाली जातिर्यां 
भीहोती है| गरमीके दिनो मे यह्‌ पूलताहैग्रौर वरसातंके 
श्रत मे इसमे फल लगने लगते हँ । फल लवोतरे, गोल, ललाई 
लिए भूरे तथा कोमल महीन महीन कांटोसे युक्त होते द! 
गृदेकारगलालहोतादै। गूदोके भीतर जो वीज होतेह, 
उन्हे पानी मे डालनेसे पानी लाल टौ जाता दहै। बहुत स्थानो 
परसरगकेलियिही इउसपौधंकीखेतीहोतीदहै। शोभाके लिये 
यह वगीचौ मे भी लगाया जाता है। अ्रायुर्वेद मे यह कडवा, 
चरपरा, कसला, हलका, शीतल तथा विपदोप, वातपित्त, वमन, 
माये कौ पीडा, भ्रादिको दुर करनेवाला माना गाहे! 
पर्या ० ~-सिद्‌रपुष्पी 1 सिदुर । तृरा पुष्पी । रक्तवीजा ! रक्तपृष्पी । 
वीरपुप्पा । करच्छदा । शोरपुष्पी । 
से दुरिया<-ति° सिद्रूरकेरग का । खूव लाल। 
यौ० -सेद्रिया अरम = वह भ्राम का फल जिसका छिलका 
लाल सिद्रकेरगकाहो। 
से दुरी--सन्ञा खी" [हि० मेदुर + ई प्रत्य०)] सिदूरकेरगकी लाल 
गाय । उ० --कजरी धुमरी से दुरी धौरी मेरी गेया । दुहि त्याऊं 
मँ तुरतदहीत्‌करिदं छंया।- सुर (शब्द०) 1 
सेधः मच्च ल्ी° [स सन्धि] चोरी करनेके लिये दीवारमे क्रिया 
हुश्रा वडा छेद जिसमे से होकर चोर किसी कमरेया कोठरी 
मे धुसता है । सधि । सुरग । सेन 1 नकव 1 
विशेष--सस्छत के नाटक “मृच्छकटिक'मे इमके अनेकं प्रकार 
वणित है । 
क्रि० प्र~-देना।- मारना - लगना) 
से घ.--सञ्ञ) खी° [देल०] १ गोरखककडी 1 फूट } मूर्वा ¡ २ 
पेहंटा । कचरी | 
सेधनाः-करि० स०हि° सेध + ना (प्रत्य०)] संघ या सरग लगाना । 
सेधना--क्रि° स० [स सन्धान] सवधित केरना । स्थापित करना । 
सधन करना 1 उ०्-पज सो पज सनेह्‌ मिल कर सेधिय दारि 
सुधारि सुध भिर (-पृ० रा०, १२॥।२३६६। 
सेघाः--घञ्चा पु० [ख० सैन्धव] एक प्रकारका नमकजो खानसे 
निकलता है 1 सेधव । लाहौरी नमक । 


७०९६ से 


विशेष--दइसकी खाने येवडा, शाहपुर, कात्तानाग श्रौर कोहाट भ 

ह । यह सव नमक्रामे प्रेष्ठहै। व्यक मे यह्‌ स्वादु, दीपक, 
पाचक, दस्रा स्निग्ध, स्चिकारक, शीतल, वी्यंवधक, सूम, 
नेत्रो के लिये हितकारी तया चिदोपनाशक मानागयादह+ इसे 
'लाहौरी नमक भी कटने हं । 

से घा--वि० [स० सन्ध] १ सधान या सवधवाला। जानकार । 
उ०--(क) देनंहुसेधान्‌ दगो, ग्रहे कृतोदहीन्नान ।--र्वांकी 
ग्र०, भा० २, पुण ६८। २ मुलाका(ती । मिलनेवाला । (ख) 
देवे मेधान्‌ दगो साह्‌ करे सनमान {वाकी ग्र°, भा०२, 
पु ० ६८ । 

से धानी--सन्चा खी [ सं° सज्जन, सन्नान या सन्धान] दर 'महिदानौ' । 
उ०्-यहुश्वरौनायजीनेवा पटेलकोदहारकी सेधानी दीनी । 
--दो सौ वावन०, भा० १, प° २२१। 

से।घ--सनल्चा ली” [देण०] दरे सेधः । उ०--चोर पैठि जस सेधि 
सवारी । जुश्रा पत जेउं लाख जुप्रारौ - जायसी ग्र० (गुप्ता०), 
पृ० २६५ ;२ सेधा नमक। 

से धिया--वि° [हि सेध] संध लगानेवाला । दीवार मे षेद करके 
चौरी करनेवाला । जसे--सेः धिया चोर] 

से धिया --सडा पुं [मण्मेट्‌] १ ककडी की जाति की एक वेल 
जिसमे तीने चार ग्रमु के छोट छोटे फल लगते ह । कचरी । 
सेध । पेटंटा । २ एक प्रकार की केकंडी । फूट | 

विणेप--यह्‌ खेत्तो मे प्राय भ्रापसे श्राप उपयजता है । 

२ एक प्रकार का विप । 

से धिया सड पुं [मरा० शिदे] ग्वालियर का प्रसिद्ध मराठा राज- 
वश जिसके सस्थापक रणजी श्दि ये। 

से घी ज्ञा ली° [सिध (देश, जहां खजूर वहत होता है, मरा 
शिदी] १ वनूर। २ खजुरकी शरावे! मीटी शराव) 

से धौ “-सन्ञा ली [सं० सेद्‌] १. खेत की ककडी । फूट । २ कचरी । 
पटंटा । 

से घु--स्ा पुं [स° सिन्धु] ममूद्र। सिधु । उ०्--प्ताधु के महिमा 
कदि नहि जाई । जं सेषु जल थाह न पाद} --सत० दरिया, 
पु० १२। 

से धुर (घला पु [स० सिन्धु, हि० सेधु +र (प्रत्य०)] दै" 
“समुद्र । उ०--एह्‌ भव से धुर केत सभ खाई । भंवर तरण 
घार कठिनाई ।-- सत ० दरिया, प° २०। 

से धुरर" प° [० सिन्धुर्‌] दे° सिधुर । 

से धुर {सज्ञा पु [० सिन्दूर] 2ै° (सेंदुर' । 

से वलध-चशा पु [स शाल्मली, हि० सेवर] द° सेमल। 
उ०--यहु समरार सेवल कंसुखज्यूं तापरतं जिनि फएूल। 
--सतवानी०, भा० २, पृ० ६२) 

सेभभा--सद्या पु० [श०] घोड़ो का एक वात रोग । 

से भू-सन्ञा प° [स° स्वयम्भू ] द° 'स्वयभू' 1 उ०--वर सिरदार 
विभारसेश्ु चहुभ्रान नाह वर ।-पृ° रा० २५-३०७। 


से भरी 


सेभरी-- पक्षा ली° [हि० सेवई] दे सेवई । उ०--घर घर दृढे 
ग्रम्मा मेरी सेमरी जी, राजा श्रायौ तीन कौ त्यौहार) 
--पोदार अरभि० ग्र०, पू ६४४। 


से पुष--वि० [सं° सम्मृख ] श्रनुकूल । अ्रभिमुख † उपयुक्त । उ०-- 
सेमृप धनि धनि उच्चर भल छोरयो चहुभ्रान (--पृ° रा०, 
६६।४०६९ । 

से लोटना--क्रि० श्र [स° स॒० + लटन] धराशायी होना । ठह्ना । 
लोट जाना] उ०्-गठन कोट सेलोट धममि, धम धम्म 
ग्ररिति पुर ।--पृ० रा०, १।७१६। 

से वई्‌--मङ् छी° [० सेविका] मैदे के सृखाए हुए सूतके लच्छेजौ 
धीमे तलकरम्रौरदूधमे प्काकर खाए जते ह) 


मृहा०-पे वर पुरना या वटना=गुधे हए मैदे को हयेलियो से 

से रगड रगडकर सुत के श्राकरार मे वधाते जाना \ 

से वर (द --सज्ञा प° [हि० सेवल] द° सेमल' । उ० - (क) वार वार 
निशि दिन श्रति भ्रातुर पिरत दशो दिशि धाए। ज्यो शूक 
सेवर फूल विलोकत जात नही विन खाप 1-सूर (शब्द०) 1 
(ख) रार्जं कहा सत्य कहु सृश्रा। वितु सत जससेवर कर 
भूत्रा 1-जायसी (शब्द०) । 

से ह--षड ली [हि० संध] द° सेधः । 

से हा--मक्षा पु° [६० सेध] कूर्मां खोदनेवाला । कुह । 

से हाभ-सक्षा प° [देश०] दे° श्सेधि' । 

सेहटी--ख्ा खी° [देश०] दे° ससेध' । 

से हुग्रा--सला पं [६० सेहरा] ३० सेहरा । 

से हुड -- मवा पुं” [स० सेहुण्ड] थूहर ! वि° दै° “यृहुर' । उ०--छतं 
नेह कागद हिये भई लखादइ न्टकि। विरह तचे उघरयो प्रु श्रव 
से हड को सो राक ।--विहारी (शब्द °}. । 


सेः-प्रत्य° [ग्रा० सृतो, पुहि° सेति] करण श्रौर श्रपादान कारक 
का चिह्वु । तृतीया ग्रौर पचमी कौ विभवित । जैपे--(क) 
मेने श्रपनी रओ्रखो से देखा ! (ख) पेड से फल गिरा । (ग) वह्‌ 
तुमसे वढ जायगा । 

सेवि” [६० सा" का वहुवचन] समान । सदन ! सम । जैसे, 
इसमे ्रनार से फल लगते है । उ०-- नासिका सरोज गधवाहू 
से सुगधवाह, दारयो से दसन, कंसे वीजुरो सौ हास है ।-- 
केशव (शब्द०) । 


से(्ट--सवै० [दि० 'सो' का वहुवचन] वे । उ०--ग्रवलोकिह सोच 
विमोचन को ठ्मिसी रही,जोन ठ्गे धिक्‌ से ।-तुलसी 
(शन्द ०) । 

से"-- सङा ली” [स०] १ सेवा} चिदमत। चाकरी! २ कामदेवकी 
पत्नी का नाम । 


से{-वि° [फा० सेह] तीन 1 उ०--उन्दैसे चहार दिन हौ जज 
वहोश । ब्रापसके जात कूकर कर फरामोश 1--दक्खिनी०, 
प° १६६ । 


७०६७ 


सक्रटरी 


सेर सन्ना खी° [दि० सेर] प्रनाज नापने काकाटका एक महरा 
वरतन । 

सेउ{-- सन्ना ए० [हि० सेव] द° सेव" । उ०--क्िसिमिसि से 
फरे नउ पाता । दारि दाख देखि भन राता [--जायसी 
( शव्द ०) । 

सेक ड सक्ञा पु० [श्र ० सेकन्ड] एक भिनट का ६० वां भाग। 

सेकड-वि० दसरा । जंसे--सेकड पाट । सेकड हैड । 

सेकृ--सञ्चा पं [स] १ जलसिचन । सिचाव। २ जलग्रक्षेप । 
सेचन । छिडकाव । छीटा ¡ माजन! तर करना । उ०-- 
ग्रौर जु श्रनृस्तयना कही, तिनके विमल विवेक । वरनत कवि 
मतिराम यह्‌ रस सिगार को सेक ।--मत्िराम प्र०, प° २८६। 
२ श्रभिपेक । उ०--वोली ना नवेली कष्‌ वौल सतराय वहु, 
मनसिज भ्रोजको सुहानौ कष्ट सेक है --मतिराम ग्र०9 
पु० ३३७ ४ तल सेचन या मदेन । तेल लगान। या मलना 
(व्यक) ।1 ५ एक प्राचीन जाति का नाम) ६ (वीयं का) 
पतन या लाव (को०) । ७ स्नान करनेका पूहारा (क) । 
८ किंसीभी द्रव पदार्थ की वृंदं (कोर) । 

सेकदटुर¦--उङञा पु [ग्र० सेकरेटरी] दे सिक्रररी'। उ०--सेकटुर 
साहब बोलटा है 1--ग्रेमघन०, भा० २,प्‌० ४५५। 

सेकड़ा--सज्ञा पुं [देश०] वह्‌ चावुक या छडी जिससे हलवाहे वल 
हाकते है ¦ पना । 

सेकतव्यए--वि° [स० सेक्तव्य] १ सीचने योग्य । २ जिसे सीचनाया 
तर करनाहो। 

सेकपात्र--पन्ा पं [०] सीचने का वरतन । डोल | डोलची । 

सेकभाजन--घन्ञा पं [०] 2० ससेकपात्र' | 

सेकमिध्रा्च--पन्चा प° [स°] वह्‌ खाद्य पदाथं जिसमे दही पडा हौ । 

सेकिमः-वि° [षं०] १ सीचा हुप्रा) तरक्रिया हूग्रा। २ दाला 
हुमा (लोहा) । 

सेकिम--सन्न पुं° [स*] मूली । मूलक । गाजर । 

सेकूवा--सन्ना पुण {चेशण] काठके दस्तेका लवा करा या डौवा 
जिससे हलवाई दध ग्रौटत्ते है | 

सेकूरी--सङ्न ली° [श] धान । (सुनार) । 

सेव्त.य --वि० [सं°] १ सीचते योग्य। २ जिसे सीचनाया तर 
करना हौ 

सेक्ता--वि° [स° सेक्तृ] [वि० जी° सेक्त्री] १. सीचनेवाला। २ वर- 
दानेवाला । जौ गाय, षोडीश्रादिको वरदाताहै) ३ जल 
लानेवाला (को) । 

सेक्ता---सञ्चा पु १ पति । शोहर) २ जलवाहुक व्यविति (को०) । 
३ चह्‌जोसेकंकेरता हो (कोण) 

सेक॑न--सक्ञा पं” [घ०] सीचने का वरतन ¡ जल उजीचने का वरतन । 
डोल । डोलची । 

सक्र टरी--सन्ना पं” [अ०] १ वह उच्च कर्मचारी या श्रफपर 
जिसके श्रधीन सरकार या शासन का कोई विभाग हो! मती । 


सेक्रेरेरियट 


सचिवं) जने, -फारेन सेक्रटरी । स्टेट सेकेटरो ) २ वहु पदा- 
धिकारी जिक्तपर किसी सस्था के कायंसपादनका भारहो। 
जसे,--कप्रेष सेकरेटरी । ३ वह व्यविनिजोदूसरेकौ प्रोरस 
उसके प्रदेशानुतार पत्रव्यवहार रादि करे। मुशी। जवे-- 
महाराज के सेकरेटरी । 

सेक्रटेरियट--ज्ञा पुं [श्र०] किसी सरकार के सेक्रेटरियौ का का्यलिय 
या दफ्तर । शासक या गवर्नर का दफ्तर ! उ०--तरक्की करते 
करते सेकरेटेरियट की म्रंगनर्दमे दाखिलदहो बैठे थे ।--नई०, 
४1 ¢ ठ | 

सेदशन--सज्ञा पुं [ञ्र०] विभाग 1 जँसे,-इस दजं मे दो सेक्शन है 1 

सेख४--सन्ञा पुण [स० शेप] १ शेपनाग। विशेप दे° शेप -८ । 
उ०--महिमा श्रमितत न सकहि कहि सहस सारदा सेख 1-- 
तुलसी (शब्द०) । २ समाप्ति । भ्रत । खातमा । उ०--पियत 
चात्त तन सेख कियो द्विज रात विहरि वन । मिट वासना नार्हि 
विना हरिपद रज के तन ।---सुधाकर (शव्द०) 1 

सेख- सञ्ञा पुं° [श्र° शंख] दे° शेख" । उ०--इनमे इते वलवान रह 1 
उत सेख मुगल पठान ह ।--मूदन (शन्दे०) । 

सेखर(--सन्ञा पु [ख० श्वर] दे० “शेवर' । उ०~--मोर मुकुट की 
चद्विकन यौ राजत नंदनद । मन्‌ ससिसेखर को श्रकस किय 
सेवर सतचद ।--विहारी (शब्द ०) । 

सेखवा†--सज्ञा प° [श्र० शेख, हि० सेख ~+ वा (प्रत्य ०} ] द° "शेख ' | 
उ०~-ना हूर्वा ब्राह्मन रूद्र न सेखवा ।--कवीर श०, प० ४७। 

सेखावत--सज्ा पुं [फा० शंख + हि० सेख +-श्रावत (प्रत्य ०) , अ्रथवा 
श्ोखावारी' नाम का एके स्थान] राजपुनो की एक जात्तिया 
शाखा । णेखावत । 

विशेष-इनरा स्थान राजपूताने का रखावाटी नाम का कसवां 

है । राजस्यान मे स्थान, जाति, वश ग्रौर विशिष्ट व्यित श्रोदि 
के श्रागे यह्‌ सवधवाचक प्रत्यय लगाते है। जैसे,--ऊवावत, 
कृपावत प्रादि । र 

सेखी{-- ज्ञा ली° [फा० णेखी] द° शेखी' । 

सेगवे-- सज्ञा पु [°] गेकडे का चच्चा। 

सेगा--यक्षा पुं [अ्र० सीगह्‌] १ विभाग । महकमा\ २ विषय । 
पढाई यावियाका कोई क्षेत्र। जंसे,-वहु इम्तहान मेदो 
सेगोमे फल दहो गया । 

सेगरून--सज्ञा पु° | देश ०] >° ^सागोनः । 

सेगोन, सेगौन--सकन्ना पुण [देण०] मटमेले रगकी लाल मही जो 
नालो के पास पाई जाती है। 

सेच--सन्ना ० [स०] सेक । सिचारई । छिडकाव किम] । 

सेचक'--ति° [सं°] [वि० खी सेविका] सीचनेवाला 1 छिडफनेवाला । 
तर करनेवाला । 

सेचर्क--सड्य पुं° मेष । वादल । 

सेचन--सज्ञा प° [सं°] [वि° सेचनीय, सेचित, सेच्य] १ जलसिचन । 
सिचाई । २ माजन । छिडिकाव। छीटेदेना। ३. ग्रभिपेक। 


७०द८ 


सजा 


४ ढलाई (घातु की)। ५ (नवि से) जल उलीचने का 
वरत्न । लोहदी ! ६ दे” 'सेक' (को०) । 

सेचनक- सज्ञा प° [म०] १ गरमिपेक २ स्नानका पहार किगु। 

सेचनघट--सन्ना पुण [म०] वह वरत्तन जिससे जल मीचा जाता है 1 

सेचनी- सन्ना खछी° [म०] सीचने कौ छोटी बालटी किण । 

सेचनीय--वि° [स०] सीचने योग्य । छिडकने योग्य } 

सेचिका-- बि” स्री” [स०] द° सेचक' । 

सेचित - वि° [०] १ जो सीचागयाहो। तर कियाह्ग्रा 1 २ जिस- 
परछीटे दिएगएदहो। 

सेच्य-वि° [०] १ सीचने योग्य} जलत छिडकने योग्य} २ जिमं 
सीचना हो । जिमे तर करनाहो। 


सेद्ागुन--सा प° [2] एक प्रकार का पक्षी । 

सेज--सन्ञा (म शय्या, प्रा° सज्जा, भिज्जा, मेज्ज, सेज्जा] शया | 
पलग श्रौर वि्छौना ¡ उ०- (के) सेज रुचिर सुचि राम उठाए । 
परेम समेत पलेग पीढाए [- तुलसी (णव्द०) 1 (ख) चांदनी 

महल फंल्यो र्चादनी फरस्र सेज, चांदनी विषाय छवि रचादनी 

रितं रही ।--प्रतापप्ताहि (बन्द०) 1 

सेजदह्‌--पि° [फा० सेजदह्‌] त्रयोदश । तेरह [को०] ! 

सेजदहुम--वि° [फा० सेजदहुम] तेरहवाँ कि] 1 

सेजपाल--सन्षा पुं° [सं° शय्यापाल, ६० सेज + पाल] राजा की ष्या 
या सेज पर पहरा देनेवाला । शयर्नगृहु पर पहरा देनेवाला । 
शयनागार का रक्षक । शैयापाल । उ०--राजा उस समय शेया 
पर पौढे ये प्रर सेजपाल लोग श्रस्त्र विं पहरा दे रहै थे !-- 
गदाधरर्सिह्‌ (शब्द०) । .- 

सेजवद(घर--वि० [६० सेज + फा० वद] दे” "मेज वधः । उ०--खासा 
पलंग सेजवद तकिया, तोनक फूल विषया ।--कवीर० श ०, 
भा०) पृ ० २३) 

सेजवघपएः--सक्ञा पु° [हि० सेज + वध] वह्‌ रस्पी जिससे विष्ठौने 
कीचादरकोपायोमे वाधते ह) उ०-सेजवध वाधि कं पान 
को चारभते 1 --पनेट्‌०, भा० २, पृ ११। 

सेजरिया{-- सन्ना खी [हि० सेज] दे° पिज । उ०--रस रग 
पगी दै देखो लाल कौ सेजरिया --ऊृवीर (णव्द०) । 

सेजरी†-- सन्न खी° [हि० सेज + री (प्रत्य०)] शण्प्रा । दे० निजः । 

सेजवार†--सष्ठा प° [० शय्यापाल, हि° सेजपाल] दे० 'सेजपाल' । 
---चर्ण० ; प% ६ ] 

सेजा-- सल्ला पुं [देश०] एक प्रकारका पेडजो भ्राम ओ्रौर वगाल 
मे होताहे ग्रौर जिस्पर टसरके कीडे पाले जाते, 

सेजा-- स्या ली° [स० शय्या] दे० "णय्या' । उ०-- कुसुमे रचित सेजा 
दीप रहल तेजा, परिमल ग्र गर चादने 1 ~ विद्यापति, पृ० २५२) 

सेजा-- स्या पु° [स° सह्य, प्रा° सेज्फ, सेः ( = सष्याद्वि पर्व॑त) ] 
१ पर्वत 1 श्रद्वि । पहाड । २ सोता । प्रवाह 1 करना ! उ०- 
वसुरी समन मेरी पाँसुरी हरेक डोर्ल, उरुत साध पीर मनो 


सेजिया 


धावतेजा ज्यो। हाय नटनागरसच्‌ प्राहं तौकहदहै नीरि, 
लोयन वहै है दो भरे जल सेजा ज्यो ।--नट० वि० प° ७७। 

सेजिया--खज्ञा खी [हि० सेज + इया] दे० जः | 

सेज्या--नङ जौ° [सं० शय्या] दे० ®शय्या' ! उ०--सूर ष्याम सुख 
जानि मुदित मन सेज्या पररसंग तं पौढावति। - सूर (णव्द०) 1 

सेट {-- सन्ना री” [घ शय्या, हि० तेज, साज० सेय] शय्या । 
सेज । उ०--पुरति श्द मिल एक एक्ठ ता विच रही न काण । 
जन हरिया सुन सेक का सर्जा सुख माण }--रामण० 
धर्म्‌० पृ० + 9.3 .1 

सेमफड़ो{-- सद खी° [० शय्या, प्रा ° सेज्ज, राज० सेभः + डी (प्रन्य०) |] 
य्या  सेजरी । सेज । उ०--मुख नीरसासां मृकतती, नयणे नीर 
प्रवाह 1 सूली सिरी सेभंडी तो विणा जाणो नाह ।--डोना०, 
दू० १६६ । 

से दादि सज्ञा पु” [8० स्याद्धि] द° सद्यादि । उ०--सेभ- 
दादि गिरि वहु रहरई। गगादिक सर्ति वहु वह्‌ ई |--रघुनाथ- 
दास (श्रब्द०)। 

सेस्मा--क्रि° अ्र० [घं० «मिघ्‌, सेधन ( = दूर करना, हटाना) | दुर 
होना ) हटना 1 उ०-सो दार किस काम कौजनेि दरदन 
जाद्‌ । दाद काट्द्‌रोगकोसोदारूले लाड । श्रनुभव काटद्‌ 
रोगको श्रनहद उपजद भ्रा । सेभे काजर निर्मला पीव 
रुचि लव लाइ {--दादरू (शव्द०) । 

से का--षल्ा पु [स०५८सिध्‌, सेधन, प्रा० सेए] प्रवाह 1 करना । 
द° सिजा" । उ०--जहूं तन मन का मूल है, उषं भ्नोकार । 
भ्रनहूद सेका सवद का, श्रातम कर विचार ।--दाद्र०° वानी, 


१०८६) 
सेत्रोफा-- नदा पुण [द° तु्° स० शतपुप्पी] दे० 'सौफः' {-वर्खो०, 
° ‰॥ 


सेटः चना पु० [म॑०] एक प्राचीन तौव या मान। 

सैट मज्ञा म° [देण] कख, नाक, उपस्थ श्रादि के वाल या रोरएँ। 

सेट सन्ना पुण अ्र०] एकी प्रकार मेल की करई चीजो का समूह्‌ । 
जमे--कितायो का सेट, खाने के वरतनो का सेट । 

सैटना(्--क्रि० ० [स० श्रुत (= विवास करना) | १ समभना। 
मानना 1 उ०--जौ कलिकाल भृजंगभरय मेटत । शरणागते 
भवरुज लधु सेटत ।--रघुराज (शब्द०) २ कु समभना। 
महत्व स्वीकार करना ) जंमे--च्रपने रामे बह किसौ को नही 
सेटत्ता । 

सेटिल-- त्रि" [० सेरिल्ड] जो निपट गवाहो! जोत हौ गयाहो। 
जैसे,--उन.दोनो का मामला श्रापस मे सेटिल ह्ये मया । 

सेरिलमेट-- पजा पु” | न° सेटिलमेन्ट] १ खेती के लिये भूमिको 
नापकर उसका राजकर निर्धारित करनेका काम] जमीन 
नापकर उसका लमगान नियत करने का काम । वदोवस्त)। २ 
एकर देश के लौगोकी दूसरे देणमे वसी हुई वस्ती । उरनिवेश। 

सेदटु--तच्ा प° [स०] १ खेत कौ ककडी । फूट । २ कचरी । पेहंटा | 

ह° शर १०-५५ 


७०६६ 


सेत? 


सेठ--सया पु” [घ० भ्रष्ठ श्रा° सिद्धि] [सेदिः ली° सेठानी| ¶ वडा 
साहुकार । महाजन । कोटीवाल ! २ वडा या थोक व्यापारी । 
३ धनी मनृष्य । मालदार श्रादमी ' लखपती । ४ धनी श्रीर 
प्रतिष्ठित वणिको कौ उपाधि । ५ खत्तियो कौ एक्‌ जाति। 
६ दलाल । (डि०)। ७ सुनार। 

सेठन--उता पु” [देण] भाड्‌ 1 वृहारी । 

ठास पु [देश०] दे° “र"ख' । 

सेठिय्‌!- सन्ना पु० [० प्रेष्ठिक, प्रा° सेद्धिय, मुज सेय्या] दै° 
सेट' । 

सेडा†--स्ज पु [देश०] भादो मे होनेवाला एक भकार का धान । 

सेड़ी -पा खी° [ख० चेटी, प्रा० चडि, हि° चेरी श्रयवा म० सखि, 
प्रा सहि + हि° सी (प्रत्य०), हि° सहली] सहेली । सखी । 
({ड० ) 1 

सेढ--पलना ए [श्र० मेल] वादवान । पाल । (लश०) । 

मुह्ा०--सेढ करना = पाल उडाना । जहाज खोलना। सेद 

पोलना = पाल उतारना । सेढ दजाना = पाल मे से हवा निका- 
लना जिसमे वह लपेदाजा सके । सेढ सपटाना=रस्सेको 
सखीचकर पाल तानना । (लश) । 

सेढखाना-सषय प° [श्र० सेल + फा० खाना] १ जहाज मे कहु कमरा 
या कोटरी जिसमे पात भरे रहते है) २ वहु कमराया कोठरी 
जर्हा पाल काटे श्रौर बनाए जाते हे! (लश०) । 

सेढमसानी (द्--कदा जी° [स सिदध + एमशान] श्मशानवासी देवी । 
काली । उ--(क) खरका सोरभूस कूकर कौ देखादेखी 
चात । तंसे कलुश्रा जाहिर भैरो तेढससानी काली ।-चरण० 
वानी, पृ० ७२। (ख) सेदमस्ानी के दरवबनि, नौहवति वाजि 
रही ।--पोहार प्रभि० ्र०, पृ ९२२। 

सटा ~ -स्ा एु° [हि० सेड] दे° 'तेडा' । 

सेटा*--मन्ञा प° [० सेल, ह° सेढ] ¶ दै° शद} उ०--कटी सुवीते 
सेनाचर का मेढा नही लमा [--त्रेमधन०, भमा० २, पृ० ११८ 
२ मिरा। 

सेढा(ट\५--षरा जी [देश ०] नाक का मैल । उ०--यूक र लार भरयौ 
मुख दीस्त ग्रखिमे गीजरुनाकेमे सेटौ ।-सुदरग्र०, 
मा० २, पु० ४३६) 

सेणद्ध{- सपा पुण [स° स्वजन, प्रा० सय] भित्रमडली । ्रात्मीय 
जन ) स्वजन । उ०--ज्यां री जीभ न उपड सें माही सेतत । 
चारों कर किम उपरं खर्चा धिर्या विच खेत ।--वांकी० म्र०, 
भा० २, प० १७। 

सेणि्{--ष्य कलौ" [घर प्रेणि, प्रा° सेशि] प्रेखी ! कतार । उ०-- 
कयीर तेज प्रनत का मानौ उम सूरज सेशि। पति संगि 
जागी युदरी, कौतिग दीठा तशि --कवीरम्र , पृ० १२। 

सेत†*--सा पु” [स° सेतु] दै शेतु' । उ०--(क) सिला तर जल 
वीच सेतमे कटकं उतारी ।--पलद्‌०, पृ०८। (ख) काज 
क्यौ नहि समं पर पतान फिरि काह । भूखी सरिता सेत 
ज्यौ जोवन वितं विवाह [--दीनदयाल (शव्द) । 


सेत 


सेति [सं० श्वेत, प्रा० सश्र, श्रप० सेत्त] दै" श्वेतः । 
उ०--वैन्ह्‌ सेत मारी वैठी फानुम के पास प्यारी, कहत विहारी 
प्राणप्यारी घौ क्तं गई ।--दृलह (शब्द ०) 1 

सेत बि० [स० श्वेत, प्रा० सेत] १ स्पष्ट । साफ 1 उ०--ज्यांरी 
जीभ न उपड सेणां माही सेतत । -र्वाको मऽ, भा०२, 
पृ० १७। २ कीति। यश। स्यादा । उ०- सवं सेत- 
वधी रह सेत मुक्के। गयौ हव्वसी रोम साघ्रम चुक्के ~ 
पु० रा०, २४) २५७1 

यौ०--सेतवधी = की्तिवाले । यशस्वी । 

सेत†४-- सन्ना पु° {० स्वेद, प्रा० सेश्र, सेद] द° स्विद' 1 

सेतकुली--सदा पु [स० श्वेतकुलीय] सर्पो के श्रप्टकुल मे से एक । 
सफेद जाति के नाग 1 उ०--मोको तुम भ्रव यन्न करावहु । 
तक्षक कुटूव समेत जरावहू । विप्रन सेतक्रुली जव जारी । तवं 
राजा त्िनसो उच्चारी \--सूर (शब्द ०) । 

सेतजद{-- वि [षं० स्वेदज, प्रा सेदज] दै° स्वेदज' । उ०-- 
उन्मृनि ध्यान न सेतज कीने 1--प्राण ०, पृ० रत 

सेतदीप -- सद्वा पु० [स श्वेतदीप] दे० श्वेतद्वीपः । 

सेतदुति -खलञा ए [सं° एवेतयुति] चद्रमा । 

सेतना-क्रि° स० [हि० सतना] द° सतना! । 

सेतव द(-- स्ना ° [ख० सेतुवन्ध, प्रा° सेतवध] उ०-- (क) सेतवद 
पुन कीन्ह सिकाना। पुप्कर क्षत्र प्राय जम थन्ता --कवीर 
सा०, पृ० ८०४। (ख) सेतवद पर जाय पूजि रमेस्वर 
नीक ।---ह्‌० रासो, प° १६३ । 

सेतधघ - सा प° [सं० सेतुबन्ध] दे° 'सेतुवघ' । 

सेतवा-- सहव पुं° [ख० शुक्ति, हि० सितुही] पतले लोहे की करी 
जिससे श्रफोम काते है । 

सेतवारी {-- सक खी [स सिकता ( = बालू) + हि वारी (प्रव्य °|] 
हरापन लिए हुए वलुई चिकनी मदी 1 

सेतवाल - सञ्ञा पु° [०] वैष्यो की एक जाति । 

सेतवाह सद्य पु” [स वेतवाहन] १ प्रजुंन 1 २ चद्रमा (डि०)। 

सेतव्य--वि° [ष०] साय रखने योग्य 1 सह्‌ वघन योग्य किण] । 

सेतिका---षह्ा क्ौ° [सं०] सादत । भ्रयोध्या । 

सेती&{--प्रत्य० [हि०] से । साथ । उ०-- (कू) नारी सेती नैह 
लगायौ 1--रामानद०, पृ०६। (ख) कर सेती माला जपे 
दिस्द यदै डंडूल । पग तौ पाला मेँ गिल्या, भाज लागी सूल । 
--कवीरश्र० प° ४५। (ग) जसे भूखे प्रीत ग्रनाजा । तगण- 
वत जल सेती काजा । -- दक्खिनी ०, पृ० ४४ । 

सेतु~-स्चा पुण [ख०] ¶ वधन । वेधाव । २ भिदटरी का ऊचा पटाव 
जो कुठ दूर तक चला भया हो 1 वाध । धत्त ! ३ मेड । ड । 
४ किसी नदी, जलाश्रय, गड्ढे, खाद्‌ श्रादिके ग्रार पार जाने 
का नस्ताजौ सकडी, वास, लोहे श्रादि विछाकरया पक्क 


जोडाई के वना हो ! पुल । उ०--प्रावत्त जानि भान्‌कूल 


केतरु 1 मनितन्ह जनक वधाए पत्र ।--तुलसी (शब्द०) । 
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क्रि० प्र०--वनाना ।--वधिना । उण मेतु यधि कपि मेन जिमि 
उती सागर पार्‌ {--मानमः, ७६७ । 
नीमा । हदयदी । ६ भयदा । नियम या व्यवस्था! प्रतिवेध | 
० श्रवुर मारि घापर्हियु न्ह गहि निज श्रूसतु। जग 
विस्नारहि विगद जम, तमजनम कर दतुं । -- तुली (णव्द ०) 
७ प्राव श्रोकार। ८ टीकाया व्याव्या। ६ वन्ण वृक्ष। 
वरना। १० एफ प्राचीन स्यात्त । ११ दुह्य के एक पत्र मरोर 
वध्चके आर्दरका नाम । १२ सकी पर्वनीय मागं । संकर 
पटाडी रास्ना (कोण) । १३ वह मकान जिममे धरन छन के 
साध नोहे कौ जैलोमेचजडी हौ । १४ >° 'सेतुवघ--४। 
सेतुए.-वि० [स° वेतः प्रा० नेश्र, ग्रप० येतत] >° “वेतः । 
सेतुक--नघा प° | म॑] १ पुल। २ वाध । घुस्म 1 ३. वष्ट वृक्ष। 
वरना 1 ८ दर्ग । तग पवत्तपय (कोण) । 
तेतुक @*--अ्रव्य० [हि० सौतु] ममुख । सामने । 
सेतुफर--गख प° [०] मेतुनिर्मात्ता । पुल यनानेतानला ! 
सेतुकेमं-- उदा पुण [म० सेतुं मेन्‌] सेतु या पुल वनानि का काम। 
सेतुज - मत्वा प° [०] द्लिणापयके णक स्थानक नाम । 
सेतुपत्ति -सया पु० [त°] रामनद के (जो मद्रास प्रदेण के मुरा जिले 
कै प्रतगेत है) राजाग्रो की वश्षपरपरागत उपाधि) 
सेतुपथ - सखा पु° [म०] दुर्गम स्थानोमे जानेवाली नडक 1 ऊंची 
नीची पहाड़ी वाटियो मे जानेवाली सटक । 
सेतुप्रद--सदा पण [स०] कृष्ण का एक नाम । 
सेतुवघ--सञ पु° [स सेतुबन्ध] १ पुल की कंधा । २ वह पृत्न जो 
लका पर चटाई कै समय रामचद्रजी ने समुद्र पर वंधवाया 
धा 1 उ०--मेतुवघ भई भीर अति केपि नम पय उडादहिं ~ 
मानम, ६।४। 
विगेप--नल नील नै वदरो की सहायता से शिलाएं पाटकर यह्‌ 
पुल यनायां था) वात्मीकरिने यहां सिव की स्वापना का कोई 
उल्लेख नही क्यिहै। केवल लकासे लौटते समय रामचद्र 
ते सीतासे कटा ह्यहं पर मेतुर्वाघनेके पहले शिवने 
मेरे ऊपर च्नुग्ट्‌ क्रियाया (युद्धकाड, १२१ अध्याय) । 
पर भ्रघ्यात्म रादि पिछली रामायणो मे शिवे की स्थापनाका 
वणान हे । इस स्यान पर रामेश्वर महादेव का दर्भन करने के 
लिये ताखो यात्री जाया क्रते है। शितुवधं रामेश्वर हिदुप्रो 
कै चार मृख्य धामोमेसे एक है1 आजकल कन्यकुमारी 
श्रौर सिहत के वीच के छले समुद्रम स्थान स्यान परजो 
चदन निकली दै, वे ही उस प्राचीन सेतु के चिल वतलाई 
जानी ह । 
२ बाँध या पुच (को०) | ४ नहर । 
वियष--कीटित्य मे नहर दो प्रकार की कटी है--प्राहार्योदक् श्रौर 
महोदक्‌ । ग्राहार्योदक वह है जिसमे पानी सदी, ताल म्रादि 
से खीचकरर लाया जात्ताहै।! सहौदकमे भरेते पानी ता 
रहना है । इनमे से दुसरे प्रकार की नहर श्रच्छी कही गई है । 


< 


सेतुवध॑न 


सेतुववन--पडा प° [० सेतुवन्धन] १ सेतुनिर्माशि , पुल वाधना । 
२ पल! ३ वध । सीमा की मेड । 
सतुवघ रमिस्वर--पज्ञा 4० [० सेतुवन्वरामेश्व,] दै” १ सेतुवध' 
ग्रौर २ "रमेश्वर" । 
सेतुभेत्ता-- रा १० [० सेतुमेत््‌] वह व्यक्तिजो पुल, वाध रादि 
क तोडता हो कग] । 
सेतुभेद -सञा पु [स० | सेतुका भगहना। पुलका टूटना । वावि 
का टूटना । 
सेतुभेदीः--क्ञा १० [न° सेतुमेदित्‌ | दती । उदुबरषणौ । तिरोल । 
सेतुभेदो --वि० १ सयदि, सोमा च्रादि का विनाररक। २ निरोधक । 
वाधक {कौो०) । 
सेतुवा†--रबा प० [9० सकु, सक्तुक, ह° सतुग्रा], 2° सतुप्रा" श्रौर 
"सत्तू" ।उ०--मसोड भुजा सेतुवा वनवायो । ताम चारिठ भाय 
लगायो । --रघुनाथदासि (शन्द०) । 
संतुवुक्ष--षद् प [घ] वण वृक्ष । वरना 1 
सेतुशेल--पा ए० [ख०] वह पहाडजो दोदेशो के वीचमे हो| 
सरहद का पहाड । 
सेतुषाम ष्या पु [स० सेतुपामन्‌ | एक साम का नाम । 
सेत्त-वि° पु० [स०] वेडी । जजर ! वधन । शवला । 
सेथिया--षत् ० [तेलग्‌ चेदि, चेद्रिया, हि° सेव्या] नैतो कौ 
विकित्सा करनेवाला । रंवो का इलाज करनेवाला । 
सेथो -- प्रन्य० [स सित | द° सहित" । उ०--काचा सेवी टूट 
केर जमी पडो वा जीह्‌ --्वको० ग्र, भा० २,प्‌० ५५। 
सेद(द--पज्ञा ए” [स स्वेद, प्रा० सेद] दै” स्वेद" । उ०--कनतिरम 
कामिनी के यह्‌ प्रानिकं बोल पर्यो जनु व्र सौ नायो । सूचि 
गयो श्रंग, पीस भयो रंग, सेद कपौलन मे संम धायो ।(-- 
रघुनाथ वदीजन (शव्द०} । 
सेदज(--वि० [घण स्व्रेदज | दे° स्वे दज' । उ ०--विन सनैद्‌ दख 
हेय न कसे। शुक मूपक सुत सेदज जसे --रधुनाथदास 
(णन्द०) । 
सेदरा--स्ना ४० [फा० सेहं (= तीन) +दर ({ =दसरवाजा)] वहं 
मक्रान जो तीन तरफसे खुला दही ¦ तिदरी। 
सेदिवस्‌--वि° [०] [वि ली° घदुपौ | वेड हुमा । उपविष्ट (करिण । 
सेदु ए़--रघा प° [स०] सहा भारत मे बरत एक जाको नाम) 
सेद्धव्प--ति० [०] १ निवारण योग्य । हट या दूर कर्ने योग्य । 
२ जिमेहटा्ताया द्र करनाद्ी। 
संघः-- सन्ना पु° [5०] १ निपघ । निवास्ल। मनाही। २ जाना) 
पहूचना 1 ३ दुम 1 पृच्छ । (कोर) ) 
सेधः--वि° दुर रखनेवाला । इटनिवाला [कोण] । 
सेघधक-¶° [०] प्रतिरोधक । हटाने या रोकनेदाना । 
सेधा-- सय सी° [म०] साही नाम फा जाननेर सिमकी पीठ पर्‌ कटि 
होते ह । खाध्पुर्त । 
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संनः--सच्वा १० [घ०] १ शरीर) तन । देह । २. जीवन । ३ वमा 
की वेद्य जाति की उपाधि | 
यौ ०--सेनकुल = दे° “सनवशः । 
४ एक भक्त नाई | 
विशेष--इसरी कया भक्तमालमे इस प्रकार है। वहु रीर्वाँके 
महाराज की सेवामे थाश्रौर वडा भारी भक्त था । एक दिन 
साधुपैवामे लमे रहने के कारण यह्‌ समय पर राजसेवाङे 
लिये न पहुंच सका! उस समय भगवान्‌ नै इसका ट्प वरकर 
राजभवन मे जाकर इसका काम किथा} यह वृत्तात लात होने 
पर यह्‌ विरक्तही गया श्रौर रजाभी परम भक्तो गए । 
५ एक राक्षसकानाम। ६ दिग्वर जन साधृप्रोके चार मेदो 
मे से एक । 
सेनः--चि° [सं०] १, जिसके सिरपर कोई मालिको! सनाथ । 
२ श्रश्रित। श्रधीन ) तावे । 
संन (द -षन्ना पुण [सं श्येन, प्रा० सेण। वाज पक्षी । उ०्--ज्यो 
गच कचि विलोकि संन जड, छह भापनेतन की । टृटत श्रति 
ग्रातुर ग्रहारवस, छति विसारि भ्रानन को ।--तुलसी (शब्द ०)। 
सेन (“मह्या खी° [स० सन्य, प्रा० सेण] ३० सेना"! उ०- 
हय गय सेन चलं जग पूरी ।-जायसी (शब्द ०) । 
सेन{^+--पद्ा सखी [प° सन्धि] दे° सेधः । 
संन†५“-मक्ना प° [हि० सैन] सकेत । इशारा । उ०--(क) तासो वहू 
ने सेन ही मो नहि करो ।--दो सौ वावन०, भा० १, 
पृ० २६०! (ख) श्रपनेघरदइन चासो कोसेनरं कं पवस 
लं गई ।--दो सौ वविन०, भाग १, पु० ७२) 
सेन{‡-- ञ्चा प० [स श्यन्‌ दे० शयन" । उ०्--(क) सौ श्री 
गोवधननाथ जी को उत्थापनं किए । पा सैन पर्त की सव 
सेवा ।-दो सौ वावन०, भा०२, पृ २३! (ख) श्री नवनीत 
प्रिय जी को उत्थापने ते सेन परयत की सेवा सो पहोचि * * ` 
सुबोधिनी को कथा कहे ।--दोप्ती वावने०, भा० २,पृ० ६६। 
यौ ०--सेन प्राति = श्यनकाल की त्रारतौ । उ०--धी छकरूर जी 
की सेन म्रातिकरिकं प्रपने घर तें चलतो दो सी बवावन०, 
भा० पृ० २६। सेनभोग = णयनकालाने भोय । उ०--पाष्ठं 
सेन भोग धरि श्री ठक्रुर जी की रसाद्‌ पत्ति, नाग सगाई, ग्रा्त 
करि ˆ “ˆ मूरारीदास् सोवते ।--दो मौ वावन, भा०, 
पृ० १०२] 
सेतक--र 7 पुण [स | १ हरिवश वर्णित णवरके एकं पत्र का 
तामं । २ एक्‌ वयाकरण कानाम। 
सेन जित्‌ः--ति° [०] सेना को जीतनेवाला । 
सनजित्‌ः --सथा ¶०१ एक राजाकानाम) २ श्रीरृष्ण ते एक पुल 
कृ] नाम । विरवजित्‌ के एक पत्र का नाम। ४ वृह्तर्मा के एक 
पुत्र कानाम। ५ कृयाषए्वके एक पूत्रकान्ाम। ६ विणदके 
एक पुत्र कानोम। 
सेनजितु--र ी° एक अप्सरा का नाम । 


सेनर्पं 


सेनप-मठा प° [स० मेना +प ( = पति)] सेनापति । ॐ०--मूर 
सचिव सेनय चहूतेरे । नृपगृह्‌ सरिस मदन नव केरे । --नुतमी 
(शब्द ०) । 


सेनपति(ध--सक्ञा प° [ष० सेनापति] दे° श^ेनापति"। उ०--क्पि 
पूनि उपवन वारिहु तोरी । पच सेनपत्ति सेन मरोरी।- 
पव्राकर ({ शन्द०) 1 


व 


सेनयार--नज्ञा पुं [इटा०] [ली° सेनयो) इटली मे नामके प्राभि 
लगाया जानेवाला ग्रादरसूचक शब्द । भ्रँगरेजौ "सर॑ या "मिस्टर 
शब्द का समाना्थ॑वाची शब्द ! महाभय । मटोदय 1 
सेनवेश--सजा प° [घ०] गाल का एक हद्‌ राजवय जिमने ११बौो 
शताब्दी से १४ वी शताब्दी त्क राज्य क्रियाथा। इसे “सेन 
कूल' भी केह जाता है 1 
सेनस्कघ--वि° पुं” | षे सेनस्कन्ध ] इरिवश मे शवर का एक नाम । 
सेनहा-सल्ञा प° [० सेनाहन्‌] शवर का एक पुत्र कोण] । 
सेनाग--सक्ञा पुं [ख सेनाटग] १ सेना का कोईएक प्रग । जने 
परेदल, हाथी, घोडे, रथ | 
२ फौज का हिस्सा। सिपाहिषो का दल या टुकंडी। 
यी ०--सेनागपति = सिपाहियो कौ ट्कडी का ्रधिफारी ] 


सेना.--सक्ञा ली° [ख] १ युद्ध की शिक्षा पाए हुए श्रीर भ्रस्त्र- 

शस्त्र से सजे मनुष्यो का वडा समृहु । स्िपा्हियो का गरोह्‌ । 
फोज । पलटन । 

विथेष--भारतीय युद्धकला मे सेना के चार्‌ ्रग माने जाते ये-- 
पदाति, अ्रष्व, गरजश्रौररथ। इनं भ्रगो से पणं समूह सेना 
केटुलाता था । संनिको या सिपाहियो को समय पर वेतनं देने 
की. व्यवस्थाः श्राजकल के समानदहीथी। यह वेतन कुष तौ 
भन्ते यां श्रनाजकेस्पमे दियाजाताथा ग्रौर कषठ नकद । 
महाभारत के समापर्वमेनारदने युधिष्ठिर की उपदेश दिया 
दै कि कच्चिद्वलस्य भक्तं च वेतन च यथोचितम्‌! मम्धरा- 
प्तकाले दातव्य ददासि न विकपं्ति' । चतुर दल के यतिरिक्त 
सेनाके श्रौर चार विभाग होते थे--विष्टि, नौका, चर प्रौर 
देशिकं । सच प्रकार के सामान लादने ग्रौर पहचान का प्रवय 
विष्टि" कहलाता था । नौकाका भी लडाई मे काम पडता 
था। चरोःके हारा प्रतिपक्च के समाचार मिलतेये। "देशिक 
स्थानीय सहायक हुप्रा करते थे जो श्रपने स्थान पर पर्वन पर 
सहायता प्टंचाया करते थे । सेनाके छोटे छोट दलो को गुल्म 
कहते धे । 

पर्या०--चतुरग । वल । ध्वजिनी 1 वाहिनी । पृतना चम्‌। 
प्रनोकिनी। सन्य 1 वर्यिनी) श्रनीक। चक! वाहना । 
गुर्मिनी ) वरचक्षु | 

२ भाला! वरो । शक्ति साग) ३ इद्रकाव्य। ४ इद्राणी | 
५ वतमान अ्रवसपिणीके तीसरे श्रत्‌ शमवकौी माताकरा 
नाम (जन)! ६ एके उपाधि जो पहले ग्रधिक्रतर वैश्याग्नो 
कै नामोमे लगी रहती यी। जेसे--वसतसेना) ७ सेनाकी 


७५७१ 


सेनाविपति 


छोटी ट्कडी जिसमे ३ हाथी, २ रथ, £ श्रश्वश्रौर १५ पदाति 
रहते हैँ (ो०) 1 

सेना--क्रि० स० [स° सेवन | १ मेवा करना । खिदमत करना । किसी 
को ्राराम देना या उसका काम करना । नौकरी वजाना। 
टहल करना । उ०-सेदय एसे स्वामि को जो रां निज मान । 
--कवीर (खन्द ०) । 

मृह्‌।०--चरण॒ सेना = तुच्छ मे तुच्छ चाकरी वजाना । 

२ अ्राराधना करना । पूजना । उपासना करना) उ०-(क) 
ताते सद्य श्री जद्‌राई। (ख) सेवत सुलभ उदार कत्पतर 
पारवतीपति परम सुजान ।--तुलसी (शब्द०) 1 ३ तियम- 
पूर्वक व्यवहार करना | काम मे लाना । इस्तेमाल करना । नियम 
के साथ खाना चीनाया लगाना) उ०-({क) श्रास्तव सेद्‌ 
मियाए सखीन के सुदरि मदिर मे सुख सोवं ।-देव (शव्द०) । 
(ख) निपट लजीली नवल तिय वर्हुकि वारुनी सेड । त्यो त्यो भ्रति 
मीठी ल्मे ज्यो ज्यो ढीठो देइ ।--विहारी (णन्द०)। ४ किमी 
स्थान को लगात्तारन छोडना 1 पडा रहना निरतर वास्त करना । 
जसे--चारपाई सेना, कोठरी सेना, तीथं सेना । उ०-(क) 
सेदय सहित सनेहं देहं भरि कामधेनु केलि कामी !--तुलसी 
(शव्द ०) ! (ख ) उत्तम थल सेवं सुजन, नीच नीच के वस) 
सेवत गीध मसान को, मानसगवर हस ।--दीनदयालं (शब्द ०) । 
५ लिए वंठ रहना । दूरन करना । जते, फोडा सेना। ६ 
मादा चिडिया का गरमी पहुंचाने के लिये श्रपने श्रडो पर वंठना। 

सेनाकक्ष-~-मज्ञा पु [स०] सेना का पाप्वं । फौचका वाजू) 

सेनाकम--पन्ना पु” [स० सेनाकर्मन्‌] १, सेना का सचालन या व्यव 
स्था! २ सेनाका काम) 

सेनाकत्प - सज्ञा पु° [स] शिव का एक नाम [को] । 

सेनागोप--खदा पु० [ख०] सेना का सरक्षक । सेनाकरा एक विशेष 
प्रधिकारी । 

सेनाग्र--ग्ा पु° [स०] सेना का श्रग्रभाग | फौज का श्रगला हिस्सा) 

सेनामग्रग--घन्ञा पुं° सेना का प्रधान ! सेनापति । 

सेनाचर--सज्ञा प° [ख] सेना के साथ जानेवाला संनिक । योद्धा । 
सिपाह । 

सेनाजीव---षल्चा पु° [०] दे° श्षेनाजीवी' । 

सेनाजीवी--खज्ञा पुं [° सेनाजीविन्‌[ वह जो सेना मे रहकर 
ग्रपनी जीविका चलावे । सनिक । सिपाही ! योद्धा । 

सेनादार- सञ्च पु [स° सेना + फा० दार] सेनानायक } फौजदार ) 
उ०--मल्हारराव हूल्कर भाग्यकेवलसे पेश्वा वहादुर की 
सेनाकासेनादार हो गया ।--शिवप्रसाद {(णन्द०) 

सेनाधिकारी--सञ्ञा पु° [ख० सेनाधिकरारिन्‌] सेनानायक । फौज का 
ग्रफसर 1 

सेनाधिनाथ-- सन्ना पु [स०] सेनापति । 
सिपहसालार । 

सेनाधिप--षन्ना पु° [स०] दे° प्ेनाधिपतिः । 

सेनाधिपति-- ष्वा प° |खे०] फौज का ्रफसर । सेनापति । 


फौज का भ्रफ़सर। 


सेनाधीण 


सेनाधीश - सदा पु" {स नेनापति । 
सेनान्यक्त--सजा पृ [ख~] फीज का प्रफष्षर । सेनापति । 
सेतानायक--सक्चा पुण [म०] सेना का ्रफसर । फौजदार। 
सेनानिवेश--स पु° [म०] सेना का पडाव । सैन्यशिविर किण! 
सेनानी--पज्ञा पं [न°] १ सेनापति । फौजका प्रफपरे । उ० 
ग्राधी मे उडते पत्तोसे, दलिते हुए सव सेननी ।--साकेत, 
प० ३९५।२ कातिकरियं काएकनाम। ३ एक रुद्रकानाम। 
४ धृतराष्टर्‌ के एक पुत्तका नाम। ५ शव्ररके एक्‌ पृत्तका 
नाम । ६ एकर विणपप्रफार का पासा। 
सेनापति- सचा प० [सण] १ सेनाका नायक। फौजका प्रफसर। 
२ कातिकेय का एके नाम 1३ श्िवेकानाम। ४ धुत्तरष्टर 
के एक पुत्र का नाम । ५ हिद के एक प्रसिद्ध कविका नाम । 
यौ ०--मेनापतिपत्ति = सेनापत्ियो का प्रधान श्रधिकारी। प्रधनं 
सेनापति । 
सेनापव्य--सथा पु° [०] सेनापति का काये या पद । सेनापति का 
ग्रधिकार। 
सेनापरिच्छद्‌--वि° [स] सेना्नो से धिराहुश्ना या परावृत्त किण । 
सेनापाल-पा पु” [ख० सेना ~+ पाल] सेनापति) उ०~--हुरये वोत्यो 
भूप तव सेनापाल वुलाय 1 घाइ सुशर्मा वीर जे सुरभी चेह 
छृडाय {~ सवल्सिहं (श्रब्द०) 1 
सेनापृप्ठ--सन्ञा पु° [सं०] सेना करा पिला भाग 
सेनाप्रणोेता-- सन्ना पं [८० सनाप्रणत्‌ | सेनानायक । सेनापति । फौज 
का सृखिया } 
सेनवेध --सक्ला प्र” [स सेना + वेध] सन्य टल का भेदन करनेवाला । 
सेना को वेधनेवाला--णूरवीर । (ड ०) । 
सेनासग--स्ा पु” [स° सेनाभडग] सेना का ग्रस्तव्यस्त, छिन्न भिन्न 
या तितर वित्तर होना किण] । 
सनाभवत-सद्ला प° [स०] कौटिल्यके अनुसार सेना ऊ लिये रसद 
श्रीर्‌ वेगार। 
सेनाभिगोप्ठा--स 4० [ स° सेनाधिगोप्तु} सेनारक्षक । सेनापति । 
सेनाम्‌ ख--सया पु [०] १ सेनाका श्रग्रभाग। २ सेनाका एक 
पड जिसमे ३या € हाथी,३या ६ रथ, & या २७ घोडे ग्रौरः 
१५या ४१ पेदलरहोतेये! ३ नगरहारके सामन का ठक्रा 
हृश्रा या गुप्तं रास्ता । ४ नयर द्वार के सामने निपित्त 
सेतु (को०) । 
सेनायोग-- सा प° [स०] सन्यसज्जा । फौज की तैयारी । 
सेनारत्त--खछा ० [८] पहरुग्रा । सतरी । प्रहरी [को०]। 
सेनावास-ख्या प [स] ¶ चह स्यान जह सेना 
हे । छावनी । 
चिशेष--वृहत्महिना कै ग्रनुसार जहाँ राख, कोयला, ह्डी, तुप, 
केश, गद्ढे नहो, जो स्थान उसरन हो, जहां हसक जतुग्रो 
म्रोर चूहोके बिल ्रौर वत्मीकन हो तथा जिस स्यान की 


रहती 


७०४३ 


सेनेटश 


भूमि घनी, चिकनी, सुगधित मधुर ग्रौर ममतल हौ एसे स्यान 
प्र सजा को सेनावाम या छावनी बनानी चाहिए । 


२ ड्या! खेमा धिविर। करप। 
सेनायाहि सा पु० [० | सेनानायक । 
सेनाग्यूह्‌ ~ पु |म०] यृद्ध के समय भिन्न भिन्न स्वानो पर कौ 
हुई सेना के भिन्न भिन्न श्रमो की स्यापना या नियुक्ति संन्य- 
विन्यास । विश्य ३० व्यूह्‌ | । 
सेनासमुर्दय--सन्ञा ° [० | सभिलित्त सेना । एकत हुई सेना । 
सेनास्थ --सङ्ञा प° | म॑०। सिपाही । फौजी आदमी । 
सेनास्थान--षन्ना १० [स०] १ छावनी 1 २, शिविर । खेमा । उया। 
सेनाहुनु-सगा पु° [०] हरिवेशच क श्रनृसार शवर के एक पत्र 
का नाम । 


सेनि दसा ली" [सण श्रेणि, प्रा° सेणि] दै" श्रेणीः । उ०-- 
जन कलिदनदिति मनि नील स्िखर पर सिध सति लसति हस 
सेनि सकुल अ्रधिकौ है --तुतसी (शव्द०) 1 


सेनिका{-- मच्च खीर [स० द्येनिका] १ वाज पक्षी! उ०्~--प्यामदेह्‌ 
द्‌कूल दुति छवि लसत तुलसी माल । तंडित घन सथोम्‌ मानो 
सेनिका णक जाल ।-- सूर (शन्द०)। २ एक छद! विशप 
दै “्येनिका' ) उ०--प्राठ ग्रौरप्राठ दीठिरद रह्यो। लोकं 
नाथे राच्ये वं र्यो --गुमान (शब्द०) । 


सेनी--सनना खी [फा० सीनी] ¶ तश्तरी। रकावी । २ नक्क्राशी- 
दारणछोरी चछिछनी थाली) 

सेनी --सन्ना क्ली" [स० श्यनी] १ वाजकी मादा। मादा वान 
पक्षी! २ दश्च प्रजापतिको कन्या ग्रौरकश्यपकी पत्तीताम्रा 

| से उत्पन्न पांच कन्याग्रोमे से एके । 

सेनी(धः--स्ा ल्ली [त° श्रेणी] १ परित । कतार । उ०-- जोधन 
फल्यो वसत लसं तेहि श्रगलता ग्रति सेनी ।--वेनी (शन्द०) । 
२ सीदी। जीना। 

मनी (टन षुण विराट के यहां अ्ातवास करते समथ का सहदेव 
कारखाहुम्रा नाम! उ०~-नाम धनजय को कल्यो वृहृन्नडा 


च्पि व्यास । सेनी सददेवहि कल्यो सकल गूनन की रास 1-- 
सवरल (शब्द ०) । 

सेनीरोरियिम -सक्ञा प" [०] स्वस्थ्यगृहू । चिकित्सालय । 

सेतुर, सोन्द र--षडा प° [संणसिन्दूर] 2० सद्र} 

संनेट--स्या खीर [्ि०] १ प्रधान व्यवश्वापिका सभाया का 
वनानव्ली सभा । २ चिष्वविद्यालय कीं भवधकारिणी सभा 
विष्वविद्यालया मे पुराने कोटं का नाम] ३, ग्रमेरिका ˆ 
व्यव्वापिका सभाका एक भाग । ४ प्राचीन कालमे रौ . 
साभ्राज्य की शासक समा) 

संनेटर--सला पु [अ्र०] १ सेनेट यादे क्यौ प्रधान ऽ 
का सदस्य । २ जज या मजिद्टेट। 


धैरेट हाउसं 


विश्रेप -घ्मेरिका, फ़ाम, इटली भ्रादि देशो की वडी व्यवस्यापिका 
सभाए सेनट' कदलाती ह म्नौर उनके सदस्य सेनेटर' कहु- 
लाते हं । 
सेनेट हाउस सज्ञा प॑" [० वह्‌ मकान जिक्षमे सेनेट का श्रधिवेशने 
होता हे! 
सेफः-- सहा पु [6० शेफ, सेक, प्रा० सैफ] दे शेफः | 
सेफ'--पञ्ञ १० [शअर०] लाह का वडा भजवूत यक्त जिसमे रोकड 
ग्रौर बहुमूल्य पदां रपे जत्ति हैं । 
सफालिकी-- द्वा लो | न° शेफालिका, प्रा० सफाततिभा, सेह्‌ालियः, 
सेहालो | ° “शेफालिक* । 
सव--सञ्चा प° [फा०] नाशपाती की जात्िका मभोने प्राकारका 
एक पेड जिमक्ता फन मेवो मे गिना जातारहै। 
विठेष-यह्‌ पेड पग्चिम काह, पर वहत दिनो मे भारतवपं मे 
भी हिमालय प्रदे (कारमीर, कुम ॐ, गढवा, कांगड़ा श्रादि), 
पजाव ब्रादिमे लगाया जाता, श्रीर भ्रव सिंघ, मध्य- 
भारत रौर दक्षिण तक फेल गयादै। काष्मोरमे कही कहौ 
यह्‌ जली भी देखा जाता है । इसरे पत्ते कुष्ठ कुष गोत्त भ्रार 
पीठे को ग्रोर कुछ मफेदी लिए प्रर रोईदार तिर! फूल 
सफेद रग के होति है चिन प लाल लालष्टीटेसे हंति र 1 फन 
गोल श्रीर्‌ पकने पर टलके हरे रगकेहनि हु, पर किसी किसी 
काकु भाग वहूतसुदरलाल रगकाहोता ह जिसमे देखने 
मेवडा सदर लगताहै। गृदा इसका चहूुत मुलायम अ्रौर 
मीठा होताहै। मध्यम प्रेसीके फला मे बुछखटासभी 
होती है । सेव फागुन वणाखके श्रततकं एूलतारह श्रीर 
जेठ से फल लगने लगते दु! भादोमे फति श्रच्छी तरह पक 
जातेर्‌! ये फन वडे पाचकं माने जति । बावचप्रकाल के 
श्रनुसार सेव वात-पित्त -नाशक, पुष्टिकारक, कफकारक, भारी, 
` पाकम मधुर, शीतल त्तया जुककारक है । नावप्रकाश् के ग्रति- 
। रिक्त किसी प्राचीन प्रथमे सेवका उल्लेख नही मिलता । 
भावप्रकाश ने सेव, सिचितिक्रा फल प्रादि इसके कुष्ट नाम 
दिए हं। 
सेवाटः-वि० [देशी या हि० सपाट] दे सपाट'। उ०-डवे. 
ऊचे परवतत विपय के घाट । तिहा गोस्वनाय कै लिया मवार । 
--गोरख०, प° १३४। 
सेभ्य--सन्ञा पु° [घ० | शीतलता । शत्य । सदकं । 
सेस्प--वि° शीतल ¦ ठ्टा) 
सेभत्तिका--सच्चा की° | स° सेमन्तिका] दे° निमती' । 
सेभती --खच्ञा खौ° [स० मेमन्ती] सफेद गृलाव का फूल । सेवती । 
सेम--खद्या खी" [स० भिम्धी ] एक प्रकार कौ फली जिसकी तरकार 
† खाई जातीरं। 
विश्रेष--इसकी लता लिपटती हई वन्ती है) पत्ते एक एक 
। सीके पर तीन तीन रहते ्रीरवे पानके श्राकारके होते 
है। सेम सफेद, ह्री, मजदा भादि कर्टूरगोकी होती ह३। 


७ ०८४ सश्र 


फलियां लवी, चिपदी श्रौर उ ट्टी टानी ई। यर हिटन्नान 
मे प्राच मव बोई अति) वंद्यकम मेम मधुर, णीत, 
भारी, कर्ती, वलेकानी, वाततका क, दाहमनक, दीपन तणा 
पित्त श्रीर कफ कानाण करनेवाला मानी गर्द 

यौग-सेमका गौद=एकप्रकारवेः क्चनातद्का गाद जौ दैदृरादन 
कीग्रौरसेम्रातादै प्रर द्ुद्रिवं जुलावया रज प्रासन के निवि 
दिया जाता रह । विणेप 2० "कचनार' । 

सोमरस ¶० [ह° मम +र (प्रत्य०)] इत्फा सन्न स्म । 

सेमई"--9° हृलके हरे रग का । 

सेमई(ध"-- पा सौ° [ष नेविक्त, २० नेव] 2० "मेव । उ०- 
मोतीचूरमृरके मोदकेश्रादयकी उनियान जी नमठमेव 
संजना नरन सावा मरस मौद्ारी जी ।-विध्ाम (लः३०) 1 

सेमरः-सा पुं [“प०] दततदली उमीन } 

सेमर“ ० [१६० श्रार्मती, हि° सेमल] ० 'नेमल'। 

सेम -म्य प [सं० म्न (= घात्मलि (नायश)] पत्ते 
ाटनेवाला एक वहून वेड चैट जिममे वटे प्राक श्रौर मोटे 
दलो के तात एून लगते, श्रीर जिम्रेप्लोया रोद्धा मे तंवन 
स्हटातौ रह गूदा नही दादा) 

विशेप--दत् पेड केधरश्रोर उलो मेदूर दूर पर क॑टेहनि है, पत्ते 

ले श्रीर नृकीतले टोत हतयाएरएन उष्धानन पको तरट्‌ 
पांच पाचष्टट्‌ हले दहति ह । एल मीटदयत 7 दटे व्रेश्रौः 
गहरे लाल सर्गव हतिदट्‌। एताम पाचि दलहोतदह्‌ प्रीर 
उनकाषेरा वहत व्डारह्तादर। फाुनं मे जवय्मपेदकी 
पत्तियां वित्छु मड जतौ श्रीर य्हदट्टादहयौ जानां 
तेव यह्‌ ञ्न्दौ लात पएूलान नृष्टा प्रा दिखाद पडता दह । 
दलोके भंडजाने पर डोडाया फन रह्‌ जाता जिनम 
हुत मुलायम श्रौर चमकीलीरूदं याघृएु के भौन विनीते 
से वीज वद रहूतेरै। ममतके टी पाफलो कौ नित्स्ारत्ता 
भारतीय कविपरपरामे वहूत काल सै प्रसिद्धद्‌ श्रोर यहु 
श्रनेकं ्न्योक्तियो का चिपयप रहा द! तिमर चेर्‌ सुवा 
पछताने' यह्‌ एक कहावत सो हौ गर दै) सेमल.-की र्द रेगम 
सी मूलायम श्रौर चमकीली होती रीर गहौतवा तल्ियमे 
भरनेके काममे प्रातो है, क्योकि काती नही जा सक्ती) 
दसकी लकड़ी पानीम दूय दव्दस्तीट रीर नाव वनाने के 
काममेश्रतीद। ब्रायुर्वेदमे सेमल वहत उपकारी पधि 
मानी गर्द ट! यह मधुर, व्मला, पौीनल, दूतक, स्निग्धः 
पिच्छिल तया शक ब्रौर कफो वटानेताला कुहा यवा दं! 
सेमल फी छात्त कक्त॑नी शरीर कफनारा7, फूल रौत्तित, कडवा, 
भारी, कसला, वातङारफ, मनरोधकः, रपा तथा कफ, पित्त 
स्रौर रक्तविकार को णात करलेवाला कहा गयाहे। फले के 
गुण फल ही के समान दहं सेमलके नए पौधे कौ जडकणे 
सेमल का भूसला कहते ई, जो वहत पुष्टिकारक, कामीरीपक 
ग्रौर नपुसकता को दूर करनेवाला मना जतादहै। सेमल ब 
गोद मोचरत्त कट्लाता है । यह अतिस्तारको दुर करनेचादा 


धेमलमूसला 


प्रौर वलकारक कहा गया है । इसके बीज स्निरधताकरारके भौर 
मदकारी होते है, श्रौर कटि मे फोड़, एसी, घाव, छीप भ्रादि 
दूर करने का गुण होता| 
फलो के रम्के भेदसे सेमल तीन प्रकार का माना गया है-एक 
तो साधारण लाल फूलोवाला, दुसरा सफेद फलो का भ्रौर 
तीसरा पीलेफ़लो का। इनमेसे पीले फूलोका सेमल कही 
देखने मे नही श्राता । ममल भारतवपं के मरम जगलोमे तथा 
वरमा, सिहल श्रौर मलाया मे अधिकतासे होतादहै। 
परथ {०--~ शात्मलि । गाल्मली । पिच्छला । मोचा । स्थिराह्‌ | 
तूलिफला 1 दुराखेहा । शाल्मलिनी } शास्मल ¦ श्रपूरी | 
पूरणी । निर्गवपुप्पी ! तुलनी ! कुक्कुटी । रक्तपुष्पा । कटकारी । 
मोचनी । शीमूल । कदला । चिरजीवी । पिच्छल । रक्तपुष्पक्‌ | 
तृलवृक्ष ! मोचाय्य । कटकंद्रम । कृवुटी । रकतोत्पल । वन्यपुप्प । 
वहुवीयं । यमद्रेम । दीर्घंटूम । स्थूलफल } दीर्घायु ! कटकाण्ट । 
निस्सारा । दीर्षपादपा । 
सेमलमूसला--षडा ० [स० शिम्बलमूल] सेमल की जड जो वंद्यक 
मे वीयेवर्धंक, कामोरीपक श्रौर नपुसकता नष्ट करनेवाली 
मानी गरदै। 
सेमलप्षफेद--सन्चा ४० [स० एवेतभिम्बल] सेमल का एक भेद जिसके 
फूल सफद होते ह । 
विशेष-- यह सेमल के समान ही विशाल होता है} इसका उत्पत्ति- 
स्यान मलाया ह । यह हिदस्तानके गरम जगलो श्रौर सहच 
मे पाया जाताहै। नए वृक्ष की छाल ह्रे रगकी श्रीर पुराने 
कीभृरेरगकी होती है! पत्ते सेमल के समान दही एक साथ 
पाच पचि सात सात रहै है ! फूल सेमल के फूल से छोटे मौर 
मट्मले सफेद रगके होते ह । इसके फल कु बड गोल, धु धले 
शरीर पाच पफकिवाले होते है! फलोके श्रदर वहत कोमल 
रूदे होती टै भौर रई के वीच मे चिपरे वीजहोते है) व्यक 
मे सेमल के समन ही इसकेभी गृण वताएु गए ह| 
संमा--सन्ञा पु” [हि० सेम] चडी सेम । 
सेमिटिक--सज्ञा पु० [श्र ० शाम ( =एक देण का नाम तथा इसराईल 
की सतत्तिमेसे एक)] १ मनुष्यो के आराक्षूनिक वं विभागमे 
वह॒ वग लजसके अतगत यहुदी, भ्रव, सीरियन, मिस्ी श्रादि 
लाल समुद्र के प्रास पास वसनेवाली, नई पुरानी जातिया है | 
विशेप--मूसा, ईसा ग्रौर मुहम्मद इसी वर्गं के ये जिन्होने गवरी 
मत चलाए्‌ । यह्‌ चगृ ्रायं वगं से भिन्न है जिसमे हिद, पारसी, 
यूरोपियन श्रादि है| 
२ उक्त चके लोगो दास वोली जानेवाली भापाश्नो का वर्मं | 
विशेष--दइस भापा्गं के इवरानी श्रौर प्रवी तथः श्रसीर्यिन, 
फिनीशियन श्रादि प्राचीन भापाषएंहै। यहु वगं श्रायंव्मंसे 
सवथा भित है जिसके श्रतगंत सस्छृत, पारसी, तैटिन, ग्रीक 
भादि मराचीन भाषां श्रौर हिरी, मराठी, वंगाली, पजावी, 
परतरो, गुजराती श्रादि उत्तर भारतकौ भाषाएं तथा श्रेगरेजी, 
फरामीसी, जर्मन श्रादि योर की प्राधरुनिक भाषा है । 
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सेरा 


सेमिनरी-- सषा सी° [श्र०] शिक्षालय । स्कल । भरियालय । मदरसा । 

सेमिनार--सक्ठा पु [श्र०] किसी विषय पर निर्देश प्रहृ करते हुए 
व्यवस्थित स्पसे कालिज या विद्दविद्यालयीय छात्रो का भ्रनू- 
सधान कार्यं | विचारगोप्टी । णोधगोष्टी । 

सेमीकोलन--ख पुण [श्र ०]एक चिराम जिसका चिह्व इस प्रकार है--,) 

सेयन--स्ा पुण [स] विष्वामिन्न के एक पत का नाम। 

से रः-- सङ्गा पुण [स ("लीलावती' मे प्रयृक्त)} १ एक मान या तौल 
जो सोह छंटाकं या श्रस्सी तोले कौ होती है! मन का चाली- 
सर्वां भाग। २ १०६ टोली पान (तमौनी) । 

सेर.--सष्ठा खी [देश०] एक प्रकार की मछली । 

सेरः--सक्ञा ६ (देश०] एक प्रकार का धान जो प्रगहन महीने मे र्तयार 
हो जाता है श्रौर जिसका चावल वहुत दिनो लक रह सकता ह । 

सेर(५--संबा ५० [फा० शेर दै शि! उ०्-(क) ग्एन रणए 
तौ वधिश्र, तीन सेर विहार चायिश्च --कीति० पृ० ५८। 
(ख) श्रि प्रजा जृथ पे सेर हौ (--गोपाल (शच्द०) । 

यी ०--सेर बच्चा = पक प्रकार की वद्क । भोका ! उ०--्ुटे 

सेर वच्चे । भं वीर कच्चे {--हिस्पत ०, प ° १० । 

सेर(द“--षि° |फा०] तृप्त! उ०--रे मन साहसी साहस राख 
सुसाहस सो सव जेर फिरेगे। ज्यो पदमाकरया सुखमे दुख 
त्यौ दख मे धुख सेर फिरेगे --पद्याकर (णन्द०) । ` 

सेरन--सक्ञा ली | देश०] एक घास जौ राजपुताना, ददेलखड श्रौ र मध्य 
भारत के पहाडी हिस्सोमे होती है) 

सेरवा†--सदा ६० | स० शणपट] वह कपड़ा जिससे हवा करके भ्रन्न 
वरसाते समय भूता उडाया जता है} मूली । परती । 


सेरवा†--सला प° [हि० सिर] चारपार्ईकी वे पाटियां जो सिर्हने 
की श्रोर रहती ह । 


सेरवा--सन्ना पु” [हि० सेराना (=ण्टा करना, शात करना) ] 
दीवाली के प्रातकाल दर्दिर' (दरिद्रता) भगनेकीरस्मनजी 
सूप वजाकर की जातीहै। 

सेरवाना†--क्रि० स० |ह्ि० सेराना] 2० सत्तेराना । उ०--उसी 
कजरहिया पोखरे पर जाती, चहाती भ्रौर जयी (जर्द) सेरवाती, 
प्र्थात्‌ पानी मे छोड देती ह (--प्रेमघन ०, भा० २,प० ३२६। 

सेरसाहि-- सना पु” [फा० शेरशाह दिल्ली का बादशाह शेरशाह । 
उ ०--सेरसाहि देहली सुलतानू (--जयसी (शब्द०} । 

मेरही--सडा खी” [हि० सेर] एक प्रकार का कर या लगान जो किसान 
को फसल कौ उपज के श्रपने हिस्से प्र देना पडता है । 


सेरा--खया प” [० सिर] चारपाई कौ वे पाटिया जो सिरहाने क 
ग्रोर रहती ई ¦ 


रोरा.-सन्ला पर॑ [फा० सेरण्] श्रावपाशी कौ हई जमीन } सीषी 
हुई जमीन । 


सेरा सक्ष ए, [० सल, लथ्° सेढ] दे० स्त" ! 


॥ 


सेरानाः 


सेराना(ट--क्रि° श्र० [सं° शीतल, प्रा० सीश्रड, हि° सीयर सीरा] 
१ ठ्डा होना । णीतलदहोना। उ०--्नन मेराने, भजि गद्‌, 
देखे दरसन तुम्हार !--जायसी (णव्द०) । २ तृप हना। 
तुष्ट होना 1 ३ जीवित्तन रहना ! जीवन समान्त हौना। ४ 
समाप्त होना । खतम होना! उ०~-उष्यो श्रपाया नृत्य 
सेराना } श्रपने गृहु सुर फियो पयाना ।--सचन (शव्द ०) । 
चूकना । तं करना । करने को न रह्‌ जान। 1 उ०--पथी कटां 
ं सुपताई । पथ चले तप पथ सेराई जायसी (शव्द०) । 
सेराना--क्रि०्स १ ठ्ढाकरना। शीतल करना २ मृति, प्रतीक 
प्रादि जलमे प्रवाहित करनायानभूमिमे गाडना। जेमे,-- 
ताजिया सेराना। 
सेराव--वि० [फ़ा०] १ पनीसेभराहृश्रा। २ सौचाहुप्रा! तरायोर। 
क्रि° प्र०- होना) 
यौ ०--सेराव हासिल = जरयन । उपजाऊ लाकर । 
सेरावी-- सन्ना ्री° [फा०] १ भराय । मिचाई। २ तरी) 
सेरालः--खत्रा पु° [ स०] हलका पीलापन । 
सं राल--वि० हतका पीला । पीताम 1 
सेरह--सन्ञा पं [सण] द्ध के समान सफेद रग का घोडा । दुग्ध 
वणौ का भ्रश्वं | 
सरी सञ्ञा खी० [देण] रथ्या । वीथी! तग गली । उ० -- (7) 
टोल नरवर मेरियां धण पूगल गलिर्याह ।-ढोला०, दू० 
१८६ । (ख) सेरी कवीर मांकडी चचल मन्वा चोर ।--कवीर 
ग्र०, पु° २२७ । 
संरी स्वा खी° [सं० श्रेणी, मेणी, मेदि, सेदी, हि° सीटी] द° 
'सीढी' 1 उ०--वाह्य लक्ष्य प्रीर वहुतेरौ । सो जाने जो पां 
सेरी ।--मुदर० प्र०, भा०१,पृ० १०५४। 
संरी सद्वा खी” [फा०] १ तृमि । सतोप 1 २ मन भरना) श्रघाने 
का भाव ।३ ऊवनेकी स्थिति या नाव! ऊव । 
सेरीना--सका खी [हि० तेर] श्रनाज या चारे का वह हिस्सानो 
ग्रसामी जमीदार कोदेनारै) 
सेस--वि° [स०] वांधनेवाना ! जकडनेवाला । 
सेरुश्रा--सन्चा १० [सं° सेर ( = एक तौल) + हि° 
वैश्य ¡ (सुनार) । 
सेरुश्रा.--मज्ञा प° [देशज] दे° (सेरवा । 
सेरुराहू--ञ्ा पु” [स०] वह सफेद घोडा जिसके माये पर दाग हो } 
सरुवा -सज्ञा पु° [स० स्वर, प्रा° सेर ( = स्वतत्र)] १ स्वेच्छाचारी । 
स्वैराचारी। २ मुजरा सुननेवाला या वेश्यागामी । (वेष्या) । 
सेर{-- सल पु” [स° शल्‌] लिसोडे का केडा । लमेडा । 
सेष्ये बि [०] १ ई््यायुक्त । ईर््यान्‌ ! डाह्‌ करनेवाला ! २ प्या 
पूवक (को०) । 
सेल- खला पुं [० शल्य, प्रा० सेल ्रथवा देश० सेल्ल | वरछा । 
भावा । साग । उ०-(क) वरसहि वान सेल घनघोरा। 


उना (प्रत्य०)] 
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मलार 


--जायमी । (णन) । (प्र) दैधि जाताजाने दाहारार दमक 
सुनि, कल्यो धसे वरो धाएु दीरवतयान ह 1 क्षु नृलनेत 
पाम परिघ प्रच दय, भाजन मीः धीर वरं चनृ्रानि ई 
तुनमी (णव्य०) । 
विश्ेषप--पययि यह्‌ शव्द कदयरीमे प्राया 
पड़ता द्‌, नस्त नरी) 
सेल--नपा नौ” [दणी० माति ( = रज्जु) ] उनी। माता उ०-- 
सपाकी मतपरटने मृटसातयते मेति ने लम्‌] 
--लतम ( श्कल्दर% ) | 
सेला प° [देण०] नाव भे पानी 
सेल--सय पुण [० मितना ( =पएुरपोता जिम "जोम रने उने 
ये} ्रयवादेनौ ति (=्गञ्जू)] १ एष प्रतर का नन 
कारस्सानो पहाडोमे पू7यननेते काममे अ्राताट्‌ 1२ 
दनम लगी हूर वहु नती जिममेने हृत कूटमे कारीज 
जमीन पर गिरता) 
सेल्तः--सपा प° [श्र० क्षेत] तोका वह गोका तिनमे मोलिया श्रादि 
भरी रहनी द । (फौज) । 
यौ०--नेनकागोना। 
सेलखडी --नया लो° [दघ मेटिका] देर शवित्वठी, टिया । 
उ०--मूति चनाने के निवे सेलपडी नाद जानो पौ --ह्दु° 
सन्वता, पुऽ १६ | 
सेल ग--सपमा पुण [सं°] लूटेस । उदू । 
सेलना†-कि० अ० [सं पेन, नेन (= जाना)}] मर जाना! चल 
वसना । जंने--वरयेल यरा (बाजार) ] 
सेना---चा पु स णःनक, गक {= छिना, मजी सो सहुरा+ 
रेषामौ चादर या दुष २ फा । रेलगी प्िगप्रध । 
उ०-कोऊ वृद पेता नूगन नवेता धर कोर पान मेना कोठ 
सजे साज छेना मौ ।--पोपालं (- 2९) । 
सेला मपा पु° [स° पानि] वटघातसो नृत्त छाने के पे कु 
उपाल तिया गयादौ) नुजिया धान । 
सलान - पि [हिर अर ( = घूमना), ज्वा सं० मन, प्रा० सेल, 
मेस्न| १ घुमा) स्वच्छौ | मनमौजी। २ छसितहाना। 
टिकान । उ०---व्रात्ोमे रदं नही, तम्य त पावै जन । मन 
नृधतहां पहुचे नही, कौन कहु तेवा [--दरिया० वानी 
4] 
संलानी (ु--0° [हि० म॑लानी] ३० 'दैननी' । उ<--मन तूं निपट 
भयो मेलानी 1 ते नतसीय नहि मानौ --राम० वर्मेर, पृ ४३) 
संलार(र.--सफ्र पुण [० सेनान {= हका पीला)] अश्व कौ एक 
उत्तम जात्ति। उ०-मुलताणी वर मन यसी नुगा नई 
सेलार । हिरणायी टमि नई कहर श्रणञ हेरि तुचार 1-- 
टोला०, द्‌० २२६। 
सेलारः-- तर पु० [दैश०] एक प्रकार का छदवथ या गीत 1--रधु° 
०; पऽ १३४। 


न 


नथापि प्राद्रत हयान 


नानि न ठन वरनन। 


संलियाः 
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सेव 


सेलिथा--घ्च पु [वश०] घोडे की एक जाति 1 उ०--सिरगा समदा सेल्टू-पन्ना पु° [स० शल्यं या शल दै° क्लः । उ० --गोलिन तीरनं 


स्थाह्‌ सेक्लिया सूर सुरमा । मुक पेचकत्यान कुमेदा केटरि 
रगा ।--सुजान०, पृ० ८1 

सेलिथा.-सन्ना जी [घ०] विल्ली । 

सेलिस--षल्ठा प° [०] एक प्रकार का सफेद हिरन । 

सेलि्र--ख्् ली [६० सेल] छोटा भाला । दे° "सेली" ! उ०-- 
लहलहै जोवन लृहारिनि लुहारी मँ ही सारसी लहलहाति लोहसार 
सेलि सी । भृकुटी कमान खरी देव दृगन वान भरी जोवन को 
सान धरी धार विष मेलि सी !--देव (शब्द०) । 


सेली--स्रा ओ {६० सेल + हि० ई (प्रत्य ०) ] छोटा भाला } चरी ॥ 
उ०--सेलि्ां वाकियां देव श्रवधूत की जीवत मरं सोद ठोड 

| पव ।--रामण० धर्मऽ, पृ० ३८३२) 

सेली ली° [सं° शूल, हि सूली] द° शूली" 1 उ०--उढे 

- करवीर करम किया, वरे फूल श्रकास । गरीवदास सेली चले, 
चविर करे रेदास ।--कवीर ग्र°, प° १२१। 


सेली मज्ञा खी" [६० सेला] १ छोटा दृषा 1 उ०-मगलदास रहे 
गुरुभाई । टोपी सेली तेहि पदिराई ।--घट०, पु० १६२। 
> गती । ३. सूत, उन, रे्रमयावालोकी वद्धीया माला 
जिसे योगी यती गले मे डालते यासिरमे लपेरते दै। उ०- 
सीसं सेली केस, मुद्रा कनक वीरी वीर । विरह भस्म चडाद्‌ 
चैटी, सहज कथा चीर {--सूर (श्न्द°)} ४ स्वि का 
एक गहना । उ०-मति इत्रनील सु पद्मराग कृत सेली 
भली {--रधुराज (शब्द ०) । । 
सेलो*-- स्ना खौ* [९० शात्क ({ = मछली का सेहरा) ] एक प्रकार 
की मछली । 


सेली" सा ख्ी° [देश० दक्षिण भारत का एक छोटा पेड जिसकी 
; लकडी कडी ग्रौर मजवृत होती है श्रौर खेती के श्रौजार वनाने 
केकाममेश्रातीहै) 
सलु--सञ्ा प [स०] १ लिसोडा । प्लेप्मातक । समेंडा ] सेर । 
२ एक सख्या (बौद्ध) । 
सेलून--सद्या पु [श्र ०] १ जहाज का प्रधान कमरा। २ वद्या 
| कमरे के समाने सजाहुभ्रारेल का वडा लचा उनव्ना जिसमे 
ग्रत्यत महत्वपूखं व्यक्ति ग्रौर वड़े वड श्रफसर सफर करते है । 
३ सावंजनिकं श्रामोद प्रमोद का स्थान । ४ प्रंगरेजी ढगके 
वाल वनानेवाने हज्जामो की दुकान । ५ जलपान का स्थान 
६ वह स्थान जरह श्रंगरेजी शराव बिकती है। -७ 
; , जगह । (लश ०) । 
सेलो†--सष्चा प° [देश०] सायादार जमीन । 
सेत्ल--सद्चा ५० [स शत्य या शल] दे° 'सेल्ला', स्ेल्हा' ।-- वणं ०, 
पृ०३। 
सेल्ला--सश्च पं” [स° शत्य या शल] एकं प्रकार का ग्रस) 
भाला } सेल } 
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की भर लाई} मचौ सेत समसेरन धाई] त्यौ लच्छे 
रावत प्रभु भ्राम ¦ सेल्ह्न मार करी रिस पाम ।--लाल 
कयि {शब्द ०) । 
सेट्टना†{--क्रि° अ्० [६० सेलना] मर जाना 1 जीवित न रहना । 
(योल ०) । 
सेत्हर {पश प” [प° शल्क, ह° सरहना, सेहय] मछठलियो के 
ऊपर की पतं सेहरा । चौई । उ०-सेल्ट्रो की परो कोथी 
ग्डिड्यां ।--कुकुर०, पृ० १५७ । 
सेल्टा--सक्चा पु” |स० शालि] एकं प्रकार का अ्रगह्नी धान जिसका 
चावल बहुत दिनो तक रह्‌ सक्ता है | 
सेल्दा-- सञ्च ५० [हि० सेला ३० भेली" । 
सेल्टी- क्न खी" [ईदि० सेला, सेल्हा] १ छोय दुषदट़ा। २ गती) 
रेशम, सूत वालप्रादिकी ब्द्धीया माला} उ०्--ग्रोकरीकी 
कोरी कंधे, श्रातनि की सेल्दी वधि, मूड के कमडल, खपर किष 
कोरि कं । जोगिनी भूटुम भुड सड वनी तापसी सी तीर तीर 
वटी सो समर सरि खोरि कं ।-- तुलसी (शन्द०) 1 दै “तेली? | 
सेव --सद्ा पु [देण०] एक प्रकार का ऊँचा पेड जिसकी लकडी कुः 
पीलापन या ललाई लिए सफेद रभ की, नरम, बिकनी, 
चमकोली श्रौर मजवूत होती है । कुमार । 
विणेष--इसकी प्रालमारी, ' मेज, कुरसी श्रौर श्रारायशी चीजें 
वनतीहै। वसमामे इसपर खुदाई का काम श्रच्छा होता है। 
इसको छाल श्रौर जड प्रौषधके काम प्रातीहै श्रौरषल खाया 
जाता है। इसकी कलम लगती है रौर वीज भी वोयां 
जता है । यहं वृक्ष पहाडो पर तीन हजार पट की ऊँचाई तक 


मिलता है 1 यह्‌ बरमा, श्रासाम, श्रवध, चरार श्रौर मध्य प्रातमे 
, वहुतहोतादै। 
सेवं ई-- स की” [० सेविका] गुधे हए मैदेके सूत के लच्छेजो धी 
मे तर्लक्रर रौर दूध मे पकाकर खाए जते है। 
सेवं ई सदा खी [घ० श्यामक, {६० स्वा] एक प्रकार की लवी 
घास जिसमे सवेकीसौ वातलेलगतीरहँं जोचारेके काममे 
प्राती है। 
सेदंदी{-- न्ना छी° [देश०] एक प्रकार क्रा धानजो उत्तर प्रदेशमे 
होता है 1 
सेवतत--सघा पु° [स सामन्त] एक राथ जो हनुमत के श्रनुसार मेष 
रागका पुत्रे है। । । 
सेवंर‡{--पक्ञ ० [सं शिम्बल, हि० सेमल] दे° सेमल" । 
उ०--राजं कहा सत्य कृ सूम्रा । चिन सत जस सेवर कर 
भृम्रा ।-- जायसी (शब्द०) । 
सोव~-स्फ प [स॑° सेविका] सूत या डोरीके रूपमे वसन का 
एक पकवान । ` ॥ 
विशष--गुधे हए क्न को छेददार चौकौ या भरते मे दवति 
निस्ते उसके तारसे वनकर यीलतेघीया तकी कटार 


सेवर ७6०७८ 


मे गिरते श्रौर पकते जाते है । यह श्रधिकतर नमकीन होता है । 
पर गृडमे पागकर मीठे सेव भी वनति ह! 


सेव (सज्ञा ली° [स° सेवा] दे° श्षिवा' उ०--करं जो सेव तुम्हारी 
सो सेड भो विष्ण, शिव, ब्रह्य मम रूप सारे 1--सूुर (शब्द०)। 


सेव--सन्ना पु० [स° सेव, सेवि, मि° फा० सेव] दे० सिव" 1 उ०-- 
कुं दारव दाडिम सेव कटहल तूत श्र जभीर ह ।--भूषण 
ग्र९, पृऽ १५) 

सेव“ सन्ना पुण [स] दे° 'सेवन' [कोण | 

सेवक-- सन्ना प° [स] [ ग सेविका, सेवकनी, सेवकिने, सेवकिनी | 
१ सेवा करनेवाला । खिदमत करनेवाला 1 भृत्य । परिचारक । 
नौकर । चाकर 1 उ०--(क) मतती, भृत्य, सखा मो सेवकं याते 
कहते सुजान [--सूर (शनव्द०) । (ख) सिसुपन तं पितु, मातु, 
वधु, गरु, सेवक, सचिव स॒खाऊ । कहत राम विधु वदन रिस 
सपनेह लखे न काउ ।-- तुलसी (शनब्द०) ! (म) व्याहि कं 
श्राईहै जादिसो रवितादिनिसो लखीष्ांहनवाकी। हं 
गुरु लोग सुखी रघनाथ, निहालन है सेवकनी सुखदा की ।-- 
रघुनाथ (शब्द० } । (घ) उन्होने क्षीरोद नामके एक सेवकिन 
से कहवा भेजा ।--गदाघधरसिह (शब्द०) । (च) श्रष्टसिद्धि 
नवनिद्धि देहु मथुराघरघरको। रमा सेवकिनी देहं करि कर 
जोरं दिन जाम सूर (शब्द०)।! २ भक्त। ग्राराधकं। 
उपासक । पूजा करनेवाला ।! जँसेः--देवी का सेवक । उ०-- 
मानिष कहै जो वारिधार पर दवारि प्रौ ग्रेगार वरसाइवो वतार्वं 
वारि दिन को) मानिए श्रनेक विपरीत की प्रतीति, पैन भीति 
प्राई मानिए भवानी सेवकन को [--चरणचद्रिका (शव्द०) । 
३ व्यवहार करनेवाला । काम मे लानेवाला । स्तेमाल करने- 
वाला 1 जसे,--मदयसेवक । ४ पडा रहनेवाला । छोडकर कटी 
न॒ जनेवाला । वास करनेवाला । जैसे,-ती्सेवक,। ५ 
सीनेवाला 1 दरजी । ६ वोरा। 


सेवकः-वि० १ सेवा करनेवाला 1 समानं करनेवाला । २ श्रभ्यास 
या ग्रनुगमने करनेवाला 1 ३ परतत्न । भ्राध्रित (को०) 1 


सेत्रकाई-- सन्ना ली” [ सं° सेवकं + श्राई (प्रत्य ) | सेवक का काम। 
सेवा । टहल । बिदमत । उ०-(क) करि पूजा सव विधि 
सेवकाई । गयउ राड गृहं विदा कराई ।- तुलसी (शब्द०) । 
(ख) नाना भाति करहु सेवकाई । प्रस कहि भ्रग्र चले जदुराई । 
-सवलसिहं (शब्द०) । 

सेवकालु--षज्ञ प° [स०] दुरघपेया नामकं पौघधा ! निशाभग । 

सेवकी(ठ--षन्ञा जी° [ख सेवक + ई (प्रत्य०)] १ सेवावृत्ति। 
सेवकता । सेवकं धमे । उ०--तके पास तीन तुवा, काँधे पः 
तो खासा कौ, पीछे पीठ पर तो मर्यादी सेवकी कौ, भ्रागे कटि 
पर वाहिरकौ,या भति सो रहै श्रावं ।-दो सौ वावन०, 
भा० २, पु० ४३1 २, दासी । सेविका । टदहलुई । उ०-- (क) 
दायज वसन मनि धेनु धन हय गय सुसेवक सेवकी 1--तुलसी 
(शब्द०) । (ख) सेवको सदा कौ वारवधू दस वीस भ्राईण्हो 
रघुनाथ छकी वारनी भ्रमन सो 1--रघूनाथ (शब्द०) । 


सवनी 


सेवग -- सज्ञा ¶० [ घं” सेवक] द° ^नेवक' 1 उ०--यह्‌ विचारि सिव 
कं मदिर गए श्रौर श्राप एके सेवग कनै राखि सिव को पोडस 
प्रकार पूजन करयौ ।--ह्‌० रासो०, प° १६१ 

सेवडा-- मश प० [ घ ग्वेतपट, प्रा० सेश्रवड,सेवड, श्रयवा घै° एवेताम्बर 
प्रा° सेभ्रवर, सेवर, सेवरा, सेवडा] १ जन माधुग्रोका एक 
भेद 1 उ०--श्री शकराचायं जीने उस काम कौतुकं बाद को 
इस ठग से समभ के कृवादी सेवडो को वाद मे परास्त 
किया ।--भक्तमाल, प° ४६७ 1 २ एक ग्राम देवता । 

सेवडा*--स्ञा प [६० सेव +-डा (प्रत्य०)] मैदे काएक प्रकारका 
मोटा सेव या पकवान जो खस्ता श्रौर मुनायम होता है) 

से वत्ति ‡--सन्ञा ्ी° [मं० स्वाति, सेवाति] दे° 'स्वाति' (नक्षत) । 
उ०्-शर्शिहि चकोर रवि्हि श्ररविदा। पपिहा को सेवति 
कर पिदा ।--गोपाल (शब्द ०) । 


सेवती- मज्ञा खा० { सं०] गुलाव का एक भेद जिसके फूल सफद रगके 

होते है । सफेद गृलाव ! तती गृलाव । 
विजेष-- वयक मे यह्‌ शीतल, तिक्त, कटु लघु ग्राहक, पाचक, 
वणंप्रसाघधक, तिदोपनाशक नथा वीर्यवर्धक कही गई हे । 
पर्या०--शतयपत्री । सेमी । कणिका । चास्केशा । महाकुमारी । 

ग धाटचा 1 लक्षपुष्पा । अ्रतिमजुला । 

सेव धि--सन्ना पुण [ख०] दे° शेवधि' 

सेवन'-- सञ्ञा पुं” [षं०] [० सेवनीय, सेवित, सेव्य, सेवितव्य] १ 
परिचर्या । खिदमत । २, उपासना। शआ्राराधना । पजन । ३ 
प्रयोग \! उपयोग । नियमित व्यवहार । इस्तेमाल ! जं से-- 
सुरासेवन, श्रौपघरोवन 1 ४ छोडकर न जाना 1 वासि करना । 
लगातार रहना । जं से--ती्थैसेवन, गगा-तट-तेवने। ५ सयोग । 
उपभोग । जं से--स्तीमेवन । ६ सीना । गयना1 ७ वोरा 
८ वाधनेकी क्रिया। वाधना (को०)1 € दूर दूर पर सीना 
या टकि लगाना (को०) । 

सेवन} --पष्ठा पुण [हि० सावां] सावां की तरह की एक धास जो चारे 
के काममे आती है रौर जिसके महीन दने वाजरेमे मिलाकर 
मरुस्यल मे खाए भी जाति रह । सेवई 1 सवंई्‌ । 

सेवना (द {"-क्रि° सं [ख सेव + हि० ना (प्रत्य ०)] दे° स्तेना । 
उ०--हम सेवत वारी वागसर सरिता वापी कूपतट । खोवत 
है यही श्रापुकौ भए निषट ही निघरघट ।--त्रजण० ग्र, 
प° १२५ । 

सेवना-सन्ञा ली° [७०] दे° सेवन [कोन] 

सेवनी--सञ्ञा खो [सं] १ सूई। सूची। सिवनी! २ सीवन। 
जोड 1 टाका । सधिस्यान । ३ शरीरके वे श्रग जहां सीवनसी 
दिखाई देतीहो। (एसे स्थान सातर्ह पाच मस्तक मे), एक 
जीभ मेभ्रौरलिगमे एक । ४ जृही । जूही। 

सेवनीपर---घश् की [षं सेविन्‌, सेविनी] दासी ! उ०--निजं 
सेविनी पहिचानि कं वहर्‌ भ्रनुग्रह ्रानिहै। करिह पवित्र 
चरिते मेरी जीभ ग्रवगुण वानि है ।--गुमानं (शब्द०) । 


सेवन 


'सेवनीः-- सल्ला पुं [सं° सेवनिन्‌] खेत जौतनेवाला । हलेवाहा [को० | 

सेवनाय--पि° [से०] १ सेवा योग्य) २ पूजाके गोभ्य । ३ व्यवहार 
करने या रखने थोग्य } ४ सीने योग्य । 

सेवरः--घज्ञा ए [० शवर] दे° "शवर" । उ०--हरिजू तिनको 
दुखित देख । कियौ तुरत सेवरि को भेष ।--(शन्द०) । 

सेवर सक्ष पु [स शिम्बल] दे° "सेमल । 

सेवरः--बि० [देशी] जो कम पका हुश्राहये। नजोपूरीतौरसे पका 
हुश्रान हो (वोल०)। 

सेवरा(द†-- सज्ञा प [हि० सेवडा] दे° सेवर" । उ०--सेवरा, 
खेवरा, वानपरस्ती, सिध साधके श्रवधूत । प्रासन मारे वेठ सव 
जारि श्रातिमा भूत ।--जायसी प्र (गुप्त), पृ०३०। 

सेवरी(ध-- मल्ला खी [सं०एवरो] दे शव्रमी"। उ०~--्रहुरि 
कृवघधहि निरखि प्रभु गीघ कीन्ह उद्धार । सेवरी भवन प्रवेश 
करि पपासरहि तिहार ।--रामाश्वमेषघ (शब्द०) ) 

सेवल-- सजा पु िश०] व्याह की एक रस्म} 

विशेष--इसमे वर की कोई सधवा श्रात्मीया वर के हाथ मे पीतल 
की एक थाली देती है जिसपरएक दिध्रा रहता दै, ग्रनतर 
उसके दुपटं के दोनो छोर पकडकर पहले उस थाली से वर का 
माथा ्रौर फिर अपना माथा छृतीदै। 

सेवाजलि--सन्ञा जी" [घ सेवाञ्जलि] १ भक्तया सेवक का दोनो 
हथेलियो के जुडे हुए संपुट मे स्वामी यां उपास्य को कुछ 
ग्र्पण 1 २ सेवामाव की व्यक्त करने की अजवि या सपुट) 

सेवा--सन्चा खी° [सण] १ दृसरेको प्राराम पहुंचने कौ क्रिया। 
विदमत ! टहल ! परिचर्या । जँसे--हमारी बीमारी मे इसने 
चडी सेवा की। 

यौ ०--सेवा शुश्रूषा । सेवा टहल । 

२ इूसरे काकाम करना । नौकरी । चाकरी 1 

विशेष--राज्य की सेवा के ्रतिरिक्त श्रौर प्रकार की सेवावृत्ति 
ग्रधम कही गई है । 

३ श्राराधना । उपाक्षतना । पूजा 1 जैसे,--उक्रुरजी की सेवा। 

महा ०-सेवा मे = पास । समीप । स्ामने। जंसे--(क) मे कल 
ध्रापकी सेवा मे उपस्थित हमा) (ख) मैने प्रापकीसेवामे 
एक पत्त भेना था) {्रादरा्थं प्राय वडो के लिये) । 

४ श्राश्चय । शरण । जैसे,-श्राप मुभे अधनी सेवामेने लेतेतो 
वहुत श्नच्छा था ५, रक्षा । हिफाजत जंसे-- (क) सेचा विना 
ये पौधे मूख गए (ख) वेग्रपने शरीरकी बडी सेवाकरते 
है । उ०--वे अ्रपने वालोकीोवंडी सेवा करती हं । --महावीर- 
प्रसदि दिवेदी {शन्द०)। ६ सप्रयोग। सभमोग। मयून। 
जसे,---स्त्रीसेवा । ७ प्रयोग । व्यवहार (कौ) ! ८, लगाव । 
ग्रासक्त्ति (को०) } £. चापलूसी । चाटु (को) । 

करिण प्र०--करना ।-होना 1 

सेवाकाकु ष्या ली° [ घं०] सेवाकाल मे स्वरपरिवतंन या ्रावाज 
चदलना, (म्र्थात्‌ कभी जोर से बोलना, कभी मुल।यमियत से, 
कभी क्रोधसे प्रौरक्भी दुख पभावसे)। 
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सेवालं 


सेवाजन--पक्चा ए० [षं०] नौकर । सेवक । दास । 

सेवाटहल--सक्ञा [ख० सेवा +~ हि° टहल | परिचर्या । खिदमत । सेवा- 
शुश्रूपा । उ०--इस प्रकार पिताका उपदेश सुन, वह्‌ वड- ^ 
भागिन सप्रेम सेवाटहल दिन रात करने लगी ।---भक्तमाल, 
पु० ४७० 

रि प्र०--करना ! होना । 

सेवाती--सञ् ली” [घ० स्वाति] द° स्वाति" ! उ०--(क) रातुरग 
जिमि दीपके वाती । नने लाड होई सीप सेवाती ।--जायसी 
(शन्द०) ! (ख) नयन लागु तेहि मारग पदूमावति जेहि दीप । 
जइस सेवातिहि सेवई घन चातक जल सीप ।-- जायसी (शब्द ०)। 

सेवादन्ञ--परि° [०] जो परिचर्या के काम मे कुशल हौ कर] । 

सेवाघर्म--सञ्ञ ए” [स० | सेवक का धमं या कर्तव्य । 

सेवाघारो--सच्चा पु” [घ॑° सेवा + धारिन्‌] वह जो किसी मदिरमे 
रक्रुरजी या मृति की पूजा सेवाकसता हो। पुजारी। 
(साधु्रो की परि०) । 

सेवापन--सकञा पुण [सं° सेवा + हि० पन (प्रत्य ०) ] । दासत्व । 
सेवावृत्ति । नौकरी । टहल । 

सेवा्ंदगी-- पन्च क्षीर [स० सेवा, फा० वदगी]। श्राराधना। 
पजा 1 उ०--यह मपीति यह्‌ दैवहरा सतगुरु दिया दिखाई । 
भीतर सेवावदगी बाहर काहे जाद ।--दाद्‌ (शव्द०) । 

सेवाभिरत--वि [सं०] १, सेवाकायं मे रत या लीन! २ सेवामे 
भ्रानद प्राप्त करमे या माननेवासा किन] । 

संवाभृत्‌-षि° [ख०] सेत्रा करता हप्र । सेवाकायं मे सलग्न [कोणु । 

सेवाय--वि° [प्र० सिवा] भ्रधिक । ज्यादा । 

मेवाय--त्रव्य० 2० 'सिवा!, 'सिवाय' । 

सेवा र--पल्ञा खी" [सं° शैवाल] १ वालो के लच्छोकौ तरह पनी 
मे फेलनेवाली एक घास । उ०--(क) संवुक भेक शेवार 
समाना । इहां न विषय कथा रस नाना --तुलसी (शब्द०) । 
(ख) राम ग्रीर जादवन सुभटताके हूते रुधिर की नहर 
सरिता बहाई । सुभट मनो मकर श्ररु केस सेवार ज्यौ, धनुष 
त्वच चमे करम वनाई ।--सूर (शब्द०) । 

विशेष--यह प्रत्यत निम्न कोटि का उद्भिद्‌ है, जिस्मे जड 

प्रादि ्रलग नहु होती । यह्‌ तृण नदियो श्रौर तासो मे होता 
है श्रौर चीनी साफ करे तया प्रौषधके काममे रातां है 1 
वद्यक्‌ मे सेवार कसल, कडवी, मधुर, शीतल, हलकी, स्निग्ध, 
दस्तावर, नमकोन, घाव भरमेवती तथा चिदोपनाशक 
वताई गर्द है। 

_ २ म्हटी को तहँ जो किसी नदी के श्रासपास जमी हो । 

सवार सञ्ञा पु” [फा० सेह ( = तीन) ] पान । (सुनार) । 

सेवारा--सञ्ञा १० [० सेवरा} 2े° (सेवडा 

सेवाल-सन्ना खौ° (सं शंवाल] दे स्सेवार' } उ० -द्व वश कुष 
लय नलिन अ्रनिल व्योम तृणवाल ! मरत मणि देय स्‌रकषे 
तील वणं सेवाल ।--केएव (शएव्द०) ` 


संवावलेवं 


सेवावलब--वि° [स° सेवावलम्ब] सेवा या परिचर्या पर निर्भर रहने- 
वाला ।कोन] । | 
सेवाविलासिनी- सल्ला ली [स] सेवा करनेवाली । सेवनिनी । 
दासी । टहलूई [को०] । 
सेवावृत्ति--ष्ा खी” [स] नौफरी । दासत्व । चाकरी कौ जीविका । 
सेवाव्यवहार-- म्न प° [ सं०] सेवा या परिचर्या का काम ।को० ! 
सेविग वैक-मद्षा पु” [श्र० सेविग्स वैक] वह्‌ वैक जोष्छोटी छोरी 
रकमे व्याज पर ले । 
विशेष--एसे वैक उाकखानो मे भी होते ह जहां गरव श्रौर मध्य 
वित्त के लोग श्रपनी वचत के लिये रुपए जमा करते है| 
सेवि सला पुं [ख०] १ वदर फल} वेर। २ सेव (दस प्रथमे 
पीछे प्रयुक्त हुप्रा है) । 
सेवि. सका प° “सेवी! का वह रूप जो समास मे होता है । 
सेवि. -वि० [घ॑ सेव्य] द° “सेव्य, 'सेवित' । उ०--जय जय 
जगजननि देवि, सुरनर मुनि प्रसुर सेवि, भक्ति मुक्तिदयिनि 
दु खह्रन कालिका ।--तुलसी (णशब्द०) । 
सेविका- मज्ञा क्लो° [ख] १ सेवा करनेवाली । दासी । परिचारकिा। 
नौकरानी । २ सेवई नामक पकवान । 
सेवित'--वि° [ख०] १ जिसकी सेवा टहल कौ गर हो । वरिवस्थित । 
उपचरित । २ जिसकी पूजा को गरहौ । पूजित । उपासित । 
ग्राराधित । उ०--जटाजूट रवि कोटि समाना । मुनिगन सेविते 
ज्ञान निधाना ।--गिरिधरदास (शब्द०) । ३ ज्सिका प्रयोग 
या व्यवहूर किया गयाहो। व्यवहून। ४ श्राध्रित। ५ 
युक्त या सपन्त (कौ०) ! ६ उपभोग किया हूश्रा 1 उपमूक्त। 
सेवित पज्या पुं १ वदर फल । वेर। २ सेव) 
सेवितमन्मथ--वि° [स०] प्रेमासक्त । कामुक [कि] । 
सेवितन्य--वि० [सग] १ सेवा के योग्य । उपासना कै योग्य । 
सेवनीय } उपत्सनीय । २ प्राश्रयके योग्य । भ्राश्रयणीय। 
३ सीनेकेयोग्य। ४ प्रयोग या व्यवहार के योगय । 
सेविताः--सन्ञा खी” [सं०] १ सेवक का क्म॑। सेवा} दासवृत्ति। 
चाकरी । २ उपासना । ३--प्राश्रय । सहारा । शरण 1 
सेविता सन्ना प° [सं° सेवित] सेवा करनेवाला ! सेवक । 
सेविताः वि० १ श्रनुगमन शरथवा अनुसरण करनेवाला । र्‌ पूजा 
या त्राराधना करनेवाला [कोण । 
सेवी--नि० [स° सेविन्‌] १ सेवा करनेवाला । सेवारत । २ पूजा करने- 
याला । श्राराधना करनेवाला । पूजक । श्राराधक । ३ सभोग 
करनेवाला } मथुन करनेवाला । ३ श्रादी । व्यसनी (को०) । 
विशेप-इस शब्द का प्रयोग प्राय यौगिक शब्द के श्रतमे हृश्रा 
करता है । जेसे--साहित्यसेवी, स्वदेशसेवी, चरणसेवी, 
स्त्रीसेवी । 
वृम!--वि° [फा०| तीसरा, तृतीय कि] 1 
सेव म*--सङ्ञा पु° मृतक का तीसरा दिन । तीजा किण । 
सेव्य--वि० [म०][वि° खो० सेव्या]१ सेवा के योग्य । जिसकी सेवा करना 
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सेशे कौर्ट 


उचितदहो। पिदमतके लायक । जसे,--गूर, स्वामी, पिता। 
उ०--नाते सवं राम के मनियत मुहृद ममेय जरां नीं1-- 
तुलसी (णब्द०) । २ जिसकी मेवा करनी हौ या जिनकी 
सेवा की जाय । जंसे,--वेतो हर प्रकारसे हमारे मव्यहै। 
२ धूजा के योग्य । श्राराधना योग्य । जिसकी पूजाया उषा- 
सना कर्तव्यो । जसे--्एवर। ४ व्यवहार योग्य । काम 
मे लाने नायक । दम्तेमाल केरने लायक! ५ रक्षणा करने के 
योग्य 1 जिसकी हिफाजत मुनामिवदही। ६ सभौगके योग्य । 
७ प्रध्ययन मनन के योगय (को०)) ठ सचय करेया रयने 
के योग्य (को०) । । 
सेन्या पुं १ स्वामी । मालिक । 
यो ०--सेष्यसेवक 1 
२ खस। उशीर। ३ श्रष्वत्य । पीपन फा पेट । ४ दिज्जन 
वृक्ष 1 ५ तामज्जक तृण । लामजघास। € गौरया नामक 
प्ली 1 चटक पल्ली । ७ एक प्रकार कामय । ८ सुगधवाता। 
£ लाल चदन । १० समुद्री नमकः। ११. दही का यक्का। 
१२ जल । पानी । 
सेव्यसेवक-सश्चा प° [षं०] स्वामी श्रौर सेवक । 
यौ ०-सेव्य-सेवक-माव = स्वामी प्रौर सेवक के वीच जो भाव होना 
चाहिए, वह्‌ भाव । उपास्य को स्वामीया मालिककेषूपमे 
समभना । 
विशेष--भरिंत मागं मे उपासना जिन जिन भावोसे कौ जातीहै, 
यह्‌ उनमे से एक है 1 इसे सेवक-सेव्य-मावके रूपमे भी प्रयुक्त 
किया गया है। जसे तेवक-सेव्य-भाव चिनु भव नत्ति 
उरगारि ।-मानस 1 
सेव्या--तछा खी [सं०] १ वदा या्वांदा नामक पौधा जौ दृसरे 
पडो के उपर उगतारै। वदाक 1 २ धर॑विलला । भामलकी। 
३ एक प्रकारका जगती श्रनाज वा घान। 


सेशन--खा प° [श्र ०] १ न्यायालृय, पार्लमेट, व्यवस्ापिका सभा 
श्रादि सस्याग्रोका एक वरनतिरतरकुष्ठ दिनो तक होनेवाला 
ग्रधिवेशन ! लगातार कुष दिन चलनेवाती वरके । जंसे- 
(क) हार्ईकोरं का सेण्न शुरूटो गया। (ख) पालमेट का 
सेशन श्रक्ट्ूवर मे शुरू होगा । 

मृहा०-सेशन सुपुदं करना = दौरा सुपुदं करना} (्रात्तामीया 

मुकदमे को) विचारया फंसतेके लिये सेणन जज के परास 
भेजना, (डाकेजनी, खून श्रादि के मामले सेशन जज के पास 
भेजे जाते ह) । सेशन सुपृरदं होना = दौरा सुपृदं होना । सेशन 
जज के पास विचाराथं भेजा जानां । 
र्‌ स्कूलया कलिज की एक्‌ सायनिरतर कुछ दिनो तक होने- 
वाली पढाई । जसे कालेज का सेशन जुलाई से शुरू होगा । 
३ दौरा श्रदालत 1 

सेएन कोट-- षा प° [अरं ०] जिले की वह॒ वडी श्रदालत जहां जूरी 
या श्रफसरो कौ सहायता सं डाकेजनी, खन श्रादि फौजदारी के 
वड़े मामलो पर विचार होता है। दौरा श्रदालते 


संगेन जचेज 


सेशन जज-- महा पु° [ग्र“¶ वह्‌ जज जो खून ्रादि के ,उडेवडे 
मामलौ कारफमला कम्नाहै दौरा जज। ॥ 
से्रम--नि० [फा०] छटा । उ०---सेणुम रात को शहर देखा श्रजव ! 
मकानदार व्हा के है वीमार सव ।--दक्खिनी०, पृण ३०१। 
सेश्वर-षि° [5०] १ ईश्वरयृक्त । २ जिसमे ईश्वर की मत्ता 
मानी मई हो ) जति, न्याय श्रौर योग सेश्वर दर्शन है। 
सेष--सया पु० [० शेप] दै शेप'--८ । उ०---तथवल सभु 
करहि सहारा । तपवलं शेप धरद्‌ महि भारा तुलसी 
(शय्०) । 
सेष --पक्ा पए” [ग्र ° शंख] द° शेख ' । उऽ--भूला जोगी श्रौर सेप 
प्रीलिया मुनि जन कोटि भ्रठापी ।--रामानद० पूर ३५। 
सेपु--बि° [म०] इपुयक्त । वाणयुक्त किण्‌ ' 
सेषुक--वि" [स०.] इपु सहित । वाणा यृक्त किन्‌ | + 
सेसध--सज्ञा ¶०, वि [स० शेप, प्रा० सेस] दे श्लेषः । उ०-- 
(क) सेस छवीहि च कहि सकं श्र्रम कवीहि सुधीर) स्थाम 
सवीहि विलोकि कं वाम भरट तसवीर ।--भ्युगार सतस 
(शव्द०) । (ख) तवहि सेस रहि जात पार तरह कोऊ पावत । 
यासो जममै सेस नाम सूरनर मृति मावत -गोपाल 
(शव्द ०) । । 
सेम {सद्धा पुं [स० शेप ( = वचा हुभ्रा)] सी रणी । प्रसाद । उ०-- 
। सूभः हमेस वारणो सेस ।--वाकी प्र भा० ३, पृ० ११०) 
सोम-सञ्ञा पु° [श्र ०] कर । टैक्स । जे, रोड सेस। 
सेसनाग (र {--घन्ञा प” [घ शेषनाग] दे° “शेषनागः । 
सेसरंग -- पल्ला पु [स० शेप +-रग] सफेद रग । (गरेष नाम कार 
एवे माना गया है ) उ०्-गहि कर केसर हमे परदि दायक 
कलेन को । वेस सेसररेग॒ वसन तेज मोहत, दिनेन को 1-- 
गोपाल (शब्द०) । 
सेसर--सज्ञा प [फा० सेह ( = तीन) + सर ( = वाजी)] १ ताश 
का एक खेल जिसमे तीन ताश्च हर एक प्रादमी को वाटे जति 
है श्रौर विदियोको जोडकर हारजीत होतीरहै। नौ विदी 
स्नाने पर 'सेसर' होतार) भ्रास्वालेको दावका दूना भ्रौ 
नौवलि को तिगूना मिलता है) २ जालस्ाजी1 ३ जाल । 
उ०--मदमाती मनोज के अ्रासवसो, -ग्रंग जासु मनोरग 
केसरि को) सहजे नय नाक ते खोलि धरी, करयोकौनषधो 
फद या ससरि कयै ।--सु दरीसवेस्व (शब्द० } । + 
सेसरिथा--वि° [६० सेसर + इया (प्रत्य ०) ] छल कपट करे द्रो 
का माल मारनेवाला ।-जाचिया । 
सेसी--सक्ञा पु” [देश०] एक प्रकार का बहत ऊँचा पेड जिसकी. लकडी 
के सामान वनते हे ) पगूर। व. 
विभ्राष-ईइसकी लकडी भीतर से काली निकलती है । यह्‌ ्ासाम 
प्रीर सिलहट की पूर्वी ग्रौर दक्िरापूर्वीं पहाद् मे चहुत 
होता है । लकंडी से कई तरह कौ सजावट की मरौर", कीप्तरी 
चीजे तयार कौ जाती है1 इसे भ्राग मे जलाने से वहत ्रच्छी 
गध निकलती है। 


॥ 


[1 
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सेहहजारी 


सेह्‌--संश प° [स॑° सन्धि, हि० सेध] >° “सेद । 
सेह॒--व० [फा०] तीन । (दहिदीमे यह शब्द फारसी के वगु यौगिकं 
णव्द्ो के सायदही सिन्तादहै। 
सेटखाना--ष् प° [का० सेह ( - तीन) + खाना (-घर)] तीन 
मजिल का मके } तिमजिला मकान] 
सेहृत--सञचा खी° [० सेह्‌.हत] १ मुख । चैन \ राहत । २ रोगसे 
छटकारा ! रोगमुविति । वीमारीसे ग राम। 
क्रि० प्र०--राना -- मिलना ।--होना। 
यौ ०--वेहतनामा (१) शृद्धिपत् ! (२) स्वास्थ्य का प्रमाएपन्त। 
सेहतवद्ण ~ स्वास्थ्यप्रद। 


सेहतखाना--सक् प° [म्र० सेहत + फा० खानह्‌ ] पेश्ञाव श्रादि करने 
श्रौर तहने धोने के लिये जहाजपेर वनौ एक छोटी सी कोठरी। 
(लश ०) । 
सेहथना}--करि० स [स० सह्‌ + दुस्त = सहस्य + हि० ना (प्रत्य ०) ] 
१ हाथ से लीपकर साफ करना! संतना। २ भाडना। 
वृहारना । ` 
सेहर(ध-- मन्ना पु° [१० शेखर, शिखर, प्रा० सेहर, सिहर] १ दे 
शिख र' ! उ०--पयी एक सेदेसडइ्‌, तग ॒टोलडइ पैहच्वाद्‌ 1 
चिरह्‌ बाघ वनि तति वसइ, वेहूर माजई्‌ श्राई्‌ {--टोला०, 
दू० १२८ २ सेहरा । विजयमूक्रुट । युद्ध मे जनि के पूवं 
्िरमे वेधी हई पगड़ी । उ०-लरं सिर सहर वाधि सजोर। 
--दे० रासो, पृण ६२। 
सेह रा-- सञ्ञा पु [स शीरंहार, हि० सिरहार, सिरहरा] ¶ फूल 
कौयातारभश्रौरमोटौकी वनी मलाग्नोकी पक्तिया जाल 
जो दत्हे के मौर क नीचे लटकता रहता है ! उ०--तीन गृनन 
के सेहरा दुल पहिरा्वहि हौ ।--धरम० ०, पृ०थ्। २ 
विवाहुका मुकुट } मौर । उ०--(क) लटक्त सिर सेहरो 
¦ ^ मनो शिखी शिखड सुभ्राव --मूर (एव्द०) ! (ख) मानिक 
सुपन्ना पदिक मोतिन जाल सोहत सेहरा ।{--रघुरज 
(शन्द०) । 
क्रि° प्र०--पहिराना ।--वेवना ।--र्वावना। 
मृहा०--किसी के सिर सेहरा वंधना = किसी का कृतकार्यं होना । 
, , भ्रौरोसे प्रधिक्यणया कौत्तिहोना। श्रेय मिलना) सेहरा 
वधाई = वहु नेम जो दर्द को सेहरा वांधने पर दिया जाता ! 
सेहरे के फल विलना = विवाह की श्रवस्थाको प्राप्त होना । 
विवाह योग्य होना । सेहरे जलवे कीन्=जो विधिपूर्वंक व्याह 
, करप्रार्ददो 1 (मूसल०) 1 
| ३. वे मागलिक गीत जौ विवाह के श्रवसरपर वरके यहां माए 
जति रै 
सेहरी - सद खी° [स शरुरी] छोटी मछली । सहुरी । 
सेहवन-सन्ना युं” [देश०] एकत प्रकार कासेगजो गहु के छोटे छोटे 
पोधेकोहोताहै। 
मरहहजा री-- खा ¶° [फा०] एक उपाधि जो मुसलमान वादशाहो फे 
समयमे सरदारो भ्रौर दरवादियो को भिलती थौ । 


सैहीं 


विशेष-एेसेलीमयातो तीन हजार सवार था सैनिक रख सकते 
थेयातीन हजार संनिको के नायकं वनाएु जते थे। 
सहा--सज पु० [स० सन्नि, ह° सेध ] क्रां खोदनेवाला । 
सेहिथान†--षङ्ा पुं [हि० सेहयना] वह्‌ वुदहारौ या कूचा जिससे 
खलिहान साफ किया जत्ता है। 
सही--सल्ा खी [ख० सेधा, सेधी, प्रा० सेहे] लोमडी के प्राकार का 
एक जतु जिसकी पीठ पर कडे श्रौर नुकीले कटि होते है । साही । 
खारपुष्न । उ०-सेही सियाल लगृूर वहु कुड कदम भरि तर 
रहिय । प्प्पि सु जीव्‌ केवि चद नें तुच्छ नामं चौपद 
क हिय ।--पृ° रा०, ६।६४ । 
विणेप--कढ होने पर यहं जतु काटोको खंडे करतेताहै श्रौर 
इनसे चोट करता दहै । लवार्दमे ये कटि एक वालिश्त तकृ 
होते है) 
संहुड, सेह डा--षलञा छा० [० सेदुण्ड, हुण्डा] हर । सेहड । 
सहंड†-- घय पं [स° सेदुण्ड| थूहर का पेड । उ०--छतौ नेह्‌ 
कागदे हिए भई लखमयन टकि। विरह तचे उधरधोमरु श्रव 
सेहुंड को सो श्रकि ।--विहारी (णशव्द०) । 
सहु सज्ञा प° [7] एक प्रकार का चर्भरोग जिसमे शरीर पर भूरी 
भूरी महीन वित्तियां सी पड जाती ह| 
सेहश्रान--सल्ञा पु” [देश०| एक प्रकर का कृरमकल्ला निके वीज 
सं तेल निकेलता है । 
सेद्ध सन्ना प [ध्र०] १ इद्रनान। कीमियागरो। २ यत्र मतत। 
जाद्‌ टोना। 
यौ --सेहवयान = ललित एव मुग्ध करनेवाली भापा का व्यवहार 
करनेवाला । संहसाज = कोमियायर । जाद्‌गर । सेहसाली = 
इद्रजाज । जादू गरी) 
सेदुर--चि० [प°] निदूरसेरेगा हरा । २ स्िदूरकेरगका। सिदूरी। 
संदेही(ध--वि° [स० सह्‌ + देहिन] सदेह । सशरीर । प्रत्यक्ष। उ०-- 
केरसौी तप्ति मगहर गया क्वीर भरोस राम सैदेही साई 
मिल्या दाद्‌ पूरे काम! दाद्‌० पृ० ३४६। 
संघ पल्ला ली° [घं० सन्धि] दे" 'सघि' । उ०--ता पच्छ सामत 
नाथ मिलि एक सुवत्तिय । भोरा राइ दिसान संघ सगपन की 
कथ्थिय । -पृ° रा०, १२। प° ४५५। 
सेधव-- सल्ला पुं [स० संन्धव] १ संधा नमक । विप दे° सेधाः । 
२ सिधदेशका घोडा । सधी घोडा। ३ पिघके राजा जयद्रथं 
कानाम। ४ एक प्रदेशका नाम । रषु देश (को) । ५ 
प्राकृत भाषा मे निवद्ध एके प्रकारकी गीत सरचना (को) । 
६ सिध देश का निवासी । 
यौ० -संधवचिल्य, संधवघन = नमक का उला। संधवनचृशां = 
नमकका वूरा। संधव शिला=एक प्रकारका पत्थर जो 
मुलायम होता ह | 
सेघवः--वि० १ सिध देश मे उव्यन्न । २ तिध देश का। िधुदेशीय । 
३. समुद्र सवधी । समुद्रीय । ४ समुद्र मे उत्पन्न) 
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सिकः 


संववक--वि० [० सन्धवक| [वि० ली° संधविकी ] सैंधव स्तवधी । 

संघवपति--स्च प° [सं० तैन्धव ( ~ सिघ निवासी ) + पति ( = राजा}] 
सिघधवासियो के राजा, जयद्रय। उ०्-सोमदत्ते शश्िविद्‌ 
सुवेशा । सधवपति श्र ल्य नरेणा ।--्वतर्निह्‌ ( लब्द०) । 

कधवादिच्रू ए षा ° [१० सैन्धवादि चूं} एक श्रग्निदीपक वृं 
जिसमे सेधा नमक, हर, पीपल श्रौर चीतामूत वणवर्‌ 


पडता है । 

संधवायन -सकषा ° [प° संन्धवायन] १ एक ऋषिका नाम। र 
उनके चशजं । 

स धवारएय--चा प [ षे° संन्धवारण्य] महाभारत मे वातत एक 
वन का नाम। 


संधवी-मष्ा खी" [० संन्धवी ] सपूणं जाति की एक रागिनी । 
विशेष--यह भैरव राग की पुत्रवधू मानी गर्द) यह्‌दिनेके 
द्सरे पदर की दूसरी घडी मे गाई जाती) इसकी स्वर- 
लिपि इस प्रकार दहै--धासारेममपपथधषध। सानतिषध 
घपपमगगगगरेसा। धासारेम मगरे गरेमप 
गरे! निनिधम पमगरे) पपमरे गगगरेसा। 
किसी किसी केमत से यह्‌ पाड्वहै श्रौर इसमे रि वेजित्त है। 
संघी--सय सी" [घं० सन्धी] एक प्रकार कौ भदिरा जो खनूरया 
ताड के रस सं वनती है । ताडी। 
विशेष--्वंद्यक मे यह्‌ शीतल, कपाय, ग्रम्ल, पित्तदाहनाशक त्तथा 
वातवघंके मानी गई है) 
सं घुक्षित--घा ४” [६० सेन्धृकित] एक साम भेद का नाम । 
सधू-सदया ली” [० सिन्धू , संन्धवी] द° संधवी' । उ०~-करि 
ल्ावदार दीरध दवान 1 गहि सेल साग हुव सावधान । केतक 
धीर सधौ कमान । केतेन तेग राद्ली भुजान ! युन गाईक किय 
वीरन्‌ वान 1 संधु सुर परिय तिही थान ।--पुदन {शब्द५)। 
सेपुल--स्ा ¶० [श्र° सेम्पुल] नमूना । जँसे,--कपटे का संपुल । 
संह बि° [सं०] [वि° जी° संही| १ सिह सवधी। सिंह का। 
२ सिह के समान! 
संद†-फरि° वि [६० सौह्‌] ३० (सोहे । 
संहल--वि° [घं०] [वि० ली° सहली] ¶ शिहल दवीप सवधी । सिहल 
द्वीप का! २ सहली । सिहल मे उत्पन्न । 
संटलक---ञ्चा प° [०] पीतल फिर] 1! 
सेहली-- सा खो० [ सं] एकं प्रकार को पीपल । सिहूली पीपल । 
विश्ेष--र्वचयक के श्रनुसार यह कटु, उष्ण, दीपन, कोप्ठशोधक, 
कफ, एवास प्रर वायुना्यक हे । 
पर्या०--सर्पदडा 1 सर्पाक्षी 1 उक्तटा। पार्वती । शैलजा । ब्रह्म 
भूमिजा । लबवीजा । ताञ्ना। भद्रिजा 1 सिंहलस्था । जीवला) 
लवदडा । जीवनेत्री । जीवाला । कुर्वी । 
संदाद्विक-सघा प° [सं०°] एक प्राचीन जाति का नाम । 
स हिका ¶० [षं०] िदिका से उत्पन्न, राह । सिका का 
पुत्र 1 सेहिकेय । . 


संहिक" 
सैहिक--िण तिदह के समान । सिह तुत्थ । सिहं जैसा 1 


संह्किय--प पण [घं] १ सिहिकाका पृत्र राहु! २ दानवोका 
एक वर्गे किण । 

स'गर--सक्ना ० [हि०] दे° से गरः ३। 

संजनध,{--बि° [ घ॑° सम + जल] जल के समान । जलयृक्त । जले 
या पानी के साथ} उ०--किरिमिरि शिरिमिरि वरपिया 
पाहण ऊपरि मेह । मांटी गति सजल भई पाहण वोही तेह । 
--कतीर ग्र०, प०५५। 

सै ररव प” [सं० स्वामी तर, ईहि० सार्दूनर, या स स्वजन, 
प्रा० सजण, सयण, प° हि० संप्र [प्रत्य ०)] पत्ति) 
खाविद ({ड०) 1 

संतना--करि० स० [१० सञ्चयन या हि० संचय~-ना (प्रत्य०) ] 
१ सचित करना ! एकत्र करना } वटोरना ! इकट्टा करना । 
उ०--(क) सोई पुरुष दरव जेऽ रती । दरवहि तें सूनु वातं 
एती !-- जायसी {शब्द०) । (ख) कहा होत्त जल महा 
प्रलय को राष्योसंति सैतिहै जेह्‌! भूव पर एकं सूद नहि 
पहुची निरि गए स्व मेह ।--सूर (शब्द०)। २ दोसे 
समेटना । उधर उधर से सरकाकर एक जगह करना । वटोरना । 
उ०---सखि वचनं सुनि कौसिला लखि सुढरपामसे ठरनि । वेत्ति 
भरि भरि भ्रक, संतति पत जनु दहं करनि !-तुनसी 
(शन्द०) 1 ३ सहेजना । संभालकर रखना} सावधानी से 
श्रपनी रक्षा मे करना! सवाचना । जँसे,--जो रूपया मैने दिया 
है, उसे सतकर रखना । ४ मार डालना । टिकाने लगाना । 
(वाजारू) । ५ घन मारना । चोट समाना । 

सँतालिप--वि०, सजा पु” [६०] ३ शै तालीस" । 

सेतालीस?--वि° [म० सप्तचत्वारिशत्‌, पा० सत्तचत्तालीसति, प्रा० 
सत्तालिस] जो गिनती मे चालीस से सात श्रधिक हो| चालिस 
श्रौर सात । 

सेतालीसभ--वा ० चालिस से सात श्रधिक कौ सर्पा या श्रक जो 
स प्रकार निखा जाता है--४७ 1 

संतालीसर्वा--वि° [हि० संतालीस + वाँ (प्रत्य०)] जौ करममे छिया- 
किस श्मौर वस्तुप्रोके उपरातहो। क्रम मे जिसका स्यान 
संतालिस पर दौ । 

से तिस-- वि [खु सप्तत्निणत्‌] दै° रस तीस । 

सेतीस--वि° [घं० सप्ततिशत्‌, पा० सप्ततिसति, प्रा० सरत्तिसद] जो 
गिनती मे तीष से सात ग्रधिक हो । तीस प्रौर सात | 

सेतीस--सखा पु° तीस से सात भ्रधिक काश्रक जो इस प्रकार लिखा 
जत्ता ६--२३७ 

सेतीसर्वा--चि० [हि० सतीसनवां (प्रत्य०)] जो क्रम मे छत्तीस 
भौर वस्तुग्रौ के उपरपततहो। क्रम मे जिसका स्वान सेतीस 
पर टो) 

संथीद्ट+-- घडा प° [स्र णक्ति] एक प्रकार का शस्त्र उ०-- 
षद्रजीत लीनी जव सथी देवन हहा करयौ ।--सूर०, ६।१४४। 


७०८३ 


संफतः 


संपना{--क्रि० स० [ख० सम्पर्‌ प° ह° डपा, मौपना] द° 
सपना । उ०--भारी कटोर्‌ ह्यो करि कै तिय मपि विदा 
भो पिदेस के ईं 1--पजनेम ०, पृ० ३२। 

सबल {ख ¶ [8० शिम्बल} >° 'सेमर' 1 उ०--विप ताको 
ग्रमृत करि जानं सो संग भ्रावं साय) मैवल्के एूलनं प्रि 
फुल्यो चूको श्रवकी घात !--दाद्‌०, पृ० ६२६1 

से्या--पद्या १० [६० सया] ° श्वैर्या' । 

से "वर †--पञ्चा पु" [६०] दे सांभरः 1 उ०--सज्जी सीचर सै वर 
सौरा) सांखाहूलो सीप सिकोरा [सूदन (शब्द०) । 

से "वार†--घया पु° [३० शैवाल या प° एत + वाट्‌] १ द° श्ेवार ॥' 
२ शतधा । दुकडे टुकडे ! उ०-क्रवीर देवल दहि पडा हट 
भई संवार ।--क्वीर प्र०, १२, पद्य १८ 

सं'हुथी--सलञा खी० [ पे एवित] दे थी" । 

से'हुड--खञरा प [स० सेहुण्ड] ३० ेहुड' । । 

सट--षया ० [हि० गेहं काग्रनु०] देहके वेदानेजो छोटे काले 
ग्रौर वेकार होते र) 

से†{--नि०, सवा १० [० एत, प्रा० सय, सड] मौ । उ०---सवत 
सोरह स ईइकतीस्रा । कर कया हूरिपद धरि सीश्ना ।--तुलसी 
(शब्द०) । 

विशेष--उसका प्रयोग श्रधिकतर किसी स्या कै ग्रामे होता है | 

सैभ--पक्षा ली° [सं० सत्व, प्रा० सत्त] १ तत्व। सार । मादा। 
२ वीर्य । एक्ति। ग्रोज। उण्~-पिनती सो परसन्न सद 
ती सो प्रसन्न मन । विनतं देखत सलु श्रै यह्‌ सं जाके तन । 
--गोपाल (शव्द०) 1 ३ वटती 1 वरफत 1 लाभ । 

से(ट\{*--वि° [स० सदृ, प्रा० सदिस, सद्म] नमान । तुत्य । उ०-- 
लखण वतीसे मारुवी निधि चद्रमा निनाट। कायां कू 
जेहवी कटि केहरि सं घाट । --डढोना०, द्‌ ० ४६६ । 

संकट--घक्ा प० {खं शातकण्टक] वयूल की जाति का एक पेड जिसकी 
छाल सफेद होती है । धौला संर । कुमतिया । 

पिशेष---यह वगा, विहार, श्रात्ताम तया दक्षिण श्रौर मध्यप्रदेश 

प्रादि मे विध्य की पहादियो पर दोना ह) 

सेकक्ा-सवा प° [षे श्रनकाण्ड, प्रा० सथकंड] १, सौ करा समूह्‌ । 
शत की समष्टि 1 जँसे--रे संकटे श्राम } २१०६ ढोतौ पान । 
(तवेली) । 

सेकडे-क्रि० वि [हि० संकडा] प्रति सौ के हिसावे। प्रतिशत । 
फीसदी । जंते,--५) संकटे व्याज । 

सेकडो--वि० [हि० सैका] १ कर्द सौ । २ बहृ्स्यक । िनती मे 
वहत । जते,--संकडो ्रादमी । 

सेफत'--पि° [०] [बि छो° सैकती] ¶ रेतीना । वसप्रा ! वालुका 
मय २ वातूकावना। 

सकत प° १ वनुम्रा विनारा 1 रेतीना नदर! २ नद } {7.4}. 
को) । ३. रेतीतौ मिष्ट । वलः जमीन । ४ वात्‌ काडर 


संकतिक' 


‹  सिकतापुज (कोण) । ५ एक ऋषिवश या सप्रदाये जिन्हे वान- 

। प्रस्थियोका भेद भी माना ग्यारह) 

सेकतिकः- सज्ञा पु [६०] १ साधु] सन्यासी! क्षपणक । २ वह्‌ 
सूत्र या सूत जो मगल के लिये कलाई याग्लेमे धारण किया 
जाता दै । मगलसूते । गडा या रक्ना। 

सेकतिक वि [ख०] [वि० खी” सैकतिकी] १ सैकत सवधी । 
श्रम या सदेह मे रहनेवाला 1 सदेहुजीवी । भ्रातिजीनी । 

सैकतिनी-वि° खी ] स०] दे° कती" [को 

सैकती--वि० [ख सैकतिन्‌] [वि खी° सैकतिनी] सिकतायुक्त 1 

रेतीला  वलुप्रा (तट या किनारा)) 

सैकतेष्ट--सज्ञा पु” [स्त] श्रद्रेक । अदरक (जो वलूरई जमीन मे 


ग्रधिक होता है) । 
सेकयत--सन्ञा प° [०] पारिनि के श्रनुसार एक प्राचीन जनपद या 
जाति का नाम। 


सैकल---सज्ञा प° [च्र० सकल] १ हयियारो को साफ करने श्रौर उन- 
पर सान चडढाने का काम । २ सफाई । स्वच्छतां । जिसा (को०) । 

सैकलगर--सक्ञा प° [० मैकल ~+ गर] तलवार, ष्टुरी श्रादि पर वाड्‌ 
रखनेवाला ! सान धरनेवाला । चमक देनेवाला । सिङलीमर 1 

सेका{--सद्ा पु° [ख० सेक ( = पात्र)] १ घ्डेकी तरहका भिद 
का एक वरतन जिसमे कोट से गन्ने का रस निकालकर कडाहे 
मेडालदेतेर।! २ म्द का छोरा वरतन जिससे रेणम रेगने 

\ कारग ढालाजाताहै। ३ खेतसे कटकर श्राई हई रवी 
की फसल का अ्रटाला। राशि । 

सैकार-सन्ञा पु [सं° षतक, प्रा० सय, हि° सै(= सौ)] १ दस ढोके। 


२ एक सौ पूले। 
सेकी @ {सज्ञा खी° [हि० संका] छोटा सैका। 
सेक्य--ति° [स०] १ एकतायुक्त । २ सिंचाई पर निर्भर । ३ श्चन 


सवधी । सिचन के लायफ़ 1 
सैव्य^ स्वा पु सोनपीतल 1 शोण पित्तल । 
सेक्षव--वि० [स्र] जिममे चीनी हो । मीठा) 
सेवसन--षा प° [अ०] योरपकी एक जाति जो पहले जर्मनीके 
उत्तरी भागमे रहती थी । फिर पाँचवी श्रौर छठी शताब्दीमे 
इसने इगलंड पर धावा किया गौर चहां वस गर । 
सेजन- सल्ला पुं [६० महिजन ] द° सहजन" 1 
सैढ†--पल्ञा पु [देश ०] गेहं की कटी हुई फसल जो दर गई हो, पर 
ग्रोसाई न ग्ईहो 
सेण!- सल्ला प° [० स्वजन, प्रा० सयण] १ मित्र । साजन } त्रिय । 
उ०-- डोला खिल्यौरी कड, सुणे कुढगा वण । म्हारू म्दजी 
गोरी, सं मारूदा सण ।--ढोला०, दू० ४३८} २ स्वजन। 
~ इष्टमित्र) वधूवावव । उ०--(क) वाताँ वैर विसावखा,- 


संणां तोडे नेह ।--वाको० ग्र०, भा०१, पृ० ६६। (ख) 
ज्यारं थोडी सैण॒ जग, वरी चणा वसत 1{--वकी० ग्र०; 


भ०. 
; ˆ ¶पृ०६६।. ५ 


७००४ 


सेन्‌ 


सेणाचार-- सा पु [° सजन ~ ग्रावार| म्री व्यवहार । स्वजना- 
चरणा । मित्रता ! उ०--करिणा म राख कुरी, साचार सनेट्‌। 
--वकि० भ्र०, भा १, पु० २१। 

सेतव- नि [षं०] सेतु सवधघी। + " । 

सेतवादिनी-- ररा ली° [स०] ब्राहुदा नयी का नाम । 

सैत्य--सञ्चा पु [ षे] धवलिमा । श्वेता । गुफदी कि) । 

सैथी--सय फी [ म शक्ति, प्रा० सत्ति ्रथवा सहस्न, प्रा महत्य, 
पु० हि० सी, सही] वरो । मांच । छोठा भावा । उ०~ 
पहर रात भर भई लराई। गोनिनं सर्‌ संन फर्‌ लाई । खदु 
घाड सव खान श्रधाने। लोह मानि तचि कोह परान (चान 
कवि (शब्द०) । 

सेद {घण पु० [म्र०° सैयद] ० नैयद' } उ०-पुज्यो वहूरि 
सुरभी वतवाना । शेख संद ग्र मूगल परठाना 1--रघुरारजािह्‌ 
(पव्द०) । 

सैदभ-सघा पु [श्र०] १ शिकार 1 प्रावरेट । उ०--जुल्फ के हुलक 
मे देखा जव से दाना व्रातका! मर्म दित प्राशिक्का तवसे 
संद है इस जाल का ।--करविना कौ०, भा ४, पृ०२३।२ 
शिकार का पशु । वह्‌ जानवर जिसका शिकार क्रिया जाय (को) । 

~ यौ ०--सदगाह्‌ = शिकार करने को स्था । सदे हरम = जनान- 

- खाने का जानवर जिसका णिक्मर करना वजितटै। 

सेदपुरी--घडा खी [सैदपुर स्थान] एक प्रकार की नाव जिसके प्रागे 

1 पीछे दोनो ज्नोर के सिक्के लये होते र ॥ 

सेदानी--सय खी° [श्र०] दे° श्वंयदा' | 

सेद्धातिक--मदा पु° [म० संद्धान्तिक] १ निद्रा को जाननेवाला) 


सिद्धातज्ञ | विद्वान्‌ । तत्व 1 २ नाच्चिक म - 


सेद्ध तिक--वि० [सं०] [चि ली° सद्ान्िकी] सिद्धाते सवघी। 
तत्व सवधौ । 

सैध्रक--नि० [०] नितक वृक्ष की लण़डीका वना हृत्रा 1 

सेध्िक--यक्ञा पं [म०] एक प्रकार का वक्ष । 

सेनः--स्ञा ली [म० सनपन, प्रा० सण्णउन] १ पना भाव प्रकट 

। करने के लिये श्रां था उंगली प्रादितते कि) हुश्रा इगितया 

इशारा । उ०-- (क) जदपि चवायनि चौकनी, चलत्ति चहु 
दिस सन) तदपिन छंडत दहुनि के हंसी रसीते न - विहारी 
(फाल्द० ) 
तन की संन श्रगद वुलायो । देसि लक्रेश कपि भेण दर दर हस्यो 


सुन्यो भट कटक को पार पायो ।--सुर (णव्द०) 1 (ग) सीति" 


सभय देखि रघुराई । कहा प्रनुज सन संन वुकाई्‌ ।--तुलसी 


(णब्द०) । ६ 


१, 


क्रि०,¶्र ०--करना ।--देना ।--मारना । 

२ चिद्व । निशान । सूचरु वत्तु 1 पगिचायक लक्षण । उ०्-यह्‌ 
श्रमकन तख खतन कौ सन जुदी श्रंग मन) नील निचोल चिरत 
भए तरनि चोल रंग नैन ।-- शगार सत्त (च्द०) । 


(ख) सूनिं शव दपावदन दशन वअ्रभिमान करः 


४ 


सेन! 


सिन पक्वा पुं [सं० फ्यत, प्रा० सयण] 2 'एयन' । उ०-- 
भटन विदा करि रेन मुव जाद कीन्ह गृह्‌ संन ।--गोपाल 
(शव्द०) । (ख) साजि संन भूपण वन सवकी नजर वचाय । 
रही पौदि मिप्ननीद के दृग दवार से लाय 1--पदुमाकर 
(एव्द०) । (ग) जानि परैगी जात हो रात कटर करि सन । 
लाल ललौह सैन लखि सुनि प्रनखौहं वन !--श्गार सतसई 
(गन्द) । 
रीन {\--सद्च ली° [स० सेना या सैन्य] दै° स्तेना" । उ०--(क) 
सप्त दीपकेकपि दल त्राए जुरी संन रति भारी। सीता को 
सुधि तेन चले कपि दूद्त विपिन मेकारी ।--सूर (णन्द०) । 
(ख) सजी संन छवि वरनि न जाई ! मनु विधि करामाति सव 
प्राहं {-- गोपाल (शन्द०) । 
सेन {*-- सवना पुण [स श्येन] दे° श्येन ! वाज पक्षी | उ०--चत्यो 
प्रसैन ससेन संन जिमि श्रपर खगन प्र {--गोपाल (शन्द०) । 
-सेन^-- सक्ता पुं [देश ०] एक प्रकार का वगला 
सेनक--सन्ञा प° [फा० सनी, सहनक] थाली । रिकावी } तश्तरी । 
सेनपति--सल्या पं" [सं सेनापति] द° सेनापति" । उ०--चहु 
सनण्तीनु वृलाई लिए । तिन सौ यह्‌ श्रादरसुं श्रापु दिए {- 
॥ सूदन (शब्द०) । 
सेनभोग (ध--सक्ञा प” [तं० शयन + सोग] शयन के समय का भोग | 
राति का नैवेद्य जो मदिरे मे चढता है । उ०--भए्‌ दिनं तीनि 
ये तौ-भूखके श्रघीन नर्हि, रह हरि लीन प्रभ शोच परे उभारिष्‌। 
दियो संनभोग श्राप लक्ष्मी जू लं पधारी, हाटक की थारी 
„ भनभनर्पाव घारिए्‌ ।--भक्तमाल (णन्द०) । 
सेनाए‡--घन्ना खी° [घ सन्य] 2० सेना' । उ०--मीत नीत की 
चाल ये चल जानत रन । छवि सना सजि धावही श्रवलन पं 
तुव नंन ।--रसनिधि (शब्द०) । 
सेनाः--पडा की° [हि० सन] सकेत । इशारा । 
सेना\--सल्ा पु” [अ्र०] एक पवंतजो णाममेदै। कहते, इसौ पर 
हजरत मूता को ईश्वरदशंन हुग्रा था [कोण । 
सेनानिक--वि° [ सं०] सेना के श्रग्रभाग का। 
सेनानीक--वि° [सं०] ‡० सनानिकः । 
सेन।न्प--सक्ञा पु° [स°] सेनानी या सेनापति का कायं । सनापत्य । 
सेनापतित्व । 
सेनापत्ति(दः+--पन्ञा पण [० सन्यपति] दे” (सेनापतिः 
.सेनापत्य- ष्च ४० [ घं०] सेनापति का पद या कार्य । सेनापतित्व । 
सेनापत्यः--वि° सेनापति सवधी । 
सेनिक?--सन्ना प° [०] १ सेनाया फौजका श्रादमी) त्तिपाही। 
लष्करी । तिलमगा । २ रसन्यरक्षक्‌ ! प्रहरी । सतरी } ३ समवेत 
सेनाकाभाग। व्यूहव्द द्त। ४ वहुजो किसी प्राणी का 
वध करनेके लिये नियुक्त किया गयाहौो) ५ श्वर के एक 
पुत्र कानाम। 
सेनिक--वि० [०] [वि खौ” सैनिक] सेना सवधी 1 सेना का । 
यौ०--सैनिकवाद ! सैनिकवादी } सनिकीकरण = कत्त राष्ट 
हि° ए० १०-५५ 


8.1.14 


< 
स॒च्य्‌ 


की पूरी प्राव्रादी को युद्ध करनेवाली सेनाके स्पमे सयोजितः 
फरना या स्वल वनाना। समयं जनक्षाधार्य को सेनि 
प्रथिक्षणदैने का कार्यं । उ०--माचं, १६३४८ हिव्लर नै 
सनिकोकरण का कारं कर दिया ।--ग्रा० श्र° रा०, पृ १६। 

सेनिकता - मदना खीर [सण] १ सेनाया र्सनिक का कार्यं । मंनिकोका 
जीवन । २ युद्ध) लडाई भिंडा । 

सेनकवाद--सया पु [सं० संनिक 4 वाद] दै" सामरिकवादः। 

सेनिका-- खडा खी” [० एयेनिका] एक छद का नाम} यथा--सो 
सुजाननद सोचि वा धरी । श्राद्यी प्रजस पासतता घरी । सीद 
मागिश्रीप्रजससौ तव। दं निसान कूंचकं चमू सवं 1. 
सूदन (जब्द) । 

सेनिटरी--तरि० [श्र०] सर्विजनिक स्वास्थ्य, शुद्धता, रक्षा श्रौर उन्नति 
से सवध रख्रनेवाला । जमे--संनिररी डिपाटमेट, सैनिटरी 
कमिषनर । 

सेनिटेरियम--पञा ध [ब्र०] द° ससंनेटोरियम' । 

सेनिटेशन--चच्ा पुं [ब्र०] स्वास्थ्यरक्षा सवघी विजान [कण्‌ 1 

सेनी सया प° [म०\८य्फ शौचे ? श्रथवा हि० सेना भगत (जो 
जाति केनाईये)] नाई । हजाम । उ०्--दरशनहूं नाशे यम 
संनिक लिमि नहं वालक सनी । एकं नाम लेत सव भाज पीर 
सुभूमि रसंनी ।-- पूर (शव्द०) । 

सनी {स्य खी [सं० सेना दे 'सेना' । उ०--जानि कठिन 
केलिकाल कुटिल नृपसग सजी प्रघ सनी! जनूुतालमि 
तरवार लिविक्रम धरि करि कोप उपनी {सूर (शब्द) । 

सनी सया री [० श्रयनीया (= शय्या) ] शय्या । सेज । उ०- 
नददास प्रभुको नैह देखि हानी श्रा्वै,वे वैठेरी रचि ग्चि 
सनी ।--नद० प्र०,पु० ३६८ । 

संनी("--सक ली [स श्रेणी] श्रेणी । पक्ति! कतार! ऽ०-- 
भराय चलि पनि श्रवलोकौ नवपल्नव संनी। जहूं पिय सूसुम 
कुसुम ले सुकर गुही है वनी {--नद० प्र०, प° १६। 

संनी}+---ा पु [स० सेना ?] एक संनिक जात्ति । एक युद्धक जात्ति 
जो श्रते को गूग्सेन से सवधित्त वतलातीहै। 

सेनू-मसा पुं [देण] एक प्रकार का वृटेदार कपडा । नू । 

सेनेटोरियम--शा पुं [श्र ०] वह्‌ स्थान जर्हां लोग स्वास्थ्यसुघार के 
लिथे जाकर रहते है ¦ स्वास्य्यनिवास । 

सेनेय@-- वि [स सेना ~+ इय (प्रत्य ०) ] सेना के योग्य । लडने के 
योग्य । उ०--कंतवेय नूप चल्यो श्रेय गुनि वल श्रमेय तन] 

` सग प्रजेयं संनेय संन पर प्रान तैम र {गोपाल (शब्द०) । 

सनेणश--सय १० [६० सन्य + ईण > सन्यस] सेनापति । उ०--हति 
बोले सेनेयक्ुमारा ! किप्‌ नाय महित्त विस्तारा ।--सवलरसिष्‌ 
(शब्द ०) । 

संनेस@--सय ० [घ० संन्येश, ध्रा संनेन] द° स्ने । 

सेत्य'--सछा पुण [स०] १ संनिक। सिपाही! २,मेना। फौज) 
३ मेनादल । पलयन । ४ प्रह्री। सतरी। ५ त्िचिर। 
छावनी । 


सन्य 

सन्य --वि° सेना सवधी 1 फौज का 1 फोजी । 

सैन्यकन्ष- पक्ता पु [षं०] सना का पाप्वं भाग । दे भसिनाकक्ष' । 

सैन्यज्ञोभ--षर ० [घ॑०] सेना का विद्रोह । फौज की वगावत । 

सैन्यघ्ातक--वि० [ स ०] सेना का विनाश करनेवाला किण] ! 

सैत्यघातकर--वि° [सं] दे° संन्यघातकः । 

सैन्यनायक--मज्ा सं [६०] सेना का श्रध्यक्ष 1 सेनापति । 

सैन्यनिवेणभुमि--मश्ा खौ° [स] वह स्यान जहाँ सेना पडाव डालि । 
शिविर । पडाव 1 छावनी । 

सेत्यपति--खा पुं [स०] सेनापति 

सेन्यपाल--षा ‰० [स० ] सेनापति । 

सैन्यपृष्ठ--पन्ना प° [स०] फौज का पिष्ठला हिस्सा । सेना का पश्चात्‌ 
भाग! प्रतिग्रह्‌ 1 परिग्रह्‌ । चदावल । 

सैन्यमुख- सदा पु० [8०] दे° सेनमूख' । 

सेन्यवास--मद्ला प° [१०] पडाव । छावनी । 

सेन्यशिर-सन्ला पुं [० संन्यशिरस्‌] सेना का श्रप्रभाग। 

सैन्यपज्जा--सङ्ञा जी” [०] सेना कौ तयारी [किणे । 

सेन्यह्‌ त--सङा ¶० [० संन्यहन्तु] एवर के एक पृत्न का नाम कोण] । 

सेन्य(चिपति--सछ प° [सं०] सेनापति । 

सेन्याध्यक्षु--ख्ञा पुं" [स] सेनापति 1 

सेन्योपवेशन--सद्ञ पु [०] सेना का पडाव । 

सेफ - सज्ञा सी” [श्र० तंफ ] तलवार 1 उ०--(क) यो छवि पावत ह 
लौ श्रजन ग्रजे नन सरस वाढ सेफन धरी जनु सिकलीगर 
मेन । --रसनिधि (शब्द०) 1 (ख) कोउ कहीत भाभिनि 
भ्रुकुटि विकट विलोकि श्रवण समीपलौं।ये साफ सफ करं 
कतन नहि छमे जानि तिय सजनी पलौ ।--रघुराज (णब्द०) । 

यौ ०--संफ जवान "= वह्‌ जिसकी जवान सत्य हो । जिसकी वारौ 


या कथन पुर श्रस्तर हौ सेफवान = नलवार लटकनिवाला 
परतला । 


सेफग--सन्चा पृ” [घ० शतफल ? लाल देवदार । 
विशेष--दइसका सु दर पेड चट्गाव से सिविक्रम तक श्रौर कोक 

तथा दक्षिण से मसूर, मालावार श्रौरलका तकके जगलोमे 
पाया जता है। इसको लकंडी पीलापन लिए भूरे रगकी 
होती दै श्रौर मेज, कु रसी, वाजो के सदृक श्रादि वनानेके काम 
भ्राती है। 

सेफा--षुछ) पुं [श्र ° सैफ] नित्दसाजो का वह्‌ भ्रौजार जिससे 
वे कितावो का हाणिया कारते है । 

सेफी--वि° [श्र० सफ (= तलवार) तिरछा । तिय॑क्‌ । उ०-- 
नेहनि उर्‌ प्रावत लखौ जवही धीरज सन । सैफी हैरन म पटे 
कंफी तेरे नन ।--र्सनिधि (शब्द०) । 

सेफी--सञ्ञा खी° [श्र० मैफी] १ माला) सवीह्‌ । २ एक श्रभिचार। 
मारण का एक प्रयोग कोण । 

सेमतिक--मन्ञा ० [न° सैमन्तिकः] सिदुर । सेदुर । 


७०८६ 


सरप्ौ 


विणेष--मधवा स्त्रियो के सीमत श्र्यात्‌ मांग मे लगाने कै कारणं 
सिंदूर कायह्‌ नाम पल । 
सेम--मय प° [देण०] धीवरो के एक देवता या भूत । 
सेयद--मना ¶° [त्र०] [श्री° सैयदा, संयदानी, सदान] १, मुहम्मद 
साट्वेके नाती हूर्मन के वणका प्रादमी। २ मूसलमानो के 
चार वर्गो या जात्तियो मेदरूमरी जति 1 उ०--~सयद श्रणरफ पीर 
पियारा । जेड मोहि दीन्ह्‌ पथ उजियारा ।--जाव्रसी ({णय्०)। 


सेयदा, सेयदानी--खण सी” [श्र०] १ सयदवगं पाजातिकी न्ती, 
२ सयद कौ पत्नी । संदानी किन) 


सेर्पा्+--सया पुं [षं स्वामी, ह° साई, या षं म्बरजन, प्राण 
सया] स्वामी । पति 1 उ०--(क) सयां भये तिनेंगवा बटूप्ररि 
चती नहाय ।--गिरिधर (णव्द) । (ख) श्रपने सयां वाधौ 
पाट । लं रे वेचौ हारं हार ।--कवीर (शव्द) । 

सेषाघ्ट--नण खी° [सं* शय्या] द° "णय्या' । उ०--मैया भ्रसतन 
वसन सुगर होई कत्पवृक्ष नामक तर सोई 1--गोपलि 
( प्रञ्द० ) | ४ 

सैपाद--ज्ण पु [श्ि०] १ व्याध 1 वहैलिया । शिकारी 1 २ 
मुप्रा  मत्लाह्‌ । उ०--यक लोक यक वेद दौ दसियाके 
विनारे 1 संयादके कावृ मेह सव जीव वेचरे ।--कवीर म०, 
पृण १५० 

सेयार'--पि° [अ्र०] चूमनेवाला } श्रमणा कसेवाला कि । 

सेयार- नय प° ग्रहु। नक्षत्र । त्तारक भोऽ] । 

नैयारा--सषा ¶० [श्र° सैयारह्‌ ] वहं ग्रह जो सूयं की पर्फिमा करे 1 
नलच । तारक [कोण], 

सेयाल--नि° [श्र] जो ठेस न हो । द्रव । तरल } जैमे-जल, तल 
प्रादि पदार्थं [कोण] ] 1 


सेयाह्‌--खप् प° [ग्र०] पर्व॑टक या धमत्‌ व्यक्नि । 


सेयाही--ष््ा खी” [श्र०] घूमना फिरना। संर्सपाटा करनाः। 
पयटन [कोण] । 


१ । 


सेरध्र--सा प [षं० सैरन्घ्र] [श्री संरन्ध्री] १ गृहदासत। धर 
का नौकर । २, एक सकर जातिजो स्मृतियोमे दस्यु भ्रौर 
भ्योगवी से उत्पन्न कही गई है । - 

सेरधिक्रा--सपा जी [सं० मैरन्धिका] परस्चिारिका । दासी । 

सेरध्री--घया जी° [षं° सैरन्धी] १ सैरध्र नामक सकर जाति की 
स्ती) २ प्रतपुरयां जनानेमे रहुनेवाली दासी भरतपुर 
की परिचारिका) महत्लिका } ३ वह कारीगर स्तीजो 


दूसरो के धरो मे काम करे। स्पतत्रा शित्पजीवनी | ४. 
द्रौपदी का एक नाम्‌ । 


विणेष-जव पचो पाडवोने छष्रवेशमे मत्स्य देके राजा 
विराट्‌ के यहाँ सेवावृत्ति स्वीकार करली थी, तव द्रपदीने 
भी उनके साथ एक वपं तक सरध्ी का काम क्यिथा। 
इमी से द्रीपदीकानाम सरघ्ी पड़ा । 


सर! 


सर“--वह्ञा क्नो° [फा०] १ मन वहलावके लिये घूमना फिरना। 
मनोरजन या वायुक्ेवन कं विये रमर} उ०--णहरकी संर 
करते हुए सजा के महतो के नीचे प्राए । ---नलट्तू (शब्द ०) । 

क्रि० प्रऽ--करना | होना । 

२ वहार । मौज) श्रानद। २३ भित्रमडली का कही वगीचेमे 
खानपान श्रीर नाचरग । ४ किमी पुस्तक का मनोरजन को 
दृष्टि से श्रध्ययनं वा अवलोकन (लेक्षि०) । ५ घूमना फिरना। 
पयंटन । चंक्रमणं । श्रमण (कोण) । ६ मनोरजक दुर्य, 
कौतुक । तमाशा। उ०~-ममवधुकोतं हने शक्ति, विशेष 
वही व॑र । तव पुत्र, पौत्र संहारि म दिखरायहौ रन सेर 
--रधुराज (शब्द०) 1 

यो ०-सैरस्तपाटा = मन बहलाव के लिये घूमना, फिरना । 

सेर'--षि° [स] सीर या हल सवधी । 
संर-- खडा ० कात्तिक का महीना [कन] । 
सेरगाहु--पज ४० [फ०] १ सैर करने की जगह या स्थान । २ एक 


प्रकार का केदील जिसमे कागजी चिन्नो कौ चलती फिरती छाया 
दिखाई पडती ह । 


सेरबीन--सन्ना प° [श्र० सेर (= तमाशा ) +-फा० बीन (= जितस 

' देखते मे मदद मिने)] 4 देना भालना। निरीक्षण) २ 
एक प्रकारका दौ तालो सेयुक्त यत्ते जिसे भांखोस् तयाकरचित्र 
देखे जते हैँ । उ०--जिस तरह सनाप श्रौर अनेक कौतुक देखते 
है कृपपूरवेक इस प्रजा के चित्तरूपी प्रातशौ शीशे से (क्योकि 
वह्‌ प्रापके वियोग ग्रौर श्रपनी ददशा से सतप्तहो रहा रहै). 

' वनी हई सरवीनकी भी सैर कीजिए {-भारतेदु प्र०, भा० ३, 

, पृ०७२२। 

सेरिधः-- सज्ञा प° [घ॑° सरिन्ध्र] वृहत्सहिता मे वशित एक प्राचीन 
जनपद का नामः । 

सरिघ्र--सन्ञा प दे सवैर" । 

सेरिप्रौ- सना जी [० सैरिन्धी] ० ्ैरध्री' । 

सेरि--सषा पु [घ०] १ कात्तिक महीना । २ वृहत्सदितारे श्रनु- 
सार एक्‌ प्राचीन जनपद का नाम | 

सेरिकभ--ससा ० [सं०] ¶ इनवाहा । हलधर । किसान । कृषक । 
२ हल मे जूतनेवाला वल । ३ श्राकाश। 

सेरिके*--वि° सीर सवधी । हल सवधी । 

सेभि-सनचा पु” [घ०] [की सेरिभी] १ भसा! महिप। २ स्वगं। 
३ ्राकाश । व्योम। 

सेरिभौ--समा सी° [सं०] सस । मर्हिपी । 

सेरिष्ठ--स्डा प॑ [खं०] माकडेय पुराण मे वणित एक प्राचीन 
जनपद का नाम्‌ । 

सेरीय--षथ ए० [ घ ] १ सफेद कटसरया। श्वेत किटी। २ नीली 
कटसरया । नील कटी । 

मेरीयक--तदा ० [घं०] दे ससंरीयः। 
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सना 


(न 


सैरेय--मा पु" [स०] १ सफेद भूतवाली कटसरया । पवेत शटी । 
२ दे° 'संरीय'। 

तैरेयक--सय १० [षं०] ३० स्रेय' । 

सेयं -- सका ० [०] ग्रष्ववाल नामक तृणा । 

सेल द {ष्या ली [फानर] दै वरः उ०--(क) गोप 
प्रथादइन ते उठे गोरज छाई गल । चति वलि श्रलि अभिसारं 
को भती संफोखी संच ।-- विहारी (णन्द०)। (सख) मोहि 
मधुर मुखकान सो सवं गविके छंल। सकल प॑त वनकुजमे 
तरुनि सुरति की संल [--मतिराम (शब्द) । 

सैलः- सद्य पु० [ष० शैल, प्रा० संल] पवत । दे° शैलः । 

सेलः--पश्य ली [घ शत्य] द° 'सेल' । 

रीस ली” [श्र० संल, फा० संलाव] १ बाठ। जलप्ावन। 
२ सोते । वरहाव | 

सैलकुमा री--षन्ना ली” [ष० शलक्ुमारी] पार्वती । द° "ल करमारीः । 

सेलग --सला पण [घ० लुटेरा ! उक्‌ । 

सेलजा(्र--सन्ना खो” [ष० शैलजा] दै "पौनजा'। उ०--जाई 
वियाहृहू संलजहि यहि मोहि मामे देहु [-- मानम, १।७६ । 

सैलतमया(द--मग क्ली” [घ० षलतनया] पार्च॑ती 1 शंलजा। 

सैलवेशन श्रार्मी--चद्च! जी° [ग्र०] यूरोपियन समाजमेवको का एक 
सघटन जिसका उरैश्य जनता की धामिक श्रीर्‌ सामाजिक 
उन्नति करना ह । मुक्ति फौज । 


विणेष--इस सघटन के कार्यकर्ता फौज के ठग पर जनरल, मेजर, 

कप्तान प्रादि कहलाते है। ये लोग गेस्रा साफा, मेम््रा धोती 
प्रर लाल रग का कोट पहनतेई। ईयाई होनैके कारणाय 
लोग ईसाई मजहव क्रा ही प्रचार करतेह्‌) इनका प्रान 
कार्यालय इगर्लडमे हैश्रीरश्दाएं प्राय सममस्य पभमारमे 
फली हुई र । 

सेलसुता --सओ जी” [ख० शलसुता] 2े° “शलयुता' । 

सेला--सक्ना खी° [घं एत्य] [खी° ग्रत्पा० सेली] १ लकड़ी की गुत्ली 
या परच्वड जो किसी षेद या सधिमे टो जाय । फिनीषेदमे 
डालने या फंसने का टुकडा । मेद 1 २ नक्डीकाषछटाट्डा 
यामेष ३ लकडीका छोटाङ्डायामेखनजौ हलक एकै 
दोनो िरोकेषेदो मे दइयनिये डात्ते ई जित्तमे जया वलो के 
गेम फंसारहे! ४ नाव की पतवार कीमृध्यिा। ५ वद्‌ 
मगरी जिसमे कटी हई फमल के टठ्ल दाना भडने के लिये 
पौरते है 1 

सैला--खा प° [सख° शाल, प्रा० साग्नल] [स्मे अल्पा" सलौ] 
चीराहेम्रादुक्डा | चला ) जैते--तवटी का संना। 

सैलात्मजा-- उर जी [° धैलस्मजा] पर्वती । 

सेलानी--वि° [फा० सर, हि° संल] १ चति सैर करने मै भान द 
प्राये । संर ऊरनेवाता। मनमाना धूमनवान्ना । २ प्रानदी | 
मनमौसी । 

सैलाव--घण ० [फा०] वाड । जलप्नावन ¦ 


संलीवा 


सेलावा--खन्ञा पु [का ० सैलाव] वह फसल जो पानी मे इव गई ह। 

सेलावीः-- वि [1०] जो वाढ भ्राने पर इव जाता हौ । वाढवाला । 
जसे--संलावी जमीन ! 

सेलाबी सज्ञा क्ली०१ तरी) सील। सीड 1२ वाढके ममय डव जनि- 
चाली भूमि । 

सेलि--खक्ञा पु [स०] वृहत्सहिता के श्रनुसार एक प्राचीन जनपद 
का नाम। 

सेली--सज्ञा लो [हि० सला] ९ छोटा सला! २ टाक की जडके 
रेशो की वनी रस्सी । 

सेली--स्चा ली° [देश०] वह्‌ टोकरी जिसमे किसान तित्नी का 
चावल इकट्ठा करते है । 

सेली (घञ्न क्ली° [स° शैली] परिपाटी । ठग । चाल परपरा । 
दे° “धीली' । उ०--यो कवि भूपन भावत यक तो पहिले 
कलिकाल कौ संली ।--भूपण प्र०,प्‌० ६६1 

सेली @†५-- क्वा खी [हि० सहेली] दे° "सहली" 1 उ०--सैली मेरी 
गोद ममोला। दिल मेरा वाँई लिया मां ।--दव्विनी०, 
पु० २३६०। 


सेलूख--सष्चा प" [ख० शैलूप] १ वेल का वृक्ष । २ विल्वफल । द° 
"पलप | 


रेलूष -सज्ञा पुं [स० शलूष] १ नट । श्रभिनेता। २ ध्तं।३ 
वलकरा वृक्ष याफल । उ०- नहि दाडिम सैलूष यह्‌ सुकन 
भूलि श्रम लागि ।-दीन० श्र०, प० १०२ । द° (ैलपः । 


रैव †--सष्चा प” [स० शौव] दे° श्वैव) उ०--माधौदाम के माता 
पिता संव बरहिमुंख हते ।--दो सौ वावन ०, भा० १, प० १६५ 
सवल (ध ~-सज्ञा पुं [स० शवल] दे° "शंवाल'। उ०- नामि सरसि 
त्रिवली निसेनिका रोमराजि सैवल छवि पावति । --तुलसी 
(शब्द०) । 
सेवलिनी(द-- सज्ञा खी” [स° बेवलिनी] दै श्षंवलिनी 
सेवाल-- सचा पु° [० वाल] दै" शरौवाल' । उ० --कटुं सैवालन 
मध्य कुमुदिनी लगि रहि पतिन 1--भारतेदु ० भा० १, 
प¶० ४५५ | 
सवी †{--वि° [स० शैविन्‌ > वी] शैवमतानुयायी । उ०्--घरमे 
मावपस्वीर्हु1-दो सौ बावन०, भा० १, प० १६९४ 
सतृम--वि° [फा०] तीसरा । तृतीय [को०] | 
सव्य(ध--पन्ना प° [स° शैव्य] दे° शव्य' | 
सग) --पि° [ख० सत्सदिगन्‌] सत्सग करनेवाला । साथो। सत- 
सगी । उ०--प्रेम के साय लगँ सेसगी ।-- इद्रा०,प० १६८ । 
स--वि° [सं] १ सीसेका वना हुग्रा। २ सीसासवधी। 
ससक-वि° [सं°] [खी° सस्की] दे° संस" । 
ससव (मज्ञा पुं [स० शशव] दे° णंशव' । उ०-- पत्त पुरातन 


रिग पत्त ग्रकुरिय उट्ठ तु । ज्यौ ससव उत्तरिय चटिय व॑सव 
किसोर्‌ कुछ ।--पृ० रा०, २५।६६ । 
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सो । 


सेसवता@ - सच्च खी० [8० संसव+ता (्रत्य०)] दे०° श्शव'। 
उ०-संसवतामे है सखी जोवन कियो प्रवेम । करट कर्हा छवि 
रूप कौ नखशिखं श्रग सुदेस 1~ (णशव्द०) । 

सेसाजल(द‡-- स्वा प° [ स्° शेप] लक्ष्मण । उ०-संसाजल देग्प॒मत 
जिमिही सरसाई। वीरया श्रवरोधी कीधी बडाई ।--रघु° 5०, 
पू ० २४४ | 

सेसिकत --सञ्ञा पु° [म०] महाभारत मे वशित एक प्राचीन जनपद 1 

सेसि।रघ्र -सन्ला पु [घ॑०] दे० (संसिकतः । 

सेह॒--वि° [फा०] तीन 

सहचरी + सञ्ञा खी° [स सहचरी] दे० "सहचरो" । उ०--किं 
उपदेस सहचरी मोसो, करा जाउ कर्हा पा ।-पोदार अ्रभि° 
ग्र०, पण २३६ ५ 

सेटन ढ† - वि° [ष० सहन] दे० "सहज' । उ०--संदज सिघासन बैठ 
स्वामी, श्रागे सेव करं गुलामी ।--रामानद०, पु ५३। “` 

सेहजानद(द†-- सल्ला पं [सं° सहज ~+ ग्रानन्द] दे० 'सहजानदः 1 
उ०--ब्रह्मानद ममता टरी सदगुरु संहजानद सो ।-पोदार 
प्रभि० ग्र०, पृ० ४२६। 

सेहत {घा ली° [सं° सहित] दै० "सहित" । उ०-- सील भाव छम्या 
उर धारं । धीरज संहत्त दया ब्रत पार ।--रामानद०, प° ५३] 

संहथी-- सच्चा ° [सं शक्ति, प्रा० सत्ति ्रथवा सं° सक्त, प्रा 
सत्य] शक्ति। बरछो । साग! उ०--(क) ब्रह्ममत्र पदि 
संहथी रावण कर चमकाय । काल जलेद मे चीजुरी जनु प्रगटी 
है श्राय 1--दनुमन्नाटक (शब्द०) 1 (ख) क्यो लकपति मारो 
तोही । दीन्दी कपट सही मोही ।--हन॒मन्नाटक (शव्द०) । 
(ग) भ्रापुस माँभः इसारत कोनी । कर उलषछठारि सही लनी । 
-लाल कवि (शब्द०) । ॥ 

सेहा†- चा पग ख सेक या सेचन ({ = सिचाई) +-हि° हा (्रत्य०)] 
[खी° प्रल्पा० सही] पानी, रस भ्रादि ढालने का मिट का वर्तन्‌ + 

सेही {- सन्ना खी° [हि० संहा] छोटा संहा । 

सहैर}--घञ्चा प° [फा० शहर] दे° शहर । उ०--दिसि पस्चम गूरजर 
सुधर, संहर भ्रहमदावाद ।--पोहार म्रभि० भर०, पृ०४२१। 

सो (४) {-प्रतय० [प्रा० सन्तो | करणा श्रौर ग्रपादान कारक का चिद । 
दवारा । उ०-- (क) विद्यापति मन उगना सो काज नहि हितकर 
मोर ज्निभुवन राज ।--विद्यापति, पृ०, ५१४ । (ख) वार 
वार करतल कहं मलिके । निज कर पीठ रदन सो दलिकं ।-- 
गोपाल (शव्द०) । (ग) गिरत सिंदूर मतवारिनि की भार्म 
सो, चहु ओ्रोर फलि रही जायु अ्ररनाई ह {--वालमुकूद गृप्त 
(शव्द० } । ॥ 

सो (द; वि° [स॑० सम] तुल्य । समान । दे° "सा" 1 उ०-तीर सौ 
धीर समीर लगे पद्माकर वृ हु वोलत नाही ।-पद्‌माकर 
(शब्द०) | 

सो ५ -प्रव्य० [हि० सौह] ° सौ" । उ०--मथुरा भँ भेम बटे राम। 
ए्याम चल पाय, मारयो कप रायकरे करम प्रलीकेसो।तां 


- कोर्वर्‌ ंहो मारि सर््न न्सौ मदि, जमि प्रं पापिन के मुख 
फेरि फीके सो । धनी धरनी > नीके ग्रापूनी अनीके सग श्रावं 
जरजीकेमोनजी के गरजी कै सो ।--गोपाल (शब्द०) । 

स (“क्रि बि [० सह] सग । साय । उ०--मन हरिस तनु 
घर हि चसावति 1 ज्यो गजमत्त जाल ग्रकु कर गुरुजन सुधि 
श्रावति 1-- मुर (गव्द०) 1 

स(५--मवैय [सं०्स] द° शसोः! उ०्-राज समाज व्वरसोः 
वरनी । म्रागे नृपदल सो भरि भरनी ।-गोपाल (शब्द °) । 

स†{(द"--न्न ली [हि० सौह्‌] दे "सीह । उ०्--वातसूने ते 
वहुत हुंसोगे चरण कमल कौतो। मेरी देह छुटत यम पटए 
जितक दूत षर मो !--सूर (णव्द०) । 

सँइटा--चंया पु [० सटना ?] चिमटा । दस्तपनाह । 

सौँच-- मन्ना प [० सोच] दे° "सोच"! उ० -- ˆ इधर उधरसे 
सोच साच कटी से जवाव ऊ वदले कुछ कह देना ।~-प्रेमघन ०, 
भा० २,पृ० २४ 

सौचर नमक सन्ना प° [घ० सौवचेल ~+ फा० नमक] एक प्रकार का 
नमक । काला नमक । 

विशेष--यह मामूली नमक तया इड, बहैड श्रौर सन्जी के संयोगने 
वनाया जात्ता है ! वयक मे यहु उष्एवीयं, कटु, रोचक, भेदक, 

~ दीपक, पाचक, स्नैहुयुक्त, वातनाशक, ्रत्यत पित्तजनक, विशद 

-- इनका, डकार कौ शुद्ध करनेवाला, सूष्म तथा विवध, अ्रानाह्‌ 
तथा शूल का नाञ्च करनेवाला माना गवा दै। 

पर्या०--ग्रस्न । सौवर्चल । सच्य । दर्ग 1 शूलनाश्नन ) रुचक । 
कृष्णलवण, प्रादि । 

सोजि-पथा खी [दि० सौः] दे" 'सौज' । उ० ~ सव सोन रूपचद 
नदाकेहीषरलं प्राए1-दोसौ वावन०, भा०, पृ* १६३। 

सौम्भं-- सा ली" [ष० सादं] राधा साभा । साकेदारी । 

सौ माँ --वि० [ ख० शद्ध, सुज्कः हि° सोभ] सीधा | 

सोटि{--वडा प° [६०] द° 'सोटा । 

सोटा--पा पु [52 शुरड या सुवृत्त > सुवे > मुश्रट, हि° सटना| 

मोटी लवी सीधी लकड़ी या वरि जिमे हाथमे ते सकं) मोटी 

च्डी। डडा।! लाटी । लद्‌ठ । उ०--मार मारसोटन प्रान 

 निकासत 1-क्वीर श०, पृ० १९ 


\। 


क्रि० प्र०--चत्ताना । -जमाना | --्वांधना । -मारना। 
उ०--वरहांसे श्रन्नाहृईदकिषएं मूसातू नदीमे सोटामार 
तव मूस्रानेसोटा मारा 1--कवीरग्र०, प° ५। । 
दा०-सोँटा चलना =सोटेसे मार पोट होना । सींटा चलाना 
= सोरे से प्रहार करना । सोटा जमाना = द° श्सोठा चलना । 


सटा. सका पु १ नग घोट्ने का मोरा उडा । भगघोटना 1 
उ०-तन कर कुंडी मनकरसोटाप्रेमको भंगिया रमरि 
पिया ।--क्बौर (शव्द०)। २ सोविया का पौधा। 
रदास । ३ मस्तूल बनाने लायक लकड । 


५०६६ 


सव? 


सौटवरदार--घञा पं [हि० सोटा +-फा० व॑रदार] सोद या प्राप्त 
लेकर किमी राजावा घ्रमीर की सवारी के साथ चलनेवाला। 
ग्रामावरदार । वत्तमदार्‌। 
साटिश्रा्ध-वन्ला पु [इ० सोटा + य्या (ब्रत्व०)] द° सटिया। 
उ०--चटहुंदिसि प्रावि मोटि श्रन्हि फरी। मै केटकाई्‌ राजा 
केरी ।--जायसी ग्र° (गुप्न), ८० २०६ । 
सेठ--तक्ना खी° [सं शुरडी] १ सुखाया हुश्रा भ्रदरक्‌ । शरि; 
शुटी। 
| [- = [क 
विश्ष--वै्यक के श्रनूसार सोठ रचिकर, पाचक, हलकी, 
स्निग्ध, उष्ण वीयं, पाक मे मधुर वीर्य॑वधेक, सारकं, कफ, वात, 
विवध, हृद्‌ रोग, श्लीपद, णोक, ववासीर, प्रफारा, उदर रोग 
तथा वातत रोग का नाणक | 
२ णुष्क । ुक्छ । खोखला । निधन या कजूस । (लाक्ष ०}! उ०--“ 
जान पडता दै ससुरालवाले पूरे सोढ ।- शरावी, पृ० १९५। 
सोठिमिटी--ष्डा ली° [मोठ ? + हि० भिषटी] एक प्रकार की पीते 
रगकीौमभिटीजो तालया धानके खतमे पाद्‌ जाती है। 
यह काविस वनानेकेकाममेग्रात्ती है। 
सोठराय--खन्ना पु [हि० सो ड + राय { = राजा)] कजूसो का सर 
दार | भारी मक्खीचूस ¦ (व्यग्य, । 
कि , न्‌ । 
साटोरां-सक्न $° [हि० नोठ+- श्रीरा (प्रत्य०)] शकरा या गृड, 
हर्द्रा प्रादि से युक्त एक प्रकारका सूजी का लड्डू जिसमे 
मेवो के सिवा सौठ भी पडती हे ! यह्‌ लइद्‌ प्रायः परसूता स्री 
को विलाया जाता है। 
सइ {--सन्वा पु” [स शुर्ड, प्राण यड] 2" संह! उ०--करः 
गजेद्र सोड की चोट । नामा उभरे हूर की भ्रट [--दक्खिनी० ४ 
घु ० २० 
कि 
स{डकटा-- पव्या प° [देश०] घौ । घृत । ( सुनार) । 
छ ८ 
सधध- क्रि वि° [हि० सौ ह] ३० सोह" । 
श + २ ष 
साव य-म पं [० सौध] महल । अटारी ! उ०-- यह्‌ श्यामा 
दै कौन की छविधामा मूसकाय । सौ यहिको्रसी चौध 
गई चख छाय ।-- शगार सतसई (णव्द० } । 
[र 
साघा---वि०, मा पु [° सुगन्ध, हि° सौधा] सुमधयुक्त । ३० 
सोधा'। 
सधा--चि० [सं सुगन्ध] [भि सी° सोधीन १, सुगघयुक्त } सुग 
धित 1 खूशवृूदार । मह्कनेवाला । उ०-- (क) सोरे समीरन 
को सरदार मतिदन को मनसा फलदायक । किसुक जालनं को 
कलपद्रुम मानिनी वालक ह को मनायक ।--रसं कुमुमाकर 
(शव्द ०) 1 (ख) सहर सद्र सोंधौ सीतल समीर डो ध्र 
घ्र घन घोरि के घह्रिया {--देव (शव्द ) | (ग) सौधे 
कसी सोधी देहे सुधा सो सुधारी, पाड्यारी देवलोक त कि सिध 
ते उधासौ सी {करेणव (शव्द०) 1 २ भ््केनए वरतन्‌ य 
सुखौ जमीन पर पानी पडने या चना, वेसन श्रादि भनने से निक- 
नेवी सुगघ के ममान । ज॑सेू-सोधी मिट, सोधा चना) 


०. 
सघा 


सीवाः--नडा ९० १ एकत प्रकार का सुगधित मसाला जिससे स्त्या 
के वोती ह । उ०-(क) आइ हृतौ ग्रन्हवावन नाइनिसोधो 
चिएकर मघे सुभाइनि। कचुकि छोरि उतं उपटेवे की ईगुरसे 
श्रेगकी सुदाइनि) (ख) स्ोधे की सुवास ्रास पस भरि 
भवन र्यो भरत उनास वास वासन वसात ह {--देव (शब्द ०) । 
(ग) देखी है गुपाल एक गोपिका मे देवता सी सोनो सो सरीर 
सव सोषे की सी वास्त है !--केशव (ग्रन्द०)। २ इ्र। 
फुनेल । ब्रतर । उ०--लेद्‌ के फूल वेठि फलहारी । पान ब्रमूरव 
धरे सवारी । सोधा सवं वेरं गांधी । पूल कपूर विरौरी 
वधी 1--जायप्तौ (शन्द०)। ३ एके प्रकारका सुगधित 

। मसाला जो वगालमे स्वयां नारियल के तेल मे उसे सुगधित 
करने के लिये मिलाती ह । 

सोवा चखा पं सुगध । महक । खुशव्‌। उ०--(क) सूरदास प्रभु 
की वानकं देखे गोपी ग्वाल टारे न टरत निपट म्रावं सो धे कौ लपट। 
--सूरदास (शब्द०)। (ख) गदी सोसोनेसोधंभरी सो 
रूपं भाग । सुनत रवि भद्‌ रानी हिये लोन प्रास म्राग ।--जायसरी 
(शन्द०) । 

सौचिया -स्ङ्ञा प° [हि० सो धा ( = सुगध) + इया (प्रत्य ०) ] सुगध 
तृण । रोर्हिप तृण । गधेज घास । 

सोवी--सन्चा प° [हि० सो धा| एक प्रकार का वडिया धान जौ दलदली 
जमीन मे होता ह। 

सधु - विः [हि० सोवा] उ०--सो धु सुरदुम विद्रुम विदलं फलौ 
दल एूलन दास्यो दरे रे ।-देव (शब्द०) । 

सौपना-क्रि° सण [हि० सौपना] समपंण करना । सपना । उ०-- 

(क) रमम को राज्य सक्ष्मी सापो ।--लक्ष्मण सिह (शन्द०) । 

(ख) तुम यह हुड चपाभाई भडारी को सोपि श्राग्रो (दोसौ 

वावन०, भा०, पृ° २०२। 

सवन} खञ्च ° [० स्वणं ] सोना । स्वरं । हैम । 

सौवनिया--ख्डा ए० [स सुवणं, प्रा० सुवण्ण, सोबण्ण + हि० इया 
(प्रत्य ०)] एक प्रकारका प्राभूपण जो नाक मे पहूना जाता 
है! उ०--पहूंची करनो पदिक उर द्रिनख कंटुला कठ मजु 
गजमनिया । रुचि रचि शुक द्विज अधर नासिका सुदर राजत 
सो वत्तिया ।{--सुर (खन्द) । 

सौह(†--ख्ण ख्ी° [हि० सौ ह्‌] द° "सोह! । उ०-स्यरे को प्यार 
परोसिनीसोदै कल्यो तुम सो तव साचु च लेखौ। मोही को 
मठी कहौ कगरौ करि सो ह्‌ करीं तव भ्रौरऊ तेखौ ।--कान्य 
कलाघ्र (शब्द०) । 

शे{ट्ः--ग्रन्य० दे सौ दह्‌" 1 उ०--वाउर प्रधप्रेमकर लाग्‌। सोह 
धसा कृष्ट सू न भ्रामू ।--जायसी (शब्द०) । 

सहटा--नि° [षं° सुघट, भरा० सुहट ?] सीधा सादा 1 सरल । 

सहना&+--ति° [१० शोमन, प्रा० सोदण] सुदर । सृदहावना । 

उ ०--सखि सोभित मदन गृपाल कटि वधं पट सोंहुनौ ।- नद ° 

ग्र०पृ० २८३६॥ 


| 


ॐ ॥ 
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सीश्रा 


सौहिनी @†--वि° खी [स शोभनीय] एोभनीय । शोभन 1 उ०-- 
इहि कन्या मै स्याम को, माग गोद पसारि, कि जोरी सो हनी । 
--नद० प्र०, पृ० १६४] 
सोही- प्रव्य ° [हि०] दै” सौ ह'। उ०--(क) प्राज रिसोही नसोही 
चिततौति कितौ न सखी प्रति प्रीत्ति वढावं --देव (शन्द०)। 
(ख) इतने मे सोह स्रा एक वोली ब्रजनारी ।-- लल्लू (शन्द०)। 
सो'--सवं० [स० स ] वह 1 उ०--(क) व्याही सो सुजान शील रूप 
वसुदेव ज्‌ कौ विदित जहान जाकी श्रतिहि वडाई है ।--गोपाल 
(शव्द०) । (ख) सो मो सन कहि जात न कंसे) साक वनिक 
मनि गन गुन जसे -- तुलसी (शब्द०) । (ग) ्ररेदयार्भेजो 
मजा सो जृलमन मँ नाह ।--रसलीन (शब्द०) 1 
सोः--वि° [हि०] दै” सा'। उ०--(क) विधि हरि हरमय वेद 
प्रान सो । ब्रगुन श्रनूपम गुन निधान सौ ।-- तुलसी (शब्द ०) । 
(ख) नासिका सरोज गधवाह से सुगधवाह, दारयो से दशन 
केसो वीजुरी सो हास है केशव (शब्द ०} । 
सो--श्रव्य० ग्रत 1 इसलिये ) निदान } जैसे,--पराधीनता सव दुर्खौँ 
काकारण दहै, सो, भादयो, इससे मुक्त होनेके उद्योग मे लगे 
रहिए । उ०--सो जव हम तुम सो मिले जुद्ध । नव भ्रग लहु 
खं समर सुद्ध ।--गोपाल (शब्द ०) 1 ॥ 
सोस्य खी° [०] पार्वती का एक नाम । 
सो“ घञ्चा पं [स० शत, प्रा० सय, सड] द तौ" ।! उ०-- 
सो वरस श्रदु तप राज कीन । भ्रानद मेव सिर छत्र दीन ।-- 
पृ० रा०,१ । पूर १२ 
सोऽहम्‌-पद [० स + ग्रहम्‌] वही म हूं--म्र्थात्‌ मैँब्रह्महं। 
विशेष - वेदात का सिद्धातहै कि जीव श्रौरन्रह्य एकी, 
दोनोमे कोई श्रतर नहीहै! जीव श्रौर कुछ नही, ब्रह्मदहीरहै। 
दसी सिद्धात का प्रतिपादन करनेके लिये वेदाती लोग कटा 
करते है--सोऽहम्‌, ग्र्थात्‌ म वही ब्रह्य हूं । उपनिषदो.मे भी 
यह्‌ बात ग्रह्‌ ब्रह्मास्मि" रीर "तत्वमसि! रूपमे कही गई है । 
सोऽहमरिमि--पद [स० स + ग्रहम्‌ + श्रस्मि] वही ह--भ्रयतिर्जै 
ही ब्रह्म हूं! विशेष दै° सोऽहुम्‌' । 
सोभ्रना@ो--क्रि° भ्र [सं स्वपन] 2े° 'सोना' 1 उ०--(क) गोरे 
गात कपोल पर श्रलकं श्रडोल सोहाय । सोच्रति है सापिनि मनो 
पकज पातत चिछठाय । --मूवारक (शब्द ०) ! (ख) सुक्लजीत जहां 
वसत जे जागत सोश्रत रामं राम वके [-देवस्वामी (शब्द०) । 
सोभ्रर{--खञ्ञा खी° [ष० सूतिगृह] ३० "सौरी"! 
सोग्रा--सन्ञा प° {सख° मिश्रेया] एक प्रकारका साग । 
विशेष--इसका क्षुप १ से फूट तक ऊँचा होताहै। इसकी 
पत्तियां बहत सूक्ष्म ्रौर फूल पीले होते टै । वैयक के श्रनृसार 
यहं चरपरा, कडवा, हलका, पित्तजनक, अग्निदीपक, गरम, 
मेधाजनक, वस्तिकमं मे प्रणस्त तथा कफ, वात, ज्वर, शूल, 
योनिशूलः प्राघ्मान, नेव्ररोष, व्रण म्नौर कमि का नाशकं है। 
पर्या ०--शताह्वा । शत्तपूष्पा । एताक्षी । शतपुष्पिका । कारवी । 
तालपर्णी । माधवी । शोफका । सिसी । 


सोई 


सोद सर्व० [६० संव] वही । वह्‌ ही । उ०-- (क) मेरी भव वाधा 
ह्रौ राधा नागरिसौद्‌। जा तनकी भाई परे स्याम हरित 
दुति होड ।--विहारी (णब्द०) । (ख) सातो द्वीप केह शूक 
मृनि ने सोई कहत श्रव सुर ।--सूर (शव्द०)। (ग) सोई 
रघवर सोह लछमन सीता । देखि सती अति भई समीता ।-- 
तुलसी (शब्द०) | 
सोई --सज्ञा खी° [घ० सोत, स्रोतिका, हि० सोता] वह जमीन या 
गड्ढा जहां बाढ या नदीका पानी रुका रह जाताहै श्रौर 
जिसमे श्रगहनी घात की फसल रोपी जाती है । डावर) 
सोईु--सवं० [० संव] द° "व्री" । उ०--वहुरि श्राह देखा सुते 
सोई । हृदय केप मन धीर न होई 1--मानस, १,२०१)} 
सोरईः-श्रव्य० [हि०] दे म्तः) उ०~-सोई ओँ स्वशुरालय जाती 
थी ।--प्रताप (शब्द०) । 
सोक--सक्षा पु” देश०] चारपाई वननेके समय वृनावटमे का वह्‌ 
छेद जिममे से रस्सी या निवार निकाल कर कसते है । 
सोक-सक्ञा प [सं° शोक, प्रा० सोक] दे° शोकः । उ०--समन पाप 
सतप सोके के! प्रिय पालके परलोक लोक के ।-तुलसी 
(शब्द०) । 
'सोकडली(ट{--सं्च को° [देश०] दे 'सौत' । उ०--सोकडल्यां च 
माहि करं कृडवाइयां ।--्वाकी० प्र०, भा० ३, पु० ३१। 
सोकन --सद्ा पु” द्श०] द° सोखन । 
सोकना'--क्रि° स° [स० शोक प्रा सोक  हि० ना (प्रत्य). 
शोक करना । दुख करना । रज करना । उ०--तुव पन पालि 
विपिन करि दह । पुति तुव पद परकज सिर नंहो। यो सुनि 
नृपति मनहिं मन सोक्यौ । पुनि पुनि रामवदन श्रवलोक्यो ।-- 
पद्‌ माकर (शब्द०) | 
सोकरना*-त्रि° स० [० शोषण] दै° 'सोखना' । उ०--(क) आ 
मास जो सूर्यं जल सोकता है, सोई चार महीने वरघता है ।-- 
लल्लू (शब्द०) । (ख) वद सोकिगो कुहा महासमूद्र छीजई । 
--केशव (शव्द०) । 
सोकनी--पि° [हि० सोकन] कालापन लिए सफेद रग का (वैल) । 
सोक्ररहा{--सन्ना षु" [० सोकार वह श्रादमी जो कू पर खडा 
होकर पानीसेभरेहृए चरसेया मोटको नाली मे उलटकर 
खाली करतार 1 वारा) 
सोकार†--सङ्ञा पु° [द० सोकना, सोखना { वह॒ स्थान जहा खेत 
सी चनेवाले कं से मोट निकालकर गिरति है । सिचाई ॐ लिये 
पानी भिरे की कूँ पर की नाली । छिउलारा । चौढा। , 
सोकित(द--बि° [स शोकित] शोकयुक्त । उ०--मूर्दिं स्वास्य 
ठीठ वनायौ तुमको जव सोकित देख्यो ।--परताप (शब्द ०) । 
सोक्कन--म्ा प° [देश०] द° (सोनः 1 
सोखढ1--नि° [फा० शो] दे° "शोखः । 
सोष्व*-वि० [० शुष्कः, प्रा सुक्क ] शुष्क करनेवाला या सुखनिवाला। 
जेसे--स्याही सोख । 
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सोखक(--वि° [स शोपक १ शोप करमेवाला। २ नाशं 
करनेवाला । उ०--चांल चलि च्दरमुखी सिरे वापं नेनि, 
सोखक जु केसोदास श्रि सुख साज के) चदि चि पवन 
तुरगन गगन घन, चाहत फिरत चद योधा यमराज के }--कैश्रव 
(शब्द०) । ह 

सोखता--वि०[फा० सोख्ना] द° 'सोख्ता' ! उ०--रम सुहृदा तन सोखता 
विरहा दुख जारं जियतससं दीदार को दाद्‌ न विसार -- 
दाद्‌० वनी, पृ० ५०४। 

सोखतार-- सदा प° 2० 'सोख्ता' | 

सोखतः--स्ा पुं [देण ०] १ स्याही लिए सफेद रग कार्वल। २ 
एक प्रकार काजगलीधघाननजोनदीकी धारी मे वलुर्ई जमीन 
मे वोया जाता है । 

सोखन (य-स पं [स० णोपण] काम का एक वाण । दै* 
'णोपरा' । उ ०- सोन दहु उचेषटन छोभन । तिन म निपट 
वृर समोहन (-नद० प्र०, प° ९१४८० । 

सोखना -क्रि° स° [० शोपण॒] १ शोपण्‌ करना । रस खीच लेना । 
चस लेना । सुखा डालना ¦ उ०-(क) ण्ह मिद्टी““* " "पानी 
कोलूव सोती है 1-खेतीविद्ा (शचव्द०) । (ख) सेर भरं 
चावलसेर ही भर घी सोखता है !--यिवप्रसादं (शन्द०) | 
(ग) उदित अ्रगस्त पथजल सोखा ! जिमि लोभटि सोषद्‌ सतोप ! 
-- तुलसी (शब्द०) 1 (घ) उत्त दखाईहै घनीधोरो मोषं 
नेह । जादी अरग लगाइए सोई सोयं लेह 1--रसनिधि (श्नव्द०) । 
(ड) वाही हाथ कुच गहि पूतना के प्राण सोखे पाय ऊँचो पद 
तिज घाम को सिघारी है ।--त्रजचित्रि०, पृ० १३१२ पीना) 
पाने करना ! (व्यग्य) । 

संयो० क्रि ०--जाना ।--उालना ।- लेना ति 

सोखरी}--सन्न खी [हदि० सोखना या सूखानाया प्ष° शुष्कफली | 
पेड का सूखा हुम्ना महुग्रा । 

सोला{- सज्ञा पु” [स° सूक्ष्म या चोखा ?] १ चतुर मनुष्य । होशि- 
यार्‌ ग्रादमी 1 २ जादूगर | ३ राड फूक, जतर मतर करने- 
वाला त्यचत्त ! 

सोघाई'-- सल्ला सी" [हि० सोखा + ई (प्रत्य ०)] जाद्‌ । टौना । 

सोखारई--सक्ना ली” [ह° सोखना] १ सोखनेकी क्रियाया भाव। 
२ सुखने या सोखाने की मजदूरी | 

सोखान†--क्रि० स० [हि० युखाना] द° शसुखाना' । 

सोखावना्ट--क्रि० स० [हि० सुखाना] दे° श्सुखानाः। उ०-- 
मघवानल वदि श्रगिन समानी । श्रगिन ग्रस्त सोख।चत्त पानी । 
~--हिदी प्रेमा०, पृ० २७५ । 

सोसीन†--वि० |[श्र० शौक, शौकीन] दै० लौकीनः'। उ*--घर भर 
श्रमल सवे जने सवे सोखीन माही उनर प्यावे !--दविदनी०, 
पु० १२४। 

सोख्त--सल्ञा खी [फा० सौप्त] जलन । दाह्‌ किन] 

सोस्तनी--वि° [फा० सोख्नी] दाह या जलन योग्य । जलनगील ॥ 
जलाने लायक [कि०] | 


-सोरता" 


सोख्ता.--घल्ञा पुं [फा० सोखद्‌ ] १ जला हुभ्रा कोयला । २ एक 
प्रकारका मोटा खुरदुरा कागज जो स्याही सोख लेताह। 
स्याही सोख । स्याही चट । (श्र न्लादिग पेपर)] । ३ बारूद 
से सपृक्त या रजित वस्व जो शीघ्र जल उन्ताहै (को०) 1 
सोरूता-नि० ९ जला हुत्रा। २ विपादयुक्त) चिन्नमनस्क किण] । 
२ प्यार करनेवाला । प्रेमी (को) | 
सोगद--सहा खी” [स० सौगन्ध, हि० सौगद] दे° "सौगद' । 
सोग(द- सज्ञा पुण [ घ श्रोक, प्रा० सोक, सोग} शोक । दुख) रज। 
उ०--(क) जके चल गरजे महि कपि । रोग सोग जाके सिमा 
न चपि - रामानद०, पु०७। (ख) निसिदिनिराम रामक 
भक्ति, भय रंज नहि दुख सोग ।--मूर (शन्द०) । (ग) चिन 
पितु घातक जोग लखि भयौ भँ सूत सोग। फिर हलस्य जिय 
जोयसी समृच्यो जारज जोग 1-- विहारी (शन्द०) । 
म॒हा ०--सोय मनाना = किसी प्रिय या सवधीके मर जाने पर 
शोकसूचक चिह् धारण करना भ्रौर किसी प्रकार के उत्सवया 
मनोविनोद श्रादि मे समिलितन होना । 
सोगन--सन्ना खी [हि० सौगद] सौगद । कसम । (डि०) । उ०-- 
(क) नयर्णारा सोगन कर, भं मानं सुण भूत । रामत दला री 
रम राइला री पत्त ।--र्वाकी० ग्र०, भा० २, १०१३} (ख) 
। लेख तोला ताकडी, सोगन ने जीकार ।--र्वाकी० भ्र०, भा० 
२१ पुऽ ६९६ । 
सोगिनी(द्ध--वि° खी° [हि० सोग + इनी (प्रत्य०)] शोक करने- 
वाली । शोकार्ता ! शोकाकूला । शोकमग्ना । उ०--मूख कहत 
ग्राजु वधि धृष्ट त्रि तरपहुं चौसठ जोगिनी 1 विललात फिर 
वन पात प्रति मगध सु दरी सोगनी 1--गौपाल (शब्द ०) । 
सोगी--वि° [स० शोकिन्‌, हि० सोग] [खी सोभिनी] १ शोक मनाने- 
वाला । शणोकात । शोकाकुल ¦ दु खित २ सोच विचारकरता 
हु्रा । चितित्त । उदास । 
सोच--सन्ञा पु [सं शोच] १ सोचने कौ क्रियाया भाव । जैसे 
तुम श्रच्छी तरहसोच लो कितुम्हारे इस कामका क्या 
फल होमा । 
योऽ-सोचसम भ । सोचविचार । सोचसाच = द° सोचविचारः । 
। उ०-- हमे भी वहूते सोच साच के धन्यवाद देना पडा {--श्रेम- 
घन०, भा० २, पृ०२३। 
चिता) फिक्र) जैसे (क) तुम सोच मत करो, ईश्वर भला 
करेगे । (ख) तुम किस सोचमेवैठेहौ ? उ०--(क) चल्यो 
अ्रनखाद समाई दारे वातनि सो, 'मन । तू सम कहा कीज 
सोच भारी है । --भक्नमाल [श्रिया०), प° ५०५। (ख) 
^ नारि तजी सूत सोच तज्यो नव }- केशव (श्व्द०) 1३ 
शोक । दुख । रज ! त्रफसोस § उ०--(क) तुलसी के दुह हाथ 
मोदक है, एेसी खड जके मृए जिए सोच करि न लरिको ।-- 
तुलसी (शव्द०) । (ख) नेह कं मोहि वुनायौ इतं श्रव वोरत्त 
मेहे महीतल को ह । श्राई मार महावत म तन मै श्रम सीकर 
को भलकोदहै। न मिले श्रव नौन करिसोर पिया हदियो बेनी प्रवीन 


¶ 


४ 
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कटै कलको है । सोच नही धत पावन को सचि सोच यदै उनके 
छल को है ।--वेती प्रचीन (शव्द०) } ४ पछनावा । पश्चा- 
ताप । उ -खिकं उमा कौ रद्र लग्जित नए, कल्यो म कौन 
यह्‌ काम कीनो) इद्रिजितत हौ कहावत हृतो श्रापु कौ, समृषि 
मन माहि हं र्यौ खीनो। चतुरभूज स्प धरिश्राद्‌ दरसन 
दियौ कल्य शिव सोच दीजं विहाई ।--सूर०, ७।२०। 
सोचक--सडा प [° सौचिकः] दरजी } (2०) । उ०--गुरं गीत 
वाद वाजिन्न नृत्य 1 सोचक सु वाच्य सविचार कृत्य | मनि 
मतर जते वास्तुकं विनोद । नैपथ विलास सुनि तत्त मोद ।- 
पृ०या०, १।७३२। 
सोचना--क्रि° श्र० [० शौचन, गोचना (= दख, णोक्त, ग्रनुताप)] 
१ किसी प्रकार का निरय करके परिणाम निकालने 
या भवितव्य को जाननेके लिये वृद्धिका उपयोग करना। 
मन मे किसी वातत पर विचार करना! गौर करना 
जंसे,--(क) मै यह सोचता हूं कि तुम्हारा भविप्य क्या 
होगा । (ख) कोई वात कहने से पहले सोच लिया करो 
किं वह कटने लायक दहै या नही । (ग) इस वात का 
उत्तर म सोचकर दूगा। (ष) तुम तो सोचते सोचते 
सारा समय विता दोये । उ०-पोचतदै मनदही मन्म श्रव 
कजं कहा वति्यां जगछारई । नीचो भयो ब्रज को ~स सौस 
मलीन भरद रसानि दुहाई 1-- रसखान (शब्द०) । २ चिता 
केरला । फिक्र करना। उ०--(क) श्रव हरि ब्रादुर्हुः लिन 
सोचै । सुन विधुमुखी वारि नयनन ते श्रव तू काहे मोचं ।-- 
सूर (शब्द०) ! (ख) कौनहुं हेतन श्रादयो प्रीतम जके धाम । 
ताको सोचति सोच हिय के शव उक्ताधाम 1~- केणव (शब्द) 
३ खदकरना। दुख करना। उ०्-माये हाय मूदि दोउ 
लोचन । तन्‌ धरि सोच लाग जनु सोन 1-- तुलक्षी 
(शब्द०) 1 & 2 
सोचविचार--सछा पुण [६० सोच + स विचार] समभव । 
गौर । जंसे,--(क) सोत्तविचारकर काम करो । (ख) 
ग्रच्छी तरह सोचविचार चलो। 
सोचाना--क्रि०° सण |हि० सोचना] ३० भ्मूचाना' | उ०-सुदिन 
सुनखत सुधरी सोचाई । वेगि व्रेदविधि लगन धराई ।--वुलृं 
( शन्द०) । 
सोचु(- सक्च पुण [ह° सोच] 2° 'सोच' } उ०--सती सभीत महैस 
.- पाहि चली हृदय वड सोच ।--तुलसी (शब्द०) । 
सोच्छुवास--वि° [षं] १ प्रसन्न । खुश । २ उनच्छवासमुक्त । 
जोरोसे सांस तेता हुप्रा) ३. शिधिल। सुस्त । टीला किण) 
सोच्छवाक्षर-- क्रि वि० श्राराम । प्रसन्नतापूर्वंक [को०] 1 - 
सोद्ध(--क्रि० वि० [स° स्वच्छ प्रा० सुच्छ] साफ साफ | सुस्पष्ट 
स्वच्छ । उ०--एस्रा इष्ट संभारिये चरनदास कहि मो ।- 
चरण० वानी, पु०४६। ठ 
सोज!--सल्ञा सी [हि० सूजना] १ सूजने की क्रिया, भाव या 
ग्रवस्था। सूजन । शोथ । २ दै 'सौज' 1 उ०--तुलती 


सोजः 


समिध सोज लक जग्यकड लवि जात्तधात पुग फन जवं तिल 
धान है ।--तुलसी (शब्द०) 1 

सोज-नक्ा पुं [फा० सोज] १ जलन । ज्वाला} उ०्--प्रगन कू 
दिया सोजसो रोशनी) जमीर कू दिया चिलश्रते गुलशनी 1 
--दच्विनी, प° ११७! २ वेदना 1 मनस्ताप । पडा किण । 

सोजन षडा प° [फा० सोजन] १ सूई । उ०--ग्ररे निरदई 
मा्तिया कहं जताय यह वात । केहि हित सुमनन तोरि तं 
छेदत सोजन मात ।--रसनिधि (णन्द०) । २ कटक । काटा । 
(सश्च ०) 1 

सोजन'-- सज्ञा पु” [फा० सोजनी | विष्ठाने का विस्तर । उ०--भाई 
साहैव, श्रषने तो ऊ पष्ठीकामका जे भोजन सोजन दनो दे। 
-भारतेदु ग्र०, भा० १, पृ०३२८। 

सोजनकारी--प् खी० [फा० सोजनकारी] सूर्‌ का काम । सूर्दकारो। 
उ०--लदहुभे के खूब दाव देकर सिए पल्लो पर फलो श्रौर 
पल्षियो की सोजनकारी की हुई थी ।--जनानी०, पृ० ३। 

सी जनी--सज्ञा खी [फा० सोजनी ] ° “सुजनी' । 

सोर्जो--पि” [फा० सोर्जा] १ ज्वलतशील 1 दाहक । २ पीडा- 
दायक । दुं खद [कोण 

सोजाक--सद्ा पुं” [फा० सृजाक] ३० सूजाक' । 

सोजिश्--सज्ञा ली" [फा० सोलिश] १ सूजन । एलाव । शौय । २ 
दरे" 'सोज? | 

सौ 9्--वि०, क्रि° वि° [हि० सोक] ¶ द° सोभा" । उ०-- (क) 
काहू श्रो वहन भार वक, काहु वाट कहल सो ।--कीति०, 
प० २४} (ख) कहै कवीर नर चलन सोभ! भटक मृए 
जस वन के नेक ।--कवीर (शव्द०)) २ ठीके साम्ने को 
ग्रोर गथा हृश्रा । सीधा | उ०~-सोक वान भ्रस प्रावहिं राजा । 
वासुकि उरं सीस जनु वाजा ।--जायसी (णव्द०)। 

सोरनाप्र+--क्रि० स० [सं० शोधन] शोधना । सखोजना।! उ०-- 
(क) वार्ड वहतई श्रापणदं । कंवर परणावौ, सोफड सीद । 
--वी° रासो, पृ०६। (ख) श्रवधेसरामे सुभरं श्राया सोवा 
सीता ।-- रघु० रू०, पृ० १६१1 

सोखर --वि° [स° सम्मृख, प०प्रा° समुज्छ 2, श्मथतवा स शद्ध, प्रा 
सुद्ध, सूङ्भ] [वि० जीर सोभ] १ सीधा । सरल । उ०~--{क) 
दद्‌ सोक राम रम अ्रभित काया कून1-दाद्‌ (शन्द०) । 
(ख) है वरह डोर सुरति कर सोभरी गुरुके शब्द चि जडए 
हो ।--धरम० श०, पृ०११। २ ठीकसामनेको भ्रौरगया 
हरा । द° सोक--२) 

सोका--षदा खी [सं० शोध { = अ्रन्वेपण), शुद्ध, प्रा० सुर्भ्‌] 
सुधि । शोध। स्मृति) स्मस्फ। याद। उ०्-ईतञ्तकी 
सोभो परं! कौन कमं मेराकरि करि मरं ।-कवीर ग्र०, 
पृ० ३२८) ४ 

सोोव--महा पु [षं सोढव्य ( = सहनशील) ] जवान वषड । 

सोटा-परा पु° [घ० शुरुड] दे०° सोट' । 

ह° च° १०-५८ 


७०९३ 


सोत 


सोटा--मदा पु [हि० प्रदा] दे° भुत्रटा' 1 उ०--तं सदेम सोटा 
गा तहा । मूली देहि रतन को जहाँ । ~ जायसी (च्द०) ) 

सोठ --सल्या खी [स शुण्ठि] दे० नोट । 

सोठ मिदटरी द्रा शी [हि० सोट + भिी] दे०° "सोढ मिद" । 

सोडाला पुण [रग] णक प्रकारका क्षार पदार्थं जोमज्जी को 
रासायनिक क्रिया से साफ करके वनाया जाता है। 

परिशेप--इसके कई भेद हे! जिसे लोगं सिरधोनेके काममे 

लाते है, उपेर्रेगरेजीमे सोडा किस्टल' कहते है। यह्‌ सज्जी 
कौ उवालकर वनतिर्है। स्डा होने पर साफ सोडा नीचे वट 
जाताहै। जौ सोडा साबुन, कागज, कांच प्रादि वनने के काम 
मेश्राता दै, उसे सोडा कास्टिकः कहते है । यहं चने श्रौर सज्जी 
के सयोग से वनता है। दोनोको पानी मे घोलं ग्रीर उवालकर 
पानी ठडा देते है । इसी प्रकार वाइकारवोनेट श्राफ सोटियमः 
भी सातुन, कचि भ्रादि वनानि केकामिमेभ्रातादह। यह्‌ नमक 
को भ्रमोतिया मे घोनकर कारवोनिकरगेसकी भाप का तारा 
देने पे निकलतादहै। इसे एकत्र करके तपानैसे पानी भ्रौ 
कारवोनिक गम उडजाताहै। जो सोडा खानेके काममे 
ग्रात्राहे, उपे 'वादहकारवोनेट श्राफ सोडा" कटे ह । पह सोणे 
प्र कारवौनिक मस कातरारादेनेसे वनताहै। 


सोडावाटर--षञ्ा ¶° [भ्र० ] एक प्रकार का पाचकपानी जो प्राय. 
मामूली पानी मे कारवोनिके एसिड क्रा सयोग करके वनाति ह 
श्रौर वोतलमे हवा फे जोर सै वद करके रखते ह । विलायती 
पानी } खारा पानी । 

सोढ --वि° [ ० ] १ सहनशील । सहिष्णु । २ जो सहन किया गया 
हो! ३ (र समयं । शक्तिमान्‌) उ०-सोटदटृश्रीतूं भाण मुत 
रार्वा सिरहुर राव ।--र्वाकीण० ग्र०,भा० १, पु० ८३। 

सोढर --वि° [ देण० ] भोदू । वेवकूष 1 उ०--(क) गदहो मेहम 
सोढर गन्हा है 1--वालक्रृप्छ भद्र (शब्द) । (ख) भगति 
नुतिय कै हाय सूमिरिनी सोहत टोडर । सोढर खोडर वृढ ऊढ 
द्विज खौ उर ्रोडर !--पुधाकर (शव्द०) । 

सोढवत्‌--वि° [घ०] जिसने सहन किया हो 1 सहुनेवाला ! 

सोढःय--वि° [सं०] सहन करने के योग्य ! सद्य । 

सोढा -वि° [घं° सोद] १ द° सहनणील । सोढ} २ श क्तियुक्न । 
ताकतवर किन) । 

सोढी -वि° [म० सोडिन्‌] जिसने सहन क्रिया हो । सदूनकारी । 

सोएाक---वि० [मे० शोण] लाल रग का । रक्त । 

सोएत--सरा ¶° [° शोणित] खून । लोहं । रक्त ! (०) । 

सोतन स° [स° सोत | १० ष््लोत' या 'सोता' 1 उ०-- (क) लोन 
लोचनी कंठ लखि सख समृदके सोत! श्रं उडि कानन 
को गए केकी गोल कपोत ।--्यगारसतमरई (शव्द ०) । (ख) 
धन कुल को मरजदि कषु प्रेम पय नहि होत! राव रक सव 

, एके से लगते प्रेम रस नोत ।--दुरिण्चद्र (शव्द०) । (य) 


सोता 


वैरिवधुवरन कलानिधि मलीन भयो सकल सुपानो परपानिप 
को सोत है!-मतिराम (शन्द०) । 

सोता? -सा ० [घ० चोत] १ जलकी वरावर वहनेवाली यसा 
निकलनेवाली छोटी धारा । करना । चश्मा 1 जसे--पहाड का 
सोता, कए का सोता! उ०--(क) भूष लगे सोता मने 
उथरे ग्रु विन मैल) पी तिनको पानी तुरत लीजौ श्रपनी 
मैल 1 लक्ष्मणर्सिह्‌ (न्द ०) । (प) दस दिसा निर्मल मुदित 
उडगन भूमिमडल सुख छयो । सागर सरित मोता सरोवर 
सवन उज्वल जल भयो ।--गिरिधरदास (णब्द०) | २ नदी 
की णाखा । नहूर । उ०्-जिसका (जमना की नहर फा) एक 
सोता पश्चिममे हरियानै तक पहूवकर रेगिस्तानमे प 
जाता है ।--रिवध्रसाद (णव्द०}। ३ मूल । उद्गम । परपरा । 

सोता--बि० [ख० सोतृ] उत्पन्न करनेवाला । सतान उत्पन्न फरने- 
वाला किण] । 

सौतिया(द--घपा ली [ हि० सोता~+ इया (प्रत्य०)] सोता। 
उ०--नी दस नदिया श्रगम वहै सोतिया, विसे मे पुरदन दहूवा 
लागल रे री 1--क्वीर (ण्त्द०) । 

सोतिहा†--स्ता प° [हि० सोता + इहा (प्रत्य ०)] कृशरां जिसमे सोते 
का पानी भ्रातर । 

सोती'--सा ली° [३० सोता] स्रोत । धारा 1 सोता । उ०-तेहि 
पर्‌ पूरिधरी जो मोती। जवुना मां गांग कद सोती ।-- 
जायसी (शब्द०) । 

सोत्ती--सया ली° [स° स्वाति] ३० ^स्वाती' 1 उ०--एक वपं वर्यो 
नहि सोती । भयो तं मानसरोवर मोती । --स्पुराजसिह्‌ 
(शन्द०) 1 

सोत्तौ--स्ा पं” [स श्रोचिय, प्रा० सोत्तिय] 2० श्ोत्निय' । 

सोतु--सञ्ा पु [स०] सोम निकालने कौ क्रिया । 

सोत्कठ--वि° [म सोण्ड] १ उत्कटायुक्त । लालसायुवत । २ शोक 
या पएचात्तापयुमत । उनमना । 

सोत्कपं -वि० [स सो्कतम्प] काँपता हम्रा । हिलता इलता हभ्रा । 
कपित [कोण] 1 

सोत्क--वि° [स] जियो उत्कंठा हौ ! उत्कठापूर्ण ! सोत्कः । 

सोत्करषं ~ वि° [म०] उत्कर्पयुक्त । उत्तम ! दिव्य । 

सोत्तरपणएव्यवहार--सन्चा पुं [सं०] पाराशर स्मृत्ति के प्रनुसार शस 
प्रकार की णतं कि वाद विवादमे जौ जीते, वहु दारनैवातेसे 
इतना धन ले) 

सोतप्रास--सडा पुं° [सं] १ चाद्‌। त्रिय वात्त। २ व्याजस्तुति, 
३ णब्दयूक्त हास्य । सणब्द हास्य । यया--सोलास श्राच्छरित- 
कमवच्छुरितक तथा श्रटृहासो महाहासो हास पषहास इत्यादि ।-- 
शब्दरत्नावली (शन्द०) । ४ व्यग्यवाक्य या कथन (को०) । 

सोल्रास-वि० १ वढाकर कहा हरा । श्रतिरजित । २ श्रतीव। 
श्रत्यतत । ३ व्यग्यथुक्त । जिसमे व्प्रग्य हो। 

सोपस््रेक्न--वि° [घ०] १ उपेक्षा के योग्य । २ उदासीनतापूर्वक 1 


५० ६.४ 


सोयोग 


सोसग--पि० [सोत्र] शोकङुप । दु तरित) 
सोत्सगं समिति सथा स्री [संन] मतं मृद्रश्रदि ठा एय प्रर 
यत्नमूवक़ त्याग करना लिने सिमी च्यकिति कौ दृष्ट याजीव 
को श्राघातन पटने । (ज) 1 
सोत्सव-यि° [घ॑] १ उतयवयेा | उत्मतगहितं 1 २ प्रफल्त। 
प्रसन्न । पुण 1 ३ हेया उतामयुति 1 -उत्माहपहिनि) 
सोत्सुक--वि° [१०] १ उल्गुकनागुसा 1 उन्मुरातहि । उक्तटिन । 
२ जिज्ञामायु-ल । जानने फ रामनामे मूषा । भिन्ना (कैग) । 
३ णोकयुष्न  णोफानू । णेवान्पित (तेर) । 
सोत्सेक--पि० [ षण] श्रभिमानी 1 घम । एर्‌ । 
सोत्सेव--पि° | ¶०] ऊंनावृफत 1 उच्य । ऊचा। 
सोय--सपा ¶° [घ॑° णोय] ३० नोय । 
सोदवुःभ--मण म॑° [ष० नोददुम्म] एक प्रकार्य जौपितरोके 
उरए्यमे किया जाताद्‌ । 
सोदवित्व--पि° [ष॑०] सपु । प्रत । दा । 7म। 
सोदन -सणा पु [देण] तमी त दामन दादा एष दुण्य 
जिमपर मूसे छेदक येत यृटे चनाण्टोतेहै। 
विरेप--लित्त कपटे परवेद दृटा वकता होता, उपदे 
रयकर वारीकृ गय विद्धादेतेदै, जिनमे कपटे पः नियाम 
वन जाता टै । जगद प्राघार्‌ पर वरेन वृर कटे नततिरह। 
सोदय'--पि० [संग] १ व्याजया सूद समेन । वृद्धिपु्त) २ घ्राता 
पीय महो फे उदय ते मरद्ध (फोर) 1 २ सनयेग्न उगने- 
याला (को) 1 
सोदयगण ° व्याज सहित मृत धनं । प्रसमं मयं सृद 
सोदर! स्प ० [१०] [स्त्री मोदस, सादरी] तहोदर घ्राता। 
सगा भार्‌ । 
सोदर'--पि० एक गभ मे उत्पन्ने । 
सोदरा-सण सी” [०] सहोदरा भगिनी । समी वह्नि । 
सोदरी--मया सौ° [संग] +° सोदराः उ०्--कामदी दूहारूक 
सुहा सखी माधुरी फौ इदि के मदिर मे ऋ उपजनि है) 
सुरनि कीरो किध मोदहलो मोदरी कि चातुरी को माता 
एतौ वातनि सिजतिर्‌। केव [णच्र०) ) 
सोदरीय--पि० [स॑°] ३० “सोदर'। 
सोदकं --बि° [६०] १ परिणाम मे य्॒त ] फतपमत । २ कगृूरेया 
वूजियो से युक्त (को०) । 
सोदकं सखम प गान कापूरकजो प्रतिमहो कोन्‌। 
सोदर्यं -वि० सपा प° {॑०] ° (सहोदर 1 
सोदागर (रमणा पुण [फा० सौदागर] 2 "सौदागर । उ०्-ना 
सायमे सोदागर योहोत प्राए ।-दो सौ वावन०, पृ १६८। 
सोद्यम--वि० [सं०] १ सचेष्ट । सक्िय । २ युद्धायं छृतनिण्चय [फो०]। 
सोद्योग--चि° [१०] १ उद्योगी 1 कर्मे्ौल । उदयोगमे लगा हुमा, 
२ शक्तिशाली ! मजवृत । हिसिकृ । ३ खतरनाक (फो०) 1 


सौनः 


सोन"--चि० [ सं” शोर] लाल । श्ररणा । रक्त ! उ०--सुभग सोन 
सरसीरुहलोचन । वदन मयक तापत्रय मोचन 1--तुलसी 
(शब्द०) । । 

सोन^--पंत्चा ली° [हि० सोना] एक प्रकार की वेल जो वारहो पीने 
वरावर हरी रहती है । इसके फूल पीले रग के होते हं । 

सोन --सज्ञा पुं° [स रसोनक या सोनह्‌] लहसुन । (०) । 

सोनकिरवा{--स्डा पुं” [हि० सोना + किरवा (= कौडा)] १ एक 
प्रकार का कीडा जिसके परपद्चेकेरगके चमकीले होते ह । 
२ खदयोत । जगन्‌ । 

सोनकीकर-सङ पुं [हि० सोना + कीकर] एक प्रकार का वहुत 
वडा पेड 1 


विशेष - यह वक्ष उत्तर वगाल, दक्षिण भारत तथा मघ्यभारत मे 
वहत होता है } इसके हीर की लकड़ी मूसली सी, पर वहत ही 
कड प्रर मजवृत होती है । यह इमारत प्रौर खेती के ्रौजार 
वनानेके काममे श्रातीहै। इसका गोद कीकरके गोदके 
समान ही होतार ग्रौर प्राय श्रौपध ्रादिमे काम श्रातादहै। 
सोनकेला-- सन्ना पु° [हि० सौना+केला] चपा केला। सुवणं 
कदली । पीला केला । 
विशेष--वं्यक मे यह शीतल, मधुर, ग्रग्निदीपक, वलकारक, 
वीयंवधेक, भारी तथा तृषा, दाह, वात, पित्त श्रौर कफ का 
नाशक माना गया दहे। 
सोन गदी†--घक्ञा पु [सोनगढ (स्थान)] एक प्रकार का गन्ता । 
सोनगहुरा सज्ञा ९० [६० सोना + गहरा] गहरा सुनहरा रग ! 
सोनगेरू--सक्ञ पुं [दि० सोन + गेू] दे° 'सोनागेरू' । 
सोनचपा-- सल्ला पु |दि० सोना+ चपा] पीला चपा। सुवणं 
चपके । स्वरं चषक । 
विशेष--वेद्यक के अनुसार यह्‌ चरपरा, कड वा, कसैला, मधुर, 
रीतल तया विष, कृमि, मूत्रकृच्छ्र, कफ, वात श्रौर रक्तपित्त 
कोदूर करनेवाला है । 
सोनचिरई†--सज्ञा खी” [हि० सोना + चिरई] दे “सोनचिरी' । 
सोनचिरौ @--स्न्ना खी° [सोना चिरी (= चिडिया)] नटी 1 
उ०--पातरे प्रग उड विनुर्पाखरी कोमल भापनिप्रेम फिरी 
कौ । जोवन रूप श्रनृप निहारि कं लाज मरं निपिराज सिरी 
कौ। कौलसे नैन कलानिधिसो मुखको गनै कोरि कला 
गहिरी कौ वास्ति कं सीस ्रकासमे नाचतकोन छकं छवि 
सोनचिरी की ।--देव (शब्द०) । 
सोनजरद--सन्ना खी° [दि० सोना + फा० जरं] ३० 'सोनजर्द॑'। उ०-- 
कोइ गुलाल नुदरसन कूजा । कोई सोनजरद पाव भल पूजा ।-- 
जायप्षी (शब्द०) 
सोनजद -सत्ना खी" [हि० सोना + फा० जदं] पीली जूही । स्व- 
यूथिका । 
सोनजुदी (ठ --सज्ञा छी” [स० स्वरणं + हि० जही] दे 'सोनजृही' । 
उ०--/क) देखी सोनजुही फिरति सोनजुदी से प्रग । दुति 
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सोना 


लपटनि पट सेत हूं करति वनीटी रग ।--विहारी (णशब्द०) 
(ख) हौ रीफी लखि रीभिषहौ छविहि छवीले लाल । सोनजुही 
सी होति दति मिलत मालती माच ।--विहारी (शन्द०)।। 

सोनजुही--पल्ञा खौ [हि० सोना + जूही] एक प्रकार कौ जूही 
जिसके फूल पीले रगके होते दै पर जिक्षमे सफेद जही से मगधि 
ग्रधिक होती है। पीली जृही । स्वणेयूयिका । उ०--सोनजृही 
की प॒रियोसे गुंथेयेदो नदनके वान, मेरीगोदमे। हौ 
गए बेहाश दौ नाजुक, मृदल तृकान, मेरो गोद मे । -ठ्डा०, 
पृ०११। 

सोनपटीला(--ति° [हि० सोना~+-षे० पत्र या पच्निल] सोनेके 
पत्र (वकं) ॐ समान चमकनेवाला । उ०--वारह्‌ माम दामिनी 
दमक । सोनपटीला जुगनू भफमकं ।-- चरण ° वानी, पृ० ७६। 

सोनपेडकी- सन्ना ्ी° [हि० सोना + वेड्की] एक प्रकारका पक्षी 
जो सुनहलापन लिए हरे रगकाहोतादै। इप्को चौच सफ 
तथा पैर लाल होते है। 

सोनभद्र--सक्ञा पुं" [स० शोणभद्र] 2० “सोन । उ०-- सोनभद्र तट 
देश नवेला 1 तहँ रसं वहु प्रवुध वघेला ।--रघुराज (णब्द०) 1 

सोनवाना†--वि° [स स्परएंवरंक ? भ्रयवा हि० सोना+ वाना 
(प्रच्य०)] [वि° जी° सोनवानी] सोने का। सुनहला। 
उ०--राखा भ्रानि पाट सोनवानी} विरह वियोगिनी ग्ठी 
रानी ।-जायसौ (शन्द०) । 

सोनह--सद्या पु” [०] लशुन । लहसुन कण] । 

सोनहटा@‡--षल्ञा प [० स्वरं, हि० सोन + हाट] सोनारोका 
वाजार । स्वणं हाट । सराफा । उ०-प्रच्‌र पौर जनपद सम्हार 
सम्दीन, धनहटा, सोनहटा, पनहटा, पकेवानहटा, मछटटा करेश्रा 
सुखरव कथा कहते ।[--कीति०, पृ ० ३०। 

सोनहटिया{--सा खी” [० शवान या शुन + हाट ( = हव्या) ] 
वह्‌ वस्ती जहां श्वानहो। चमकार, मेहतर, डोम श्रादि का 
मुहल्ला या निवास । (बोल०) 1 

सोनहलाः--सन्ना पुं” [हि० सोना + हला (प्रत्य०)] भटकरैयाका 
कटा । (कटार) 


विशेष--पालकौ ५ । मय जव कही रास्नेमे भटकटैया के 









कटि पडते रहँ त नेके लिये ्रागे के कहार सोनहुला 
1 'सोनहला है" १ दरे के कृहारो को सचेत करते है । 
ये कटि पीले होते है णाम से 


सोनहलाः--वि० [वि० खी" 
वहा के राजाके परक 
भा० ३, पृ० २८३। 
सोनहा--घज्ा प [स० शुन ( = 
छोटा जगली जानवर । 
विशेप-यह्‌ जानवर शरडमे रहता ह्‌ भ्रौर वडा हिसके होता 
है! यह्‌ शेर कोमभी मार डालता ह! कहते है, जहां 
यह रहता है, वर्ह शेर नही रहते । इसे "कोगी' भी कहते 


। दे सुनहला' । उ०- उपर 
शली छाप थी '--भारतेदु प्र०, 
{ 


11१ कृत्ते की जाति का एक 
दो 


सोनार 


ह उ०--डाईइन डरे सोनहा डोरे सिह्‌ रहे वन घेरे । पाच कटुव 
मिलि जुभन लागे वाजन वाज घनेरे ।--कवीर (शब्द ०) 1 
२ शिकारी श्वान । कृत्ता उ०-किए डोर सव सोना 
ताजी । भल भल गृरजी श्रौर सिराजी ।--चिन्रा०, पृ० २३। 


सोतहार&--सक्ञ ¶० [देर०| एक प्रकार का समूद्री पक्षी 1 उ०-- 


ग्रौर सोनहार सोन कं उडी  सारदुन रूपे के काडी ।--जायसी 
(शव्द०) । 


सोना--सल्ञ प° [सं सुवणं, स्वणं, प्रा० सोण्ण ( =सोणख)] १ 


मु दर उज्वल पीलेरग को एक प्रसिद्ध वहूुमूल्य धातु जिसके 
सिके श्रौर गहने श्रादि वनते है । 

विशेष--यह खानोमे यास्नेट ग्रथवा पहाडोकीदरारोमे पाया 
जात्ताहै। यह प्राय ककड के रूपमे मिलताहै। ककड 
कोचर करश्रौर पानीकातरारा देकर धूल, मिड़ी श्रादि वहा 
दीजतीदहै न्रौर सोना अ्रलग कर लिया जाता है । कभी कभी 
सोना विशुद्ध श्रवस्यामे भी मिल जातादहै) पर प्राय लौहे, 
तवि तया अरन्य धातुभ्रो मे मिली हुई अ्रवस्यामे ही पाया जाता 
है। यह्‌ सीसे के समान नरम होतादहै पर चांदी, तविं रादि 
केमेलसे यह्‌ कडादहौ जाताहै। यह्‌ बहुत वजनी हौताहै। 
भारीपन मे प्लंटिनम भ्रौर इरिडियम घातुप्रोके वदद्सीका 
स्यान हि । यह्‌ पीटकर इतना पतला कियाजा सकतादैकि 
पारद्णक हौ जाताहै। दस्र प्रकार का इसका वहत पतला तार 
भी वनाया जासक्ता है। सोने पर जग नही लगता । इसपर 
कोई खास तेजाव प्रप्तर नही करता । हा, गधक्ग्रौर शोरे के 
तेजावमे आंचदेने से यह्‌ गल जातादटै। हिदुस्तानमे प्राय 
सभ्रीप्रातोमे सोना पाया जाताहै, परर र्मसूर श्रौर हैदरावाव 
कौ खानो मे अधिक्‌ मिलता है! पिषली शएताव्दीमे कंलि- 
फोनिया प्रौर शअ्रस्टेलिया मे भी इसकी वहत वडी खाने 
मिली है) 

सोना सव धघातुश्रो मे श्रेष्ठ मानागयादै। हिदू इसे वहत पविन्न 
ग्रौर लक्ष्मी का रूप मानतेटहै) कमरश्रौर परमे सोना पहनने 
कानिप्धहै। सोना कितनीदही रसौपधोमे भी पडता दहै। 
वयक मे यह विदोपनाशक तथा वलवीर्य॑, स्मरण शक्ति श्रौर 
कातिवर्धक साना गयादै। 

पर्या० स्वरणं । कनक । काचन ! हम । मागेय ! हिरण्य । तप- 
नीय } चापेय 1 शातकूुभ । हाटक । जातरूप । रुक्म 1 महा- 
रजत । भरमम । गैरिक । लोहवर ! चामीकर । कातंस्वर । 
मनोहर । तेज । दीप्तक । कव्वूर । कच्च र । श्रस्निवी्य । 
मुद्यधातु । भद्रधातु । भद्र । उद्धसारक । शातकौभ । भूरि। 
कत्याण॒ } स्पणंमणि । प्रभव } अ्रमिनि। त्रग्निशिख । भस्कर। 
मामल्य } श्राग्नेय } भर चद्र। उज्वल । भृ गार । कलधौत । 
पिजान । जाँबव । श्रस्निवीज । द्रविण! ब्रम्निम ¦ दीप्त । 
सौमजक । जावुनद । जावूनद । निष्कं । रगम । श्रष्टापद ] 
श्रपिजर। 

मृहा०-सोना कसना = परखने के लिये कसौटी पर सोने की 
लकीर खीचना) सोना कसवानां यां कसाना कसौटी पर्‌ 
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" {नसो 


सोने की जांच कराना! परखवाना ¦ सोनेका कौर खिलाना = 
ग्रत्यधिक सुखी रखना । उज्--तुभ रहते ही होतो कौन 
सोने का कौर खिला देते हो ।--मान०, भा० ५, पृ० १६७। 
सोने का घर मिह होना=लाख काखाक होना) सारा वैभवं 
नष्ट होना। सोनेका पानी=किसौ धातु पर चढाया ध्रा 
सोने का श्रवि। मुनम्मा । सोने का महल उठाना = (१) श्रत्यत 
धनी होना \ (२) किरम कायं मे प्रत्यधिक व्यय करना। सोने 
का होना = वहुमूत्य होना । गुणी होना । उ ०-उनरे यहा व्याह 
करनेमेहीहमारी पत रहेगी, देवकीनदनसोनेका भीदहोतो, 
हमरे काम कानही रै ।-उठ०, १० ११ सोने की चिडिया= 
वह जिससेसदा लाभदही लाभदहोतारहै। मालदार श्रादमी। 
उ०~--ग्रम्मा दस्त दिनमे फखमारके प्रापही भिर्लेगी। सोने 
की चिच्याको कोई छोडतादै भला ।--सैरण०, पुण २८। 
सोनेको चिडियाहायसे उड जानाया निकल जाना = किसी 
मालदार श्रादमी का चगूलमेनभ्राना। सोने की चिडिया हाय 
प्राना या लगना = (१) कोई ईप्सित वस्तु ग्रकस्मात्‌ प्राप्त होना | 
उ०--सुब्हान अ्ररला सुब्हान प्रत्ना । सोने की चिदिया हाय 
पराई । कहा, हृजूर खुदा के लिये चिक्‌ उख्वा दे ।--फिसाना०, 
भा० ३, १० ६८ । (२) जिसमे प्रव्यधिक लाभ हो उसकाएका- 
एक परिल जाना। सोने कौ तौल तौलना = साधारणे वस्तु भी 
सोने की तरह तौलना किं वाल वरावर भी फकंनरहै। सोने 
के मोल होना = प्रत्यधिक मूल्य का हौना। बहुमूल्य होना । 
सोने मे धून लगना = अ्रसभवे बात का होना। श्रनहोनी हीना । 
उ०--काहु चीटी लगे पाष, काहू यम मारे का, सुनोहैन 
देख्यो घुन लागो है कनकं को । -हनुमन्नाटक (शन्द०) । सोमे 
मे सुगध = किष्ठी वहत बढिया चीजमे श्रौर भ्रधिक विशेषता 
होना । सोने मे सृहदागा =ग्गमे निखार श्रानाम्राना  श्रौरभी 
उत्कृष्ट होना ।' सोने से लदे रहना = (१) भ्रत्यधिकं स्वं - 
भूषा पहनना । (२) एए्वय का उपभोग करना । 


क्रि० प्र० -गलना । -गलाना । तपना ।-तपाना 1 
२ भ्रत्यत बहुमूल्य वस्तु । वहत महंगी चीज । ३ श्रत्यत सुदर 


वस्तु । उज्वल या कातिमान्‌ पदार्थं । जैसे--शरीर सोना हो 
जाना । ४ एक प्रकार का हस । राजहस । 


सोना--सल्ना पं मोल कद का एक वृक्ष जो वरार श्रौर दारजिलिग 


की तरादइयोमे होता है । कोलपार। 


विशेष--इस वृक्ष मे कलियाँ लगती है जिनका मूरव्वा वनता है । 


इसकी लकड़ी मजवृ्‌त होती है प्रौर इमारत तथा खेती के म्रौजार 
वनानेकेकाम मेभ्रातीरहै। चीरनेके समयलकडीका रग 


ग्रदरसे गुलावी निकलतारहैः पर हवा लगने से वह्‌ काला हो 
जातादटै। 


सोना--सहला खीण प्रायः एक हाथ लवी एक प्रकारकी मछली जौ 


भास्तभ्रीर वरमा की नदियोमे पाई जाती है। 


सोना*--क्रि० श्र° [घं शयन] १, उस्र श्रवस्या मे होना जिसमे चेतन 


क्यएे सक जाती है रौर मन तथा मस्तिष्क दोनो विश्राम 


सोनागेरू ७०६८ 


करते ह । नीद तेभी } शयन करन । श्रांख लगन । २ लेटना । 
ग्राराम करना । 

संयो० क्रि०-जाना। 

मुहा ०--खोते जागते = हूर घडी । दर समय । 

२ शरीरकेकिसी श्रगकासुन्न होना। जैसे-मेरे षैरसोगए। 
उ०--श्रागे किसके क्या करे दस्ते तमादराज। वहदहाथसौ 
गया है सि्हनि धरे धरे ।-- कविता कौ ०, भा० ४, पु० १६३ । 

विशेष - यह क्रिया प्राय एक अगको एकी अ्रवस्थामे कुष्ठ 
अ्रधिक समय तक रखने पर हो जाती है । 

सोनागेरू--सन्चा पुं [हि० सोना + गेरू] गेषूका एकभेदजौ जो 
मामूली गरू से श्रधिक लाल श्रौर मुलायम दहोताहं। 

विशेष - वयक के श्रनूसार यह स्निग्ध, मधुर, कर्तला, नैनो को 
हितकर, शीतल, वलकारक, ब्रणणोघक, विशद, कातिजनक 
तथा दाह, पित्त, कफ, रक्तविकार ज्वर, विप, विस्फोटक, वमन, 
भ्रग्निदग्धनत्रण, ववासीर श्रौर रक्तपित्त को नाश करनेवाला है । 

पर्या०--सुवणंगंरिक । सुरक्त ¦ स्वणधातु । शिलाधातु । सध्याग्र | 
वभ्रु धातु । सुरक्नक 1 

सोनार्चादी--सज्ञा पुं [ह ० सोना + वादी] धन दौलत । माल सपत्ति । 


सोनापाठा-- पल्ला पुण [स° शोण + हि० पाठा] १ एक प्रकारका 
डवा वृक्ष जिसकी छाल, वीज श्रौर फले ग्रौषधिके काम 
ग्राते दे। 
विशेष--यह वृक्ष भारत ग्रौर लका मे सवत्र होता है । इसकी छाल 
चौयाई इच तक मोरी, हरापन लिए पीले रग की, चिकनी, 
हलकी श्रौर मृनायम होती है। काटनेसे इस्मेसे हरा रस 
निकलता है 1 लकदी पीलापन लिएसफदरगकी हलकी श्रौर 
खोखली होती है तथा जलने के सिवा रौर किसी काममे नही 
श्राती । पेड की टह्नियो पर तीन मे पाच फूट तकं लवी भकी 
हई सीकं होती है जो भीतरसे पोली होती है । परव्येक प्रधान 
सीक परर्पांचर्पाच गटिष्टोतीरहै श्रौर उनर्गाठिके दोनो भ्रोरं 
एक एक श्रौर सीक होती है । पहली सीके की चार गरि सीको 
सर्हित क्रम क्मसे छोटी रहत 1 इनमे पहली गांठ पर तीन 
जोड पत्ते, दुसरी प्रौर तीसरी गठि पर एकं एक जोडा श्रौर 
चौथी गाठ पर तीन पतते लगे रहते है ! दूसरी मरौर तीसरी सीको 
परभी इसी क्म से पत्ते रहूतेहै। चौयी गर्स्वाली सीक पर 
पाच पाँच पत्ते (दो जोड रौर एक छोर पर) होते हँ । पांचवी 


सोनामकखी 


चीड़ी, चिपटी तथा तलवार की तरह कुष मृडी हुई टेढी नोक- 
वाली होती रहै । इनके अ्रदर भोजपत्र के 'समान तहदार पत्त सटे 
रहते ह श्रीर इन पत्तो के वीचमे छोट, गोल श्रौर हलके वीज 
होते ह। कलियाँ रौर कोमल फलियां प्राय कच्चीदही गिर 
जाया करती है। कार्तिक श्रौर श्रमहूनके अ्ररभ तक इसके वृक्ष 
पर फूल फल प्राते रहते है श्रोर शीतकाल के भ्त श्रौर नेसत 
चऋछतुमे फलिर्यां पककर गिरजातीहै श्रौर वीज दह्वामे उड 
जाते हँ । इन वीजो के गिरने से वर्पा ऋतु मे पौधे उत्पन्न होते ई | 


व्यक के प्रनुसार यहं कसला, कदुवा, चरपरा, शीतल, रक्ष, मल- 


रोधक, वलकारी, वीयं वर्धक, जठरानिि को दीपन करनेवाला 
तथा वात, पित्त, कफ, न्निदोप, ज्वर, सनिपात्त, श्ररचि, श्राम- 
वात, कृमि रोग, वमन, वासी, भ्रतिसारः तृपा, कोठ, श्वास 
श्रौर वस्ति रोगका नाण करनेवालारहै। इसकी छाल, फल 
प्रौर वीज ्रौपधके कामम ग्रति ह" परशछाल काही प्रधिक 
उपयोग होता है इसका कच्चा फल कर्सला, मधुर, हनका, 
हदय ग्रौर कठ को हितकारी, रुचिकर, पाचकं, अ्रग्निदोपक 
गरम; कटु, क्षार तथा वात, गृल्म, कफ ्रौर ववासीर तथा 
क्रमिरोग का नाञ्च करनेवाला है) 


पर्या ०--श्योनाक । शृकनास । कट्वग । कटभर। मयूरजघ । 


ग्ररलुक } प्रियजीवी । कुटन्नर । 


२ इसी वृक्षका एक रौर भेद जो सयुक्त प्रदेण (उत्तर प्रदेश), 


पश्चिमोत्तर प्रदेश, ववरई, कर्नाटक, कारमडल के किनारे तया 
विहार मे प्रधिक्तासेहोताहै ग्रौर राजपूत्तानेमे भी कही कदी 
पया जाता दै] 


विशेष--यह्‌ पेड ६० से ८० फुट तक ऊँचा होता है मौर पत्तेवाली 


सीकंप्राय ८ इचसे १ फुट तक लवीटोतीरहै, शओ्रौर कही कही 
सीको कौ लवाई २-३ फूट तकहोतीरहै। सौको पर श्राऽसे 
चौदह जोड़े समवर्ती पत्ते होते ह । इसके फूल वडे श्रौर कुष्ठ 
पीले होते ह । फलियां तवि केरगकी, दो इच लवी तथा चौयाई 
इच चौडी, गोल, दोनो श्रोरनुकीली ग्रौर जडकीग्रोरर्टीसी 
रहती ्है। पेडकीछाल सफदरगकीहोतीहै ्रौरगुण भी 
सोनापाठल--'4' के समान ही है। 


पर्या०--टुटुक । दीघंवृ त । टिट्कं । कीरनाशन । पूतिवृक्ष । 


पुतिनारा ! भूतिपुष्पा । मूनिट्रूम, मादि) 


सोनपिट--सन्ञा पुण [हि० सोना ~+-पेट ( =मभं) सोने की खान । 


पर तीन पत्ते (एक ओडा श्रौर एक छोर प्र) होते है। इसी सोनापफूल--सन्ञा पुं° [हि० सोना + फूल] एक प्रकारकी श्डीजो 


प्रकार श्रत मे तीन पत्ते होते ह । पत्ते करज के पत्ते के समान 
२ से ४॥। इच तक चौड , लवोतरे श्रौर कुछ नुकीले होते है । 
फूल १-२ फट लवी उडी पर २।१-३ इच लवोतरे ग्रौर सिल- 
सिलेवार श्राते हँ । फूलो के भीतर का रग पीलापन लिए लाल 


श्रासाम श्रीर खारिया ष्हाडियो पर होती है । मूलावजम। 


विशेष -इस फाडी की पत्तियो से एकश्रकार काभूरारथ 


निकलता है रौर इसकी छल के रेणो से रस्सियां भी वनती 
ह । इसे गुलावजम भी कहते है । 


श्रौर बाहर का रग नौलापन लिए लाल होता है । फूलो मे पांच सोनामक्खी--खन्ना खी° [स० स्व्णंमाक्षिक] १ एक खनिज पदार्थं 


पखबि्यां श्रौर भीत्तर पीलेरगके पत्र केसर होतेह 1 फूल 
दहूधा गिर जाया क्रतं है, इसलिये जितने फूल श्राते ह, उतनी 
फलियां नदी लगती । फलियां २-२।1 पट लबी मौर ३-४ टच 


जो भारत मे करई स्थानो मे पाया जाता है। 


विशेष--ग्रायुवंद मे इसकी गणना उपधातुश्रो मे है। इसमे सोने 


काकुछश्रशश्रीर गृण चतंमान रहने के कारण इसका नाम 


पोनामावी 


स्व्माक्षिक पडारै। सोनेके ्रभावमे ग्रोषधियोमे इसका 
उपयोग क्रिया जाता है। सोनेके सिवा प्रस्य धातुम्रोका 
समिश्रण रहने से इसमे श्रौरभीगृणभ्रा गए! उपघातु 
होने के कारण, यथोचित रीति से शोधन कर इसका ग्यवहार 
करना चाहिए, अन्यथा यह मदाग्नि, वलहानि, विष्टभिता, 
नेत्ररोग, कोट, गडमाला, क्षय, श्राघ्मान, कृमि ग्रादि अ्रनेक 
रोग उत्पन्न करती है । शोधित्ावस्था मे यहु वीयंवर्धक, नेत्रो 
के लिये हितकर, स्यरणोधक, व्यवायी, कोठ, सूजन, प्रमेह, 
ववासीर, वस्ति, पाड्रोग, उदरव्याधि, विषविकार, कठरोग 
खजली, क्षय, श्रम, हुल्लास, मूर्खा, खासी, श्वास रादि रोगो 
का नाश करनेवाली मानी गरईहै। 
पर्या ०-- स्वणंमाक्षिक । माक्षिक । टैममाक्षिक । धातुमाक्षिक । 
स्वर्णवणं । स्वर्णाह्वय 1 पीततमाक्षिक । माक्षिकधातु । तापीज । 
मधुमाक्षिक । तीक्षण । मधुधातु । 
२ एक प्रकार कारेणमका कोडा । 

सीनामाखी--सन्ना ली” [न° स्वर्णभाक्षिक] दे° 'सोनामक्खी' । 

सनाम्‌ खी--[ स स्वरंमुखी] दै° “स्वरं पत्री" । 

सोनार--षडा प° [ख० स्वकर, प्रा० सोप्णार, सोखार] [स्री 
सोनारिन] दै 'सूनार' 1 उ०--कर्टा सोनार पाक्त जेहि जाऊ । 
दे्‌ सोहाग करर एक गॐ {--जायसी प्र ° (गृप्त) प्‌०८६। 

सोनारी†--मङ्ञ। खी [हि० सोनार + ई (प्रत्य०)] सुनारका काम। 
सोने श्रादि के गहने वनाने का कामं । 

सोनिजरद(द--सक्ञ ली० [६० सोना + फा० जदं 2० 'सोनजदे" । 

सोनित(--सङ्ा प" [सं शोणित] दे शोणि त' उ०--7व सनित 
को प्यास तपित राम सायक निकर ।--मानस, ६।३२। 

सोनी सना पुं [० सोना] सुनार ! स्वरंकार ! उ०-- (क) 
देव दिखावति कचन से तन श्रौरनको मन तावै श्रगोनौ । 
सृदरि सचिमे दै भरि काटी सी श्रापने हाथ गढी विधि 
सोनी ।- देव (शव्द ०) } (ख) सुदर कट सोधि करि सद 
गृर मोनी होद्‌ । शिवयूवणं निर्मल करं का रहै न कोड्‌ ।-- 
सुदर० ्र०,भा० २, पुण ६७३। 

सोनी सड पु° [देश०] १ एक जातिविशेष का नाम । २ तुनकी 
जाति का एक वृक्ष } 

सोने्य(--पन्ञा पु° [श०] वषयो कौ एक जाति । 

सोनेया--ष्ा की° [देश०] देवदाली । घधरवेल । वदाल । विशेष 
द° देवदाली ] 

सोन्मद, सोन्माद--बि° [ ०] उन्मादयुक्त ! पागल । विक्षिप्त [को] । 

सोप^--मडा पुण दिश०] एक प्रकार की छपी हई चादर । 

सोपः.-सख्ा षु" [०] साधन । 

सोप--षजञा पु [अ० स्वाव] बुहारी ! काड. । (लश०) । 

सोपकर ए--पि° [स०] साधन या उपकरण से युक्त कण] । 

सोपाकर--पञा पु [स०] १ व्याज सहित मूलधन । श्रसल म सूद । 
२ उपहत व्यक्ति (को) । 


७०६६ 


सोपानं 


सोपकार वि० १ सहायताप्राप्त । उपकृत । २ लाभकर) लाभ 
देनेवाला 1 ३ उपकरणा या साघन से युक्त} ४ सूद देने- 
वाला । जिससे सूद प्राप्त हो) सूद पर लगायाया दिया 
हुश्रा किण] । 

सोपकार श्राधि--सक्ञा ली” [०] वह॒ धरोहर जो किसी फायदे के 
काममे (जसे रूपए कासूद परदे दिया जाना, प्रादि) लगादी 
गई हो । 

पोपचार--वि० [सं०] श्रादर श्रौर समानपूवेक व्यवहार करतेवाला 
[कोभ] | 

सोपत्तः--सक्चा पुण [मं० सूपपत्ति] सुवीता । सूपास । श्राराम का 
प्रवध । उ०--वन वन वागत वहत दिनन ते कश तन्‌ र 
प्यारे । करत र्यो है को सोपत दुध वदन दोउ वारे ।-- 
रधूराज {शब्द०) । 

क्रि° प्र०-र्वेधना --वधिना ।--वैठना ।--व॑ठाना ।--संगना ) 

लगाना । 

सोपध--वि० [ख०] १ मूढ प्रौर कपटसे भरा हमरा! २ उपात्य 
सहित । भ्रत्तिम से पूचंवाले वणं के साथ किन] । 

सोपघान--वि° [ ०८५ १ गहा श्रादिसे युक्त । सज्जित। २ उत्तम 
कोटि का किण] 

सोपधिः--वि [स] कपटी । भूठा । छली । 

सोपधि -क्रि०° वि° भूठा मूढा । छलयुक्त या कपटपू्णं ढग से [कोण] । 

सोपधि प्रदान --सक्ञा पुं” [स०] ऋण लेनेवाले या ध रोहुर रखनेवाले 
से किसी बहाने से व्ण कौ रकम विना दिए गिरी की वस्तु 
चापस ले लेना । 

सोपधिशेष--सन्ञा ए [सं°] वह्‌ व्यित जिसमे छल, कपट शेष हो । 
चह्‌ व्यक्ति जो निश्छल न हो किग]। 

सोपप्लव--वि० [ख०] १ उपप्लव प्रर्थात्‌ वाढ, उपद्रव प्रादि से युक्त । 
२ ग्रहण से युक्त किम । 

सोपाक--षल पं” [घ०]१ वह व्यकिनि जो चाडाल पुरुप श्रौ 
पुव्कसी के गभं से उत्पन्न हुभ्रा हौ । चडाल। एवपाक ¡२ 
काष्ठोषधि वेचनेवाला । वनौषधि वेचनेवाला । 

सोपाधि--वि° [स०] १ परिणाम एव यत्ता स युक्त । नाम श्रौर 
गुणयुक्त । सीमित । सगण । सीमा या गुण विशिष्ट ! उ०-- 
व्यवहार पल्ल मे शकराचायं ने जिस उपासनागम्य ब्रह्मका 
भ्रवस्थान क्यार वह्‌ सोपाधिया समृण ब्रह्म है, भ्रव्यक्त 
पारमार्थिक सत्ता नही ।- चितामरि भा० २, पृ० ८० | २ 
कु विशिष्टता या खासियत रखनेवासा । ३ विशिष्ट | प्रघान । 
श्रेष्ठ (को०) 1 

सोपाचिक--वि° [स] [१० खी* सोपाधिकी] दे° सोपाधि । उ०- 
कितु यह सव व्यापार सोपाधिक भ्राकार ग्रहणकरने परही 
सभव है ।--सपूर्णा० श्रभि० ग्र°, पृ° ११२ 


सोपान--षढया परं" [म०] १ सीढी। जीना। २ जनो के श्रनृसार मोक्ष- 
प्राप्ति का उपाय । 


सोपानक 


यौ ०--मोपानक्रूप = वह कुर्रा जिक्षमे सीधा वनौ ह । सोपानू- 
पय, सोपानपथ, सोपानपद्रति, रोपानपरपरा = सीद्ियो का 
क्रम या सिलसिला। जीना। सापानमा्े = जीना । सोपान 
माला = चक्करदार सीदि, जो प्राय बुजं, मीनारश्रादि मे 
होती है । 
सो गशनक--सन्ञा प° [सख०] १ सोनेके तारमे पिरोई हदं मोतियो 
कीमाला। २ दे° सोपानः । 
यौ ०-सोषानक पद्धति = सीदिथो का क्रम, सिलसिला । ^ 
सोपानिक--वि° [घ०] सोपान से युक्त सीदियो से युक्त । उ०-- 
सथ्य्‌ तीर हेम सौपानित सव थल करहि प्रासा 1--रधुराज 
(शन्द०) । 
सोपारी{--सन्ना जी° [हि० सुपारी] दै° “सुपारी । 
सोपाश्रयः--वि° [सं०] उपाश्रय या श्रवलव से युक्त] 
सोपाश्रयः--सन्ना पुं योग का एक श्रास्तन [कोर । 
सोपासन--वि० [षं०] १ उपासनायुक्त । २ जो पचित्र श्रभ्निसे युक्तु 
हो । होमाग्नियुत । 
सोपि, सोपी --त्रि° [० क्ष +म्रपि, सोऽपि] १ वही । उ०्--घ्राकर 
चारि जीव जग ब्रहही । कासी मरत परम पद लदही । सोपि 
राम महिमा मुनिराया ! सिवे उपदेश करत करि दाया 1- 
तुलसी (शब्द ०) ¡ २ वह्‌ भी। उ०--पव ते परम मनोहर 
गोपी । नदनंदनं के नेह मेह जिनि लोक लीक लोपौ । हरि 
कुवजा के रगहिं राचे तदपि तजी सोपी ¡ तदपि न तर्ज भज 
निसि वासर नैकहु न कोपी ।--सूर (शन्द०) 1 
सोफ--घज्ञा प° [श्र सोफ] दावात मे डालनेवान्ना कपडा । उ०-- 
मन ममिदानी साच की स्याही, सुरति सोफ भरि डरी ।-- 
धरनी वानी० ¶०३। 
सोफता-- ज्ञा प॑ [सं° सुविधा] १ एकातत स्थान । निराली जगह । 
उ०--(क) इनका मन क्रिसी श्नौर वातमे लमा हुम्राहै 
तुम कडो को वात फिर कभी मोफते मे पछ लेना 1-- 
श्रद्धाराम (णब्द०)) (ख) वहु उषे सोफते मे ले गया। 
२ रोगमग्रादिमे कू कमी होना । 
सोरा--पन्ञा पु° [्र०] लवी, दो तीन व्यक्तियो कै वैठने योग्य, प्राय 
गहीदार, कुरसी । 
सोफियाना--ि° [रण सूफी + फा० इयाना] (प्रत्य०)] १ सूषियो 
का! सूफौ सवधी।२ जो देखनेमे सादा पर बहुत भला लगे । 
जसे--सोफियान। कपडा, सोफियाना ढग । 
वि णेष--पफौ लोग प्राय वहत सादे, पर सुदरढ्गसे रहते ये, 
इसी मे इस पष्ट का इस प्रथमे व्यवहार होने लमा । 
सोफी--यक्ञा पुं [फा० सूफी] खी° सोफनि, सोफिन] दे° भ्सुफी" 
उ ०--दाईू, सोई जोगी सोद जगमा, सोई सोफी सोई सेख । 
जोगिसि ह्वै जोगी गहै, सोफणि ह्लं करि सेख --दादू० 
वानो, पृ 
सोव--सज्ञा ० [देश०] द° “सोपः | ` ५ ४ 


८०००, 
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सोमः 


सोनरन @--सन्ना पं” [स सुवणं | दे° “सुवणं” 1 उ ०---उदित प्रंधेरी 
मे श्राज भृग्‌ है, किजिनमेश्नामादहे सौवरन को । --पोदार 
प्रभि०प्र०,पृ० ८८६। 

सोदर, सोवरी{- पश्चा ली” [स० सूति + गृह] सूतिकागृहे । सौरी 1 
उ०--प्रावौ, श्नावौ, सासु मेरी श्राव, मेरी सोवटिके वीच 
चरुप्रा धरावौ ।--पोहार भ्र्ि० ग्र०, पृ० ६१३) 

सो्रन], सोवरन्न%- सन्ना १० [षं सुवणं, स्व] द° 'सुवेण' । 

सोभ --सल्ञा खी [स णोभा] उ०--(क) रग प्रग भ्रानंद उमनि 
उफनत वनन माभ । सखी सोभ सव वसि भई मनो कि एूती 
सि ।--पृ० रा०, १४।५५ 1 उ०--श्रति सु दर शीतल सोभ 
वतते । जह रूपं भ्रनेकन लोभ लसँ ।-- केशव (शब्द०) । 

सोभः--सन्ना पुं | सं०] गधर्व के नगर का नाम) 

सोभन--सन्ञा प०, वि° [ख० शोभन] दे° "गोभनः' । 

सोभनाद्ध†-- क्रि श्र° [घ शोभन] सोहना । शोभित्त होना। 
उ०-- (क) सिधु मे वडवाग्नि की जनु ज्वाल माल विराजद । 
पद्मरागनि सो किधं) दिवि धूरि प्ररि सोभरई ।-केशव 
(गब्द०) । (ख) कुंडल सुदर सोभिजं स्याम गात छवि दन 
--केशव (शव्द ०) । 

सोभनीक--वि° [सं° शोभन] शोमायुक्त ! सुदर । दे° “शोभितः । 
उ०--श्रौर काहू रति कं स्वरूप होई सोभनीक, ताहू कौतौ 
देखि करि निकट वुलाइए ।--षुदर ग्र ०, भा० २,प्‌० ४८०। 

सोभर--सन्ञा पुं [सं सूतिगृह ?] वह्‌ कोठरी या कमरा जिसमे 
स्त्रियां प्रसव करती है । सौरी । जच्चाखाना } सूतिकागार । 

सोोभरि--सज्ञा पु° [स] एक वैदिक ऋषि । 

सोभाजन--सन्ञा प [सं सोभाञ्जन] दे 'शोभाजनः। 

सोभाप्--सन् 7 [सण णोभा, प्रा० सोमा] दे" "णोभा! 1 उ०- 

(के) सव सोभा ससि सानि कं सची इचछिनि एक्‌ ।--पृ° रा०; 
१४।५६ । (ख) राधा दामिनिके संग मोमा सरस्यो कर। 

- --प्रेमघन०, भा० २, पृ० २०१। 

सोभाकारी--वि० [र शोभाकर] जो देखने मे ग्रच्छाहो। वुदर। 
वदिया । उऽ--शीश पर धरे जटा मानौ ङ्प कियो जिपुरारि। 
तिलक ललित ललाट केसर विद सौभाकारि। --सूर (शब्द ०) । 

सोभ।यमान--वि° [स० शोभायमान] द° “शोभायमान ! 

सोभार--वि [० स (= सह) + ह° + उभार] उभार के साय । 
उभराहृय्रा । उ०--मुक्त नभ वेणी मे सोभार, सुहाती रक्त 
पलाश समान ।--गुजन, पु ० ४६ । 

सोभित(ट--वि° [घ शोभित] द° “णोभित' । 

सोभिल(द†--वि० [घ शोभिल, प्रा सोहित्ल] णोभायुक्त । शोभित । 
उ०--गजत ग्राम सोभिलं कुंश्ररि। तिहि हरते हरनि मन- 
मत्य रारि ।--पृ० रा०, १४।६७। 

सोम --सज्ञा पुं [5०] १ प्राचीन काल की एक लता का नाम । 

- वि शष--इस लता का रस पीने रग का शरीर मादक होता था ग्रौर 

इसे प्राचोन वैदिक ऋषि परान करतेये। इसे पत्यर से कुचल 


"सोम! 


कर रस निकालतेथे श्रौर वह्‌ रस किसी उनी कपडे मे छानं 
तेतेथे। यहरस यर्ञेमे देवताश को चाया जाताया श्रौर 
प्रन्निमे इसको श्राहुतिभीदी जातीथी। इसमे दधया मधू 
सी मिलाया जाता था। ऋक्‌ सहिता के अनुसार इसका उत्पत्ति 
स्थान मूजवान पवेत है, इसी लिये इमे मौजवत्‌' भी कृते ये । 
सी सहिता के एक टूसरे सुक्तमे कहा गया है कि श्येन पक्षी 
ने द्ये स्वगंसे लाकर इदरकोवियाथा) ऋण्वेदमेसौमकी 
शक्ति मौर गृणोकी वडी स्तुतिदै। यह यक्चकी श्रात्मा प्रर 
अमृत कहा गया है। देवताश्रोको यहु परमप्रियथा। वैदौमे 
सोमकाजो वणंने श्राया है, उससे जान पडता है कि यह वहत 
ग्रधिक वलवधेक, उत्साहवधेक, पाचक ग्रौर प्रनैक रोगोका 
नाशक था । वैदिक काल मे यह्‌ श्रमृत के समान बहुत ही दिव्य 
पेय समभा जाता था, श्रौर यह माना जाताथा कि इसके 
पान से हृदय से सव प्रकारके पापोका नाश तथा सत्यश्रौर 
धर्मभाव की वद्धि हौतीहै। यह्‌ मव लताश्रौका पति श्रौर 
राजा कहा गयाहै) श्रार्योकी ईरानी शाखामे भी इस लता 
के रसका वहत प्रचारथा। पर पीठे इसलता के पहचानने- 
वालेमे रह्‌ गए। यर्हातक कि श्रायुर्वंदके सुश्रूत श्रादि 
प्राचार्य के समथमेभी इसके सवध मे कल्पना ही कल्पना रह्‌ 
गई जो सोम (चद्रमा) शब्दके ्राधारपर की गई । पारसी 
लोग भी ग्राजकल जिस होमः का भ्रपने कर्मकाडमे व्यवहार 
केरते है, वह्‌ श्रसली सोम नही) वद्यकमे सोमलता की 
गाना दिव्यौपधियोमे है । यह्‌ परम रसायन मानी गहै भ्रौर 
लिखा गया है कि इसके पद्रह पत्ते होते दै जो शुवलपक्ष मे-- 
प्रतिपदा से लेकर पूणिमा तक~--एक एक करे उत्पन्न हते है 
ग्रौर फिर कृष्ण पक्ष मे--प्रतिपदा से लेकर श्रमावस्यां तक-~ 
पद्रहु दिनोमे एक एक करके वे सव पत्ते गिरजतेरहु। इख 
प्रकार ग्रमावस्या को यहु लता पन्नहीन हौ जाती है। 
पर्या०-- सोमवल्ली । सोमा । क्षीरी । द्विजप्रिया । शणणा } यण- 
धेष्ठा । धनूलता । सोमाली । गुरमवल्ली । यज्ञवन्ली । सोम- 
क्षीरा । यज्ञाला । 
२ एकप्रकार फी लताजो वैदिक कालके सोमसे भितदहै। 
विशेष--यह दूसरी सोम लता दक्षिण कौ सूषी पथरीली जमीन 
मे होती है । इसरा क्षुप काडदार श्रौर गढदार तथा प्रहीन 
~ होता । इमकी शाखा राजहम के पर के समान मोटी श्रौर 
ह्री होती हैश्रौरदो गयिके वीचकौ शाखा ४से६दच 
' तके लवी होत्ती है । इतके फूल ललाई लिए वहत हुलके रग के 
- होते है । फलियां ४५ इच लवी श्रीर तिदद इव गोल होती 
रहै । चीज चिपटेश्रौर १ से ‰ इच तक लवे होते है । 
२ वेदिक काल के एक प्राचीन देवतां जिनकी वऋ्वेदमे वहत 
स्तुति की गई है । इद्र श्रौर वर्ण कीरभांति इन्हे मानवीरूप 
“  बहीदिया ग्यारह] 
विशेष--ये सूयं के समान प्रक्राशमान, बहुत सअरधिक्र वेगवान्‌, 
; जता, योद्धा श्रौर सवको सप्ति, मरन तथा गौ, वैल श्रादि 
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देनेवाले माने जतिथे।!ये इद्र के साथ उसी के रथ पर वैठकर 
लडार्मेजातेथे । कहीकहीये इद्रके सारथी भी कहै गए 
है । प्रार्योकौ ईरानी णाखा मे इनकी पूजा होती थी शरीर 
प्रावस्ता मे इनका नाम ष्हु्रोम' या ष्टोमः श्राया है) 

४ चद्रमां। ५ सोमवार) ६ सोमरस निकालने का दिन । ७ 
कुवेर! ८ यम। & वायु1 १० श्रमृत। ११ जल। १२. 
सोमथन्ञ } १३ एक बवानरका नाम) १४ एक पर्वत का 
नाम । १५ एक प्रकार कौ ग्रोपधि। १६ स्वगं। ्राकाश। 
१७ श्रष्टवसुभ्रोमे से एक} १८ पितिरो काएके वं) 
१६ माड । २० काजी । २१ हनृमतके श्रनुसार मालकोश 
राणकैएक पत्र का नाम) (सगीत) | २२ विवाहित पति। 
-सत्याथप्रकाण । २३ एक बहुत बडा ऊँचा पेड ! 

विभेष--इस पेड की लकडी ्रदर से वहत मजवृत श्रौर चिकनी 
निकलतीदहै। चीरनेके वाद इसकारग लाल हौ जाता है) 
यह प्राय उमारतके काममे श्रातीदहैः। श्रासाममे इसके 
पत्तो पर मुंगा रेणम कै कीडे पाले जाति हँ 

२४ एक प्रकारका स्त्रीरोम । सोमरोग । २५ यज्ञद्रव्थय | यज्ञ 
की सामग्री । २६ सुग्रीव (कोण) । २७ (पदातमे) श्रेष्ठ। 
उत्कृष्ट । प्रधान । जसे, नृसोम । 

सोमः--मल्ञा पुं” [स० सोमन्‌] १ वह जो सोमरस चुप्रा या वनाता 
हो । २ सोमयन्न करनेवाला! ३ चद्रमा। 

सोमक--मन्ञा पु [सं°] १ एकक्छषिका नाम। २ एक राजाका 
चाम । ३ भागवत के भ्रनृसारस्ष्ण के एक पुत्र कानाम। 
४ हुपद वशया उस वशका कोई राजा। ५ स्त्रियोका 
सोम नामक रोग | ६ एकं देश या जाति। ७ सहदेव के एक 
पुत्र का नाम । 

सोमकन्या--षड्ा खी° [षं०] चद्र या सोम की पुती [कोन । 

सोमकर--सङ्ञा पु [स° सोम +-कर] चद्रमा की किरण । उ०-- 
मधुर प्रिया धर सौमकर माखन दाख समान । वालक वाते 
तौतरी कवि कुल उक्ति प्रमान ।-- (एब्द०) । 

सोमकमं--सञ् पु [सं० सोमकर्मन्‌] सोम प्रस्तुत फरने की. किया । 
सोम रसं तंयार करना | 

सोमक्लश--प्रा पुं” [स०] वह कलश जौ सौमयुक्त हो। सोमका 
घडा [कोण] । 

सोमकल्प--सडा ५० [ष०] पराणानुसार २१वेँ कत्य का नाम ! 

सोमकातः--घक्ला प° [म० सोमकान्त] चद्रकात मखि | 

सोमकातः--वि० १ चद्रमाके समान प्रियया सुदर।२ जिते चद्रमा 
प्रियहो) 

सोमक।मः--वि० [०] सोमपान करे का इच्छुक । सोमक्ामी । 

सोसकाम- सन्ना प° सोमपान करने की इच्छा 1 

सोमकामी--ति०, सज्ञा पु [ख० सोमकामिन्‌] 2० 'सोमकाम कोण] | 

सोमकोति--पञ्ञ ए [६०] धृतराष्ट्‌ के एक पुत्र का नाम । 


नोमकुल्या 


सोमकृत्या--सा खी० [०] माकंठटेय पुराण के भ्रनुसार एक नदी 
का नाम। 

सोमकेश्वर--सन्ञा पु° [०] १ वामन पुराण के अ्ननृस्ार एकं राजपि 
कानाम जोभर्ाजके शिष्यये।! २ सोमक जाति यादेश 
का राजा! 

सोमक्रतदीय-- सद्वा पुण [स०] एक साम का नाम । 

सोमक्रतु--पतन्ना ° [स०] सोमयज्ञ । 

सोमक्रयण-सन्ना पं [०] सोमक मृत्य पर कार्यं करनेवाला कि०) 1 

सोमक्रयएी--सन्ना जी” [स०] सोममृल्यके रूपमे प्राप्त गो । 

सोमक्षय--सन्ञा १० [ख०] प्रमावस्या तिथि, जिसमे चद्रमा के दशेन 
नही ठते 1 

सोमक्षीरा--स्ला खी° [स०] सोमवल्ली । सोमराजी । वकुची । 

सोमक्षीरी--सज्ञा खी° [घ०] वक्रुची । सोमवल्ली । 

सोमखडा--सद्ना ल्ली” [० सोमघण्डा] वकुची । सोमवल्ली । 

सोमखडडक--सन्ञा पु [स०] नेपाल के एक प्रकार के शेव साधु । 

सोमगवक--सक्ञा पु° [म० सोमगन्धक] रक्त पञ । लाल कमल । 

सोमगति(द†--वि° [श्र० णूम, हि० सूम] सूम का भ्राचरण करते- 
वाला । कपण 1 उ०--भ्रजा कठ कुच पै नही क्या पीवं दुहि 
वाल ज्यो रज्जव सिख सोमगति गुर भेपा बेहाल -- 
रज्जव ० वानी, पु० १४। 

सोमगर्भ--सन्चा पु° [०] विष्णु का एक नाम 1 

सोमगा--सन्ञा ख्ी° [न°] वकरुची ! सोमराजी । सोमवल्ली । 

सोमगिरि-- सज्ञा पु° [स॑०] १ महाभारत के भ्रनुसार एक पर्वत का 
नाम । २ मेरुज्योति । २ एक ्राचायं का नाम । 

सोमगुष्टिका--सङ्ञा खी” [स०] पेठा । कुप्माड लता । 

सोमगोपा सक्ञा पुण [स] भ्रमति । 

सोमग्रह--सन्ना पु° [स०] १ चद्रमा का ग्रहण । २ घोडो का एक ग्रह 
जिससे प्रस्तहोनेपरवेकरपा करतेर्ह। ३ सोमपा) सोम 
रस का पात्र (को०) | 

सोमग्रहण-- स्ना पु [०] १ चद्रमा का ग्रहण । चद्रग्रहणा। २ 
वह्‌ जो सोमस्स को ग्रहण या धारया करे (को०) । 

सोमघुत--स्ा पु” [ष] स्त्ीरोगो की एक श्रौपध । 

विणेप--इसके वनने की विधि इस प्रकार है--सफेद सरसो, 

वच, ब्राह्मी, शखाहुली, पुननेवा, दधी (क्षीर काकोली ) चिरैटी, 
कुटकी, खभारी के फल (जखिक), फालसा, दाख, ग्रनतमूल, 
काला ग्रनतमूल, हलदी, पाठा, देवदारु, दालचीनी, मूर्लठी, 
मजीठ, विफला, फूल ्रियगु, श्रडूसे के फूल, हुरहुर, सोचर नमक 
प्रौर गेर्ये सव मिलाकर एक सेर धृतपाक विधिके श्रनसार 
चारसेरगौके धीमे पाक करना चाहिए। गर्भवती स्ती को 
दूसरे महीने से छह महीने तक इसका सेवन कराया जाता है । 
इससे गभं श्रौर योनि के समस्त दोपौ का निवारण होता है, 
रजवीये शुद्ध होता है श्रौर स्तौ वच्निष्ठ तथा सुदर सतान उत्पन्न 
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करती है । पुरुपोको भी दूषित वीयं की शुद्धि के लिये यह्‌ दिया 
जा सकता है । 

सोमचसस- सन्ना प° [स] सोम पान करने का पाच्च! 

सोमज--सन्ला प° [ष०] १ सोम का पत्त, वृध ग्रह्‌।२ दध)। 

सोमज--वि० चद्रमा से उत्पश्च । 

सोमजाजी द सन्ना पुण [सं° सोमयाजिन्‌] द° (सोमयाजी 1 उ ०-- 
व्याध श्रपराघध कौ साध राखी कौन? पिगला कौन मति भक्ति 
भेद । कौन ध्यै सोमजाजी श्रजामिल श्रधम ? कौन गजराज धौ 
वाजपेई ।--तुलसी (शब्द०) । 

सोमतीर्थ-- मज्ञा पुं° [6०] एक तीर्थ का नाम जिसका उल्लेख महा- 
भारतम है। इसे प्रभास क्षे् भी कहूते है 1 

सोमदशंन--षल्ञा पुं [ख०] एक यक्ष का नाम 1 (बौद) । 

सोमदा -सज्ञा जी° [न°] १ रामायणके श्रनुसार एक गधर्वौका 
नाम | २ गधपलाशी । कपूरकचरी । 

सोमदिन-षञ् पुं” [स० सोम + दिन) सोमवार । चद्रवार ! उ०-- 
रप गोरस खेती सकल विप्र काज सुभ साज 1 राम भ्रनुग्रह्‌ सौम 
दिन प्रमुदित प्रजा सुराज ।--तुलसी (शब्द ०) 1 

सोमदेव--पक्ला पुं [०] १ सोम देवता) २ चद्रमा देवता ।३ 
कथासरित्सागर के रचयिता का नामजो काष्मीर मे ११बी 
शताब्दी मे हुए थे । 

सोमदेवत--वि° [०] जिसके देवता सोम दौ । 

सोमदेवत्य-~-त्रि° [०] 2० सोमदेवत । 

सोमदेवत--सल्ञा ¶° [०] मृगशिरा नक्षत्र । 

सौमदेवत्य--वि० [स°] द° 'सोमदेवतः । 

सोमघान--वि° [ स॑° ] जिसमे सोम हो । सोमयुक्त । 

सोमघारा--षन्ञा ली° [ख०] १ ध्राकाश । श्रासमान। २ स्वं । 

सोमघेय-- सज्ञा पुं° [स०] महाभारत के श्रनुमार एकर प्राचीन जनपद 
श्रौर जाति । 

सोमन दी--सनज्ञा ¶° [० सोमनन्दिन्‌] १, महादेव के एकं श्रनुचर का 
नाम । २ एक प्राचीन वयाकरण का नाम। 

सोमनदीश्व र--सद्ञा पुं° [स० सोमनन्दीष्वर] शिव जी के एक ॒चिग 
का नाम। 

सामन(धः--पन्ना पण [ख० सौमन ] एक प्रकार का श्रस्र। उ०-- 
तथा पिशाच भ्रस्त ररि मोहन वेहू राज दूलहेटे । तामस सोमन 
लेहु वार बहु शपुन को दरभटे । --रघुराज (शब्द०) । 

सोमनस४--सज्ञा पु [सं सौमनस्य] दे° 'सौमनस्य' । उ०-पारि- 
भाद्र सोमनस भ्र ्रविज्ञात सुरव ! रमणक श्रप्याजन सहित 
देउ सुरोवन हष ।--केडव (शब्द०) । 

सोम नाथ--सनज्ञा प° [०] १ प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिलिमो मे से एक। 
२ काल्ियिावाड के पर्चिम तट पर स्थित एक प्राचीन नगर 
जह्‌ उक्त ज्योतिलिग का मदिर है। 

विशेष-इतिहासज्ञो के अ्रनुसार इस मदिर के विपुल धन, रतन 

की प्रसिद्धि सुनकर सन्‌ १०२४ ई० मे महमूद गजनवी ने इस. 


मनाय 


पर चाकी श्रौरं यहाँ सै करौडोंकी सप्ति उसके हाय 
लगी । मृति तोडने पर उसमेसे भी वहुमूल्य हीरे पन्ते प्रादि 
रतन निकले थे । आस पासके लोगोने महमूदके काममे 
वाधादीथी, पर वे सफल नही हुए 1 अनतर वहु देवशर्मा 
नामक एक ब्राह्मण को वहां का शासक नियुक्त कर गजनी 
लौट गया । चौलुक्यराज दुलंभराज ने उसमे सोमनाथ का 
उद्धार किथा। इक्षके वाद राटौरो ने उक्षपर प्रधिकार जमाया। 
पर सन्‌ १३०० मे यह्‌ फिर मृसलमानोके अधिकार मेभ्रा 
गया} सन्‌ १६४८ के पटले तक यह्‌ जूनागढ के नवा वश 
के शासनाधीन रहा । इसे सोमनाथ पटून या सोमनाथ पत्तन 
भी कहते हँ । सन्‌ १६४८ मे देश को स्वतव्रता घौोपितहोने 
प्र विभिन्न देशी राज्योकी तरह यह्‌ भौ भारतसधवमे 
समितित्र केर लिया मया । 

सोमनाथरस--सद्ना पुं [ष०] वैक मेएक रसौषध जिसके सेवन से 
प्रमेह की श्रनेक प्रकार की व्याधि्यां दुर होती ह! 

विशेष--दसके बनाने की विधि इक्र प्रकार रहै--फरहद 

(पारिभद्र) के रसमे शोधाहुञ्रा पारा दोतोले श्रौर मूसाकानी 
केरस्मेशोधी हुई गधकदो तोते, दोनोकौ कञ्जली कर 
उसमे ्राठ तोते लोहा मिलाकर घीकुभश्रार के रसमे घोटते 
ह । फिर अध्रक, वग, खपरिया, चदी, सोनामक्छी तथा सोना 
एक एक तोला मिनाकर घीकुभ्रारके रसमे भावनादेतेह। 
इसकीदोदो रत्ती कौ गोली बनाई जाती है जो शहद के साथ 
खाई जातीः है । इसके सेवन से सव प्रकारके प्रमेह ओ्रौर सोम- 
रोगका निवारण होता है। 

सोमनेत्र--वि० {स०] १ सोम जिसका नेता या रक्षक हौ। २ सोमक 
समान नैत्रोवाला । 

सोमपः वि० [घं०] १ जिसने यन्ञमे सोमरस को पानकियादहो 1२. 
सोमरस पीनेवाला । सोमपायी ! सोमपा । 

सोमपा पुं १ सोमयज्ञ करनेवाला } २ विष्वेदेवामे सेएक 
कानाम! 3 स्क्दके एक पारिषदका नाम ४ हरिवशके 
परनुसार एक भ्रसुर कानाम) ५ एक ऋषिवशकानाम। ६ 
पितरो की एक श्रंएी । ७ वृहत्स हिता कै अनुसार एक जनपद 
का नाम) 

सोमपत्ति--सञ्ा पु० [ष०] सोमके स्वामी इद्र का एक नास। 

सोमपत्र-सक्ष पर” [०] कुश जाति की एक घास । डा । दभं । 

सोमपद-स्डा पु [सं०] १ हरिवश के प्रनूसार एक लोक का नाम । 
२ एकं तीथं करा नाम जिसका उल्लेख महाभारत मे है । 

-सोमपरिश्रयण-- सा ० [घ॑०] सोम निचोडने का क्पडा । वहं वस्त्र 
जिससे सोम निचोडते है [को] } ` 

सोमपर्यासहून--स्ञा प° [ष०] दे सोमपरिश्रयण' । 

सोमपवे--सञ् प° [ख० सोमपर्चन्‌] सोम उत्सव का काल । सोमपान 
केरे का उत्सव या पुण्यकाल । 

सोमपा पि, [8०] १ जिसने यज्ञमे सोमान क्ियादही। २ सोम- 
पान करनेवाला । सोमपायी । 
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सोमभवां 


सोमपा--सक्षा प १ सोमयन्न करनेवाला 1 २ पितो की, विशेपकर 
तराह्मणो के पितुपुरूपो को एक श्रेणौ । ३ ब्राह्मण । 

सोमपात्र-सन्चा पु [घ०] १ सोम रखने का वर्तन । २ सौम पीने 
का वरतन । 


सोमपान--सन्ञा १० [षं०] सोम पौने की क्रिया सोम पीना । 

सोमपायी- वि [० सोमपायिन्‌] [वि० खी° सोमपायिनी] सोम 
पीनेवाला ! सोमपान करनेवाला । 

सोमपाल--सक्ञा पुण [म्०] १ भोम का रक्षक! २ गधवे, जो मोम 
की रक्षा करनेवाले मनि ग्एहै) 

सोमपावन--वि° [स] तोमपान करनेवाला ! जो सोमपान करता हौ । 

सोमपितो-- पन्ना खी० [स सोम्‌ + पात्री] रगडा हुश्रा चदन रखने 
का वरतन । 

सोमपीति--षक्ा ली" [स] १, सोभपान । २ सोमयत्त । 

सोमपीती ---पक्ञा ० [घ सोमपीतिन्‌] सोमपान करनेवाला । सोम्‌ 
पीनेवाला । 

सोमपीथ--सज्ञा पु [स०] सोमपन । सोम पीनेकीक्रिपा। 

सोमपोथी--वि° [स° सोमपीथिन्‌] सोमपान करनेवाला } सोमपायी । 

सोमपत्र--पन्ना ए [घं. ] सोम या चद्रमा के पुत्र! वृध। 

सोसपुर--षल्या पु” [०] १ सोम कानगर। २ पाटलिपृत्तेका एक 
नाम [कोन] । 

सोमपुरुष --सक्ञा पु [०] १ सोम का रक्षक! २ सोमका श्ननुवर 
या दास) 

सोमपुष्ट--वि° [सं०] (पवेत) जिर पर सरोम दी] 

सोमपेय-सनज्ञा पुण [स०] १ एक यज्ञ जिसमे सोमपानं करिया जाता 
था। २ सोमपान | सोमपीने को क्रिया 

सोमप्रदोष--पल्ञा पु” [स] सोमवार को करिथा जानेवाला एक त्रत । 
सोमन्रत्‌ । 

विशेष--दस व्रत मे दिन भर उपवास करके सध्याकोशिवजी 

की पूजा कर भोजन किया जाताहै। स्कदपुरणमे लिखा दै 
कि यह्‌ ब्रत मनस्कामना पूणं करनेवाला है) श्राजकल लोग 
प्राय श्रावण के सोमवासो कोही यह्‌ ब्रत करते दहै) 

सोमप्रभ--नि० [म॑०] सोमया चद्रमा के समान प्रभावाला। कातिवान्‌ । 

सोमप्रवाक--सन्ञा प° [स०] सोययज्ञ मे घोपणा करनेवाला । 

सोमबधु -सका पु [स° सोमनबन्धू] १ श्रमुद। २ सूर्यं} ३ वृध) 

सोमबती-- सज्ञा पु° [सख० सोमवशीय] दै° सोमवशीयः ¡ उ०--प्री 
भीर सोमेस सोमवसी सहाय भय ! मार मार उचरत सेनं चतुरग 
हयग्गय ।-पु० रा०, १।६५६ । 

सोमबेल--षल् खी° [स० सोम + हि° वेल] युलचदिनी या चांदनी 
का पौधा) 

सोममक्ष-- सज्ञा पण [६०] सोम का पीना) सोमपान। 

सोमभवा--ष्ा खी” [०] नभदा नदी का एक साम्‌ । 


मोम 


सोमभूः--सन्ना पं” [सग] १ चद्रमाके पृत्तवुध। २ चये कृण 
वासुदेव का नाम । (जैन) । 

सोमभू--वि० १ सोम से उत्पन्न । २ चद्रवशीय । 

सोमभृत--वि० [स] सोम लानेवाला । 

सोमभाजन--सक्ञा ¶ [सं] १ ग्ड के एक पुत्र का नाम। 
२ सोमपानि। 

सोममख--स्ला पु” [सं०] सोमयज्ञ । 

सोममद- सक्च प° [स०] १ सौमकानणा। २ सोमका रम जिसके 
पीनेसे नशादहोतादै। 

सोमयज्ञ-- सज्ञा पं [सं०] दे° "सोमयागः । 

सोमयाग--सञ्ञ प॑ [स०] प्राचीन काल का एक तैवाधिक यज्ञ 
जिसमे सोमरस पन किया जाता था] 

सोमयाजी--स्ना पु [मं० सोमयाजिन्‌। वह जो सोमयाग करता टो) 
सोमयाग करनेवाला । 

सोमयोगी--वि० [ सं° सोमयोगिन्‌] जिसमे सोमया चद्रे का योग 
हो । चद्रमा के योगवाला | 

सोमयेनि-- सन्या प° [स०] १ देवता । २ ब्राह्मण । ३ पीत चदन । 
हरिचदन । 

सोमरक्त--ि° | सं°] सोम का रक्षक । 

सोमर्ती--धि° [घे° सोमरक्षिन्‌] दे° 'सोमरक्ष' । 

सोमरस-- सन्ना पुं [सं] सोमलता का रस । विरेप ३० सोम 1 

यौ०--सोमरसोद्भव = दुग्ध । दूध । 

सोमरा{- सज्ञा पण [देश०] १. जते हुए खेत का दुबारा जोता जाना । 
दो चरस । २ समचतुभूज खेत का चौडाईम जोत्ताजाना। 

सोमराग-- सन्ना पु [स०] सगीतमे एक प्रकार का राग। 

सोमराज-- सद्धा पुं [सं०] चद्रमा। 

सोमराजसूत--सन्ञा १० [स°] चद्रमा का पुत्र वृध । 

सोमराजिका--सन्ञा खी [षं०] दरे 'सोमराजी' | 

सोमराजी सकचा प° [° सोमराजिन्‌] वाकुची 1 वकुची । विश्नेष 
दे० "वकुची' । 

सोमराजी --सक्ञा ली° १ वकुची। २ एक वृत्तका नाम जिसके 
प्रत्येकं वरण मे छट वणं होते ह । यह्‌ दो यगण॒कावृत्तहै। 
इसे शखनारो भी कहते ह । उ०--चम्‌ वाल देखो सर्गी 
सुभखो । धरे याहि भ्राजी । करट सोमराजी ।--छ्द प्रभाकर 
(शब्द०) | 

सोमराजी तंल--सच्ना पु [सं०] कुष्ठादि चर्म॑रोगो की एक तलौपध। 

विशेष--इस श्रौषध के बनाने कौ विधि इस प्रकार है--चकुची 

का काटा, हलदी, दारुहलदी, सफेद सरसो, कुट, करज, पवार 
के वीज, श्रमलतास के पत्ते, ये सव चीजे एक सेर लेकर च।र 
सेर सरसौके तेल श्रौर सोलह सेर पानी मे पकातेहै। इमतेल 
के लगानेसे श्रठारहो प्रकार के कोठ, नासूर, दुष्ट व्रण, नीलिका 
व्यग, फस, गभीरसङ्ञक वातरक्त, कड, कच्छ, दाद प्रर 


८००५४ 


सौमवतौ 


पाज का निवारण होता| वमार प्रीर भेद हौतादहैजो 
महासोमराजी तन कदताना है । यह्‌ कुष्ठ राके निय परम 
उपकारी माना गयाटै। दमकरे वनानि की परिधि इमं प्रकार 
है--चित्रक, कलियारी, मोट, कुट, हवदी, करन, हरताल, 
मैनमिल, पिष्णुक्राना, प्राकर, कर्मर, छतिवन, माय का गोत, 
सैर, नीम फे पत्ते, भिर्च, कमौदीये सवचीर्जे दोदोतोते 
लेगर एना काद्या कर्‌ १२ मेर वकृची के काटे भ्रौर ६४ 
मेर पानी श्रौर १६ मेर मौमूत मे पकाते द 

सोमराज्य--मणा पुं [सं०] चद्रेनोफ़। 

स।मर'ष्ट्‌-सपः पु [घं] एक प्राचौन जनपद कां नाम । 

सोमरोग-मया प° [म॑०] स्त्रियो फा ए्क रोग। 

विशेष--<न रोम ने वैद प्रनृमष्र ग्रति मैयून, शोक, परि 

श्रम प्रादि कारो ने णरीरत्थ जनीव धातु कुछ होकर-योनि ~ 
मानमै निकलनै लगती है यह्‌ पदाव एयेत वणं, स्वच्छ श्रौर 
गधरहित होता दहै । इसमे कोई वेदना नटी हाती, पर वेग दतना 
प्रवल्त होता टै फ्रि महानटी जता। रोगिरा अरत्यत करल 
ग्रीरदुवनदहोौ जातीदै। रण पीता पड जाताद्‌ । गरीर 
जिविते प्रौरश्रफ्मण्यदहो जाताद्धै। भिरमदद हूश्राफ़रता 
है । गला प्रौर तात्‌ मू रटतादै। प्यसिवहूत लगती) 
पाना पीना नही त्वत भौर मूर्छा भ्राने तगतीहू। यह्‌ रोग 
पुग्पो के वहुमूत्रेरोगके सदृशदहोतादै। 

सोमपि-सया प° [१०] एक प्राचीन ्छ्पि क नाम। 

सोमन--सणा पुं [देण०] सखिया का एक मेद जिसे सफेदसक्लमी 
कहते ईह। 

सोमलत्ता--ग सी° [५०] १ गितोय। गृडचौ। २ ब्राह्मी।३ 
सोम नाम कौ वंदिक लता। ४ गोदा या गोदावरी नदोकां 
नाम (केर) । 

सोमलतिका--सरा ली” [ष०] १ मिलोय । मुड्ची । गुरुव । २ दै 
"सामः । 


१0 


सोमलदेवी-सया खी” [सं०] राजतरगिणी कै ग्रनुमार एकं राज- 
पुती का गाम । 

सोमलोक~--खा १० [सं०] चद्रमा कां लोक । चद्रलोक्‌ 1 क 

समव श--पया १० [म॑०] १. युधिष्ठिरिका एक नाम। २ चद्रवण। 
उ ०--सोमदत्त गरि जोम चलेड भट सोमवश्न वर। पुलकि - 
रोमवल तीम महत मुदरोम रोमधर ।--गिरिधर (शन्द०) । 


1 


सोमवशीय-वि° [म०] १ चद्रेवण मे,उत्पन्न। २ चद्रवशं सधौ 1, ,., 
चद्रवश का। 


भ ॥,) 


सोमवश्य--पि° [स्०] दे° सोमवशीयः। , 
सोमवत्‌-पि° [ख०] [व° ली° सोमवती] ¶ सोमयुक्त । चद्रयुः्प' 
२ चद्रमाके समान। < ॥ 
सोमवती--मदा सी [न°] सोमवार को पडनेवालौ, ्रमावस्याः 

स।मवती श्रमावस्या । 


सभव ८००५ 
सोषव्द श्रघावस्य सा {०} स्तघ्रवष्रः र नेवप्तै श्प्त वेश खदा ५० {०} एकभ्र 
1 उ क प मानी भि हे ( र सोमवत--स्म ० {०५ साम \२ 
टन्‌ (11 १ 
० प | (3 सोमककल ^ सदा की" \ एक भ्र दी ककड \ 
(सथ दम (त्थि पर दादेव क १०८ सं शप्त ० ए रन = 
दल्व्कम {कसे त्विष्प्त) त कसती ह\ 1 = \ . ५ 
ममवत; कषम ^ {९०१ शल तीर्थे का तास \ घ्ञ॒ < ५ पूर \ क 
स, १.-सन्। १ स त्वदेव प्रमे स क्‌ ४ ॥ ° सोमस ध. सोमो । 
\ स. तपल \ रक्री \ 
सव करे अरन्‌. सय क! सप्म्‌ \ € 
व ध सुरस्स्था क्ली \६० र मयत क्‌ एक ५ 
सुषच ५--वि ० सपि तेजयुव्त 
सो नङ ० {ख 1९ -द यैर दह्र < (ससद पु० {६०} ५ [सार त्वर. ऋषिर स 
वत \ = (८ १ स्‌ \ तोमषलिल इ 
ध वव९\ वयुः 9 ० (दा सम ९, 
समवल्लरै-. ० {०} ५ १ च्‌ तम सस्व. ध. \ ^ जघ्निवाला ¢ रकार का 
रसेन च न रस, जस, स्मण' उमस रौर रप्‌ सय (जिस सोम का स्स ला जता यी 
हेते ई ते ध्वम र श्रीर्‌ तए ‰\ च -- मि १० {ख} (ससे साम क तषार 
सल सिका दीद सम आ{दक \ चेल रस कापट सम त्वत्त {य \२ दे° ' (कतो०) \ 
य लाड \ दौमुसे सम प्दाल सा्कं \ स काम मसामन्‌\ एन का ता 
त्वद ॐ चामर ई --छद भ्रम (४०० )\ स ख पु ५५ ५ सकद दर \ षवेत दह्र \ २ ठ्वूल \ 
वि सोप त ए न शि ॥ कर \ वर्वर । 
ठ ० {६० त \ स „ सोप \ 
स्तोम दवा ५०८ सोमपं क 
सवस्सी ० {स} ^ (मसीय \ गुखः" २ वकु" ४ भा घ 1 
-मसजी \ २ (रट \ गतां सा \ ५ ५ १ मिदान्त\ ५ णक बृढ न नाम । 
प्प \ ८ कपास \ लास \ द सोम \ । कपः ४१ लत या पिद (को०) । 
सोमवामी \ [\ सोम त कसवार्ला । सो्ु दर ४ \ चद्रमः समान सदर) वदत सूदः 
सोसनाम्ते -- ह जरलन्‌. ज ^ रपर करता सोत पु० \ ४ तमसस्‌ (्लकालनेवाल २य 
सोप्वप्यन प० {ख} एक न का ना त 0 चनः र्ध्व 
सोमवर „ {मम सात न द्रि एक क = सोम ग्र सोममुत ` ५०) 1 पृद्र दु 
न्द्रमा \ य रविवार समलवार सो ० {०} द्रमा की पु, द नदी \ 
~ के पसे ह \ चद्रवार ' सोषसुत 7 दी {८५४९ स क (कथा 
सखवार ली० {१६ लमवार+ ६ (अखनो) द समदत स्मरथ ० {त}, ९ -सममूतिः \ 
अम्पवस्याः \ | । सोपसुत्वा ० {८० समसुत्वन्‌) च द सोमरस चद 
सो सवारी" सपवार धरी \ स्तमर्वप्य क \ सोमवार | मै \ सोघरः लं{ \ 

स वजर, सी अमावस्या । मूत्त स मेस से सं चां याम 
तास प ख०\ सोमा \ चद्र ॥ ह सोपपूद --- ४ सोषसूक्मम मन्‌ वेदक ऋषि का 
सोमविक्गीः पु० {ख दमत [\ सोषरस ^ सम्‌ \ 

(येष --मन्‌. म्‌ वेचनेवाल ४ (क सोमर  छर्वलम्‌ क जलधर जल्‌ तिस 
ह \ उसे द तदेतेमे दता द वस्म खतिवाली यु तली \ 
सोत्ति मे दलयस्त दत ह \ यौ. _ तत्वम्‌ 
ट (१ ट्ख % षर करता (जसे 
सी द° {८०} = की वौमी । सोमस्‌ नद, र प्म लिख 
२ ) ~~~ © © 7 {2 {को 0 न 
शरयै--वि० ५९८ 1 सोम तसह व रयात्‌ पतव ध सोमकेन [० \ शवर दः कम) 
म्वृद् ‰ {द०\ म कायस \ ५. = खर) सेवर ० १० | सोमदस्ण य्‌ तिष्प डन 
न खद्दिर\ व व क डन {ल\ \ 
समपान कस्त ही {जसको उमर मर 6०९. सोम) दे० ग्ोषदर 
सोमह्रत- 1 एक पर्वा ऋषि का नम 


सो्म(ग 


सोमाग--सडा पण [° सोमाडग] सोम याग का एक रग । 

सोमाश, मोमाशक--द्ञा पु० [घे०] चद्रमा का ्रश । 

सोमणिु--वडा पु” [स॑०] १ चद्रमा कौ किरण। २ सोमलता का 
श्रकुर। ३ सोमयागयका एक अंग । 

सामा--चरर ली [स०| १ सोमलता) २ महाभारत के प्रनृसार 
एक प्रप्सराका नाम। ३ मारक्डेय पुराण के भ्रनुसार एक 
नदी का नाम। 

सोमा सक्च प° [म० सोमन्‌] १. सोम यक्ञका कर्ता| २ सोमको 
निचोडनेवाला व्यक्ति। ३ यन्नका उपकरण । ४ चद्रमा। 
सोम [कोर | 

सो माख्य--सङ्ञा प° [घ०] लाल कमल | 

सोमाद--वि° [घ०] सोम भक्षा करनेवाला 1 

सोमाघार--सन्ञा पु° [ख०] एक प्रकार के पितर । 

सोमापि--सल्ञा ¶ [सं०] पुराण के ्रनुसार सहदेव के एक पुत्र का 
नाम] 

सोमापूपएा--स् पु” [स०] सोम ्रौर पूपण नामक देवता । 

सोमापौग्ण--वि° [षख०] सोम श्रौर पूषण का। सोम श्रौर पूषण 
सवधो । 

सोमाभ--वि° [से०| चद्र की तरह दीप्तिमान्‌ कोण] । 

सोमाभा-- सज्ञा स्ली° [०] चद्रावली । चद्ररषिमि। 

सोमाभिषव--पञ्च ° [सं०] सोमकेरसको चुग्राना किगु। 

सोमायन--पषज्ञा पु” |घ०] महीने भर का एकं व्रत जिसमे २७ दिन 
द्‌४ पीकर रहने म्रौर ३ दिन तकं उपवास करने का विधान है। 

विशेषं -यान्नवल्वय के श्रनुसार यह व्रत करनेवाला पहले सप्ताहं 

( सात रात } गौके चार स्तनोका, दूसरे सप्ताह तीन स्तनो 
का) तीरे सप्ताहुदो स्तनोका म्रौर६ रात एक स्तनका 
द्ूधपीएु श्रौर तीन दिन उपवास करे । 

सोमार 1†--ष् पु” [० सोमवार, प्रा० सोम +-आर या सोमार] 
सोमवार का दिन 1 उ०-मं° १६६२ शाके १४६३ मागं वदी 
५ सोमार गगादास युत महाराजा बवीरवल श्री तीर्थराज 
प्रयाग कौ यात्रा सुफल लिचित \--ग्रकवरी°, प° ७६। 

सोमारुट्र सद्वा पुं [सं०] सोम रौर इद्र नामक देवता । 

सोमासंद्र-वि [8०] सोम प्रौरसर्दरेका। सोम श्रौर खर सवधी | 

सोमाचि, सोमार्ची--ष्ा प” [षं सोर्माच्चिस्‌] वाल्मीकि रामायण 
वित देवताग्नो के एक प्रासाद का नाम । ८ 

सोमार्थी--वि° [८० सोमान्‌] सोम की कामना करनेवाला या 
इच्छक [फो०] । 

सोमाधवारी-- सद्या प° [प° सोमाद्धधारिन्‌] मस्तक पर श्रध चद्र 
धारण करनेवाते, शिव 1 

सोमाधं हारी--सा ० [षं° सोमाद्ंहारिन्‌] शिव कग । 

सोमार --वि° [8०] सोम के योग्य । सोमपान का प्रधिकारी (कोण । 


८९०९६ 


सोमेरवररस 


सोमाल--वि° [सं°] कोमल । नरम । मुलायम । स्निग्ध । चिक्वण॒ । 

मोमालक- सन्ना पु [०] पुख राज । पुष्पराग मणि । 

सोमावती--धन्ना ली° [स०] चप्रमा कीमाता कानाम। उ०-- 
पिनता सुत खगनाथ वद्र सोमावति केरे । सुरावती के सयं 
रहत जग जासु उजेरे ।--विश्वाम (शब्द ०) । 

सोमावत--सन्चा यु [०] वायुपुराण के अ्रनुसार एक स्थान कानाम्‌ । 

सोमाश्रम-- सद्मा पु” [स०] महाभारत के अ्रनुसार एक तीथं का नाम। 

सोमाश्रय--सन्ञा पु [सं°] शिव । रुद्र । 

सोमाध्रयायण--सन्ञा यु [ख] १ महाभारत के श्रनुत्तार एक तीयं 
कानाम।२ शिवजी का स्यान । 

सोमप्टमी--पन्ञा ली [सं०] सोमवार को पडनेवाली प्रष्टमी 
तिथि | 

सोमाष्टमी त्रत--सक्गा पु [स०] एक प्रकार का व्रत जो सोमवारको 
पडनेवाली श्रष्टमी को किया जाता हं । 

सोमास्व--सन्ञा प° [सं°] एक प्रकारका श्रस्त्र जो चद्रमा का भ्रस्त 
माना जाता है 1 उ०- सोमस्तु सौरास्त्र सु निज निज रूपनि 
धार 1 रामहिसो कर जोरि सव बोल इक वारं ।--पदमाकर 
(शब्द०) । 

सोमाह--सल्ञा पं” [०] चद्रमा का दिन । सोमवार । 

सोमाहुत--पि° [स] जिसकी सोमरस द्वारा तृप्ति कौ गई हो । 

सोमाहुति--पक्ञ पु” [स] भागव ऋषि का नाम । ये मत्द्रष्टा ये। 

सोमाहु त-पन्ना लौ° सोम की श्राहुति । 

सोमाह्वा--सडा जी” [खं०] महासोमलऽ । 

सोमित्ति--सन्ञा पं [सं° सौमित्र] लक्ष्मण ।--(डउ०) । 

सोमीः--वि० [षं सोमिन्‌] १ जिसमे सोम हो। सोमयुक्त। २ 
सोमयन्न करनेवाला (को०) । 

सोमीभ--सन्ञा पु० १ सोम की ्राहुति देनेवाला । २ सोमयज्ञ करने- 
वाला । सोमयाजक । 

सोमीय वि [सं०] सोम सवधी। सोमका । 

सोमेद्र--वि° [० सोमेन्द्र] सोम श्रौर इद्रका। सोम श्रीर्‌ इद्र सवधी। 

सोमेज्या--शन्चा स्री” [स० | सोम यज्ञ । 

सोमेश्वर--सन्ना पं [ १०] १ एक शिवलिग जो काशी मे स्थापित 
है । कहते ह, भगवान्‌ सोम ने यह शि्वलिग प्रतिष्ठित किया 
था । २ द° 'सोमनाथ--१।३ श्रीकृष्ण का एक नाम ।४ 
राजतरगिणीमे वणन एक देवता का नाम । ५ सगीत्त शास्त 
के एक श्राचायं का नाम। ६ चौहान नरेश पृथ्वीराज के 
पिताकानामनजो नागौर के नरेश थे । 

सोमेश्व ररस-- स्ना पु [घ] एक रसौपधि जो “भैपज्य रत्नावली 
के भ्रनुसार सव प्रकारके प्रमेहः मूवघात, स्षनिपातिके ज्वर 


भगदर, यकृत, प्लीहा, उदररोग तथा सोमरोग का शीघ्र शमन 
करनेवाली है । 


सोमौत्पततिं 


विशेषु--दसके वनाने की विधि इस प्रकार है- सेमल की छाल, 
कोह्‌ (श्रजुन) की छाल, सलोध, प्रगर, गनियारी कौ छाल, रक्त 
चदन, हलदी, दारुहलदी, ग्रवला, अनारदाना, गोखषह के बीज, 
जाम्‌न की छाल, खस भ्रौर गुग्गूल प्रत्येक चार चार तोते भ्रौर 
पारा, गघक, सोहा, धनिया, मोधा, इलायची, तेजपत्ता, पद्मके 
(पद्मकाष्ठ), पाड (पाठा), रसौत, वायविडगः, सुहागा श्रौर 
जीरा प्रा प्राध तोला, उन सवका खूव वारीक चूणं करदो 
दोरत्तीकौ गोली वनतिदहै। वकरीकेदूधया नासियिलके 
जल के साय इसका सेवन किया जाता है, 
सोमोत्प्ति--सा प [सं०} १ चद्रमाका जन्म) २ भ्रमावस्याके 
उपरात चद्रमाका फिर से निकलना । 
सोमोद्गीत--सद्ा पुण [स०] एक प्रकार का साम । 
सोमोद्धव सक्च पु [ख०] (चद्रमा को उत्पन्न करनेवलि) श्री कृष्ण 
का एक नाम । 
सीमोद्धव--वि° चद्रमा से उत्पन्न) 
सोमोदधवा--न्ञा डी° [सं°] नर्मदा नदी का एक नाम । 
सोपोती{-सष्ना छी” [स° सोमवती] द° "सोमवती प्रमावस्या । 
मोम्यः-वि० [खण] १ सोमयुक्ल। २ सोम सव्रधी! ३ सोमका। 
४ सोमपानके योग्य) ५ सोमकी श्राहुति देनेवाला ६ 
मृदु \ कोमल) चिक्कण (को) 1 
सोम्य&\-वि° [ख० सौम्य] दे 'सौम्य' । उ०--इपु प्रधे श्ररगा कौ 
प्रसिद्ध । रवि प्रयन सोम्य जान्यौ प्रसिद्ध ।--ह्‌° रासो, पृ०१४। 
सोय'--सर्वं० {ह° सो + ही, ई] वही । 
सोय-सवं० दे० “सोः । उ०--कं लघु क वड मीत भल, सम सनेह 
दुख सोय । तुलसी ज्यो घृत मधु सरिस, मिले महा विष होय । 
--तुलसी (णन्द०) 1 
सोयम--धि° [फा०] ततीय ! तीसरा ! उ ०--घोयम जव मौत भ्रावेगा 
उसे पेश, होवे सूरतमेग्रो तवदील सरकण ।--दक्खिनी०, 
प्‌० ११४ 
सोया-सह्ञा पुं° [६०] दे० 'सोग्रा' 1 
सोरजान--सन्ञा खी [फा० सूरन्जान्‌] दे० शसूरजानः, भसुरजान' । 
सोरभ--वि०, सज्ञा पु° [स° सौरभ या सौरभ्य, प्रा° सौरभ] 
दे० "सौरभ" । 
सोर॑भना८--क्रि० श्र० [ष० सौरभ, प्रा० सौरम + हि० ना (प्रत्य०)] 
सुरभित या सुगधिगूक्त होना । उ०--ढौलउ मन भ्राएदियउ, 
चतुर तणे वचनेह्‌ । भार मुख सोरभ्ियउ, श्रावि भमर भण 
केह ।--दढोलां ०, द्‌9 ४४० | 
सोर--सन्ञा पु एफा० शोर, मिला० घ० स्वर, घोर] १. शोर । 
हेत्ला । कोलाहल । उ०--(क) भएउ कोलाहल भ्रवध ग्रति 
मुनि नुप राउर सोर ।- तुलसी (शब्द०) । (ख) सौर भयो 
घोर चारोश्रोर नभ मडलमे श्राए घन, अ्राए घनं श्रायक 
उथरिगे। २ ख्याति। प्रसिद्धि! नाम। उ०~--तुम श्रनियारे 
दृगन को सुनियत जग मे सोर ।--रसनिधि (शब्द०) 1 
सोर{*-पद्चा क्० [8० शंटा, प्रा० सड] जड । मूल । 


।-2,१।८। 


सौरनी 


सोर सज्ञा पु” [घ] वक्र गति ) टेढी चाल । 
सोर सज्ञा खी" [हि०] दे° छोरी 1 
सोर^-सच्चा पु” [अ्र० शोर] तट । किनारा । 
महा ०--षौर पडना = (जहाज का) किनारे लगना । 
सोर(ट५-सन्ञा प [श्र०° शोरहु] दे०° 'शोरा' । उ०--(क) उड घोर 
प्याले निराले चमक! घटाजोट मँ दामिनी सो दमकं 1-- 
हम्मीर०, पु०३२। (ख) उठ सोर कालां ग्रनल, श्राप धुरा 
प्रधियार ।--र्वाकी० श्र०, भा० २, पृ० ९८। 
सोरदु--सन्ञा प° [स० सौराष्ट्र, प्रा° छोरटृढ] ३० 'प्ोरट' । 
सोरठ स्ा पुं” [सं सौराष्ट्‌, प्रा सोरट्ढ] १ भारत का एक 
प्रदेश जो राजस्थान कै दक्षिणापर्चिम पडता है । गुजरात रौर 
दक्षिणी काठियावाड का प्राचीन ताम । २. सोरठ देशकी 
राजधानी, सूरत । उ० नृप इक वीरभद्र ग्रस नामा! सोरठ 
नगर माहि तेहि धामा । -विश्राम (शन्द०) । 
सोरठः--सन्चा पुण, खी° [देश ०] ग्रोडव जाति का एक राग जौ हडोल 
का पुत्र कहा गयादहै। 
विशेष -इसमे गाधार श्रौर धवत स्वर वजत हं । यह्‌ पचम, 
भरनी, गुजरी, गाधारश्रौर कल्याण के सयोग से वना माना 
जाता दहै। इसके गानेका समय रात १६ दडसे २० दड तक 
है! कोई सोरठ को षाडवे जाति की रागिनी मानते हैं) 
मूहा ०--खुली सोरठ कहना = खुले प्राम कहना । कहने मे सकोच 
याभयने करना। 
सोरठ मल्लार--स्ञा पु [हि० सोरठ + मल्लार] सपं जाति का 
एक राग जिसमे सव शुद्ध स्वर लगते है । 
सोरठा--सन्न परं [स° सौराष्ट्र, ईि° सोरठ (देश) ] श्रडतालीस 
मात्राग्रो का एक छद जिसके पहले श्रौर तीसरे चरण मे ग्यारह 
ग्यारह श्रीर्‌ दूसरे तथा चौथे चरणा मे तेरह तेरह मात्राएं होती 
द । इसके सम चरणो मे जगण का निपेधदहै। दोहे को उलटं 
देनेसेसौरठाहौ जाताहै। जैसे,-जेहि सुमिरत सिधि हो, 
गननायक करिवर वदन । करउ ग्रनृग्रहु सोइ, वुद्धिरासि सुभ 
गुन सदन । उ०-छद सौरढा सुदर दोहा । सोइ वहुरग कमल 
कुल सोहा ।- मनिस, १।३७। 
विशेष--जान पडता है, इस छद का प्रचार श्रपश्रश काल मं पटले 
पटल सोररु या सौराष्ट्‌ देशमे हुश्रा था, इसी से यह्‌ नाम पडा । 
सोरठी--सन्ा खी° [हि० सोरठ (देश) ] एक रागिनी जो सिधूडा श्रौर 
वडहस के सयोगसे वनी है। हनुमतकेमतसे यह्‌ मेष राग 
की पत्नीर) 
सोर्णः-वि० [स°] कु केला, मीठा, खटा प्नौर नमकीन । चर- 
परा । २ शीतल । ठढा | ३. रक्तलाव रोधक (कोर) । 
सोरण स्वा प दे° (सोल कि]! 
सोरन{-- खन्न ° [स° शूरण] जमीकद । सूरन । 
सौरनी†-- ससा खी" [हि० संव रना +- ई (प्रत्य ०)] १ ड । वृहारी ! 
कचा! २. मृतकं का एक संस्कार जो तीसरे दिन होता है नौर 


सोरवा 


जिसमे उसकी चिनाकी राख वटोरकर नदी या जलाणय मे 
फक दो जाती दहे । विराति। 
सोरवा -- ज्ञा ए [फा० शोरवा] द° “शोरवा । 
सोरमदी{ षा ली [° शूरभक्षी] तोप या वदूक 1 (ड ) । 
सोर -वि० स" सुरस] गसीला । सुदर । दे" सरसः । उ°-- स भूमि 
कौ "कोरस' लोरस कवर वरस । -प्रेमवन०, भा० १,प्‌० ४६। 
सोरसती{- सज्ञा की [स सरस्वती] सरस्यती नदौ । विशेष दे० 
"सरस्वती" ,। उ ०--गगा जमुना सोरसती जर्हा श्रमी का वमस। 
--सत० दरिया०, पृ० ३। 
सोरह‰{-- वि०, सन्ना ए" [ ष पोडश, प्रा सोलस, प्रोलह्‌| दै 
"सोलह ! उ०--षवत्‌ सोरह सै इकतीसा । करं कथा हरि- 
पद धरि सीसा !--तुलसी (शव्द०) । 
सोरहिया--पक्चा ली" [[हि० सोरह +- इया (प्रत्य ०) ] १ 2० ग्तोरही' । 
२ भाद्र शुक्ल प्रष्टमी (राधाष्टमी) से सोलह दिन तकर चलने- 
वाला लक्ष्मीपुजन एव तब्रतविधान जिसकी समाप्नि भ्राश्विन 
कृष्ण श्रष्टमी (जीवत्पुिका या जिउतिया त्रत ) के दिन दती 
रह इस दिन स्त्रियां २४ चरे का निजैल उपवास, त्रत एव 
लध्मीपूजन करती हं। इसे १६ दिन तक चलैके कारण 
सोरहिया भी कहते ह 1 यह्‌ नेत वाराणमी मे वहुप्रचलित हे जहां 
लक्ष्मीकूड पर विशाल मेला भौ लगता ह । दे० जिउतिया । 
सोरही{--सन्ञा जी° [हि० सोलह + ई (प्रत्य०)] १ जुग्रा खेलने के 
लिये सोनह चित्ती कौडियो का समूह्‌ 1 २ वह जुरा जो सोलह 
कौडियो से खेला जातादहै। ३ कटी हुई फसल की सोलह 
दियो या पूलो का वोभः, जिससे खेत की पदपवार का-अ्रदाज 
लगाते ह । जैमे--फी वीघा सौ सौलटी ) ४ वैश्यो के कुछ वर्गो 
मे मृतक के लिये उसको मृघ्यु के सोलह दिन किया जने- 
वाला ब्राह्मणभोज श्रादि कमं । ॥ 
सोरा(्{-षक्ला प° [फा० शोरह.| ° ध्ोरा' । उ०--सीतलताु 
सुगध की घट न महिमा मूर । पीनसवारे ज्यौ तज सोरा जानि 
कपूर {--विहारी (शब्द०) । 
सोराना{-- क्रि० ्र° [ह° सौर (= जड) से नाम ] जड पक्रडना 1 
उ०--तय क्या करामे मघवन 1 अ्रभी एक पानी ओ्रौर चाहिए । 
तुम्हा आलू सोराकरणएेसा ही रह जायगा ? ढाई रुपए के 
विना {--त्तितली। १¶१३३। 
सोरावास--सन्ना पं [स०] विना नमकका मामका स्ता। विना 
नमक का शोरवा। 
सोराष्टिक--षच्चा पु [स० सौराष्ट्रिक) 2० "सौ राप्टिक' 1 
सोरी{- सन्ञा खी [स० सवण ( = बहना या चूना)| वरतन मे 
महीन छेद जिममे से होकर पानी श्रादि टपककर बह जाता हो । 
सो णंश्र.--वि [ स°]जिमकी दोनो भवो के वीच रोके की भेवरी मौ हो । 
सोमि, सोमिक--धि [स०] लहरो मे युक्त  तरगमय किण] । . 
सोलकी--उड्ला पु० [बेशण] क्षत्निमो का एक प्राचीन राजवश जिसका 
ग्रधिकार गुजरात पर वहत दिनो तक था 1 
विशेष -एेसा माना जाताटहै कि सोलकियो का राज्य पहले 
प्रयोध्यामे था जहस वे दक्षिण की -मोर गणएग्रीर वर्हासे 


[ [यौ 
< ५.5 ~ 


सोलह गार 


फिर गुजरात, काटियावाड, राजपूतानि प्रर वघलखड मे उनके 
राज्य स्यापित हुए । उत्तरी भारत मे जिम मसमय थानेश्वर 
ग्रीर कल्लीज के परम प्रतापी सम्राट्‌ हर्पवधन का राज्यवा, 
उस समय दक्षिणा मे मोलकी सम्राट्‌ द्वितीय पुतकेणी का राज्य 
था, जितत हूर्पवर्धनने हारा श्री। रीर्वांक्रा वघेलवश 
इसी सोली वश की एक णाखा है। इस समय मोलकी ग्रौर 
वघेल श्रपने को म्रग्निवेणी वतलतिर्ह श्रौर श्रपने मूस पुरूप 
चालक्यको वशिष्ठ ऋपि द्वारा श्राव पर के यजकरुड से उत्पत 
कहते है । पर यह्‌ वात पृथ्वीराज रामौ श्रादि पीष्टेके ग्रथोके 
प्राधार पर ही कल्पित जान पडती है, क्योकि विक्रम पण ६३१५ 
से लेकर १६०० तक के श्रनेक शिलातेखो, दानपत्नो श्रादिमे 
नका चद्रवशी ग्रौर पाडवो का वशधर होना लिखा ह । ` वहुत 
दिनो तक्‌ इनका मुरय स्थान गृजरातत था । & 

सोल'--वि° [म०] १ शीतल । वडा २ कसला, खट्टा श्रौर तीता। 
चरपरा । । 

४, नवतां 1 

सोल-मख्ा पु० १ गीतलता। घ्डापन। २ कर्मलापन, खट्रापन, 
तीतापन, चरपापन च्रादि। ३ स्वाद । जायका] ४ 

सोल 9,†--वि० [० पोडश।] द° "सोलह" ! उ०--सुदर सोल सिगार 
सजि गदं सरोवर पाल। चद मुलकथउ, जल हूंस्यउ, जलहर 
कपी पाल [--ढोला०, दू० २६४। 

सोल ५ न, 

सोल"-- सज्ञा पुं [श्र०] जते मे लगाने का चमडे का तल्ला। -- 

मोलपमो{--सञ्ञा पु [देशी] वेकडा । (ड ०) । 

सोलपोल--वि [६६० पोल + भ्रनु° सोल] वेफायदा । व्वथं को । 
उ०--ना से सोलपोल तम लाई । पकर तो कु ज्वा न प्राई। 
--चट०, प° १६३ । 

सोलर्वा†-- वि" [हि० सोलह्‌ + वां (प्रत्य०) दे सोलर्वा' ' 

सोलहः--षि° [स० पौडल, प्रा० सोनस, सोलह] जो गिनती मे दस से 
छह श्रधिक टौ । पोडश । 


सोलह सज्ञा पुण दस श्रीर टकी सय्याया ्रकजो इसप्रकार 


लिखा जात है--१६ । ' 
महा०--सोलद्‌ भ्राने, सौलहो प्राने = सपुरं । पूरा पूरा) ज॑से,-- 
तुम्हारी वात सोलहो प्राने सही है । उ०--भ्ररे न सोलह ग्रान 
तो पाईही सही ।--गप्रेमघन०, पु० ४५८। सोलह सोलह 
गडे सुनाना = खूव गालि्यां देना । ५ 
सोलहनहौ--सडा १० [हि सोलह + नहं ( = नख) ] वह हाथी 
जिषके सोलह नख या नाखून हो 1 सोलह नावूनवाला हाथी 
जो एेवी समभा जातार। 
सोलहर्वा--वि [हि० मोलह + वाँ (प्रत्य०)| [वि च्ी सोलदह्वी | 
जिमका स्थान पद्रहुये स्यान के वाददहौ। जिसके पहूले पद्रह्‌ 
ग्रोरटो। 
सोलह सिगार--पन्चा पु० {द्वि° सोलह + कगार] सिगार कौ एक 
विधि जिसमे १६ उपकरण हं । 
पिणेप--दसके ग्रतर्म॑त प्रग मे उबटन लगाना, नहाना, स्वच्छ 
वस्त्र धारण करना, वाल संवारना, काजल लगाना 


सोषही 


सेदुर से माँग भरना, महावर लगना, भाल पर तिलक लगाना, 
चिबुक पर तिल वनाना, मेहदी लगाना, सुगध लगाना, भाभृषण॒ 
पहनना, एूलो की माला पहूनना, मिस्सी चमाना, पान खाना 
प्रौर्‌ होेको लाल करना ये सोलह वतिं है । (विशेष विवरण 
के लिये “श्ुगार' प्रौर पोडश श्युगार' एन्द भौ देखिए) ! 
सौलही--सदा शी” [हि० सोलह + ई (प्रत्य०) | दे° नोरही' । 
सोता-सक्ना प° [देश०] एक प्रकार का ऊचा भाड । 
विशेष--यह प्राय सारे भारत की दलदली भूमि मे पाया जाता 
है । यह वर्षा ऋतुमेफूलताटहै। इसकी डालियां बहुत सीधी 
म्रौर मजवृतत होती है) सोला हैट नाम कीश्रगरेजी दग कौ टोपी 
इन्हीं डालियो के छिलको से वमनी है । 
सोता{--वि° [हि० सोलह] ३० 'सोलह' 1 उ०-वारा कला सरोषं 
सोला कला पोपै । चारि कला साधं श्रनत कला जीवं ।-- 
गोरख ०, पृ०३१। 
सोलाना--क्रि° सं” [६० सुलाना] दे° ्ुलाना' । 
सोतात्री--सद्या सी [वग] पृथ्वी । (डर) । 
मरोलिक--वि०, सा पु० [मं०] दे° 'सोल' । 
सोत्लासः--वि० [सं°] उस्लासयुक्त । प्रसन्न । प्रानदित । 
सोल्लास-त्रि० वि० उल्लास के साय । श्रानंदपूवंक । 
मोत्लुट'--चि" {ष° सोल्लुण्ठ} परिहिसयुक्त ! व्यग्य, हास्य से युक्त । 
चुटको के साथ । 
यौ०--सोत्लुठकथन, सोत्लूठभाषण, सोल्लृठभापित, सोर्लुठ- 
चचन = परिहासयृक्त । व्यस्य, हास्य से युक्त वाक्य । 
सोस्लुठ-ञ्चा ० व्यग्य 1 परिहास । चुटकी । 
सोर्लुठन--बि०, स्वा पु” [सं सोल्लृण्यन ] दे० (सोल्लुठ । 
सोत्लुरोक्ति--सष्रा ली" [स॑° सोल्लुण्ठोकिति| परहासयुक्त वचने । 
व्यग्योक्ति । दित्लमी । वोली टोली ! ष्टूटा ! चुटकी । 
सोत्लेख--क्रि° वि० | ८०] श्रलग श्रलग उल्लेख पूर्वक । स्पष्टत किग| 
सोवन--न्ञा द [हि० सावज| दे० सावज, (सौजा' । उ०--जव 
सोवज पिजर घर पाया वाज रद्या वन माही !-दादू (शब्द ०) । 
सोडा पु" [० सूतका, प्रा० सूढभ्रा] वह कोटरी जिसमे 
स्वयां वच्चा जनती है । सूतिकागार । सौरी । 
सोवएी--सकषा ख [स° शोधनी] बहारी 1 काड. । (उ ०) । 
सोवन@†"- संडा पु" [० स्वपन, भ्रा० सोवण, हि सोवना] सोने 
की क्रियाया भाव } उ०--सुरापान करि सोवन जान । कबहु 
न जान्यो गहन कमाने ।--रधु राज (शव्०) । 
सोवन (९ सकचा पु [सं° स्वं, प्रा० सोवण्ण, श्रप० सोवण] स्वरं 1 
सोना । उ०--सु दरि सवन वणं तसु श्रहर श्रलत्ता रमि । केसरि 
लकी खीर कटि कोमल नेत्र कुरमि ।--ढोला०, द° ८७ । 
यौ ० -सोवनवानी = स्वशिम । सोने के वर्णंवाला } सुनहरा । 
उ०--सोवनवानी घूधरा चालण रइ परियाण । --दटोला०, 
द° ३४३ । सोवनसिगी = स्तरण मडित श्गवाली । सोने से मढी 
हि शण १०-६० 


८५० 


सोषकौ 


सीगोवायी } उ०--सोवनर्सिगी कपिला 
रसो, पृ० २५) 

सोवनाद्ध†--क्रि० प्र [स स्वप्‌, प्रा० सुव, सोव+हि० ना 
(प्रत्य ०)] दे सोना" । उ०--(क) क्योकरि भटी मानिये 
सदधि सपने की वाति । जो हरि हरयो सोवत हियो सो न पाद्यत 
प्रात ।--पष्याकर (शव्द०)। (ख) पथ थकित मद मुक्तिति 
मुखित सर धुर जोवत ! काकौदर कर कोश उदर तर केहरि 
सोवत ¦ - केशवं (शन्द०) । 

सोवनार- ~ पं [स° स्वपनागार] शयनकक्ष । शएयनायार । 
उ०--ग्री वड जूड र्हा सोवनारा ।--जायसी ग्र०, पृ० ९१४६ 

सोवा--षद्ला प° [६० सोश्रा] एक शाक । दे० 'सोग्रा" । उ०-साग 
चना स्य सवचीराई। सोवा श्र सरसो सरसाई --पूर 
(शव्द०) । 

सोवाक-- सक्ता ० [स] सुहागा । 

सोवाना -क्रि० स० [हि० सोवनाका प्रे रूप] द° भुलना । 
उ०--प्रभूहि सोवाय समाल उतारी । लियो भ्रापने गल महु 
धारी । --रघुराज (शब्द ०) । 

सोवारी -सन्ना १० [? | पद्रहं मात्रा का एकं ताल जिसमे पाच 
प्राघात भ्रौर तीन खाली होते है। इसका वोल यह्‌ है 


गाई्‌ । -वी° 


धिन धा धिन धा केत तागे दिनतो तेरे कता गदिधेनष्ा। 

सोवारी&{--सञ्ा जी [देशी] सवारी 1 उ०~-सोवारी रहृट घाटः 
कौ सीसर प्रकार पुर विन्यास कया कटहुमो का।--कीति०, 
पु ० २८ 

सोवलिः-- वि° [सण] कलियाधुएुकेरगका) धुंधला) धूमला। 

सोवाल--सद्चा पु धूज्न वणं । धुधला र्ग | धूएकारंगः। 

सोवियत्त--सडा प° [८० सोवियत्‌] १ रूस का श्राधुनिक शासनतच। 
२ स्समेकिसीभी प्रदेश, गविया जिलिकी वह्‌ सभा जो मज- 
द्रो, सिपाहियो, निर्वाचित प्रत्िनिधियो सेरत॑यारकी गरईदहो। 

सोवेया (द †-- सद्या प° [हि० सोवना + इया (प्रत्य °)] सोनेवाला । 
उ०--धमकं कष्ठ यो भ्रम कं उरि श्रावं छपावति छाह्‌ सौवैयन 
तें । -- (शब्द०) । 

सो्नन, सोत्रन्न्ध - सद्वा पु [ष स्वर्णं] दे० सुवर्णं"! सोना) 
उदा ०--दसं रती सोत्रन के खरीचा ।--कवीर सा०, प° ८८३ । 

सोशलल--वि° [श्र ०] १ समाज सवधी । सामाजिक । जँसे,-- सोशल 
कानफरेस । २ समाज मे मिलने जुलनेवाला ! मिलनसार। 

सोशलिज्म-- सज्ञा ० [श्र०] द° 'समाजवाद' | 

सोशलिस्ट--सद्या पुं [श्र ०] "समाजवादी । 

सोष -षि° [घ०] खारी मिटटी मिता हृश्रा । क्षार मृत्तिका से मिभित। 

सोषक--स्ञा पण [स० शोषकः] १ द° "णोषकः । उ०-सम प्रकास 
तम पाल दुं नाम भेद विधि कीन्ह । ससि पोषक सोषक समु 
जग जस ॒अ्रपजस दीन्ह्‌ ।- मानस, १।७। २ समाज का वहू 
व्यक्तिया वगं जो न्यूनतम पारिभमिक एव सुविधा देकर 
मजदूरो, मेहनत कंश वर्गं काशोपण करता है। प्राधु०) । 
विशेष दे 'शोषक'--६ । 


सोषण, सोषन 


सोषण, सोषन (ठ --सक्ना प° [घ शोपण] दे° "णोपण' 1 उ०-- 
मोहन वयसीकरन उच्चाटन । सोषन दीपन थभन घातन 1-- 
गोपाल (शब्द०) । 

सोषना(-करि° श्र° [स० शोषण] दै° सोखना' । उ०--पुनि भ्रत- 
हकोप निर्मल चोप नाही घोष गन सोप । --सुदरण० ग्र०भा०१ 
पु० २४३ । 

सोषु, सोसु-9° [६० सोना] सोखनेवाला । उ०--दभ ह कलि 
नाम कुभज सोच सागर सोपु ।--दुलसी (णब्द०) । 

सोऽणीषः - सा प° [घ०] वृहृत्सहिता मे उत्लिपित वास्तु वियाके 
परनुसार एक प्रकार का भवन जिसके पूवं भागमे वीयिका हौ) 

सोऽणीषस--वि° उष्णीपयुक्त । पाग धारण करनेवाला करण । 

सोऽम--वि° [सं° सोष्मन्‌] १ ऊष्मा से युक्त । ऊप्म (वणं श्रक्षर) । 
२ ऊष्ण। गरम । तप्तं कग] । 

सोष्पर--खन्चा पृ० उष्म वणं । 

सोष्यती-- सन्ना खी° [घं सोष्यन्ती] वह्‌स्त्री जो प्रसव करनेवाली 
हो 1 श्रासन्नप्रसवा । 

सोष्यती कर्म--खा प° [घं सोष्यन्ती कमेन्‌] प्रासन्नप्रसवा (प्रसूता) 
स्त्री के सवध मे किया जानेवाला कृत्य या सस्कार । 

सोष्यती सवन--सल्ा प” [सं सोष्यन्ती सवन] एक प्रकार का 
सस्कार । 


सोष्यती होम्--सद्या प [स॑ सोष्यन्ती होम] एक प्रकार का होम 
जो श्रासन्नप्रसवास्तीकीश्रोरसे किया जाता रहै) 

सोस(दः-- सन्ना प° [० शोच] द° 'सोच' ! उ०--चार वार यातं 
कहत यह्‌ मेरे जिय सोस । क्यो संहै सुकुमार वह्‌ तुमरौ श्रातप 
रोस 1--स० सप्तक, पृ० ३६७ 1 (ख) जफा दसम्रेदेशेकाना 
सोसं केर, कहै मनमेयू ्राहु श्रफसोस कर ।--ददिखनी०, 
पृ० १३६। 

सोसन--मल्ला प [फा० सौसन] फारस की प्रोर फा एक प्रसिद्ध एूल 
का पौधाजो भारतवषं मे हिमालय के परिचिमोत्तर भाग ग्र्थात्‌ 
काएमीर श्रादि प्रदेणोमे भी पाया जाताहै। 


विशेष--इसकी जडउमे से एक साथटही करई उटल निकलते ह । 
पत्ते कोमल, रेोदार, हाथ भर के लवे, श्रा श्रगुल चौडेश्रौर 
नोकदार होते हैँ । फलो के दल नीनापन लिए लाल, छोर पर 
नृकीले भ्रोर श्रध श्रगुल चौडे होते) वीजकोशण ५या ६ 
श्रगुले लवे, छहपहले प्रौर चोचदार होते ई । हकीमी मे इसके 
फ़ल ग्रौर पत्ते श्रौपधकेकाममे प्रतिर रौर गरम, सूखे तथा 
कफ श्रौर वातनाशक माने जति ह। इसके पत्तो का रस प्िर- 
दर्द श्रौरग्रखके रोगोमेदियाजाताहै) इसे णोभाके लिये 
चगीचेमे लगाते है) फारसी के शायर जीभ कौ उपमा इसके 
दल से दिया करतें) 
सोसनी--वि° [फा० सौसन] सोसन के फल के रग का लाली लिए 
नीला । उ०-(क) सोसनी दुकृलनि दुराए रूप रोसनी है, 
वूटेदार घांघरी की घूमनि चूमाइकं । कहै पदमाकर त्यो उघ्नत 
उरोजन पे तग भ्रंगिया है तनी तननि तनादुकं ।--पद्माकर ग्र०, 


1, 
|| 


६८०१५ 


' सोहूड 


१० १२६। (ख) श्रगश्रनगकी रौसनी र्मे सुभ सोस्तनी चीर 
चुभ्यो चित चाद्नं । जाति चली वृज खाकर म ठमका ठमका 
ट्मकी टत्रुराद्न। --पदमाकरभ्र° १३० । 

सोसाइटी, सोसायटी--सया "ो° [श्र ०] १ समाज ! गोष्टी । असे 
हिदर्‌ मोनाय्ी । वगाली सोसादटी। २ सगत} मोहयत । 
जसे--उस की सोसायटी श्रच्छी नही दै 1 

सोसि्--पद [० स +ग्रसि]सोदहो। वहु दहो । उ्-जोि 
सोसि तन चरन नमामी ।--मानस, १।१६१ 1 

सोस्मि द--पद [म॑० स्र +श्रस्मि] द° (सोऽहूमस्मि' । उ०--तिग 
शरोर नाम तच पर्वं । जवनरश्रजपामे भन लावं। श्रजपा 
किजौ सोम्मि उमामा। सुमिरे नाम महित विप्वासा।- 
विश्राम (णव्द०) 1 

सोह --पद [म॑० सोऽ्टम्‌] द° "सोऽहम्‌" । उ०--मानन लगे ब्रह्य जिय 
काही । सोह्‌ रटन मची चहुं घाही [--रघुराज (न्द) । 

सोहग{--पद [सं° सोऽहूम + हि० ग (प्रत्य ०)] दे° 'सोऽ्ठम्‌'। उ०-- 
साधु प्रजे मिलि वैठे भराई! वहू निधि भक्ति करो चित 
लाई कटु कवीर सुनो भद्‌ साधो! वोहुग सोहूम शब्द 
श्रराधो --कवीर (शब्द ०) । 

सोहुगम-पद [६० सोहग ~+ म] दे “सोऽ्टम्‌” । उ०--पुरति सोहगम 
डरि ह, प्रग्र सोहगम नाम । सार एव्द टकसार दै, कोष विरते 
पावं नाम ।--कवीर (शव्द ०) । 

सोह्‌ जि--सण प° [घं° सोहन्जि] भागवत वात कुतिभोज के एक्‌ 
पुत्र का नाम । 

सोदे @ः{--पि० ि० [1६०] द° (तोह! । उ०--ोदेह मोहन ऽति 
है कंसो तुम हिरदय । सुकवि लपी नहि सुनी वात एप कटू 
निरदय ।--व्यास्त (णन्द०) । 

सोहग पद [हि० सोहग] र* "सोऽहम्‌" ! उ०--जव नहि पाष 
श्रमी निर्माया, नहि सोहृग विस्तारा {--क्वोर म०, पृण १६४ 

सोहंगी-्षण खौ° [हि० सोहाग] १ तिलक षठृने कै वाद की एक 
रस्म निसमे लटकेवाते के यहां से लब्की के लिये कपे, गहने, 
मिठाई, मेवे, एल, विलौने, श्रादि सजाकर भेजे जाते रै) 
उ०--श्रति उत्तम विचारिकं जोरी।! भए मृदित सवध्ि 
जोरी । भेज्यौ तिलक दाम भरि वहुगी । तुमह सुता हित ाजहू 
सोहुमी 1--(णव्द ०) । 

सोहगी--सक्षा सी° [हि० सोहाग] १ द° 'सोहगी' । उ०--कदाचित्‌ 
वारात वा सोह्मी निकलने का समयरहै } -प्रेमधनण०, भा० २ 
१०११६ । २ सिदुर, मेहदी भ्रादि सुहाग कौ वस्तुएं । 

सोहगेला†-स्ग प° [हि० सुहाग या सोहाग + एला (प्रत्य०)] 
[नी सोहगेली ] लकड़ी की कगृरेदार डिविया जिसमे विवाह 
के दिन सिदूर भरकर देते ह । सिद्ुरा। 

सोह॒ड{- सक्ष, प [षं सुभट, प्रा० सुहृड, राज० सोहृड] द° 
“सुभटः । उ०--पिगत वौोलावा दिया, सोहड सो भ्रसवार !-- 
ढोला०, दू° ५६७। 


सौरं 


पोहए्{--ष ¶° [स° स्वेप्न, प्रा० सोहए] दे° स्वप्न । उ ०~ 
सोहण याई फर गया मदं सर भरिया रो&। भ्रव सोहागरण 
नीदडी वलि प्रिय देखू सोई ।--डोला०, दू० ५१०। 
सोहणा{--षडा प° [ख० स्वप्न, प्रा° सुदहिणा] सपना । स्वप्त। 
उ०--(क) जउ सोहणो साचेद टोग्रइ सोहणो वडी वसत्त 1 
--ढोला०, द्‌° ५०६ । 
सोहदा- पल्य प० [फा० शृदह] द° 'शोहदा' 
सोहून--वि° [षं° शोभन, प्रा० सोहए] [वि° की° सोहनी] अच्छा 
लगनेवाला । सु दर । सुहावना । मनभावना । मनोहर । उ०- 
(के) तहु मोहन सोहन राजत है । जिमि देखि मनोभव लजत 
रहै! (ख) हीर जराऊ मुकूट सीक्ठ कचन को सो इन \-- गोपाल 
(शब्द०) । {ग} चित्त चोरना विवि खघ वातक रतन डंडी 
सोदनी (-नेद० ग्र०, प° ३७५ । 
सोहन षडा परण सुदर पुरुष) तायके ) उ०-~--प्यारी की पीक 
कपोले मे पीके बिलोकि सखीन हसी उमडी सी । सोहन सौह्‌ न 
सोचन होत सुलोचन सु दरि जाति गडो सी !--देव (शन्द०) ¦ 
रोने स्रा खी° [देश०] एकं वड चिडिया जिसका शिकारकसेहै। 
विशष--यह विहार, उडीसा, छोटा नागपुर ग्रौर वमाल को छोड 
हिदृस्तान मे सर्वैर पाई जाती है। यह्‌ कीडे, मक्ोडे, श्रनाज, 
फल, घास के श्रक्रुर श्रादि सव कृछखातीदहै। पछसे लेकर 
चोच तक इसकी लवा उढ हाय त्क होती है श्रौर वजन 
भी बहुत भारी, राय दस सेर तक, होता है । इसका मास वहत 
स्वादिष्ट कहा जाता है । 
सोन “षडा १ एक वडा पेड जो मध्यमारत तथा दक्षिण के 
जगलो मे बहत होता है । 
विशेष--दसकर ठी र की लकडी वहु कडी, मजवूत, चिकनी, टिकाऊ 
तथा चलाई लिए काले रग की होती है । यह्‌ मकानो मे लगती 
है तथा मेज, कुर्सी श्रादि सजावट के सामान वनानेके काममे 
भराती है। सोहन शिशिर मे भाड पत्ते देनेवाला पेड है! इसे 
रोहन ्रौर सूभी भी कहते ई । 
सोहन"--पशचा १० [फा० सोहान] एक प्रकार कौ वद्यो कौ रेतीया 
रदा । 
यौ°--तिकोनिया सोहन = तीन कोने की रेती । 
सोहन चिड्या- पडा लो° [६० सोष्टन + चिडिया] द° 'सोहनः-३ । 
सौरैन पपड़ी-पल्ञा लो” {ह° सोहन + पपडी] एक अकारः की 
भिररईदजोजमे हए कतयोकेरूपमेहोती है। 
सोहन हलवा--सन्ञा प° [ह° सोहन + ्र° हलवा] एके प्रकार क 
स्वादिष्ट भाई जो जमे हए कतयके रूपमे प्रौरषी सेतर 
होती है । 
सोहना त° श्र° [ख० शोभन, प्रा० सोहण] १ शोधित हौना । 
‡ सुदता के साय होना। सजना! उ०--(क) नासिकं कौर 
केवल्‌ मुख सोहा 1 पदमिनि रूप देखि जम मोहा । --जायसी 
(णब्द०) । (ख) काक पच्छ निर सोहत नीक ।-तुलसी 
(शब्देऽ) । (म) रत्न जटित ककन वाजुू्ेद नगन मुद्रिका 
सोहै 1 -सूर (शन्द०) । (च) सोहत रोदे पीत पट स्याम 
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सौहरा 


सलोने गात ।--विहारी (शव्द०) 1 २. भ्रच्छा लगना । उपयुक्त 
होना । फवना । जैसे,--(क) यह्‌ टोपी तुम्हारे धिर पर नही 
सोती । (ख) एसी वात वुम्दे नही सोहती । उ०--(क) यद्‌ 
पापक्या हुम लोगो को मोहता है प्रताप (शव्द०) । (ख) 
एसी नीति तुर्है नहि सोहत ।--गोपाल (शन्द०) ) 

सोहना†--वि० [त्रि शी° सोहन] १ सोहन । सुहावना । शोभा- 
युक्त । उ ०--को है सरद ससि मुख रहै लसि चपल नैना सोहना । 
--नदण० ग्र, पृ० ३७५ २ सुदर ! मनोहर ! जसे--सोहनी 
लकड़ी, सोहना वगीचा । 

सोहना. स° [सं० शोधन, प्रा° सोहए] खेत मे उगी घास 
निकालकर भ्रलग करता! निराना। 

सोहना १० [फा० सोहान] क्सेरो का एक नुकीला भ्रीजार 
जिससे वे घस्य याकुखालीमे, साचेमे गली घातु गिरानेके 
लिये, छेद करते ह । 

सोहना इत ~ सा पु [देशी] एक प्रौहदा या पद । उ०-गोसानिन 
माभिरै-रनाहै-पलिक्ह सोहनादइत सहामालिक वोनभ्रौ, 
श्रगृज्ाडी {---वरे०, पृ०२। 

सोहनीः--स खी° [स० शोधनी] १ कड. । वुहारी । सरहट 1 २ 
खेत मे से उगी घासं खोदकर निकालने की क्रिया । निराई | 

सोहनीः--वि° ली° [हि० सोहना] सुदर । सुहावन । मनभावनी । 
उ०--रसावरी सी रही सहनी सूरि हेरत को जुवती र्हि 
मोह ? --सुदरीसर्वंस्व {शब्द ०) । 

सोहनी--घक्ा ली* सोहिनी नाम की राभिनी । 

सोहबत खडा खो [श्रि०] १ सग साथ । सगत) २ सभोग। स्ती- 
प्रसग । 

सोहुबती--वि° [फा०] सगौ । साथी । सोटवत्तवाला । 

सोहमस्मि--पद [सं स + ग्रहम्‌ + प्रस्मि, सोऽहमस्मि] 2° 'सोश्ट्‌- 
मस्मि" । उ०--सोहुमस्मि &ति वृत्ति भ्रखडा । दीपं सिखा सो 
प्रम प्रचेडा ।--तुलसी (शब्द०) । 

सोह रः--सच् पं [स° सूतिगृह्‌ । हि° सोहना, सोहला] १ एक प्रकार 
का मगलगीतत जो स्तयां घरमे वच्वा पैदा होने पर यातीह) 
सोहला } उ०--रानि कौसिला ढोटाजायौ रधुकूल कुमुद 
जन्दैया } सोहर सौर मनोहर नोहर माचि र्यी चहं घैया 1 -- 
रधुराज (शब्द ०) } २ मागलिक गीते! उ०---कौसित्यं सीतं 
केरिय्यागे। चली ग्रवध मदिर प्रनुरागे ) सहसन स" सहचरी 
भावं ! महामनोहुर सोहर भावं 1 --रघुराजं (शब्द० ) । 

सोहरः--सल्ञा ली° [ख० सूतका, अ्रयवा स° सूतिगृह, सूतागृह्‌, प्रा° 
सुदहुरः सूश्राहर सूतिकागृह्‌ । स्ौड ! सौरी । 

सोहर सन्ना जी° [देश०] १ नावके भीत्तरकी पाटन या फशं। 
२ नाव्‌ कापाल खीचने की रस्सी| 

सोह्रना{--क ० श्र० [सण सु+ ५्त्‌ स्तर, स्तार] उपर से नीचे 
तक फलकर लटकना । फल जाना । फेलना } विन्तृत हना । 
जेसे,--पहिरे के प्रटे न सौहरा जाय (लोकोविति) । 

सोहराध†“--वि° [म॑ं० शोभन} शोभायुक्त । उपयुक्त ! श्रच्छा | 
उ०-लेखा देणां सोहर, जे दिल सचा होई उस चमे 
दीवान म पला न पकडे कोद ।--क्वीर ग्र०› पृ० ४२। 


सोहं 


सोहरा{--नि° [म० शोभिल, प्रा° सोहिर। णोभनेवाना । सुखौ 
उ०-ररे इकोतरास् सवनि कौ ताही तं भये सोहरा) उची 
महल र्यौ प्रविनाशी त्यौ परायौ नोहूरा 1{--पुदर० ्र० 
भा० २, पृण ६१४) 
सोहराना-क्रि° स [हि० सहलाना] द° सहलाना' । उ०-- 
कुचन्ह लिप तरवा सोहराई ! भा जोगी कोउ सग न लाई ।-- 
जायसी (शब्द०) । 
सोहराना†- क्रि सण [हि० सोहुराना] किसी वस्तु को फलाना या 
नीचे तक लटकाना । 
सोहला--सष्ठा पुण [हि० सौ्हना] १ वह गीत जो घरमे वचया पदा 
होने पर स्तिया गाती है । उ०्-गौरि गने मनाञ हौ देवी 
सारद तोहि! गाड हरिज्‌ को सोहलो मनश्रौर न श्रावं मोहि] 
--सूर (शब्द०)। २ मागलिक गीत 1 उ° --डोमनियो के हप 
मे सारभियां छड छड सोहले गावो ।--इगाश्रल्ला (शब्द० ) । 
३ किसी देवी देवताकी पूजामे गने का गीत। जं 
माता के सोहत । 
सोहनो†--सन्ञा पु” [० सृदहैल] तारा की भ्राकृति का ललाट पर 
पहनने का एक प्राभूषण । उ०-भुमृहां उपर सौहलो, परि 
स्ठि्जांसक चग! ढोला एही मार्वी, नव नेही नव रग। 
ढोला०, दू० ४६५। 
सोटादइन य {--पि० [हि ०] दे० 'सुहावना" । उ०--संग गाड को गोधन 
ले सिगरो रघुनाथ भरे मन चादइन मे । नहि जानिये जात रह 
कितको वन भीतर कज सोहादन मे ।--रधुनाय (शब्द०) । 
सोहाई (“वि खी° [हि० सोहाना का कदत रूप] दे० "सहायाः । 
सोहाई+- सञ्ञा जी” [हि० सोहना] १ खेतमे उगी घास निकालने 
का काम) निराई। २ इस काम कौ मजदूरी। 
सोहाश्रोन{- वि [हि० सुहावन, सोहावन] [नि° खी° सोहाउनी] दे° 
'सुहावन' । ॐ०--(क) अरछल सोहाग्रोन कितए गेल, भूसनं 
कएले दसन भेल ।--विद्यापति, प° ३१७ । (ख) विरह सोस 
भले भल हो श्रधर देले रौप सुहाउनि छाया 1 --विद्यग्पति, 
१० २२५॥। 
सोहाग†-सन्ा प° [स° सौभाग्य, प्रा° सोहर] १ दे० शसुहाग'। 
उ०--(क) धाड्‌ सो पृछति वातं विनं को सखीनि सो सीखं 
सोहाग को रीत्तहि -देव (शन्द०) 1 (ख) लागि लागि 
पग सवनि सिय भेटति श्रति अरनूराग। हृदय भ्रसीसहि प्रेमवस 
रहिहहू भरी सोहाग ।--तुलसी (शब्द ०) । 
क्रि° प्र०--देना !--लेना । उ०--तुम तो एसा धमकाते हो जसे 
हम राजा साहब के हाथो विक गए हौ । रानी रूठंगी, श्रपना 
सोहाग लेंगी । ्रपनी नौकरीही न लेगे, ले जायं ।--काया०, 
पुण २२२। 
२ एक प्रकार का मागलिक गीत । उ०-गावत स्वं सोहाग छवीली 
मिलि सव वृज की वाम ।-भारतेदु ग्र०,भा० २, पृ० दण । 
सोहागः सद्ञा पु [हि० सुहामा] ३० “सुहागाः । 
सोहाग- मक्षा पुण [देश०, तुल० स° सौभाग्य] मभोले श्राार का 
एक प्रकार का सदावहार वृक्ष । 
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विशेष--इम वक्ष के पत्ते वहुत लवे लवे होते ह । यह श्रासाम, 
वगाल, दक्षिणी भारतग्रीर लकामेपायाजाता है] दहमके 
वीजोसे एक प्रकारक तेल निक्रलत्ता है जो जलायाश्रौर 
ग्रोपधिके रूपमे काममे लाया जातादहै। इमे हीरन हर्य भ्ी 
कहते ह } 
२ एक्‌ प्रकार का नमकीन पक्वान्न । दे० सुहालः। 
सोहा गा--पक्ञा प° [मं समभाग, प्रा° सर्वेह्‌ग] नुते हुए खेत की 
मिरी वरावर करने का पाटा) मंडा | हेगा । 
सोहागा--सज्ञा पं [हि०] दे०° “मुहागा' 1 उ०-कहि सन भाउ 
भएड कठ्लागू । जनु कचन मो मिला सोहाग्‌ ।--जायसी प्र° 
(गुप्त), पृ० ३३४। 
सोहागिन{- सल्ला खी° [हि० सुहागिन] दे° यद्‌ गिन" 1 उ०--गप्रति 
सप्रेम सिय पायं परि वहु विधि देहि ग्रसीस। सदा सोहामिनि 
होहु तुम्ह्‌ जव लग महि भ्रहि सीस 1--तुलसी (शव्द०) । 
सोहागिल--सव्ना ली° [हि० सोहाग + इल (प्रत्य ०) ] दे° “सुहागिन! । 
उ०--सिय पद सुमिरि सृतीय पहि तस गन मगल जानु । 
स्वामि सोहागिल भाग वड पृत्र काजु कल्यानु ।-तुलसी 
(शब्द०) । 


सोहाता --वि° [हि० सोहना] [नि श्री सोहाती] सुहावना। 
शोभित । सुदर। श्रच्छा। उ०-माघुरी मूरत देखे विना 
पदूमाकर लागं न भूमि सोहाती ।--पद्माकर {शन्द०) । 

सोटान--सद्चा प° [फा०] रेतने का प्रौजार । रेती [कग] । 

सोहाना! - क्रि° श्र° [स शोभन, प्रा० सोहण] १ णोभित होना। 
शोभायमान होना । सुदरता के साथ होना) सजना । उ०- 
(क) भ्रावरहि भूड सो पांतिहि पती । गवन सोहाइ सो भातिहि 
भती ।{--जायसौ (शब्द०)। (ख) गोरे मातत कपोल प्रर 
म्रलक ्रडोल सोहाय ।--मुवारक (शब्द०) । (ग) वने उपबन 
सर सरित सोहाए (--तुलसी (शब्द०) । २ रुचिकर होना 
ग्रच्छा लगना । त्रिय लगना । रचना । जंसे,--तुम्हारी वातं 
हमे नदी सोहाती। उ०-(क) भएड हुलास् नवल ऋतु 
मरह । खन न सोहाद धूप श्रौ छाहां ।--जायसी (शब्द०) । 
(ख) पिय चिनु मर्नहि ग्रटरिया मोहि न सोहाई।-रहीम 
(शब्द ०) । (ग) राम सोहाता तोहितौ त्‌ सर्वि सोहातो 1 
-- तुलसी (शब्द०) । 

सोहाना- सङा प॑ वि° सुहावना। सु दर । मनोहर 1 उ०--साहि तनं 
सिव साहि निसार्म निसांक लियो गढ सिह सोहानो +-भृषण 
ग्र, १५०७२ 

सोहाया -वि° [हि० सोहाना का कृदत रूप] [ वि० खी” सोहा] शोभित। 
शोभायमान । सुदर। उ०-(क) सरद सौोहाई श्राई राति। 
दस दिसि फूलि रही वनजाति ।- सूर (शव्द ०) । {ख) एदि 
भकार वल मनि देखार्ई । करिहड रघुपति कथा सोहाई ।-- 
तलसी (शब्द०) । 

सोहायो({--वि° [हि० सोहाया] दे° सोहाया' । 

सोहारद‡-- सच्चा प° [घं सौहादं ] द° सौदहादं' } 


धरोहरी 

मोहारी†-- पय ली [हि० सोहाना ( = सचना) प्रयवा सु+ 
सतृ> स्तर, स्तार। पूरी । उ°-- (क) मोती चूर मूर के मौदक 
्रोदक की उजियारी जी 1 समई सेव सजना सूरन सोवा सरस 
सोहारी जी {--विश्वाम (शब्द०) । (ख) लू चह पूरि पोहारी 
प्री) एक ताती ग्नौ सूटि कोवरी 1 --जायसी प्र° (गृप्त,, 
१० ३१३ । 

रोहाल--ऽा पु । हि° सुराल} 2० शुहाल । 

प्रोहमाली--सडा नी |स णोभावलि ? ] उपरके दति का ससूडा। 
उपरी दातो के निकलने को जगह्‌ 1 

मोहाली{--सन्ना छी [हि० सुहारी] ° सुहारी 1 

सोहावन(र†--वि° {६० सुहावन] ३० मुहावना' । उ०-- (क) 
दक वनु प्रभू कीन्ह सोहावन । जनमन श्रमिति नामं किय 
पावन ।--तृलसी (शब्द०) 1 (ख) कहकहि मोर सौोहावन 
लागा! होड कु राहर वोलहि काया ---जायसी ग्र०, पृ० ११। 

सोहावना--वि० [हि० सुहावना] दे शुहावना' । 

पोहावना--क्रि° भ्र° [स शोभन] दे° "सोहाना । उ०-- (क) 
कृज्जल सो ग्य मोद सज्जल जलद जीहि उनज्जल वर्नं वर 
रदन सोहावने ।--गोपाल (शब्द०) । (ख) वीर लं कमान 
हाथ मोद सा फिरावते । गावते वजावते सौोहावते देखावते । 
गोपाल (शब्द ०) । 

सोहासित@--वि० [घ सुभाषित ( = सु दर वचन), प्रथवा ई” 

सोहाना ( = रचना) ] १ श्रिय लगनेवाला । रुचिकर । २ 

उकुरसोहाती 1 उ ०--राजमूय हह नहि तेरी । मानहु हंस वात 

सति मेसे । वसे कटौ सोहासित भाखे ! पे मन महं सका हृठि 

रषे {--रवुराज (श़न्द०) । 

सोहि{--क्रि° नि" [ह्‌० सौह्‌] ६० “सीह 1 उ० --वेदवती दशशीश 
ते कयौ रहै मै तोहि । तव पुर पठि विनाश्विहे । हेतु गई तेहि 
सोहि ।-- विश्राम (शब्द०) , 

सोहए, सोहीएप्†--पक्ञा पुं [सण स्वप्न, प्रा? सहिणा, सोहणा 
स्वप्न 1 उ०~-जो हुं सोहोरादं जाणत साच । --वी० रासा० 
१० ६५५। 

सोहिनी--वि° खो° [द° सोहना ] सुहावन 1 शोभायमान सु दर । 
उ०--सग लोने वहु ्रच्छोहिनी । गज स्व तुस्मन्ह्‌ सोहन । 
गोपाल (शन्द०) । 

सोहन. मश्च खी० करुण रस कौ एक रागिनी । 

विशेष-यह्‌ पाडव जात्ति कीहै श्रीर इसमे पचम वजत हे । 

कोई दते भैरो रागक श्रौर कोई मेव राग की पुत्रवधू मानते 
ह । हनूमत के श्रनुसार यह्‌ मालकोस राग कीपत्तीरै। इसके 
गाने का समय रात्रि २६ दडसे २९ दडतकंदै। 

सोहिनी\--षञ्चा जो" [घ शोधनी] फा । वृहारी । 

सोहिल--सढा ध [० सुरैल] एक तासजो चदमा के पास दिखाई 
पडता है 1 ग्रगस्त्य तारा 1 उ०--(क) रीर एूल पिरे 
उजियारा 1 जनह सरद ससि सौर्हिल तास ।-- जायसी 
( शब्द०) । (ख) सोहल सरिस उवौ रन माही 1 कटक घटा 
जेहि पाद्‌ उडाही } --जायसी (शन्द०) । 


~ 
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सौदयरवा्द 


सोहिल।--घल पु° [६० सोदला] दे शसाहला' 1 उ< - (क) प्राच 
इद्र श्रछरी सौ भिला। सक्र कलाम होहि सोदहिला --जायसी 
(णब्द०) । (ख) सदैली सून्‌ सोदहिलो रे --दुनसी (णन्द०) । 
(ग) सदन सदन शुभ सोहिलौ सृहावनी ते माद्र उठी भाद 
उदी क्षण भिति छ गए 1 --रघुराज (शबव्द<} 1 (घ) सुख 
सोहिले मनाड मदा} या ब्रज यह्‌ ग्रानद सषपदा । --धननदः 
प्‌ ३०३। 

सोही--क्रि० वि० [१० सम्मुख, प्रा० सम्मृद्‌, हि° सौह] सामने । श्रागे । 
उ०्--उग्रघनका स्वरूप वन रानी के सोही जा बवोला-तु 
मसे मिल । -- लल्लू (शब्द० } 1 

सोहै क्रि० वि" [हि० सह्‌] द° 'सौह', "सौरै । 

सोर. फ्रि वि° [सं सम्मुख, प्रा सम्मह्‌, ह° सोहं | सामने । 
प्रागे । उ०--चू घट मे सुसकं भरं सासं ससं मूख नादुके सोहै 
न खों ।--वेनी (शष्द०) । 

सोहौटी--सा ल्ली [देश 0 | ६या ७ दव चौरी एक्‌ लकरी जो "प्रपती" 
के सामने "लेवा' के नीचे नादवकी लवाईमे लगाई जाती दै । 
(मल्लाह्‌) । 

सौदज-- सज्ञा प° [स० सौन्दयं] दै "सौदयं' 1 उ०-नयनं कमल 
कल कूडल काना | वदन सकल सौदजं तिधाना {तुलसी 
(शन्द०) । 


सीद, सोदय्यं - सक्षा प° [म० सौन्दयं, सौन्दय्यं ] सुदर होने का भाव 
या धर्मं । सुदरता । रमणीयत्ता । खूवमूरती । जैसे,- यवती 
का सदयं, नभर का सौदर्थं 1 उ०--उचज्वल वरदान बेतना 
का, सौदयं जिसे सव कहते हैँ ।-- कामायनी, १० १०२। 


यौ ०--सौदयं गविता = श्रपने सदयं के गवेसे भरी हई) जिच 
श्रपनी सुदरताका ग्रभिमनदहौ (स्त्री) । उ०--सौदर्यगध्रिता 
सरिता के भ्रति विस्तृत वक्षस्थल मे {--ग्रपरा, पृ० १४ 
सीदयंप्रिय == जिसे सोदयं प्रिय हो । सीदयंत्रेम = रमणीयता ऊँ 
प्रति ग्रनुराग | 
सौदयता--स्ा ली° [स सौन्दयं + ता (प्रत्य ०) ] मुदरता। रमणी- 
यता। ूवसूरती । उ०--उसस्मयकी सौदयेताका क्या 
पुना ।--प्रयोध्यासिह्‌ (शब्द०) | 
विशएष--व्याकरण के नियम से सौदयंता" शब्द प्रशुद्ध है । शुद्ध 
रूप सौदयं या सुदरतादही है| 
सौदर्ययोव--सद्ा पण [सं° सोन्दर्यवोघ] देऽ सौदर्यानमति। 
उ०--र्वीद्र तथा सरोजनी नायड्‌ कौ कविताप्रोमे उनके भीतर 
एक नवीन प्रकार के म्रस्पष्ट सौदयंवोघ तथा माधुयं का जन्म 
इमा ।--युगात, पु० (ड) 1 
सदर्यवाद--ष्ा प° [घं सौन्दयं + वाद] वहु साहित्यिक विधा 
जिसमे भ्रकृतिसौदयं को प्रमृखता दी गईहो। उ०्--पतनजी 
का सौदयंवाद ही उनके प्रार्भिक रचनाकाल मे उन्ह व्याकरणं 
की केडियां तोडने के लिये वाध्य करता रहा है 1--ि० का० 
प्र०, प° २११। 


सौदयं शास्त 


सौद्यशासत्र- ज्ञा प° [घ० सौन्दयं + शास्त्र] सौदर्यसवधी शस्त्र । 
(श्र° एहस्येटिक्स) । उ०--कुछठ दिन पहले जव विदेश के 
तौदर्यशास्त का छायाप्रभाव हिद पर पडा ।--प्राचा्यं०, 
प०१ २२। 

सौँदर्याह्भूति--खडा जो° [सं सौन्दरयानुभूति] राकृतिकं सुदरता के 
ग्रवलोकन एव विवेचन से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान या भ्रनूभव। 
उ०--वह श्रपनी सौद्यनुभूति को बवरवस कविता का सूप 
प्रदान कर देता है --हि° का० प्र०, १० १६५ 

सपनन जी° [हि० सौह] दे० "सौ ह'1 उ०--(क) सु दर स्याम 
हेषत सजनी सो नद ववा की सौ री ।- सूर (णशन्द०)। (ख) 
वाभन कोप्तौ ववा कीसौ मोहन मोह गऊकीसौ गौरसकी 
सी" 1 --देव (शब्द०)। (ग) मारे लात तोरे गात भागे जात 
हा हा खात कटं तुलसी सराषि राम की सौ टेरिकं ।- तुलसी 
(शव्द०) । 

क्तैः--श्र्य० [ह०] दे० सा" या शसा । उ०--याही ते यह श्रादरं 
जगत माहि सव कोइ 1 वोले जवे वृलाइए भ्रनवोले चुप होइ 1 
हक्का ग कहु कौन पं जात निवाहौ साथ । जाकी स्वासा रदत 
है लगी स्वासं के साथ 1--रसनिधि (शन्द०) । 

सौ" प्रत्य [हि०] दे० सा" यासे उ०--ल वाम बाहुबल ताहि 
रात कठ सौ खसि खसि परं । तिमि धरे दक्षिन बाहु कोह 
गोद मे विच लै गिरं ।--हरिष्चद्र (शन्द०) । 

सकारा, हकिरा-- खषा प° [सं° सकाल] प्रात काल। सवेरा । 
तडका । 

सकिरे करि० वि० [स सकाल या सु+ काल, पु० हि० सकारे] १ 
तडके ! सवेरे ! २ समय से कुछ पहले । जल्दी । 

सघा वि° [स॑० सु+ अर्घं] सस्ता। 

सघा} चि [षण सुगन्धित] सुगघ युक्त । उ ०-केसर सौ धं वसन, 
सकल उमरावन सज्जं । -ह्‌० रासो, पृ० १२५। 

सघ, ई--सन्ञा की° [ख० समेता या हि० सौधा ?| प्रधिकता । वहु- 
तायत । ज्यादती । उ ०--काक कक लेद्‌ भुजा उडाही । एक 
ते छीन एक तेद खाही । एक कहि एसिउ सौ घाई । स्ह 
तुम्हार दरिद्र न जई ।--तुलसी (शब्द ०) । 

सरधी--वि० [सं० सुभग] १ अरच्छा। उ०-जौ चितवति सौघी ल्ग 
चितइे सवरे ! तुलसीदास प्रपनादटे कजं न ढील श्रव जीवन 
नित नेरे --तुलसी (शव्द ०) । २ उचित 1 ठीक । 

सचना--सखया खी° [खं शौच] मलत्याग । शौच । 

सचना क्रि०° ० [षं शौच] १ शौच करना । मलत्याग करना । 
२ मल त्याग के उपरात हाय पैर त्रादि धोना। 

सौ{चर--सज्ञा पु° [स सौवचल] दे० "सो चर नमक' 1 उ०--सज्जी 
सौचर सेवर सोरा। सांखाहुली सीप सकोरा1-सूदन 
(शव्द ०) । 

सरवर नमक--सज्ा परं [हि० सौ चर + नमक] दे० सो चर नमक | 

सौचना-क्रि° स्° [हि० सौःचनाकाप्रे° रूप] शौच कराना । मल- 
त्याग कराना । ह्गाना 1 उ०-काची रोटी कुच कूची परती 


८०१४ दना 


माटी वार] ूहर वही सराहिए परसंत टपकं नार । 
परसत टपकं लार फपटि लरिका सौःचावे । चूतर पो्ठं हाथ 
दोऊ कर सिर खजुवार्वं {--गिरिधर (शव्द ०) । 

सौँन८दध--सडा खी" [हि० सौज] दे० (मौजः । उ०--(क) हरि 
को दर्शन करि सुव पायो पूजा वहु विधि कन्दी । भ्रति 
श्रानद भए तन मन मे सौज बहुत विधि दीन्दी ।--सूर 
(ब्द०) । (ख) प्राए नाथहारका नीके रच्यो मांडयो छाय । 
व्याह केलि विधि रची सकल सुख शौ ज गनी नहि जाय ।-- 
सूर॒ (शब्द०) । (ग) विनती करत गोविद गोसादं । दं 
सव॒ सौ"ज अननत लोक पति निपट रक को नाई ।--सुर 
(शव्द ०) ॥ । 

सजाई(- सञ्च जी” [हि० सौज + प्राई (प्रत्य०) ] सौज । सामग्री । 
उ०-- स्याम भजन विनु कौन वडाई ? वल, विद्या, धन, धाम, 
रूप गुन श्रौर सकल मिथ्या सौजाई 1--सर°' १२४ । 

सड, सौँडा{- सतर पु [हि० सोना + श्रोढना या स शुण्ड ( भ्=सूड 
की तरह लवा या भारी)] ्रोढने का भारी कपडा । जसे 
रजाई, लिहाफ प्रादि । 

सडो- सन्ना लो° [० सौण्डी] पीयल । पिप्यली । शौडी । 

सौए{- सन्ना प° [ष शकुन, प्रा० सउ, ह° सगून] शकुन । शुम । 

मु ०- सौः वेदाना = शकुन वदाना । एक रीति'जिसमे सवेरे कोई 

पक्षी (नीलकठ श्रादि) लेकर सामने भराति है | उ०-एक 
वासरं श्रौ (र) बाटइ वसडं । उटी प्रभाते सौरा वदाई !-- 
वी० रासो, प्‌ृ० १३। 

सौतना†--क्रि०° स० [स समावर्तन, प्रा० समाव] १ जम 
करना । इकट्ठा या सचित करना । २ तलवार प्रादि को 
म्यान से बाहर खीचना 1 दै° सं तना' । 

सौतु वचा इ० [म सम्मख] भ्रपयक्त । समुल । उ०- दृग 
भौःरसे ह्वुकं चकोर भए जेहि टर प पायो वडो सुख है। 
लहर उढे सौरभ की सुखदा मच्यो पून्यो प्रकास चहं रुख है । 
गिते रहे सेवक स्याम लखे सपनो है किरधौ यद्‌ सौतुख दहै) 
वन श्रवरमे म्ररविद किधौ सुचि इद्‌ कं राधिका को मुख ह । 

सौतुख--त्रि° वि० आंखो के ग्रामे । प्रत्यक्ष । सामने । उ०-- तेरी परः 
तीतिन परत श्रव सौ"्तुख ह छयल खछवीले मेरी ष्ुवं॑ जनि 
छि । राति सपने मै जनु वैठि म सदन सूने मदन गोपाल, 
तुम गहि लीन्दी वहि्यां ।--तोप (शब्द०) । (ख) मकु तुव 
प्राग जागि कं जाई । सौतुख हाय चढ कहं आई ।--चित्रा०, 
प० ५५६ 

सौदन--स्ञ खी |हि० सौ दना] धोवियो का वद्‌ कृत्य जिसमे वे 
कपडो को धोने से पहले रेह मिवे पानी मे भिगोते है ! उ०-- 
नैहरमे दाग लगाय राइ चुनरी। मनकोकूडी ज्ञानको 
सौदन साबुन महग विचाय या नगरी । ---कवीर० श०, भा० 
१,१्‌० २३॥ 

सदना--करि० स° [ख सन्धम्‌ ( = मिलना) ] श्रापस मे मिलाना। 
सानना। मओतभोत करना । श्रप्लावित करना । उ०-- (क) 


सौधः 


ये उस प्रन्नताके कीचडके वाहूरन होगे, दक्षिणाके सलोभसे 
उसी मे सौदे पडे रर्हुगे ।--वालकृष्ण (शब्द०) । (ख) सत- 
सगत मे सौद ज्ञान सवृन दीं ।-पलद्‌० वा०, प° १३। 
सौद(दरे--सय पु [स सौध] दे० 'सौघ' ! उ०--(क) नृप सध्या 
विधिवददि रग वारुणी ग्रधर रचि, मदिर गयो श्रनदि खड 
सातये सौध पर ।--गुमानं (शब्द०) । (ख) एक महातरं 
हेरि वहेत । सौध समीप रहै नल्‌ केरो ।--गुमान (शब्द०) । 
सौँघ.-सन्ञा खी [स० सुगन्ध] सुगध । खुशव्‌ । उ०--सौध सी सनियै 
लसँ विच वीच मोतिन की कली ।--गुमान (शव्द०) । 
सवना क्रि० स० [हि० सौदना] द° सौःदना' 
सौघना.--कि० सण [म० सुगन्ध, प्राण सुत्रध, पुग्हि° सौध + हि° 
ना (प्रत्य०)] सुगधित करना । सुवाससित करना । वासना 
सध।.--पष्ठा पु° [स° सुगन्ध, प्रा° सुश्रघ] > सौधा । उ०-- 
(क) सौधेकीसीसौधी देहं सुघासो सुधारी पवधारी देव- 
लोकते कि सिधते उवारौ सी [-केशव (शब्द०)) (ख) 
कृकी चोवाके सौधेसो वोरि कं स्याम सुगधन देह भरी है) 
- -पद्माकर (शव्द०) । (ग) सौधे सनी सुथरी विथुरी श्रलक 
हरि के उर श्राली बेनी (शब्द०) 1 (घ) गधी कौ सौधो 
नही, जन जन हाथ विकाय }--नद० ग्र०, पृ० १३३। (ड) 
तिल तालिव मृल पीर मिलि सुहवति सौ धा हौय ।--र्जव०, 
पृ० ८ 
सधा. वि० १ 2० 'सोधाः ! उ --सुटठि सौ धे श्रवन, जनक सुख 
युक्त धरी के 1 सकलं मनोहरता वारे प्यारे सबही के ।--श्रीधर 
(शब्द०) । २ रुचिकर 1 श्रच्छा ! उ०-जौ चितवन सौधी 
लग चितदए स्मेरे -- तुलसी (शब्द ०} 1 
सौँनमक्वि(ढ, सनमक्ली-- सका खी” [हि० सोनामक्खी स॑° स्वर्ण. 
मक्षिका] दे° सोनामक्खी' । उ०--सौनमदिख सखिया सुहागा । 
सूल सम्हालू सवरस साया ! --सूदन (शब्द०) 1 
सौनी- सखा पं [स॑०° स्वणं] स्वणंकार । सुनार । 
सौपना--क्रि० स [षं० समपंण, प्रा० सउप्पण] १ किसी व्यक्तिया 
वस्तुको दूसरेके प्रधिकार मेकरना। सुपुदं करना। हवाले 
करना } जिम्मे करना । समर्पण करना। अंसे,--(क) मै इस 
लडके को तुम्हे सौ पता हु, इपे तुम श्रपनौ देखभाल मे रखना । 
(ख) सरकार ने उन्हं एक महत्व का काम सौपा (ग) जहाँ 
लकने होश संभाला, वापने उसे भ्रपनाघरसौपा। (घ) 
लोगो ने उसे पकडकर पृलिसको सौप दिया उ०--(कं) 
चितचोरन कर सौप चित श्रव काहे पता !--रसनिधि 
(ण़व्द०) । (ख) जव लग सौस नसौपिषएुतव लग इस्कन 
होड ।--दाद्‌ (एन्द०) । (ग) सो सौपिधुतकेौ राज नृप 
तप करन हिमगिरि कौ गए ।--पदमाकर (शन्द०) । (घ) 
उन हरकी देसिकं उतत इन सौपो मुसकाय ! रैन भिले मन 
भिलि गयौ दोऊ मिनवत गाय [--विहारी (शब्द) । (च) 
सौपे भृप रिषिदहि सुत वहु विधि दे ्रसीस्र । जननी भवने 
गए प्रभु, चले नाइ पद सीस ।--तुलसी (णव्द०) । (छ) 
तचल चरित्र चित चेटिकौ चेटका यायो चौरी कं चितन अ्रभि- 
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सौभरि 


सार सौपियतु है ।--केव (शव्द०) 1 (ज) स्याम विनाये 
चरित करं को यह्‌ किक तन सौपि दई ।--ूर (शब्द०)। 
क्रि० प्रण -देना। 
२ सहेजना । 


सौफ~-षदा खी" [घं० शतपुष्पा] १ ्रौपघ ग्रौर मसते श्रादिमे 

प्रयुक्त होनेवाला पांच छह पुट ऊँचा एक पौधा श्रौर उसके फलं 
जिसकी खेती भारत मे सवत्र होती ह । 

विशेष--इस पौधे की पत्तियां सोए की पत्तियोके समानही 
वहुत वारीक श्रौर फूल सोएके समान ही कु पीते होते है! 
फल लवे सीकोमे गुच्छोके सपमे लमतेदहै। फलजीरेके 
समान पर कुछ वड श्रौर पीते रगके होते है! कात्तिक महीने 
मे इसके वीज वोदिए जाते है भ्रौर पाचि सतिदिनिमे 
ही श्रकुरसिति हो जते है। माघमे फूल श्रौर फायुनमे फल लग 
जाते है) फागुनके श्रत या चैत के पहले पखवाडे तक, फलो 
के .पकेने पर मजरी काटकर धूपमे सुखा प्रौर पीटकर वीजं 
श्रलग कर लेतेर्ह।! यही वीज सौफ कहलाते ह| सौफ स्वाद 
मे तेजी लिएमीटीहोतीदै। श्रौपधके श्रतिरिक्त मसानेमे 
भी इसका व्यवहार करते है । इसका प्रकं श्रौर तेल भी निकाला 
जातादहै जोश्रौषध श्रौरसुगधिके काममेश्रातादहै। व्यक 
मे यह्‌ चरपरी, कंडवी, मधुर, मर्भदायक, विरेचक, वीर्यजनक, 
श्रभ्निदीपक, तथा वात" ज्वर, दहि तृष्णा, त्रण, ्रतिसार, 
ग्राम तथानेत्ररोग को दुर करनेवाली मानी गईहै) इसका प्रक 
शीतल, रुचिकर, चरपरा, प्रन्निदीपक, पाचक, मधुर तथा तृषा, 
वमन, पित्त श्रौर दाह्‌ का शमन करनेवाला कटा गया है 

पर्था०--शतपृष्पा  मधरिका। माधुरी। मिता मिश्रेया । 
मधुरा ' सुग्रधा । तृषाहरौ । णतपत्निका । वनपृष्पा । माघवी | 
छत्ना। भूरिपुष्पा । तापक्षप्रिया) घोपवती) शीतशिवा। 
तालपर्णी । मगल्या 1 सघातपत्निका ! श्रवाकूपुप्पी ! 

२ सौफकी तरहका एक प्रकारका जली पौघाजो कश्मीर 
मे श्रधिक्ता से पाया जाताहै। 

विशंष--दस पौधे कौ पत्तिर्या मरौर फूल सैफ के समान ही होते 
है) फल भुमकोमे चौथाईसे तीन चौथाई इच तकेके घेरे 
मेहोतेर्है। वीज गोल श्रीर कु चिपटेसे होतेह! हकीम 
लोग इसका व्यवहार करते है। इसे वडी सौफ, मौरी, मेउडी 
यामोडीभी कहते है) 

सौफिप्रार- सा जी° [हि० सौफ + दया (प्रत्य ०)] सफ कौ वनी 

हुई शराव ! २ एकं प्रकार की वीडी। 


सौफिपार--विण सौफके सुगधया योगसे युक्त । 
सौफीः-- सञ्ञा ली" [हि० सौफ] वह्‌ शराव जो सौफ से वनाई जाती 


है! सौष्ा) २ एकतरह्‌को बीडी जिसमे सौफसी सुगध 
रहती है 1 


सौफीः-मि० सौफ के सुगध या योग से युत । 
सौभरि @-- मक्षा पुण [° सौभरि] ३० 'सौमरि' । उ०~--व दावन 
महे मुनि रहै सौभरि सो जल मांह । श्रुत अब्द ्रति तप 


सीभरि 


कियो मख विहार लघि ताह । करि इच्छा विवाह कटं कीन्हा । 
शतमधघातत सुता कहँ लीन्ह ।--गिरिधर (शव्द ०) । 
सौभरि च्रि० वि० [षं० सम्भृत] (किसी से) भरी हई । उ०- 
सन के सकल मनोरथ पूरन, सौभरि भार नर्द। सूररासि फल 
गिरिधर नागर, मिलि रस रीति ठ्‌ । सूर०, १०।१७६२। 
सौमु हु श्रव्य० [षं सम्मुख, प्रा० सदम्‌] दै “सम्मुख । 
उ०--ज॑से" देखा सपन सव, सौमुह्‌ पाए चीन्ह्‌। कुप्ररकहा 
सव सुवुधि सो, जस कौतुक विधि कीन्ह ।--चित्रा०, प° ४८०। 


सौर सन्ना पु (ह° सौरी] मिदटरीके वरतन, भाडि प्रादि जो 
सतानोत्पत्ति के दसवें दिन (ग्र्थात्‌ सूतक हटने प्र) तौड 
दिए जति हि। 

सौरः सज्ञा खी दे° 'सीरी' । 

सौर सन्ना सी [हि० सवरा] सांवलापन। उ०्-पीत पट छह 
प्रकटत मुख माह सौर को भाव भौहन मोरि भलकाइयतु है । 
--देव (शब्द ०) । 


सौरनाप्ध.- क्रि स० [षं स्मरण, हि० सुमरना] स्मरण करना । 
{चितन करना । ध्यान करना ! उ०--(क) सोह श्रन्न तीडो 
प्रेजि लाखन जेर्वायि सत सौरि भगवत नरहिश्रतताको त 
गयो 1--रघुराज (शब्द०) 1 (ख) श्री हेरि गुरूपद पकज 
सौरी! सन्य सहित वृदावनश्रोरी ।-रघुराज (णन्द०) । 
२ याद करना। स्मरण करना । उ०--कहा कहौ कषु कही 
न जाई । हिय सौःरत वुधि जाद्‌ हरदं ।--चित्ना०, प° ४०। 

सौरा क्रि० श्र° [ह° सेंवरना] दे° 'संवरना' । 

सौ रा(--वि° [सं° यामल] सांवला । 

सौ सार &‡- सल्ला प° [० ससार] दे ससार'। उ०-(क) 
सौसार मडल सारामार चलाया। गरीव निवाज रधुराजर्मे 
पाया ।--दक्विती०, पृ० १३५। (ख) हमा जाय मिते 
करतारा। वहुरिन भ्रावहि पएहिसौसारा!{-सत० दरिया, 
पुऽ ६४1 

सौ से{-- बि [सं० समस्त] सव । कुल । पूरा । तमाम । ध्ूर्णहु°) 1 

सौ ह“ सङ्ा ली° [हि० सौगद] सौगद। शपथ। कसम । 
किरया) उ०--(क) जो करिए घर्द्ूरि तुम्हारे वोलत 
सुनिए टेर । तुमह सौ वृषभानु ववा कौ प्रात साभ एक फेर। 
--मूर (शब्द०)। (ख) तुलसी न तुम्ह्‌ सो राम प्रीतम कहत 
हौ सौहे किए परिनाम मगल जानि श्रपने श्रानिए धीरज 
दिए ।-- तुलसी (णन्द०) । (ग) जव जवदहोत भेटमेरीभद्‌ 
तव तव एषी सीह दिन उरिखाति न ्रघाति है ।-केणव। 
(घ) धमहिको करसौह्‌ करौहौ। तुव सुख चाहिनमश्रौर 
चहो हौ ।--पयमाकर (शब्द ०} । 

क्रि° प्र०--करना ।--खाना ।--देना !--ेना । 

सौ ह-सज्ञा पु [स सम्मुख, प्रा सम्मुह] समृख । सामने । 
समक्ष । उ०--(क) लरत सौह जो प्राय निधनु तेहि करत 
सनु, कर 1--गोपाल (शव्द ०) । (ख } गहत घनूप प्ररि वहुत 
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सौकण 


वासते पास रहत नाहि । गहत ग्य जौसहतम्रौह मर दहत 
ताहि तहि ।~ गोपाल (णव्द०) । 

सहु कि० पि" सामने। समू 1 उ०्~- (क) कपट मतर 
करी' मुत सनगह वन। सहज हूंनीद्‌ जनिकं सौद करतिन 
नैन ।-- विहारौ (शब्द०) । (ख) चही रगीर्त रति जग 
जगी पगी मुचेन। प्रतसौहैमौदैकिरे कटै हमीद मन । 
--विहारी र०, दो० ५११॥। {ग) प्रेमक नूवुध पियदे पाठ । 
तावी सौह्‌ चस कर टा । --जायमी (णव्द०) ) 

सौहुन-मय प° [फा० सोहान, हि० मोहन] >° भोहन' 1 उ० -- 
कुदरा खुरपा वेल गल सफा छरा कतरनी । नहनी सो हन परी 
डरी यह भरना भरनी 1--मूदन (जव्द०) । 

सौही--सरा सी° [2] एक प्रकारका हवियार। उ०्--यह्‌ मौह 
केहि देणहि केरी । वह नृप श्रै फिरग करेरी! सुनतहं नरपत्ति 
मन मुसक्याई। सीहीद वाणी यह्‌ याई! तु हवियारद्धि 
केवल त्रं। सदा रहै हम चिन श्रवसरं ।--वरधेनव्ण 
(शब्द ०) । 

सौ ही--क्रि० वि० दै" सीह" । रउ०्--प्राठौ सिद्धि जहां कर जौरं। 
सौही ताकं मृख नह मोर -चरण० वानी०,पृ० ६२1 

सौ--वि० [सं णत] जो गिनती मे पचानकरा दूनाह। नत्त प्रौर 
दसं । एत । २, †क्षप्या मे घिक 1 वहुन । 

सोभ--सण्रा प° नन्वे प्रौर दसकीसप्यायाश्रक जो एस प्रकार लिखा 
जाता है-१००। 

महाऽ--सौ वान की एक वात = साराण । तत्य । निष्कं । 

तिचोड । उ०--{क) सौ वातनको एकं वात्त। सव तजि 
भजो जानकीनाय ।- सुर (गव्द०)। (ख) सौ वातनकी 
एकं वात। हरि हरि हरि मुमि दिन राति [--मर 
(शव्द०) । सौकी सीधी एुकन्सागण। मवा सार) 
निचोड । उ०--रोम रोम जीभ षायक्है तो कयो न जाय, 
जानत ब्रजेश सव मर्दन समयन के। सूध्री यह्‌ वात जानो भिरधस 
ते वखानो सौ कि सीघी एक यही दायक चयन के {--गिरधर 
(णन्द ०) । सौ का सवाया = पचीम पनिश्रत मुनाफा । सौ कोस 
भागना= एक दम दूर रहना 1 म्रलग रहना! सौजानसे 
ग्राछिकः कुर्वानि या फिदा होना = ब्रत्यत प्रेम करना या मुग्ध 
होना । पूरी तरह मुग्धहोना। उ०--प्रौर उसकी चटक मटक 
पर हमारा हिदीस्तान सौ जाने कुवनि है !--प्रेमघन०, भा" 
२, पृण २५६! मौसौ वार = वहुत वार । अ्रनगिनत मतवा। 
उ०--जो निगृरा सुमिरन करं, दिन मैसौ सौ यार! नगर 
नायका सत करे, जरं कौन की लार ।--कवीर सा० सण०, भा० 
१,प्‌० १७। 

सौ (द"--वि° [सं° सम (= समान) प्रा० सउ], द° 'सा' । उ०-- 
(क) हेमुंदरी तेरो सुकृत मेरो ही सौ हीन ।-लक्ष्मण 
(शब्द०) । (ख) वर वीरन जृद्ध इतौ संपज्यौ, तिहि गौर 
भयानक सौ उपज्यौ ।-- पृ रा०, २४।१६६ | 

सौक--मज्ञा खी [हि० सौत] किसी स्वीके पति याप्रेमीकी दूमरी 
स्त्री याप्रेमिका। किमसी स्त्री कीप्रेमप्रतिदद्धिनी। सीत । सपत्ती। 


रौक 


सक्र वि० [६० सौ + एक] एक सौ 1 उ०-नेन लगे निहि लगनि 
सौ षटं न द्ृटे प्रान । कामन भ्रावत एक्ट तेरे सौक सयान । 
विहारी (शव्द०) । 

सौक--सदा पं [फा० शौक] दे° "शौक । 

सौकन--सचा ली” [हि० सोक या सौतन] दे° 'सौत' 1 

सौकन्य--वि° [स॑०] सुकन्या सवेधी ) सुकन्या का | 

सौकर'-पि० [स°] [वि आजी सौकरी] १ सूकर यामूम्ररका। 
२ सूकर या सृप्र सवधी 1 ३ वाराह श्रवतार सवधी । 

सौकर~-सन्ञा प° द° "सोकर तीर्थ" । 

सीकरक--सन्ना प° [म॑०] सौकर तीयं । 

सौकरकभ--वि० सूग्रर सवधी । सूप्रर का दै° 'सौकर'। 

सौकर तीथ--सक्ञा प° [षं०] एक प्राचीन तीथं का नाम | 

सोकरायण--सन्ा पं” [स०] १ शिकारी) शिकार करनेवाला । 
व्याघ । श्रहेरी । २ वंदिक श्राचायं कानाम। 

सौकरिक--सक्ना प° [स०] १ सूश्ररका शिकार करनेवाला। २ 
शिकारी । व्याध 1३ सप्र कान्यापार करनेवाला । 

सौकरीय--वि° [सं०] सूग्रर सवधी । सूथ्ररका। 

सौकयथे--सक्ा प° [स०] १ सुकर का भाव । सुकरता । सुमाध्यता । 
२ सुविधा । सुभीता। ३ सूकरका भावया धर्मं । सुकरता 
सुग्ररषन । ४ निपुणता । कुशलता (को) । ५ किसी भोज्य 
पदार्थं या ्रोपधि की सरल तयारी (को०) । 

सोकीने--पञ्ञा पु० [फा० शौकीन] ३० “शौकीन' । 

सौकीनी--सन्ञा खी° [फा० शौकीनी| दे० 'शौकीनी' । 

सौकूमारक--सन्ञा प° [स०] सुकूमारका भावया धमं । सुकू- 
मारता । सौकु मायं । 

सोौकुमार्यः-- सल्ला प° [स] १ सूकरुमार का भाव। सुकुमारता । 
कोमलता । नाजुकपन । २ यौवन । जवानी । ३ काव्यका 
एक गुण जिसके लाने के लिये ग्राम्य ग्रौर श्रुतिकट शब्दोका 
प्रयोग त्याज्य माना गया है। 

सौकू मायेव सुकुमार ! कोमल । नाजुक ! 


सौकृति--पक्ञा पुं” [स०] १, एक गोव्रप्रवर्तंक च्छषिकानाम। २ 
उवते ऋषि के गोत्र का नाम । 


सकृत्य--सन्च परं" [स०] १ याग, यज्ञादि पुरयकमे का सम्यक्‌ श्रनु- 
ष्ठान । २ दे० “सौकरं | 


सोकृत्यायन--सय पुं [सख०] वह जो सुकृत्यके गोत्र मे उत्पन्न 


हु्राहो) 
सौक्ति- खरा पु [स०] १ एक गोत्रका नाम। २ एकं प्राचीन 
पिका नाम । 


सीक्तिक्रः--वि० [स॑०] सूक्त सवधी । सूक्त का । 
सोक्तिके*-सनञा पु वह जो सिरका श्रादि बनाता हो । पौस्तिक । 
हि० णऽ १०-६१्‌ 
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सौर्गध! 


सौ्म--नया पुं [मग] दे० 'मौषम्य' | 

स्म क--सञा पु [मं०] बारीक कोडा । सूक्ष्म कीट | 

मक्षव--सद्ञा पुण [म] नूनम का भाव । मूदमता 1 चारक । 

सोखः--खण पु० [०] १ सुत्रका भावया धर्म 1 नुखता। सुख] 
प्राराम। २ मुख का श्रपत्य। 

सख! सद्चा पुण [फा० शौक] दे० "शौ" । 

सौखपानिक--सञ पं [सं०] भाट । वदी 1 स्तावक । 

सौखरात्रिक--सञ्ा पुं [सं] वदी। वैतालिक । स्मुतिपाटक। 
ग्रयिक । | 

सौखशय्प्रिक सघा पुं [स] वैतालिक । स्तुतिपाठक 1 बदी। 
ग्रथिकं । 

सौखशायनिक---सक्षा ¶० [०] १ वैतालिक । स्तृतिपाठक्र | ्रयिक । 
वदी । २ सुखपूर्वंक णयन की वार्ता पुनेवाला । वह जो किमी 
से उसके नुखशयन कौ वात पूछे (कोर) 1 

सौखश।यिक --सक्षा पं [०] १, वंतानिक । स्तुत्तिपाठक ! श्र्विक्त 
वदी । २ द° "सौखशायनिकः (को०) 1 

सौखपु्िकि--खघ्ा [ल] १ वैतालिक । स्तुतिपाठक । वदी । २ दै° 
सौखशायनिकः (को) । 

सौख वि० [हि० सुख] सहन । सरल । 

सोखिक--वि० [०] १. सुप ॒चाहनेवाला । सुखार्थी । २. सुख से 
सवधित । ३ श्रानदप्रद (को०) । 

सौखी सक्ला पुण [फा० शो या शौकीन] गुडा । बदमाश । 

सौखीन-- सज्ञा पुण [फा० णौकोन] द° शौीक्रीनः । 

सौखीय--वि० [स०] १ दै° सौखिकः'। २ सुखया ग्रानद सवधी। 
सुखदायक [कण] 1 

सौख्प-- स्ना पं [म०] १ युव का भाव। सुखता। सुखत्व । २. 
सुख । ्रार।म । ्रानदमगल । 

सौरख्धद-- वि [स] सुख देनेवाला 1 ्रानद देनेवाला । सुरद । 

सौख्यदायक मड प° [स०] मूग । मृष्द । 

सौख्यदाय फ वि० सुख देनेगला किण] । 

सौख्यदायी--तरि" [5० सौल्यदायिन्‌] सुख देनेवाला । सुखद । 

सौस्पशायनिक --चद्ला प [म०] ° 'सौखणायनिक' [कोन] । 

सौगद --सखया जी [मं० सौगन्ध] शपय । कसम । सौह्‌ ! उ०--(क) 
नगर नारिको यारे भूलि परतीति न कीज) सौ सौ सौगद 
साय चित्तमेएक न दीजे ।--गिरिधर (शब्द०) । (प ) 
वस्ताद की सौगद मुके ह्मत्तो वावा हारे । कहत केणव गगनं 
मगन सोड श्रल्ला के प्यारे 1 --दक्विनी०, पृ० १२३1 (म) 
प्रारएधन । स्च तुमको सौगद, तुम्हारा यह्‌ भ्रभिनव है स्राज। 
--भरना, प° ४३। 

क्रि०° प्र~--पाना देना) 
सगवः --स्य प [° सौगन्ध] १ सुगधित तंन, इत्र ्रादिका 


सौगघः 


व्यापार करनेवाला । गधी। २ सुगध। खुशव्‌ । ३ अरगिया 
घास । मृतृण । कतृण । ४ एक व्ंस्तकर जाति जिसका 
उल्लेख महाभारत मे है । 

सौगघ.--वि° सुगधयुक्त । सुगधित । खुशवृदार । 

सौगघः--स्ा ली° द° 'सौगद' । 

सौगघक - सज्ञा पुं [स सौगन्धक] नीला कमल ! नौल कमल । 


सौगधिकः-- सज्ञा पु [ख° सौगन्थिक] १ नील कमल । नील पद्म 1 
२ लाल कमल । रक्त कमल ! ३ सफ़द कमल । पवेत कमल । 
कटलार 1 ४ गघतृण । भूतृण । रामकपूर 1 ५ रूसा घाप्त। 
रोहिप तृण । & गवक । गधपापाण । ७ पृखराज । पद्म 
रागमणि। 5 एक्रप्रकार काकीडाजो श्लेष्मा से उत्पन्न 
होता है। (चरक) । & सुगधित तेल, इत्र श्रादि का व्यवसाय 
करनेवाला । गवी । उ०--सौगधिक नव नव सुगधिर्यां प्रभ 
के लिये निकाल रदे ।--साकेतः पृ० ३७४1 १० एक प्रकार 
का नपुसकं जिसे किती पुरूष की डद्वियश्रयवास्त्री कौ योनि 
सूघने से उहीषन होता है। नासायोनि। ( ्वद्यक) । ११ 
दालचीनी, इलायची ग्रौर तेजपत्ता इन तीनौ का समृह्‌। 
त्रिसुगयि 1 १२ भागवत मे वसित एके पवेत का नाम । १३ 
हीरक । ही रा ।--वृहत्स दिता, पृ० ३७७ । 

सौगधिक-वि° सुगधित } सुवासित । खुशवृदार । 

सौग चिक वन--मज्ञा पं [सं° सौगन्धिक वन] १ कमलका धना 
ड । कमल का वन याजगल | २ एक ती्थंकानाम 1- 
(महाभारत) । 

सोगधिका-सन्ञा खी° [सं० सौगन्धिका] १ एक प्रकार की पद्िनी । 
२ वात्मीकि रामायणमे वितं कुवेर कीनगरी की नदी 
का नाम) 

सौग धिपत्रक--स्चा पु [स° सौगन्धिपत्रक] सफेद वव॑री । श्वेताजेका 

स)गध्य--षन्ञा पुण [स० सौगन्ध्य] सुगधि का भावया धमं । सुग- 
धना । सुगवत्व । 

सोगत' --सन्ना पं [म०] १ सुगत (वृद्ध) का ्रनृयायी। वौद्ध! 
२ धृनराष्टर के एक पत्र कानाम। 

सौगत*--वि° १ सुगत सवधी । २ सुगत मत का। 

सौगतिक -सज्ञा प° [स०] १ बौद्ध धर्मका प्रनूयायी। २ बौद 
भिक्षु! ३ नास्तिक | शृन्यवादी । ४ ्रनीष्वरवादी । 

सौगम्य--सन्ञा पुं [स०] सुगम का भाव । सुगमता । ग्रासानी | 

सौगरिथा- सल्ला पु [दि० सौगर + इया (प्रत्य०)] क्षत्रियो की 
एक जाति या वश। उ०्-गौर सूगोकुल रामर्सिह परताप 
कमठ कल । रामचद्र कुल पाडु भेद चहंवान खग्ग खुल । मूरत 
राम प्रसिद्ध कूसल तन अरु पाखरिया। पैम सिह प्रथिरिह 
ग्रमरवाला सौगरिया । --सुजान ०, पु० २१। 

सोगात--सङ्गा जी” [तु° सौगात] वह वस्तु जो परदेशसे इष्ट मितो 
को देने के लिये लाई जाय । भेट । उपहार ! नजर । तोहफा । 
जप--ट्मारे लिये वव्ई से क्या सौगात लाए हो ? 
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सौजन्यता 


क्रि० प्र०--देना । -- मिलना । -लाना। 

सौगाती--वि० [हि ० सौगात 4 इ (प्रत्य०)] १ सौगात के लायक । 
उपहार के योग्य , २ उत्तम । विया । उमदा। 

सौघा--वि० [हि० महंगा का भ्रनु°] सल्ना। श्रत्प मृत्यका। कम 
दाम का) महंगा का उलटा । उ०--महंगे मति कचन किए 
मौघो जग जल नाज ।--तुलसी ग्र°, प° ६७1 

सौचद--सन्ञा पं [स० शौच] द° "शौच । उ०--सकन सौच करि 
जाद्‌ नहार्‌ । न्त्य निवाहि मृनिहि सिर नाए ।-तुलसी 
(णनव्द ०) 1 (ख) मन उनमेव षुटत नहि कवही सौच तिलक 
पहिरे गल माला ।--भीवा० ०, पृ०३२१। 

सौचि-- सह्या पुं [स०] ६० सौचिकः । 

सौविक-सछा पुण [१०] सूची कर्मं या सिलाई द्वारा जीविका निर्वाह 
करनेवाला । दरजी । सूचिक । सूतरभित्‌ । 

सौ चिक्य--घसा प° [सं०] सूचिक का कार्यं । दरजी का काम) सीने 
काकाम। 

सोचित्ति-- क्रा प [चं] वह्‌ जो सुचित्त का श्रपत्य हो! सुचित्त 
का पुत्र | 

सौचकि--खरा पु° [०] यज्ञ मे एक प्रकार की धमनि । 

सोचुक--सल्ञा स [स] भूतिराज के पिता का नाम । 

सौचुकेप-- खला 4 [स०] सूचके का भाव या कमं । सूचकता । 

सौज--सज्ञा स्नी° [सं शय्या, मि° फा०, साज] उपकरण । सामग्री । 
साज सामान । उ०--(क) कदां लमि समुभाऊं सूर सुनि 
जाति मिलन की ग्रौधि टरी । लेह्‌ संभारि देहु पिय श्रपनी विन 
प्रमान मव सौज धरी ।-- सूर (णब्द०) 1 (ख) जन पुकारे 
हरि पं जाद्‌ । जिनको यह्‌ सव सौज राधिका तेरे तन्‌ सव लई 
छंडाद्‌ 1--सूर (शब्द०) । (ग) जिन हरि सौजं चोरि जग 
खाई । विगन दसन ते हरहि वनाई ।--रामाश्वमेघ (शब्द०) । 
(घ) श्रलि सुगध वस रहै लृनाई्‌। भोग सौज सव सजी 
वनाई 1-- रामाश्वमेघ (शन्द०) । 

सौज.--वि” [स° सौजस्‌] दे" 'सौजा' । 

सौज(ः--सञ्चा पुं [० एवापद, प्रा ° सावज्ज, साउज] दै° 'सौजाः | 

सजना द क्रि° श्र० [हि० सजना] शोभा देना। भला जान 
पडना । उ०--वरुनि वान श्रस स्रोपह्‌ वेधे रन वन ठांख । 
सौजहि तन सव रोवां पचिहि तन सव रपा ।-जायस्ती 
(शव्द ०) । 

सौजन्य--सन्ञा पुं° [स°] सुजन का भाव। सुजनता । भलमनसत ! 
उ० -उसके उदार सौजन्यके श्रभावमे ग्रथकाभलीप्रकार 
से सपन्नहो सकना कठिन ही या ।--प्रकवरी०, पु०१०। 
२ उदारता) श्रीदाय} ३ कृपा! करुणा । श्रनुकपा (को०) । 
४ मित्रता । सौहाद (को) । 

सौजन्पता--सन्ञा ली [सं° सौजन्ययहि० ता (प्रत्य०)] द 
'सौजन्य' । उ०--क्यो महाशय, यही सौजन्यता है ।--ग्रयोघ्या 
सिह (शब्द ०) । 





सौजस्कं 


विशेष -गृद्ध भाववाचकं ब्द सौजन्य" ही है। उसमे भी "ताः 
प्रत्यय लगाकर जो 'सौजन्यताः स्प वनाया जाता है, वह्‌ 
प्रशुदध ह । 
सौजस्क -वि० [स०] दे° सौजा' । 
सौजा.--वि° [सं° सौजस्‌] ओ्रोजयुक्त । ताकतवर । वलवान्‌ ! बली । 
शक्तिश्नाली [को०) 1 
सौजा-सन्चा पुं [स० श्वापद, प्रा० सावज्ज, साउज, ह° सावज] 
वह्‌ पशु या पक्षी जिक्षका शिकार किया जाय । उ०--ग्रापुहि 
वन्‌ प्रौर प्रापु पखेरू । श्रापुहि सौजा श्राषु ब्रहैरू ।--जायसी 
(शब्द ०} । उ०--(ख) भांति भांति के सौजें दौरत रहत जहां 
नित ।--पेमघन०, भा० १,पृ० ४६४। 
सौजात-पक्ञा ए [ख] सुजात के वश मे उत्पन्न व्यक्ति । 
सौजामि--सद्ा प [स०] एक प्राचीन ऋषि का नाम। 
सीजोर(--वि° [फा० शहजोर] द° "शहूजोर' 1 उ०--रद छद 
ग्रधरन कौजिए नागर नद किसर) सास ननद सोजोर मुख 
कहा कहौगी भोर ।-- प्र ° सप्तक, प° ३७२ । 
सौड़--षञ प [हि० सौ"ड] दे 'सौ"ड' । 
सोडिढट, सौडो सन्न जी० [हि० सौ ड] १ चादर । 
सौड़ो ध--ष््ा खी° [हि०] रजाई । उ०--(क्‌) ममिता मेरा 
क्या करे, प्रम उघाडो पौलि । दरसन भया दयाल का, सूल भर्ई 
सुखसौडि ।---कवीर प्र ०, पु० १६। (ख) गग जमन मोरी 
पाटलडी रे, हसा गवन तुलारईजी। धरणि पाथरणौनं ग्राम 
पछव्डौ तौ भो सौडी न माई जी ।--गोरख ०, पु० ६३। २ 
शय्या । सेज ? 
सौडल--पन्ञ प° [घ०] एक प्राचीन ्राचायं क! नाम । 
सौत!--षद्ा क [से० सपत्नी] किसी स्त्री के पति याप्रेमी कौ दूसरी 
स्त्लीयाप्रेमिका। किसीस्त्ी की प्रेमप्रतिद्रष्िनी । सपत्नी । 
सोक) सवत । उ०--(क) देह दुरहैया कीवढ ज्योज्यो 
जोवन जोति । त्योत्यो लखि सौते स्वै वदन मलिन दति 
होति ।--विहारी (शव्द०) 1 (ख) काल व्याही नई हौतो 
धामहून गई पुनि श्राजहु ते मेरेसीप्त सौत को वसाई हे ।-- 
हनुमन्नारटक (शब्द०) 1 
मृहा०-सौतिया डाह = (१) दो सौततो मे होनेवाली डाहया 
ईर्ष्या । (२) दवेष। जलन । सत लाके विठाना =पत्नीके 
होते हुए दसरीस्त्ी कोधर वैटानाया घरमे डाल लेना। 
उ०-मतलव यह्‌ फ कोई सौत लाके नही विरर्एगे -- 
सेर०, प० २५। 
सतपि [स०] १ सूत से उत्पन्न २ सूत सवधी। सूत का। 
सोतन ट-- सहा स्त्री [हि० सौत] ° (सौत' । उ ०--कान्ह्‌ भए वस 
वासुरी के श्रव कीन सी हमको चहिह। निस चयौस 
रहै संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यो सदहिहै।- रसखान 
( शव्द ० ) । 
सीतनि@--रजञ [स सपत्नी] ° “सौतः । उ०--बाढत तो उरः 
उरज भर भरि तरन्‌ विकास । वो्नि सौतनि के हिये भ्रावत 
रध उसास ।--विहारी (शब्द०) । 


६०१६ 


सौत्रामण' 


सौतिः सचा पुण [स०] १ सूतके श्रपत्य, कणां। २ महाभारत के 
प्रवक्ता एकं सुनि । 

सोति सद्वा खी” [हि० सौत] दे सीत"! उ०--(क) विथुरो 
जावक्‌ सौमि पग निरखि हषी गहि गंस । सलज हुंसौही लखि 
लियो श्राघधी हंसी उसास 1-- विहारी (शब्द०)) (ख) गुर 
लोगनि के पग लागति प्यारसौ प्यारी वहू लखि सौति जरी। 
--देव (शब्द ०) । 

सोतिन-- सच्चा खी [हि० सौत] दे० 'सौत' । उ०--(क) चौक 
चौक चकई सी सौतिन की दूती चली सो तं भई दीन भ्ररिविद 
गति मदे ज्यो ।- केशव (शब्द०) । (ख) नायकं के नेननि में 
नादइए सुधा सो सव सौतिन के लोचननि लौन सो लगाइए । 
-मतिराम (शब्द०) } (ग) के मोरा जाएत दुरहुक दुर, सहस 
सौतिनति वस माधव पुर -- विद्यापति, पद ५७४ । 

सौतुक @--पन्ञा पं” [हि० सोतुख] दे सौ तुख । उ०--(क) देखि 
चृत भई सौतुक की सपने ।--सूर (णशब्द०) । (ख) सौतुक 
सो सपनो भयो, सपनो सौतुक रूप ।-सतिराम, ग्र०पु०३३१। 

सौतु - सज्ञा पु° [ह° सौतुख ] ३० “सौ तुख' । उ ०--पिय 
मिलाप को सुख सखी कल्यो न जाय श्ननूप । सौतुख सो सपनो 
भयो सपनो सौतुख रूष । -मतिराम (शब्द) । 

सौतुष ट --सल्ञा परं" [ हि° सौ तुख] दे सौ तुख' । उ०-- पुनि पुनि 
करे भ्रनामु त भ्रावत फष्छु कटि । देखो सपन कि सतुष ससि- 
सेष र सहि !-- तुलसी (शब्द०) । 

सौतेला-वि० [हि० सौत~+ एला (प्रत्य०)] [वि० स्त्री° सौतेली] 
१ सौतः से उत्पन्न । सौत का! जंसे,--सौतेला लडका! र 
जिसका सवधसौतके रिष्तेसे हो जंसे~-सौतेला भाई 
(श्र्थात्‌र्मां की सौत का लडका) । सौतेली मां (भ्र्थात्‌ मां 
की सीत) 1 सौतेले भामा (श्रथति नानीकी सौतका लडका 
यासौतेली मां का भाई) । 

सौत्य--सच्व पं [स०] सूत यासारथि का काम। 

सौव्य-वि० १ सूत या सारथि सवधी। २ सुत्य सवधी । सोमाभिषव 
सवधो । 

सौत--सन्ना प° 18०] ब्रह्मण । 

सौतः--वि० १ सूत का! २ सूत्र सवधी। सूत्रका। २ सूत्रमे 
उल्लिखित या कथित श्रौत सूत्रग्रथोसे सबद्धया उनका 
ग्रनृसरण करनेवाला । 

सौत्रातिक--सन्ञा प° [स° सौत्रान्तिक] बौद्ध दशंन वी एक शावा या 
वौद्धो का एक भेद । 

विशेष--इनके मत से प्रनुमान प्रधान है। इनका कहना है कि 

वाहर कोई पदाथं सागोषाग प्रत्यक्ष नही होता, केवल एकदेश 
के प्रत्यक्ष होने से शेष काज्ञान श्रनुमानसे होतारहै। ये कहते 
है कि सव पदाथं श्रपने लक्षणसे लक्षितहोतेहै ग्रौर लक्षण 
सदा लक्ष्य मे वतमान रहता है । 

सत्रामणा--वि° [घ] [वि° लो° सौत्रामणी] इद्र सवधो । इद्र का। 

सौत्रामए-सक्ञा पु एक दिनमे होनेवाला एक प्रकेपरका याग । 
एक एकाह यागविश्रेप । 


सीवार्म्णधनुं 


सौत्रामणएाघत्रु--षञ्च पं [ष॑० सोतरामणधनुस्‌] इद्रधनुष । 

सौत्रामणिक--वि [सं] सौत्रामणी यज्ञ से सवद्ध या उक्त यज्ञमे 
उपस्थित [कोण] । 

सौत्राम णी--सन्ञा खी [स०] १ इद्र के प्रीत्यथं किया जानेपाला एक 
प्रकारका यज्ञ! २ पूवं दिशाका एक नाम जिसके स्वामी 
इद्र है (को०) | 

सौधि--सन्ना पुं° [स०] ततुवाय । जुलाहा किण] । 

सौत्रिक--मन्ञा पुं [सख०] १ जुलाहा! ततुवाय। २ वह्‌ जो वना 
जाय । वुनी हुई वस्तु । 

सौत्वन--सन्न पुं” [स०] सुत्वन के श्रपत्य या वशज । 

सौद ति--म॒न्ना पुण [स° सौदन्ति] सुदत के म्रपत्य या वशज । 

सौदतेय--सन्ञा प° [षं° सौदन्तेय] सुदत के श्रपत्य | 

सौदक्ष--वि° [स०] १ सुदक्ष सवबधी। सुदक्षका। २ सुदक्ष से 
उत्पन्न । 

सौदक्तेय--सन्ना पं [खं०] सुदक्ष के ्रपत्य या वशज। 

सौदत्त--वि० [सं०] १ सुदत्त सवधी । सुदत्त का। २ सुदत्त से उत्पघ्ठ। 

सद्यं --वि° [सं०] १ सहोदर यासगे भाईसवधी। २ सोदरया 
भाई्कासा) 

सौदय--षञ्ञा प° ध्रातुत्वं । भारई्पन । 

सौदशं न--सङ्ञा प° [षं०] वाहीक जाति के एक गांव कोनाम । 


सौदा--सन्ञा पुं [श्र०] १ वह्‌ चीज जो खरीदी या बेची जाती हो। 
क्रय विक्रयकी वस्तु । चीज । माल । जसे,--(क) चलो 
वाजारसे कुछसौदा ले ्रावे । (ख) तुम्हारासौदा म्रच्छा 
नही दहै। (ग) भ्नापक्या क्या सौदा लीजिएगा ? उ०--(क) 
न्योपारतोर्यां का वहूत किया, ग्रवर्वांकाभी कुषठसौदालो। 
--नजीर (शब्द०) । २, लेन देन । व्यवहार ! उ०--(क) 
क्या खृव सौदा नक्द है उस हाथ दे इस हाय ले ।--नजीर (शव्द ०)। 
(ख) दरजी को खुरपी दरकार नही, वह्‌ गेहूं लेना चाहता ह” 
ग्रत उन दोनो का सौदा नही हो सकता ।--मिश्रवधु (शब्द०) । 
(ग) प्राय सभी वके, एक दुसरे से हिसाव रखती है । इस 
प्रकार सौदे का काम कागजी घोडो (चको) द्वारा चलतादटे) 
--मिश्रवधु (शब्द०) ! (घ) जरासुतसो ग्रौर कोड नहि 
मिल मोहि दलाल । जो करं सौदा समरको सहजदमिया 
काल ।--गोपाल (शब्द ०) 1 


महा ०- सौदा पटना = क्यविक्रय की वातचीत ठीक हौना। 
जसे,--तुमसे सौदा नही पटेगा । उ०--श्राखिर इसी बहाने 
मिलायार से नजीर। कपडे वला सेफटगए सौदातो पट 
गया ।-नजीर (शब्द ०) 1 

क्रय-विक्रय 1 खरीद फरोख्त । व्यपार। उ०्--प्रौरवनिजर्मै 
नाही लाहा होत मूलम हति! सुरस्वामिको सदो संचो 
कहौ हमारो मानि ।--सूर (शब्द०) । ४ खरीदने या वेचने 
को बातचीत पक्की करना । जंसे,--उन्होने पचासरगांठका 
सौदा किया । उ०-राजा खुद तिजारत करता है, विना उसकी 


९11 
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सौदायिक! 


ग्राज्ञाके सगा, हायीदति, सौसा ईत्यादिकां को सौदा नदी 
कर सकता ।- शिवप्रसाद {णशब्द०)} । 


यी० - सौदागर = व्यापारी । सौदासुलुफ = खरीदने की चीज) 
वस्तु । सौदासूत = व्यवहार । उ०--युदृद समाजु दगावाजी ही 
को सौदासूत जव जाको काजु तव भित्ते पायं परिसो!- 
तुलसी (शब्द ०) । 
क्रि° प्र०--करना ।--पटना ।--लेना । - होना 1 
सौदाः-सन्ञा ¶० [फा०] १ पागलपन । वावलापन। दीवानापन। 
उन्माद । २ उर्दू के एक प्रसिद्ध कविकानाम। ३ प्रेम। 
मुटव्यत । इश्क (को) । ४ यूनानी चिकित्सा णाब्र मे कथित 
चारदोपोमेषएकनजोस्याह्‌याकालारगकाहोता है (कोर) । 


सौदा सन्ना प॑ [देश०्] वे काट छांटकर साफकिए हुए पानके 
पत्ते जो ढोली मे सड गए हौ । (तवोली) । 
सौद(ई--मञ्मा प° [श्र° सौदा +ई (प्रत्य) जिते सौदा या पागल 
पन दहमाहो। पागल । वावला। उ०्--भांग पड़ी कृूएंमे 
जिसने पिया बना सौदाई्‌ है ।-भारतंदु ग्र भा० २, 
पृ० ५५१) 
मृहा०-किसी का सौदाई होना = किसी पर वहत अ्रधिक प्रासक्त 
होना । सौदाई वनाना = ्रपने ऊपर किसी को श्रासक्त करन । 


सौदागर सखा ५० [फा०] व्यापारी । व्यवसायी । तिजारत करने- 
वाला । जँसे,--कपडो का सौदागर, घोडो का सौदागर । 

सौदागर वच्चा--सच्चा प° [फा० सौदागर ~+ हि० वच्चा] सौदागर 
श्रथवा सौदागर का लडका । 

सौदागरी--सन्ला खी° [फा०] सौदागरका काम। व्यापार । व्यव- 
साय । तिजारत । रोजगार । 

सौदामनी -घक्चा ली [सं०] १ विजली । विद्युत्‌ 1 २ एक प्रकार की 
विद्यूत्‌ या विजली । मालाकार विदत्‌ । ३ वि्ण॒पुराण मे 
उत्लिखित कश्यप म्रौर विनता को एकपुत्रीका नाम। ४ 
एक श्रप्सरा का नाम । (बाल रामायण) 1 ५ एक्‌ रागिनीजो 
मेघ राग की सहचरी मानी जाती है । ६ एक यक्षिणी (को) । 
७ हाहा गधवेकी एक क्न्याका नाम (को०)। ८ एरावत 
हाथी को स्त्री (कोर) 1 

सौदामनीय--वि° [सं०] १ सौदामनी या वियुत्‌ के समान। सौदा- 
मनी यां विचत्‌ सा। २ सौदामनी यां विदत्‌ संवधी | 

सौदामिनी--सन्ना खी° [स०] दे सौदामनी' । उ०-- वर्षा वरनहू 
हस वक दादूर चातक मोर । केतक कज कदव जल सौदामिनि 
घनघोर ।--केशव (न्द ०) 1 


सौदामिनीय--वि° [सं*] दे° 'सौदामनीय' 1 

सौदामेय--सन्ञा प° [सं०] सुदामा के श्रपत्य या वशज । 

सौदास्नी--सन्ञा ली° [५.] ३० सौदामनी । 

समैदायिक- सज्ञा प" [५०] वह धन ्रादि जो स्त्री को उसके विवाह 
के ्रवसर पर उसके पिता माता या पति के यदा से मिले । 


| सौदायिक 


विशेष--दायभाग के श्रनुसार इस प्रकार मिला हृग्रा धनस्तीका 
हो जातादहै1 उसपरउसीका सोलहौ प्राने प्रधिकार होता 
है, मरौर किसी काकोई अ्रधिकार नही होता। 
२ दहेज । दायज । दाइज । 
सौदायि*--वि० दाय सबधो । दाय का! 
सौरावी--ति° [ब्र] वात के कारण उत्पन्न । वातजन्य । सौदाया 
उन्मादजन्य किण] । 
सौदास--मङ्ञा पुं [म] इक्ष्वाकु वणी एक राजा कानाम। ये राजा 
सुदास के पुत्र श्नौर ऋतुपणं के पौतथे। इन्दं मित्रस्‌ प्रीर 
कल्मपपादं भी कहते है । 
सौदासि--घज्ञा प° [स] १ एकत गोत्रप्रवर्तक ऋषिका नाम।२ 
इन ऋषिके गोत्रकानाम) 
सौदेव--सक्चा प° ! मं०| मुदेव के पत्र, दिवोदास}, 
सौदुम्नि-यक्ञा पुं° [ख०] सुद्युम्न के श्रपत्य या वशज । 


सौध सञ्ञा पुं [०] १ भवन। प्रासाद । श्रहालिका। महल । 
उ०--जहां विमान वनित्तान के श्रमजल हरत भ्रनृप । सौध 
पताकनि के वसन होइ विजन अनुरूप । -मतिराम (शब्द्‌ ०) । 
२ चदी। रजत। ३ दुधिया पत्थर । दुगधपाषपाण। ४ एक 
प्रकारका रत्न (को०)1 ५ चूना (को०)) ६ चूने से धवृलिन 
गृह (को) । | 

सौध'--ि० १ सफेदी, पलस्तर या अस्तरकारी किया हुश्रा। २ सधा 
से युक्त (को) । ३ सुधा सवधी (को०) । 

सौघधक--सन्ञा ए० [०] पराव गघवं के नौ पुत्रो मे से एक । उ०-- 
ब्रहम कल्प महं हौ गधर्वा । नाम परावसुं तेहि सूत सर्वा । मदर 
मवर मदी सोधक । सधन सुदेव महावलि नामक 1-गोपात 
(णब्द०) । 

सौघधकार-- सज्ञा पुं” [स्त] सौध वनानेवाला । प्रासाद या भवन वनाने- 
वाला } राज । मेमार 1 

सौघतल---पज्ञा [स०] महल या प्रासाद का निचला हिस्सा कग] । 

सौवना८दर--क्रि° स [स शोधन, हि० सोधना] 2 सोधना । 
उ०-~ताते लेनौ सौधौया कौ । तव उपाय करिहौ म ताकौ । 
--सूदनं (शन्द ०) । 

सौवन्ध--वि० [स०] मुधन से उत्पन्न । 

सौघन्वन--सद्ला पु° [ख] दे° 'सौधन्वा' । 

सौघन्वा--सज्ञा पु [° सौघन्वन्‌] १ सुधन्वाके पुत्र, ऋभु। २ 
एक वणंसकर जात्ति। 

सौधमौलि--सक्ञा पुण [म०] सौध का सिरा या सवसे ऊँचा भाग (को०] । 


सौवम--सन्ना प [०] जंनियो के देवताग्रो का निवासस्थान। 
कल्पमवन । 

सौध्भज---सन्ना पु° [ख ०] सौधमं र्यात्‌ कल्पभवन मे उत्पन्न एक 
प्रकार फे देवता । --(ज॑न) । 

सौधघम्यं--षल्चा १० [०] १ सुधर्म का भाव। २ साधुता भलमनसत । 
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सौनं 

सौवशिखर--पङ्ञा पुण [मं*] दे° 'सौधमौलि' [को०] । 

सौधाकार--वि° [स०] सुधाकर या चद्रमा सवधी । चद्रमा का। 

सौवात--सञ्ञा पुण [स०] ब्राह्मण श्रौर भृज्जकटी से उत्पन्न सतान । 

वि शेषं--भुज्जकठ एक वणसकतर जाति थी जो व्रात्य ब्राह्मणं 

ग्रौर ब्राह्मणी से उत्पन्न थी । 

सौचातकि--न्ञा पुं° [स०] सुधाता कै श्रपत्य । 

सौघार--सञ्ा पु° [स०] नाट्य शास्त्र के श्रनुसार नाटक के चौदह्‌ 
भागोमेसेएककानाम। 

सौघाल- सज्ञा पु० [सं° | शिव का मदिर । शिवालय । 

सौघावति-- सन्ना पु” [सं°] सुधावति के प्रप्य । 

सोधुतेय---मक्ञ' प° [स] सुश्रुत के भ्रयत्य या वशज । 

सयोतकि--सज्ञा पु [8०] दे० श्ौधातकिः । 

समैनद--सन्ञा पं” [स° सौनन्द | बलराम के मूषल का नाम । 

सौनदा--पदा ली° [स सौनन्वा ] सार्कडय पुराण के अनुसार वत्सपरी 
की पत्नीकानाम। 

सौनदो-ञ्ञा पु° [षं सौनन्दिन्‌] वलराम का एक नाम जो श्रपते 
पास सौनद नामक मृसल रखते ये । 

सौन\-क्रि० नि° [स सम्मुख | सामने । प्रत्यक्ष । उ० -व्याह्‌ 
कियो कुल इष्ट वक्षिष्ट प्रिष्ट टरे घरको नृपधाए। लँ सुत 
चार विवाहेत ही घरी जानकी तात स्वं समृदाए । सौन भए 
पसन सवे पथ कापि उठे जियमे दुख पाए ।--नुमन्नाटक 
(शब्द ०) । 

सौन--स्चा पु [स०] १ कसाई । वृचड । २ वह्‌ ताजा मांसजो 
चिक्रीके तिये रखाहो। 

य} ०--सौनघम्यं = कसाई ग्रौर पण॒ की सी शतूता । प्राणघातक 
दुदमनी । सौनपातक = वह्‌ व्यक्ति जिसके यहा रक्षा के काम 
मे कसाई नियुक्त किए गए हो । 

सौनेः--वि° पशुवधशाला या कसारईखाने का । पशुवधशाला सवघी । 

सौने“-पन्ञा पुं [स० श्रवण] दे° खनः । उ०--भरमं भूत सवही 
घुटरी हेली सीन नछततर नाल ।--चरण० वानी०, भा० २, 
पु० १४५ । 

सौनकः- सा ४० [स० शौनक] 2० “शौनक । उ०-- सनक मुनि 
ग्रास्तीन तहूं अरति उदार तप रासि। मगन राम सिय ध्यानं 
मह" वेद रूप ब्राभासि ।--रामाश्वमेध (शब्द०) । 

सौनकर--सब्रा पुण [स० सौन या सौनिक] कस।ई । वधिक । उ०-- 
जिहि विस्वास सुसा के तात सौनक ज्योमै कीनी घात्त। 
7० प्र०,पू० २३२ 

सौनना--सन्ा ली” [1६० सदना] कपडो को धोने से पहले उनमे रे 

प्रादि लगना। रेहकी नादमे कपडे भिगोना। सौदना। 

(धोवौ) । उ०--तन मन लाय कं सननं कीन्हा धोग्रन जाय 

सषु को नगरी। कहहिं कवीर सुनो भाई साधू, विन सतसंग 

कवरं नहि सुधरी ।--कवीर (शन्द०) 


सौनव्य ठ 


सौनन्य--ज्ञा पु [म०] , ली” सौनव्यायेनो] सुन्‌ के श्रपत्य । 

सौनहोत्र--द्ला पु [स शौनहोत] १ वह जो शुनहोत्र के गोत्रमे 
उत्पन्न हृप्रा हो । शुनहोत्र का श्रपत्य । २ गृत्समद ऋषि । 

सौ ना (्--प्ा पु” [स० स्वरणं, हि° सोना] द° 'सोना' । उ०- 
धरि सौनं कं पीजरा राखौ श्रमृत पिवाई्‌ ¦ विपकाौ कीरा रहत 
हैविपहीमे सुव पाइ !--रसनिधि (शब्द०) । 

सीना{--पज्ञा पु [६० सौ'दन, सौनन] 2० 'सौदन' । 

सोनाग-- सज्ञा पु [०] वयाकरणो की एक शाखा का नाम, जिसका 
उल्लेख पतजलि के महाभाष्य मे है । 

सीनामि-- मज्ञा पु° [म०] वह जो सुनाम के गोत्र मे उत्पन्न हुप्रा हो। 

समैनि (सज्ञा पु” [षण स्वणं, हि० सोना] सोने (कुदन) का लाल 
वणं } उ०-केलि को कलानिधान सुदरि महा सूजान श्रानन 
समान छवि छह पं छिपेए सौति ।--घनानद, पृ० १२। 

सीनिक- सज्ञा पुण [०] १ मास वेचनेवाला। कसाई। वतसिक। 
मासिक 1 २ कौटिक 1 वहेलिया । व्याध 1 शिकारी । 

सौ ीतेय--सक्ञा पु” [८०] सुनीति के पत्र, ध्रूव । 

सीपथि-- सज्ञा पु [स०] सुपथ के प्रपत्य । 

सौपना(--क्रि° स० [ह° सौ पना] द° शक्ती पना । 

सौपरणं--पज्ञा पु० [स०] १ पन्ना मरकत। २ सोऽठ। शुटी। 
३ गरुडजीके भ्रस्तरकानाम । गरुटम भ्रस्त 1 ४ ऋग्वेद का 
एक सूक्त ! ५ गरड पुराण । 

सौप एौ---वि० सुपण श्रथवा गरुड सवघी । गरुड का । 

सौप एंकेतव--वि° [स०] विष्ण. सवधी । विष्णु का | । 

सौप रां्त--पल्ञा पुण [०] एक प्रकार का ब्रते । गरुडव्रत । 

सौपर्णी--मन्ञा खी° [8०] पातालगारुडी लता । जलजमन्नी । ,, 

सीपणंय--्ञा पु [०] १ सूपर्णोके पुत्र, गर्ड। २ गायत्री 
ग्रादि छद (को०) । 

सौपर्य-- सज्ञा पुण [स०] सुपणं (वाज या चील) पक्षी का स्वभाव 
याधमं। 

सौपरयं --वि० दे (मौपण' ! 

सौपर्व-- चि [सघ०] सुपवं सवधी । सुपवें का । 

सौपप्तवि--खल्ञा पुं [ स° सौपस्तम्बि] एक गोत्रप्रवतंक ऋषि का नाम। 

सौपाक- सज्ञा पु [ष०] एक वरासकर जाति जिसका उल्लेख महा- 
भारतमे रै), 

सीप।तव--षल्ा पुं° [षं०] एक गोत्रप्रवतंक ऋषि | 

सौपमायवि---सक्ञा प° [ख०] वह्‌ जो सुपासा के गोत्र मे उत्पन्न हुप्रा 
हो । सुपामा का गोत्रज । 

सौ पिक--वि० [सग] १ सूप याव्यजन डालाहुप्रा! २ सुप या 
व्यजन सवधी । 

समपिष्ट-- सज्ञा पु० [०] वह्‌ जो सुपिष्ट के गोत्र मे उत्पन्न हुप्रा हो। 
सुपिष्ट का गोच्ज 

सौपिष्टो-सद्ा प° [स] द° 'सौपिष्ट' । 
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सौबिगी 


सौपुष्पि -सक्ा ° [म०] वह॒ जो सूपष्प के गोत्र मे उत्पन्न हुश्रा हो । 
सुपुष्प का गोत्रज । 

सौप्तिकः-सज्ञा पु [प०] १ रत्तको सोने हुए मनुष्यो पर प्राक्त 
मया । राच्नियुद्ध । निशाररा। रतिमास्ण। २ महाभारतके 
दसवें पवे क्रा नाम । सौप्तिके पवं | 

विशेष इस पव मे पाडवो की अ्रनुपम्थिति मे उनके सोते हृए 

विजयो दल पर अ्रश्वत्थामा की प्रधानतामे कृतवर्मा, कूपाचायं 
प्रादि दारा ्राक्रमण करनेका वणंनदहै। द्रीपदीके गभंसे 
उत्पन्न पाडवो के पचो पूते, धृष्टद्युम्न श्रादि ज्रौर महाभारत 
से वचे भ्रनेक वीर इसी युद्धम मार डाले गएथे। 


सौप्तिक. वि सुप्न सवधी । 
सौप्रजास्त्व--सन्ना पं [स०] श्रच्छी सतानोका हौना। भ्रच्छी 
प्रौलाद होना । 


सौभ्रतीक--वि० [स०] १ सुप्रतीक दिग्गज सवधी। २ हाथी का। 
हाथी सवधी । 

सौफ-- ज्ञा ली° [हि० सौफ] द° सौफ' । 

सौफिया--सन्ञा जी° [हि० सौफ] स्सा नामकी घास जव कि वह 
पुरानी प्रौर लालहो जाती है। 

सौोफिपाना -वि° [हि० सोफियाना] ३० 'सोफियाना' 1 

सौफो (ट - सज्ञा ए [हि० मूफी, सोफी] द° सूफी' । उ०- षवरि 
सवं लीनी नृपति, चलिय दूत निज मग्ग ‹ तआ्रआातुर पति गज्जन 
नमिय, सौफी वेसह्‌ जग्ग ।--पृ० रा०, १९।९७ । 

सौबल - सज्ञा प° [सं०] गाधार देश के राजा सुवल का पुत्र, शकुनि । 

, उ०--(क) जात भयो ताही समय सभा भवन कुरुनाय। 

विकरण, दुश्शासन, करण, सौवल शकुनी साय । (ख) गधार 
धरापति सुत सुभग मगधराज हित रस रसो } भट सौवल सौवल 
सगलं जग रग करिव लसो ।--गोपाल (शब्द०) । ` 

सौबलक--सन्ञा पुं [सं०] सुवल का पुत्र, शकुनि । 

सौवलक' -वि° सौवल (शकुनि) सवधी । सौबल (शकुनि) का । 

सौबलो--सन्ञा ली” [षं०] सुवल की पुत्री, गाधारी। धृतराष्ट्र 
को पत्नी । 

सैबलोः-- वि० सौवल (णकूनी) सवधी । सौवल । 

सौबलेय--सनज्ञा पुं” [स०] सुवल के पुत्र शकुनि का एक नाम । 

सौबलथीो-- सज्ञा ल्ी° [सं०] सुबल को पुत्री रौर धृतराष्ट्‌को पत्त्री 
गाधारी का एक नाम] 

सौवल्य--सज्ञा पु° [स०] महाभारत मे वशित एक प्राचीन जनपद 
का नाम) 

सोविणा सज्ञा ज्ी° [देश०] एक प्रकार की बुलबुल । 

विशेष--यह बुलबुल पश्चिमी भारत को छोडकर श्राय शेष 

समस्त भारत मे पाईं जातौ श्रौर ऋतु के अनुसार रग बदलती 
है। यह लवार्ईमे प्राय एक वालिश्तसे कुछ कम होतीहै। 
इसके ऊपरके पर सदा हरे रहते है । यह्‌ कोडे मकोडे खाती 
श्रौर एक बारमे तीन अ्रडदेतीहै। 


[न 


| सौवीर 


सौवीर--सज्ञा पु० [स० सौवीर] दै° सौवीर" 1 

सौ्रक्नढ - नका ए [ च सुवणं, प्रा० सोवण्ण] सोना ! स्वणं । उ०-- 
ग्राना नारद श्रजनमेर वास्त) समरिय कीन सौोव्रनन रास ।-- 
पण रा०) १।६०४। 

सौभगा पुं [षं०] १ महाभारतमे वशित राजा हरिश्चद्रकी 
उस कल्पित्त नगरी का नाम जोआ्आराशमे मानी गई दह)। 
कामचारिपुर ! २ महाभारत मे वणित णाल्वोके एक नगरका 
नाय 1३ महाभारत के ग्रनुसार एक प्राचीन जनपद का नाम । 
४ उक्त जनपदके राजा} उ०--ग्रमिमान सहित रिदु प्रान 
हर चर करपान चमकावतो । नुप सौभ लस्थो मगधेस हित सिह 
समन हिावतो ।-- गोपाल ({षन्द०) । 

यौ ०--सौ बपति, सौमराज = प्राल्वनरे् । 

सौमकि --सङ्ञा पु [०] दूपद का एक नाम । 

सौमगर-स्ा प° [न॑] १ सुमग होने का भाव । मौनाग्य । खुणकि- 
स्मती । सुरनमीवी । २ सुख} प्रानद। मगल । ३ ए्वयं 
सयदा 1 धन दौलत} ४ सुदरता। सौद्यं।! खूवमूरती। ५ 
भामवन मे वशित चृहन्ट्नोकं के एक पव का नाम । 


यौ ०--सौ नगमद = मौमाग्यगर्वे । सौमाण्य का ग्रहकार । उ०- 
ग्रवधि भून नागर नगधर कर पारस पायो। अधिक भ्रपनपौ 
जानि तनक सौमगमद छायो 1--नेद० म्र०, पृ° ४३। 
सौभगस-ति° नुमग वृक्ष मे उत्पनन या वना हुद्रा । (चरक) । 
सौभगत्व--खछा प° [०] सुख । ग्रानद ! मग । 
सौभद्रः--उद्ा प [सरण] १ नुभद्राके पुत्र, ध्रमभिमन्यु। २ एक तीं 
कानाम जिसका उत्नेख महामारतमेद) २ वहु युद जो 
सुभद्रादरण के काग्णहुप्राथा। 
सौभद्र--वि° सुमद्रा मवधी । 
सौभद्रेय--सछा पु [स०] १ सुभद्राके पुत्र, ग्रभिमन्यु 1 २ वहेडा। 
वि मीततक वुक्च । ३ एक तीयं! 
सौभर मञ्चा प° [षघं०] १ एक वैदिकिच्छपिकानाम) २ एक साम 
कानाम। 
सौभरः--वि° सोभरि सवेधी । सोभरि का। 
सौभरायण--चछा पर॑ [०] वट्‌ जो सौमर के गोत्त मे उत्पन्न हृप्रा 
दौ । सौभर का गो्नज। 
सौभरि- सा पुं° [घ] एक प्राचीन ऋषपि का नाम, जो वदे तप- 
स्वीथे। 
विशेप--मागवत मे इनका वृत्त वात है। कृते है, एक दिन 
यमुना मे एक मत्स्य को मछलियो मे भोग करते देखकर इनमे 
भी मोगलालम्‌। उत्पन्न हुई । ये सञ्राट माधाता के पाम पहु, 
जिनके पचास कन्याएं थी । ऋपि ने उनसे ्रपते लिये एक्‌ कन्या 
मांगी 1 माघाताने उत्तर दिया कि यदि मेरी कन्याएं स्वयवर 
मे ्रापको वरमाल्य पहनादे, तो श्राप उन्हे ग्रहण कर सकते 
ह। सौभरिने समभा कि मेरी वुटीती देखकर सम्राट्‌ ने टाल- 
मटोलकीदहै। परर्म श्रपने प्रापको एसा वनाऊगा कि राज- 
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सौभाग्य चित(मणिं 


कल्याश्रो की तो वातदही क्या, देवागनएं भी मुभ वरण केरने 
को उत्सुक होगी । तपोवल से ऋषिका वंसाहीरूपदहौ गया। 
जव वे सम्राट्‌ माधाताके शतपुर मे पहं, तव राजकन्याएं 
उनकाचिय्यि रूपदेख मोहितहो गई श्रौरसवने उनके गले 
मे वरमाल्य डाल दिया। ऋ्षिने श्रपनी सव्रशविति से उनके 
लिये श्रलग श्रलग पचास भवन वनवाए श्रौर उनमे वाग लग- 
वाए। इसप्रकार ऋ्षपिजी भोगविलासमे रतदहीमए ग्रौर 
पचास पतितियो से उन्होने पांच हजार पृव्र उत्पन्न किए । वह्वचा- 
चायं नामक एक ऋषपिने उन्ह इस प्रकार भोगरत देख एकं 
दिनि एकात्तमे वकर समभ्ाया रि यह्‌ श्रपक्या कर रहै 
है। इससे तो च्रापका तपोतेजनष्टहो रहादहै। ऋषिको 
ग्रात्मग्लानि हुई 1 वे ससार त्याग भगवन्वितन के लियेवन मे 
चले गए } उनकी पलिनर्यां उनके साय ही गई । कठोर तपस्या 
करने के उपरात उन्होने शरीर त्याग दिया ग्रौर परनब्रह्ममे लीन 
ह गए । उनकी पलिनियो ने भी उनका सहगमन क्रिया ॥ 


सौभव-स्ला पुं” [सं०] सस्छृत के एक वैयाकरण का नाम । 
सौभाजन-सन्ञा [० सौभाञ्जन] द° "शोभाजनः' । 


सौभागिनी-सन्ञा ली° [ख० सौभाग्ण] सधवा स्त्री। सोहागिन। 
उ०--सौभागिनी करे क्रम खोप । तञ ताहि वडि पत्तिकी 
श्रोय {-- विश्राम (शब्द०) 1 ~ 


सौभागिनेय - सज्ञा पं [सं०] उमस्त्रीका पुद्रजो श्रपने पति को 
प्रियहो। सवपते प्रिय परिणीता का पुत्र) सुभगाया सुहागिन 
फा पुत्र । 

सौभ।ग्य--सज्ञा पुं [षख०] १ श्रच्छा भाग्य) अरच्छाप्रारव्ध) श्रच्छी 
किस्मत । खृशकिस्मती । खुणनसीत्री । २ सुख । भ्रानद।३ 
कल्पाणं 1 कूणलक्षेम । ४ स्तीके सघ्वा रहनेकी श्रवस्या! 
पति के जीवित रहने की श्रवस्या । सुहाग) प्रहिवात्त। ५ 
श्रनुराम। ६ एेश्वयं । वैभव । ७ सुदरता । सौदयं । खृत्रसूरती ' 
८ मनोहरता । & शुभकामना । मगलकामना 1 १० सफलता 
साफल्य । कामयावी । ११ ज्योतिष मरे विप्करम ग्रादि सत्ताढस 
योगोमेसे चौथायोगम जो बहुत शुभ साना जाताहै। १२. 
सिदूर। १३ सुहागा। टकण। १४ एक प्रकार का पौघा। 
१५ एक प्रकार का व्रत। 


यौ०- सौभाग्यचिह्ल = (१) सधवा होने का चिह्व। सुहाग का 
वोध करनेवाली वस्तुं । (२) भाग्यवान होने का प्रतीकं । 
सोभाग्यततु = विवाह के समय वर द्वारा कन्या कै गले मे पहुनाई 
जनेवाली सिकडी या डोया। मगलसूतव्र। सौभाग्यफल = 
श्रानदप्रदायक फल या परिणामो से युक्त । सौभाग्यमजरी = 
एक देवागना । सौभाग्यशयन व्रत = एत ब्रत जो फाल्गन 
शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता. है । विशेप दे° सौभाग्य त्रत । 
सौभाग्य चितामणि-सङ्ञा पु० [° सौभाग्यचिन्तामणि] सनिपात 
ञ्वर को एक श्रीपघ) 
विशेष--ईइसके वनाने को विधि द्रप प्रकार है) सृहामे का लावा, 
~ विष, जीर, मिचे, हड्‌ वहेडा, श्रविला, सेधा, ककंच, विर, 
९1 ॥ ) ॥ 


सौभाग्य तृतीया 


सोचर श्रौर साभिर नमक, श्रघ्रक भ्रौर गधकये सव चीजें 
वराबरलेकर खरल करते है फिर संभालू (निर्ग डी), शेफालिका, 
भंगरा (भृ गराज), श्रडसो (वासक) ्रौर लटजीरा (अपामा) 
के पत्तोकेरसमे अच्छी तरह भावना देने के उपरात एक एक 
रत्ती कौ गोली वनते ह। सभिपातिक ज्वर को यहु उत्तम 
भ्रौषध मानी गई हे । 

सौभाग्य त्रतीया--सल्ा खी° [सं०] भाद्र शुक्ल पक्षकौ तृतीया जो 
वहत पविच्र मानी गई है। हरितालिका । तीज । 


सौभग्यफन--वि० [स०] जिसका फल सौभाग्य हो । 


यौ ०-सौभाग्यफलदायक = सौभाग्य, कल्याणरूपौ फल देने- 
वाला । 
समैभाग्य च्रत--स्ञा पुं” [सं० सौभाग्यत्रत] एक त्रत जिसके फागुन 
शुक्ल तृतीया को करने का विधान है) 
विशेष --वाराह पुराण मे इसका वडा माहात्म्य वणित है । यह 
व्रतत स्त्री पुरुष दोनो के लिये सौभाग्यदायक वताया गया है । 


सौभाग्य मडउन-सन्ञा पु° [सौभाग्यमण्डन] हरताल । 


सौभाग्य मद सङा पुं [घ०] सौभाग्य, समृद्धि, कल्याण श्रादि के 
कारण उत्पन्न उल्लास या गौरव । 

सौमाग्यवती--वि ली° [स०] १ (स्त्री) जिसका सौभाग्य या सुहाग 
वना हो । जिसका पति जीवित हौ 1 सधवा । सुहागिन) २ 
प्रच्छे भाग्यवाली । 

सौभागयवान्‌--वि° [सं° सौभाग्यवत्‌] [वि० खी° सौभाग्यवती] १ 
जिसका भाग्य श्रच्छाहो । श्रच्छे भाग्यवाला) खुशकिस्मत। 
खेरनसीव । २ सुखी प्रौर सपनन । खुशहाल । 


सीं भग्यविलोषी- वि [स०° सौभाग्यविलोपिन्‌] सौदयं नष्ट करमे- 
वाला । श्रच्छे भाग्य या सौभाग्य को नष्ट करनेवाला कि] | 


सौभागयशयन व्रत--सक्ना पुं [०] सोभाग्यदायक एक त्रतविशेष । 
दे° "सौभाग्य त्रत" । 

सौभाग्य शु ठी--सन्ञा ° [म० सौमाग्यशुण्ठी] श्रायुतंद मे एक प्रसिद्ध 
पाक जो सूतिका रोगके लिये बहुत उपकारी माना गयाहै, 


विशेष - इसके बनाने की विधि इस प्रकार है--घौ ८ तोते, दुध 
१२८ तोले, चीनी २०० तोले, इनको एक मे मिला ३२ तोते 
सोठ का चृणं डाल गृडपाक कौ विधिसे पाक कग्तेह। फिर 
इसमे धनिया १२ तोने, सौफ २० तोले, तेजपत्ता, वायविडग, 
सफद जीरा, काला जीरा, सोठ, मिं, पीपल, नागरमोथा, ताग- 
केसर, दालचीनी ग्रौर छोटी इलायची ४-४ तोले डालकर पाक 
करते दै 1 भावप्रकाशः के प्रनुसार इसका भेवन करने से सूतिका 
रोग, तृषा, वमन, ज्वर, दाह, शोष, श्वास, खासी, प्लीहा ग्रादि 
कानाणहोताहै श्रौर भ्रमि प्रदीप्त होती है। 

इसके निर्माण को दूमरी विधि यह है - कसेरू, निंघाडा, कमलगडा, 
नागरमोथा, नागकेसर, सफेद जीरा, कालाजीरा, जायफल, 
जाविन्नी, लौण, भूरि छरीला (कलैलज), तेजपत्ता, दालचीनी, 
धौ के फूल, इलायची, सोया, धनिया, सतावर, श्रभ्रक श्रौर 
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सोमनसां 


लोहा श्राठ श्राठ तौले, सोठ का चूणं एक सेर, मिश्री तीस पल, 

घी एक सेरभ्रीर गायका दूध भ्राठसेर इन सवको भिलाकर 

पाक विधि श्नृस्तार पाक करते हुं 1 मानना एक तौलाह। 
सौभासिक--पि० [स०] चमकीला 1 प्रकाशवान्‌ । समूज्वल ! 


सौभासिनिक - सज्ञा प° [म०] एकफ़ प्रकार का समुज्वन रत्न [को] । 
सौभिक-सङ्ा पु° [०] जाद्गर । इद्रजालिक । 
सोभिक्ष--वि° [स०] सुभिक्ष या सुसमय लनेवाला 1 


सौभिक्ष--सद्ला पु° घोडो को होनेवाला एक प्रकार का शूल रोग जो 
भारी भ्रौर चिकने पदार्थ खाने से होता दै। 

सौभिक्ष्य--सन्ञा पु० [स०] वाद्य पदां की प्रचुरता । श्रनन की श्रधिकता 
प्रादि के विचारमे श्रच्छा समय । सुकाल। ४ 

सौभेय--ज्ञा पु [स०] सौभ जनपद के निवासी जन । 

सौभेषज--पि० [०] जिसमे सुभेषज या उत्तम भ्रोपधिर्यां हो, 
उत्तम श्रोपधियो से युक्त | 

सौश्चात्र--सक्षा पु [ख०] सुध्राताका भाव याघर्म। सुश्रातृत्व 1 
प्रच्छा भारईचारा । 

सौमगल्य-- सल्ला पु” , स० सौमडगल्य] १ सुमगल । कलयाण । २ 
मगल सामग्री । 

सौमत्रिणए- सन्ना पुं° [ष० सौमन्विण] श्रच्छे मच्नियो से युक्त 1 भ्रच्छे 
सलाहूक।रो से युक्त । वह्‌ जिसके श्रच्छा मत्री हौ । 

सौमः--वि० [8०] १ सोमलता सवधी । २ चद्र सवघी । 

सौम'्ौ--वि० [ख सौम्य] ३० सौम्यः । 

सौम--सज्ञा प° [श्र०] श्ररप्री रमजान मास का ब्रत । रोजा [कोन] 

सौमक्रतव--सञ्चा पुण [स०] एक साम कानाम। 

सौमदत्ति-- सन्ना पु° [स०] सोमदत्त के पुत्र, जयद्रथ । 

विशेष--पह दुर्योधन का वहनोई था श्रौर श्रभिमन्यु को मारनेमे 

प्रमुख था । महाभारत युद्ध मे श्रमिमन्य्‌ के निधनके दूसरे दिन 
के घमासान यृद्धमे यह्‌ भ्र्जुन के हाथो मारा यया । 

सीसन--सन्ञा प° [०] १ रामाया मे वशित एक प्रकार का श्रस्त्र। 
उ०--ता सम स्वतरस्तरि बहुरि मौसल सौमन हुं । सत्यास्व्रहु, 
मायास्तर, त्वाष्ट्र ग्रस्तरहु पूनि गनहु ।--रघुराज (शव्द०)। 
२ फूल । पुष्प । 

सौमनसः--वि० [सं०] १ फलोका) प्रसूनया पुष्प सवधी। २ 
मनोहर ! रुचिकर । श्रनृक्‌ूल ्रच्छा लगनेवाला । प्रिय । 

सौमनस-सन्ना प° १ प्रफूल्लता | श्राह्लाद। अनद। खृशदिसी। 
२ पश्चिम दिशाका हाथो! (पुराण) ३ कमं मास या सावन 
की भ्रास्वी तिथि) ४ एक पवेतका नाम। ५ श्रनग्रह्‌। 
क्रपा ! प्रसन्नता । इनायत । ६\ जातीफल । जायफल । ७ 
सतुष्टि ) सततोष (को०) । ५ ग्रस्त्नोका एक सहार ) ग्रस्त 
निष्फल करने का एक श्रस्वर } उ०--श्रर विनीद्र तिमि मत्तहि 
प्रसमन तसह सारचिन्रासी । रुचिर वृत्ति मत पितृ सौमनस 
घन धानह धृति माली । श्रस््न को सहार सफल ये लीं राज- 
कुमार ।--रघु राज (शब्द ०) । 

सौमनसा-सक्ञा खी° [स०] १ जावित्रौ । जातीपत्री) २ रामायण 
मे वितत एक नदी का नाम) 


मौमनसायनीं 


= ली° [स०] जावित्री ! जातीपत्री । 

)मनसी--पज्ञा खी [०] कमं पास भ्र्थात्‌ सावने मासकी पांचवी 
रात । 

मनस्यः--सन्ञा पु० {स०] १ प्रप्तन्नचित्तता । प्रसन्नता । ्रानद । २ 
श्रद्ध मे पुरोहित या ब्राहमण के हाथ से फून देना । (भागवत) । 
३ भागवतोक्त प्लक्ष द्वीपके ग्रत्गत एक वषे का नाम जहुके 
देवता सौमनस्य माने जातेहै। ५ विवेकशीलता। सूवोधता) 
स।मनस्य--वि° श्रानद देनेवाला । प्रसन्नता देनेवाला । 
सोमनस्यायनी--षल्ञा ली” [०] मालती का फूल । 

सौमना--सक्ा खी° [ख०] १ फूल । पुष्प! २ कली} कलिका) 
३ एके दिव्यास्व का नामं। 





सौसपौष--सन्ना पु° [०] एक सामका नाम जिसमे सोम श्रीर पूपा 
को स्तुति रै) 

सौमापौप्ण॒ः--सन्ञा पु° [ख०] एक साम का नाम । 
समापौष्णुः-- वि सोम श्रौर पुषण॒ का । 

सौमायन--षल्ञा पुं° [स०] सोम ब्र्थात्‌ चद्रमा के पुव बुध 
सौम।रौद्र--वि [०] सोम घ्रौर रद्र सव्धो । सोम श्मीरस्द्रका। 
सौमिक--वि० [स] १ सोम रस से करिया जानेवाला (यज्ञ)। २ 
सोमयज्ञ सव्रधी । 3 सोम प्र्थात्‌ चद्रमा मधी । ४. सोमायण॒ 





४ 


या चाद्रायणा त्रत करनेवाला । ५ सोम रस सवध्वी (कोर) । 
सोमिक--सन्ञा पु [स० सौमिकम] १ सोम रस रखने का पात्न। 
२ मदारी}--श्रा० भा०, पृण २६६ 
सौमिकी--सन्ञा खी० [०] १ एक प्रकारका यज्ञ। दीक्षणीयेष्टि। 
२ सोमलता का रस निचोडतेकी क्रिया । 
सौमित्तिक--सज्ञा पु° [घ] कौटित्य हारा उल्लिखित एक प्रकार का 
ऊनी कपड़ा कि०] । 
सौमित्र- सज्ञा पुण [ष] १ सुभित्राके पत्त, लक्ष्मण । उ०--सिय 
दिशि मुनि कहूं जात, लखि सौमित्र उदार मति! क्क स्वस्ति 
ग्रवदात निज चित र्म ्रानत भए 1--मिश्रवध (णन्द०)। २ 
लक्ष्मण के छोटे भाई गतृष्न} ३ कई सामोकेनाम। ४ 
मित्रता । सत्ती । दोस्ती । 
सौमित्रा--स की० [स० सूुमिन्रा] दे स्सुमिता' । उ०--श्रति 
पूते दणरथ मनही मन कौणलत्या सुख पायौ । सौमित्ता कंकेयी 
मन ब्रानेँद यहु सबह्नि सूत जायो ।--सूर (शब्द ०) । 
सौमिचि-सया प° [त०] १ सुमित्रा के पुत्र, लभ्मण॒ । उ०--एदि 
विधि रघकल कमल रवि मग लोगन्ह्‌ सुख देत) जाहि चले 
देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ।--तुलसी (शब्द ०) । 
लद्मण के भाई शतुष्न ! ३ एक भ्राचायं का नाम । 
सौमिच्रीय--वि० [म] सौमित्रि सवधी । 
सौमिलिक--सङ पु० [म०] वौ भिक्षुको का एक प्रकारका दंड 
जिसमे रेशसं का गृच्छा लगा रहता हे । 
सौमिल्ल--सन्ना पु [सं°] कालिदास हारय उल्लिखित एक प्रसिद्ध 
नाटककार । 
ह° ण १०-६२ 
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सौम्यगधी 


सौमी खी [स० सौम्यी] 2० सौम्यी' । 

सोमुख्य--सज्ञा पु [सं०] १ सुमुखता । २. प्रसन्नता । खृणी । 

सोौमेद्र--चि० [न सोमेन] सोम श्नीरदइदका। सोनश्रौर इद्र सवधी । 

सोमेत्तक--म्ा पुण [स०] सोना । सुवणं 

समेघ--सन्ञ) पुं [स०] कई सामो के नाम । 

सौमेधिक'--वि° [स०] १ दिव्य ज्ञान से सपन्न। जिसे दिव्य श्नान 
हो 1 जिसकी धारणावती वृद्धि शोभन हौ! उल्छृष्ट एव 
णोभन मेधायुक्त या तत्सवधी । 

सोमेधिक--मन्ञा पुण दिव्य ज्ञानयुक्त सिद्ध । मुनि । 

सौमेरवः-- सन्ना पु° [म०] १ सुवणं । २ इलावृत्त खड का एक नाम । 

सौमेरव--वि° [पि खी° सौमेरवी] सुमेर सवधी । सुमेरु का) 

सौमेरुक-- सज्ञा पु° [स०] सोना ¦ सुवणं । 

सौमेरकः--वि० [पि ली सौमेर्की ] सुमेर सवधी । सुमेरु का । 

सौर्मोती{--मन्ञा ली" [स सोमवती] सोमवती भ्रमावस्या । उ०-- 
सौमोतीकौ न्न्‌ परथौषए, परमी न्हादवे जंमेरी वीर! 
--पोदहार प्र्भि० ्र०, पु ९६६६। 

स^म्य--चि० [स०] [वि खी° नौस्या, सौम्यी] १ सोम लता सवधी । 
२ सोमदेवता सवधौ। ३ चद्रमा सवधी | ४ शीतेन श्रौर 
स्निग्ध) ठ्डाखौर गसीला। ५ मभीरग्रौर कोमल स्वभाव 
का। सुशील । शात। नेश्न। € उत्तरकी श्रोरका। ७ 
मागलिक । शुभ! ८ प्रषुट्ल। प्रसन्न। € मनोहुर। श्रिय 
दशंन । सुदर । १० उज्वल चमकीला । 

सौम्यः--सन्ना पुं १ सोम यज्ञ। २ चद्रमाके पत्त, बुध। ३ बाह्य । 
४ भक्त! उपासक । ४ वार्याहाथ। ६ गूलर । उदुवर। 
७ यक्ञकेयूपका नीचेसेपद्रह्‌ अ्ररल्तिकास्यान। ५ नाल 
होने के पूवं की रक्त की श्रवस्था। (ग्रायुरवेद) 1 & पिच्च । 
१० मागंशीपं मास । अ्रगहन। ११ साठ सवत्सरोमेसे एक । 

विशेष--इस सवत्सर मे श्रनावृष्टि, चृहै, टिड्ड ्र।दि से फसल को 

हानि पहुंचती, रोग फलता प्रर राजाश्रो मे शतृता होती है । 
१२ ज्योतिप मे सातवेयुगका नाम) १३ ब्राह्मणो के पितरो 
का एक वगं । १४ एक कृच्छं या कठिन ब्रत । १५ वृप, ककट, 
कन्या, नृंरिचिक, मकर ्रौर मीन राशि। १६ एक दीपका 
नाम । (धूराण) । १८ सुशीलता । सज्जनता । भलमनसाहत । 
१८ मृगशिरा नक्षव्र। १६ बाई श्राव । वाम नेच्र। २० 
ह्थेली का मध्य भाग। २१ दिव्यास्व! उ०--सत्य भ्रस्त 
मायास्त्र महावल घोर वेज तनुकारी । पुनि पर तेज विकर्ण 
लीजं सौम्य ग्रस्ते भयहारी ।--रघुराज (शब्द ०) । 


सोम्यक्कच्छु--सक्चा पु° [ख०] १ एक प्रकार का त्रत जिसमेर्पांच दिनि 
क्रम से खली (पिण्याक), भात, मट्ठे, जल श्रौर सत्तू पर रहकर 
छठ दिन उपवास करना पडता । २ एक व्रत जिसमे एक रात 
दिन खली, मट्‌ठा, पानी ग्रौर सत्त्‌ खाकर रहते ह । 

सोस्यमंघा --सज्ञा सी° [स सौम्यगन्धा] सेवती । शतण्त्री | 

सौम्यगधी --सक्षा ली [स° सौन्यगन्धी] सेवती । शतपत्री } 


सौग्यभिरि 


सोौम्यमगिरि सन्ना पुं° [०] एक पर्वत का नाम । (हरिवश) । 

सोौम्यगोल -सन्ञा पु° [स] उत्तरी गोलाधें । 

सौम्यग्रह्‌ - सज्ञा पु° [स०] शभ ग्रह्‌ । जंसे,-चद्र, बुध, वृहस्पति श्रौर 
शुक्र । फलित ज्योतिपमेये चारोशुभमनेग्एहं) 

सौम्यज्वर -सज्ञा प° [स०] एक प्रकार का ज्वर जिसमे कभी शरीर 
गरम हो जाताहे भ्रौर कभी ठ्डा। 

विशेष--चरक द्वारा यह्‌ वात श्रौर पित्त श्रयवा वात श्रौर कफ 

के प्रकोप से उत्पन्न कहा गया है । 

सौम्यता-- सन्ना ली° [०] १ सौम्य होनेका भावयाधमे। २ 
णशोतलता । ठ्ट्क। ३ सुणीलता। शातता। साधृता। ४ 
सुदरता । सौद्थं । ५ परोपकारिता । उदारता । दयालूता । 

सौम्पत्व--सज्ञा पु [स०] द° 'सौम्यता' । 

सौस्यद्णन--वि° [०] जो देखने मे सुदर हौ । प्रियदे्शंन । 

सौम्यघातु-घ्ा पुं [6०] वलगम । कफ । श्लेष्मा । 

सौम्यनाम, सौम्यनामा--वि° [म० सौम्यनामन्‌] जिसका नाम प्रिय 
हो ! जिसका नाम सुनने मे मला लगे किण | 

सौम्यप्रभाव--वि० [म०] जिनका प्रभाव सौम्य हो। कोमल स्वभाव- 
वाला किण । 

सौम्पमृख--वि° [सं°] जिसकी मृखाकृति सुदर या प्रियदशन हो । 

सौम्यरूप---वि° [स०] १ सुदर रूप एव श्राृतियुक्त । २ जिसका 
व्यवहार सौम्य हो । 

सौम्यवपु--वि° [स सौम्यवपुस्‌] जिसके शरीर कौ गठन या स्वरूप 
सुदर एव प्राह्वादक हौ । 

सौम्यव!र--सन्ञा पु [स०] बुधवार । 

सौम्यवास्तर--सन्ञा पुं [°] वुधवार | 

सौम्यशिखा--सदा ° [स] छद शास्त मे मुक्नक विपम वृत्तके 
दोभेदोमे से एक जिसके पूवं दलमे १९ गृरुवेरणं भ्रौर उत्तर 
दलमे ३२ लघु वणं होते हैँ । उ०--प्राठोयमा शभू गावो। 
भव फदा ते मुक्नी पावो । सिख मम धरि हिय श्रम सव तजि- 
कर्‌ भज नर हरहरहरहरहरहर। इसका दूसरा नाम 
ग्रनगक्ीडाभीदहै। 

सौम्यश्री--वि° [स० | श्रीसपन्न । सौदर्यंशाली । 

सौम्या--सज्ञा छी° [स] १ दर्गाका एकनाम। २ वडी इद्रायन। 
महेद्रवासुणी लता । ३ स्द्रगटा। शकरजटा। ४ वडी माल- 
कगनी । महाज्योतिष्मती लता) ५ पात्तालगारुडी। महिप- 
वल्ली । £ धुघुची। गजा । चिरमटी । ७ सरिवन। शाल- 
पर्णी। ८ ब्राही । £ कचूर । शटी । १० मल्लिका । मोतिया । 
११ मोती । मुक्ता। १२ मृगशिरा नक्षत्र । १३ मृगशिरा 
नक्षत्ते पर रहनेवलि पांच तारोकानाम। १४ श्रार्यगृछदका 
एके भेद । 

सौम्याकृति--वि° [स०] सुदर ्राकृति या श्राकारं प्रकारवाला [कग] । 

सौम्यो-सन्ञा च्री° [ घ॑०] ्चादनी । चद्रिका। 

सोयवस--सच्चा पुं° [सण] १ करईसामोके नाम। २, तृण याघास 
की प्रचरत । 


८०२६ 


सौरमक्त 


सौरभ घला पुं” [सं° सौरभ] दे "सौरभ । उ०--मनो कमल 
सौरभ काज, प्रति प्रीति श्रमर विराज ।--पृ० रा०, १४५।१५७। 

सौरः वि [स०] १ सूं सवधी। सूयं का। २ सूर्यं से उत्पन्न । 
३ सूयं के निमित्त प्रपित (को०)। ४ सू्ंकी भक्तिया उपा- 
सना करनेवाला । सूर्योपासक (कोर) । ५ मदिराया सुरा सवधी 
(को०) । ६ सूयं का ग्रनुसारी। जंसे-सौर मास । ७ दिव्य 
सुरया देवता सवधी। 

सौरः सञ्ञा पु १ सूर्यं के पुत्र, णनि। २ वह जो सूरये का पूजकया 
उपाप्तक हो । सूयं का भक्त| ३ वीस्वेँ कत्पकानाम। ४ 
तुवर नामक पौधा। ५ धनिया। ६ एकसामकानाम। ७ 
सोर दिवस (को०) । ८ सौर मास (को०) । ६ सूयं के पुत्र, यम 
(को०) । १० सूयं सवधी ऋग्वेद के मन्नो का सग्रह । सूयं सवधी 
मुक्त (फ़ो०) । ११ दाहिनी श्रांख । 

सौर (खया की° [सख० णाट, हि० सीड] चादर । ग्रोढना । उ०- 
श्रपनी पहुंच विचारि कं करत्तव करिए दौर । तेतो पाव पसा- 
रिए जेती लावी सौर --रहीम (णव्द०)। 

सौ र“ सन्ना ली° [स शफरी] सौरी मछली । 

विशेष-पह मभोले प्राकार की होती है श्रौर दसके शरीर मे एकं 

ही काटा होता है। 2ै° सौरी का विशेप। 

सौर^- सषा जी° [हि० सौरी] सूतिकागृहं । सौरी । उ०्-सौर से 
एक तीखी चीख सुनकर एक चेतना लौट श्राई ।--वो दुनियाँ, 
पृ० २१। 

सौरऋए- सन्ना परं” [ ख०] वह्‌ ऋण जो मद्य पीने के लिये लिया जाय। 

सौरग्रीव--षल्ला पुं” [सं०] एक प्रावीन देश का नाम 1 (वृहृत्सहिता) । 

सौरजश- सल्ला पुं” [स०] १ तुवुर । तुवरू। २ धनिया ¦ धान्यकं । 

सौरज(्{- सन्ना पुण [सं० शौर्यं] दे” शौय" 1 उ०-सौरज धीरज 
तेहि स्थ चाका। सत्य सीत दृढ ध्वजा पताका ।--मानसः 
६।७६ । 

मौरठ्वाल-- मा प° [स॑° सौराष्ट्‌, दि० सोरठ + वाला] कवष्यो की 
एक जाति । 

सौर ण--वि० [स०] सूरन सवधी । 

सौरत--चख्या पुं” [घं०] १ रतिक्रीडा 1 केलि ! सभोग। २ वीयं! 
रेतस्‌ (कौ०) । ३ धीमी हवा 1 मद वायु । मद समीरण (को०) । 

सौरत--वि० सुरत सबधी । रतिकरीडा सवधी । 

सौरतीथ--खल्चा पुं [सं०] एक तीर्थ [कग । 

सौ रत्य--षल्ला पु० [सं०] रतिसुख ! सभोग । 

सौरथ- सच्चा पं” [स०] वीर । योद्धा कणु । 

सौर दिन, सौर दिवस--खद्चा प [स्°] एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय 
तक का समय । ६० दड का समय । 

सौर द्रोणि-- सन्न ख्ी° [स] छोटी तलैया । 

सौरघ्री--पन्ञा क्ली° [सं०] एक प्रकार का तवूरा या सितार । 

सौरनक्त--सन्ना पुण [सं०] एक ब्रत जो रविवार को हस्त नक्षत्र होने 
पर सूर्यं के प्रीत्यथं किया जाता है । (नरसिह पुराण) । 


र 


रै 


सौरपतं 


सौरपत-- सज्ञा प [8०] सूर्योपासक । सूर्ैपूजक । 
सौरपरिकर--पञ्ञा प° [स०] सूये के चारोश्रोर श्रमण करनेवाले 
ग्रहो का मडल । सौर जगत्‌ । 
सौरपि--य्न्ञा पु° [०] एक गोतप्रवतंक ऋषि । 
सोरभः-- मज्ञा पुं° [स०] १ सुरभिकाभाव या धमं सुगध । खुशव्‌ । 
महक । उ०--तिविध समीर सुगन सौरभ भिलि मत्त मधुप 
गुजर --सूर (शव्द०) । 
यौ ०--तौरभवाह = पवन । उ ०--नही चल सकते गिरिवर राह । 
न सुक सकता है सौरभवाह्‌ 1--पतल्लव० पु ० १२) रोरभश्लथ 
=सुगधकी प्रधिकता से थकित। उ०--सौरभण्लथ दहो जाते 
तनं मन, विषते फर कर मृदु सूमन शयन .--युगातःपृ०३५। 
२ केसर ! कुकुम । जाफरान्‌ ¦! ३ तुवर नामक गधद्रव्य । तूवर । 
४ धनिया} धान्यकं! ५ वोल। रहीराबोल 1 वीजाबोल । 
६ एकप्रकारका मसाला। ७ प्राम | प्राम्र। उ०्--सौरभ 
पल्लव मदन विलोका । भयड कोप कपेड त्रयलोका ।--तुलसी 
(शन्द०) \ ठ एक साम कानाम 1 ६ मदग (क्तो) । 
सौरभर-- वि० १ युगधित। सुगधयुक्त। खुशवृदार । २ सुरभि 
(गाय) से उत्पन्न । 
सौरभक--सञ्ञा पु [ सं०] एक वर्णावुत्त का नाम जिसके पहले चर्ण 
मे सगण, जगण, सगण श्रौर लधु, दसरे मे नगर, सगण, जगण 
ग्रौर गुरु, तीसरे मे रमर, नगर, भगण श्रौर गुरु तथा चौथे मे 
समर, जगण, सगण, जगण ग्रौर गुर होतादै। उ०--सव 
त्यागिये त्रसत काम । शर्ण गहिए सदाहरी। दखभौ जनित 
जायं टरी ! भजिए ग्रहो निशि हरी हरी हरी । 
सौरघमय--वि° [ष०] सौरभयुक्त 1 सुगधयुक्त 1 सुगधित । 
सौरभित--वि° [सं° सौरभ + इत] सौ रभयूक्त । मह्कनेवाला । सुग- 
धित । खृशवृदार । 
सौरभी--पना खी" [सं] १ धेनु । गाय।२ सुरभि गाय की पुत्री [कोण]। 
सौरभुवन--सन्ना पु [७०] सूर्यलोक । 
सौ रभेयः--न्ञा पु [स०] ¶ सुरभि का पत्र, साड । वृषभ 1 २ पशुभ्रो 
का भुड (को०) । 





सौरभेयः--वि० १ सुरभि सवधी । सुरभि का। २ महक । सुगध। 
खुशवू (को) । 

सौरभेयक--सन्ना पं" [ ख०] साड । वृप } 

सोरमेयी--सन्ना की° [०] १ गाय।गो। २ महाभारतके श्रनृसार 
एके श्रप्सराका नाम । ३ सुरनि गाय कौ पुच्ची (कोर) । 

सौरभ्य--सन्ञा पु° [स०] १ सूुगघ । खुशव्‌ । २ मनोज्ञता । सुदरता । 
खूबसूरती । ३ गु गौरव । कीति, प्रसिद्धि! नेकनामी। ४ 
सदाचरण । सटव्यवहार । ५ कुवेर कां एक नाम । 

सौरभ्यद-- सन्ना पुं° [स०] सुगधित द्रव्य ! एक गधटरव्य [कोण] । 

सौरमास्र-षच्ा ए [स] वह महीना जो सूथं के किसी एक राशिमे 
रहने तक. माना जता है । उतना काल जितने तके सूर्यं किसी 
राशिमे र) एके सक्रातिसे दुसरी सक्राति तक का समय। 


८०२७ 


स राप्ट्कि 


विशेष-सूरयं एक वर्षमे क्रम सेमेष, वृष प्रादि वार राशियो का 

भोग करताहे।! एक रारिमे वह्‌ प्राय ३० दिन तके रहता हे) 
प्राय इतने दिन का ही एक सौरमास् होता है । दै° "दिन' शव्द 
का विशेप। 

सौरवषं --सज्ञा पु° [६०] द° “सौर सवत्सर' । 

सौरसवत्सर--सन्ञा प° [सं] उतना काल जितना सूयं को मेप, कृप 
म्रादि वारह्‌ राशियो पर घूमञ्मानिमे लगतादहै। एकं मेष 
सक्राति से दूसरी मेष सक्राति तर्क का समय। 

सौर स हिता-- सन्ना खी° [स] ज्योतिप विद्या का सिद्धातग्रय [कोण] । 

सौरस-- सचा पु० [स०] १ वन्तु, पदाय रादि जौ सुरसा नामर पौधे 
से निकला यवना हृश्राहौो। २ सुस्साका श्रपत्य या पत्र । 
३ जूं! ४ नमकीन रसाया शोरवा) 

सौरस--वि° सुरसा सवधी । सुरसा नामक पौधे का कग] । 

सौरसा--घज्ञा खी० [ख०] जगली वेर । पहाडी वेर कि०] । 

सौर सिद्धात-सन्ा पं” [स० सौर सिद्रान्त| उ्योत्तिप विद्या का एक 
सिद्धात्तग्रय) 

सौरसूक्त--सन्ञा पुण [म०] ऋषवेद के एक सूक्त का नाम जिसमे सू 
की स्तुति ह । सूयेसूक्त 1 

सौरसेन--सद्चा पु° [स शूरसेन ] द° "शरसेन' ग्रौर 'शौरसेन' । 

सौरसेनी--सन्ञा श्नी° [स] एक भाया । विशेष दे° शौरसेनी । 

सौरसेय--सड्ा पु [०] स्कद का एक नाम । कात्तिकेय 1 

सौरसंधव--वि° [षं सीरसैन्धव] १ गगाका। गगा सवघो। २, 
गगा से उत्पन्न (जसे, भीष्म) । 

सौ रसं धवः--सन्ञा पु सूयं का घोडा । 

सौरस्य--घन्ञा प° [ प°] सुरस्ता । रसीला होने का भाव । 

सौराज्य--सल्ला पुं [स०] श्रच्छा राज्य । सुराज्य । सुणासन । 

सौराटी--सद्च) खी [स०] एक रागिनी । (सगीत) । 

सौराव--घन्ञा प° [०] नमकीन रसा या शोरवा । 

सोराप्ट्--षज्ा $° [०] १ गुजरात काठियावाड का प्राचचीन नाम 1 
सूरत (सुराष्ट्‌) के आक्षपास का प्रदेश । सोरठ देश)! २ उक्त 
प्रदेश का निवासी ३ कुदुरु नामक गधद्रव्य। शल्लकी नियसि। 
४. कसि । कास्य । ५ एके वणवृत्त का नाम । 

सौराष्टर---वि° सोरठ प्रदेश का । 

सोराप्टूकः--षसा पु [स०] १ सौरष्टर्‌ यासोरट प्रदेश का रहने 
वाला । २ पचलौह्‌। ३ एक प्रकार का चिष। 

सौराप्टूकः--वि० १ सौराष्ट्‌ या सोरठ प्रदेश सवधौ २ सोरखदेणमे 
उत्पन्न । 

सौराष्ट्‌ मुत्तिका--सन्ना खी° [स० | गोपीचेदन । 

सौराप्टरा--सन्ना खी° [स०] गोपीचदन । 

सौोराप्ट्कि--वि० [म०] सौराष्ट्‌ या सोरठ देश सवधी । गुजरात 
काठियावाड सवधघी । 

सोराप्ट्िकिः--सल्ञा पु० १ सोरठ्देश का निवाक्ी। २ कासि, नाम 
को धतु | ३ एक प्रकार का विला कद । 





[1 


सौरेष्ट्री 


विशेष--इसके पत्ते पलाश के पत्तो से मिलते जुलते होते हँ । यह 

कद कलि श्रगरके समान कालाभ्नौर कषृएकी तरह चिपटा 
ग्रौर फंलाहूभ्रा होता है) 

सौराष्टी--स्ञ खी [म०] सोपी चदन । 

सौरा ट्‌य--वि° [०] मोरठ प्रदेण का । गुजरात काटियार्वाड का । 

सौ रास््र--सन्ञा पु० [०] एक प्रकार का दिव्यास्त्र उ०--सोमा- 
स्वह सौरास्त्र सु निज निज रूपनि धारं । रामहि कौ कर जारि 
सवं बोले इक वारं 1--पद्धाकर (णब्द०) । 

सो रिध्र--मन्ञा पु° [० सौरिन्ध] [ली° सीरिध्री] १ वहत्सहिना के 
ग्रनुसार ईशान कोण मे स्थित एक प्राचीन जनपदं! २ उक्त 
जनपद का निवासी | 

सरि" -सज्ञा प° [५] १ (सूयंके पुत्र) शानि।> विजंसार । श्रमनं 
वृक्ष । ३ हलहल का पौधा । ्रादित्यभक्ता। ४ एक गौव 
प्रवतक्र ऋपि। ५ वृहत्सहिताके ञ्ननुम्र दक्षिणा के एक प्राचीन 
जनपद 1६ यम कानाम्‌ (को०) ) ७ कण॒का एक नाम (कौ०)] 
८ सुग्रीव का एक नाम (को०) 1 

सौरि-सन्ञा पुं” [स° शौरि] कृव्ण । दे° "शौरि । उ०-~ग्रत पुर 
मे तुरत ही भयो सौर चहुं शरोर । खायो पर्य॑क मे (कहि सौरि 
किशोर 1--रघूराज (शब्द) । 

सौरिस्व ली" [हि० सवरि श्यामा । रातति । रत । (लाक्ष०) । 
उ०--भूख न मानं लावन सेती 1 नीद न मानं सौरि सपेती ।-- 
चित्ता०, प° २७] 

सौरि सन्ञ खी [हि० सौर] लिहाफ । रजाई । द° सौरः । 
उ०--भना क्‌ सौरि भरणवेगी, लालाकू टोपा भरावैगौ !-- 
पहार प्रभि० प्र०, ¶० ६२५। 

सौरिकः--सक्ञा पुं [स०] १ णनैश्चर ग्रह॒ २ स्वगं1 ३ णराव 
वेचनेवाला । कलाल (को०) । 

सौरिकभ-वि० १ स्वर्गीय । र सुराया मद्य सव्रधी (ऋण) 1 श्राव 
के कारण हौनेवाला (कजं) । ३ सुराया मदिरा पर लगनेवाला 


कर (कौ) । 
सौरिकी एं--सज्ञा ० [०] वृहृत्सहिता के ग्रनुसार दक्षिण का एफ 
पाचन जनपद । 


सौरिरत्न-- न्ना ¶० [स०] नीलम नामक मरि । 

सौ री-- सज्ञा ली” [स सूतिका] वह कोटरी याकमरा जिसमेस्त्री 
वच्चा जने । सूतिकागार । जापा । जचस्चाखाना । 

सौरी--गङ्ा खी° [स०] १ सूर्यं की पत्नी । २ सूयं की पुत्री रीर कुरः 
की माता तपती । तापती । वैवस्वती । ३ गाय । गौ । ४ हुल- 
हुल पौधा । श्रादित्य भक्ता । 

सौ रीः--षङ्ञा खी° [घ० शफरी] एक प्रकार की मछली । शप्टडरुली 
मत्स्य ! उ०-मारत मछरी सहरी श्र सौरी गगरिन भरि 1 ~- 
प्रेमघन०, भा० १; पु०४८। 

विशेष--भावप्रकाश के अनुसार इसका मास मधुर, कसना श्नौर 

हय है। 

सौरीयः--वि° [स०] सूयं सवधघी । सूयं का । 


६०२६ 


सौचणिकः 


सोरीयः- सञ्ा पु०१ एकवृक्ष जिममे से विर्षला मोद निकलता ह। 
२ इम वृक्षसे निकला ह्रां चिप) 

सौरेय, सोरेयक--यज्ञा पण [०] सफेद कटसरया 1 श्वेत किटी 

सौयः--वि० [म०] सूयं सववी । सूर्य को। 

सोयं --सय पुं० १ सूयं का पूत्र, णनि! २ एक्‌ नगरकानाम।३ 
एक मवत्मर का नाम। ८ हिमाचयकेदोश्ूगो जानाम । 

सौ्येपष्ठ जला पु [०] एक माम का नाम । 

सौयप्रध--वि० [नण] सूयकीप्रना या दीप्ति वधी किण] । 

सयंभगवत्‌--सख पुं [न] एक प्राचीन वैयाकरण का नाम जिनका 
उल्लेखं पत्जश्ल के मद्ाभाप्यमं हि! 

सौयेयाम--खडा पु° [म०) सूर्यं त्रीर यम सवधी। सूरं ग्रीरयम का! 

सौर्यी-- नया प° [म० सौपिन्‌] हिमालय का एक नाम) 

सर्योद यक--वि° [म०] सूयंदिय सवधी । 

सौरव ल--सज्ञा पुण, वि” | षं०] द° 'सौवचंलः । 

सं।लकी--सश्चा प [हि०] द° सोलकौ' । 

सौल, सौला--ना प° [हि० महत] १ राजगीयो का शाकुल। 
साहुल । २ हल के जृए के ऊपर की गाठ । 

सौलक्षरय्र-- सन्ना पं [ख०] शुभ याग्रच्छे लक्षणौका होना, सुन- 
क्ष एता । 

सौलस्य--स्ला पं [ख] सुलभता । प्राप्ति की सुविधा । 

सौल्विक--सश्च पु [सं°] ठठेरा ! तास्रकुटुक 1 

सवख पं [०] ्रनूशासन ¦ अदेश । 

सावि १ श्रपने सवध का । अ्रपना। निज का। २ स्वर्गीय। 

सौवग्रामिक--वि° [षं०] [ली° सौवश्रामिकी] त्रपते निजी गावसे 
सवध रखनेवाला क०]। 


सोवर--वि° [स०] स्वर सवधी } किसी ध्वनि यासगीतके स्वरसे 
सेव रखनेवाला (को०) । 


सौोवचल'--घञ्च पु [स०] १ सोचर नमक। २ सज्जी मिटरी। 
सजिका क्षार । 

सोवचल---वि° युवच॑ंल नामक देश सवधी । 

सौवचला--सव्ला खी [म०] रुद्रकी पत्नीका नाम) 

सौव णखा पुं° [स०] १ एक कयं भर सोना । २ सोने की वाली 
3 सोना । सुवणं । 

सौव णं वि° [वि सी सौवण, सौवर्णा] १ सोनेक ¡ सोनेका 
वना । २ तौलमे क्षं भर। १६ भाशे भर। 

मौवरकङ्यका--सज्ञा जी° [सं०] कौरिल्य के ्रनुसार एक प्रकार के 
सित्क का परिधान । 

सौवएप णं--वि° [सं० ] जिसके पख स्वरिम हो [कग । 

सौवणंभेदिनी--मा खी" [सं०] फूलफेन । एूलप्रियगु । प्रियगु । 

सौवणेहम्य--पन्ञा प॑” [ स] रजत का हुम्ये या सभामडप [कोण] । 

सोर्वाशक--षच्ञा प" [सं०] सुनार । स्वणंकार । 


सौर्वािकः 


सर्वएक--वि° एक सुवणं भर 1 १ एक कर्पया १६माशेभर।२ 
सोने कावना हुभ्रा । स्वण॒निमित। 
सौर्वाशिका--सङ्ा ली° [स०] एक प्रकार का बिपैला कीडा । (सुरत) 1 
सौवर्य--सक्ञा पु° [स०] १ सोना होनेका भाव। २ वर्णो या 
गरक्षरो का शुद्ध शुद्ध उच्चारण । ३ वह्‌ सुदर रग जिसमे ताजा- 
पन हो [को०] । 
सौवश्व्य--मञच। पु° [ स०| घृडदौड । 
सौ वस्तिकः--सद्ा पु° [६०] १ पुरोहित । कुलपुरोहित। २ दै 
“स्वस्त्ययन' । 
सौवस्तिकः--वि° स्वस्ति कहनेवाला । मगल चाहनेवाला \ मगलाकाक्षी । 
सौव,धघ्याचिक--वि° | स०| जो स्वान्याय करता हो । वेदपाट करने- 
वाला । स्वाध्यायी । 
सौवास--घ्चा प° [स०] एक प्रकार की सुगधित तुलसी । 
सौवासिनी--सज्ञा खीर [म०] 2० "सुवासिनी" । 
सौवास्तव--वि० {ख०] १ सुवास्तुयृक्त) भवेननिर्माणि को कुशलता 
से युक्त । श्रच्छी कारीगरी का (मकान)! २ ब्रच्छेस्थानपर 
वन हुख्रा (सकन) 1 
सौविद--सन्ञा पुं* [स्त] प्रतपुर था रनिवास का रक्षक । कच्ुको 1 
सुविद । 
सौविदतल्ल--सज्ञा पु° [०] १ राजा का वह प्रधान कर्मचारी जिसके 
पास गजोाकी मुद्रा श्रादि र्हतीटो) २. कचुकी । प्रतपुरका 
रक्षक (को०) । 
सौविदत्लक--सदा पु [घ०] ३० "सौविदल्ल" } 
सौविष्टक्रत्‌--वि° {म०] स्विष्टकृत्‌ नामक रग्नि सवधीः । (गृह्यसूत्र) 1 
सौवीर--सन्ना प° [स०] १ सिधु नदके प्रास पासके एक प्राचीनं 
परदेश क! नाम । उ०--सिधु ग्रौर सोवीरहु सोरठ जे भूपत रन- 
धीरा । न्योति परावह सकल महीपन, चाकी रहै न वीरा ।- 
रघु राज (शब्द०) \ २ उक्तप्रदेशका निवासी या राजा) ३ 
वेरकापेडया फल। वदर। ४ जौ को सडाकर वनाई हूर 
एक प्रकार की काजी । 
विशेष--वं्क मे यह प्रभ्निदीपक, विरेचक तथा कफ, ग्रहणी, मरण, 
उदावत, प्रस्थिर शूल प्रादि दोषो मे उपकारी माना जाता हे । 
५ अजन । सुरमा (को०) । 
सोवीरक--सन्ञा ष [स०] १ द° 'सौवीर' । २ जयद्रथ का एक नाम । 
सौवीरपाण--सत्ा पु [घ०] वाहलीक देशवासी \ बाहीक ! 
विशंष--उक्त देण्वासौ जौ या गेहूँ की काजी वहत पिया करते ये, 
इसी से उनका यह्‌ नाम पडा है । 
सोवीरभक्त--वि° [सं°] सौवीरो दारा वसा हृश्रा। जरह सौवीर 
लोग रहते हो । 
सौवीरसार--मन्ना पं” [स०] सुरमा । स्रोतोजन । 
सोवीराजन--सन्ञा पु | घ० सौवीराज्जन] सुरमा । 
सौवीरा- सा ली° [घ] 2० सौवीरी" । 


६०२६ 


सोसुकः 


समैवीराम्ल--सन्ना पु० [स] जो या गेहूं कौ काजी । 


सोद्रीरिका--सन्ना ली” [घण] वेरकापेडंया फल । 

सौदवीरी--पल्या घ्री [म०]१ ममौतमे पकं प्रकार की मूछना जिसका 
स्वरग्राम इस प्रकार है-म,प,ध,नि,सरे,ग,नि,स,रेःग, 
म,प,ध,नि,म,रे,म,स। २ सोवीर की राजकुमारी । 

सौवी्े-- सल्ला पु° [स] १ सौवीरका राजा। २ महान्‌ वीरस्ता। 
वहत अविक परात्रम। 

सौवीर्या--घन्ना लो [न°] मीवोर की राजपुत्रो । 

सं ब्रत्य-- सन्ना प्र [म०] १ सुव्रत का भाव । एकनिष्ठा। सक्ति। 
२ आ्र्ञापालन, 

सौशब्द, सौ गशज्य--पल्ला पु० [स] च्ञ ग्रीरक्रियाके त्पोकी व्या- 
करणसमत रचना कि० । 

स,शल्थ--उल्वा पुण [स०] महाभारत्वेणिते एक प्राचीन जनपद का 
नाम । २ उक्त जनपद का निवासो । 

सौशाम्प्र-- सज्ञा पु° [म] सुशमता । सुशाति । 

सौणीत्य-पञ्ञा पु° [स] सुरीलता । सञ्चरित्रता । साधृत । 

सोश्रवस--सन्ना पुण [स०] १ सुश्नरवाके ्रपत्य, उपगु। २ सुयश । 
सुकीति 1 २ दौडने को प्रतिस्पर्धा (को०) । ४ दोस्ामो के नाम। 

सौश्रवसः--वि० जिसका श्रच्छा नाम या यश हो। कीतिमान्‌ । यशस्वी । 

सौभ्रिय--षन्ना पु [६०] एेश्वयं । वंभव । 

स)श्नुत'-- सञ्ञा पु [स०] वह जो सुश्रूत के गोत्र मे उत्पस्र हुग्रा हो । 
सुश्रुत का गोद्तज । 

सोश्रृत--पि० १ सुक्नुत का स्वा हुप्रा, २ सूश्रुत स्रवधी। 

सौषाम--ज्ञा प° [स०] एक साम का नाम । 

सौपिर--सज्ञा पुं |घ०] १ मसुडा का एक रोग, 

विशष--इसमे कफ भ्रौर पित्त के चिकार से मूढे सूज जाते है, 
उनमे ददं होता हं श्रौर लार गिरत्ती ह्‌ । 
२ वहु यत्रजौ वायु के जोरसे बजताहौ। एूककर या हवा 

य चजाया जानेवाला वाजा । जंसे,--वसी, तुरही, शहनाई 

सोषिय--सन्ञा पु [ख०] पोलापन । 

सोषम्फ--सक्न प° [म०] सूयकीकिरणोमे से एक। 

सोौष्ठव--सब पुं [स०] १ सुडौलपन | उपयुक्तता । २ सु दरतः 
सौदयं । ३ तेजी । परती । क्षिप्रता | लाघव । ४ नत्यमे 
शरीर की एक मुद्रा । ५ नाटक का एक अ्रग। € चातुर्य रं 
कौशल (को०) । ७ वाहुल्य । प्रधिकता (को) ¡ म लचक | 
हस्कापन (को) । 

सौोसन--सच्चा पु° [फा०] ३० सोसन' । 

सौसनी--सन्ना पुण [फा०] ६० "सोनी" उ०--पदिरी सी वेहुनरी सुग 
चूनरो त्याय । पिरे सारी सौसनी कारी देहु दिवाय ।-- 
श्यगारसतसद (शब्द ०) । 


सौसुक--सकच प° [घ० | एक प्राचौन स्थान का नाम जिसका उत्लेखं 
महाभाष्यमे दै । 


सौसुराद 


सौयुराद-- न्ना पु* [न°] विष्ठाचे होनेवाला एक प्रकार काकीडा। 

सौ सिथत्य--सन्ना १० |घ०] १ घ्रच्छी स्थिति। २ ग्रहौका शुभ 
स्थान मे होना) 

विशेप-वृहत्सल्िा मे निवा किम्रहो का सौस्थित्य, प्र्थात्‌ 

शुभ स्थानम्‌ स्थिति, देवकर राजा यदि आक्रमण करे तो वह्‌ 
ग्रल्प पौर्पवाता होन पर भी पराया धन पातादै। 

सोौगथ्य- पन्न प° [स०] शल । क्षेम । कल्याण । 

सौस्नातिक्‌ --वि० [०] यह्‌ प्रन कि यज्ञ के उपरात स्नान सफल 
हुश्राया नही, 

सौस्वयं--मल्ा पु० [न°] मुम्वर या उत्तम स्वर होने काभाव। 
सूस्वरता । सुरोलापन । 

सोटह्‌-- सन्ना खी [न° शपथ, प्रा० सवह्‌ या प° सौगन्ध] शपथ । 
कसम । उ०--हुम री मनभावते लघि तव सु दर गात्त। दीठ 
रूप वर लातत सिर नैना सौहैः खात --रसनिधि (शब्द०) । 

क्रि० प्र°--क्ररना !--खाना। 

सोहं क्रि० वि° [स० सम्मुख, प्रा° सम्मुह्‌ | सामन । श्रागे। उ०-- 
रग भरे श्रग ्ररसौहै सरसं सोहै सौरै कार भौं रस भावनि 
भरत दै ।--देव (शन्द०) 

सौह्नम-- सत्रा पु [देश०] पैसे का चौवाई्‌ भाग। छदाम । टुकडा । 
(सुनार) । 

सहनी ४--वि° [ईि० सुहावनी] सोहनी । शोभने । श्रच्छी । सु दर । 
उ०--्रपति ब्राष्ठी तनक कनक को दीह्नी सौहनी गटादइ्‌ दं री 
मया ।--नद ग्र०, प० ३४०। 

सौह्र--मञ्ा पुण [ग्र शौर] रे° 'शौहर' । 

सौहरा }-- सदय पु” [ह सयुर] ससुर । (पश्चिम) । 

सौहूविष--षन्न प° [म०] करई सामो के नाम । 


(कमी दनक © 


८०२३५ 


सीह 


सोहं ग--सल्ला पु” [देश०] दो भरकावाटयावट्खरा। (सुनार) 1 

सोह द--सश्चा पुं [घ०] १ सुहृद का भाव। मित्रता । मत्री । सख्य । 
दोस्ती ।२ युहदया मित्र कापूत्र। ३ मनक जूता | हदय 
की सरलता (को०) 1 ४ सद्‌माव (को०) । 

सोहादनिपि--षड्ा पु [खण] राम का एक नाम । 

सौह्‌!द-यजक--वि° [स० स्ाहादव्यज्जक] सौहादं को व्यक्त करने- 
वाला । मंत्री प्रकट करनेवाला किम] । 

सौहाद्य--षन्ना पु° [०] सीहादं । मित्रता । वधुत्व । दोस्ती । 

सौ हित्य--सञ्च ४० [घ० | तृमि । सतो । २ मनो रमता । मनोक्नता । 
सूुदरता। ३ पूर्णता । ४ कृपालुना } सदभावना (कौ) । 

सौही--पक्ना ली° [फा० सोहन] १ एक प्रकारकौ रेती। २, एक 
प्रकारका हथियार 1 

सौहौ--क्रि° बि° [हि० सीह] सामने । रागे! उ०--कहि श्रावति 
हे जु कहावेतहीतुम वाहीतौ ताकि सके हम सौही ! तेहि 
पेड कहा चलि कवं जिहि काटो लगे पग पीर दृवोही ।-- 
केशव (श़त्द०) । 

सौहृद'--सन्ञा पु° [०] १ मित्ता । स्नेदसवध । सख्य । दोस्ती । 
२ सृुहृद्‌। भिव । दोस्त। ३ एक प्राचीन जनपद । (महा- 
भारत)1 ४ रुचि । 

सौहूद-वि० युद या मित्र सवधी । 

सौहूदय, सौहुदय्य--घज्ञा प° [स०] सौहादं । मित्रता 1 दोस्ती । 

सौहूय--श््ञा पु° [स०] सौहद । मितेता । वधुता । दोस्ती । 

सौहोत्र-- मल्ला पुं” [स०] सुहोत के प्रपत्य ्रजमीड ग्रौर पुरुमीड नामकं 
वेदिक च्छपि। 

सौह्य--सद्या पुण [म० |] सुद्य देश का राजा । 





